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दर्गति-ताशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 
उमारमा-ब्रह्मायी जय जय, राधासीता-रुक्िमाण जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्य सदाशित्, साम्य R, जय शांकर | 
हर हर शंकर दुखंहर सुखकर अघत्तमहर हर हर शंकर ॥ ' 


इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कण्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


जय-जय दुर्गा, जय माँ तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


जयति सदाशिव जानकिराम । गारीश सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १,६५,००० ] 


aa AA AA E EO OE SDR IEDR VC 


सिय-राम-सरूप अगाध अनूप बिलोचन-मीनन को जलु है। 

श्रुति रामकथा, मुख राम को नाझ, हिएँ पुनि रामहि को थलु है ॥ b 
मति रामहि सों, गति रामहि सों, रति राम सों, रामहि को बलु है । b 
सब की न कहै, तुलसी” के मतें इतनो जग जीवन को फ्लु है ॥ b 


OOO na O ia O ARO Aa O AA GO” 


वार्षिक मूल्य ) जय विन अङ्का मूल्य 

D पावक e जय za अङ्क T 
आारतमें रु, १०.०० | पावक रानिचन्द्रजयातजय] सतू[चतू-आनद्‌ YA जय जय || | भारतमें रु. १०.०० 
चिदेशमे रु. १६.०० 


जय जय विश्वरूप हारे जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ + द्वजे रु. १६-०० 
€ १८ शिलिंग) | जय विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते ॥ | (१८ afea) 
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'कल्याण'के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेदन 
( १ ) श्रीरामाङ्क' नामक यह विशेपाङ्क प्रस्तुत है । श्रीरामाङ्कके लिये प्राप्त उपादेय सामग्री- 
का समावेश इस एक ही अङ्कमें हो सकना कठिन था, अतः फरवरी ओर मार्च सासके दोनों 
अङ्क भी क्रमशः प्रथम ओर द्वितीय परिशिष्टाइके रूपमें प्रकाशित होंगे | दोनों परिशिष्टाड्रोंसहित 
विशेपाङ्कको 'श्रीरामाइ' समझना चाहिये । श्रीरामाङ्कमें भगवान्‌ श्रीराम और भगवती श्रीसीताके 
स्वरूपतत्त्त, MTA, लीलातत्व ओर धामतत्त्वपर समाजके शीषेस्थरानीय आचार्यों, विद्वानों एवं भक्तोंके 
बड़े ही महरत्वपण विचार संग्रहीत हैं। इस ASA भगवान्‌ श्रीरामके विभिन्न आदश गुणां, उनके प्रभाव, 
महत्त्व आदिपर भी AAI प्रकाश डाला गया है। भगवान्‌ श्रीरामको लीला-कथाका अपनी वाणी अथवा 
लेखनीद्वारा जगतमें प्रचार-प्रसार करनेवाले प्रमुख ऋषियों, आचार्यो, कवियों, आदिका भी संक्षिप्त 
परिचय इसमें दिया गया हे । भगवान्‌ श्रीरामके छीला-परिकरोंका संक्षिप्त परिचय एवं प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
कतिपय भ्रीरामभक्तोंके सुन्दर ओर रोचक आख्यान भी इसमें विद्यमान हें । भगवान्‌ श्रीरामकी लीलासे 
सम्बद्ध प्रमुख खानों, qi, नदियों एवं सरोवरोंका माहात्म्य तथा श्रीरामके वन-गमन एवं बहाँसे 
लोटनेके मार्गका परिचय भी दिया गया है । भगवान्‌ श्रीरामकी प्रसन्नता और कृपा-प्राप्तिके लिये 
तथा उनके साक्षात्कारके लिये अनुष्ठान, मन्त्रस्तोत्र आदि भी दिये गये हैं ओर श्रीराम-सम्बन्धी 
त्रतों एवं उत्सवोंकी भी चर्चा है। महात्मा गांधीके लिये आदश तथा भारतीय शासन-व्यवस्थाके लिये 
स्पृहणीय रामराज्य'का भी gaga एवं वणन इस विशषाडूमे है । भारत देश तथा हिंद समाज 
जिस विकट ओर संघषपू्ण परिस्थितियोमेसे गुजर रहा है, उस परिखितिमें भगवान्‌ श्रीरामके शुणोंको 
जीवनमें उतारनेकी तथा उनके ARTI मनन करनेकी नितान्त आवश्यकताका प्रतिपादन करनेवाले 
लेख भी हैं । भगवान्‌ श्रीरामका तथा रामकथाका भारतकी सीमासे बाहर जो प्रचार और विस्तार 
हुआ है, उसकी झलक लेखों और चित्रोंके माध्यमसे दी गयी है । साधको, उपासको तथा अनुष्ठान- 
कर्ताओके लिये मार्च मासमें प्रकाशित होनेवाला द्वितीय परिशिष्टाङ्क अधिक उपयोगी होगा, जिसमें 
यन्त्र-पूजनविधि एवं स्तोत्र-स्तुतियोंकी प्रधानता हे । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण एवं 
आवश्यक विषयोंपर प्रामाणिक सामग्रीका संग्रह इस अङ्कमें है । 
( २ ) इस विशेषाङ्कमें ७०० पृष्ठोंकी पाठ्य-सामग्री है | सूची आदि अलग हैं । बहुत-से बहुरंगे चित्र 
भी हैं | अवश्य ही हम जितने और जैसे चित्र देना चाहते थे, उतने और वैसे परिस्थितिवश नहीं दिये जा 
सके । हमारी विवशता समझकर पाठक महोदय क्षमा करें । पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हैं । 


( ३ ) कागज, डाक-महसूल, वेतन आदिका व्यय बढ़ जानेके कारण गतवर्ष “कल्याण'मै बहुत घाटा 
रहा । इस वर्ष कागजोंका मूल्य बढ़ गया है । वी० पी०, रजिस्ट्री, लिफाफे आदिमें भी डाक-महसूल बढ़ रहा 
है । कर्मचारियोंका वेतन-व्यय भी बहुत बढ़ा है | कम वजनके छपाईके कागज बहुत कम बनने लगे हैं और 
अधिक वजनके लेनेपर खर्च और भी बढ़ गया है | इन सब खर्चोकी बढ़ी रकमोंको जोड़नेपर तो 'कल्याण'का 
वर्तमान १०.०० लगभग पौनी कीमतके बराबर होगा । इस अवस्थामें 'कल्याण!के प्रेमी ग्राहकोंको तथा पाठकोंको 
चाहिये कि वे मस करको अधिक अधिक माह नता अने त्या कर... 

के 


कः —— 


( 9 ) इस वार मी विशेषाङ्क कुछ देरसे जा रहा है, अनिवार्य परिस्थितिके da WA TA 
महातुभावोंको व्यर्थ ही थोडा-बढुत परेशान होना पड़ा, प दान ण पन 
तथा आत्मीयताके भरोसे ही हमारी उनसे क्षमा प्राथना € | में चारों ओर जेसी अशान्ति, अव्यवस्था 
( ५ ) 'कल्याण'का बिशेपाङ्क तो निकल गया, पर इस समय डा ३ za x bs 
ua, अनियमितता, अतुशासनहीनता अ EN न a आ अत [कोको यह मानकर संतोष 
कि “कल्याणका प्रकाशन कवतक हो सकेगा या किस खपी व a के 5 हः n 
करना चाहिये कि उनके भेजे हुए दस रुपयेके पूरे मूल्यका उन्हे न PE sa TE कीज ती है | 
जा सक्ने तो अवश्य भेजे जायेंगे, नहीं तो उनके लिये मनमै क्षोम न करें | परिस्थितिवरश ही एसी प्राथना का नाता ह | 
८ १ जिन सम्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ जुके हँ, PIES SS 
नाम री” मर ot a ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कांड ठुरत लिख द्‌, 
ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याग'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे । E 
( ७ ) मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० मेजनेके लिये लिखे जानेवाले KERN अपना पूरा zi 
और ग्राहक संख्या अवश्य लिखें । ग्राहकसंख्या याद न हो तो "पुराना प्राहक' paa । नया ग्राहक तु हृ 
तो “नया ग्राहक! ढिखनेकरी कृपा करें | मनीआर्डर “मैनेजर, कल्याण? के नाम भेजे | उसमें किसी व्यक्तिका नाम निल | 


उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेप ग्राहकोकि 


( ८ ) ग्राहकसंख्या या “पुरान? ग्राहक न लिखनेसे आपका नाम नये AERA दर्ज हो जायगा | इससे 
आपकी सेवरामे श्रीरामाह्! नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी प्राहक-संख्यासे बोट का wa जागती ह! 
ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेक्रे पहले ही इधरसे 
Ao पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० Aa be दर 
करके किन्हीं सजनको “नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा कर । आपके श 
कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका “कल्याण” नुकप्तानसे AAN और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । आपके 
बिशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-न्त्रर और पता लिला गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर छं | 
रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

( ९ ) श्रीरामाङ्क' सव ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । हमलोग जन्दी-से-जल्दी की 
चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोके जानेमें लगभग तीन सप्ताह तो लग ही सकते हैं । ग्राहक महोदयोंकी सेवाम 
GAng प्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर छपा 
प्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये | 

( १० ) 'कल्याणऱ्यवस्था-विमाग?, 'कल्याण-कल्पतरुः ( अंग्रेजी ) और 'साधक-संघ'के नाम गीताप्रेसके 
पेपर अलग-अलग पत्र, पारसळ, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवल 
धोरखपुर/ न लिखकर पत्राळय-गीताप्रेस, जनपद--गोरखपुर ( उ० प्र० )--इस प्रकार पता लिखना चाहिये । 

( ११ ) 'कल्याण-सम्पादन-विभागःके नाम भेजे जानेवाळे पत्रादिपर पत्रालय-गीतावाटिका, जनपद 
गोरखपुर ( उ० Jo )--इस प्रकार पता लिखना चाहिये । 

व्यवस्थापक--किल्याण' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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बिषय 
१-श्रीरामकी वन्दना [ श्रीयामुनाचाय ] 
-श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि [ श्रीशिवकृत 
राम-स्तुति ] ( आनन्द्रामायण ) 
९-मारुतिकरृत श्रीराम-स्तवन ( श्रीमद्भागवत ) ` ` ` 
४-भगवान्‌ श्रीरामसे विनय ( कबिता-संकलित )' ` * 
५- साधन सिद्धि राम पग Ig (गो०तुळसीदास )' * * 
६-्रीराम--मृतिमान्‌ धम ( श्रोसजगदुरु शंकराचाय 
शरीश्टङ्गरीक्षेत्रस्थशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्री- 
विभूषित स्वामी श्रोअभिनत्रविद्यातीर्थजी 
महाराज ) “P ze 
७-श्रीरामकी भगवत्ता और राम-नामकी महि 
( श्रीमज्जगहुरु शंकराचाय श्रीद्वारकाक्षेत्रस्थ 
शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्री- 
अभिनवसच्यचिदानन्दतीर्थजी महाराज ) 
८- युद्ध ब्रह्म परात्पर राम! [ श्रीमजगदुरु 
शंकराचाय श्रीपुरीक्षेत्रथगोवधनपीठाधीश्वर 
अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी 
महाराज | ( प्रेप्रक--मक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
*-धमके मूतमान्‌ स्वरूप श्रीराम ( श्रीमञ्जगद्वरु 
शंकराचाय श्रीबदरीक्षेत्रस्थज्योतिष्पीठा धीश्वर 
अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीशान्तानन्दसरस्वतीजी 
महाराज ) 
१०-मभगवानूका 
आनन्दमयी ) 
१ १-वेदावतार श्रीरामायण और भगवान्‌ श्रीसीता 
राम ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराज ) 
१२-भगवान्‌ श्रीरामके द्शनाथं विविध साधन 
( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका ) की ठ 
१३-*बन्दे महापुरुष ते 
( श्रीमद्भागवत ) 


रामरूपमे दशन ( श्रीश्रीमा 


चरणारविन्दम्‌? 


( अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु 


॥ श्रीहरिः ॥ 


श्रीरामाङ्ककी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 
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विषय पृष्ठ-संर्य) 

श्रीनिम्बाकीचाय श्री“श्रीजी' श्रीराधासवेश्वर- 

शरणदेवाचायजी महाराज ) २१ 
१५-श्रीश्रीरामनाम-माहात्म्य ( महात्मा श्रीसीता- 

रामदास ओंकारनाथजी महाराज ) * २२ 
१६-रामराम, सीताराम [ कविता ] (पद्माकर ) ० २४ 
१७-रामनामकी महदत्ता ( पूज्यपाद योगिराज 

अनन्तश्री देवरहवा बाबाका उपदेश ) 

[ प्रेषफ--श्रीरामकृष्णप्रसादजी ] RNR 
१८-आदश सीता ओर आदरा वाल्मीकि 

( स्वामी श्रीविवेकानन्द ) WAA 
१९-श्रीराम-तत्त्व ( एक महात्माका प्रसाद ) २७ 


२०-मिथिलामे श्रीरामका श्रीसीताजीसे प्रथम 
मिलन [ बिभिन्न कल्पोके कवियोंक्री कमनीय 
भावनाएँ ( पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)" ` ` 

२१-भगबान्‌ श्रीरामचन्द्र--सबमान्य आदर्श 
( परमपूज्य गुरुजी श्रीमाधवराव 
सदाशिवराव गोळवलकर ) 

२२-श्रीरामकी भक्तवत्सल्ता ( अनन्तश्री स्वामी 
श्रीभजनानन्दजी सरस्वती महाराज ) 

२३-लोभ रावण ओर शान्ति सीता ( आचाय 
श्रीदुळसीजी ) 

२४-रामनामको अपार महिमा ( महामहोपाध्याय 
पं० श्रीगोपीनाथजी कविराजक्रा संदेश ) 


२५-युणा्णब श्रीयम ( mge रामानुजा- 
चायं श्रीपुरुषोत्तमाचायं रज्ञाचायंजी 
महाराज ) 5>< 


२६-श्रीराम-कर-सरोजका सुखद आश्रय [ कविता ] 
( गोऽ तुलसीदास ) 

२७-रामकथा मानवता-कथा है (स्वामी श्रीअनिरुद्धा 
चायजी बेंकटाचायंजी महाराज ) ५ 

२८-परमात्मा राम और हमारी साधना ( साधुवेषमै 
एक पथिक ) 


महाराज ) 


२८ 


२५ 


२८ 


y? 


y? 


३०-रामचरित्रकी श्रेष्ठता 

आर» दिवाकर ) z 
३१-एक वीतराग श्रीरामभक्त सतक AFTAN 

( प्रेषक--भक्त श्रीरामरारणदासजी ) ` ४५ 
३२--रामायणके आदश-राम लक्ष्मण और हनुमान्‌. 

( खर्गीय महामना श्रीमदनमोहन मालवीय ) ४६ 
३३-राम-नामका अद्भुत प्रभाव ( महात्मागांवी ) ४६ 
३४ अनुकरणीय एवं आदर्श श्रीसीताराम ( महामहिम 

श्रीवराह व्यंकट गिरि महोदय ) 
३५-परतत्त्व श्रीराम ( श्रीस्वामीजी महाराज, 


( सम्मान्य श्री आर० 
mi ४४. 


श्रीपीताम्त्ररापीठ ) ४७ 
३६-अनन्यता [ कविता-संकलित | ४८ 


३७-भगबान्‌ श्रीराममें भगवत्ता एवं मानवताका 
परमाश्रयंमय समन्वय ( नित्यलीलालीन श्रद्धेय 
श्रीमाईंजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
३८-प्रार्थना [ कविता ] ( श्रीरायकृष्णदासजी ) 
३९-धर्मके शाश्वत स्तम्म--श्रीराम ( स्व० श्रीकन्हैया 
छाल माणेकलाळ मुंशी) ''' Bg 
४०-श्रीसीता-राम ओर रामराज्य ( वीतराग दिगम्प्रर 
जेन-मुनि १०८ श्रीविद्यानन्दजी महाराज) `` ` ५३ 
४१-पश्चात्ताप [ कविता | ( श्रीरामलाळ ) 
४२-देशकी वर्तमान वित्रटनात्मक परिस्थितिको सुधारने- 
ल्यि श्रीरामचरित्रकी उपयोगिता ( शास्त्राथ- 
महारथी ५० श्रीमाधवाचायजी शास्री ) 
५२-रामायण-त्रिवेणीमे श्रीराम ( “श्रीमण्डन मिश्र? ) 
४५४-भगवान्‌ श्रीरामका लीला-परिकर ( स्व० श्री आदित्य- 
नाथजी झा, भूतपूब उपराज्यपाल, दिल्ली प्रदेश )' `` 
४५-पतितपावन राम नमोऽस्तु ते[कवित!] (साहित्याचार्य 
qo श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम? ) 
५६-श्रीरम-द्शन ( प्रभुपाद आचाय श्रीप्राणकिशोरजी 
गोस्वामी ) 
५७-भगवान्‌ श्रीराम ( qo श्रीदीनानाथजी 
शमा शास्त्री, सारस्वत) विद्यावागीदा, विद्या 
निधि, विद्यावाचस्पति) '`` PEN 
५८-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ( राष्ट्रपतिपुरस्क्कत डॉ० 
श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज) आचाय) एम्‌०ए०, 
पी-एच० डी० ) "८५ (एद्‌ 
४९-८रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, 


५८ 


( श्रीवराबूराम- 
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साहित्यरत्न? ८६ 


) 

५०-मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम ( डॉ० सेठ 
श्रीगोविन्द्दासजी ) ह F 

५१-श्रीरम--भारतीय लोक्र-मर्योदाके आदश 
( श्रीरामनाथजी “सुमन? ) ao 


५२-८झुद्ध ब्रह्म परात्पर 
प्रसादजी द्विवेदी ) $ 
५३-श्रीरामका स्वरूप ( डॉ० श्रीसत्यनारायणज! 
शर्मा, एम्‌० ए० (हिंदी एवं संस्कृत ), 
da डी०, साहित्याचार्य) साहित्यरत्न ) 
८४-पुरुषोत्तम श्रीराम ( स्वामी श्री- 
पुरुषोत्तमानन्दजी अवधूत ) छि 
५५-श्रीरामचन्द्र ( श्रीप्रमोदकुमार चट्रोपाथ्याय ) 
५६--श्रीसीता-तत्त्व ( ब्रह्मीभूत पूज्यपाद श्रीश्रीभार्गव 
शिवरामक्रिकर योगत्रयानन्दस्वामीजी महाराज ) 


राम? ( श्रीभगवत- 


५७--जगजननी जनक-नन्दिनी श्रीसीतादेवी 
( राष्ट्रपतिपुरस्कृत डाँ० श्रीक्कष्णद्त्तजी 


भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचाय>, एम्‌० ए०) 
पी-एच्‌० डी० ) 
५८-श्रीसीता-परात्मरा शक्ति ( श्रीसीतारामीय 
श्रीमथुरादासजी महाराज ) 
५९-भगवती श्रीसीता ( स्वगींय श्रीरामदयाल 
मजूमदार, एम्‌० ए० ) टा 
६०-श्रीसीताराम-तत्च ( 
शरणजी महाराज ) 
६१-गिरा अस्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न 
भिन्न? ( श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 
६२-भारतीय संस्कृतिके शाश्‍वत धमस्कन्ध भगवान्‌ 
श्रीराम ( विद्यामातण्ड डॉ० श्रीमङ्गलदेव- 
जी शास्री) `` ` 
६२-ध्मक्रे मूतस्वरूप श्रीराम ( श्रीयङ्गाधरजी 
गुरु, बी० ए०, एलएल० बी० ) 
६४-श्रीराम ही पार छ्गायँगे | कविता ]( दूलनदास ) 
६५-भगर्वान्‌ श्रीरामका Aeg ( 
श्रीरामकिंकरजी उपाध्याय ) 
६६-श्रीरामभद्रजूकी श्यामता ( मानसतच्चान्वेषी 
qo श्रीरामकुमारदासजी “रामायणी? ) 


हद inii Ca MAS 
श्रीपूर्णन्दुजी ) 


स्वामी श्रीसीताराम- 
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६८-शोभासिन्ु भगवान्‌ श्रीराम ( श्रीः 
प्रथ्वीसिंहजी चोहान 'प्रेमी? ) 
६९--तुलसीके रामकी बाल-छवि ( १० श्रीछेदीजी 


साहित्यालंकार ) 
७०-घनुप्रधारीके प्रति ( श्रीहरिक्कष्णदासजी गुप्त 


(हरि? ) ०9० १७६ 
७१-भगवान्‌ श्रीरामके जीवनक्रा आदर्श स्वरूप 

( ब्रह्मलीन परम्श्रद्धेय श्रीजयदयालजी 

गोयन्द्क्ता ) १७८ 


७९-भुवनमङ्गल भगवान्‌ श्रीराम (do श्री- 


जानकीनाथजी शर्मा ) १९४ 
७३-भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य आदर्श (fo 

श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० Tos 

साहित्याचायं ) 5 34% १९६ 


७४-भंगवान्‌ श्रीरामका आदर्श चरित्र ( याशिक- 
सम्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़ 
वेदाचार्य ) * २०१ 
७५-श्रीरामका'शील-स्वभाव [कविता] (गो०तुलसीदास) २०३ 
७६-श्रीरमके आदर्श गुण ( आचार्य 
श्रीमुंशीरामजी शर्मा ) * २०४ 
७७-दीनहितकारी राम [ कविता ] (गो० तुलसीदास) २०६ 


७८-अगणित-गुणगण-निलय भगवान्‌ श्रीराम 
( ५० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) " २०७ 
५९-श्रीरामक्रा गुणगान [ कविता ] ( संत 
: मळूकदास ) 28 0७० २९१ 
८०-सर्वश्रेष्ठ अवतार भगवान्‌ राम ( श्रीमोनशशि- 
नारायणजी, सभापति, सनातनधर्मे महासभा, 
गायना, दक्षिण अमेरिका ) २१२ 


८१-खुब्रीरगरीब-निवाज [कविता] (गो०तुलसीदास) २१३ 
८२-मर्यादा-पुरुषोत्तमकी मर्यादा ( स्वर्गीय राजा 

` श्रीहुर्जनसिंहजी ) १०४० RY 
८३-भगवान, श्रीमर्यादा-पुरुषोत्तमकी आदर्श गुण- 

सम्पदा ( श्रीश्रीराम माधव चिंगले, एम्‌० ए० ) २२४ 


८४-मनोहर मुख-कंज [ कविता ] ( श्रीभाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) ००० AA 
८५-मयौदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 


( श्रीवल्ळभदासजी बिन्नानी, 'त्रजेश?; साहित्य 


d RTI k za प्रो ० F 
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८६-श्रीरामका सोन्द्य, शक्ति एवं शील 
[ डॉ० श्रीसत्यनारायणजी शमौ, एम्‌० To 
(हिंदी एवं संस्कृत ), पी-एच० डी०; 
साहित्याचायं; साहित्यरत्न ] 
८७-श्रीरामका स्वभाव ( काव्य-वेदान्त-तीर्थ महा- 


कवि श्रीवनमालीदासजी शास्त्री ) 

८८-भगवान्‌ श्रीरासका शील ( qo 
श्रीजगदीशजी शुक्ल, साहित्यालकार, 
काव्यतीर्थ ) 


८९-*भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेउ तनु भूप | 
( श्रीरामकृष्णप्रसादजी ) 
९०-भगवान्‌ श्रीरामका भ्रातू-प्रेम 
मनोहरजी व्यास, एम्‌० 
WA) 
९१-भगवान्‌ श्रीरामका वानरोके साथ सख्य-भाव 
( प° श्रीजगदीशजी शुक्ल, साहित्यालकार, 
काग्यतीथ ) zaa 
९२-प्रीति-रीतिके एकमात्र ज्ञाता 
[ कविता ] ( गोऽ तुलसीदास ) 
९३-विरागी श्रीराम ( श्रीयमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 
९४-जिज्ञासु श्रीराम ( स्वामी श्रीसनातनदेवजी ) 
९५-आत्मविजयी श्रीराम ( आचार्य 
श्रीविश्वबन्धुजी ) 
९६-श्रीरामकी विनयशीलता ( श्रीशिवानन्दजी ) 
९७-भगवान्‌ श्रीरामकी लोकप्रियता ( श्री- 
राजेन्द्रनारायणसिंहजी ) 
९८-श्रीरामका कला-प्रेस 


( श्रीञ्याम- 
एस सी०, ब्री० 


श्रीराम 


डा० 


( डॉ० श्रीगोपालजी 


“स्वर्णकिरण?, एम्‌ To, पी-एच्‌० डीऽ ) : 


९९-भगवान्‌ श्रीरामक्री आदश राजनीति ( श्री- 
शंकरदयालजी श्रीवास्तव ) Si 
१००-श्रीरामचन्द्रजीकी युद्धनीति एवं रणकौशल 
( श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌० ए० ) 
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२०९-विदेशोमें रासकथाकी कुछ झलक्रियाँ (To 
श्रीललनप्रसाद्जी व्यास ) 
२१०-अन्ताराष्ट्रीय रामायण-सम्मेलन एवं एशियामै राम- 
कथा ( डाँ० श्रीलोकेगचन्द्रजी, एम्‌० Yo, 
डी० ze ) 
२११-फ्रेंच भाषामें श्रीरामचरित ( श्रीबा० विष्णुद्याल; 
मारिशस ) E3 
२१२-भारतीय भाषाओंके कुछ प्रमुख श्रीराम- 
कथाकार-[( १) आदिकवि वाल्मीकि, (२) 
महर्षि व्यास, ( २ ) कालिदास) (४) भवभूति, 
(५) क्षेमेन्द्र ( ६ ) चन्दबरदाई, (७) 
गोनबुद्ध, ( ८ ) शारलादास) ( ९ ) गोस्वामी 
तुलसीदास; ( १० ) महात्मा एकनाथ, ( ११ ) 
मोरोपन्त, ( १२ ) केशवदास, ( १३ ) 
रामानुजन्‌ एघुत्तच्छन्‌, ( १४ ) कुमार वाल्मीकि, 
( १५) रहीम खानखाना, ( १६) रासपारशव) 
(१७ ) सेनापति, ( १८ ) पद्माकर; ( १९) 
भानुभक्त, (२०) कवि गिरिधर ] 
( श्रीरामलाल ) 
२१३-हिंदीके मध्यकालीन कतिपय रामभक्त कवि- 
[ (क) निर्गुण-रामभक्तिविष्रयक स्चनाएँ-- 
( १) नामदेव; ( २) कत्रीरदास) (३ ) रेदासः 
(ख) निगुंणमार्गी संतोंकी सगुण रामभक्तिपरक 
रचनाएँ--( १ ) जयदेव, ( २ ) ज्ञानदेव, ( ३ ) 
त्रिलोचन; (ग ) सगुण रामभक्ति-शाखाके 
कवियोंकी रचनाएँ--( १) रामानन्द, (२) 
विष्णुदास, ( ३ ) नरहरिदात, (४ ) कल्याण, 
(५) अग्रदास, ( ६ ) जनजंगी, (७) 
नाभादास; (८) जनभगवान; ( ९) चत्रदास 
( चतुरदास )) ( १० ) रामदास-श्री ( सारी ) 
रामदास (१६ वी दाती वि०), रामदास-( १७वीं 
शती वि० ), ( ११) मानदास, ( १२) 
जनतुरसी, ( १३ ) मळूकदास; ( १४ ) मोहन; 
(घ) कृष्ण-भक्ति-्याखाके भक्तोंकी रामोपासना- 
विषयक रचनाएँ--( १ ) मीराताई, ( २) 
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तानसेन, (५) परशुरामदेबाचाय, (६) 


निना तन 


५६६ 


५६७ 


“ ५६९ 


५७२ 


५९३ 


v 


७ 


( 


नन्द्दास, (v) तत्त्वेत्ता ( डॉ० 
श्रीमगवतीप्रसाद सिंहजी, एम्‌० To, पी-एच० ` 


डी०, डी० zo ) ५९३-५९९ 
२१४-श्रीरामनामक्री महिमा तथा श्रीरामके 


अशेत्तरशत नामका माहात्म्य (संश) *** ६०० 
२१५-राम जपु, राम जपु, राम जपु वावरे [कविता] 


( गो० तुलसीदास ) 2०९ (ह 
२१६-राम सकळ नामन्ह ते अधिका |? (साहित्य 

वाचसति डॉ० श्रीवळदेवप्रसादजी मिश्र, 

डी० लिटू० ) AGE 


२१७-श्रीरामनाम-महिमा (स्कन्दपुराण, नागरखण्ड) ६०५ 
२१८-श्रीप्ीताराम-नाम-महिमा ( महंत श्रीरघुबर- 

प्रसाद्जी महाराज ) * ६०६ 
२१९-राम नामकी ओट [ कविता ] ( श्रीसूरदास ) ६०७ 
२२०-“रामु न सकहिं नाम गुन गाई? ( आचाय 

श्रीजयनारायणजी मल्लिक; एम्‌० ए० (द्वय), 

डिप० wo, साहित्याचाय, साहित्यालंकार) ६०८ 
२२१-राम-राम गाओ [कविता] (महात्मा चरणदासजी) ६१४ 
२२२-राम-नाम सर्वोपरि है ( वेद्य do श्रीमैरवानन्दजी 

शर्मा, “व्यापकः, रामा यणी; 'मानस-तत्त्वान्वेषी?) ६१५ 
२२३-राम-नाम प्रणवक्रा ही एक रूप है * ६१८ 
२२४-*राम-नाम सभी नामौँसे अधिक है |? ( विद्या- 

वाचस्पति पं० श्रीविद्यावरजी शास्त्री ) * ६२० 
२२५-नीको नाम राम रघुरया को [ कविता ] 

( महाक्रवि पद्माकर ) “८२१ 
२२६-भगवान्‌ श्र।सीतारामजीका ध्यान ( परमश्रद्धेय 


श्रीमाईजी ) रे 
२२७-श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-पूजा-पद्धति ( पं० 
श्रीकान्तरारणजी महाराज) "`" *** ६२५ 
२२८--भरावान्‌ श्रीरामके चरण-चिह्नोंक्रा चिन्तन 
( श्रीरामलाळ ) 560 *-- ६२७ 
२२९-श्रीराम-सम्मन्धी कुछ मन्त्र ओर उनकी EA 
अनुष्ठान-विधि - ६३१ 
२३०-श्रीरामफवचम्‌ ( आनन्दरामायण ) E 
२३१-श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र ६३७ 
२२२-श्रीलीताकवचम्‌ ( आनन्दरामायण ) ६३८ 
३३-श्रीलक्ष्मणजी, भरतजी एवं शात्रघ्नजीकी 


७ 


) 
२२४-श्रीमरतकवचम्‌ ( आनन्दरासायण ) * ६४१ 
२२५-श्रीलक्ष्मणकवचम्‌ ( आनन्दरामायण ) *** ६४३ 
२३६-श्रीशत्रुघकवचम्‌ (>) ` ६४५ 
२२३७-श्रीहनुमत्‌-उपासना( स्व० पं० श्रीहनूमानजी 

शर्मा ) 2०0 ० *** ६४७ 

-हनुमान्‌ हठोले। [ कब्रितः ] 

(Mo तुलसीदास ) er २22 ६५० 

२३९-हनुमन्मन्त्रचमत्कारानुडान-पद्धति ( याज्ञिकः 
सम्राट पं० श्रीवेणीरामजी शमी गोड़ ) ' ६५१ 
२४०-हनुमानूजीका आश्रयी निर्भय हो जाता है 

[ कविता ] ( To तुलसीदास ) रर 
२४१-तर्वसिद्धिप्द प्रयोग ( कविराज पं० श्रीविद्या- 

धरजी Jz ) “"” ६५२ 
२४२-ध्यान-जप करके तो देखो ! ( नित्यलाकेतवासी 

परमपूज्य श्रीरणछोड़दासजी  महाराजक्रे 

उपदेश ) [ संकलनकर्ता--श्रीनंदा खीमजी; 

श्रीपार्वती खीमजी ] ००५ ६५४ 
२४३-साकेत--दिव्य अयोध्या ( सानसतत्त्वान्वेषी 

qo श्रीरामकुसारदासजी रासायणी ) RS 
२४४-्रीअयोध्यापुरी-वन्दना ( प्रेषक--ब्रह्मचारी 

श्रीमगीरथरामजी मिश्र ) "`` ६६४ 
२४५-श्रीसस्यू-अष्टक ६६४ 
२४६-श्रीअगरोध्यापुरी ६६५ 
२४७-श्री अयोष्या-महिमा [ कविता ] 

( महाकवि रत्नाकर ) DR 
२४८-श्रीमिथिला-वन्दना [कविता] ` ` ६६७ 
२४९-श्रीजनकपुरी ( श्रीअवधकिशोरदासजी 

महाराज ) क ` ६६८ 
२००-प्रयाग-साहात्म्य ६७२ 
२०१-चित्रकूट-माहात्म्य ( प्रेपफ--श्रीअबधकिशोर- 

दासजी वेष्णव ) ६७३ 
२५ २-चित्रकूट-दुर्शन ( प्रेपक--श्रीवाबूलालजी गर्ग 

शास्त्री, एम्‌ू० ए० ) Sep ००० छ ७७ 
२५३- नासिफ-पञ्चवटी माहात्म्य ( प्रेषक्त--विद्यावाच- 

स्पति do श्रीशेकरजी शास्त्री ) `` ६७७ 
२५४-नासिक-पब्चवटी दशन ( पेपक- डा. श्रीधन- 

श्यामजी तोलानी ) --` ६७८ 

५५-भगवान्‌ रामके चरणोंकी महिमा [ कविता ] 
६७९ 
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ल. ..- ६८० २६१-रामभक्त शाह जलाल गन बसाली ( 
a --" ६८१ श्रीशिवनाथजी दुवे) २ ६९० 
ह र 1 0 ; x २ २६२-श्रीरामकी अनुपम उदारता [कविता ] 
२५८- z लावाल Bs AA 
२४, aget अनोखा प्रेमी मारीच ( खामी श्री ya nor ही ga ती YA 
२६ Tp ( श्रीधर्मवीरजी) २८८ 7 _भगवानश्रीरामसे प्रार्थना[कविता ](गो०तुललीदास) ७० 

A 
चित्रसची 
बहुर गे वित्र 
ता) भीतरी मुखः  ७-शबरीपर छा ( श्रीविनयकुमार मित्र) २७२ 
२-श्रीश्रीसीताराम ( श्रीभगवानदास ) wo _सिंहासनासीन श्रीसीताराम ( श्रीमगवानदास ) "` ४६१ 
३-त्रालरूप श्रीराम ( स्व० श्रीधनुप ) bg OR श्रीमारुतिक्रा तुळसीदासजीको प्रबोध ( स्व० 
४ दल्हावेपर्मे श्रीराम ( स्व श्रीघनुप) `` १६४ श्रीजगन्नाथ) ` `` क ५८१ 
५-अभवयदाता श्रीराम ( स्व० श्रीवृजेन्द ) २४४ ९ ०-श्रीतुळसीदासजीपर कृपा (स्व० श्रीजगन्नाथ) ' ५८१ 
६--राम-रावण-युद्ध ( श्रीभगवानदास ) --' ३२५ ११-रामनामकी महिमा ( श्रीमगवानदास ) ६०५ 
डुरंगा चित्र 
१-धर्मरक्षक श्रीराम ००० ००० ००० ००० ००० ००० मुखपृष्ठ 
एकरंगे चित्र 
-विदेशोमै श्रीराम-दशेन ( १ ) ८७२ ५-श्रीअयोध्याके कुछ प्रमुख दर्शन ६६० 
१, कम्बोडियाका मन्दिर, जिसकी दीवालोपर १. कनकभवनके आराध्यः अयोध्या ६६० 
रामलीलाए, अङ्कित ५७२ २. कनकभवनका प्रवेश-द्वार, अयोध्या ६६० 
२. बैंकाक राष्ट्रीय संम्हाळयके बाहर शरीरामकी ३. कनकभवनका मुख्य मन्दिर, अयोध्या ६६० 
PESEN A KOR ४. श्रीछालसाहब दरवार) अयोध्या ६६० 
३. वियतनामका वह भवन) जहाँ छावा-रामायण- रसिक मक्तोकी भावनाका दिव्य साकेत ai 
की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित हैं ५७२ 
४. थाईलैंडकी अयोध्यामै रामपार्क़ `" ' (र्र ६-अयोध्या और महाराष्ट्रके कुछ दशन ६६१ 
५. बैंकाकके बुद्ध-मन्दिरकी दीवालोपर सुरसाके १. अंगापुरहृदम श्रीसमर्थको प्रास श्रीरास- 
मुखमै हनुमान्‌ i ५७२ का श्रीविग्रह, चाफल ६६१ 
२-विदेशामे श्रीराम-दरन ( २) `` ` ५७३ २. हनुमानगढ़ीके श्रीहनुमानजी, अयोध्या ६६१ 
१, वालि-सुग्रीव युद्ध पट्टचित्र ( थाईलेंड ) ५७३ ३. श्रीहनमानजी ( दोनों ओर ), गोदावरीतट ६६१ 
२. सुवणं-मृग-वध-तत्पर श्रीराम ( जावाद्वीप) ५७३ कक श्रीरसिकेद्धविहारी, लक्ष्मणकिला, अयोध्या ६६१ 
३. सीताजीकी अञ्निपरीक्षाका पट टचित्र ७-विभिन्न स्थानोके कुछ दशन ६७६ 
(बस्ति) २०० 200 एत १. पर्णकुटी, पञ्चवटी ʻe ६७६ 
४. हनुमानजी ( कम्बोडिया ) ८७३ २. श्रीरधरुवीरजी, जानकीकुण्ड) चित्रकूट ६७६ 
३-विभिन्न स्थानोंके कुळ प्रसुख दर्शन ६२८ ३. भरद्वाज आश्रम, प्रयाग za ६७६ 
१. श्रीजानकीजीका नौलखा मन्दिर, जनकपुर ६२८ ४. मानस मन्दिरके आराध्य, वाराणसी ६७६ 
२. श्रीरामेश्वर मन्दिरका प्रधान प्रवेशद्वार ६२८ ८-पञ्चचटी और सज्जनगढ़के कुछ zaa ६७७ 
३. भरत-मन्दिर, ऋषिकेश ६२८ १. श्रीराम-पञ्चायतन) सजनगढ़ ( महाराष्ट्र) ६७७ 
उन्युगरु चरणे ६२०, २. श्रीहनुमानजी, पञ्चवटी 3099 ६७७ 
१ भगवान: श्रीरामके चरण-चिह्न ६२९ ३. श्रीराममन्दिर, सजनगढ़ Ee ६७७ 
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श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
श्रौमद्भगचद्रीता और रामचरितमानस हिंदू-समाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ हैं, जिनके अध्ययनसे 
तथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमें अचिन्त्य अलौकिक ज्योति प्रस्कुटित हो उठती है । एक ओर 
व्यक्तिका व्यक्तिगत जीवन agaa होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे 
खुवासित होता है । आजके तमखाच्छन्न समाजमै तो ऐसे दिव्य त्रन्थोके अधिकाधिक पाउ और 
स्वाध्यायकी आवश्यकता है, जिससे इनके आदर्शोंकरा अधिकाधिक प्रचार हो तथा उनकी जन-मानसमे 
प्रतिष्ठा हो । इसी उद्देश्यले 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' की स्थापना दुई । इसके सदस्यको नियमितरूपसे 
गीता और मानखका पाठ-स्वाध्याय करना होता है । अबतक सदस्याँकी संख्या ५०,००० से अधिक 
है। इस संस्थाके द्वारा श्रीगीताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उपासना-विभागमै 
नित्य इप्रदेवके नामका जप, ध्यान और सूतिक्री या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य वनाकर श्रीगीता 
और श्रीरामायणके अध्ययन एवं उपाखनाके लिये प्रेरणा की जाती है । विशेष जानकारीके लिये 
पत्रव्यवहार करना चाहिये । पता इस प्रकार है-- 
मन्त्री--श्रीगीता-रासायण-प्रचारसंघ, 'गीताभवन!, पत्रालय--स्वर्गीश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 
जनपद्‌--पौड़ी गढ़वाल ( उ० Ho ) 
PRA 
सीधक-सर्ध 
उसी मानवका जीवन श्रेष्ठ है, जो भगवत्परायणता, देवीसम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता 
और सात्त्विकतासे सम्पन्न है । मानवसात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोसे परिपूर्ण हो, एतदर्थ 'साधक-संघ'- 
की स्थापना की गयी । कोई मी व्यक्ति, चाहे वह किसी वणे या आश्रमका हो, नारी या पुरुष हो, 
हिंदू या अहिंदू हो, विना कोई शुल्क दिये इस संघका सदस्य वन सकता है। इस संघके सदस्यक्रो 
कुछ २८ नियमोंका पाळन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है । प्रत्येक सदस्यको 
४५ पेसे मनीआर्डरसे अथवा डाकटिकटके रूपमै भेजकर “साधक-देनन्दिनी' मँगवा लेनी चाहिये तथा 
प्रतिदिन उसमे नियम-पालनका विवरण लिख लेना चाहिये । इस संघके सदस्याका यह एक अनुभूत 
तथ्य है, जो श्रद्धा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमै संलग्न रहता है, उसके जीवनका स्तर श्रेष्टसे श्रेष्ठतर 
होता चला जाता है । इस समय इसके १०,४००से अधिक सदस्य हैं । लोगोंको स्वयं 
इसका सदस्य वनना तथा अपने सगगे-सम्वन्धियां, स्वजनो-सुपरिचितोको सदस्य वनाना चाहिये । इससे 
सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्रव्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये-- 
संयोजक-साधक-संघ, पत्रालय --गीतावाटिका, जनपद--गोरखपुर ( ३० प्र० ) 


श्रीगीत ew 
श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 
हिदू वाडय़यके दिव्यतम रत्न हैं--श्रीमहूुगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस, जिनमें श्रेय-प्रेयका 
पूर्ण विवेचन है। ये वास्तवमै सार्वभौम त वा सर्व कल्याणकारी पवित्र ग्रन्थ हैं । इन ग्रन्थोका आश्रय लेनेसे लोक, 
परलोक और परमार्थ--सभी सुधरते हैं । भारत ही नहीं, भारतके वाहर भी इन ग्रन्थोंकी गौरवपूर्ण तथा 


_ मङ्गलमयी श्रेष्ठताका समादर है । इन ग्रन्थोका दिव्यालोक जन-जनतक पहुँच सके तथा उनकी जागतिक 


या आध्यात्मिक उन्नतिके पथको आलोकित किया जा सके, एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी 
७ न EN पेक्ष मै ac G N o zA 

व्यवस्था की गयी थी । परीक्षामे उत्तीर्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं । लगभग पाँच सौ स्थानोपर परीक्षा- 

es A ~ A जानका 0, ९० CO ~ fe Se 
केन्द्र है । विशेष विवरणक्री जानकारी नियमावलीसे हो सकती है । परीक्षा-सस्वन्धी सभी वातोकी 
जानक्रारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र-व्यवहार करे-- 

A समिति 
AIA क--- गीत [यण भि a T गीताभूवन JAA, श्र N 
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जनपद--पोड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० ) 
Au 


गीताभवन, खर्गाश्रमके KAFA सूचना 


प्रतिवर्षकी भाँति इस वर्ष भी गीताभवन, खर्योशरममें सङ्गा आयोजन होनेकी बात है । सबसे 
प्रार्थना है कि सदाकी तरह सत्सङ्गी महानुभाव तथा माताएँ-बहिनें अधिकाधिक संख्यामें केवल सत्सड़ तथा 
मजनके पवित्र उद्देशसे ऋषिकेश पारें । श्रद्धेय खामीजी श्रीरापसुखदासजी महाराजकी शुद्र वैशाख कृष्ण 
अमावास्या ( १३ अप्रैल, १९७२ ) तक वहाँ पहुँचनेकी वात है । परमश्रद्धेय खामी श्रीशरणानन्दजी महाराजसे 
मी प्रार्थना की गयी है तथा अन्यान्य महात्मागण भी पधारनेवाले हैं । 

नौकररसोइया आदि यथासम्भव साथ छाने चाहिये । खर्गाश्रममें नौकर-रसोइया मिलने कठिन हैं | 
खयां पीहर या ससुराल्वालोंकरे अथवा अन्य किण्ही सम्बन्धीके साथ वहाँ जाये; अकेली न जायें एवं अकेली | 
जानेकी हाळतमें कदाचित्‌ स्थान न मिल सके तो कुपया दुःख न करें । गहने आदि जोखिमकी चीजें साथ 
नहीं रखनी चाहिये । वच्चोंको जहाँतक बने, साथ न ले जाये । गतवर्ष बच्चोंके कारण बडी बाठाएँ आ गयी थी 
नितान्त निरुपाय हों तो बच्चोंको वे ही लोग साथ ले जाये, जो उन्हें अळग RR रखनेकी व्यवस्था कर सकते हों; 
क्योंकि बच्चोके कारण खाभाविक ही सत्सङ्गमं विश्न होता हे । खान-पानकी चीजोंका प्रवन्ध यथासाध्य किया जा 
रहा है, यद्यपि इस वार भी बडी कठिनता है; परंतु दूधका प्रवन्ध होना बहुत कठिन है | 

एदाकी भाति ही यह नम्र निवेदन है कि सङ्गम पधारनेवाठोंको ऐश-आराम या केवळ जल्वायु-पखिर्तन- 
की दृष्टिसे न जाकर सत्सझक्रे RPA ही जाना चाहिये तथा वहाँ यथासाध्य नियमित तथा संयमित साधकजीवन 
बिताते हुए gagi अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये । 


कि 
८ ळा के [aN NSN 
कल्याण के पिछले प्राप्य विशेषाङ्क 
( १ ) संक्षिप्त बरहमवेवतंपुराणाङ्क- पृष्ठसं० ६८२ ४ मूल्य ७-७० 
( भगवान्‌ श्रीराधा-माधवकी मधुर लीलाएँ ) 
( २) श्रीरामवचनामृत-अडू- पृष्ठसं० ७०४ v“ मूल्य ८:५० 
( भगवान्‌ रामे पुराणोंमें वणित वचन ) 
( ३ ) परलोक और पुनजेन्माङू- पृष्ठ ६९,६, सजिल्द्‌ ``" मूल्य १०:७० 
( परलोक और पुनजेन्मकी जानने योग्य बातें ) 
( ४ ) अग्निपुराण-गर्गसंहित-अङ्क- पृष्ठ ७०० ``" मूल्य ९ ०० 
( अग्निपुराण-अ० १-२०० ), ( गर्गसंहिता अ० १-२०१ ) | 
(५ ) अग्निपुराग-गगेसंहिता-नरसिंहपुराण प ७०० "`` म्य १७००० - 
( अग्निपुराण-अ० २०० के वाद सम्पूणे, गर्गसंहिता-अ० २०१ के बाद सम्पूर्ण, 
नरसिंहपुराण सम्पूर्ण ) सजिच्द 2००० a ९९०० 


> ( डाकरे सबमें हमारा ) 
-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 0५४ययकिकि०ब्रूफशा५० धो न्नी ( गोरखपुर ) | 
S N ~ 


Š पूर्णमदः पूर्णमिदं mia पूणमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | 


मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ 
( रामरक्षास्तोत्र, ३१ ) 


संख्या १ 
(पण संख्या ५४२ 


यस्य वाहे च जनकात्मजा । पुरतो 


>. 


वर्ष ४६ | गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५१९७, जनवरी १९७२ 


श्रीरामको वन्दना 
इयामास्बुदाभमरविन्द्विशाळनेत्र 
चन्धूकषुष्पसदशाधरपाणिपादम्‌ । 
सीतासहायमुदित aaa 
रामं नमामि शिरसा रमणीयवेषम्‌ ॥ 
( श्रीयामुनाचायं ) 
जो नीळ मेघके समान श्यामवण हैं, जिनके कमलके समान विशाल नेत्र हैं, 
जो बन्धूक-पुष्पके समान अरुण ओष्ठ, हस्त और चरणोंसे शोभित हैं, जो सीताजीके साथ 
विराजमान एवं अभ्युदयशील हैं, जिन्होंने धनुष-वाणको धारण किया है, जिनका वेष बड़ा ही 
ER Wanauza 9 क्ष By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीरामचन्द्र सततं नमामि l 


( श्रीक्रिवकृत रामस्तुति ) 
RA उवाच 
सुग्रीवमित्रं परमं पवित्र सीताकलत्रं नवमेघगात्रस्‌ । 
कारुण्यपा्ं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्र सतत नमामि ॥ 
संसारसार॑ निंगमप्रचार धर्माबता: हतभूमिभारस्‌ । 
सदाविकारं सुलसिन्धुसारं _ श्रीरामचन्द्रं ` सततं नमामि ॥ 
ळक्ष्मीविलासं जगतां निवास लङ्काविनाशं सुवनप्रकाशम्‌ | 
भूदेववासं शरदिन्दुहासं श्रीरामचन्द्र सत्तं नमामि ॥ 
मन्दारमाळ॑ वचने रसालं gias हतसप्ततालम्‌ | 
क्रव्यादकालं खुरळोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥ 
aami सकलेः समानं हतारिमानं त्रिदशप्रधानम्‌ । 
गजेन्द्रयानं विगतावसानं धीरामचन्द्र सततं नमामि ॥ 
इयामाधिरामं नयनाभिरामं शुणाभिरामं घचनाभिरामस्‌ । 
विश्वप्रणाम॑ कृतभक्तकामं थीरामचन्द्र सततं नमामि ॥ 
ळीळादारीर रणरङ्गधीरं विश्यैकसारं रघुवंशहारम्‌ । 
गम्भीरनादं जितसर्ववादं थीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥ 
लळे कृतान्तं स्वजने विनीतं खामोपगीतं मनसा प्रतीतम्‌ । 
रागेण गीतं वचनादतीतं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥ 
( आनन्द्रामायण+ सारकाण्ड१२ | ११६-१२३ 
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) “ 
श्रीशिवजी बोले--सुग्रीवके मित्र, परमपावन, सीताके पति, नवीन मेघके समान शरीखाले, करुणाके | 
सिन्धु और कमलके सदश नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रकी मैं निरन्तर वन्दना करता हूँ । असार संसारमें एकमात्र 
ठाखस्तु, वेदोंका प्रचार करनेवाले, धर्मके साक्षात्‌ अवतार, भूभारका हरण करनेवाले, सदा अविकृत रहनेवाले 
जर आनन्दसिनधुके सारभूत श्रीरामचन्द्रको - मैं सदा नमस्कार करता हूँ । लहमीके साथ विलास 
करनेवाले, जगतके निवासस्थान, लङ्काका विनाश करनेवाले, भुवनोंको प्रकाशित करनेवाले, ब्राह्मणोंको शरण 
देनेवाले और शारदीय चन्द्रमाके समान शुभ्र हास्यसे विभूषित श्रीरामचन्द्रको मैं सतत नमन करता Ss. 
मन्दारपुष्मोंकी माला धारण करनेवाले, बोलनेवाले, गुणोर्म महान्‌, सात ताल वृक्षोका ( एक 
साथ ) भेदन करनेवाले, राक्षसोके काल तथा देवलोकके पालक श्रीरामचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ । वेदान्त 
( उपनिषदों) द्वारा गेय, सबके साथ समान बर्ताव करनेवाले, शत्रुके मानका मर्दन करनेवाले, गजेन्द्रकी सवारी 
करनेवाले तथा अन्तरहित देव-शिरोमणि, श्रीरामचन्द्रको मैं सतत नमस्कार करता हूँ । श्यामसुन्दर, नयनोंको 
आनन्द देनेवाले, गुणोंसे मनोहर, हृदयग्राही वचन बोलनेवाले, विश्ववन्दनीय और भक्तजनोंकी कामनाओंको पूरी 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ । छीलामात्रके लिये शरीर धारण करनेवाले, रणस्थलीमें 
धीर, विश्‍वभरमे एकमात्र सारभूत, रघुवंशामें श्रेष्ठ, गम्भीर वाणी बोळनेवाळे और समस्त वार्दोको जीतनेवाले श्रीराम- 
चन्द्रको मैं प्रतिक्षण प्रणाम करता हँ । दु्टजनोके लिये मृत्युरूप, अपने भक्तोंके प्रति नम्रभावबाले, सामवेदके द्वारा 
स्तुतक्नक्रे णी शो हे पे राक खेरि सापले करता हूँ । 


LLL 


LA, 


UNAMA 
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मारुतिकृत श्रीराम-स्तवन 


४० नमो भरवत उत्तमइछोकाय नस ai 
लक्षणशीलवताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित- 
लोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय 
महापुरुषाय महाराजाय नम्र इति ॥ 
3“कारखरूप पतित्रकीतिं भगवान्‌ श्रीरामको 
नमस्कार है । भापमें सत्पुरुषोंके लक्षण, शील 
और आचरण विद्यमान हैं; आप बड़े ही संयतचित्त, 
लोकाराधनतत्पर, साधुताकी परीक्षाके लिये कसौटीके 
समान और अत्यन्त त्राहमण-भक्त हैँ । ऐसे महापुरुष 
महाराज रामको हमारा पुनः-पुन: प्रणाम है | 
यत्‌ तदू विशुद्धानुभवमात्रमेकं 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ | 
प्रत्यक प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 
ह्यनामरूपं निरहं 
भगवन्‌ | आप बिशुद्ध बोधमात्र, अद्वितीय, अपने 
खरूपके प्रकाशसे गुणोंके कार्यरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण 
अवस्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम 
शान्त, शुद्ध बुद्धिसे प्रण किये जानेयोग्य, नाम-रूपसे 
रहित और अहंकारशून्य हैं; मैं आपकी शरणमें हूँ | 
मर्त्यावतारस्त्विद्द. मर्त्यशिक्षणं 
रक्षोवधायेव न केवलं विभोः । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः 
सीताङतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ 
प्रभो ! आपका इस धराधामपर मनुष्यरूपमें अवतार 
केवल राक्षसोंके वधके लिये ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य 


उ ba 
अपय ॥ 


_- तो मनुप्योको शिक्षा देना है । अन्यथा अपने रूपमे ही रमण 


| 
| 
) 


करनेवाले साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्चरको सीताजीके 
वियोगमें इतना दुःख कैसे हो सकता था । 
न वे स आत्मा55त्मवतां सुहृत्तमः 


न ua कइमलमइनुचीत 
न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति ॥ 
आप धीर पुरुपोंके आत्मा और प्रियतम भगवान्‌ 
वालुदेव हैं; त्रिलोकीकी किसी भी वस्तुर्मे आपकी 
आसक्ति नहीं है | आप न तो सीताजीके ल्यि मोहको 
ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मणजीका त्याग ही 
कर सकते हैं । आपके ये व्यापार केबल लोकसिक्षाके 
न जन्म नूनं महतो न सोभगं 
न वाङ न वुद्धिनाकतिस्तोषहेतुः । 
तैयद्विसष्टानपि नो वनौकस- 
श्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ॥ 
हे राम ! उत्तम कुलमें जन्म, सुन्दरता, वाक्‍्चातुरी, 
बुद्धि और श्रेष्ठ योनि -इनमेंसे कोई भी गुण आपकी 
प्रसन्नताका कारण नहीं हो सकता, यह बात दिखानेके 
ही लिये आपने इन सब गुणोंसे रहित हम वनवासी 
वानरोंसे मित्रता की है । 
खुरोऽखुरो वाप्यथ वानरो नरः 
सर्वोत्मना यः aaga | 
भजेत रामं मञुजाकृति हरि 
य उत्तराननयत्कोसलान्दिवमिति॥ 
देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य - कोई भी हो, 
उसे सब प्रकारसे श्रीरामरूप पुरुषोत्तम आपका ही 
भजन करना चाहिये; क्योंकि आप नररूपमें साक्षात्‌ 
श्रीहरि ही हैं ओर थोड़े कियेको भी बहुत अधिक 
मानते हैं | आप ऐसे आश्रित-दत्सळ हैं कि जब खयं 
दिव्य धामको TR थे, तब समस्त उत्तरकोसल- 
TAR भी अपने साथ ही ले गये थे | 
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भगवान्‌ श्रीरामसे विनय 


बिनती केहि बिधि प्रसुहि सुनाऊं ! त, 
महाराज रघुबीर धीर कौ समय नें m पाऊ ॥ 
जाम रहत जामिनि के वीते? RR औसर उठि धाऊ । 
aa होत खुकुमार रद ते कैसे yË जगाऊ ॥ 
दिनकर किरन उदित ब्रह्मादिक रुद्रादिक इक ठाऊ। 
अगनित भीर अमर-मुनि-गन की, तिहि ते ठौर न पाऊ॥ 
उठत सभा दिन मध्य सियापति) देखि भीर फिरि आऊ। 
न्हात, घात, सुख करत साहिवी, कैसे करि अनखाऊ | 
रजनी-सुख आवत गुन गावत नारद तुंबुरु नाऊ । 
तुमही कही कृपन तो रघुपति किहि विधि दुख समझाऊं ॥ 
एक उपाय करों कमलापति) कही तो कहि समझाउँ । 
पतित-उधारन “सूर? नास प्रथु लिखि कागद पहुँचाऊ ॥ 


Ya! 


तू दयालु, दीन हो, तू दानि, हो भिखारी । ` 
हौँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोखो । | 
मो समान आरत नहि, आरतिहर तोखो॥ 
ब्रह्म तू, हौँ जीव, तू है ठाकुर, हौँ adi 
तात-माठु) गुरुसखा, तू सब विधि हितु मेरो ॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये जो भावें। 
ज्यो त्यो तुलसी कृपालु ! चरन-सरन पाचे ॥ 


दीनदयाळ कहावत 'केसव', हौ अति दीन दसा गद्यो गाढ़ी । 
रावन के अघ-ओघ मे, राघव ! वूड़त हौ, वरही गहि काढ़ी॥ 
ज्या गज की प्रहलाद की कीरति, त्याही बिभीषन को जस बाही । 
आरत-बंघु ! पुकार सुनौ किन, आरत हौँ तो पुकारत दाढ़ी ॥ 


'केसव? आपु सदा सह्यो दुक्ख, पै दासनि देखि सके न दुखारे | | 
जाको भयो जेहि भाति जहाँ दुख, त्योंहीं तहा तेहि भाँति सँभारे ॥ 
भेरियें बार अवार कहा, कबहुँ नहि काहू के दोष बिचारे । 
= qad पजि राखनहार न 
CC-O. Nanalji बुडत है, मदामो aga मे ता नह i 
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साध प्रस्‌ NTC + N 
पाधन [सांड राम पग नह 
गीरामप्रेम (५ ७ 
श्रीरामप्रेम ही सच्चा सार्थ एवं परमार्थ है 
सखा परम परमारथु UE| मन क्रम बचन राम पढ्‌ | ॥ 
स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा। मन क्रम वचन रास पद नेहा ॥ 
आपु आपने तें अधिक जेहि प्रिय सीताराम | 
तेहि के पण की पानही तुलसी तनु को चाम ॥ 
तब लगि कुसल न जीव कहूँ सप्नेहुँ भन विश्राम । 
जव लगि भजत न राम कहूँ सोकथाम तजि काम ॥ 
जो चेतन कहे जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य । 
अस समथ रघुनायकहि भजहि जीव ते धन्य ॥ 
सो कुळ धन्य उमा gg जगत पूज्य खुपुनीत । 
श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ 
देह धरे कर यह फलू भाई । भजिअ राम सब काम AER ॥ 


> x x 
सोइ गुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥ 
x x x 
सकल सुकृत कर बड़ फलु एह । रास सीय पढ्‌ सहज सनेह ॥ 
x x x 


जप तप नियम जोग निज धमो । श्रुति संभव नाना सुभ कमा ॥ 

ग्यान दया दम तीरथ मञ्जन । जहाँ लगि धर्म कहत श्रुति खञ्जन ॥ 

आगम निगम पुरान अनेक्का । YA कर फल प्सु एका ॥ 

तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
x x x 

नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति;सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 

सोइ कवि कोबिद सोइ रनधीरा । जो छल छाडि भजइ रघुवीर ॥ 
xX x x 

सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार विसारद्‌ ॥ 

सब कर मत खगनायक एहा । करिअ रास पढ्‌ पंकज नेहा ॥ 


aLa c हे 
श्रीराम-प्रेमके बिना सब व्यर्थ है 
gag उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि बिषय अडुरागी ॥ 
x x x 
सो सुखु करसु धरसु जरि जाऊ । जहँ न राम पढ्‌ पंकज भाऊ ॥ 
जोगु gg mg अग्यानू । जहँ नाहि राम पेस परधानू ॥ 


खरुज सरीर यादि बहु भोगा । बिनु हरि भगति जाये जप जोया ॥ 
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# रडछ राम नमामहे कॅ 


x १८ fs 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूषन भूपित वर नार! 
TIEN Ba $ बिनु 7 पाः नत 
राम Aga संपति प्रझुताई। जाद रही पाई बिनु पाई ॥ 


री ॥ 


जरउ सो संपति सदन! सुखु खुद्द सालु पितु भाइ । 
सनझुख होत जो रासपद्‌ करे न सदस सदाइ ॥ 
रसना सॉपिनि बदन बिल जे न जपर्दि हरिनाम । 
तुलसी प्रेम न राम सा ताहि विधाता बाम N 
दिय फाड फूट नयन जरड सो तन केहि कास । 
zaik wafe gorr नहीं तुळसी सुमिरत राम ॥ 
रामहि सुमिरत रस भिरत देत परत शुरू nii 
तुख्सी Raek a पुळक तजु ते जग जीवत जाय ॥ 
हृदय सो कुलिस समान जो न द्ववइ हरिशुन gaa । 
कर न राम गुन गान जीद सो दादुर जीद सम ॥ 
स्रवे न सलिल aig तुळसी सुनि ,रघुबीर-जख । 
ते नयना जनि देहु राम | करु वरु आँधरो ॥ 
रहँ न जल भरि पूरि राम सुजस झुनि रावरो । 
तिन आँखिन में धूरि भरि भरि मुठी मेलिये ॥ 


कामु-से रूप, प्रताप दिनेसु-से, सोमु-से सील, गनेखु-ले माने । 
हरिचंदु-से साचे, बड़े बिधि-से maa महीप, विपे-सुष्य-खाने ॥ 
सुक-से मुनि, सारद्‌-से वकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने । 
पेसे भप तौ कहां 'तुलसी', जो पे राजियलोचन रासु न जाने ॥ 
gaa छार अनेक मतंग जँजीर जरे, मद dia ga । 
तीखे तुरंग मनोगति-चंचल, पोन के मौनहु ते बढि जाते ॥ 
भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप घरे न समाते । 
पेसे भए तो कद्दा “तुलसी” जो पे जानकीनाथ के रंग न राते ॥ 
राज सुरेस पचासक को विधि के कर को जो पटो लिलि पाए । 
पूत सुपू, पुनीत प्रिया, निज सुंदरता रति को मदु aN 
लंपति-सिद्धि सबै "तुळसी? मन की मनसा Rad चितु लाप । 
जानकी-जीवजु जाने विना जग पेसेड जीव न जीव कहाए ॥ 


Z zi £ a १ दा क क अंत pi 
0-७५ कही खडी दी, E A गा जे, छत, , दने तल 144 10 is 
ताको सहै as | gaz कोटिक, काढत दंत, करत हएा छे ॥ 


EE SI 


# साधन सिद्धि राम पग नेह # 


जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के बिचार गँवार महा है । 
जानकी-जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा हे ॥ 
तिन्ह तें खर-सूकर-स्वान भले, जडता बस ते न कहें कछुचे । 
तुलसी” जेहि राम सां नेहु नहीं, सो सही परु, पूँछ, बिपाल न है | 
जननी कत भार सुई दस मास, भई किन बाँझ, गई किन च्ये । 
जरि जाउ सो जीवचु जानकिनाथ ! जिये जग में तुम्हरो बिजु È ॥ 


a पी x 0 आर 
गज-बाजि-घटा, भले भूरि भटा, बनिता, सुत भोह तकें सब ai 
धरनी, धनु, धाम, सरीरु भलो, सुरलोकहु चाहि A खुखु स्वे ॥ 


सब फोकट-साटक है तुळसी अपनो न कळू, सपनो दिन हे । 
ka (> > wa >> 
जरि जाउ सो iag जानकिनाथ | जिये जग से तुम्दरो बिनु ह्वे ॥ 


छुरराज-सो राज-समाजु, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप-सो धनु भो । 
पवमानु-सो, पावकु-सो, जसु, सोमु-सो, पूषलु-सो, भवभूषन भो ॥ 
करि जोग, समीरन साधि, समाधि के, धीर बडो, बसहू मनु भो । 
सब जाय, खुभाय कहे तुळसी, जो न जानकि-जीवन को जनु भो ॥ 
जाके बिलोकत लोकप होत, बिसोक लह सुर लोग सुठौरह्दि । 
सो कमला, तजि चंचलता, करि कोटि कला, रिझवे सुर-मोरहि ॥ 
ताको कहाइ, कह तुलसी, तूँ लजाहि न मागत कूकुर-कोरहि । 
जानकि-जीवन को जनु ह्वे, जरि जाउ सो जीह, जो जाचत औरहि ॥ 


सो सुकृती खुचिमंत सुसंत, सुजान सुसील सिरोमनि स्ये । 
खुर-तीरथ ag मनावत आवत, पावन होत हैं ता तजु छु 
शुन गेहु, सनेद्द को भाजु सो, सब ही सों उठाइ कहीं YA SI 
सतिभायें सदा छल छाडि सबै, “तुलसी” जो रहदै रघुबीर को है ॥ 


जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जो जिये जाखिअ जानकी जानहि रे । 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि रे ॥ 
गति देखु बिचारि बिभीपन की, अरु आजु हिएँ हनुमानहि रे । 
तुळसी भजु दारिद-दोष-दवानल, संकर-कोटि-छपानहि रे ॥ 


लालायित राम-भक्तकी भावना 


मोरे जिये भरोस eg नाहीं । भगति बिरति न ग्यान सन माहीं ॥ 
न सतसंग जोग जप जागा । नहि रक चरन कमल अनुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
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जौ करनी समुझै प्रभु मोरी । नि निस्तार कळप सत कोरी ॥ 


जन अवगुन प्रभु सान च काऊ । दीन qg अति रुक र ॥ | 

| मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई । मिलिहाह राम सगुन सुभ दोहे ॥ W 
W x x x á W 
X राम चरन बारिज जब देखा । तव निज जन्म सफल करि लेखी ॥ W 
राम-भक्तकी याचना 1 

बार बार मागउँ कर जोरं। सन परिहरै चरन जनि भोर ॥ i 


x x x S 
प्रसीद मे नमामि तें। पदाब्ज भक्ति देहि मे॥ 
x x x 
यह वर मागउँ कृपा निकेता। बसहु हृद्य श्रा अजज समेता ॥ 
अविरल भगति बिरति सतसगा । चरन सरोरुह प्रीति अभगा॥ 
x x x 
अस्थ न धरम न काम रुचि) गति न चह निबोन । 
जनम जनम रति राम पद, यह वरदान न आन॥ 
x x x 
अब नाथ करि करुना बिलोकछ्ु देहु जो बर मागऊ। 
जेवि जोनि जन्मा कर्म बस तह राम पद्‌ अर्जुरागऊ ॥ 
x x x 
विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागड बर आना ॥ 
पद कमळ परागा रख अजुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ 
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राम-भक्तकी अनन्यता 

एक भरोसो एक बल पक आस aa | 
w. 


एक राम घन स्याम हित चातक तुलसीदास ॥ 
जाग जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धर, 

डर उर भारी लोभ, मोह) कोह, काम के । 
जाग राज्ञा राजफाज, सेवक-समाज, साज, 
साच्चै > ` Ar ` 

£ सुनि समाचार बड़े चेरी वाम के॥ 


X of S 
yA जाग बुध विद्या हित, पंडित चकित चित, 
४ जाग छोभी aga धरनि, धन, घाम के। 
ý जारी भोगी भोग हौं, वियोगी, रोगी सोगबस, 
WA सख तुळसी? भरोसे पक ३ 
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त शरीराम-मूर्तिमान्‌ धर्म ४ र 


>> 


श्रीराम मतिमान्‌ धर्म 


( श्रीमञ्जगहुरु शंकराचाय श्रीमञ्जरीक्षेत्रस्थशारदापीठाधीः्वर अनन्तश्रीविभूपित् स्वामी श्रीअभिनवविश्यातीर्थनी महाराज ) 


मानवका जीवन तभी उन्नत बन सकता दै, जब उसके 
सामने कोई अच्छा आदर्श हो | बिना आदर्शके अपने-आप 
ब्रिरले ही ऊँचा जीवन प्राप्त कर सकते हैं | स्थिर निश्चय, 
क्मण्यता ओर आदर्श--तीनों मिलकर ही मनुष्यको देवता 
बना सकते हैं | आदशके विना स्थिर निश्चय और कर्मण्यता 
उभे गुमराह कर देती है । 


हमारे सामने ऐसा कौन-सा आदर्श उपस्थित है, जिसके 
आधारपर हम अपना जीवन उन्नत बना सकें ? पुण्य 
भारतभूमिपर हजारों महापुरुष उत्पन्न हुए । उन्होने उत्तम 
जीवन व्यतीतकर लोगोंका मार्गदर्शन किया । लेकिन 
“विग्रहवान्‌ धर्म? तो अकेले श्रीरामचन्द्रजी ही हैं | 


राक्षस मारीच तो खमावसै ही आसुरी सम्पदासे भरा 
था | उसमें न दया थी न घर्म; थी तो निष्ठुरता और 
दम्भ | ag भी अपने प्रभु राक्षसराज रावणसे रामचन्द्रजीके 
ameni कहता है---'रामो विग्रहवान्‌ धर्मः ---श्रीराम 
मूर्तिमान्‌ धर्म हुँ p ( वा० Wo ३ । २७ । १३ ) 


यह निर्विवाद सिद्धान्त है कि श्रेय-प्राप्तिके लिये धर्मकी 
ही शरण लेनी दे | अगर मूर्तिमान्‌ धर्म ही मिल जाय तो 
हमको ओर क्या चाहिये । सारे श्रेय उसके पेरोंतले पडे 
मिलेंगे | मूर्तिमान्‌ घर्म तो श्रीरामचन्द्र ही हैं। उन्होने वदा है 
“छोकस्पाराधनाथीय व्यजेयं जानक्रीसपि? dara भलाईके 
लिये मङ्गल-मूर्ति श्रीजानकीजीको भी त्यागना पड़े तो भगवान्‌ 
श्रीराम तेयार ह. |? 


गहि वाल्मीकि श्रीरामजीके विषय एक रोचक कथा 
सुनात हैं| यह यौवराज्याभिपेकारम्भदी कथा है | राजा 
दशरथजी बूढ़े हो गये | शरीर जजर हो गया । उन्होने राज: 
काज चलानेगे अपतेको अशक्त पाया, अतः श्रीरामनन्द्रजीका 
योबराज्यपट्टाभिपेका करना चाहा | मे परिषद्‌ बुलाकर अपना 
मत उनके सामन रखते हैँ । पारिषदछोग नड संतोषसे 


उनके प्रस्तावका अनुमोदन करते हैँ ---'स राम युवराजान- 
मभिपिज्ञस्व पार्थिवम्‌।? ( वही; २। २ | २१ )- राजकुमार 
श्रीरामचन्द्रजीको आप यौवराज्य पदपर अभिषिक्त करें |? 

राजा दशरथको विश्वास न था कि प्रजाजन रामजीपर 
इतना प्रेम रखते हैं । उनको कुतूहल हुआ । वे परिषदूसे 
पूछते हैं--- 

कथ चु मयि धमेण एथिवरीमनुशासति । 

भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराज महाबलम्‌ ॥ 

(बही, २।२।२५) 

“दम धमसे प्रथिवीका परिपालन करते हैं, यह जानते 
हुए भी आपलोग राभजीको युवराजके रूपभे क्‍यों देखना 
चाहते ईँ ? 

तब परिपदूके लोग रामजीके ऊपर मुग्ध होनेका कारण 
बताते हुए उनके गुणोंका इतना अच्छा वर्णन करते है कि 
हम पढ्नेवाले भी मुग्ध हो जाते हैं । अयोभ्याकाण्डके पहले 
सर्गमै वाल्मीकि अपने ही शब्दोभे राभजीके गुणोका घणन 
करते हैं | इन्हीं गुणोंसे रामजीका सारा जीवन ओतप्रोत है । 
इसी कारणपे उनका सारा चरित्र लोकप्रिय हुआ और घे 
हमारे आदश हुए हैं । 

भीरामचन्द्रजी भगवान्‌ विष्णुके अवतार ही थे, इसमे 
संदेह नहीं--'भर्थितों मानुषे लोके जज्ञे विष्णु: सनातनः ।? 
(वदी, २। १।७) 

भगवानले सनातन HAKI उपदेश तो सृष्टिके आदिकलमे 
मरीचि आदि महदृर्षियोंको दिया । रामावतारमे स्वयं आपने ही 
उसका अनुष्ठान करके दिलाया कि उच्चतम जोवन क्या है | 
बच्चेसे बूदेतक तथा मामूली आद्भीसे महाप्राशतक, सब लोग 
रामायण-महदाकाब्यके हर एक पानसे शिक्षा प्राप्तकर अपना 
जीवन उत्तम से उत्तम बना सकते हैं । राम चरिक्ररूप 
रामायणके पढ्नेसे पाप ताप नष्ट होते हैं, सङ्गळ बढ़ते È | 
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श्रीरापकी भगवत्ता और राम-मामकी महिमा 


( श्रीमज्जगहुरु शंकराचाय श्रीद्वारकाक्षेत्रस्थशारदापीठाधीश्वर अन 


श्रीरामचन्द्रजी धृतश्रीविग्रह धर्म ही हैं--- 
वेदवेद्ये परे पुलि जाते दशरथात्मजे। 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रासायणात्मना ॥ 


वेदवेद्य परमपुरुष श्रीहरिभगवानके दशरथ-भवनमें 
जन्म लेते ही वेद ही मुनि वाल्मीकिके gaa निर्गत होकर 
रामायणरूपमें परिणत हो गावे |! इस तरहकी आर्य IRAI- 
के अनुसार श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ भगवान्‌ ही ठहरे | तब-- 


असितगिरिसमं स्यात्‌ काळू सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा छेखनी पत्रमुवीं । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति॥ 
( शिवमहिम्जःस्तोत्र ३२ ) 
“शिव ! यदि महासागररूपी मसिंदानीमे कजलगिरिके 
समान स्याही घोळकर भर दी जाय और वल्पदृक्षकी 
शाखाकी कलम एवं समूची पृथ्वीको कागज बना दिया जाय 
तथा शारदा उमे लेकर निरन्तर लिखती रहें तो भी वे आपके 
गुणोंका पार नहीं पा सकती |? 


"इस न्यायसे आपके गुणगर्णोका कोन; किस मुँहसे 
वर्णन कर सकता है ! मर्यादापुरुषोत्तमत्व तो किसी अन्य 
अवतार या देवमें दै नहीं, वह तो यथार्थतः श्रीरामचन्द्रजीमें हदी 
र्ढ् है | 

श्रीरामचन्द्रजीके नामकी महिमाका किसीने निम्नाङ्कित 
रूपसे गान किया है--- 

राशब्दोचरणादेव मुखान्निर्यान्ति 

पुनः प्रवेशभीतिइचेन्सकारश्च 


पातकाः | 
कपाटचत्‌ ॥ 

रा" शब्दका उच्चारण करते ही जन्म-जन्मान्तररोके सभी 
संचित पाप निकल भागते हैं; क्योंकि “रा? शब्दके अन्तर्गत 
रकारका स्थान “ऋटुरषाणां Pa अनुसार मूर्धा 
( मुखका ऊपरी भाग ) होनेसे दीन रेफका उच्चारण 
करनेके लिये मुख खोलना ही पड़ता है | इसी तरह बाहर 


न्तश्रीविभूपित खामी श्रीअभिनवसश्चिदानन्दतीथंजी महाराज ) 


गये हुए पाप पुनः वापस न आ जायॅ--यदि यह भय हो तो 
सकारका उच्चारण करके मुखके ओष्ठरूप कपाटको बंद कर 
देना चाहिये--“सकारस्ठु कपाटवत"; क्योंकि “उपूपध्मानीया- 
नासोष्ठी--के अनुसार मकारका स्थान ओष्ठ होनेते उसका 
उच्चारण करनेके लिये ओठ बंद करने ही पड़ते हैं। मुँह 
बंद हो जानेपर ब्राइर निकलते हुए पाप पुनः अंदर नहीं जा 
सकते | यह है राम-नामकी महिमा । राम-नाममें और भी 
वेशिष्ट्य यह है कि मन्त्रोंमे अशक्षर मन्त्र € ' नमो 
नारायणाय? ) और पञ्चाक्षर मन्त्र ( ॐ नमः शिवाय! ) 
क्रमशः भगवान्‌ नारायण एवं भगवान्‌ शिवके प्रतीक हैं | 
अष्टाक्षर मन्त्रमेसे 'रा, और पञ्चाक्षर सन्त्रमैसे “म? लेकर 
“रामः शब्द बना है ! ये दो अक्षर उन दो मन्तरोमे मुख्यत्व 
रखते हैं | अर्थात्‌ उपर्युक्त दो मन्त्रोके मुख्यार्थप्रतिपादक दो 
अक्षरोसे “रास नाम घटित होनेसे इसका महत्त्व स्व॒यमेंब 
स्पष्ट हो जाता है | 


श्रीरामचन्द्रजीकी मातृ-पितृ-भक्ति, भ्रातृ-वात्सल्य; गुरु- 
देवता-भक्ति, प्रजावात्सल्य, धर्ममीरुता एवं सर्वोपरि सत्य- 
वादिता-:रामो द्विनौसिभाषते' (वा० रा०२।१८।३०)-इत्यादि 
ुर्णोका वर्णन विस्तारसे कस्याणके अनेक बिशेषाङ्कोमे आ जानेसे 
यहाँ पुनरुक्तिकी आवश्यकता नहीं है | न केवळ रामजीका) 
अपितु उनके पारिवारिक जर्नोके भी गुणगण दिव्य और 
आदर्श हैं | 

रामायण भारतीय चिरंतन संस्कृतिका वाहक है । बेद! 
उपनिषद्‌, दर्शन आदिमें जो सत्य तथा तत्त्व प्रतिपादित È 
वह जनसामान्यके लिये दुरूह हो जाता है | उसीका इति 
चत्तके रूपें आदिकवि श्रीमहर्षि वाहमीकिने अपनी रामायणे 
प्रतिपादन करके स्वयं अमर बने तथा भारतीय संस्कृतिको 
अमर बना गये | 


रामायणकी कथा सर्वप्रथम ऋ्वेदमे देखनेमें आती है-- 
भङ्गो सद्या सचसान आगात्‌ स्वसार जारो भभ्येति पश्चात! 
आदि ( १०।३।३)। 
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शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम! 


( श्रीमज्जगहुरु शंकराचाय श्रीपुरीक्षेत्रस्थगोवर्धनपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 


अनन्तकोरिब्रह्माण्डनायक) परात्पर, पूर्णतम, सच्चिदा- 
Tao निगुंण, निर्विकार, अच्छेद्य, अभेद्य, अलक्ष्य) 
अखण्ड, अचिन्त्य, अव्यय) सदूघन) चिद्घन) आनन्दघन 
IID शुद्ध ब्रह्म ही सकलकल्याणमय, गुणगण- 
निलय, सगुण; साकार) सर्वजनमनोहृर, सर्वे न्द्रियामिराम 
शरीर घारणकर रघुनन्दन, दशरथनन्दन, कोसल्यानन्दन 
श्रीरामरूपमें प्रकट होते हैं । भक्तशिरोमणि गोस्वामी 
श्रीतुललीदासजी महाराजने इसी बातको अपने 
भीरामचरितमानसमें स्पष्ट लिखा है--- 
ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या क॑ गोद ॥ 
(मानस १ । १९८ ) 
“मन क्रम बचन अगोचर जोई । दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥' 
( मानस १ । २०२ | ३७) 
“राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहि तहँ मोह निसा छबलेसा |? 
( मानस १ । ११५ | २३ ) 
ब्यापक अकळ अनीह अज निगुन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनुप ॥ 
( मानस १ । २०५ ) 
~ यह श्रीदुलसीदासजी महाराजकी कोई अपनी मनमानी 
कल्पना नहीं है; किंतु प्राचीन सभी ग्रन्थकारेंने इसका समर्थन 
किया है । 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद्रः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
वेदवेद्य परब्रहा साक्षात्‌ भगवानके दशरथपुन्र-रूपमे 
प्रकर होनेपर भगवानका प्रतिपादन करनेवाले वेदको भी 
रामायणके रूपमै maa पखहाका प्रतिपादन करनेके लिये 
प्रचेताके पुत्र बाल्मीकिके द्वारा प्रकट होना पड़ा ।? महर्षि 
श्रीवाल्मीकिने भी युद्धकाण्डके अन्तमं अपने-आपको 
रामायणका कती ओर प्रचेताका पुत्र लिखकर यह भी लिखा 
है कि “मेरी लिखी हुई इस रामायणका आदिदेव ब्रह्माजीने 
भी अनुमोदन किया है |? 
एतदाख्यानमायुष्यं सभविप्यं सह्दोत्तरम्‌। 
Lape ती rd Lag SJ, gemu. 


श्रीनिरक्षनदेवतीर्थजी महाराज ) 


महर्षि वाल्मीकिने पदे-पदे श्रीमद्राधवेन्द्र सरकारको 
साक्षाद्विष्णु: सनातनः लिखा है | पर कुछ लोगोंका कहना 
है कि निगुणनिराकार सगुण-साकार हो ही नहीं सकता । 
किंदु उनका यह कहना असंगत है । निर्गुण-निराकारको 
सर्वश-सवंत्र; सवशक्तिमान्‌ तो वे भी मानते ही हैँ । यदि 
निर्गुण-निराकार सगुण-साकार नहीं हो सकता तो वह सवत्र 
नहीं हो सकता और उसे सगुण-साकार होनेका ज्ञान नहीं 
AA “सवश? भी नहीं कह सकते हैं। अतः निगुंण- 
निराकारकी सक्व्यापक्रता और सर्वज्ञता सिद्ध करनेके लिये 
उसे सगुण-साकार होना ही पड़ेगा । इसी प्रकार सगुण- 
साकार हुए ब्रिना निशुण-निराकार सर्वशक्तिमान भी 
नहीं हो सकता । निगुण-निराकारको सर्वशक्तिमान होनेके 
लिये भी सगुण-साकार बनना ही पड़ेगा, नहीं तो उसमें 
एक शक्तिकी कमी रह जायगी | 

यह भी कहा जा सकता है कि “निगुण-निराकार शुद्ध 
परात्र ब्रह्म सत्र, सर्वशक्तिमान्‌ तो हे, पर ऐसी कोई 
आवश्यकता नहीं कि जिसके लिये उनको अपना निर्रुण- 
निराकार रूप त्यायकर,सगुण-साकार रूप धारण करना पढ़े | 
सगुण-साकार रूप धारण किये बिना ही शुद्ध परात्पर 
ब्रह्म जगत्‌की SARASA आदि सम्पूर्ण क्रिया-कलाप अपनी 
प्रकृतिरूपा शक्तिसे कर लेंगे |? पर ऐसा कहनेबालोंको यह भी 
समझ लेना चाहिये कि यदि शुद्ध परात्पर ब्रह्म अपनी 
प्रकृतिरूपा शक्तिसे इतने बड़े अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक 
MAA ओर तदन्तर्वर्ती भोग्य-प्रपञ्चौको पैदा कर सकते है — 
यदि उनकी प्रकृतिमे इतनी सामथ्यं है, तब फिर इस कार्यके 
लिये एक दिव्यातिदिव्य शरीर घारण करना उनके लिये 
अति साधारण काय है और शरीर-घारणका प्रयोजन है, अपने . 
अनन्यभक्तोंके मनोब्मिवाड्छित अर्थोका सम्पादन करना | 

वस्तुतः ऐसी ही शङ्काओके उत्तरमै भगवान्‌ भीकृष्णने 
अर्जुनसे कहा दै -“अखुन ! यद्यपि मैं निगु'ण निर्विकार 
परात्पर शुद्ध ब्रह्म हूँ, अज एवं अनादि-अनन्त हूँ और समस्त 
संसारके प्राणियोंका स्वामी हूँ, तथापि अपनी प्रकृतिको 
अधिष्ठित करके अपनी मायाशक्तिके द्वारा सगुण साकार 
कल्याणमय गुण-गणनिलय स्वरूपसे प्रकट होता हुँ 
DEE: E a isa के 


साधु परित्राण, दुष्-दमन तथा घम-संस्थापन |! 


% रच्छ राम नमामदे * 


१२ A 
Mies , क 
अज्ञोऽपि mama भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धम्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मान सजास्यहस्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास। 
घर्मसंस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे॥ 

(गीता ४ । ६-८ ) 
भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि सज्जनोंका परित्राण करनेके 
लिये; दुर्जनोंको उनकी दुजनताका दण्ड देनेके लिये 
और घर्मकी संस्थापनाके ल्यि मुझे युग-युगम शुद्ध 
परात्पर रूपका परित्याग कर सगुण-साकार दरारथनन्दन 
श्रीरामचन्द्र एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र आदि अनेक रूप 
घारणकर इस संसारमें आना पड़ता है । 
कुछ लोगोंका यह कहना ठीक नहीँ दै कि “संसारम 
आनेसे तो भगवान्‌ बन्धनमें फँस जायो | संसार बन्धन- 
स्वरूप है । जत्र एक साधारण बुद्धिमान्‌ जीव भी जेळखानेमे 
जाना पसंद नहीं करता; तब नित्यशुद्ध, नित्यमुक्त, परात्पर 
ब्रह्म संसाररूपी बन्धनमें क्यो आयेगा ? यह सभी जानते हैं 
कि जेलखानेमे कदी अपने कर्मोके फछको भोगनेके लिये 
जाता है; इसीलिये बंदीके लिये कारागार बन्धन है; किंतु 
जेलखानेके मालिक अथवा जेलरके लिये; जो केदियोंको उनके 
min फल देनेके लिये जेलखानेमें जाता हे; 
जेलखाना वन्धनस्वरूप नहीं है । भगवान्‌ भी इसी प्रकार 
संसारके प्राणियोंको अपने कर्मोका फल देनेके ल्यि और 
जेळके स्वामी ( राजा ) की तरह संसारकी व्यवस्था सुसम्पादित 
करनेके लिये इस संसारमै आते हे । इसलिये उनके लिये 
संसार बन्धनका कारण या वन्धनखरूप नहीं हो सकता | 
पूछा जा सकता है कि “जो भगवान्‌ अपने निशश्वास 
मात्रसे वेदोंका प्राकट्य कर देते हैं, मह्दाभूतोंको 
उत्पन्न कर देते हैं और इस सुष्टिकी उमत्ति-खिति तथा 
' प्रळय कर देते हैं, वे निराकार खरूपमै स्थित रहते 
हुए संकल्यमात्रसे सञ्जनोंक्रा रक्षण, दुर्जनोंका विनाश 
और धर्मकी संस्थापना क्या नहीं कर सकते ? 
रावण-कुम्भकण आदि राक्षसोंको मारनेके लिये निगुण- 
निराकारका अवतार लेना क्या, मच्छरको मारनेके लिये 
तोप दागनेके समान न होगा ? अवश्य ही रावण-कम्मकर्ण- 
मेघनाद आदि राक्षसाको मारनेके लिये भगवानके अवतारकी 


हार तल है) 
सरदार साम 


ee 


भगवान्‌ रावण-कुम्भक्रण 


आदिको भी संकल्पमात्रसे ही मार सकते हैं, किंतु कुछ 
भगवद्धक्त ऐसे होते हँ; जिनके लिये नित्य-मुक्त परात्पर ब्रह्मको 
सगुण-साकार रूप घारण करना पड़ता है | इन भक्तोंकी मालामे 
महासति त्रजाङ्गनाएँश व्रजवासी, अवध या त्रजके समस्त 
जड-चेतन प्राणी, राजरानी मीरा, रदास चमार, धन्ना जाट 
आदि असंख्य अनन्य भगवस्येमियोंके अतिरिक्त शात्ररी-जेसी 
सामान्य त्री और गीथ-जेसे पशु-पक्षी आदि मी आते 


» जो जप, तप, योग, यज्ञः श्रवण, मनन) यम; 
नियम; ध्यान एवं समाधिके द्वारा भगवानको 
जन्म-जन्मान्तर तो क्या, कव्म-कल्पान्तस्में भी शुद्ध 


परात्पर रूपमै प्राप्त नहीं कर सकते । उनके लिये ही 
भगवान्‌ सगुण-साकार नयनाभिराम श्रीरामरूप धारणकर 
द्‌ण्डकारण्यमै अपने निरावरण-चरण-विन्यासके द्वारा ही 
कल्याण प्रदान करते हैं | इसीलिये शुद्ध परात्पर ब्रह्म 
श्रीरामरूपमै अवतरित होते हैं । इतिहास-पुराणादिमें तो 
इनकी महिमा भरी ही है, “श्रीरामतापिनी आदि उपनिषदोम 
भी भगवान्‌ श्रीरामके अवतार-स्वरूपका सविस्तर वर्णन 
मिळता है | इतना ही नहीं; आजक्रलके ऐतिहासिक्रोकी दृश्सि 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदकी मन्त्रसंहितामे भी शुद्ध 
परात्पर ब्रह्मका राजा रामके रूपमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है | 
ऋषि-मुनियोके देश भारतमें जन्म लेकर भी आज- 
कल बहुत-से लोग भगवान्‌ श्रीरामके परात्पर ब्रह्म 
होनेमे संदेह प्रकट करते हैं, इन्हें ऐतिहासिक न 
मानकर काल्यनिक घोषित करते हे, यह हिंदू देशका 
और हिँद्जातिका aa है । यह उनका स्वयंका भी 
दुर्भाग्य हे कि उनके मनमै ऐसे गंदे विचार 
उठते हैं ओर वे अपने हाथों अपना लोक-परलोक बिगाड़ 
रहे हैँ | भगवान्‌ कौसल्यानन्दन दशरथनन्दन श्रीराम साक्षात्‌ 
परात्पर शुद्ध ब्रह्म हैं और ये ही हम सनातनधमीं 
हिंदुओके पूज्य परमाराध्य हैं | भगवान्‌ श्रीरामके होनेमे 
संदेह करना अथवा उन्हे काल्पनिक बताना अथवा उह 
साधारण मनुष्य बताना महान्‌ पाप दै । भगवान्‌ श्रीरामके 
ब्रह्म होनेमै तनिक-सा भी संदेह करनेपर जव भगवती सतीदेवीको 
भी इसका दण्ड भोगना पड़ा, तब हम कलियुगी नारकीर्यी 
की क्या गति होगी १ इसलिये सत्र संदेहोको दूरकर 
भगवान्‌ श्रीरामभद्रका ही खूब भजन-स्मरण-चिन्तन-कीतन 
करो । भगवान्‌ श्रीराम ही हमारे प्राणाधार हैं ओर उनका 


रि (तमेति महा मसफडिक्का क ढी हुम जीत का, बमक्षमात्र लक्ष्य है । 


बक--भक्त श्रीरामशरणदासली ) 


* धर्मके सूतिमान्‌ स्वरूप श्रीराम % 
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धर्मके मतिमान्‌ स्वरूप श्रीराम 


( शरीमञ्जगहुरु शंकराचार्य श्रीबदरीक्षेत्रस्थज्योतिष्पीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीशान्तानन्दसरस्वतीजी महाराज ) 


अनन्तकोरिब्रह्माण्डनायक, अकारणकरुण, FEN- 
वरुणालय, मर्योदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम घर्मके साक्षात्‌ 
स्वरूप हैं | धर्म ही उनका श्रीविग्रह है । भगवान्‌ श्रीरामकी 
बाल्यकालसे लेकर सम्पूर्ण लीलाएँ धर्म-मर्यादासे ओतप्रोत हैं | 

जिस वंशको आपने अपने प्राकस्यसे सुशोभित किया) उस 
वंश-परम्परामें धर्म पालन एवं भारतीय संस्कृतिकी रक्षा तथा 
सनातन आय-मर्योदाका पोषण और सानवोचित सद्गणोंको 
घारण करनेवाले एक-से-एक दिव्य महापुरुष हो चुके थे | 
हरिश्चन्द्र, दिलीप, रु आदि अनेक सत्पुरुषोंके पावन 
चरित्र जन्मसे लेकर अन्ततऊ विशुद्ध और पवित्र रहे हैं । वे 
मर्यादामें रहकर धर्मकी रक्षा करते हुए प्रजाके पालन-पोषण- 
में ही अपने जीवनका सोभाग्य समझते थे तथा अन्ते 
परमात्माका स्मरण करते हुए अपने शरीरका विसजन करते 
रहे । ऐसे पवित्र बंझामें भगवान्‌ श्रीरामभद्रका आविभीव 
हुआ था । 

पारिवारिक जीवनकी दृष्टिसे देखें तो श्रीरामभद्र एक 
आदश पुत्र; आदर्श भाई और आदरा पतिके रूपमै दृष्टिगोचर 
होते हैं | माता-पिता एवं गुरुजनोंके प्रति उनमें असीम श्रद्धा ओर 
सम्मानके भाव हैं | भाइयोंके प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना 
द्रवित रहता है कि स्वयं श्रीमरतलालजी अपने सुखसे कहते हैं--- 
Lara खळ जिताबहिं मोही” ( रामचरितमानस २।२५९।४) 
श्रीराम भाइयोंके साथ क्रीडा करते हुए स्वयं अपनेको हारा 
मानकर, अपने प्रिय भाइयोंक्ो जिता देते थे । इतना ही 
नहीँ, अपितु यौवराज्यामिषेककी चर्चा उन्हें अङ्कुत-सी 
लगती है | वे सोचते हैं-- 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन सथन केलि ळश्किई ॥ 
करनबेध उपबीत बिआहा । संग संग सब भए उळाहा॥ 
बिमक बंस गहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बडेहि अभिषेकू ॥ 

( वही, २ । ९ । ३-४ ) 

सब भाई एक साथ जन्मे, साथ-साथ सबका पालन-पोषण 
हुआ; साथ-साथ खाये-पिये, खेले-पढ़े | फिर यह क्या कारण है 
कि एक भाईको ही राजगद्दी मिले ? 
बे पहले भाइयोंकी सुख-सुबिधाकी बात सोचते हैं) 
अपनी | प्राणप्रिया भगवती जनक्रनन्दिनी सीता 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digiti 


तब 


१३ 


उनकी परम अनुगता हैं ओर वे भी उनके प्रति सहज 
प्रेमसे परिपूर्ण हे । किंतु ये श्रावृप्रेम, पितृप्रेम और दाम्पत्य 
प्रेमके इतने उदात्त एवं उच्च स्तर हैं कि वे उनके जीवन- 
आदशेमिं सहज ही सहायक सिद्ध होते हे ओर आस्तिकोके 
लिये महान्‌ उपयोगी तो हैं ही । मोद्दाविष्ट प्राणियोंकी तरह 
वे उनके लिये बन्धनकारी नहीं । 


औरामभद्रके आदर्श चरित्रमें हमें स्नेइकी कोमलताके 
साथ-ही-साथ कत्तेव्यकी महान्‌ निष्ठाके भी दर्शन होते हैं | 
पिताके सत्य एवं घर्मकी रक्षाके लिये युवराज पद्पर अभिषेकके 
दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओको त्यागकर जीवनके 
कठिन कण्टकाकीर्ण वनकी ओर अग्रसर होते हैं । 


पिताकी मूच्छ और मृत्यु, भाइयोंक्ी | 
पत्नीका महान्‌ कष्ट, स्वजनांकरा आत्तनाद और प्रजावर्गका 
गम्भीर शोक भी उन्हें करत्तव्य-मागसे विचलित नहीं कर पाते । | 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके इस त्याग-वैराग्यमे 
कहीं भी आवेश नहीं है । यह सब उनका सहज स्वभाव 
है | वे शान्त, आवेशहीन, घर्म-मयादाओँसे पूर्ण हैं । जब 
उनके श्वशुर जनक तथा भाई भरत आदि माताओंसहित 
उन्हें मनाने जाते है, तत्र स्नेहके भार एवं शील-संकोचसे 
सिर झुकाये हुए वे केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हे और | 
कत्तव्यके निगय आर आदेशका मार उन्हे ही साप देते हैं । | 


अपने धर्ममै दृढ रहते हुए भी वे कहीं गुरुजनोंसे तकी- 
वितक नहीं करते; सदा अपनी धर्ममर्योदाका ध्यान रखते | 
हुए ही उत्तर देते हैं | क्यों न हो, भगवान्‌ श्रीरामभद्रके | 
विग्रहुमे समस्त सद्गुण स्वाभाविक रूपमे निवास करते थे | 


1 


एक वार तमसा नदीके 
श्रीवाल्मीकिजीने नारदजीसे पूछा-- 


पावन तटपर mÑ | 
| 
HA | इस समय इस संसारमे गुणवान्‌, वीयवान्‌, घमञ्ञ) 
उपकार माननेवाला; सत्यवक्ता और दढप्रतिज्ञ कौन है १ 
सदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियोका हितकारक; विद्वान्‌; | 
सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुन्दर पुरुष कोन है १ | 
मनपर अधिकार रखमेवाला। क्रोधकी जीतनेवाला,| ' 
कान्तिमान्‌ और किसीकी निन्दा न करनेवाला कौन है! | 


zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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e 
तथा संगराममें कुपित होनेपर किससे देवतालोग भी डरते हैं ?? 
श्रीनारद्जीने कहा- 


इक्ष्वाकुवशग्रसवो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
नियतात्मा महावीयों थुतिमान्‌ छृतिसान्वक्षी ॥ 
बुद्धिसान्तीतिसान्‌ वाग्मी श्रीसाम्छत्ुनिबहणः । 
विपुलांसो महाबाहुः mgd महाहनुः ॥ 
महोरस्को महेष्वासे  गूढजत्रररिंद्सः । 
आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥ 
समः लमविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवानू । 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान्छुभरक्षणः ॥ 
धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजान च हिते रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिवेश्य: ससाधिमास्‌ !! 
अजापति्मः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकण्य yda परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता खस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
agaa नुदे च निष्टितः॥ 
सवंशचाद्ार्थतच्वञ्ञः स्म्रतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सर्वलोकप्रियः साधुरडीनामा विचक्षणः ॥ 
सर्वदाभिगतः सङ्निः समुद्ध इव सिन्धुभिः । 
ad: सर्वसमइचेव सदेव प्रियदर्घानः ॥ 
छ च सर्वगुणोपेतः कोसल्यानन्दवर्धनः । 
समुद्र इव गाम्भीये àn द्विसचानित्र ॥ 
(वार To, बा० का० १ | ८--१७ ) 


“इब्वाकुवंशमें प्रकट gu एक ऐसे महापुरुष 
हैं, जो लोकमें 'रामःनामसे विख्यात हे; वे ही मनको वदाम 
RATS AJA, कान्तिमान्‌, धैर्यवान्‌ और जितेन्द्रिय 
हैं | वे बुद्धिमान; नीतिश; वक्ता; शोमाशाली तथा शत्रुशाली- 
संहारक हैं | उनके कंघे मोटे और आजानुलम्विनी भुजा 
हैं | ग्रीवा शङ्के ,समान और ठोडी मांसल ( पुष्ट )है| 
उनका वक्षःस्थल चौडा है और गाङ्ग-घनुष उनके हाथमै XI 
ग्रीवाके नीचेका माग पुष्ट एवं भरा हुआ दै । शत्रुओंका 
दमन करनेवाली उनकी भुजाएँ घुटनोंतक लरी हैं | 
मस्तक सुन्दर, ललाट भव्य और चाल बढ़ी मनोहर है | 
उनका सम्पूर्ण शरीर पुष्ट, सम ओर सुडौल हे | वे स्निम्धवर्णके 
एवं बड़े प्रतापी हैं | वक्षःस्थळ भरा हुआ ओर नेत्र विशाळ 


% रच्छ राम नमामडे * 


हितकारक हैं | यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और 
सनको एकाग्र र्खनेवाले हैं । प्रजापतिके समान पालक, 
शरीसम्पन्न) वेरिविश्वंसक ओर जीवों तथा धर्मके रक्षक हैं | 
स्वधर्म एवं स्वजनोके पालक, वेद-वेदाङ्गके तच्ववेत्ता तथा धनुवेद्‌- 
में प्रवीण हैं | वे अखिल शास्त्रोके तत्वज्ञ; स्मरण-शक्तिसे युक्त 
और प्रतिभा-सम्पन्न, पुनीत विचार ओर उदार हृदयवाले, 
चतुर-चूड़ामणि तथा समस्त लोकोके प्रिय हैं | जेसे नदियाँ 
समुद्रमे मिलती हैं; उसी प्रकार सदा साधुलोग रामसे मिलते 
रहते हैं । वे आय एबं सबसे समान भाव रखनेवाले हैं । 
उनका दर्शन सदा ही प्रिय जान पड़ता है | सम्पूर्ण गुणोंसे 
सम्पन्न वे श्रीरामचन्द्र अपनी माता कोसल्याके आनन्दको 
बढ़ानेवाले हैं । गम्भीरतामें समुद्र ओर धेयंमें हिमालयके 
समान हैं । इस प्रकार उत्तमोत्तम गुणोंसे वे युक्त हैं । उनका 


RN 


चरित्र लोकपावन और धर्मसर्यादाका मूर्तिमान्‌ विग्रह है |? 


सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार करें तो हम उन्हे 
सदेव अन्याय एवं अधर्मकी शक्तियाँसे युद्ध करते हुए देखते 
रा दि SR PN ताकि > 
६ । उनका सम्पूण जीवन अनंतिकता एवं अघर्मवे 
विरुद्ध निरन्तर संघर्षमय जीवन है | 

सामाजिक हष्टिसे आपने निषाद्राज, शाबरी, गीघ 
आदिको बड़े प्रेमसे अपनाया | अहल्या पाषाण बनकर शापवश 
पड़ी थी, उसका उद्धार कर मानो आपने यह व्यक्त 
किया कि सत्पुरुष पतित-से-पतित व्यक्तियोंसे मी कमी घृणा 
नहीं करते; उनमें अपनी शक्तिका, पावनताका आधान कर 
उन्हें ऊपर उठा देते हैं | छोटे वानर-भाळू आदि वनचर्रों 
तककी उन्होंने अपने संसर्ग एवं झिक्षा-शक्तिसे महत्त्वकी 
खीमापर पहुँचा दिया | 

विद्या एवं प्राकृतिक शक्तिसे मदान्ध रावणके आतङ्कसे 
समस्त विश्व कॉप रहा था | भोगोन्सुखी आसुरी RA 
धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कारयुक्त आर्य-जीवनको अस्त व्यस्त कर 
दिया था । ऋषियों एवं तपस्वियोंके कार्यमै बड़ी बाधाएँ 
उपस्थित की जा रही थीं | रावणने अपनी विद्या-बुद्धिसे अनेक 
प्राकृतिक शक्तियौको वशीभूत कर लिया था | वह वायु एवं 
अग्निपर नियन्त्रण स्थापितकर उनसे मनमाना काम लेता था । 

मानव-जीवनको आध्यात्मिक विकासके मार्गपर प्रेरित 
करनेवाली और तपःपूत संस्कृतिको महत्त्व देनेवाली आर्य 


पा धरे हे | है AAA AAA AEPA “र? श्रीराम- 


aaa हैं | थे घमके शाता, सत्यप्रतिश तथा प्रजाके 


YAA अपने अछोकिक कोशल, पराक्रम, संघटनादि-शक्ति 


| *- 


क भगवानका रामरूपमे दर्शल ॐ १५ 


और अपने अक्षय आत्मबलसे रावण एवं उसकी अज्ञान- 
मूला प्रकृति-पद्धतिका विनाश कर आसुरी शक्तियोंसे विश्वको 
मुक्त किया तथा जनताको स्वस्थ वातावरणमें साँस लेने और 
जीनेका शुभ अवसर प्रदान किया | यद्यपि रावणसे युद्ध 
करनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके पास रावणकी अपेक्षा भौतिक 
आधार अत्यन्त नगण्य थे, फिर भी आध्यात्मिक शक्तियों एवं 
अपने उदात्त गुणोंके समुचित संघटनद्वारा उन्होंने भयंकर 
शत्रुपर विजय पायी | 

असत्य; अज्ञान, अधर्म एवं अन्धकारसे सत्य, ज्ञान और 
प्रकाशका युद्ध ही मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामके जीवनमें 
प्रवलताके साथ व्यक्त हुआ है, जो मानवमात्रके जीवनमें 


न्यूनाधिक रूपसे चलता ही रहता है, चछ ही रहा है। 

असत्य; अधर्मके प्रति युद्ध करते हुए उसके निराकरणमें 
हम जिस सीमातक्र पहुँच पाते हे, उसी सीमातक 
हम मानो श्रीरामभद्रको अपने जीवनमै उतार पाते 
हैं ओर उसी सीमातक हम घर्मरूप हो पाते हैं; 
क्योंकि श्रीरामभद्र ही आय-संस्कृति एवं आय-मयादाके मूळ 
स्तम्भ हैं । वे ही सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंके प्राण, आत्मा, 
परमात्मा ओर जीवनधन हैं | अतः उन्हीं मयौदापुरुषोत्तम 
अीराममद्रके पावन चरित्रका श्रवण मनन, अनुकरण कर 
हम पावन एवं धन्य हो सकते हैं; क्योकि मर्योदारश्चक 
श्रीरामभद्र ही मूर्तिमान्‌--विग्रहवान्‌ धर्म हैं | 


RE 24 
भगवानका रामरूपमें दशन 


( श्रीश्रीमाँ आनन्दमयी ) 


एक युवकने माँ आनन्दमयीके सम्मुख जिज्ञासा की-- 


ww ४२ 


“माँ ! तुलसीदासजी तो महाक्षात्री और भक्त थे ।” 


मॉने उत्तर दिया--“निस्संदेह वे थे ही |? 
युवकने पूछा--“उन्है जब भगवानने श्रीकृष्णके विग्रह-रूपमै दर्शन दिया, 
तब उन्होंने यह कयां कहा कि 'मै आपका इस रुपमै दर्शन नहीं चाहता; सुझे 


सवमे हैं, फिर इस तरह तुळसीदासजीने उनको भिन्न क्यों समझा १” 


माने उत्तर दिया--“तुम्हीं तो कहते हो कि वे ज्ञानी भी थे, भक्त भी 
थे । उन्होंने शानकी ही वात तो कही कि “आप हमें रामरूपमे दर्शन दीजिये; 


“७ 


सै आपके इस ( कृष्ण ) रूपका दर्शन नहीं करना चाहता; मै रामरूपका ही 


दर्शन चाहता हूँ ।? यही प्रमाण है कि वे जानते थे, श्रीराम और श्रीकृष्ण एक 
ही हें, अभिन्न है । “आप मुझे दशन दीजिये-यह उन्होंने कहा था । रूपमात्र 
भिन्न था, पर सूलतः तत्त्व तो एक ही था । इन्हीं शब्दोमे तो उन्होंने अपनी 
बात कही । भक्तिकी बात तो उन्होंने यह कही कि “में अपने रामरूपमे ही आपका 
दर्शन करना चाहता हूँ; क्‍योंकि यही रूप सुझे पिय है ? इस कथनमै शान 


और भक्ति--दोनों भाव प्रकाशित हैं |” 
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वेदावतार श्रीरामायण और भगवान्‌ श्रीसीताराम 


( छेखक--अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


इस विश्वका मायामय व्यामोह दुरन्त है । प्राणी 
मृगमरीचिकामय पद; प्रतिष्ठा) अधिकारऐश्वर्यादिके 
पीछे केवल अशान्ति एवं तन्मूलक दुरितराशिका ही संग्रह 
करता जाता है | यत्र-तत्र भटकते शकुनिके लिये जेसे एक 
मात्र भूमि ही विश्रामस्थान है, वेसे ही नाना योनियोंमें भटकते 
अज्ञानी जीवके लिये भी एकमात्र करुणासिन्धु भगवान्‌ ही 
Rames हैं | पर zaa जीवको निम्त्रकीटकी भाँति 
तितारस-तुल्य मधुर यह ब्रह्मसुखानुभूतिका पथ SIRTF 
ही प्रतीत होता है | अतः उसकी प्रज्ञा सतत विचलित ही 
होती रहती है-- 
“तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि ।? 
( गीता २। ६७) 
ऐसी दशामे माता-पितासे भी विशेष हितकारिणी निष्पक्ष 
निष्कण्टक मार्ग दिखलानेवाली श्रुति ही शरण्य है । पर इस श्रुति 
तथा तत्प्तिपाद्य पख्न्‍क्षका ज्ञान दुरधिगम होनेके कारण 
श्रुतिका रामायण एवं ब्रह्मका श्रीरामरूपमें अवतरण हुआ-- 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
'वेदोपद्टंहणा्थीय तावग्राहयत प्रञ्नुः ।? 
(ao रा० १।४।६) 
वेदावतार श्रीमद्रामायण पाठकको बड़ी ही मधुर कोमल- 
कान्त पदावलीमें रामचरित्रकी दिव्यामृतमयी सुरसरितामें 
अवगाहितकर परब्रह्म रामके समक्ष उपस्थित करती हं। 
देवतालोग परोक्षप्रिय होते हैं, अतः वेद्‌ या वेदावतार रामायण 
भी परोक्षरीतिसे यत्रतत्र रामके पखह्मत्वका प्रतिपादन 
करती है | एक-दो उदाहरण देखें--- 
विष्णुके अवतार परशुराम कहते हैँ---“त्रेलोक्यनाथ प्रभो ! 
आपद्वारा पराभूत होकर में त्रीडाका अनुभव नहीं करता | 
आप निश्चय ही agim मधुसूदन ही हैं | स्वर्गादि लोकोंका 
दान या प्रतिषेध परमेश्वरका ही कार्य हो सकता 
है |? ( वास्मी० १ | ७६ | १७-१९ ) 
इधर श्रुति भी इसी प्रकार 'डताझूतत्वस्येशानः ( झु० 


सत्यं राक्षसराजेन्द्र श्धणुष्व वचनं सम । 
x x x 

सर्वॉल्लोकान्‌ सुसहृत्य ससूलान्‌ सचराचरान्‌ ॥ 
पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो AEAN: | 

( वाल्मी० ५। ५१ । ३८-३९ )# 
“राम सम्पूर्ण स्थावर-जंगमात्मक विश्वका संहरण कर 
दूसरे ही क्षण उसी रूपमें सर्जन कर सकते हे |? 
इस कथनमै-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, azala । 


पुनः 


--इस तेत्तिरीय श्रुतिका ही संकेत--उपबूंहण 
दीखता है । 
जैसे aa लौहपिण्डमें दाहकत्वप्रदायक अग्नि 
लौहपिण्डका मी दग्धा ( दाहक) कहा जाता है, वैसे ही 
सूर्यादिमे प्रकाशकत्वका तथा ईश्वरमें भी ईइ्वरत्वादिका प्रदाता; 
सर्वाधिष्ठान; स्वप्रकाश, विशुद्ध सनातन तत्त्व राम सूर्यादिके 
भी सूर्य, सवौन्तर्यामी पूर्ण परात्पर ब्रह्म हैं | अतः वे प्राणोंके 
भी प्राण, जीवके भी जीव, श्रीकी भी श्री और आनन्दके भी 
सारभूत परम आनन्द हैं । देवी सुमित्राने अम्बा कोसल्यासे 
कहा था-- 
सूर्यस्यापि भवेत्‌ सूर्या छग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः । 
श्रियाः श्रीश्च भवेद्या कीत्यीः कीर्ति; क्षमाक्षमा ॥ 
देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । 
( वाल्मी० रामा० २ | ४४ । १५-१६ ) 
“देवि ! श्रीराम सूयके मी सूर्य ( प्रकाशक ) और 
अग्निके भी अग्नि ( दाहक ) हैं । वे प्रभुके भी प्रभु, 
लक्ष्मीकी भी उत्तम लक्ष्मी, कीर्तिकी भी कीर्ति और क्षमाकी 
मी क्षमा हैं | इतना ही नहीं) वे देवताओंके भी देवता 
तथा भूतोके भी उत्तम भूत हैं | 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी महाराज भी कहते हैं--- 
“ग्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम ।" 
( राम० च० मा० २। २९० ) 
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इसी प्रकार रावणके प्रति इनुमानूजीके- 


इ छर RER 
भादिमें भी यही भाव पुनरुक्त हुआ है । 


३।६४।५६-१२ 


बै वेदावतार श्रीरामायण और भगवान्‌ श्रीसीताराम * 


या-- 
“राम प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वास्थ रहित सखा सवदी के ॥* 
( मानस २ । ७३ । ३) 
वास्तवर्भ इन भावोंमें भी--- 
A उ ग्राणस्य प्राणः! ( केनोपनिपद्‌ १ | २ ) 
m 
“नित्यो नित्यानां चेतनऱचेतना नाम? 
( कठोप० ४ । १३, उवेताश्व० ६ । १३ ) 
“आदि श्रुतियोंका ही उपवृंहण हुआ है | 
सुग्रीवसे भगवानने स्वयं भी कहा था--«्सखे 
हरीश्वर | मैं इच्छा होनेपर इस समस्त विश्वके ही यक्ष, 
राक्षस) पिशाच एवं दानवोंका एक अँगुलीके अग्रभागमात्रसे 
संहार कर सकता दूँ--- 


पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ प्रथिव्यां चेव राक्षसान्‌ । 
अङ्गुल्यग्रेण तानू हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ 
(To To ६। १८।२३) 
पूर्ण संकल्मसिद्धि परमेश्वरका ही लक्षण है । अपरिमेय 
ईश्वर यदि अपनी निरतिशय शक्ति-माहात्म्यको प्रकट करे 
तो आश्चर्य कया ? वास्तवमै भगवानके इस कथनमें भी--- 
“सत्यकामः सत्यसंकल्पः? ( छान्दो ८। १। ५ ) एवं 
“सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकमी सर्वकामः सर्वगन्धः 
सर्वरसः V ( छान्दो० ३ । १४। २ ) 
“आदि श्रुतियोंका उपबृंहण हुआ है | 
रामका तेज अपूर्व था | अतः बिना किसीकी इङ्गनाके 
ही तारा उन्हें पहचान गयी-- 
ददर्श रामं शरचापपाणि स्ततेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्‌ ॥ 
अदृष्टपूव पुरुषप्रधानमयं स काकुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥ 


( वा० Tio ४ । २४ | २७-२८ ) 
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“इतनेमें ही उसने अपने सामने धनुष-त्राण धारण किये 
श्रीरामको खड़ा देखा, जो अपने तेजसे सूयदेवके समान 
प्रकाशित हो रहे थे | उन पुरुपप्रवर श्रीरामको; जो पहले 
कभी देखनेमें नहीं आये थे, देखकर मृगशावक-नयनी तारा 
समझ गयी कि ये ही ककुत्स्थकुल भूषण श्रीराम हैं | 


दिव्यदारीरी? कहती है-- 


वह उन्हें “अद्वितीय, अलौकिक, मनुष्यमिन्न लोकोत्तर 


“मनुष्यदेद्ाभ्युद्य॑ विहाय दिव्येन देहाभ्युद्येन युक्तः ॥? 
( वही, ४ । २४ । ३२ ) 


इसी प्रकार युद्धकाण्डमें मन्दोद्री, रावणके अनुचर आदि 
तथा देवगण भी उन्हें “ईश्वर” ही कहते हैं |# 


इसी प्रकार भगवती सीता भी ब्रह्मजाया या साक्षात्‌ 
श्री हें । वे पखह्मकी महिषी या श्रीरामकी ऐश्वयोधिष्ठान- 
शक्ति हे--“महामाया विश्व भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी ।' किंवा 
कृपानिधान, आत्माराम, आनन्दकंद खुनन्दन रामभद्र 
श्रीरामकी स्वरूपभूता माधुयसारसवस्वा आत्मा ही हैं--- 
स्वात्मेव ललिता; ( भावनोपनिषद्‌ ) आत्मा तु राधिका तस्यः ` ` 
आत्माराम इति स्मतः । ( स्कन्द० ) सीता ही राधिका और 
राम ही कृष्ण भी हें -- 

'कृष्णशचेत्र ब्रहद्दलः ® ( वही, ६। ११७। १५) 


ये ही कामेश्वराडूनिलया राजराजेश्वरी महात्रिपुरसुन्द्री 
भी हैं | वे ही आद्याप्रकति, चिति, मूल संवित्ति, चिद्रूपा, 
विशुद्ध परतत्त्व भी हे -- 
“सीता लक्ष्मीवान्‌ विष्णुदेव: कृष्णः प्रजापति: ।' 
( वही, ६। ११७। २७) 
अतः इन दोनोंकी उपासना-आराधना आदिसि ही 
जीव कृतार्थ हो सकता है | 
“कलातीता भगवती स्वयं सीतेति सञ्चिता ॥' इत्यादि 
( तारसारोपनिषत्‌ पाद० २ ) 
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भगवान श्रीरामके दर्शनार्थ विविध साधन 
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( ब्रद्यलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्द्रका ) 


IAG सजन मनमें 221 उत्पन्नकर इस प्रकारक YA 
क्रिया करते हैं क्रि “दो प्यारे मित्र जेते आपसमें मिलते हॅ; 
कवा उसी प्रकार इस कल्काल्मे भी भगवानक प्रत्यक्ष दशन 
मिल सकते हैं ? यदि यद्द सम्भव है तो ऐसा कौन-सा उपाय 
द्वे कि जिससे हम उस मनोमोहिनी मूर्तिका शीघ्र ही दशन 


कर तक्र £ 


P) 


A 


> 


यद्यपि में एक साधारण व्यक्ति टॅ; तथापि परमात्माकी 
और महान पुरुषोंकी दयासे केवळ अपने मनोविनोदार्थ दोनों 
प्रश्नोके सम्बन्धे क्रमशः कुछ लिखनेका साहस कर रहा हूँ । 

कृते यदू ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः \ 

द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० १२ । ३ ४२) 

aagi निरन्तर विष्णुका ध्यान करनेसे; त्रेतामै 
यज्ञद्वार यजन करनेसे ओर द्वापरमे पूजा ( उपासना ) FAA 
जिस परमगतित्री प्राप्ति होती दै, वही कलियुगमें केबल नाम- 
कीर्तनसे मिल जाती है ।? 

जैसे अरणिकी लकडियोके मन्धनसे अग्नि प्रन्वलित हो 
जाती दै, उसी प्रकार सच्चे ga प्रेमपूरित पुकारकी 
रगड़से; अर्थात्‌ उस भगवानके प्रेममय नामोच्चारणकी गम्भीर 
ध्वनिके प्रभावसे भगवान्‌ भी प्रकट हो जाते हैं । महर्षि 
पतञ्जलिने भी अपने प्योगदशन'मै कहा है-- 

“स्वाध्यायादिष्टदेवतासभ्प्रयोग; ।? 

नामोच्चारणसे 
होते हैं |? 

वास्तवमें नामकी महिमा वही पुरुष जान सकता दै, 
जिसका मन निरन्तर श्रीभगवन्नाममे संलग्न रहता है | नामकी 
प्रिय ओर मधुर स्मृतिस जिसके क्षण-क्षणमें रोमाञ्च और 
अश्रुपात होते हैं; जो जळके वियोगमै मछलीकी भाँति 
क्षणभरके नाम-वियोगले भी विकल हो उठता हे, जो महापुरुष 
निमेप्रमात्रके ल्यि भी भगवानके नामको नहीं छोड़ सकता 
और जो निष्कामभावमे निरन्तर प्रेमपूवक जप करते-करते 
उसमें तलीन हो चुका दै, ऐसा ही महात्मा पुरुष इस विषयके 


इश्देव परमेश्वरके साक्षात्‌ दर्शन 


तरा अनभव-कुछ AAA मुझ सगवन्नामक विपयसे 
अपना अनुभव लिखनेके लिये अनुरोध किया हूँ; परंतु जब 
क्रि मैने भगवन्नामका विशेष संख्यामें जप ही नहीं किया; 
तब मैं अपना अनुभव क्या लिखें १ भगवत्‌-क्ृपासे जो कुछ 
यत्किचित्‌ नामस्मरण मुझसे हो सका दै, उसका माहात्म्य « 
भी पूर्णतया लिखा जाना कठिन है | 

नामका अभ्यास में लड़कपनसे ही करने लगा था; 
जिससे atat: मेरे मनक्री बिषय-वासना कम होती गयी 
और पार्पोसे हटनेमें मुझे बड़ी सहायता मिली । काम- 
क्रोधादि अवगुण कम होते गये, अन्तःकरणमै शान्तिका 
विकास हुआ । कभी-कभी नेत्र बंद करनेसे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका अच्छा ध्यान भी होने लगा । सांसारिक 
स्फुरणा बहुत कम हो गयी । भोगोमे वेराग्य हो गया | 
उस समय मुझे वनवास या एकान्त स्थानका रहन-सहन 
अनुकूल प्रतीत होता था । 

इस प्रकार अभ्यास होते-होते एक दिन स्वप्नमें 
श्रीतीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
दर्शन हुए ओर उनसे बातचीत भी हुई | श्रीरामचन्द्रजीने वर 
माँगनेके लिये मुझसे बहुत कुछ कहा; पर मेरी इच्छा कुछ भी 
माँगनेकी नहीं हुई । अन्तमै बहुत आग्रह करनेपर भी मैंने 
इसके सिवा और कुछ नहीं माँगा कि “आपसे मेरा वियोग 
कभी न हो ।? यह सब नामका ही फल था | 


इसके बाद नामजपसे मुझे ओर भी अधिक लाभ 
हुआ, जिसकी महिसाका वर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूँ । हाँ 
इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नामजपसे मुझे जितना 
लाम हुआ दै) उतना श्रीमद्भगबद्गीताके अभ्यासको 
छोड़कर अन्य किसी भी साधनसे नहीं हुआ । 

जब-जब मुझे साधनसे च्युत करनेवाले भारी विघ्न 
प्राप्त हुआ करते थे, तब-तब मैं प्रेमपूबक, भावनासहित 
नामजप करता था और उसीके प्रभावसे मैं उन विघ्नोंसे 
छुटकारा पाता था । अतएव मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि 
साधन-पथके विष्नोंकी दूर करने और मनमै होनेवाली 


WAA वह ठन क्षथरिकाती॥है। लोक BRAJA Dish अछामी ganki Aya Kaa स्वरूपचिन्तन- 


संसारमै विरोष लाम पहुँच सकता है | 


सहित प्रेमपूवक भगवन्नाम-जप करनेके समान दूसरा कोई 


e 


४ भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनार्थ विविध साधन + १९. 


साधन नहीं है । जब कि साधारण संख्यामें भगवन्नामका * 


जप करनेसे ही मुझे इतनी परम शान्ति, इतना अपार 
आनन्द और इतना अनुपम लाभ हुआ है; जिसका में 
वर्णन नहीं कर सकता, तव जो पुरुप भगवन्नामका 
निष्काम भावसे ध्यानसहित नित्य-निरन्तर जप करते हैं, 
उनके आनन्दकी महिमा तो कौन कह सकता है । 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन विमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
(मानस ७। १०३ क) 
शम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार | 
तुरुसी भीतर बाहेरही जों चाहसि उजिआर ॥ 
(मानस १ । २१ ) 
प्रत्यक्ष भगवद्दशनके उपाय-आनन्दमय भगवान 
के प्रत्यक्ष दशनके लिये सर्वोत्तम उपाय सच्चा प्रेम? 
है । वह प्रेम किस प्रकार होना चाहिये; इस विषयमै 


आपकी सैवामें कुछ निवेदन किया जाता हे । 


श्रीलक्ष्मणकी तरह कामिनी-काश्चन को त्यागकर भगवानके 
लिये वन-गमन करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल तक्ते हैं | 


ऋषिकुमार सुतीक्ष्णकी तरह प्रेमोन्मत्त होकर ATAA 
भगवान्‌ मिळ सकते हैं । 
श्रीरामके झुभागमनके समाचारसै सुतीक्ष्णकी केसी 
विलक्षण स्थिति होती दै, इसका वर्णन श्रीतुलसीदासजीने 
बड़े ही प्रभावशाली शब्दोंमें किया हे | भगवान्‌ शिवजी 
उमासे कहते हैं--- 
A सुफक आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निभर प्रम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरुबिदिसि पंथ नहिं सुझा । को में चळेड कहाँ नहि बुझा ॥ 
क्रवहुँक फिरि पाठ पुनि जाई । कबहुँक ga करइ गुन गाई ॥ 
अबिर प्रेम मगति मुनि पाई। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदये हरन भव भीरा॥ 
मुनि मग माझ अचल होइ वैसा । पुरक सरीर पनस फक जैसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चि आए । देखि दसा निज जन मन भाए ॥ 
(मानस ३ । ९ । ५-८ ) 


श्रीहनुमानजीकी तरह प्रेममें विहछ होकर अति 


कुमार भरतक्ी तरह राम-दशनके A प्रेम 
Ags होनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्न मिल सकते हँ । चाद 
सालकी अवधि पूरी होनेके समय प्रेमसृर्ति भरतजीकी कसी 
विलक्षण दशा थी, इसका वणन श्रीठुल्लीदासजीने बहुत 
ही मार्मिक शब्दोमै किया है 


एक दिन अवधि अचार \ समुझत मन दुख भणठ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आथउ । जानि कुटिल किया सोहि चिसरासड॥ 
अहह धन्य कछिपन बड़भागी । राम veg अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिक मोहि प्रभु चीन्हा। तति नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ 
जों करनी ag प्रभु मोरी । नहिं निस्तार करूप सत. कोरी ॥ 
जन अवशुन प्रभु मान न काऊ । दीन बंधु अते सुदुल सुभाऊ ॥ 
मोरे जिय भरोस दढ सोई । भिलिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहि जाँ प्राना \ अघम कवन जग मोहि समाना ॥ 


राम विरह सागर महेँ भरत मगन मन होत । 
मित्र रूप घरि पवनसुत आइ गमङ जनु पोत ॥ 
बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट इस भात। 
राम राम स्घुपति जपत खवत नयन जरूजात ॥ 

( मानस ७। ०। १-४; ७। १ क, ख ) 


हनुमानके साथ वार्तालाप होनेके अनन्तर श्रीरमचन्द्रजीसे 
qatan दोनेके समयका वर्णन इस प्रकार हे | शिवजी 
महाराज देवी पावतीसे कहते हैं--- 


राजीव लोचन खवत जर तन ललित पुरुकावलि बनी । 
अति प्रम हृदय रुगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन चनी ॥ 
प्रमु मिलत अनुजहि सोह गो पिं जाति नहिं उपमा कही । 
जनु प्रम अह सिंगार तनु चारि मिळे बर सुषमा कही ॥ 
qaa कृपानिधि gan मरते बचन बेशि न आतई । 
सुनु सिवा सो सुख बग्न गन ते भिन्न जान जो पायई ॥ 
अब कुसक केसकनाथ आस्त जानि जन दरसन दियो । 
बुड़त Ae बारीस कृपानिधान मोहि कर शहि लियो ॥ 
(मानस ७। ४ । २-२ छ?) 


भगवान्‌ श्रीरासका ध्यान्-भ्रीभगवानने गीतामें 
ध्यानक्री बड़ी महिमा गायी है । ध्यानके प्रकार बहुत-से हैं 
साधकको अपनी रुचि, भावता ओर अधिकारके अनुसार 
था अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी एक प्रकारे 


श्रद्धासे सनक मसाज” AR, आनाको पछ सिल asha साध हो 


मिल सकते हैं | 


za Waja साथ नीचे लिली धारणा करनी चाहिये 


५ रच्छ राम नमामहे * 


२० 


( १) मिथिलापुरीम महाराज जनक्रके KAFA भगवान, 
श्रीरामजी अपने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजीके साथ पधारत 
हैं । भगवान्‌ श्रीराम दूर्वाके अग्रभागके समान हारित 
आमायुक्त सुन्दर श्यामवर्ण और श्रीलक्ष्मणजी aa 
गौरवर्ण हैं । दोनों इतने सुन्दर हैं कि जगतूकी सारी 
शोभा और सारा सौन्दर्य इनके सोन्दर्यसमुद्रके सामने एक 
जलक्रण भी नहीं है । किशोर-अवस्था है | धनुप-्राण और 
तर्कस धारण करिये हुए हैं | कमरमें सुन्दर दिव्य पीताम्बर 
हे । गलेमें मोतियोंक्री, मणियोंकी और सुन्दर सुगन्धित 
तुलपीमिश्रित पुष्पोंकी मालाएँ हैं | विशाल और बलकरी 
भण्डार सुन्दर भुजाएँ हें, जो रत्नजटित कड़े भौर 
बाजूबंदसे सुशोभित हैं | ऊँचे ओर पुष्ट कंधे हे, अति 
सुन्दर चिबुक है, नुक्रीली नालिका है | कानोंमें झमते हुए 
मकराकृति सुवर्णकुण्डल हैं | सुन्दर अरुणिमायुक्त कपोल 
हैं | लाल-छाल अधर हैं | उनके सुन्दर मुख दारत्पूणिमाके 
चन्द्रमाको भी नीचा दिखानेवाले हें | कमलके समान 
बहुत ही प्यारे उनके विशाळ नेत्र हैं। उनकी सुन्दर 
चितवन कामदेवके भी मनको हरनेवाली है | उनकी 
मधुर मुस्कान चद्धमाक्री किरणोंका तिरस्कार करती हे । 
तिस्छी भोहे हैं | चोड़े ओर उन्नत ललाटपर sag 
तिलक सुशोभित हैं । काले, हुँबराले मनोहर aA 
देखकर AA digi भी छजा जाती हें । मस्तकपर 
सुन्दर सुवणमुकुट सुशोभित हैं । कंधेपर यज्ञोपवीत शोभा 
पा रहे हैं | मत्त गजराजकी चालसे दोनों चल रहे हैं | इतनी 


= 
SN न ननशिधधननननम- 
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सुन्दरता है कि करोडौं कामदेवोंक्री उपमा भी उनके 
ल्यि तुच्छ है। 

(२) महामनोहर चित्रकूट पर्वतपर  वटबृक्षके नीचे 
भगवान्‌ श्रीराम, भगवती श्रीसीताजी ओर श्रीलक्ष्मणजी 
बड़ी सुन्दर रीतिसे विराजमान हैं | नीले और पीले कमलके 
समान कोमल और अत्यन्त तेजोमय उनके श्याम ओर 
गौर शरीर ऐसे लगते हँ, मानो चित्रकूटरूमी कामसरोवरमें 
प्रेम, रूप और शोभामय कमल खिले हों । ये नखसे 
शिखातक परम सुन्दर, सर्वथा अनुपम और नित्य 
दर्शनीय हैं | भगवान्‌ राम और लक्ष्मणके कमरमें मनोहर 
मुनिवस्र और सुन्दर तरकस बँथे हैं। श्रीलीताजी लाल 
वसनसे और नानाविध आभूपणोसे सुशोभित हैं । दोनों 
भाइयोंके वक्षःस्थळ आर कंधे विशाल हैं | वे कंघोंपर यज्ञोपवीत 
और reaa धारण किये हुए हैं । गलेमै सुन्दर पुष्पोंकी 
मालाएँ हैं । अति सुन्दर मुजाएँ हैं | कर-कमलोंमें 
सुन्दर धनुष सुशोभित हैं । परम शान्त, परम प्रसन्न 
मनोहर मुखमण्डलकी शोभाने करोड़ों कामदेवोक्रो जीत 
लिया है | मनोहर मधुर मुस्कान हैं। कानोमें पुष्पकुण्डल 
शोमित हो रहे हैं | सुन्दर अरुण कपोल हैं। विशाल)" 
कमल-जेसे कमनीय ओर मधुर आनन्दकी ज्योतिधारा 
RAIS अरुण नेत्र हैं | उन्नत ललाटपर FAPZ 
तिलक हैं और तिरपर जटाओंके मुकुट बड़े मनोहर लगते 
हें | तीनाँकी यह वेराग्यपूर्ण मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है । 

( संकलित ) 


म्यान 


> ` 
वन्दे महापुरुष ! ते वरणारविन्दम्‌ 
ध्येय सदा परिभवष्तमभीएदोह तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
अत्यातिह प्रणतपाल भवाब्धिपोत वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
ज्य खुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्‌ | 
मायाखग दयितयेष्सितमन्वधावद्‌ चन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ५ । ३३-३४ ) 
Se शरणागतरक्षक हं । आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान करनेयोग्य) माया-मोहके कारण होनेवाले 
सांसारिक पराजधौका अन्त कर देनेवाले तथा भक्तको समस्त अभीष्ट वस्तुओका दान करनेवाले कामधेनुस्वरूप हैं | वे 
तीर्थोको भी तीयं बरनानेवाले स्वयं परम तीर्थस्वल्प है; शिव, ब्रह्मा आदि व्रडे बडे देवता उनकी स्तुति करते हैं और चाहे 
जो कोई उनकी बाम आ जाग, उसे वे स्वीकार कर लेते हे | सेयकोडी समख पीड़ा और कटके नाशक तथा संसार- 
सागरे पार जानिके लिये जहाज हें । महापुरुष | मैं आपके उन्हीं चरणारविन्दोंक्री वन्दना करता हुँ । भगवन्‌ ! आपके 
चरण-कमलोंकी महिमा कौन कहे । अपने पिता दशर्थजीके वचनसे देवताओके लिये भी वाञ्छनीय और दुस्त्यज 
राज्यलक्ष्मीको छोड़कर आपके चरण-कमल वन-बन घूमते फिरे | सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हें । और ee | 


अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहदनेपर जान-वूझकर आपके चरण-कमल > 
KI u z दक आपके चरण गल मायामुगके पीछे दौड्ते रहे | सचमुच आप प्रेमकी सीमा 
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% श्रीनिस्वार्क-सम्प्रदाय और भगवान्‌ श्रीराम * 3? 


श्रीनिम्बाक'सम्मदाय ओर भगवान्‌ श्रीराम 


( छेखक--अनन्तश्रीविभूषित जग दुरु श्रीनिम्बाकाचार्य श्री “श्रीजी? श्रीराधासवँश्वरशरणदेवाचार्यनी मद्दाराज ) 


अखिल्ब्रह्माण्डनायक) क्षराक्षरातीत, जगज्जन्मादिहितु; 


व्रह्मरद्रेन्द्रा दिकिरीटकोट्यीडितपादपीठ; पख्रहा, 
अनुग्रहविग्रह, कौपहपानन्दवद्वन, दशरथतनय 
मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामभद्रका पावनतम 


चरित कितना समुन्ज्वळ; दिव्य और शास्त्रमर्यीदाओसे निबद्ध 


है--इसे प्राक्त भाषामै अङ्कित करना अति कठिन है । 


लोकामिराम भगवान्‌ श्रीरामका ऐसे अत्यन्त भीषण संकट- 
कालमें आविर्भाव हुआ; जत्र कि दुर्दीन्त रावण-कुम्भकर्ण एवं 
मेघनाद-खरदूषण-जैंसे अगणित प्रवल अत्याचारी कूरकमो 
Rama अतिशय प्राबल्य था । गोज्राह्मण-साधुजन) 
देवगण, ऋपषि-मुनि-महात्मा नाना प्रकारसे सहाधोर-कर्मपरायण 
इन असुरोंके अकल्पनीय भयंकर कुकत्यांसे अत्यन्त उत्पीडित 
थे | त्रिसुवनविमोहन करुणा-वरुणालय श्रीराघवेन्द्र सरकारने 
कृपा कर इन JÄE दुष्ट देत्योंका दलन और प्रपन्न भक्त- 


जनका परित्राण कर वेदिक-धर्म एवं शास्त्रमर्यीदाकी सम्यक 


प्रकारसे स्थापना की । आपके लोकपावन चरितका श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यासन कर आज भी विभ्रान्त मानव 
सत्पथानुगामी वनकर आपकी महामहिमासयी परमानुकम्पाका 
द्वाजन वन जाता हैं, तथाच आपके अति दुलभ मधुर 
दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त कर लेता है । भगवान्‌ श्रीरामके 
सभी चरित्र इतने आदर्श और महान्‌ हैं कि उनके स्मरण- 
मात्रसे ही त्रिविध ताप एबं पातक्रोपपातक पलभरमें ही 

प्रणष्ट हो जाते हैं । 
रघुकुटतिलक श्रीरामके अखण्ड साम्राज्यमें सवत्र ga- 
दान्तिकी अजस्र धारा प्रवहमाण थी | सम्पूण प्रजा घन-जन- 
समृद्धिसे सम्पन्न थी और नित्यनब SER अनुभव 
करती थी । जनकतनया श्रीसीताजीसहित श्रीरामभद्रकी 
अतुलित-अनुपम-सौन्दर्य-माधुयजन्य विलक्षण शोभाके दर्शन- 
हेतु अगणित देव-ऋ्ृपि-सुनि-्र्द आ-आकर अपनी अनन्त- 
कालकी उपाजित तपःसाधनाकी उपलब्धिका साक्षात्कार कस्ते 
थे | असीम बलनिध,न पवनतनय श्रीहनुमान्‌ जिन भगवान्‌ 
श्रीरामके युगल पदकंजमें सदा अनुरक्त रहते थे, उन प्रभुकी 
इच्छित सेवा-सामग्रीको सतत प्रस्तुत करना केसी आदर्श 
और उत्कृष्ट भक्ति का निदान है । श्रीप्रमुके सुविस्तृत राज्यमें 
i Deshmukh 
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परामर्शदाताका होना रामराज्यकी गरिमाका महत्तम 
द्योतक था । अवधेश महाराज दशरथ और माता कोसल्याका 
अनिवचनीय अगाध अनुराग वखस किसे अनुप्राणित नहीं 
कर देता | लक्ष्मण-भरत-्रुत्न-जेसे परम अजेव महामहिम 
भ्राता रामाज्ञाके अनुपालनमै सवदा विनम्रभावसे संनद्ध रहते 
एवं तदनुवर्तनमै अपना अतिशय सौभाग्य मानते हैं । 

इस प्रकार मानव-जीवनका यथार्थ प्रेरक एवं उदात्त 
उद्घोधनप्रदायक मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 
त्रैलोक्यपावन मङ्गलमय चरित सामने है | वह जिस दृश्टिसि 
भी देखा जाय; सर्वोत्कृष्ट और दिव्यातिदिव्य है । नीलाम्बुज- 
श्यामलकोमलाङ्ग हृदयरमण नयनाभिराम श्रीराघवेन्द्र प्रभुके 
निलखिललोकवन्दित परमाद्धत aRar श्रुति-स्मृति- 
पुराण-तन्त्रादि धर्मशास्त्र एवं वाल्मीक्रि-रामायण, अध्यात्म- 
रामायण प्रभृति अनेक रामायणौं तथा अनेक ऋषीश्वर) 
सम्प्रदायाचायौँ, संत-महात्माओंने भी भव्य, सरस 
और अति विस्तृतरूपसे वर्णन किया है । श्रीरामः 
चर्तिमानस तो प्रसिद्ध ही है । श्रीगोस्वामीजीने जित अबूठे 
प्रकारसे मानसा प्रणयन किया है, वह अद्वितीय है । 
श्रीनिम्ब्राक-सम्पदायके सवमूद्धन्य पूवीचाय एवं पस्त्रतों 
आचार्यचरणोंने भी श्रीममहिमाका गुणगान जिस अनुपमेय, 
अतिललित भाषामै क्रिया है; वह भी विशेषतः द्रष्टव्य है | 

श्रीमन्निम्वाकीचायपीठाधिरूद जगद्विजी जगद्गुरु 
श्रीकेशवकाइमीरी भट्राचायंजी महाराजने “श्रीक्ष्णशरणापत्ति- 
स्तोत्रमै भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रपन्नताक्री आङाङ्का करते हुए 
भगवान्‌ श्रीरामकी भी प्रपत्ति बड़ी ही सरसतासे की है-- 


श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य 
राजीवलोचन थनुधर रावणारे ! 
सीतापते रघुपते रघुवीर रास 


त्रायस्व केशव हरे शरणागत साम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णशरग\पत्तिस्तोत्र; ४ ) 
एसे ही श्रीनिम्बार्कपीठाधीश्वर जगद्वरु श्रीपण्युरामरेवा- 
चार्यजी महाराजने भी अपने धभ्रीपरशुरामसागर नामक 
बृहद्‌ ग्रन्थम अनेक दोहो और पदोसे राजीवलोचन भगवान्‌ 
रामका Saa किया है । उदाहरणाथ कतिपय दोहे और 
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रंक बिभीपन कों दयो, हे राठन को राज । 
“परसा? परम उदार अति, राम गरीब निवाज ॥ 
'परसा? हित करि सेइगै। हरि तारन भवपार \ 
और न को रघुनाथ सम, नेह निबाहन हार ॥ 
घर बाहर सनमुख सदा, हरि जहँ-तह इक तार \ 
रामचंद्र भजि Wa, दाता परम उदार ॥ 
रामचंद्र दसरथ [सुअन 'परसा' परमऱ्टदार \ 
हंक दई जिन हेत करि, भयो अवधि दातार ॥ 
जिन तारी सिर सिंधु परि, “परसराम' सो राम । 
ता aiai सब सुद्धे, करिये जो कळु काम N 
( श्रीपरशुरामसागर खं० २) दो० ९, ११, १३१ १४) ६७१४० ३४) 
पद-रज पावन राम ! तुम्हारी । 
सदगति मई सिला अब-हीं-अब, देखि प्रगट साखी रिषि-नारी ॥ 
परुट गये पाषान परुक में, यह अचिरज लागत अति भारी । 
कटे कहंक सकळ) पद-पंकज परसत दिव्य देह जिनि घारी ॥ 
बनि सके कवि कौन सुमहिमा आनि अजानि सेस बिसतारी । 
सोइ दीजे, रघुनाथ १ कृपा करि 'परसा' जन-रज काज भिखारी ॥ 
( श्रीपरशुरामसागर, खं० ४ पद ३६, २, ४० ११९, २०५ ) 
इसी प्रकार श्रीनिम्वाकीचायपीठाधिपति जगदु श्रीवन्दा- 
वनदेवाचायंजी महाराजने अपने निजप्रणीत 'गीतामृतगङ्गा' 
नामक वाणी-ग्रन्थमे अवधेशकुमार श्रीरामछछाकी महिमाका 
अनेक AAR बड़ा ही मार्मिक वर्णन क्रिया है । 
यथा--- 
जय-जय रघुवर \ करुणासागर | FATTET १ आअग्नोध्यानाएर \ 
भव-भय-खण्डन! निज जन मण्डन | हय-खुः कृत दानव पुर-कण्डन । 
जनकसुता-सहचर गुणराशे, बितर दयां वुन्दावनदासे* ॥ 
जागु रे, मनुका | के रे राम को नाम । 
काम-क्रोध-मद्‌-सोम-मोह में कत भटकत बेकाम ॥ 
बिनसि गए तन छिनक एक में कोर न gA है चाम । 
५श्री) बुदावन? यह समझ, बावरे | बेगि पकरि निज चाम ॥ 
( श्रीगीतामृतगङ्गा, घाट १०) १३, पद्‌ २०, ६ ) 
श्रीनिम्बाकोचायपीठसमारूढ़_ आचार्यवर्य जगदुरु 
श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्यजी महाराजने भी अपनी आति 
मनोहर मञ्जुल पदावळीमें ख्थुकुलतिलक जनकसुतापति विश्व 
विमोहन श्रीरात्रवेनद्रके विवाहोत्सव एबं हिंडोरा-उत्सवक्रा 
कितना हृदयग्राही और मनोरम वर्णन क्रिया है, जिसका कुछ 


शिळा आथ जनकपुर हंसा \ गुन रूप सीळ अवतंसा | | 
ठाढ़ी जनक-एली जु अदा हैं गर्ने रूप की घटा हे | 
सजनी सों बोला बैना। ये काके कुंवर छवि-ऐना॥ 
तन सावरु सरस सलोनें | सुंदर अस भये न हेने॥ 
यासौ मन-रुगन ठगी है। मेरी नोंद रु भूल भगी है॥ 
पितु कठिन धनुष पन छीनों | कोउ कहै जाय कहा कीनों | 
भे g मनोहर गाता। यह धनुष कठिन अति ताता ॥ 
सब वाते. भई अकामी । (में) इनकी पतनी ये स्वामी ॥ 
जनकसुता की करुना-बानी \ रघुपति अपने मन मानी॥ 
सिव कठिन धनुष छै तोरे \ भट बीरन को मद AA N 
ममी ब्याह, बधाई भक्तिणोँ । सब गली गळी रँगरलियाँ ॥ 
हुरुही हे. निज पुर आगे \ भये "गोबिदसरन' मन भागे) 
( श्रोगोविन्दशरणदेवाचार्यजीकी वाणी, पद ६७) 
झुकत जनकककी रघुनंदन \ 
अति अभिराम चाम जि, गुन निधि धनुष बान कर कंजन ॥ 
aq तीर ककपतरू छदाँ हरित भूमि मनरंजन । 
पावस रितु बन उपबन सोमा निरखि होत मन मंजन ॥ 
उर बिशाल मुक्ताफक सोहें भक्तन के भथ भंजन । 
«गोबिदसरन' राजाधिराज नृप. तिरक असुर दळ गंजन॥ 
( श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्यजीकी वाणी, पद २०२ ) 
यद्यपि श्रीनिम्बाक-सम्त्रदायक्रे आराध्य नित्यनिकुञ्च 
बिहारी युगलकिशोर इयामाऱ्याम भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण ह, 
तथापि सम्प्रदायके सिद्वान्तानुसार भगवान्‌ श्रीराम और भगवान्‌ 
्रीकृष्णमे अन्तर नहीं माना गया है । तत्वतः वे एक ही पराए 
तत्व wasa mza हे; ढीला-विलासहेतु भक्तींको आनन्द 
देने, धर्मके संस्थापन एवं निशाचरौंके दमनार्थ ही समय 
समयपर विभिन्न खूपसे अवतार लेते हँ, जेसा कि श्रीपर्युराम' 
देवाचार्यजी महाराजने स्पष्ट किया है-- 
शम कृष्ण हरि नाम में, भेद-अमेद न कोय । 
पार करन को “परसराम”» परश पोत प्रभु सोम ॥ 
( श्रीपरशुरामसागर, Yo खंड ३७० । २ 
भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य चरित मर्यीदा-स्थापनादिः 
उद्देश्यसे की गयी अनेक लीलाओंसे परिपूरित है ओर इसी प्रका 
भगवान्‌. श्रीकृष्णके लोकोत्तर, अप्राकृत ललित चरित 


` भी मुख्य उद्देश्य निज-परपन्नजनोकरो सुख देनेके अतिरिक्त दिव 
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श्रीत्रीरामनाम-माहात्य 


( लेखक--महात्मा श्रीसीतारामदास ऑकारनाथजी महाराज ) 


मनोऽभिरामं नयनाभिरामं 
वचोऽभिरामं श्रवणाभिरासम्‌ । 
सदाभिरामं सतताभिरामं 


वन्दे सदा दाशरथि च रामम्‌ ॥ 
( आनन्दरामायण ) 

'मनके लिये मनोरम, नयनोके लिये रमणीय, वचनकी 
TRA सुन्दर, श्रवणके लिये मनोरम, सर्वदा अभिराम, निरन्तर 
सुन्दर दादारथि रामकी में सदा वन्दना करता हूँ ।? 

“श्रीरामरहस्योपनिपद्‌?मे  श्रीरामचन्द्रजीके श्रीसुखकी 
बाणी है-- 

श्रीराम उवाच-- 

अथ पञ्च दण्डकानि पितृष्नो मातूघो aa गुरुहनन- 
कोटियतिष्रोऽनेकक्तपापो यो मम पण्णवतिकोटिनासानि 
जपति स तेभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यते स्वयमेव सञ्चिदानन्द- 
स्वरूपो अवेन्न किम्‌ ? ( १ । ९) 

“जो मनुष्य पितृघाती, मातृहन्ता, ब्रह्मघाती, गुरुहन्ता, 
कोटियतिविनाशक तथा और भी अनेक पापोंका कर्ती दै, वह 
मेरे ९६ करोड़ नामका जप करके उन सब पापोंसे विमुक्त हो 
जाता है | अधिक क्या कहा जाय; वह सञ्चिदानन्दस्वरूप हो 
जाता है | 

अग्नीषोमात्मक रूपं 

यथैव वरबीजस्थः 

ada रामबीजस्थं 


रामबीजे प्रतिष्टितम्‌ । 
प्राकृतश्च महाद्वुमः ॥ 
जगदेतञ्चराचरस्‌ । 
( वही, ५ । ८-४ ) 
“रामबीज ( रां)में अग्नीपोमात्मक विश्व प्रतिष्ठित हे । जिस 
प्रकार बटबीजके भीतर प्राकृत महान्‌ वटवृक्ष रहता दे, उसी 
प्रकार दृश्यमान चराचर जगत्‌ रामवीजमें अवस्थित है |? 
आद्यो रा तत्पदार्थः स्यान्मकारस्त्वंपदार्थेवान्‌ ॥ 
तयोः संयोजनमसीत्यात्मतत्त्वविदो विदुः । 
( वही, ५ । १२-१३ ) 
“रामः शब्दके आदिका “रा तत्पदार्थ है, मकार T- 
पदार्थ है; दोनोंका संयोजन “असि? है; अर्थात्‌ “राम? शब्द 
“तत्त्वमसि? । आत्मा ही वह परमात्मा है )--इस महावाक्य- 


तरर eshmukh Li Pa 
का द्योतक ज्ञाता इससे अब 


“श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्‌?मे लिखा है 

मन्वन्तरसहस्रैस्तु जपहोमार्चनादिभिः । 

ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः ग्राह शंकरम्‌ ॥ 

gota यदभीष्टं तदू दास्यामि परमेश्‍वर । 

अथ सच्चिदानन्दातमान श्रीरासमीरवरः पम्रच्छ-- 

मणिकर्ण्या मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः । 

स्रियेत देही तजन्तोझुक्तिर्नातो वरान्तरम्‌ ॥ 

(३॥ १-३ ) 

“भगवान्‌ शंकरने सहखौं मन्वन्तरतक जप-होम-अरचना 
आदिके द्वारां भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी आराधना की | 
तदनन्तर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर शंकरजीसे बोले--“हे 
परमेश्‍वर | आपको जो अभीष्ट हो, वह वर साँगिये; उसे में 
अवश्य दूँगा |? तत्पश्नात्‌ शंकरजीने सब्चिदानत्द्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीसे कहा--'मेरे अविभुक्त क्षेत्र ( वाराणसी )मै 
मणिकर्णिकामें, गङ्गामै अथवा उसके तटपर जो कोई जीव 
देहत्याग करे, उसकी मुक्ति हो--इसके सिवा अन्य 
वर मुझे नहीं चाहिये ।? 


अथ स होवाच-- 
्ेत्रेऽस्मिस्तव देवेश यत्र कुत्रापि वा स्ताः । 
कृमिकीटादयोऽप्याछु सुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥ 
अविसुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां सुक्तिसिद्धये । 
अहः संनिहितस्तत्र पाषाणम्रतिमादिषु ॥ 
क्षेत्रे ईस्मिन्‌ योऽधेयेद्दत्तया मन्त्रेणानेन मां शिव । 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा झुचः॥ 
(३॥ ४--६ ) 
श्रीरामचन्द्रजी बोले--देवेश ! आपके इस क्षेत्र 
( वाराणसी )के अन्तर्गत किसी भी खानमै सरे हुए कृमि- 
कीटप्यन्त जीव शीघ्र मुक्त हो जाये, मेरा यह वरदान 
अन्यथा नहीं हो सकता । आपके अविसुक्तक्षेत्रमे सत्रको 
मुक्ति प्रदान करनेके लिये में पापाण-प्रतिमा आदिमे 
संनिहित ही रूँगा । शिव ! इत क्षेत्रमै जो मनुष्य 
भक्तिपूवक राम-मन्त्रके द्वार मेरी पूजा करेगा, में 
उसको ब्रह्महत्या आदि पापोसे मुक्त कर दूँगा चिन्ता 
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त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ 
जीवन्तो मन्त्रसिद्धः स्युसुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते ॥ 
मुमूरषोर्दक्षिण के यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि सन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ 

( & ॥ (028 )) 


“आपसे या ब्रह्मासे जो प्रडक्षर मन्त्र ( श्रीरामाय नमः ) 
प्रात करेगे, वे जीवितावस्यामे ही मन्त्रसिद्ध हो जायेंगे ओर 
देहान्त होनेपर मुझको प्राप्त करेगे | अथवा शिव ! आप 
खयं जिस-किसी मुमूपुके दाहिने कानमें मेरे मन्त्रका उपदेश 
कर देंगे; वह मुक्त हो जायगा |? 


'मुक्तिकोपनिषद्‌/ में लिखा है-- 


दुराचाररतो वापि मन्नामभजनात्‌ कपे। 
सारोक्यमुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम्‌ ॥ 
जन्तोः प्राणेपूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे-- 
येनासावग्यृतीभूत्वा मोक्षीभवति मानवः ॥ 
पुनरावृत्तिरहितां मुक्तिमाप्नोति मानवः। 
यत्र कुत्रापि वा काड्या मरणे स ART: ॥ 
जन्तोदक्षिणक्णे तु मत्तारं समुपादिशेत्‌ । 
नि्धूंताशेषपापौघो मत्सारूप्यं भजत्ययम्‌ ॥ 
( १८-१९, २०-२१ ) 
“हनूमान्‌ | दुराचार-रत व्यक्ति भी यदि मेरे नामका 
भजन करता है तो वह सालोक्य-मुक्ति प्राप्त करता है; उसे अन्य 
लोकंकी प्राप्ति नहीं होतो | जीवके प्राणोल्ममणके समय काशीमें 
भगवान्‌ रुद्र उसे तारक ब्रह्म राम-नाम )का उपदेश करते 


k रच्छ राम नमामहे * 
one 


हैं, जिसके द्वारा जीव अमृतत्वको प्रात होकर मुक्त हो 
जाता है | कागीमै जिस-क्रिसी स्थानमें मृत्युके समय महेश्वर 
जोवके दाहिने कानमें मेरे तारक ब्रह्मका उपदेश करते हैं 
उसके द्वारा सारे पापोसे मुक्त होकर वह मेरे सारूप्यको प्राप्त 


होता है | 
पत ~ 
हारीतस्सृति-- 


wa काइयपो जप्त्वा कौशिकस्त्वमरेशताम्‌॥ | 
कार्तिकेयो aga च इन्द्राकों गिरिनारदो । 
वालखिल्यादिसुनयो देवतास्व प्रपेदिरे ॥ 
तस्मात. सीत्मना रामनामरूपं परं AA 
मन्त्र जपेत्‌ सदा श्रीमान्‌ संविह्ायान्यसाधनम्‌ ॥ 
श्रीरामाय नमो ह्येष तारकब्रह्म उच्यते । 
नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एव महामनुः ॥ 
रासित्येकाक्षर रामं योगिनः समुपासते । 

(३॥ २३४, ३५,३९) 
८इस मन्त्रका जप करके अगस्त्यमुनि रुद्रके पदको प्रात 
हुए थे, कश्यप ब्रह्माके पदको» कौशिक अमराधिपतित्वको तथा 
कार्तिकेय, मनु, इन्द्र, सूय, पर्वतमुनि) नारद और वालखिल्यादि 
मुनिगण देवत्वको प्रास हुए थे | अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
अन्य साधनोंको सम्यग्चपसे त्यागकर सतत qaasi 
परमप्रिय मन्त्रको सबतोभावेन सदा काय-मन-वचनसे जप करे | 
“श्रीरामाय नमःः--यह तारक ब्रह्म कहलाता हैं) शरद 
महामन्त्र विष्णुसहखनामके तुल्य है । “रां इस एकाक्षर राम" 
मन्त्रकी योगीजन सम्यक्‌ उपासना करते हैं |? 


I = 


रामराम, सीताराम 
काहे को वघंवर ओढ़ करो आडंवर अरु, काहे को दिगंवर हो ga खाय रहिये | 
कहे पदमाकर त्यो काया के कलेस हेत, सीकर सभीत सीत वात ताप सहिये ॥ 
काहे को जपो ये जप, काहे को तपो ये तप, काहे को प्रपंच पंच पावक मै दहिये । 
रेन-दिन आठो जाम राम राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम कहिये ॥ 
आनद के कंद; जग जियावन, जगत वंद, दसरथ के नंद के निवाहे ही निवहिये । 
कहै पदमाकर त्यां पवित्र पन पालिवे कों, च्यां रे चक्रपानि के चरित्रन को चहिये ॥ 
आनंद विहारी के विनोदन मे वीध, वीध, गोध औ निषाद के शुनानुवाद गहिये । 


> A >e A A ~ 
TAA आटा जाम राम राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम कहिये ॥ 
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रामनामकी महत्ता 


( पूज्यपाद योगिराज अनम्तथी देवरद्दवा बाबाका उपदेश ) 


भगवान्‌ श्रीरामकी कथा सभी जानते हँ; लेकिन 
रामनाम-जपकी क्या महत्ता दै, इसे विरले लोग ही जानते 
हैं | रामनामकी महत्ताके विषयमै जो भी कुछ कहा जाय; 
वह सब अपूर्ण ही हे और होगा । रामनामकी महत्ता इतनी 
विशाल है कि कोई इसको पूर्णतः वर्णन करनेका दावा 
नहीं कर सकता । जितना बड़ा यह विस्तृत आकाश है; 
उससे भी बड़ी इस रामनामकी महिमा है । रामनामकी 
महत्ताकों समझानेके लिये संतोंने एक ही m इसकी 
विशालता वतला दी है । संतलोग कहते हैं कि “संसारके 
सातौ बड़े-बड़े ससुद्रोको यदि दावात बना दिया जाय और 
किसी एक ऊँचे पर्वतको कलम बनाकर यदि गणेशजी-ऐसे 
तेज लिखनेवाले व्यक्तिद्वारा भी रामनामकी महिमा 
लिखवायी जाय; तो भी इसमें संदेह है कि वे रामनामकी 
महिसाका सम्पूर्ण वर्णन लिख सकेंगे | 

रामनासकी महिमा इतनी विशाल है कि बड़े-बड़े 
ऋषि-महर्षि भी इसका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सके | 
सबने अन्तमै यही कह दिया कि इसके यथार्थ वर्णनमें 
इमलोग भी असमर्थ ही हैं । चूँकि 'कल्याण'के 
सम्पादक महोदयने अपने aa लिये कुछ उपदेश 
माँगा है; इसलिये रामनामकी महिमापर हम अपना नहीं, 
संत तुल्खीदासका ही विचार रखते हैं, जो रामायणमें वर्णित 
है और सर्वमान्य दै | इस रामनामगे केवळ दो अक्षर हं 
रकार और मकार । इन दो अक्षरोंकी महिमा अनन्त है । 
संत तुलसीदास कहते हैं--- 
आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन Aaa जन जिय जोऊ ॥ 
सुमिरत सुरूम सुखद सब काहू | लोक हाहु परछोक निबाहू ॥ 

(मानस १ । १९। १) 

À दोनों अक्षर उच्चारणमें मधुर तथा देखमेमे भी सुन्दर 
हैं, स्मरण करनेमै सबको सुलभ और सुखदायक ई, लोक 
और परलोक) दोनोंका निर्वाह करनेवाले हैँ |! इसकी महिमा 
शिवजी, गणेशजी तथा वाल्मीकिसुनि ही जानते हैं, जिन्हे 
इसका साक्षात्‌ अनुभव हे ओर यह नाम भगवानके हजारों 
नामके बराबर है-- 


महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ 
जान आदिकबि नाम प्रतापू । भग सुद्ध करि उछठा जापू॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जई पिय संग भवानी ॥ 
( मानस १ । १८ । २-३ ) 
रामनामके जापका ही यह प्रभाव था कि शिवजी निर्भय 
होकर हलाहल जहर पी गये--- 
“नाम प्रमाउ जान सिव नीको । काककूट फलु दीन्ह अमी को ॥' 
(मानस १। १८।४ ) 
रामनामके जपमें योगी मुनि जागते हैं । उनका 
सासारिक जंजालोंसे वेराग्य हो जाता हे और नामस्मरणका 
अनुपम आनन्द मिलता है-- 
नाम जीहँ अपि जागहि जोगी । बिरति विरेचि प्रपंच बिमोमी ॥ 
AR अनुभवहिं अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
( मानस १। २१। १ ) 
जो साधक भक्त ईश्वरकी गूढ गति जानना चाहते हैं, 
वे भी केवल रामनासके जपसे ईश्वरके तत्वको समझ लेते 
हैं ओर इसके प्रभावसे अनेकानेक सिद्धिय प्राप्त कर लेते हैं | 
संसारके दुःखी प्राणी जो अनेकानेक चिन्ताओंसे व्यग्र हैं, वे 
भी रामनामके सतत स्मरण और जपसे अपने दुःखौसे छुटकारा 
पा जाते हैं--- 


o 


जाना चहहि गुढु गति जे । नाम जीहँ जपि जानहि तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहि ळय छाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ 0 
जपहि नाम जन आरत भारी । मिटटि कुसंकर होहि सुखारी ॥ 
(मानस १ । २१ । २-२४ ) 
ये तो कही गयीं कुछ दुःखी ओर कामी भक्तोके विषयमे | 
और जो निष्काम भक्ति करनेबाले हुँ, तथा अपना कर्तव्य 
समझकर भगवानको उपासना करते हैं, वे तो साक्षात्‌ योगी 
ही हँ---उनके विषयमे भगवद्गीताका YA सुनिये--- 
अनाश्रितः कसंफछ काये कमे करोति यः। 
स सन्यासी च योगी च न निरस्रिन चाक्रियः ॥ 
CEL) 
“जो निष्काम भक्ति करता है और बिना इच्छा या 
फल चाहे करनेयोग्य कर्म करता हे, वह तो यथार्थमे 
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२६ 
MR. छछ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो झाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः N 

RE) 
“जो निरन्तर कर्तव्य समझकर भगवानकी निष्काम भक्ति 
करता है; ऐसा व्यक्ति तो परमात्माको प्राप्त कर लेता Èr 
अतएव निष्काम भक्तिकी विशेष महत्ता दै | लेकिन 
रासनाम-स्सरणकरी, चाहे वह किसी कासनासे ही कयो न हो? 
पूरी महत्ता है और नाम-जप हमारा दैनिक a होना 
चाहिये | संतोंने यह भी कहा है कि अपने जीवनमै उस 
दिनको दिन मत गिनियेश जिस दिन आपने भगवानका 
हृदयसे स्मरण नहीं किया हो । 


नामके विषयमै गोस्वामीजी पुनः लिखते हैं--- 


x% tog रास 


नाम प्रसाद संभु अबिनासी । साजु अमंगक मंगर रासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद त्रह्मसुख मोगी ॥ 
नारद जानेड नाम प्रतापू \ जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहरादू ॥ 
YA सगरानि जंपेड हरि नाउँ | पायउ अचळ अनूपम ठाउँ ॥ 
> x x 
अपतु अजामिळु गजु गनिकाऊ । भए मुकुत हरि नाम प्रमाऊ ॥| 
कहों कहाँ रुगि नाम बढाई । रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
(मानस १ । २५। १-४ ) 
अर्थ स्पष्ट है । रामनामका ही यह प्रभाव हे कि शिवजी 
अमङ्गल साज; जेसे इमशान-भस्स; सर्प एवं व्याप्र-चर्म धारण 
किये हुए. भी मङ्गलकी राशि माने जाते हैं | शुकदेवजी; 


नमामहे ॐ 


nore 


० _> नल 


य्य व्या 
सनक आदि अनेकों ऋषि भजनके प्रभावसे ही ब्रह्मसुख 
भोगते हैं । नारदजी भजनके प्रभावसे ही जगत्पूज्य 
होनेके अतिरिक्त विष्णु तथा शिवजीके भी प्रिय हैं । प्रहादजी 
नामजपसे भक्तशिरोमणि हो गये । ध्रुवजीने नामजपसे ही 
घ्रुवळोक प्राप्त किया | अजामिल) गजेन्द्र और गणिका नामकी 
वेश्या भी भगवानके नामजपके प्रभावसे ही मुक्त हो गयी | 


रामनामकी महत्ताका कहाँतक वर्णन किया जाय; जिसके 
जपमै इतना प्रभाव है कि भगवान्‌ प्रहरी बनकर अपना 
नाम जपनेवाले भक्तोंकी रक्षा करते हैं | 'सुमिरि पवनसुत 
पावन नामू । अपने बस करि राखेड रामू ॥' श्रीहनुमानूजीने 
रामका नाम स्मरण करके कठिनसे-कठिन कास किया और 
भगवानको अपने बशमें कर रखा । उनके अद्भुत कार्यासे 
रामायण भरी पड़ी है । संक्षेपमें इतना ही कहना यथार्थ है-- 
नास कामतर काळ कराला । सुमिरत समन सकळ जग जाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता \ हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहिं कहि करभ न भगति बिवेकू । राम नाम अवरंबन एकू॥ 
( मानस १ । २६ । ३-३४ ) 
“इस कराळ कलिकालमें इतना ही जानना और मानना 
पर्याप्त है कि भगवन्नाम-जप एक कल्पवृक्ष है, जिसके द्वारा 
सभी संकट कट जाते हैं और मनोवाञ्छित फल भी प्राप्त 
हो जाता है | इस कलियुगमें न कर्म हैं; न भक्ति या ज्ञान ही 
है; रामनाम-जप ही एकमात्र आधार है । अतएव अपने 
दैनिक कर्तव्योंके साथ भगवन्नाम-जपक्रा नियम बना लेना 
चाहिये | तभी इसका विशेष अनुभब प्राप्त होगा । 
( प्रेपक--श्रीरामक्ृष्णप्रसादजी ) 


आदश सीता और 


आदर्श वाल्मीकि 


( स्वामी श्रीबिवेका नन्द ) 


भगव ती सीताका आदशो--'भारतीय स्त्रियोको जैसा 
होना चाहिये, सीता उनके लिये आदर्श हैं । श्री-चरित्रके 
जितने भारतीय आदर्श हे; वे सब सीताके ही चरित्रसे 
उत्पन्न हुए हैं और समग्र आयीवर्त-भूमिमे सहखो वर्षोसे वे 
आबालतड-वनिताकी पूजा पा रही हूँ | महामहिसामयी सीता, 
स्वयं शुद्धतासे भी शुद्ध, सहिष्णुताका परमोच्च आदर्श सीता 
सदा इसी भावे पूजी जायगी । जिन्होंने बिल्कुल विचलित 
न होकर ऐसे महादुःखका जीवन व्यतीत किया, बे ही नित्य 
साध्वी, सदा शुद्ध-स्वभातर सीता, आदर्श पत्नी सीता मनुष्य- 
लोक; यहाँतक कि देवलोककी भी आदर्श मूर्ति waa 
सीता सदाल्काठी स्र बब्ी। करती भ हि, BJP, Jammu. Di 


महर्षि वाल्मीकिको देन--“पिछले समयकी बातोंकी 
आलोचना करनेपर हम देखते हैं कि इसी समय सारे 
संसारको आलोड़ित करनेवाले महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारोने 
जन्म ग्रहण क्रिया |" `" `` महर्षि वाल्मीकि इस प्राचीन 
वीस्युगके आदर्श हैं, जिन्होंने सत्यपरायणता और समग्र 
नीति-तत्वके साकार मूर्तिस्वरूप, आदर्श तनय) आदर्श पति? 
आदर्श पिता, सर्वोपरि आदर्श राजा रामचन्द्रका चित्रण 
करके हमारे सम्मुख स्थापित किया है । महाकविने जिस 
भाषामै रामचरित्रका वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक 
शुद्ध, मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीँ सकती ।? 
gitized By Siddhanta eGangol ९५१59828; से संकलित ) 
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विकको ŘħŘħÁ 
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# आराम-तत्त्त # 
Eo SR 


२७ 


AA 


श्रीरामततत 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


उदारता, स्वाधीनता अथवा प्रेम ही जीवन-तच्व है । 
यही वास्तविक मानवता है | उसका मूललोत अनादि; अनन्त 
श्रीराम-तत््व है | इस तथ्यमै अविचल आस्था अनिवार्य है | 
अनुत्पन्न होनेसे श्रीराम-तत्त्व सदैव सर्वत्र विद्यमान है; अर्थात्‌ 
अभी है, अपनेमै है और अपना है | अपना होनेसे रिय 
है । प्रियता एक ऐसा अनुपम; अलौकिक, अद्भुत तत्त्व है 
कि उसका प्राकव्य होनेपर श्रीराम-तत्वसे दूरी, भेद और 
भिन्नता शेष नहीं रहती) अर्थात्‌ मानवको स्वतः योग-बोधक 
प्रेमकी प्राप्ति होती हे । भोग-मोह-आसक्तिकी निवृत्ति तथा 
योग-बोध-प्रेमकी प्राप्ति मानवमात्रकी अपनी माँग है । माँग 
उसे नहीं कहते, जो अपनी पूर्तिमें आप समर्थ न हो; 
कारण, माँग उसीकी होती दे, जो अपना जीवन है । जाने 
हुए असतूके सङ्गसे काम अर्थात्‌ हृश्यका आकर्षण उत्पन्न 
होता दै, जिसके होते ही माँग दब जाती है और अनेक 
कामनाओंका जन्म हो जाता है । कामनाओंकी उत्पत्ति-पूर्ति 
अपूर्तिके कारण मानव पराघीनता, जडता एवं अभावमें 
आबद्ध हो जाता है; किंठ फिर भी खाभाविक साँगका 
नाश नहीं होता । सत्सङ्गके द्वारा माँग सबल तथा स्थायी हो 
जाती है । इतना ही नहीं, ज्यो ज्यो माँग होती है, त्यों-त्यो 
कामका नाग स्वतः होता जाता है | यह अनन्तका मङ्गलमय 
विधान है । a कामका नाश होते ही माँग स्वत: पूरी 
हो जाती है और फिर प्रियता और प्रेमास्पदका अविनाशी; 
चिन्मय, रसरूप विहार ही शेष रहता है | यह शरणागत 
साधकोंका अनुमव-सिद्ध सत्य है | 

मानव जन्म-जात साधक है | साधन-तत््व उसका जीवन 
है । असतूके सङ्गसे असाधन उत्पन्न होता है। यह साधकका 
अपना प्रमाद है, जिसकी निवृत्ति एकमात्र सत्सङ्गसे ही 
साध्य है | प्रमाद कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, अपितु 
वह मानवकी भूलसे ही उत्पन्न होता है । जो भूलजनित 
है, उसकी निवृत्ति भूलरहित होनेसे ही होती है। भूलका 
ज्ञान जिस ज्ञानसे होता है; वह ज्ञान अनन्तका प्रकाश है, 
जो श्रीराम-कृपासे मानवको नित्य प्राप्त है । प्राप्त ज्ञानका 
आदर तथा प्राप्त बलका सदुपयोग एवं भ्रीराम-तत्तमें 


RD i YE BJP, Jammu 
विकत्परहित आखा सर हैं? "ही I सपनी सिसी गत और 


डे 


हे । स्वधर्मनिष्ठ होते ही असाधनका नाझ, साधनकी 
अभिव्यक्ति तथा साधन और जीवनमें एकता हो जाती है; 
जिसके होते ही साधकका अस्तित्व साधन-तक्त्वसे भिन्न कुछ 
TE रहता । समस्त साधन साधन-तच्वमें विलीन हो जाते हैं । 
जवतक साधन और असाधनका इन्द्र रहता है, तवतक साधक 
आर खाधन-तत्त्में भिन्नता रहती है । सबोदामें असाधनका 
नाश होते ही साधकका अस्तित्व साधनसे भिन्न कुछ नहीं 
रहता, अर्थात्‌ अखण्ड स्मृति, अगाध प्रियता एवं नित्य 
mR ही शेष रहती है, जो वास्तविक जीवन है | 
यह समान्य सत्य है कि दृश्यका स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है, अपितु उसके उत्पत्ति-विनाशका क्रम है । जिसकी 
स्थिति नहीं है, उसके अस्तित्वमें आस्था रखना भूल है। 
इस इष्टिसे अनुप्पन्न हुए तत्त्वें ही आखा-श्रडा-विश्वास 
करना चाहिये । उसत्तिका आधार, प्रतीतिका प्रकाशक, 
अनादि, अनन्त श्रीराम-तत्त्व ही है । आस्था-श्रद्धा-विश्वास- 
पूर्वक औीराम-तरवसे आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार करना तथा 
TARE इश्यसे असङ्ग होना एवं निर्मम, निष्काम होकर 
प्रात बलका सदुपयोग करना जीवनका सत्य है । सत्यको 
स्वीकार करनेसे ही मानवका सर्वतोमुखी विकास होता है | 
आत्मीयतासे ही अखण्ड स्मृति तथा अगाध प्रियता उदित 
होती है; जिसके खाथ ही साधक साधन-तत्त्वसे अभिन्न हो 
जाता है अर्थात्‌ मानवका अस्तित्व अगाध प्रियतासे भिन्न 
कुछ नहीं रहता । खप्रियताका ही विवेकात्मक रूप 
स्वाधीनता एवं क्रियात्मक रूप उदारता है । उदारतासे 
जीवन जगतूके लिये और खाधीनतासे अपने लिये एवं 
प्रियतासे प्रभुके लिये उपयोगी होता है । उदारता, स्वाधीनता 
और प्रेस श्रीराम-तत्वकी ही महिमा एवं मानवके विकासंकी 
चरम सीमा है । महामहिम श्रीराम-तत्वके अस्तित्व और 
महत्त्वको स्वीकार करना प्रत्येक सजग मानवके लिये अनिवाय 
है । स्वीकृति कोई अभ्यास नहीं है, अपितु अविचल विश्वात 


है । विश्वाससे सम्बन्ध सजीव होता है ओर सम्बन्धसे 


स्मृति तथा प्रियता उदय होती है । भीराम-तत्त्व साध्य- 
तत्त्व है | मानव साधक है | साध्यकी अगाध प्रियता ही 


लाह aaa अर्थात्‌ 
और सदा नित्य विहार ही भीसीतारामतत्त है । 


— 
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मिथिलाम श्रीरामा श्रीसीताजीसे प्रथम मिलन 
[ विभिन्न कल्पांके कवियोंकी कमनीय भावना ] 
( लेखक--पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


जुग जुगमें अवतार ठेहि खुबंस AM । 

ते अपराधी अधम सुखे कीकनि मह दूषन ॥ 

कल्प भेद ते कबहुँ करें कळु हीला स्वामी । 

सब छीठा तिन रूप करे जो अतरजामी ॥ 
जब जस चाहे भक्तगन, तब तैसेई प्रमु वने! 
जाकूँ देवे बुद्धि जस, तब तेसैई कवि भनै॥ 

श्रीसीतारामका चरित जन-जनके अन्तःकरणमें व्याप्त हो 
गया है । श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रपर जितना साहित्य निर्माण 
हुआ दै, उतना स्यात्‌ ही किती नायकपर हुआ हो | 
भगवान्‌ वाल्मीकि महामुनिद्वार निर्मित ग्रन्थ ही 
'शतकोरिप्रविस्तरम्‌ः माना जाता है, फिर अन्य कवियांकी 
तो कथा ही क्या È | 


राम सवके हैं | वे किसी एकके नहीं । मगवानूने गीता- 
में कहा है--'ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहस |? 
(४।११) ( जो मुझे जित भावसे भजता है, मैं भी उसे उसी 
मावशे भजता हूँ | ) इसलिये अपनी-अपनी भावनाके अनुसार 
श्रीसीतारामजीके चरित्र भी भिन्न-भिन्न हैं । मैंने सुना है, 
MAAE लोकगीतोंमें आता है, सीताजी गोदावरीके किनारे 
कपड़े धो रही थीं। वहीं रावण आया और सीताजीको ले गया। 
वनगे रहनेवाले कोल-भील आदि वनवासी जातियोंके लोक- 
AA भी रामचरित गाया जाता है | उनमें सीताजीके 
परित्यागका बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन है | इसी प्रकार 
भीरामचन्द्रके चरित्रका भिन्न-भिन्न कवियोने भिन्न-भिन्न 
प्रकारे वर्णन किया है और कल्सभेदसे वे सभी सत्य हैं । 
यहापर इम एक ही प्रसङ्गके कुछ अंशको भिन्न-भिन्न कविर्यो- 
की भावनाके आधारपर बर्णन करेंगे । इसीसे पाठक समझ 
जायेगे कि सबके बर्णन करनेकी शेळी कितनी TIRER, 
है । वह प्रसङ्ग दै, मिथिलामें श्रीसीताजी और श्रीरामजीका 
सव-प्रथम-मिलन कहाँ और कैसे हुआ ! 

( १ ) प्रथम वाल्मीकि-रामायणको लीजिये | वाल्मीकि- 
जीकी सीताजी छः वर्षकी हैं । वे लौकिक बातें 
नहीं जूती) uana छन, Jimin 


स्वयंवर नहीं था; महाराज जनक कोई घर्झयज्ञ कर रहे थे | 


उसमें राम-लक्ष्मणजीको लिये हुए विश्वामित्रजी पहुँच गये | 


ऋषियोंने रामजीको न तो विवाहका ही लालच दिया, न | 


सीताजीके ही सम्बन्धमें कुछ कहा । हाँ; शिवजीके धनुषी 
बड़ी प्रशंसा की । क्षत्रिय-कुमार होनेके कारण श्रीरामचन्द्रजीके 
अंदर उसे देखनेकी उत्कण्ठाका होना स्वाभाविक था। 
मिथिला पहुँचनेपर महाराज जनकने महर्षि विश्वामित्रका 
स्वागत-सल्कार किया । दूसरे दिन तत्कारपूर्वक उन्हें अपने 
महलोमें बुलाया और कहा--“भगवन्‌ ! मेरे योग्य कोई 
आज्ञा हो तो बताइये |? 

इसपर विश्वामित्रजीने इतना ही कहा--*राजन्‌ | ये 
दोनों बालक दशरथजीके पुत्र हैं, दोनों लोकविख्यात क्षत्रिय 
वीर हैं तुम्हारे यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष दे, उसे देखनेकी इन 
दोनोंकी बड़ी इच्छा है। उस धनुषको इन्हें दिखल्वा 
दीजिये | उसे देखकर ये संतुष्ट हो जायँगे |? जनकजीने वह 
घनुषको मेंगाकर दिखा दिया और कइ दिया- (राम यदि 
इस धनुष्को डोरीको चढ़ा देंगे तो मैं अपनी कन्या इन्दे दे 
दूंगा |! श्रीरामने धनुषको चढ़ाया ही नहीं) तोड़ भी दिया। 
दशरथजीको समाचार दिया गया | वे बरात सजाकर आवे | 
व्याइके सब साज सजाये गये । जब विवाइ-वेदीपर श्रीरामजी 
आये, तब सवप्रथम श्रीसीता और श्रीरामका साक्षात्कार 
हुआ | ( श्रीवा० बा० Fo ) 

(२) अध्यात्मरामायणमें भी उनका स्वयंवर नही साया 
गया | रुजाके यहाँ एक विशाल धर्मयश था | उसमें विश्वामित्रण 
आये और जनकजीसे कहा--'हमने सुना है, ठम्हारे कहाँ 


RC) 


चाहते हैं, देखकर लोट जायेंगे | 


राजाने मन्त्रियोसे कहकर धनुष मँगवा दिया । मन्त्रीजन 
धनुष लेने चले गये | तब राजाने धीरेसे विश्वामित्रजीसे कई 
दिया--“यदि राम धनुषपर डोरी चढ़ा देंगे तो मैं अपनी 
पुत्री सीताका विवाह उनके ही साथ कर दूँगा |? रामजीते 
खेल-दी-खेलमें YA उठाकर चढ़ा दिया और उसके दे 


कोई बड़ा विशाल शिवजीका धनुष है | ये राम उसे देखना 
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तब सीताके इंका तो ठिकाना ही नहीं रद्दा । वे सभ 


SR 


| 


“>> 


A % समिथिलामे श्रीरामका श्रीदीताजी से प्रथम सिळन * २९, 


अलंकारोसे अलंकृत होकर, अपने दाहिने हाथमे सुवर्णमयी 
बहुमूल्य माला लेकर मन्द-मन्द मुस्कराती हुई श्रीरामचन्द्रजी- 
के समीप आयीं । उनका वर्ण सुवर्णके aea था; वे 
मुक्ताहार, mige और पायजेब आदि बहुमूल्य आमूपणोंसे 
विभूषिता थीं तथा शरीरपर बहुमूल्य अत्युत्तम साड़ी पहने हुए 
थीं | सीताजीने बड़ी दी सरलतासे विनम्नतापू्वक मन्द-मन्द 
मुस्कराते हुए वह जयमाला श्रीरामजीके गलेमें डाळ दी । 


यहाँ सर्वप्रथम भेँट घनुष-भङ्गके पश्चात्‌ विवाह होनेके 
पूर्व ही हो गयी । दोनों ही सयाने थे । अतः उस प्रथम- 
मिळनमें दोनोंको कितनी प्रसन्नता हुई होगी, यह 
अवर्णनीय है । 


(३) आनन्दरामायणकारने श्रीराम और श्रीसीताका अपूव 
मिलन कराया हैं। आनन्दरामायणमें नियमानुसार सीताजीका 
स्वयंवर रचा गया दै । देश-विदेशसे सहस्नों राजा-राजकुमार 
आये हैं । विश्वामित्रजी भी राम-लक्ष्मणको लेकर एक आमके 
बगीचेमें ठहरे हैं । वहाँ विश्वामित्रजी अपने एक शिष्यसे 
चुपके-चुपके महाराज जनकको संदेश भेजते हैं--में सीता- 
उमिलाके विवाहके लिये राम-लक्ष्मणको लाया हूँ; उनका 
तुम बरकी भाँति स्वागत करो |” राजाने वही किया। 
हाथियोपर बेठाकर उनकी शोभायात्रा निकाली | इससे अन्य 
राजाओंको संदेह हुआ कि “हमारा तो ऐसा स्वागत नहीं 
किया गया । कहीं जनकने चुपकेसे सीताको रामके लिये दे 
तो नहीं दिया ? 


खयंवर-सभा छगती है । राजा अपना प्रण सुनाते 
है । राजा-राजकुमार घनुषको उठानेका प्रयत्न करते हैं 
परंतु वह नहीं उठता । रावणसे भी नहीं उठता । 
रावण धनुषके उलट जानेसे उसके नीचे दव जाता है 
मरणासन्न हो जाता है । वह मर जायगा, यह सोचकर 
जनकजी कहते ga तभामै एक भी ऐसा वीर नहीं; जो 
रावणके प्राण बचा सके १? तब गुरुकी आज्ञासे श्रीरमजी जाकर 
रावणको बचाते है । तभी सीताजी रामजीके दर्शन करती हैं । 
घनुष-भज्ञके पूव ही दिव्य महलूकी छतपर सीताजी वस््रालंकारौ- 
से सुसज्जित होकर आती हें । श्रीरामचन्द्रजीकी लोकाभिराम 
छविको देखकर सीताजीके सम्पूर्ण शरीरमे स्वेद चूने लगता 
है। वे हड़वड़ाकर अपने आसनपे उठकर अपनी सखी तुलसी- 


के mnane | ४००, Hawaii Sintren जाळा पुक्तेक्ञाप्र करना | | 
सुकुमार राजकुमार और कहाँ पर्वतके सदृ कठोर यह 


छ —————— 
waa AA AA D 


धनुष ! ये इसे कैसे चढा सकेंगे १ ये चढ़ा सकें या न चढा 
सकें) में तो श्रीरामको छोड़कर किसी अन्यते विवाह करूँगी ही 
नहीं । दै शम्मो ! हे विधे | में आप सबसे अञ्चल पसारकर 
भीख माँगती हूँ; विनय करती हूँ कि आप सब इस धनुषको 
फूलके समान हल्का कर दें | श्रीरामजीके मुजदण्डोमै प्रवेश 
करके उन्हें अमित बल प्रदान करें, जिससे श्रीराम धनुषको 
चढ़ा सके और में उनकी अनुगामिनी बनकर मुनित्रत 
धारण करके दस वर्षोंतक उनके साथ वनोंमे भ्रमण 
कर सकूँ |? 

यहाँ सीताजीने तो सर्वप्रथम धनुपभङ्गके पूव दी श्रीरामको 
देख लिया; किंतु श्रीरामजीने श्रीसीताजीको धनुष-भङ्गके 
अनन्तर ही देखा । वह दर्शन भी अनिवचनीय ही हुआ । 

श्रीराने सहज भावसे धनुष तोड़ दिया | अब सीताजी- 
के आनन्दका कया कहना | उनका समस्त शरीर रोमाञ्चित 
हो गया । उन्हे बड़ी उत्कण्ठा हो रही थी; कब जाकर 
मैं अपने हृदयसवस्व प्राणनाथजीसे मिलूँ. । वे अपलक 
भावसे--निर्निमेष दृष्टिसे एकटक श्रीरामको ही निहार 
रही थीं | तमी महाराज जनकका संदेश आया--“श्रीसमको 
जयमाला पहनाने सीता मण्डपमे आये |? भावोद्रेकमें भरी 
सीताने सर्वप्रथम अपनी माताके चरणोंमे प्रणाम किया | फिर 
सखियोंसे घिरी हुई हथिनीपर बेठकर सभा-मण्डपकी ओर 
चली । श्रीसीताजीकी इस प्रथम-सिलनफी शुभर्‍यात्राका 
कविने जैसा सजीव वर्णन किया है, वह अपूर्व है । 
मण्डपमें पहुँचनेपर वे हथिनीसे उतारी गयीं । फिर लजाती 
हुई मन्द-मन्द गतिसे भीरामके समीप गर्यी तथा उनके 
कण्ठमे उन्होंने जयमाला पहना दी । उन्होंने श्रीरामके 
अरुण-वर्ण युगल चरणेंसि अपना सिर रखकर प्रणाम किया 
और फिर लजाती हुई नीचेकी ओर निद्दारती हुई वर्ही 
खड़ी रहीं | 

अब श्रीरामजीकी पारी थी । उन्हीने भी बहुमूल्य 
बस्त्रालंकारोसे अलंकृत सुवर्णवर्णी निर्दाधा सीताको लजाते हुए 
निहारा । फिर तुरंत लज्जावश गुरुके समीप चले गये । 
कृतज्ञतासे भरे'हृदयसे उन्होने गुरुके चरणोमे प्रणाम किया । 


सीताजी वहीं ठिठकी हुई खड़ी थीं । वे किंकतंब्यबिमूढा 
बनी हुई थीं। हदय रामको छोड़कर जाना नहीं 
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और उसे अपने साथ ले जाकर सुवर्ण सिँहासनपर श्रीरामको 
गोदमें विठाये हुए बेठे विश्वामित्रजीकी गोदमें विठा 
दिया | अहा ! केला अपूर्व मिलन था । दोनोंने गुरुकी 
गोदमें बैठे-ही-बेठे एक-दूसरेको दृतिपूवक जी-भरके देख ल्या । 
इतनी मर्यादाके साथ मिलन हुआ कि कुछ कहा नहीं जा 
सका | ( आ० रा०, सारकाण्ड, सग ४३-५ ) 

(४) हमने भी अपनी “भागवती-कथा/में श्रीराम- 
चरितका वर्णन किया है | हमारे श्रीरामजीकी श्रीसीताजीसे 
सब-प्रथम भेंट न तो विवाह-मण्डपमें ही हुई, न सभामण्डपमें, 
न महळकी छतपर और न पुष्पवाटिकाम ही । हमारे राम 
तो जिस दिन जनक्रपुर पहुँचे, उसके दूसरे ही दिन महाराजके 
राजमहलमै जनकजीकी राजमहिषरीके सम्मुख श्रीरामचन्द्रजी 
और सीताजीकी प्रथम भेंट हुई । 

राम-लक्ष्मणको लिये हुए विश्वामित्र मिथिला पहुँच गये | 
जनकजीने उनका यथोचित खागत-सत्कार किया | श्रीराम- 
लक्ष्मणके सौन्द्यंकी मिथिला नगरमै धूम मच गयी | सीताजीकी 
माताने भी उसके विषयमै सुना | वे महाराज जनके बोलीं 
“प्राणनाथ ! भगवान्‌ विश्वामित्रकी कथा मैं चिरकालसे सुनती 
आ रही हूँ | सुनते हैं, वे क्षत्रियसे ब्राह्मण हो गये । एक a 
जन्मे घोर तपस्याके द्वारा वर्णका विपर्यय होना, यह तो 
असम्भव कार्य है | मेरी भी उन मुनिके दर्शनोंकी बढ़ी 
इच्छा है और साथ ही इसी मिससे मैं उनके साथ श्रीराम- 
के भी भलीमाँति दशन कर दूँगी । यदि आप उन्हे किसी 
प्रकार अन्तःपुरे बुला सके, तव तो मेरी मनःकामना पूर्ण 
हो सके |? 

राजा बोले--प्रिये | वे बहुत बड़े महर्षि हँ; मेरा 
साइस तो नहीं होता | तुम शतानन्दजीको उनके समीप 
भेजो । यदि वे इस प्रार्थनाको खीकार कर लें; तब तो मेरा 
महल पवित्र हो जायगा । में कृतार्थ हो जाऊँगा | 

रानीने तुरंत अपने कुल-पुरोहित गौतमजीके पुत्र गतानन्द- 
जीको बुलाकर और उनको विश्वामित्रते भ्रीराम-ल्क्मणके 
सहित महळेंमें पधारनेकी प्रार्थना करनेके लिये कहा । 
रानीके कहनेसे शतानन्दजी तुरंत वहाँ गये | 

जनकनन्दिनी सीताने मी पिताके मुखसे श्रीरामके अपार 
सौन्दर्य और लोकामिराम रूपकी बात सुनी तो मनमै श्रीराम- 
के प्रति स्वाभाविक अनुराग हो गया । उन्हें ऐसा ल्या, मानो 
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दातानन्द्जीने वहाँ पहुँचकर कहा--“मुनिवर | मेरी एक 
प्रार्थना है । महाराज जनककी रानी आपका दर्शन करना 
चाहती हें | यदि आप उनके रनिवासमें पधारनेकी कृपा करे 
तो सबके नेत्र सफल हो जाय |? फिर शतानन्दजी बोले-... 
“भगवान्‌ कल प्रसाद वहीं पायें और उचित समझें तो राम- 
लक्ष्मणको भी लेते आये |? 

हसकर मुनि बोले--अजी ! मैं इन्हें केसे छोड़ सकता 
हूँ | ये तो मेरे हृदयके हार हैं | 

यह सुनकर शतानन्दजी परम प्रसन्न हुए और रानीके 
समीप जाकर सब समाचार कह सुनाया । रानीके इर्षका 
ठिकाना नहीं रहा । उसने तुरंत सेवक्रोको आज्ञा दी 
कि “महलोंको इस प्रकार सजाया जाय, जैसे पहले कभी 
न सजाया गया हो | सेवकोंने रानीकी आज्ञाका पालन किया | 
योगमाया-शक्तिने समस्त सिद्धियो तथा ऋद्धियोंको आज्ञा 
दी । उन्होने इन्द्रकी अमरावतीसे बढ़कर राजाके महलको 
बना दिया । 

मातःकाळ हुआ | महारानीने आज अपनी प्यारी- 
दुलारी सीताको उगटन ढ्याकर विधिवत्‌ सहौषधि-- 
दिव्यौषधियोंके जळोते स्नान कराया । विविध प्रकारके 
वस्राभूषर्णोसे उन्हे सजाया | 

घुनिको छानेके लिये महाराजने दिव्य रथ भेजा | मुनि 
राम-लक्ष्मणको साथ लेकर रथसे पहुँचे | द्वारपर महाराजने 
मुनिका स्वागत किया । वे राम-लक्ष्मणके सहित मुनिको 
भीतर छे गये । राजा आगे-आगे मार्ग दिखला रहे थे । मुनि- 
के दाये-बाये राम-लक्ष्मण चल रहे थे | राम आज गम्भीर 
हो गये थे | उनका संकोची स्वभाव न जानै क्यों आज 
परकाष्ठापर पहुँच गया था | आज वे बोलते ही न थे। 

राजाने मुनिको ळे जाकर रानीके महलमें बिठा दिया 
और वे बाहर चले गये | 

रानीने सीताजीके साथ आकर लजाते हुए मुनिके पैर 
पकड़े ओर लीताजीसे भी प्रणाम करनेका आग्रह किया | 
छज्जाके कारण अपने शरीरमें सिमिटी-सी सीताने atat 
सँभालकर मुनिके पैर छूए । उसी समय उनकी चोटीसे एक 
पूछ गिरकर मुनिके परोपर गिर पड़ा | मुनिने उसे उठाया और 
हसते हुए रामसे कहा- “राम ! देखो, दोता सुन्दर टटका 


पर इ ब है 4० यो सा ० वनो वर चढ़े 


फूलको राम सादर तिरपर कैसे न चढाते | उन्होंने सुमनको 
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मुनिके हाथसे रे लिया और सूँघने छो | प्रणाम करके जाती 
हुईं सीताने अपने नयनोंको तरेरकर एक रहस्यभरी दृष्टिसे 
रामको देखा | रामने भी गुरुकी दृष्टि बचाकर चित्र निहारने- 
के मिससे सीताके अनवद्य सौन्दर्यको एक बार देखा | दोनोंका 
ही मन खो गया | 

मुनि एक ऊँचे आसनपर बैठे थे | उनके अगल-बगलमें 
श्रीराम-लक्ष्मण तो आज साक्षी थे | सामने जनकपत्नी बेठी 
थीं | उन्होंने मुनिसे पूछा---“मगवन्‌ | ये दोनों कुमार कोन हैं ! 

सुनिने लक्ष्मणसे कहा--'क्यों माई ! तुमलोगोंने 
महारानीको प्रणाम नहीं किया १ 

गुरुकी,बात सुनकर लजाते हुए धनुष-वाण रखकर राम- 
लक्ष्मण उठे आर उन्होने महारानीको प्रणाम किया। महारानीने 
दोनोंको गोदमे बैठा लिया; उनका सिर सूँघा और आशीर्वाद दिया। 

सीताजीने साहस करके एक बार फिर श्रीरामको देखा । 
वे अपलक उनके मुखचन्द्रकी सुधाका पान कर रही थीं कि 
रामने भी दृष्टि वचाकर उनकी ओर देखा | 

रानीने कहा--“भगवन्‌ | आप इन इतने सुकुमार 
बच्चोंको इनके माता-पिताके समीपसे क्यों ले आये हैँ १ 
सुनिने कहा--मैं इन्हे शक्तिमान्‌ बनानेके लिये लाया a 
बिना कष्ट सहे शक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । सहिष्णु ही 
शक्तिको प्रात करता है P यह सुनकर रानी प्रसन्न हुईं । 
रानीने स्वयं छाकर सोने-चाँदीके थालौं और कटोरिवोमे माँति- 
भाँतिके व्यक्षन परोसे । सीताजी दासियोंक्री सहायतासे 
बस्तुओंक्रो लाकर अपनी माताको देती जाती थीं । माता 


उन्ह यथाक्रम सम्मुख रखती जाती थीं । भोजन करना 
आरम्भ हुआ | परंतु रामका मन खो गया था वे चकित-से 
हुए इधर-उघर देख रहे थे । 

रानी विश्वामित्रसे धनुषके सम्बन्धमें बातें कर रही थीं । 
उसी समय उन्होंने सीताजीसे कहा--*बेटी ! जा) पूरी परोस दे |? 

सीताजी सकपकार्यी । उन्होंने जानेमें आना-क्रानी की, 
किंतु माताने प्रेमपूवक आग्रह किया | अव क्या करतीं सीताजी | 
Rim छोटा-सा पात्र लेकर उन्‍होंने दो पूरिया मुनिके 
सम्मुख रखी | मना करते रहनेपर भी दो लक्ष्मणजीके 
Tù रखी | अब वे श्रीरामके सम्मुख जा पहुँची | रामने 
जहाँ दृष्टि उठाकर देखा और इष्टिसे दृष्टि मिली कि 
जनकनन्दिनी स्तब्ध रह गयी; तदाकार अचल प्रतिमाके 
समान वन गर्यी | हाथसे पूरियोंका पात्र गिरना ही चाहता 
था कि दोड़कर रानीने उसे पकड़ लिया । 

भोजन समाप्त हुआ । मुख-शुद्धिके अनन्तर मातामे 
मुनिके पेर छूनेके लिये सीताजीको बुलाया । वे नहीं आर्यी, 
तब माँ उन्हें पकड़कर ठायी | सीताजीने मुनिके पैर BU 
और सकुचाकर भीतर चली गयीं । 

मुनि श्रीराम-लक्ष्मणको लेकर रथपर चढ़कर चले गये | 
श्रीराम शरीरसे तो मुनिके साथ गये, किंतु उनका मन हृठ- 
पूर्वक महछोँमै ही मँडराता रहा | 

इसी प्रकार बंगला, उडिया, तेलुगु आदिकी अनेक 
रामायणोंमे इस प्रसङ्गका भिन्न-भिन्न भॉतिसे वर्णन किया गया है | 
स्थल-संकोचसे हम यहाँ उन सबका उल्लेख नहीं कर सकते | 


— पल —— 


पोर *कृलिवास-रामायण! चलती हे, महाराष्ट्रमे 
रामायण “श्रीरामचरितमानस” सर्वत्र प्रसिद्ध है 


ANDERE ODED KUKI 


E; 


ib ह ry, 
पळीगाक 


हा जनी Deshmukl 
सहापुरुपर्कै AR गान कारक 


श्र 


९ 6 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र--सबैपान्यआदशं 
( परमपूज्य गुरुजी श्रीमाघवराव सदाशिवराव गोलवळकर ) 
सम्पूर्ण भारतीय समाजके लिये समाज आदर्शके रूपमै भगवान्‌ रासचन्द्रको उत्तरसे लेकर 
इंक्षिणतक खव लोगोने स्वीकार किया है । उत्तरमें 


GA mm धमेके 


धमेके मागपर 


“छिन 


© 


शुस्गोबिन्दसिहजीने रामकथा लिखी है, पूर्वकी 


“भावार्थरासायण? चलती है, हिंदीमे गोस्वामीजीळी | 
ही | सुदूर दक्षिणमे महाकवि कस्वनद्वारा लिखित 
BERMAN अत्यन्त भक्तिपूर्ण सरस ग्रन्थ है । मनुष्यके जीवनमै आनेवाले सभी सम्बन्धोको 
पूर्ण एवं उत्तमरूपसे निभानेकी शिक्षा देनेवाला प्रभु रासचन्द्रके चरित्रके समान दूसरा कोई चरित्र ७ 
नहीं है । उनका पराक्रम समग्र भारतकी एकताका प्रत्यक्ष चित्र है । आदिकविने उनके > 
जर गास्भीर्यमे (००५ २३ ९५५ > ५ 
सम्वन्धमे कहा है कि वे गा समुद्रके समान और A हिमाचळके समान S ध 
“समुद इव गाम्भीये MA हिमचानिव।? इस प्रकारके शब्दोंका प्रयोग करके सानो उन्होने हम सवे X 
सामने वह वात रखी कि आसेतु-हिमाचल भारतके लिये प्रभु श्रीराम ही भादरा हैं । उत्तरसे लेकर > 
दक्षिणतक भिन्न-भिन्न भाषाओंके सभी पुद योने. नही ta ह हे Kb उस ३ 
[र] 


ये प्रेरित किया है । $ 


% रच्छ राम नमामहे हें 


श्रीरामको भक्तवत्सलता 


३२ 


( लेखक-अनन्तश्री खामी भजनानम्दजी सरस्वती महाराज ) 


भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रजीकी शरणागतभक्तवत्सल्ताके 
विप्रयमे जितना भी कहा जाय) थोड़ा है} क्योंकि भगवान्‌ 
शंकर स्वयं माता पार्वेतीसे कहते हैँ-- 
(राम अतक्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहु भवानी ॥' 
(मानस १ । १२० । 2३ ) 
जिन भगवान्‌ शंकरके डमरूसे चौदह सूत्र निकले; 
जिनके आधारपर संस्कृतका व्याकरण बना; वे ही 
भगवान्‌, शंकर रामचन्द्रजी महाराजको 'अतक्य? बतला 
रहे हैं | पृथ्वीके कण कोई गिन सकता है; लेकिन भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके गुण नहीं गिने जा सकते | सभी सज्जन 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार भगवानक्रा गुणानुवाद 
गाते हैं 
(आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुभानि निगम अस गावा | 
(मानस १। ११७। २) 
उन श्रीभगवानके अनन्त गुणोमे 'शरणागतवत्सठता? भी 
एक महान्‌ गुण है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका आश्रय जिस- 
va भी जिया, उसको दूसरेका आश्रय नहीं लेना पड़ा 
है । हनुमन्नाटक'में भी कदा दै--हिःस्थापयति नाश्चितानू? 
( श्लोक ४८) अर्थात्‌ (रामचन्द्र आश्रितोंको दो बार 
स्थापित नहीं करते, एक ही बारमें अभय कर देते हैं | 
उदाहरणार्थ, बहुत वड़ी गहरी और चौड़ी नदीमें कोई 
प्राणी बहता हुआ जा रहा हो ओर उस नदीमै एक ऐसी 
लहर आये कि जिससे वह प्राणी नदीके किनारे आ जाय 


` 


ओर उत्त किनारेपर उगी हुई एक घासको पकड़ ले तो वह 
घास दो काम करेगी--या तो उस बहते हुए प्राणीको 
निकाल लेगी या टूट गयी तो स्वयं बहते प्राणीके साथ 
ही बहकर चल देगी | संतशिरोमणि भक्तप्रवर गोखामी 
तुलसीदासजी महाराजने कहा है-- 

YA तून जळ कूळ को; Ran निपट निकाज । 


v 


A WA र ` 
के राखे कै सँग चळे, बाँह गहे की काज॥ 


इस संसाररूपी नदीमें यह प्राणी बह रहा है | 
जो भी प्राणी भगवानका सद्दारा ले लेगा, वह संसार-सागरसे 


पार हो जायगा | जब रावणने विभीषणको लात मार ने 
JA i 


-O. Nanaji ji Deshmukh Libra Jam 
निकाल र्दियी) तब विशिप्य सकी शरणम या | 


भगवानते तुरंत ही “कहु लंकेस? कहकर उसे लङ्काका राजा 
वना दिया तथा समी प्रकारसे विमीषणकी रक्षा की | भगवानूने 
कहा भी है-- 
“जों समीत आवा सरनाई \ रखिहडं ताहि प्रानं की नाई | ' 
(मानस ५ । ४३ | ४ ) 
भगवानूने “प्रान की नाई? कहा ही नहीं, अपितु किया 
भी वही | रावणने विभीपणको मारनेके लिये जब शक्ति 
चलायी, तब भगवानूने विभीषणको पीछे कर दिया और 
स्वयं उस शक्तिकी चोटको अपने ऊपर ले लिया । गोखामी 
तुलषीदासने लिखा हे--- 
आवत देखि सक्ति अति घोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
तुरत बिभीषन पाछं मेळा । सन्मुख राम सहेउ सोइ AN 
(मानस ६ । ९३ । १) 
जिस शक्तिसे रामको भी थोड़ी देरके लिये मूच्छ आ 
गयी, वही यदि बिभीपणके ळग जाती तो उनकी कया दशा 
होती १ यह है भगवानक्री शरणागतवत्सलता | 
जिस समय मेघनादक्री शक्तिसे मूच्छित लक्ष्मण f 
भगवान्‌ रामकी गोदमें लेटे हुए हैं, भगवानके नेत्रेति 
अश्रुधारा लक्ष्मणके वक्षःस्थलपर गिर रही है, उस समय 
भगवान्‌ क्या कह रहे हैं, इस स्थानपर द्रष्टव्य दै-- 
मोपै तौ न कळू ह्वै आई । 
और निवाहि मली बिधि भायप चल्यो कखन-सो भाई ॥ १॥ 
पुर, पितु-मातु, सकल सुख परिहरि जेहि बन-बिपति बँटाई । 
ता सँग हाँ सुरहोक सोक तजि सक्यो न प्रान पठाई ॥ २॥ 
जानत हों या उर कठोर तें कुहिस कठिनता पाई । 
सुभिरि सनेह सुनित्रा-सुत को दरकि दरार न जाई॥ ३॥ 
तात-मरन) तिय-हरन्‌, गीव-बंव, मुज दाहिनी गँद्राई। | 
तुरुसी में सब भाँति आपने कुझहि काहिमा ठाई ॥ ४॥ _ 
( गीतावली, लङ्का० ६ ) 
जिस समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी गोदमै लक्ष्मणजी । 
मूच्छित होकर लेटे हुए हैं, उस समय भगवान्‌ कह 
रहे हैं-- | 
पपर BVSidaRga ०७01 Gyaan Kosha 
बिषति बॅटावन बंधु-बाहु बिनु करों भरोसो काको ॥ 


~ 


L आरामको भक्तवत्सलता % ३३ 


सुनु, सुग्रीव । सॉचेहूँ मो पर फेरम बदन बिधाता । 
ऐसे समय समर-संकट हों तज्यो रखन-सो भ्राता ॥ 
भिरि, कानन A? साखामूग; हौँ पुनि अनुज-सँघाती । 
है है कहा बिभीषन की गति, रही सोच मरि छाती ॥ 
( वही, लंका० ६ । १-३ ) 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीरामको बार-बार विभीषणका 
ही स्मरण हो रहा है-- 
तात कोसोच न मातु को सोच न सोच अवघ के राज गये को। 
पंचवटी बन माँझ छुटी नहिं सोच जटायू के पंख जरे को ॥ 
रुठिमन कें उर सक्ति रमी, नहि सोच है रावन सीय हरे को । 
बारहिं वार कहें रघुनाथ, मोहि सोच बिभीधन बाँ गहे को ॥ 


भगवान्‌ जिसको एक बार आश्रय दे देते हैं, उसको 
त्यागते नहीं-- 

WA अजहूँ राम भजु, छाँडि कपट-छरू छाँह । 
सरनागत की राम ने, कंब नहिं पकरी बाह ॥ 

जो कहु बाँह सपूत की, AAE छुइ जाग | 
आपु निबादे जनम भरि, करिकन सौं कहि जाय ॥ 
ससि कलंक, भुगु-रात हरि, बडवानरहि समुद्र । 


v 
कए 


अहन किए. त्यागत नहीं; महावोर बिष ER ॥ 


फिर 


M 


अभिप्राय यह है कि भगवानकी शरणागतिमे जीव 
अविनाशी शान्तिको प्राप्त करता है । श्रीमद्धगवद्गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने एक बात बड़ी अच्छी लिखी है--- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(१८।६२) 


“हे भारत | सत्र प्रकारसे उस परमेश्वरी ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो; उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिको 
और सनातन परमधामको प्राप्त होगा |? 

एक घटना और है, जो अनेक महात्माओसे सुनी है । 
विभीषण gà भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
अयोध्या आये | कुछ समय अयोध्यामें रहकर पुनः लङ्काके 
लिये वापस हुए । रास्तेमें एक ब्राहाणसे विभीषणका पैर 
छू गया ओर उस ब्राह्मणकी मृत्यु हो गयी | वाँकी 
अदाळ्तने विभीपणको सूलीकी आज्ञा दे दी । विभीषणसे 


बिभीषणने कहा कि “मैं राजा रामचन्द्रजीके दर्शन करना 
चाहता हूँ |! उस समय भगवान्‌ रामचन्द्रका सारे संसारपर 
राज्य हो चुका या---पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका V 

जिस राज्यमें विभीषणकी लात लगनेसे विभीपणको 
मृत्युदण्डको आज्ञा हुई, बह राज्य भी भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यके अन्तर्गत ही था | उस राज्यके 
राजाने सोचा कि इसी भाँति भगवान्‌ रामचन्द्रके दर्शन 
हो जायेंगे । उसने भगवान्‌ रामचन्द्रको आदरपूर्वक 
निमन्त्रित किया | भगवानने पधारकर कहा-“आपने मुझे 
केसे स्मरण किया ?? उस राजाने कहा--*विभीषणकी लातसे 
एक ब्राह्मणकी मुत्यु हो गयी है। यहाँके नियमानुसार 
विमीपणक्रो सूलीपर चढ्नेकी आज्ञा दी गयी है | उसीने आपको 
स्मरण किया है, जिसके कारण आपको कष्ट दिया गया हैः 

शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि 
“आपके राजाने विभीषणको सूलीपर चढ्नेका आदेश दिया है और 
हमने विभीषणको यह कहकर लङ्काको भेजा है--- 

करेहु कल्प भरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि \ 

पुनि मम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि ॥ 

(मानत ६। ११६ घ ) 

अब तो ऐसा उपाय होना चाहिये कि जिससे आपकी 
आशा भी भङ्ग न हो और मैंने जो कहा दै, उसका भी निर्वाह 
हो जाय | भक्तके अपराधको मैं अपना अपराध समझता हूँ; 
इसलिये विभीषणको सूलीपर न चढ़ाया जाय, अपितु मुझे 
चढ़ाया जाय । 


भक्तापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इस्यते। 
बरं ममेव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम्‌ ॥ 


“भक्तके अपराधको खासी सदा खय ही स्वीकार कर 
लेता है | अतएव मृत्युदण्ड मुझे ही भोगना चाहिये । मेरे 
रहते हुए मेरा भक्त केसे मारा जा सकता है | 
“करडे सदा तिन्ह के रखवारी |! ( मानस ३ | ४२। २३ ) 
अपना यह वाक्य प्रभुने सत्य करके दिखा दिया | भगवानकी 
ऐसी झरणागतवत्सलताको समझकर भी जो उनका सहारा नहीँ 
लेता, उसके लिये गोस्वामी तुल्सीदासजीने कहा है--- 


“सुनहु उमा ते लोग अभागी । हारे तजि होहि विषय अनुराणी ॥' 
ha 


nN १ G ४ रत 
सूलीपर Harani Ai AAA Japnu. Digitized By Siddhanta eGangotri WA gs Wa ya 1 ) 
ie 


% रच्छ रास नमामहे # 


३४ 
TI | 
वण और शान्ति सी 
लोभ रावण ओर शान्ति सीता 
( छेख़क--भाचाथं औतुलसीजी ) 
त्यागका मार्ग कठिनाईका मार्ग दै । इसमे घबरानेकी तथाप्येको रामः  लकलसवधीद्राक्षसकुल 
आवश्यकता नहीं | कठिनाईको पार करो । साहससे काम क्रियासिद्धिः सच्चे वसति महतां नोपकरणे ॥ 


लो | नीतिकारोंने कहा है कि भयसे भय बढ़ता है | भयकी 
सामना करो; वे मिट जायगी | यदि राम समुद्रसे quaa आज आपकी प्रियतमा सुदूरबर्ती टापू लङ्कामै अपहृत 
अपनी थोडी-सी सेना देखकर निराश हो जाते तो उन्हें सीता हो चुकी है । बीचमै भौतिकताका विशालकाय समुद्र पड़ा है | 
केसे मिलती ? वे घबराये नहीं । उन्होंने साहससे काम लिया | दुनियाके सबसे बड़े शत्रु छोभ--रावणको मारकर आपको अपनी 
अपने छोटे साधनोंके उपरान्त भी रावणको समस्त दुराशाओंके गान्ति- सीताको लाना है। डरे मत । घत्रराओ नहीं | हिम्मत 


महान्‌ पुरुषोंकी क्रिया-सिद्धि उनके सत्त्व (बल), साहस एवं 


साथ जर्मीका पूत वना दिया | एक कविने कहा है-- रखो । साहस बटोरो । युवक जहाँ गोलियोंकी A 
विजञेतन्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधि- सीना तानकर खड़े हो जाते हैं, वहाँ इसमें घवराहटकी 
बंप A ` . 
क्षः पालस्त्यो रणभुवि सहायाश्च ETA: | क्या बात है ! 
WA e 


रामनामकी अपार महिमा 


( महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराजका संदेश ) 


D> 


श्रीरामनामकी अपार महिमा है । कलियुगमे तो नाम-कीर्तल ही उद्धारका एकमात्र 
साधन दै । प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीविश्वनाथ काशीमै जीवको तारकमन्त्रका उपदेश 
देकर माक्ष प्रदान करते हें । यह तारक मन्त्र श्रीरामनाम ही है; परंतु यहाँ यह ज्ञातव्य 
€ कि यह तारकमन्त्र साधारण रामनाम नहीं है, अपितु विशेष शक्तिसस्पन्न मन्त्र gi 
अधिकारी साधकोंको यह रहस्य प्रतिभात है । 


DE 


E) 


दशाबतारम भी श्रीरामावतार प्रसिद्ध है राम-कृष्ण आदि अभिन्न होनेपर भी 
तारकमन्त्र श्रीरामनाम ही है। शरीर अस्वस्थ होनेके 
करण अब मेरे लिये असस्भव È | 
EN ९ ~ ~ 
Ka पूण विश्वास है कि श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीकी छृपासे प्रस्तुत विशेषाहु भी 
अन्य AUNGA तरह साहित्य एवं साधना-जगतू्म उपकारक सिद्ध होगा । साथ ही 


Cn NOS ` AS z 
भाईजीकी कीति-रक्षा करने तथा पाठकोके चित्तका संतोष करानेमै सक्षम होगा । 
० 


७. 


कारण इन विषयांपर अधिक स्पष्टी- 
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# गुणार्णव यु * ३५ 
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गुणार्णव 


श्रीराम 


( लेखक-जगदुरु रामानुजाचाय श्रीपुरुपोत्तमाचार्य रङ्गाचार्यजी महाराज ) 


प्रस्तुत लेखमें श्रीवाल्मीकि-रामायणके आधारपर गुण- 
समुद्र औरामके कतिपय गुणोंका अनुसंधान किया जाता है | 
भीरामायणमें वर्णित गुणोंको हम-जेसे अल्पवुद्धिके जीवोंकों 
सरलतासे ज्ञान करानेके लिये पूर्वाचायौं और श्रीरामायणके 
टीकाकारोंने उन्हें अनेक वगोमे विभक्त किया है | जिन बोम 
उपर्युक्त गुणोंका वर्गीकरण किया गया है, उन वर्गोंके नाम ये हैं-- 
( १ ) स्वरूपनिरूपक गुण, (२) परत्वसूचक गुण, (२) 
सोलम्यसूचक गुण; (४ ) आश्रितरक्षणोपयोगी गुण, (५) 
अवतारेकान्तगुण, ( ६ ) अभिगमनहेतुभूत गुण, ( ७ ) हेय- 
प्रत्यनीक गुण; ( ८ ) सत्पुरुष-साधारण गुण, ( ९ ) श्रीरामके 
असाधारण गुण तथा ( १० ) अतिमानुष गुण | 
श्रीरामावतारका झुख्य उद्देश्य 
उपरिनिदिष्ट वगोमें वर्गीकृत गुणों और उनके अथाके 
निदेशके पूर्व श्रीरामावतारका उद्देश्य जान लेना परम आवश्यक 
है । श्रीरामायणके प्रसिद्ध व्याख्याता विद्वान्‌ श्रीगोविन्द्राज 
श्रीरामावतारके उद्देश्यका वर्णन करते हुए लिखते हैं--.. 
स्वाचारसुखेन 


चतुर्धावततार ।! 


मजुप्यानू शिक्षयितु रामादिरूपेण 
अर्थात्‌ अपने आचरणोंके द्वारा मनुष्योंको धर्मीचरणकी 
शिक्षा देनेके लिये भगवान्‌ विष्णु श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और 
शजुष्न--इन चार रूपोंमें प्रकट हुए | 
धर्मके चार रूप 
मानचधर्मके-सामान्यधर्म) विशेषधर्म) विरो षतर धर्म और 
विशेषतम धर्म-ये चार विभाग हैं । इनमेसे भगवानूने श्रीराम 
रूपसे “पितुवचनपालन? आदि सामान्य,धर्मोकाअपने आचरणद्वारा 
उपदेश दिया है, श्रीलक्ष्मणरूपसे जीवात्मा भगवानका 
शेष (अंश) हैं | अर्थात्‌ भगवानका अंश होनेसे भगवानकी 
सेवा इसका कर्तव्य है?» इस विशेष धर्मका उपदेश दिया है; 
श्रीमरतरूपसे--'जीवात्मा परमात्माके परतन्त्र हैं), इस 
विशेषतर घ का अपने आचरणद्वारा उपदेश दिया है तथा 
श्रीशन्रुघ्नरूपसे (जीवात्मा भागवतो ( बेष्णबों ) का दास है ), 


( १ ) खरूपनिरूपक गुण 

श्रीगोविन्दराजजीके% मतानुसार निम्नलिखित गुण स्वरूप- 
निरूपक हैं, अर्थात्‌ श्रीरामके खरूपका निरूपण करते हर । 

१-नियतात्मा--'नियतात्साःका अर्थ नियतखभाव 
है । अर्थात्‌ श्रीराम निर्विकार हे | श्रीमहेश्‍वरतीथके मतसे 
नियतात्माका अर्थ 'शिक्षितमना? है | अर्थात्‌ श्रीरामका मन 
शिक्षित ( उनके अधीन ) है | श्रीरामका मन रामके वागे 
है, न कि वे मनके बशमें | 

२--महावीये--यहाँ 'वीर्य’ शब्दका अर्थ “शक्ति? है | 
अतः 'महावीय'का अर्थ हे--अचिन्त्य-विविध-विचित्र- 
शक्तिशाली | अर्थात्‌ श्रीराम अचिन्त्य विविध प्रकारकी 
विचित्र महाशक्तियोंसे सम्पन्न हैं । 

३--थुतिमान्‌--दरुतिः शब्दका अर्थ “प्रकाश? है। 
अतः JARA अर्थ प्रकाशमान होता है । परंतु प्रकाश 
सव ॒पदार्थोमें है; इसल्यि ध्युतिमान!का अर्थ स्वाभाविक 
प्रकाशयुक्त किया गया है । अर्थात्‌ श्रीराम स्वाभाविक प्रकाश- 
से युक्त हैं । इस विषयमै वेदका वचन है- “खाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च ।!--अर्थात्‌ परमात्माके ज्ञान, बल और 
प्रकाश आदि सब गुण स्वाभाविक हैं । 

४--'घतिमान--“रतिः शब्दका अर्थ आनन्द है, 
अतः JAVA अर्थ निरतिशय आनन्दवान्‌ होता है। 
श्रीराम निरतिशय आनन्द-गुणसे समन्न gl 

५-०वशी--'वशी'का अर्थ है, सब जगत्‌ जिसके qa 
हो | महेशवरतीर्थने “वशीःका अर्थ जितेन्द्रिय किया छ | 
अर्थात्‌ श्रीराम अपनी इन्द्रियोंको वश रखते हें, अतः “वशी? 
हें । श्रीरासके प्रस्तुत पाँच गुण उनकी भरावत्ताके सूचक 
हैं । “भगवत्ता? ही “परत्व' है, अतः ये गुण परत्वके भी 
सूचक हैं । 

६ (१)-वुद्धिमान्‌--'ब॒द्धिमान्‌ःका अर्थ सर्वज्ञ है, 
अर्थात्‌ सब वस्तुओंक्रे शाता श्रीराम हैं । महेश्‍वरती भके मतमे 
“बुद्धिमान! का अर्थ प्रशस्तबुद्धि-सम्पन्न है, अर्थात्‌ श्रीरामकी 


इस विशेषतम घरका, साढे सलाम LERI BEN Amu. हलता Sote) Gangotri Gyaan Kosha 


अर्थात्‌ भगवानकी सेवाकी अपेक्षा भी श्रीवैष्णवोंकी सेवा 
अधिक है, इसका उपदेश दिया हे | 


+ जहाँ दूसरे टीकाकारका नाम न हो, उसे गोविन्दराजका ही 
YA समझना चाहिये । 


% रच्छ राम नमामहे ३ 


य्य 
बि न्य i pee RT Cs —— 


पिसाब’ इन्दवा अर्थ-- है । अर्थात्‌ श्रीरामके स्कन्ध ( कंधे ) ऊचे हैं| यह Ag 


७ (२) 


मर्यादा है, अतः “नीतिमानएका अर्थ मयौदावान्‌ i आओ Ra कु 

अर्थात्‌ श्रीराम वेदिक और लौकिक मर्यादाओके रक्षक šl कक्षः ga BIA घ्राणः स्कन्धो ललाटिका । 
श्रीरामायणकी “तिलक? टीकाके कत्ती श्रीनागेशके मतमै सर्वभूतेषु निर्दिष्टा saag सुखप्रदाः ॥ 

“नीतिमान्?का अर्थ हे--नीतिशास्त्रोमे निपुण । २-—महावाहुः--*महाबाहुःका अर्थ गोल और मोरे 


८ (२) चाग्मी--'वाग्मीका अर्थ है ग्रशसा वाक्‌ बाहुवाला दै, अर्थात्‌ श्रीरामके हाथ दत्त और पीन हैं। 
अस्य अस्तीति वाग्मी? | प्ररास्तका अर्थ पवित्र है । अर्थीत्‌ महेश्‍वरतीर्थके मतमै 'महाबाहु*का अर्थ सुलक्षणवाहु है y 
श्रीराम पवित्र-वाणी (वेद्‌ ) के प्रवर्तक हैं | इस विपयमे महाबाहुत्वका होना मानवके लिये सुलक्षण है | इस विषय 
स्वयं वेदका यह वचन हे--“यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व सामुद्रिक mar विज्ञान है कि-- 


Ss हिणं ति à ३वेताइवतरोप ~ 
यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे ।' ( शवेताइबतरोप० ६ । १८ ) शिरो छलाटश्रवणे ग्रीवा वक्षश्च हृत्तथा। 


९, (४)--श्रीमान---भ्री' शब्द का अर्थ विभूति है | उद्र पाणिपाद न्य पृष्ठ दश महत JEAN 
विभूति दो प्रकारकी है--लीलाविभूति और भोगविभूति । अर्थात्‌ तिर, ललाट, कान) ग्रीवा, वक्षःस्थल, हृदय 


इनमें छीलाविभूति पार्थिव आदि लोक हैं । भोगविभूति श्री- 
बैकुण्ठ है । श्रीराम इन दोनों विभूतियोंसे सम्पन्न हे, अतः देते हैं । 

“श्रीमान? हैं। ३--कस्वुग्रीवः--'कम्बु'का अर्थ शङ्ख है । अतः 
महेश्वरतीर्थके मतें यहाँ “श्री शब्दका अर्थ भौतिक कम्बुग्रीवका अर्थ Taa कण्ठवाला होता है | अर्थात्‌ जिसका 
लक्ष्मी न होकर नित्यलक्ष्मी ( ज्ञानलक्ष्मी ) है | कारण कि कण्ठ agua हो, वह ag है । इस ATÀ . 
कोशकारोंने “श्री शब्दके “श्री: कान्तिसग्पदोलंक्ष्म्याम!--ये सामुद्रिक-शास्त्रका वचन है--- 

अर्थ माने हैं । ज्ञानलक्ष्मीको 'अमूतालक्ष्मी? भी कहते 


उद्र, हाथ ओर पाँब-ये दस महत्‌ ( बड़े ) हों तो सुख 


d E gaga नृपतिलम्बकर्ण 5तिभूषणः V | 
हैं | इस विप्रयमै “ऋचः सामानि यजूवि सा हि श्रीरम्रृता > 
आ अथोत्‌ “शङ्क-सदृदा ग्रीवा (कण्ठवाला) मनुष्य राजा होता है। 
सताम!--यह वचन है | श्रीराम इस ज्ञानरूपी अमृतलक्ष्मीसे लगे कानवाले मानवको बहुत आभूषण मिलते हैं ।! शरीरमवी 
उल ला क व्यतत | लंबे कानवाले मानवको बहुत आभूः हे 


ग्रीवा ( कण्ठ ) भी शाङ्खु-सदृशा है | अतः वे “कम्बुग्रीव? हैं | 

४--महाहचनु:--“महाहनु का अर्थ--महान्ती हन्‌ यस्य 
स महाहनुः । eg शब्दका अर्थ ठुड्डी या निचला जबडा है। 
“महत्‌? शब्दका अर्थ यहाँ मांसळ है । अतः जिसका कपोलके 
नीचेका भाग मांसल-उन्नत हो; वह “महाहनु? दै । इस 
विषयमै सामुद्रिक शास्त्रका निर्देश है--- 

मांसळो तु हनू यस्य अवतस्त्वीपदुन्नतौ | 

स नरो zaa यावदायुः सुखान्वितः ॥ 

अर्थात्‌ जिसका हनु मांसल ओर थोड़ा उन्नत होश वह 
मनुष्य यावजीवन मिष्टःभोजन करता एवं सुखसे रहता है | 
“बुहृल्संहिता/में महाहनुक्रा फल 'भूपतित्वः लिखा है | 
“पूणमांसळहनुस्तु भूपतिः ।' 


१० (५)--शन्रुनिवहणः-'शत्रुनिवहण:? का अर्थ है— 
“शत्रुन्‌ तद्विरोधिनो निबहयति इति शन्नुनिबहंण: ।' अर्थात्‌ 
श्रीराम अपने भक्तोंक्रे विरोधियोंका नाश करते हैं, अतः 
MAA हैं| इस विषयमै “एष भूतपतिः, एप भूतपालः? 
यह श्रुति है | श्रीरामके ये पाँच गुण सुष्टिके उपयोगी हैं । 


(२) योगिचिन्त्यणुण 

आश्रितानुभव्यदिव्यमङ्गलगुण 
“विपुलांसो महाबाहु? आदि बीस गुण शुभाश्रय दिव्य- 
मद्जलविग्रह ( शरीर ) के हँ | भगवानका शरीर ध्यानकत्तीओ- 
का शुभ आश्रय ( आलम्बन ) है । वह दिव्य और मङ्गलोंका 
दाता हे । अतः दिव्य, मङ्गल और शुभाश्रय है । थे गुण 
आश्रिते ( भक्तों ) की रक्षामें उपयुक्त होते हैं, अतः इन ५-महोरस्कः--' महोरस्कः? का अ थ-धमहृद्‌ विशालं 
गुर्णोको "दलोपे कल्ले, ŽP Jammu. Digitggd तिल ककल मह] Pray e aa 
१--विपुलांस:-_'विपुलांस”का अर्थ उन्नतस्कन्ध खलका है, अतः महान्‌ जिसका वक्षःस्थल हो) वह 


# शुणाणच श्रीराम > 


“महोरस्कः? दै । श्रीराम “महोरस्कः हैं । अर्थात्‌ श्रीरामका 
वक्षःस्थल विशाल है | यह महीपालताका लक्षण है | 

६-गूढजच्रुः~“गूढजन्नुः का अर्थ 'गूढे जन्नुणी यस्य सः 
गूढजन्नुर दे । 'जत्रुः नाम अंसलीका हे | अतः 
जिसकी अंसली ( हँसली ) प्रकटरूपसे नहीं दीखती हो, 
वह “गूढजत्रुः हे | 

aaa अर्थ-~*अरीन्‌ दमयति 
इति आरिंदसः अर्थोत्‌ इत्रुआँका जो दमन करे वह 
“अरिंदमः है । श्रीगोविन्द्राजके मतमै यहाँ “अरि? शब्दसे 
qran ( पाप ) भी विवक्षित है । अतः अरिंदम? शब्दका 
अर्थ “अपहतपाप्मा? ( निष्पाप ) होता दै । अर्थात्‌ श्रीराम 
निष्पाप हैं । 

ेश्वरतीर्थके मतमै यहाँ “अरि? शब्दका अर्थ 
काम, क्रोध, लोम और अहंकार आदि दुर्गुण हैं। 
अंतः “अरिंद्म का अर्थ श्रीराम काम आदि शत्रुओंके 
नाशक हैं? यह होता है | 

तिलकके मतमें यहाँ “अरि शब्दसे निज भक्तोके 
काम, क्रोध आदि इत्र विवक्षित हँ । अतः उनके 
मतमै निज भक्तोके काम, क्रोध और लोम आदिके 
नाशक होनेसे श्रीराम “अरिंदम? हैं । 

८-आजालुबाहु:---/आजानुबाहुः शब्दका अर्थ करते 
हुए, श्रीगोविन्दराज लिखते हैं कि श्रीरामके वाहु (हाथ ) 
घुटनेतक लंबे È अतः वे “आजानुबाहु? हं) 

९-खुशिराः--'सुशिराश्का अर्थ करते हुए श्री- 
गोविन्दराजका कहना है-- 
«सुष्टु समं वृत्तं छत्राकारं शिरो यस्य असौ सुशिराः V 

अर्थात्‌ श्रीरामका सिर सम और छन्राकार गोल है) 
अतः वे 'सुशिराः है । “सुशिराः? के विषयमै सामुद्रिक 
शास्त्रका निर्देश हैं-- 

खमवृत्तशिराइचेव छत्राकारशिरास्त्था । 

एकच्छत्रां महीं भुङक्ते दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ 

अर्थात्‌ जिसका सिर सम ( गोल) अथवा 
छत्राकार हो? वह एथ्वीका एकच्छत्र राजा होता है और 
दीर्घ आयुको प्राप्त करता दै । 


३७ 


aa Ter 


'अ्धेचन्द्रनिसं तुङ्गं ललाटं यस्य स प्रझुः।? 

अर्थात्‌ जिसका ललाट अर्धचन्द्राकार और ऊँचा 
हो, वह प्रभु ( राजा ) अथवा शासक होता दै | 

११-सुविक्रमः--'सुविक्रमशका अर्थ “शोभनः 
विक्रमः पादविक्षेपो यस्यासौ सुविक्रमः ।' अर्थात्‌ जिसकी 
चाळ सुन्दर हो, वह धसुविक्रम? दै । चालका सौन्दर्य 
उसका हंस, वृषभ) व्याघ्र, सिंह, गजकी-सी होना 
है । सुप्रदन्यासके विषयमै सामुद्रिक शासत्रका बचन दै 


सुने । 
सदा ॥ 


सिंह पेभगजव्या घ्रगतयो 
सर्वत्र सुखमेधन्ते संत्र 


मजुजा 
जयिनः 
अथौत्‌ जिनकी गति (चाल ) सिंह) बेल) हाथी 
या बात्रकी-सी हो, वे मानव सर्वत्र सुख और विजयको 
प्राप्त करते हैं| 
१२-समः--जो न अधिक ऊँचा हो और न अधिक 
वामन (ga) हो, उसको शास्त्रम “सम? कहते हैं । 
सामुद्रिक शास्त्रका इस विषयमे वचन है कि-- 
“ण्णवत्यङ्कुलोच्ट्रायः सार्वंभोसो भवेन्दूपः । 
अर्थात्‌ छियानवे अंगुल ऊँचा मानव चक्रवर्ती होता 
है । अंगुल एक मापविरेष है । 
१३-समविभक्ताङ्गः--'समविभक्ताङ्ग”का अर्थ है-- 
समानि विभक्तानि अङ्गानि यस्य सः समविभक्ताङ्गः । 
अर्थात्‌ जिनके दोनों पारश्वोके हाथ» पाँव, आँख 
और कान आदि अङ्ग सम--वरावर हो; वह “समविभक्ताङ्ग 
होता है । इस विषयमै सामुद्रिक शास्त्रका वचन है 
भ्रुवौ नासापुटे नेत्रे कर्णावोष्डौ च चूचुकौ । 
कूर्परौ मणिबन्धौ च जाचुनी वृषणी कटी ॥ 
करौ पादौ स्फिजौ यस्य समो ज्ञेयः स भूपतिः । 


अर्थात्‌ जिसके दोनों भो) दोनों नासापुट ( नथुने ), दोनों 
नेत्र, दोनों कर्ण, दोनों ओठ, दोनों चुचुक ( स्तन), दोनो कूपर 
( कोइनियाँ ), दोनों मणिवन्ध ( पोहचे ) दोनो जानु 
( घुटने ) दोनों am ( अण्डकोष ), दोनों कटिमाग, 
दोनों हाथ और दोनों पॉव सम ( तुल्य ) हों, वह 
भूपति होता है । 


१०-छुर्छलो R eang RE सए" Digitized iulu AHON करते हुए 


त्सुललाट? है | इस विषयमै सामुद्रिकोका कथन दै 


श्रीगोविन्दराज कहते हैँ 


तातान“ का 
पद ५ रच्छ राम नमामहे # 
ol 


cga वणो यस्य सः स्निग्धवर्णः | सम्पन्न है । अर्थात्‌ श्रवणमात्रसे शत्रुओँके हृदयको विदारण 

अथात्‌ स्नेह ( चिकनेपन )से युक्त जिसके शरीर अथवा करनेवाला पौरुष श्रीराममे है, अतः वे प्रतापवान हँ | 
नेत्रोंकी कान्ति हो, वह 'स्निर्धवण? है | इस विषय विद्वान्‌ १६-चिशालाक्षः-'विद्ञालाक्षशका अर्थ है 
वररुचिका कथन दै-- Ras पद्मपत्रायते अक्षिणी यस्य खः विशाढाक्षः p 

नेत्रस्नेहेने सौभाग्यं दन्तस्नेहेन भोजनम्‌ । अर्थात्‌ पद्मपत्रवत्‌ लंबे जिसके नेत्र हो, वह विशालाक्ष) 

त्वचः स्नेहेन शस्या च पादस्नेहेन चाहनम्‌ ॥ है | इस विप्रयमें सामुद्रिकशामत्रका वचन है-- 

अर्थात्‌ नेत्रोंकी स्निग्धतासे सोभाग्य प्राप्त होता हैं) (रक्तान्तेः पञ्मपत्रामेलोचनेः सुखभागिनः p 


a चिकनाईसे Wa ia ma दता है, लचाकी अर्थात्‌ जिनके नेत्रोके अन्तमाग लाल हो; वे पद्मपत्रके 
E3 शय्या प्रा है ओर पॉवोंकी चिकनाईसे gawe ` ` 
WA z Ba ती है ओर पाँचाक्री र्‌ हश लोचनवाले मानब सुख भोगते हैं । बे दुःखी 
वाहनोंकी प्राप्ति होती है | कभी नहीं होते | 

(तिलककार? :श्रीनागोजिभट्टके मतानसार स्निग्धवर्ण- SERNA: गी 
न वा a. १७-टक्ष्मीवान--'ल्ष्मीवानःका अर्थ अवयव- 
त WA घनश्याम वर्ण हे । अर्थात्‌ शोभासे सम्पन्न दै । 
श्रीराम घनश्याम कान्तिसे युक्त हैं। अर्थात्‌ चिकना 
गहरा नीलवण श्रीरामका है | इस Bai सामुद्रिक- 
शास्त्रका कथन है-- 


(तिलक? टीकामें “लक्ष्मीवानःका अर्थ सीतारूप zaa 
श्रीराम सम्पन्न हैं--यह क्रिया दै । प्रस्तुत लक्षणों और 
र po अन्य सब शुभलक्षणोसे श्रीराम सम्पन्न हैं, अतः वे 'शुभ- 

स्निग्धन्द्रनीलवर्णस्तु भोगं विन्दति पुष्कलम्‌ ।? लक्षणः हैं | K É 

अर्थात्‌ स्निग्ध इन्द्रनीलमणिके सदृशा जितका वर्ण 
( शरीरकी कान्ति ) हो, वह पुष्कल ( प्रचुर ) भोर्गोको 
प्राप्त करता है | 


“विपुलांसो मह्दाबाहु आदि शुभ लक्षण श्रीरामके 
शरीर-सम्बन्धी हैं | भगवानके शरीरको झास्त्रोमे शुभाश्रय 
१५-प्रतापवान्‌--'प्रतापवानूःका अर्थ त ०00 KA a 
i नका अथ 'तेजखी गुणोंका चिन्तन योगीजन करते रहते हैं | अतः ये धयोगि- 


। अर्थात्‌ श्री समुद्य-गोमासै ह रि ते i 
~ ग शिम समुद्यन्शोभासे सम्पन्न हैं | चिन्त्यः कहलाते हैं | आगे आश्रितोंकी रक्षामें उपयुक्त 
महे्वरतीथके मतमै :प्रतापवानः का | 


x 


1 अर्थ प्रद्मस्त पौरुपसे गुणोंका वर्णन करते हैं । ( क्रमशः ) 
TTR Yo 


[aN 

श्रारामकर-सरोजका सुखद आश्रय 
कव सो कर-सरोज रघुनायक ! धरिहो नाथ सोस मेरे | 
जेहि कर अभय किये जन आरत, वारक विवस नाम टेर ॥ 
आह कर-कमल कठोर dyag भजि जनक-संसय भेख्यो । 
जेहि कर-कमल उठाइ बंधु ज्यो परम प्रीति केवट WA 


toc 


WA 
Ta 


uu 


NY 

६ 
Y जेहि कर्‌-कमल s रह >` S % 
y YA मल ऊपाल गौध कह पिंड देइ निजधाम दियो। ५ 
y gS कर वालि बिदारि दास हित, कपिकुल-पति gia कियो ॥ v 

ki सर A विभीषन गि Ar A aA V 

v सरन Tae वेभीषन, जेहि कर-कमल तिलक कोन्ही । Ý 
X 3 क्र ८ ~ J 
५५ दे कर गहि सर चाप असुर हति, अभयदान देवन्ह दीन्हो॥ Y 
KWA 


सीतल सुखद्‌ छाँह जेहि कर की मेटति पाप, ताप, भाया । Y 


५४ निसि-बासर $ नि A 
CC-O. Nanaji Deshmukh तेहि र, bie, anesan yaan k 
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# रामकथा मानवता-कथा है * 


रामकथा मानवता-कथा है 


( ढेखक--खामी श्रोअनिरुद्धाचायंजी वेंकटाचार्यजी महाराज ) 


यह कल्पना अज्ञान अथवा भ्रममात्र है कि “श्रीरामायण'का 
Aa अवतरण केवल आयंराष्ट और आर्यजातिके 
मानों ओर मानवियों ( ख्रियो ) के लिये ही हुआ 
है | कारण यह है कि इसमें 'श्रीरामकथा!के रूपमै “मानवता? की 
कथा कही गयी हे | रूसके विद्वान्‌ “वारान्निकोवका 
भी श्रीरासायणके विप्रयमें यही मत है कि बाल्सीकिने 
“श्रीरामायण! के द्वारा श्रीरामचरित्रके माध्यमसे विश्वरराष्ट्री 


ओर विस्व-मानवोंको “मानवता'का उपदेश दिया है 

मानत्र कौन है ! और वह मानवताकी प्राति केसे केर सकता 
है ? इन दो जिज्ञासाओंका समाधान श्रीराम और 
रामचरितमें है, अर्थात्‌ राम-जेसा नर “मानव? 
है और रामकेजेसे चरित्रसे मानवताकी प्राप्ति 
हो सकती है । श्रीराम मानवोके तथा रामचरित्र मानव 


चरित्रका आदश है | अतः विश्वके मानवोंका कतब्य है कि 
वे अपना जीवन रामक्रा-जेसा बनाकर स्वयं सुख-शान्ति ओर 
उन्नति प्राप्त करें । विश्वमै रामचसित्र ( मानवता ) का 
तिरस्कार करके सदाचार, सुख, शान्ति, विनय; सौहार्द 
और सौमनस्य आदिकी रक्षा दुर्घट कार्य है | यह रामकथा? 
( मानतता-कथा ) “चरित रघुनाथस्य इातकोटिप्रविस्तरम्‌? 
है । प्राचीन कालमें इसका प्रभाव और प्रसार प्रथ्वीके दोनों 
गोलाधो एवं चारों खण्डोंमे एक रूपसे सर्वत्र व्याप्त था | 
आज भी इसका प्रभाव ओर विस्तार भारते पूर्वीय द्वीपो 
और देशोंमें अविच्छिन्न रूपसे सुरि उत्तरमे मंगोलिया- 
साइवेरिया आदि देशोंमें यत्र-तत्र इसका प्रसार है | दक्षिण 
अमेरिकाके पेर आदि प्रदेशोमें वहाँके मूलनिवासियोंमें 
“राम-सीता? आदि उत्सवोंके रूपमे धराभकथा?का प्रसार 
आज भी अक्षुण्ण है । पश्चिममे भी इसका प्रभाव सुदूर 
पश्चिममें स्थित आईसलण्डतक था | किंतु यावन ( मूसा-ईसा 
मुद्दम्मदद्वारा प्रवर्तित) मतोंसे इसके प्रसारमै बाघा आयी है । 


मानवतासे दानवताका अभिभव 


“श्रीरामायण?में इस बातक्रा चित्रण क्रिया गया हे कि 


रावणके चरित्रके माध्यमसे स्वस्पीका प्रतिपादन 
हुआ दै । “मानवता” नाम मर्यादाका है और मर्यादाका 
जनक “विनय? है । “दानवता? नाम उच्छुङ्खलताका है और 
उसका जनक “अहंकार? है | मानवता सुख; शान्ति; उन्नति 
एवं सेवाभाव आदिकी जननी है । “दानवता? दुःख; 
अशान्ति एबं पीड़ा, अभाव आदिकी जननी है। राममें विद्यमान 
qwa बिनय है, रावणमें विद्यमान धरावणल्वः 
उच्छुङ्खलता हे । 

बिविध राम--रामायण एबं पुराण आदि आपंग्रन्थों- 
के अवलोकनसे श्रीराम तीन प्रकारके हैं, यह सिद्ध होता 
हे--( १ ) इनमें एक राम तो ऐतिहासिक राम हैं, जो 
दाशरथि हैं एबं जिनका इतिहास “रामायण? है, जिन्होंने 
अपना परिचय 'आत्मान साजुषं मन्ये रासं दशरथात्सजस/के 
रूपमै देवताओंको दिया था। ( २ ) दूसरा राम अध्यात्ममें मन 
अथवा आत्मा है । शास्त्रोमे उस मन अथवा आत्माको 
“राम? माना दै, जो विवेक, सुमति, दया) मैत्री और 
मुदिता आदि आत्मगुणोंसे परिपूर्ण हे । इसके लिये ही 
“शान्तिसीतासमायुक्त आत्मा रासो विराजते? कहा गया है ओर 
(३ ) श्रीराम आदिके आचरणोंके समान आचरणवाला 
“मानव? तीसरा राम है | 

त्रिविध राचण--इसी प्रकार “रावणः भी तीन 
प्रकास्के हैं-( १) इनमें एक “रावण? विश्रवासुनिका 
पुत्र था) जो लङ्कानिवासी था, ( २) अध्यात्म ( शरीर )में 
मन अथवा आत्माके रूपें दूसरा रावण है, जो अहंकार, 
मोह, कुमति, ऋरता, लोलुपता एवं उच्छुछुलता आदि 
ढुगुणौसे सम्पन्न है ओर ( ३) “रावण? बह मानव है; जो 
रावण आदि राक्षयोंके चरित्रके समान चरित्र ( आचरण )- 
वाला हो । 

इस प्रकार इन तीन रामो ओर रावणोमे केबल 
अध्यात्मके रावण ओर रामको स्वीकार करके ऐतिहासिक रास 


“मानवता? से टफ पहाभिचेसीक अरी Lprary नि गग Dizzo ui haa eGgRggi Ee ऐतिइसिक 


श्रीरामायणमें श्रीरामचरित्रके माध्यमसे ।मानवता? एबं 


अपराध है । 


ॐ रुच्छ राम नमामहे ॐ 


Yo 


मर्यादारूपमें मानवताके प्रकार 
वेदोर्मे “इदं कुछ, 'इदं मा कुरूरूप मर्यादा 
( मानवता ) के बीस प्रकार माने गये हैं । इनमें दस 
निषेधरूप मानवता हैं, दस ही विधिरूप मानवताए, 
हैं । इसमें निभेघरूप मानवताओका भगवान्‌ मनुने इस 
रूपमै निर्देश किया है-- 
५--अदत्तानामुपादानं हिँसा चेवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीर त्रिविध TA ॥ 
(१२।७) 
अर्थात्‌ अदत्त वस्तुको ग्रहण न करना, हिंसा न 
करना और परस्त्रियोका कुदृष्टिसे स्पर्श न करना -ये तीन 
शारीरिक मानवता. हैं । अर्थात्‌ इन तीनोंका सम्बन्ध 
शरीरसे है । 
२--पारष्यमनृतं चेत्र पेञून्यं चापि सर्वशः । 
असम्बद्धप्रलापश्च RA स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
(१२।६) 
अर्थात्‌ परुष (क्रूर) बचन न बोलना; मिथ्या न 
बोलना, चुगली न करना और असम्बदद्ध प्रलाप न करना--ये 
चार वाचिक मानवताएँ हैं, अर्थात्‌ इनका सम्बन्ध वाणीसे है । 


३--परद्रव्येप्वमिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशउच त्रिविधं कर्म मानसम्‌ ॥ 
(१२।५) 


अर्थात्‌ दूसरेके द्रव्यका चिन्तन न करना, क्रिसीका 

` अनिष्टचिन्तन न करना और वितथाभिनिवेश ( नास्तिकता ) 

न रखना--ये तीन मानवताएँ मानस हैं । अर्थात्‌ इनका 
सम्वन्ध मनसे दै । 


A. गीरिक २ 
SÀ शारीरिक) वाचिक और मानस-मेद्से मानवता दुस 
T की * A ` 
प्रकारकी दै, वसे ही उनके विपरीत दानवताके भी 
दस भेद हैं | 

१-अदत्त बस्तुको लेना, हिंसा करना एवं RENE सेवन 
करना--ये तीन शारीरिक दानवताएँ हैं | 
२-क्रुस्वचन वाटना, मिथ्या बोलना, चुगली करना 
आर असम्बद्मळाप ( बेलिर-परकी बातें ) करना- थै चार 
दानवताएँ वाचिक हें । 
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चिन्तन और वितयाभिनिवेश ( नास्तिकता )--ये तीन मान 
दानवताएँ हैँ | इन दानवताओंसे युक्त मानव ही दानव 
है । इनका अभिभव ( नाश ) उपरिकथित मानवता 
सम्पन्न मानव ही कर सकता है | 


विहित मानवताएँ 


३-पराये द्रव्यके अपहरणकी इच्छा, किसीका आ. 


>. 


K 


न्यायद्शनमें वात्स्यायनने विधिरूप मानवताके भी. al 


ही रूप माने हैं । इनका भी शरीर, वाकू और मने 
सम्बन्ध है । इनमें दान, परित्राण ओर सेवा--ये तीन 
शारीरिक मानवता हें । अर्थात्‌ मानवको शरीरसे दान, 
रक्षा और सेवा--इन तीन कार्योंको करना आवश्यक है | 


२-प्रियभाषणः सत्यभाप्रण>; Raona और 
स्वाध्याय--ये चार वाचिक मानवताएँ हैं । वाणीसे इन 
चारों मानवताओंका पालन करना मानवका कर्तव्य है | 


३-संतोष, जितेन्द्रियता और श्रद्धा--ये तीन मानत 
मानवताएँ हैं | अर्थात्‌ इन तीनोंका मनसे पालन करना 
आवश्यक है | 


| 
विहित दस प्रकारकी मानवताओंके विपरीत दस प्रकार f 


की दानवताएँ होती हैं | इनमें दान न देना; रक्षा न करना 
ओर सेवा न करना--ये तीन दानवताएँ शारीरिक हैं| 
क्रूर वचन) असत्य वचन, अहितवचन ओर स्वाध्यायमे 
आलस्य- यै चार वाचिक दानवताएँ हैं | असंतोष, असंयम 
ओर अभद्वा- थे तीन मानस दानवताएँ हैं । 


इस प्रकार इन मानवताओं और दानवताओंका 
उपदेश श्रीराम आदिके चरित्रं एवं रावण 
आदिके चरित्रोंके माध्यमसे भगवान्‌ वाल्मीकिने TARA: 
रूप 'रामायणःसे विश्वके मानवोंको दिया है | श्रीरामायणका 
परम ताप्पय श्रीरामादिवद्‌ वर्तितब्यम्‌, ओर न क्कचिदू 
रावणादिवत्‌? ये दो ही हैं | अर्थात्‌ मानवोको श्रीराम आदि- 
के आचरणके अनुसार चलना आवश्यक है, न क्रि रावण 
आदिके आचरणके अनुसार | रावण आदिका आचरण 
“दानवता? है; श्रीराम आदिका आचरण aaa दै | 
मानवता कथाका ही दूसरा नाम “रामकथा? है | 
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* परमात्मा | और हमारी साधना > ४१ 


परमात्मा राम और हमारी साधना 


( ळेखक--साधुवेपर्मे एक पथिक ) 


प्राय; संसारमै प्रत्येक मनुष्य जहॉ-कहीं सौन्दर्य अथवा 
माधुर्य एवं ऐश्वर्य देखता है, उसकी ओर आकृष्ट हुए 
बिना नहीं रहता और जब-कभी किसीमै एक साथ हदी 
अनुपम सौन्द्य, अगाध माधुर्य तथा सर्वोपरि ऐश्वर्यका 
परिचय मिलता है, तब विज्ञ जन-मानस उसकी ही-- 
निराकार ब्रह्मके नररूपमे अवतरित आकारकी ही--उपासनाको 
अपने जीवनका परम लक्ष्य निश्चित कर लेता है । 
त्रेतायुगमें निराकार ब्रह्मके नराकार अवतारके अनुपम 
सौन्द्य-माघुय-ऐश्व्यकी कथाएँ सुनकर सहज ही 
उनके दर्शनकी अभिलाषा जाग्रत्‌ होती है । लाखों 
दर्शनाभिलाषी जनोंमें अनेक लोग जप करते हैं, अनेक लोग 
नाम-संकीर्तन करते हैं तथा अनेक लोग भगवान्‌ श्रीरामकी 
मूर्तिमै मन्‍्त्रोंद्यारा प्राणप्रतिष्ठा कर वर्षों अपनी मान्यताके 
अनुसार अर्चन-वन्दनरूपमें भावोपासना करते हुए जीवन 
बिता देते हैं; पर दर्शन उनके लिये दुर्छम ही रह जाते 
RUU 'रामकी कृपासे संतोंका gag सुलभ होता है; 
उस सुसंगतिसे विवेक प्राप्त होता है, विवेकके सदुपयोगसे 
मूढ़ताका अन्त होता है; तभी साधक दर्शनका अधिकारी 
होता है | कुछ भक्तोंका निर्णय है कि जो साधक प्रेमसे 
निरन्तर रामके रूपका चिन्तन करेगा तथा कभी किसी 
भी प्रलोभनसे विचलित न होगा और रामके रूपका 
स्मरण-मनन एबं चरित्रका गान करते हुए उन्हींके रूपके 
दर्शनकी ध्यानमें प्रतीक्षा करेगा, उसीके समक्ष ब्रह्मतत्त्व 
रामरूपमें प्रकट होगा | जव कोई साधक भगवानके अतिरिक्त 
संसारमै अन्य कुछ भी नहीं चाहता; उस निष्काम 
साधकको प्रभुकी कृपाका अनुभव होता दै । प्रभुकी कृपासे 
ही स्वयं प्रभु सुलभ होते हैं। जव हम सुनते हैं कि 
भगवान्‌ राम अखण्ड ज्ञानस्वरूप हैं, सच्चिदानन्द हैं, तब 
साधकोंके लिये विशेष साधनाद्वारा यह जान लेना सम्भव 
है कि असतूके साथ सत्‌, जडके साथ चेतन और दुःखके साथ 
आनन्दाभासके रूपमै परमात्मा ही हमारे साथ हैं ।"' "`" 
भगवान्‌ राम हमलोगोंके साथ अपने सच्चिदानन्दस्वरूपमें 
अभिन्न ही है-- 


त्रेताके रामरूपसे विमोहित होकर मुनियोंके मन भी 
भ्रमित हो सकते हैं, पर वे भगवान्‌ राम आज हमारे साथ 
जिस तरह नित्य-निरन्तर हैं, उस तरह उनके दर्शनसे 
मोह-श्रमका लेश भी नहीं रह सकता | यदि क्रिसीका 
प्रश्‍न हो कि “इस सहज साधनामें पाठ-पूजा, जप-कीर्लन, 
कथा-श्रवण आदिकी आवश्यकता हे या नहीं ? तो 
इसका यही उत्तर है कि जहाँ विनाशी नाम-रूपका कीर्तन- 
स्मरण, चिन्तन और ध्यान अनायास ही चलता रहता 
है, वहीं उस अभ्यासको हटानेके लिये अविनाशी रामके नाम- 
रूप, लीला-कथाके कीर्तन, जप, स्मरण-चिन्तन-ध्यानका 
अभ्यास आवश्यक है । जत्र साधक किसी साधनामे ही 
अटककर संतुष्ट होता रहता है और साध्य तत्तकी 
अभिन्नताका अनुभव नहीं कर पाता; तत्र वह जो भी साधना 
करता दै, उसीको करनेमें अपने-आपको असमर्थ पाता है; 
क्योकि जो भी साधन मिले हैं, वे सभी छूट जायेगे । 
जिस साधना, आराधना, उपासना, पूजा, जप-कीतनमें 
किसी भी वस्तु, व्यक्ति, शक्तिकी अर्थात्‌ किसी अन्यकी 
अपेक्षा रहती है, उससे खतन्त्रता नहीं आती । निरपेक्ष 
ही स्वतन्त्र होता है; जो परका आश्रय छोड़ देता है, वही 
WA शान्त होकर सत्यचेतन परमात्मा रामतत्त्वसे 
नित्ययुक्त अथवा भक्त होता है | 


भगवान्‌ रामके सगुण-साकार रूपका दर्शन बाह्य दृष्टिसे 
सुलभ होता है ओर उनके खरूपका अनुभव ज्ञानहष्टिसे 
ही सुलभ होता है । रूप ओर स्वरूपके दर्शनकी दृष्टि 
भिन्न-भिन्न है । हमें समझाया गया है कि जिसकी 
सत्तासे अथवा जिसकी चेतनासे जड साधनोंद्वारा अर्थात्‌ 
इन्द्रियोद्वारा विषयोंका ग्रहण होता हे तथा मनरूपी साधन- 
द्वारा सुखका भोग होता है ओर बुद्धिरूपी साधनद्वारा 
भोगके परिणामकी जानकारी होती है ओर अन्तमें सभी 
साघर्नोको साध लेनेपर प्रज्ञारूपी साधनद्वारा ज्ञानमें 
सच्चिदानन्दका अनुभव होता है, बही परमात्मा रामतत्त्व 


“सम सचचिदानंड-0 हिमा छते हानि, उस क्ष. छाए चे Sh etahi enkom विमुख 


( रामचरितमानस १ । ११५ । २३ ) 


ef क्त मळी 


रहनेके कारण ही कामकी परिधिमे आबद्ध रहना होता है 


o 


CUS 
~ ———् — 
और रामकी कृपासे प्राप्त साधनके सदुपयोगसे E 
विमुख होकर परमात्मा रामके सम्मुख होना सुगम 
जाता है । अज्ञानमें ही हम सब प्राणी रामसे विमुख 


SU 
५ रच्छ राम नमामहे = 


SET 1 1 रु 


रहते है, ज्ञानमै दृष्टि खुळनेपर हम नित्य-प्राप्त रामदे 
सम्मुख होते हैं | ज्ञानमें ही परमात्मा रामका दर्शन सम्भव 
है, प्रेममें ही नित्य मिलन या नित्य योग सम्भव है। 


>>: 


रामभक्त कोन ! 


( ढेखक--खामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


विषयान्‌ ध्यायतरिचित्तं विषयेषु विषज्जते । 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ । १४। २७ ) 

जो पुरुप निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, 

उसका चित्त विप्रयोमे फेस जाता हे और जो मेरा स्मरण 
करता दै, उसका चित्त मुझमें ही तल्लीन हो जाता है |? 


रामभक्त 


जितका एकमात्र ध्येय रामजी ही हैं, रामजीके अतिरिक्त 
कोई भी लक्ष्य; ध्येय, आदरणीय, ग्राह्य, आवश्यक, लोभनीय, 
प्रापणीय और प्रिय कुछ भी नहीं दै, वह देवी-सम्पत्तिसम्पन्न 
ब्यक्ति रामभक्त दै | 


कामभक्त 
जिसका ध्येय रुपयेपैसे तथा पाँचौं इन्द्रियांके विषय 
( शब्द) स्पर्श, रूप; रस, गन्ध), मान) बड़ाई आदि 
और लौकिक पदार्थ हैं तथा जो परलोकमे भी खगीदि 


भोगभूमि ही चाहता दै, वह आसुरी-सम्पत्तियुक्त जीव 
कामभक्त है । 


साधारण 
जिसमें देवी-सम्मत्ति और आसुरी-समत्ति दोनो 
रहती हँ, वह अपनेक्रो अनन्य रामभक्त न माने; कारण कि 
संसारमै पापी-से-पापी कोई भी प्राणी ऐसा नहीं दै, जिसमें 
केवळ आसुरी-सम्पदा ही हो, अर्थात्‌ दैवी-सम्पदाके 
गुण न हों | अतः वह साधारण श्रेणीका दी पुरुष है । 
साधक 
रामभक्त होनेका अधिकारी वही है, जिसे अपने अंद्र रहने- 
बाली आसुरी -सम्पत्ति सुहाती नर्दी-खटकती रहती है; जो उसके 
कारण चिन्तित रहता है ओर जिसे भगवानके प्रेमकी कमी भी 


नह या । ST यान चित 
ही करना चाहता समे भेजन-चिन्तनके लिये 


व्याकुलता बढ़ती रहती है तथा जो भगवानसे प्रार्थना भी यही करता 
है--हे नाथ ! मेरेद्वारा केवळ आपका भजन ही बनता 
रहदै | वही साधक है | 
उत्थानक्रम 

मनुष्य ज्यो-ज्यो भगवानका भजन और चिन्तन करनेकी 
अधिक-से-अधिक चेष्टा करेगा; AAA उसका 
मन भगवानमें अधिक-से-अधिक लगता जायगा और ज्यो-ज्यो 
उसका मन भगवानमें अधिक छोगा, स्यों-ही-त्यों उसकी भोग- 
लिप्सा हटती जायगी; ai भोग-लिप्सा दृटेगी, त्यो-ही- 
त्यों उसका दुःख दूर होता चला जायगा तथा उसका मन 
भगवान्मे अधिक-से-अधिक तल्लीन होता चला STA; 
साथ-ही-साथ उसका भगवानसें प्रेम भी बढ़ता चला जायगा अरि 
उस प्रेमके फलखरूप उसे परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी वह 
कृतकृत्य हो जायगा, प्राप्त-प्रातव्य हो जायगा, MAA 
हो जायगा, अर्थात्‌ उसके लिये न कुछ करना वाकी 
रहेगा; न कुछ पाना और न कुछ जानना ही बाकी रहेगा | 
प्रभुकृपासे उसका मनुष्यजन्म सफल हो जायगा | 

पतनक्रम 

जिसका ध्येय रुपये-पेसे आदि सांसारिक सम्पत्तिका 
संग्रह और उसके द्वारा सुखभोग ही होता है, बह कामना 
वशीभूत होकर अन्यायाचरणमें प्रवृत्त हो जायगा । ज्याय 
संग्रह और सुखभोगकी इच्छा प्रबल होती जायगी) 
त्यों-ही-त्यों उसकी अपतत्यभाप्रण कपट, छल; जबरदस्ती) 
चोरी, डकैती तथा हत्या करनेमें Rar मिट्ती चली 
जायगी, जिससे उसक्रा महान्‌ अधःपतन हो जायगा । उसके 
फलरूप उसे आसुरी योनियों तथा भयंकर घोर नरकोंमें जाना 
पड़ेगा । इसल्यि मनुष्यको सांसारिक कामना-ूर्तिका उद्देश्य न 
रखकर केबल रामभक्तिका ही उद्देश्य रखना चहिये | 

रामजीका स्वरूप 


on डिजे अहित 5 ते bakaa बुच बा 1 


(मानस १ । ११५ । इ 


# रामभक्त कौन ? > | 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
( रामपूर्वतापिनी उप० ६ ) 
"अगुन सगुन दुद ब्रह्म सरूपा | अकथ अगाच अनादि अनूप! 
(मानस १ । २२ ठे) 
वह परमात्मा सगुण भी है; निर्गुण भी है; साकार 
भी दै, निराकार भी हैं और उससे विलक्षण भी है । आजतक 
परमात्माके विषयमै जितना ही संत-महास्माओंने विवेचन 
किया है; परमात्मा उससे कहीं विलक्षण है; क्योंकि वर्णन; 
विवेचन औरचिन्तन करनेवाली शक्ति सीमित दै ओर परमात्मा 
अनन्त, अपार और असीम है । सीमित शक्तियोंके द्वारा 
असीम तत्त्व कैसे नापा जा सकता है। उस अलौकिक तत्वका 
केवळ लक्ष्य ही कराया जा सकता है । 


वास्तवमें जो सत्र गुणोंसे सवथा अतीत है; उसीमें ही 
सब गुण रह सकते हैं। जो किसी एक गुणमें आवद्ध हो, उसमें 
सभी गुण नहीं रह सकते ओर जिसमें अनन्त गुण अनादि- 
काळसे निस्य-निरन्तर रहते हे, वह वास्तवमै सभी 
गुणोंसे सर्वथा निर्लिप्त है । सगुण-निर्गुणश साकार-निराकार 
आदि शब्द उसके द्योतन करनेवाले विशेषण हे, न कि 
उसका वर्णन करनेवाले | हृदय (भाव)-प्रधान साधकोको गुणोंकी 
दृष्टिसे वे सगुण दीखते हें ओर गुणरहित दृष्टिवाले बुद्धि 
(ज्ञान )-प्रधान साधकोंको गहरे विचारसे वे निर्गुण ही दीखते 
हैँ | इसी प्रकार आकृतिको लेकर विचार करनेवाले पुरुषीको 
बे साकार और आकृतिका निराकरणपूर्वक विचार करनेवाले 
पुरुषोंको निराकार भासते हँ | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
सगुण-निरुंण एवं साकार-निराकार हृष्टिसे देखनेपर वे 
तत्तदनुरूप ही दीखते हैं । वास्तवमै तव दृश्यिंसे अतीत 
तत्व एक ही है; वह अलोकिक है, उसके समान कोई 
दूसरा होना सम्भव नही । 

सगुण रूप भी दो तरका है--एक तो सत्त्व-रज आदि 
प्राकृत गुणोंसे युक्त ओर दूसरा सोशील्य, औदार्य, सौन्दर्य) 
माधुय ओर ऐः्वय आदि अप्राकृत दिव्य गुणोंसे युक्त । 

विचार करनेसे दोनों ही स्वरूप परिपूणंतम ही हैं, जैसे 
वेदमन्त्रोमे आता दै, “पादोऽस्य विश्वा भूतानि' ` 1:(शु०यजु०) 

परमात्माके किसी अंशमें प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्य 


दै, ऐसे ही कोसल्या अम्बाकी गोदमें रामलछा और उस 
रामळलाके मुखमै अनन्त सृष्टि है | 


जैसे “अनन्त संसारमें एक ब्रह्माण्ड, एक ब्रह्माण्डके किसी 
अंशमें एक पृथ्वी, प्रथ्वीके किसी एक अंरामें भारतवर्ष; 
भारतवष्रके किसी एक अंझमें युत्तप्रान्त, युक्तप्रान्तके 
मध्यमे एक अवधमण्डल, अवधमण्डलमें श्रीअयोध्यापुरी) 
अयोध्यापुरीमे राजगह; राजण्हमे एक महल, महलके एकदेरा- 
में स्थित सिंहासन, उसपर विराजमान महारानी श्रीकोसल्या 
अम्वा, उसकी गोदमें नन्दे-से रामला, उस रामळलाके एक 
अङ्ग-मुखमें अनन्त सृष्टि, उसी प्रकार बालकरूप रामजीके 
उद्रमें काकमुझुण्डिजीने अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्डोको देखा) 
ऐसे ही श्रीकृष्णमगवानके मुखमै यशोदामैयाने अनन्त 
सृष्टिको देखा । ऐसे ही अर्जनने भगवानके एक अङ्गँमै 
सम्पूर्ण संसारको एकत्र थित देखा । 

महाभारत; उद्योगपवके अनुसार भीष्मादिने कोरबसभाके 
अन्तर्गत श्रीकृष्णके झरीरमें विश्वब्र्ाण्डको देखा ओर उसो 
प्रकार अश्वमेध पर्व ( ५५ | ४-६ ) के अउुलार उत्तङ्क 
ऋषिने भी भगवानके विश्वरूपका दर्शन किया | 

अतः निगुंण और सगुण दो नहीं हुए । 

जैसे सगुण भगवान्‌ पापी-से-पापीको भी, जो 
ईश्वरीय सिद्धान्तसे बिलकुल विपरीत चलनेवाले हैं, 


शरणमें आ जानेपर आश्रय देते हे; इसी प्रकार 
निगुण-निर्विकार ब्रह्मने भी, जो सत्‌-चित्‌-आनन्द्घन 
हैं, अपने सर्वथा विरुद्ध असत्‌-जड-दुःखरूप 


अविद्याको, अर्थात्‌ सत्त्व-रज-तमयुक्त मायाको, विकाररूप 


१. उदर माझ सुनु अंडज राया । देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तह लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित्त उडगन रबि रजनोसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बित्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 

( मानस ७ । ७९ । २-४ ) 


२. श्रीमद्भागवत १० । ७ । ३५-३६ । 
३. (१) गीता ११ । ७ श्रीभगवानूके वचनोंमें RR । 


संसार है CEN] beilh [क BIA NaN Digitized 6 bi fanta ७७ dn (मे mai l 


परमात्माके किसी अंशमै प्रकृति ओर उसमें अनन्त संसार 


(३) गीता ११ । १५ अजुनके वचनोंमें धतव देव देहे' । 


४४ 


— 


एवं अनित्य संसारको दे ख्खा है। इस दृष्टिसे भी सगुण- 
निगुंग दो नहीं हुए । 


यहाँ एक विशेष बात समझनेकी यह है कि परमात्मा 
एक ही साथ सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी 
हैं ओर निराकार भी) व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी | 
उनमें ये विरोधी गुण किस प्रकार हैं, इसे लौकिक दृष्टान्तों- 
द्वारा समझाया जाता है | 


काष्ठमै अग्नि निराकाररूपसे व्याप्त होनेपर भी दीखता 
नहीं; उसी काष्ठको मन्थन करनेसे प्रकट हुआ अग्नि साकार 
होकर दीखने लगता है । 


वाष्पके रूपमै पखितित हुआ जळ निराकार होनेसे 
दीखता नहीं; वही जत्र वादळ बनकर बरसने लगता है, 
तब बूँदोंके रूपमें व्यक्त हो जाता है | जव एक जड बस्तु 
भी व्यक्त ओर अव्यक्त हो सकती है, तब क्या चेतनस्वरूप 
परमात्मा जडकी अपेक्षा भी अशक्त है ? 


अतः 


जैसे प्रकटरूप जल और अप्रकटरूप जल दो 
नहीं है, 


प्रकटरूप अग्नि और अप्रकटरूप अग्नि भी दो 
नहीं है, तब परमात्मा दो कैसे हो सकते हैं। एक ही 
परमात्मा अलग-अल्ग रूपसे क्‍यों दिखायी देते हैं, इसका 
कारण है---साधकोंका भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण | इसीको “दर्शन! 
कहते हैं | “दर्शन? शब्दका अर्थ क्या है ? जैसे हमलोग 


# रच्छ राम नमामहे > 


मन्दिरमे भगवानके श्रीविग्रहके दर्शन करते हैं, इस दहन 
शब्दका अर्थ हुआ--देखना-रूप क्रिया | 

दूसरे हम जिस करणके द्वारा भगवानके श्रीविग्रहके 
“दर्शन! करते हैं, वह करण आँख हुईं । उत आँखका नाम 
भी “दर्शन? है । 

तीसरा दर्शन दै--दृष्टिकोण | हम आँखके द्वारा देखते 
तो हैं, पर एक ही आँखसे देखनेपर भी हमारा दृष्टिकोण 
मिन्न-मिन्न हो सकता है | यह दृष्टिकोण रुचिके 
भिन्न-मिन्न होनेसे परमात्मा भी सगुण-निगुण; साकार: 
निराकार, भिन्न-मिन्न रूपोंमे दीखते हैं | यही ह्वै. 
दाशनिक दृष्टि | 


यही कारण है कि निगुण-उपासना करनेवालोको भी 
भगवान्‌ कहीं-कहीं साकाररूपसे प्राप्त होते हैं। (गीता 
१२ | ३-४ ) इसके विपरीत सगुण-साकारकी उपासना 
करनेवालोंको देदीप्यमान ज्ञानकी प्राप्ति (गीता १० । ९-११ ) 
और निर्गुण-निराकारकी उपासना FAAA 
पराभक्तिकी प्राप्तिके द्वारा सगुणका साक्षात्कार ( गीता १८ | 
५४-५५ ) बतलाया गया है । 


इस प्रकार जो अल्ख-निरज्नन राम हैं, वे ही दशरथ- 
तनय कोसल्यानन्दन राम हैं | किसी भी रूपमें हम उन्हें 
भजे; हमारा कल्याण निश्चित है । 


इस दृष्टिसे भी सगुण-निगुंण दो नहीं हैं । 


~ 


रामचरित्रकी श्रेष्ठता 


( सम्मान्य श्रीआर्‌० भार० दिवाकर ) 


मारतर्मे भगवदुपासनाके लिये ब्यक्तिकी रुचिके अनुसार 
नाम-रूप-रहित निराकारकी उपासनासे लेकर साकार-उपासनातक 
अनेक सही साधन पर्थाका प्राचीनतम कालसे विधान हुआ है। 
भगवानूके रूप्रोंकी संख्या प्रायः उतनी है, जितनी कल्मनामें 
आ सकती है । भगवानके अवतार दस हैं और किन्हीं-किन्ही 
पुराणोमें चौबीस अवतारोका उल्लेख मिलता है । 


प्रत्येक साधक अथवा भक्त अपनी व्यक्तिगत इच्छाके 
अनुसार अपने इष्टदेवका चुनाव करनेमे खतन्त्र है; पर ऐसा 


माना गया दै कि वह इष्टदेवता उस एकमात्र सवशक्तिमान 
(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammi 


प्रभुका प्रतीक है, जो समस्त सुष्टिकी उत्पत्ति, पालन खं 
प्रलयका नियमनकती है | 


सभी अवतारोंमें राम ओर कृष्ण सर्वाधिक लोकप्रिय तथा 
विश्वमान्य रहे हैं | किसी परिवारविशेषमे जन्म लेने तथा 
किसी धर्मविशेषसे सम्बद्ध होनेके कारण एक व्यत्तिकें 
परम्परागत इष्टदेव या देवता तथा देवीका स्वरूप जो भी रहा 
हो, हिंदूमात्र राम ओर कृष्णके सामने नतमस्तक हैं । पुनः 
इन दोनोमेंसे कृष्णकी अपेक्षा रामका बहुत अधिक AR 
प्रभाव पड़ा है; क्योंकि उनका चरित एक उच्चकोटिके 


2 एती, li नहीं है | 


—— Set 


य्य चत्या 


i a 


ॐ एक वीतराग श्रीरामभक्त संतके सदुपदेदा * 


eo L 
— 
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एक वीतराग श्रीरामभक्त संतके सदुपदेश 


( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


एक दिन हमने एक बड़े ही वीतराग; त्यागी, तपस्वी 
श्रीरामभक्त संतके श्रीचरणोंमें बेठकर उनसे श्रीरामभक्ति- 
सम्बन्धी जो सदुपदेश प्राप्त किये, वे पाठकोंके सामने 
रखे जा रहे हैं | आशा दै, पाठक इन्हें बड़े ही ध्यानसे पढ़ने- 
की कृपा करेंगे १ 


भ्रश्‍न--पूज्य महाराज | भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र प्रभुकी प्राप्ति 
किस प्रकार हो सकती है! वह साधन आप बतानेकी कृपा करे | 

उत्तर--्रेटे | यदि तुम परासर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र 
प्रभुकी प्राप्ति करना चाहते हो तो निम्नलिखित वातोपर 
अवश्य ही ध्यान दो--- 

( १ ) यदि तुम मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी 
प्राप्ति करना चाहते हो तो यह स्मरण रहे कि श्रीराम स्वयं 
मर्यादापुरुषोत्तम हैं, अतः उनको प्रसन्न करनेके लिये तुम 
भी मर्यादानुसार चलो । तभी तुमसे मयौदापुरुपोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्र प्रभु प्रसन्न हो सकेंगे । 

x x x 

(२) याद ख्खो, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 
बड़े ही ब्रह्मण्य हैं ओर पूज्य भूदेव ब्राह्मणोंके अनन्य भक्त हैं | 
प्रभु श्रीराम ब्राह्मणोंके सम्बन्धसें श्रीमुखसे स्पष्ट कहते हैं-- 
पुन्य एक जग महुँ नहि दूजा | मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा ॥ 
सानुकूरू तेहि पर सब देवा । जो तजि कपटु करइ हिज सेवा ॥ 

( मानस ७ | ४४ । ४ ) 
इसलिये यदि तुम श्रीरामभक्त बनना चाहते हो तो 
सदा-सवंदा पूज्य ब्राह्मणोंका सेवा-सत्कार, मान-सम्मान करते 
रहना । इससे प्रभु श्रीराम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जायेंगे । 
x x x 

(२) कलिका समय महाभयंकर हे । इसमें 
भगवान्‌ श्रीरामकी प्राप्ति एकमात्र श्रीराम-राम जपनेसे ही 
हो जायगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | पर मर्यौदा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम राम-नाम जपनेवालोमेसे उसीसे 
प्रसन्न होंगे, जो श्रीरामनाम मर्योदानुसार जपेगा | 


x x x 
(४ ) मर्योदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामे भक्त होकर 
मयोदाका उलङ्घन करके जो अभक्ष्य (अंडे, मांस, मछली) 
प्याज, लहसुन, सलजम, बिस्कुट) डबलरोटी आदि ) खाता 
है, उसकी भक्ति पवित नहीं होती । 


x x x 


(५) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम एकपत्नीजत- 
का पालन करनेवाले महान्‌ जितेन्द्रिय थे और परस्जीकी ओर 
आँख उठाकर देखना भी घोर पाप मानते थे | जो मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामको प्राप्त करना चाहता है; उसे 
भूलकर भी कभी परस्त्रीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये 


जहाँ राम तहँ काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम । 
PÅ कबहुँ कि रहि सकें रबि रजनी इक ठाम ॥ 
> x x 
(६ ) मर्योदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम वर्णाश्रम- 
धर्मकी रक्षाके लिये अवतरित हुए थे । यदि मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामको प्राप्त करना चाहते हो तो वणोश्रम- 
धर्मको मानो । 
x x x 
(७ ) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका नाम Sh- 
पुरुष, बच्चा-बूटा, गरीब-अमीर, विद्वान-मूर्ख--सभी ले 
सकते हैं और सभीको श्रीरासनामामृत-पान करनेका अधिकार 
है । खरी खूब श्रीरामनाम ले, पर यह स्मरण रखे कि वह 
नाम-कीत॑नके द्वारा जिनको प्रसन्न करना चाहती है, वे 
भगवान्‌ श्रीराम मर्योदापुरुषोत्तम हैं । जरी श्रीरामका नाम 
लेकर यदि अपने पातिव्रत-धर्मका पालन नहीं करती, पतिकी 
अवहेलना करती है और पाखण्डी साधु-संतोंके पेरोंको दवाती है, 
ऐसी कुलटा tA भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न नहीं होंगे । जो 
अपने पवित्र पातिब्रत-धर्मका पालन करती हुई भीरामनाम 
लेती है, भगवान्‌ श्रीराम उसी स्त्रीसे प्रसन्न होते हैं । 
a 
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४६ X रच्छ राम नमामहे + 


रामायणके आदशे--राम, लक्ष्मण और हनुमान्‌ 


( महामना श्रीमदनमोहन मालवीय ) 


श्रीरामकी अनुपम उदारता--मयादा-पुरुप्ोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्र जब वनम भक्तिन शबरीके आश्रममे 
पहुँचे, तब उन्होंने उससे घृणा नहीं की; क्योंकि 
मिलनी बाह्य और आम्यन्तर शुद्धि तथा भक्तिभावसे समन्वित 
थी | भगवानने उस बुढ़ियाकी कुटियामें जानेमें जरा भी 
संकोच नहीं किया | 


श्रीलक्ष्मणका आदर्हा--जव मेघनादके विपयमे 
श्रीरामचन्द्रजीको चिन्ता हुई कि उमे कोन मारेगा+ तव इस 


कायको लक्ष्मणने किया, जिनकी सीताजीके चरणपर दृष्टि पड 
थी, पर मुखकी तरफ जिन्होंने नहीं देखा था | 

श्रीहनुमानजीकी मूर्ति-स्थापना--महावीरजी मने ' 
समान वेगवाले और शक्तिशाली हैं ।'' 'मेरी हार्दिक इच्छा 
है कि उनका दर्शन लोगोंको गली-गलीमें हो । महे 
महल्लेमें हनुमानजीकी मूर्ति स्थापित करके लोगोंको दिखायी 
जाय | जगह-जगह अखाड़े हों) जहाँ ये मूर्तियाँ हों | 


SC a 


राम-नामका अद्भुत प्रभाव 


( महात्मा गांधी ) 


रामनामके प्रतापसे पत्थर JA ळे, रामनामके 
वळसे वानर-सेनाने रावणके छक्के छुड़ा दिये, रामनामके 
सहारे हनुमानने पवत उठा ल्या और राक्षस ( रावण ya 
घर अनेक मास रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वको बचा 
सकी । भरतने चोदह साल्तक प्राण धारण कर रखा; 
क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं 
निकलता था । इसीलिये तुलसीदासजीने कहा है कि 'कलिकाल- 
का मळ धो डालनेके लिये रामनाम जपो |) 


मेरा विश्वास है कि रामनामके 
विशेष महत्त्व है 


/ 
~ में N x मानत ७ | 
सचमुच उसके हृदयमें बसता दै तो में मानता हूँ ह í 


उच्चारणक्र 
| अगर कोई जानता है कि इस! * 


उसके लिये YA रामनाम जपना जरूरी नहीं है | लेकिन 

मैं किसी ऐसे आदमीको नहीं जानता | उलटे, मेरा अपता 

अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम जपनेमें कुछ HAA 
। क्यों या कैसे--यह जानना आवश्यक नहीं दै | 


बिनि 
अनुकरणीय एवं आदर्श श्रीसीताराम | 
महामहिम श्रीवराह व्यंकट गिरि महोदय ) ४ 
X 


<<< << << << 


राम एक पेसे आदश पुरुष हैं, जो किसी भी परिस्थितिमे धमे- AI 
पथसे विचलित नहीं होते । ईइवरकी आराधना सदासे ही मै रामके Ý 
रूपमै करता हुँ । सीताका चरित्र एक उच्च आदर्श है, जो हमारी Y 
महिलाओंके लिये अनुकरण करने योग्य है । मेरा विश्वास है कि y 
सीताका मनोबल, उनके चरित्रकी पवित्रता और उनकी धर्मपरायणता Y 


ci nana स्रवे) निते, KAABA AAA IDigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र्ती 


ॐ परतत्त्व श्रीराम * 


NNN O ्य्य्स् स्स्स = 


परतत्त्व - 


( छेखक--श्रीस्वामीजी महाराज, श्रीपीताम्वरापीठ ) 


नाम-रूपात्मक इस दृश्यमान जगतूके अन्तःस्थित अपनी 
आनन्दशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिद्वारा जो रमण 
कर रहा हे, उसे ही संत-म KATAA 'राम? शब्द्से अभिहित 
किया है | व्याकरण-शास्त्रमे “रसु क्रीडायाम्‌? इस धातुसे “रामः 
शब्दकी निष्पत्ति करके उक्त अर्थकी सिद्धि की गयी है | वेदिक 
साहित्यमें जिसे 'परत्रह्म परमात्मा? कहा गया हे, उसका ही 
बोध “राम? शब्दसे होता है । हिंदृधर्मके भिन्न मतोंमें परब्रह्म 
तत्त्वकी प्राप्तिके साधन एक ही प्रकारके माने जाते हैं ( जैसे 
इस्टाम-इसाइ आदि मर्तोमे हैं ), परंतु हिंदूधर्ममे ऐसी 
बात नहीं है | 


हिंदूधममें ताधकोंकी प्रवृत्ति एवं स्वभावके अनुसार 
अनेक प्रकारसे परमात्माकी प्राप्ति मानी गयी है और प्राप्तव्य 
तत्त्व एक होनेसे भेदजन्य विवादको समाप्त किया गया है। 
इसे “शिव महिग्नस्तोत्र'में इस प्रकार कहा गया है--- 
त्रयी सांख्यं योगः पद्ठुपतिमतं वेष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रुचीनां वेचित्र्याइज्कुटिळनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 
( शिव Ho ७ ) 


“भगवन्‌ ! वेद, सांख्य, योग, पाशुपत ( शैव ) 
ama आदि मतवादी सिद्धान्त अपने ही सिद्धान्तोंको 
श्रेष्ठ एवं दूसरे मतोंको हीन बताते हैं । वास्तवर्मे ये सव एक 
आपकी ही ओर जा रहे हें । तकी प्राप्तिके श्वान आप ही 
हैं, जैसे अनेक प्रकारसे प्रवाहित नदियाँ अन्तमें समुद्रको ही 
प्राप्त होती हैं ।? उपनिषदुर्मे भी ऐसा ही कहा गया है-- 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 
अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वा नामरूपा द्विसुक्तः 
परात्परं पुरुषसुपेति RA 
(सु०३।२।८) 


“जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्रमे जाकर एक हो जाती हैं, 
इसी प्रकार विद्वान्‌ भेदरहित परात्पर परमात्माको प्राप्त हो 


जाता हे ।? इन uu िइहोसी हमि? डी 'एक्षा" ५ १०8 


तच्चको सभी साधक प्राप्त होते हैं । 


रामोपासनाके प्रकार 


श्रीरामतत्त्वका 


कबीर, दादू, नानक आदि संतोंने 
स्वरूप निगुण-निराकार बताया है, नादविन्दुकलातीत परमतत्त्व 
श्रीरामकी प्रातिका साधन भी उन्होंने योगको ही प्रधानरूपसे 
बताया हैं | दादू एवं नानकने राम-नामके विप्रयमें भी बहुत 
कुछ कहा है । नाद-सिद्धान्तमे ASE शब्दसे ॐकार एवं 
3“कारसे “राम? शब्दका आविर्भाव माना गया है । कुण्डलिनी- 
शक्तिके उत्धानद्वारा षट्चक्र-भेदनके अनन्तर गुरुतत्त्वकी 
सहायतासे राम-तच्वकी प्राप्ति करके जीव कृतकृत्य होता है । 
ये विषय संत-साहित्यमें विरेषरूपसे कदे गये हैं । यहाँ 
उसका सारमात्र दिया गया है । 


सयुण-साकारस्परूप 


परमतत्त्व श्रीराम-तत्त्व सगुण हे या निर्गुण यह विवाद्‌- 
का विषय है | निगुंणवादी उसे 'निगुण* एवं सगुणवादी उसे 
“सगुण? मानते हैं | सगुणवादियोंका कहना है कि “कोई बस्तु 
निर्गुण नहीं हो सकती; गुण ही वस्तुका परिचायक है । बिना 
गुणके कोई वस्तु नहीं हो सकती, इसलिये किसी बस्तुको 
निर्गुण नहीं कहां जा सकता | गुणोंकी सूक्ष्म अवस्था ही निर्गुणः 
नामसे कही जा सकती है । गुणोंका सवथा अभाव, निर्गुणका 
अथ नहीं हो सकता; कारण, अभावसे भाव नहीं होता । 
्रुतिमें निगुण एवं सगुण तर्त्वोको “असम्भूति एवं प्सम्भूतिःके 
नामसे कहा गया है--- 


ईशावास्योपनिषद्‌ ( १२; १४ ) में कहा गया है-- 


“जो केवल सम्भूति ( सगुण ) की उपासना करते हैं, 
अंधेरेमे चले जाते हैं | इसके विपरीत जो केवळ अतम्भूति 
( निगुण ) की उपासना करते हैं, वे सगुणोपासकको 
अपेक्षा भी अधिक AAN चले जाते हैं | जो समन्वयरूपसे 
दोनोंकी उपासना करते हैं, बे सगुणोपासनासे मृत्युको 
पार करके री ण्‌ उपासनासे असत या मोक्ष पास करते 
4९६ ३17५६ ig yaan यथार्थ है | 
वेष्णब-भावको लक्ष्य करके परम प्रेमास्पद सगुणस्वरूप 


८४ * रच्छ राम नमामहे हें 


र _ 


श्रीभगवान्‌ नारायण चतुर्व्यूहरूपमे व्यक्त हुए. हैं, जो वासुदेव, 
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नामसे कहे जाते हैँ । 
रामाबतारके समय प्रकट हुए स्वरूपोंम राम, लक्ष्मण 
भरत एवं ag रूपोमें उक्त चतुव्यूहका निर्देश किया 
गया है । ये चारों व्यूह मूलमें एक ही परमतत्त्वके 
रूपान्तर हैं । परमतत्त्वके साथ पराशक्ति भी अपने वेशिष्य्य- 
रूपसे आविभूंत होती है | उसे ही लक्ष्मी, सीता आदि नाम 
दिये गये हैं | जब-जब धर्मकी हानि, दुष्टोंकी वृद्धि एवं साधु 
पुरुषोंको कष्ट होता है, तत्र-तब श्रीनारायण अवतार लेते हैं । 
उसे ही “साकार” संज्ञा दी गयी है। सगुण रूपके अनन्तर ही 


— 
ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्तिकी प्रधानताको लेकर श्री 
तत्वका अवतारं है; जिसे महिं वाल्मीकिने अपनी 
निरूपित क्रिया है । व्यवहारमें मनुष्यको कैसा बतोव कसा 
समुचित है, इसे बतानेमै महर्षि वाल्मीकिने कोई कमी नर 
रक्खी है | माता; पिता, गुरु) आचार्य, प्रजा आदिके प्रति 
रामके आचरणका निरूपण अद्वितीय हैं | यह सब निक 
साकार ब्रह्मके ही निरूपणके अन्तर्गत आता है | बा । 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासने सगुण एवं निशुण-बह्मका निरूपण 
करके इसे पूर्ण कर दिया है । 
श्रीमगवती पार्वतीने श्रीशंकरजीसे एक दिन पूछा हि 


साकार रूपकी श्रेणी है | सगुण और साकार रूपमें अभिन्नता 
है, इसीलिये गीता (९ | ११ )में कहा गया है-- 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 


“भगवन्‌ ! आप रामनामके महत्त्वमे कुछ कहिये', त्र 
भगवानूने इसे एक छोकमें ही इस प्रकार बताया है-- 


मागो सीताराम ही सों रट सो राम राम हो ॥ 
जाग मेरे राम, भूरि भाग मेरे राम, गीत 


पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
“मूढलोग मनुष्यरूपमें मुझे देखकर मेरे भूतोंके महेश्वर सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने॥ 
रूप परमभावको न समझते हुए मेरा तिरस्कार करते हैं ।? ( पदमपुरा) 
— A 
{ अनन्यता YA 
y रामही को दास में हौ, रामही की आस मोहि, Y ! 
Y राम दुख नास मम वास खास धाम हौँ॥ 
Y रामही की पूजा मेरे, राम बिन दूजा नाहि, ही 
vy सीताराम सरन रही मै आठी जाम हो ॥ 
९४ रामही को ध्यान मेर, रामही को ग्यान, T- 
४ रंग सख्य अभिमान राम को गुलाम हौँ॥ 
Ý राजपद ठाम मेरे, रामही को काम मेरे, 
\ 
Y 

y राम मेरे, राम अनुराग, रस राम हैं। 

४४ धीर मेरे राम, वर बीर मेरे राम, 
y हर पीर मेरे राम, धनु तीर धर स्याम हैं ॥ 
र्‌ दानी मेरे राम, सत्यवानी मेरे राम) सिया- 


रानी रत राम, सुख खानी, शील धाम हैं 
तात मेरे राम मञ्जु, मात मेरे राम, भल 
ऱ्हु Nanaji Deshmukh [105छ्रालि/?, Jan. Digtgag 3अृश्भ्थाi ecap [2519 
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ण o 


त हा... _ 


भगवान्‌ श्रीराममें भगवत्ता एवं मानवताका परमाश्रर्यमय समन्वयः 


( नित्यलीलालीन श्रद्धेय श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


जड़ चेतन जग जीव जत सकळ राममय जानि \ 
बंद सब के पद कमर सदा जोरि जुग पानि ॥ 
(मानस १ । ७) 
यह हमारी संस्कृतिकी एक महान्‌ देन और हमारे 
क्रपि-मुनियोके दिव्य ज्ञाननेत्रोंद्रारा अनुभूत सत्य है, जो वे 


मानवमात्रमें ही बच्घुत्वके दर्शन नहीं करते, चेतन- 
अचेतन प्राणी पदार्थमात्रमे केवल वन्धुत्वके ही नही) 


श्रीमद्धागवतमै आया है--- 
खं वायुमरिंन सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शारीरं 


यत्कि च भूत प्रणमेदनन्यः ॥ 


यह आकाश) वायु; अग्नि, जळ, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र+ 
प्राणी, दसौं दिशाएँ, बृक्ष-लता, नदी-समुद्र--सभी श्रीहरिके 
शरीर हं | सभी रूपोमै स्वयं भगवान्‌ ही प्रकाशित हैं, यह 
जानकर सभीको अनन्य मगवद्धावमे प्रणाम करें | गोस्वामी 
तुलसीदासजी महाराज कहते हें-- 
“सीय रामय सब जग जानी । करड प्रनाम जोरि जुग पानी ॥' 
( मानस १ । ७। १ ) 
इस सर्वात्ममयी सवतोमुखी भारतीय आर्य-संस्कृतिके 
प्राण जिस केन्द्रमै नित्य-प्रतिष्टित हैं, वह केन्द्र हैं-- 
रामायण और महाभारत | इन दो महाग्रन्थोंमें जो एक 
ही साथ सत्य इतिहास ओर सवलक्षणसमन्वित महा- 
काव्य भी है, साध्यस्वरूप, ज्ञान-विज्ञान-शास्र और परम 
साधन-शास्त्र, मोक्षयासत्र ओर प्रेमभक्तिशास्त्र, धर्मशास्त्र 
और नीतिशास्त्र एवं राजनीतिश्ात्र और समाज-नीति- 
शास्त्र--सभीका सर्वाङ्गसुन्दर निरूपण है | इन महान्‌ 
TRAA अन्यान्य पुराण-शास्रोंके सह्योगसे भारतके अमर 
ज्ञान-भंडार वेद ओर उपनिपदू, आगम और दर्शनशाज्रोंके 
अमूल्य सुधासारका संकलन करके उसे सबग्राही, सरळ 


तथा azia भाप्रासोन्द्यसे सजाकर बड़े ही बिवाद रूपमै 
प्रवाहित किया है | इसीसे समाजके उच्चतम स्तरकी 
आध्यात्मिक संस्कृति साधारण स्तरतकमें अवाधरूपसे अक्षुण्ण 
बनी हुई है | सहस्तों वर्षोति इस विशाल भारत महादेशके 
सभी प्रान्तोंके मदान्‌ आचाय; महाकवि, धर्मनेता, महा- 
राष्ट्रनायक, महान्‌ राजनीतिविशारद एवं समाज-व्यवस्थापक--- 
YA इन महाग्रन्थोके आदशते उद्दीत तथा अनुप्राणित 
होकर अपनी-अपनी असाधारण प्रतिभाके द्वारा समाजक्रे 
विभिन्न प्रकारसे लाभ पहुँचाते रहे हैं और सभी श्रेणियोंके 
TARAA हृदय, मन तथा व्यावहारिक जीवनमै इनकी 
अनुपमेय अमिट छाप पड़ी हुई है | 


रामायण तथा महाभारतके भगवान्‌ श्रीराम एवं श्रीकृष्णके 
हान्‌ दिव्य रूपमें सनातन मारतके नित्य सत्य, स्वप्रकाश 
आत्मपुरुषकी ही सवचित्तचमत्कारी अनन्ताचिन्त्य महिमासे 
मण्डित लीलामयी अभिव्यक्ति है | इन दोनोंके चरित्रोमै 
पूर्ण भगवत्ता एवं पूर्ण मानवताका परमाश्चर्यमय 
समन्वय है । 
श्रीराम ओर श्रीकृष्ण परिपूणतम भगवान्‌ हैं ओर साथ 
ही पूर्ण मानव भी हैं | उनके लीलाचरित्रमै जैसे एक ओर 
भगवत्ताका अशेष वेचित्र्ययय लीला-विलास है; वैसे ह 
दूसरी ओर मानवताका परमोत्कर्ष प्रकाश है, अनन्त ऐड्वर्यके 
साथ अपरिसीम माधुय, अनन्त बीयके साथ मुनि-मन-मोहन 
अनुपम नित्य नवसौन्द्य, वद्रवत्‌ न्याय-कठोरताके साथ 
कुसुमवत्‌ प्रेम-कोमलता, विश्‍वव्यापिनी विशाल यश-की तिक्र 
साथ निस्सीम सम्यक निरमिमानिता, विचित्र अनन्त 
कममय जीवनके साथ सम्पूर्ण बेराग्य और उपरति, समस्त 
विषमताओंके साथ नित्य सहज समता--इस प्रकार अगणित 
परस्परविरोधी भावों और गुणोंका युगपत्‌ विलास है | 
इन श्रीराम ओर श्रीकृष्णके लीळा-चरित्रोका श्रद्धा 
भक्तिके साथ अध्ययन-चिन्तन तथा विचार करनेपर साधारण 
नरुनारीको भी सवमय, सर्वातीत; सर्वगुणगणसमन्वित तर्व- 
गुणरहित, अखिलानन्तविश्वसष्टा, अखिलविश्वव्यापी, 


# ARGO Rana aam haoire Gyan Koha — Ko ~ 


प्रदत्त उद्घाटन-भाषणका एक अंश । 
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नित्य-विश्वातीत, सवलोकमहेश्वर श्रीमगवानको अपने अत्यन्त 
निकट अनुभव कर सकते हैं और उन्हें अपने अत्यन्त 
परम आत्मीय निजजनके रूपमें प्राप्त कर सकते हैं | इन 
मानवलीला-बिलासी भगवानका [चिन्तन करते-करते मनुष्य 
सहज ही भगवद्वावसे भावित होकर परम दुलम भागवत- 
जीवनकी उपलब्धि कर सकता है । 


श्रीराम ओर श्रीकृष्णके रूपमें रामायण ओर महाभारतने 
मनुष्यको उसके अत्यन्त संनिकट अवतरित सच्चिदानन्द 
परात्पर भगवानके मधुर मनोहर दशन कराये हैं ओर उसको 
भगवानके अतिशय सांनिध्यमें पहुँचाकर धन्य कर दिया 
है । श्रीराममें भगवान्‌ और मनुष्यकी, नारायण और 
नरकी दूरी दूर होकर नारायणके अंदर नरके नित्य 
परिपूर्ण स्वरूपका पस्चिय प्राप्त होता है । भगवान्‌ और 
मनुष्यके भेदकी आड्में भगवानके नरोत्तमत्व या पुरुषो- 
qaa और मनुष्यके पारमार्थिक भगवत्स्वरूपका परिचय- 
प्रदान समग्र मानवजातिके लिये भारतीय संस्कृतिका एक 
अत्यादचयंमय अपूर्व महान्‌ आविष्कार है । भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने श्रीराम ओर श्रीकृष्णके रूपमै प्रकट होकर, 
ATAA उतरकर समस्त भारतके हृदयपर नित्य प्रभुत्वकी 
प्रतिष्ठा कर दी है ओर समग्र भारतीय संस्कृतिको अध्यात्म- 
भावोंसे अनुप्राणित कर दिया है । केवल भारतकी राष्ट्रीय 
सीमाके अंदर ही नहीं, किसी भी देशमें, जहाँ भी भारतीय 
संस्कृतिने अपना प्रभाव-विस्तार किया, सवत्र ही श्रीराम 
और श्रीकृष्णकी लीला-कथाने जनताके हृद्यपर अधिकार 
स्थापन किया है ओर भगवानको मनुष्यके अत्यन्त समीप 
लाकर उपस्थित कर दिया है । 


भारतकी प्रायः सभी भाषा ओम श्रीरामचरित और 
श्रीकृष्णचरितके आधारपर विविध-विचित्र रस-साहित्यका सृजन 
हुआ है | भगवान्‌ श्रीरामपर सृष्ट साहित्यमैं--मेरी e 
श्रीरामचरितमानस सबसे विलक्षण दै | यह बेजोड ग्रन्थ 
अपने युगके महान्‌ भक्त, महान्‌ ज्ञानी; महान्‌ उदास्चेता 
महाकवि प्रातःस्मरणीय गोस्वामी ठुळसीदासजीकी अमर कीर्ति 
है । यह एक ऐसा सवेपयोगी, सवके ल्यि महान्‌ आदर्श 
प्रदर्शित करनेवाला, निर्दोष तथा परम पवित्र ग्रन्थ है, जिसने 
चिन्मय नराकृति परब्रह्म परात्पर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
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अवतारोंके मूल परम देबताके रूपमै और साथ ही अत्यन्त 


= g 
निकटस्थ परम आत्मीयके रूपमें नित्य प्रतिष्ठित एवं शिक्षित. 
अशिक्षित) आवालब्रद्धवनिता--सभीके जीवनको विशुद्ध राग 
भक्ति तथा रामप्रेमके दिव्य मधुर सुधारससे अभिषित्तिक 
अपना अद्भुत प्रभाव-विस्तार किया है। किसी भी युगका, 
किसी भी देशका कोई मी एक ग्रन्थ इस प्रकार अपना 
सार्वभीम आध्यात्मिक प्रभाव-विस्तार करके सबके द्वार 


समादर प्राप्त नहीं कर सका है । ) 


इस विचित्र चमत्कारमय “श्रीरामचरितमानस'के राप 
मर्यादारक्षक) सवसद्रुणसम्पन्न, परम आदर्श मानव:शिरेमाग 
होनेके साथ ही सवतन्त्र-स्वतन्त्र, स्वमहिमामे स्थित महा. 
मानव हैं और साथ ही वे सच्चित्मेमानन्दघन, अवतारी, 
अचिन्त्यमहिम, चिदानन्दविग्रह श्रीभगत्रान्‌ हैं । 
श्रीटुळसीदासजीने अपने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके जागतिक 
प्राकृतिक लीलाविलासमें ही गुणातीत, लोकातीत) निर्विकार 
निराकार, नित्यनिरञ्जन, प्रक्रतिपर, अज, अविनाशी) 
“कलुंमकतुंमन्यथाकलु-समर्थश भगवानकी अचिन्त्य, अनादि, 
अनन्त ऐख्वरय-माधुयमयी दिव्यलीलाके दर्शन किये हें ओ 
उसे अपने सुन्दर मनोहर शाब्दोमे सवके लिये हृदयग्राही « 
बनाकर सवमें वितरण किया है | वे 
देते हुए कहते हैं--- | 
सोइ सञ्चिदानंद घन रामा । अज बिम्यानरूप बरुघामा॥ 
ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघ सक्ति भगवंता॥ 
अगुन अद्र गिरा गोतीता | सवदरसी अनवद्य अजीता॥ 
निमेम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 
प्रकृति पार प्रमु सब उर वासी । ब्रह्म निरीह निरज अबिनासी ॥ 
( मानस ७ । ७१ । २-१६ ) 
श्रीरामचरितमानसके श्रीराम केवल उपर्युक्त ब्रह्म ही नहीं र 
वरं अनन्त महाविष्णु और शिवके मूल अंशी हें और उरी 
अंशसे नाना त्रिदेवोंका उदय होता हे और उनकी अङ्गिर 
सीताके अंशसे ही अगणित रमा, उमा और ब्रह्मार्णी | 
प्राकस्य होता है-- 
“संभु बिरंचि Aa भगवाना | उपजि जासु अंस ते नाना ॥! 
x X x 
“जासु अंस उपजहि गुनखानी । अगनित रूच्छि उमा अहानी l 
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ga नोतिर्क 
इन प्रभु श्रीरामका दिव्य मङ्गलमय शरीर पाञ्चभीति 


॥ शु 


|, 


अपने रामका परिचय | 
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नहीं; बरं सच्चिदानन्द्मय, सर्वथा निर्विकार, मायागुणरहित 
और स्वेच्छासम्भूत सत्य नित्य चिद्घन-विग्रह है-- 

'जिदानंदमय देह तुम्हारी | विगत विकार जान अधिकारी ॥* 
( मानस २ । १२६ । 23) 

“निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार |) 
(मानस १ । १९२ ) 

“सोइ सच्िदानंदचन कर नर चरित उदार P 
(मानस ७ | २५ ) 

“जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने ।” 
(मानस ७। १२। १) 
अनन्य रामभक्त श्रीगोस्वामीजीने श्रीरामचरितमानसमै 
RARA भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे अपने भक्तिपूत 
हृदयके समस्त प्रेमभक्तिरसको छन्दोमयी सुललित सहज 
“ग्रामीण' भापामें अभिव्यक्त करके अपने परमसेव्य भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रके लौकिक और अलौकिक गुणोंका, उनकी मधुर- 
मनोहर प्राणोन्मादकारी परम आदर्श लीलाओंका और 
उनके परिपोषक्ररूपमै उनके ऐकान्तिक सेवक तथा भक्तोके 
एवं मित्रभावान्वित तथा शात्रुमावान्वित लीला-सहचरोंके 
अशेप विचित्र चरित्रोंका यथास्थान बड़ा ही सुन्दर 
चित्रण किया दै | “श्रीरामचरितमानसशके श्रवण, मनन 
और चिन्तनसे नितान्त संसारमलिन, असदाचारी; विषयासक्त, 
qorga मनुष्य भी पवित्रःविचारपरायण, सदाचारी 
होकर निर्मल प्रेम-मक्ति-रस-धारासे प्लावित हो सकता HI 


इसमें साधारण नर-नारियोंके ल्यि आचरण करनेयोग्य 
पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म और पूर्ण मानवताके 
विक्रासके अनुकूछ अन्वान्य सर्वविध धर्मके आदरशोका 
अत्यन्त सुनिपुणरूपसे सरल भाषामै सरस वर्णन है । इस 
FA हमें आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्श पिता; 
आदर्श माता; आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, 
आदर्श पत्नी; आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, आदर्श 
धर्मनीति, आदर्श समाजनीति, आदर्श सत्यपरायणता; 
आदर्श त्याग, आदर्श प्रेम, आदर्श सेवा; आदर्श वीरता; 
आदश क्षमा और आदर्श दान आदि सम्पूर्ण maa% 
प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं | इसीसे यह ग्रन्थ सर्वप्रिय है। 
इसीसे सम्पूर्ण लोकोत्तर गुणोंके अटूट भंडार इस 
“श्रीरामचरितमानस?का सर्वत्र समाद्र हे और वह क्रमशः 


~ 
बढ़ रहा है । 


“श्रीरामचरितमानस? वाञ्छा पूर्ण करनेमें कल्पवृक्षसे भी 
बढ़कर समर्थ है | कल्पब्रक्ष मनुष्यकी मलिन इच्छाके अनुसार 
उसे अनिष्टकर वस्तु भी दे सकता है, परंतु “मानस” तो सदा 
मङ्गलमय वस्तु ही प्रदान करता है | “मानस?की चोपाइयोंको 
मन्त्रवत्‌ मानकर उनका जप-पारायण किया जाता है ओर लोग 
उसके आश्वयमय परिणामको प्राप्त करके चकित रह जाते हैं । 

हम ऐसे ग्रन्थरत्वके परायण हों और भगवान्‌ श्रीरामकी 
परमाश्रयमयी भगवत्ता एवं मानवताके दर्शन करें | 


aa EA s — 


c 
| प्रार्थना | 
र पाह रस जोन सिद्ध पारद महेस निते V 
Ny मुक्त भव-रोग ते करे हैं अविसुक्त घास । Ny 
Y तुलसी-ससी की कला माहि लखी जाकी सुधा NY 
NA रे > 
vy सींचि वसुधा को अविराम करे ARA ॥ y 
y रामरस नोनो सबै जा विन अलोनो, y 
४ मधु अच्छर प्रतच्छ रसने ! तूँ सेइ आठो जाम । NY 
Y राम राम, राम राम, राम राम, राम रास, Y 
y राम राम, राम राम, राम राम, राम राम ॥ vy 
w Y `a a AO ~ NA > 
V दो०-साँच सवे दिन, सबै विधि, उलटो-सीधो साँच । NY 
~ `A ~ `A Y हँ 
रिट राम नाम सुफलहि फळे, चाहे जसे dal | लै 
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विश्‍्व-इतिहासपर दृष्टि डाले तो मालूम होगा कि प्रत्येक 
राष्ट्र किती निश्चित आदशपर टिका होता है ओर उसका 
प्रयत्न अपने लोकजीवनमे इस आदशको स्थापित करनेकी 
ओर रहता है | ग्रीक लोगोंने सौन्दर्यमावनाकी प्रतिष्ठा की, 
रोमन जनताने न्यायके आदर्शको स्वीकार किया, स्पार्टीने 
राक्तिकी आराधना की, कानूनके शासनको अंग्रेजोने 
प्रधानता दी । इसी प्रकार रोमन युगके पहले हमारे 
भारतवर्षमें जीवन धर्मसे प्रेरित था | इस धर्में मानव- 
समाजक्रे सभी उत्तम अंका समावेश हो जाता था। 

वेद ओर 
परंतु सामान्य 


उपनिपदोमें शाश्‍वत सत्योंका वर्णन तो था; 
मनुष्यके धरातल्पर उन्हें ले आनेकी 
आवश्यकता थी | इसीलिये प्रथ्बीपर सत्यका अवतार श्रीराम- 
रूपमे हुआ | राम AREF वने । 


~ 


“धर्म? भारतीय संस्कृतिका एक संकेत-शब्द है | मानव- 
जीवन ओर कायमै भोतिकता और आध्यात्मिकताके बीच 
सेतुका काम वह करता है | धर्म मनुष्यको पूर्ण बनाता है, 
जीवनके समस्त अङ्गोंका समन्वय कराना सिखाता है 
व्यक्तिको उन्नत बनाता हे और सभीके कल्याणका मार्ग 
प्रशास्त करता है। 

रामायणके श्रीराम मनुष्य-जीवनमें धर्मके शासनका समर्थन 
करनेवाले एक आदश उदाहरण बन गये हैं | उनके मनमै 
धमके प्रति किसी प्रकारकी ढिलाई या उसकी क्षति असह्य 
है | रामने स्वयं अपने ल्यि भी उग्र आचरणसंहिता रची 
थी और अपने स्वजनोंसे भी वे इसी आचारदृढ़ताकी अपेक्षा 
रखते थे | एक बार दिये जा चुके वचनके पालनमें वे किती 
व्यक्तिगत भावनाको विध्नस्वरूप नहीं बनने देते थे | उन्होंने 
अपनी मातासे भी मृदुताके साथ कहा था--“इस समय 
आपका धर्म आपके पतिको सान्त्वना देना है |! आमरण 
उपत्रासकी धमकी देनेवाले भाईको वे कहते हैं क्रि ध्यह 
ARAF स्वधर्म नहीं | ; 

वाल्मीकि किसी एकाकी सत्यका दर्शन हमें नहीं कराते, 
वल्कि उनकी कृतिम प्रतितरिम्त्रित सत्य असाम्प्रदायिक और 


AA 222“ 
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वमक शाश्‍वत स्तम्भ--शराराम 
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व्यवस्था और राजनीतिके साथ-साथ उसकी नीतिसहिताक्रे 
भी स्पर्श करता है; युद्ध ओर शान्ति, साध्य और सान ` 
तथा वानर-भाठू--यहॉतक कि गिल्हरी-जेसे मानवेतर प्रान 
भी स्पर करता है । 


श्रीरामके संदर्भमें वाल्मीकि दो अमिव्यक्तियोंका उपके _ 
करते हैं । वे रामको “सत्यवाक्य तथा RAV कहते हैं 
जिस प्रकार ऋत ब्रह्माण्डकी व्यवस्थाका सूचक है, उसी प्रका 
सत्य धर्मका आधार है | मानवके जीवन और आचार “त 
सत्यके संकेतद्वारा अवतरित होता है । यदि मनुष्य सतो 
चले तो ब्रह्माण्ड डोळ उठे | इसलिये एक वार गांधीजीने 
एक धरणीकम्पको मानवके पापका परिणाम बताया था | मुटे 
याद है कि तमिळ कवि कंवऩी कृतिमे हनुमान्‌ रामसे कहे 
हें-“रावण सीताका स्पर्श नहीं कर सका | यदि उसने उनका सश 
कर लिया होता तो आकारासे तारे टूट पड़ते ओर महासागर 
जल उलट जाता |? इस प्रकार विश्वव्यवस्था नीतिब्यबशषः ५ 
पर आधारित होती हे और जब भी मनुष्य धर्मकी मर्यादा ; 
तोड़ देता है, तब वह आपत्तियोंकों ही आमन्त्रण देता हे। |. 


n 


श्रीरामने कभी दुहरी नीति नहीं अपनायी । केकेयी भौ 
इस वातको स्वीकार करती है | रामके जीवनका आधार है 
सत्य है | जो वचन एक बार मुखसे निकल गया, वह उ 
मन पवित्र हो जाता है । जत्र सीताने उनसे पूछा fi 
“दण्डकारण्यके राक्षसोंके विरुद्ध लड़ने आप क्यों जाते K pa 
उन्होंने उत्तर दिया--“भैँने ऋषियोंको वचन दिया दै भ 
प्राणान्त हो जाय तो भी मुझे अपने वचनका पालन करताही 
होगा । अपने प्राण, सीता या लक्ष्मणक्रो भी छोड़ना पढ 
में छोड़ दूँगा, पर अपने दिये गये वचनौंको कभी नहीं a 
सकता |? जव लक्ष्मणने इन्द्रजितूके सामने TAA ga | 
तब अपनी पूरी शक्ति उसमें लगाकर और श्रीरामके प | 
उसे अनुप्राणित कर शस्त्र छोड़ा । 


Aa क्ते लिये को मोई भी 

मानव-जीवनमें सत्यक्री प्रतिष्ठा करनेके लिये WA 
बलिदान देनेको वे तेयार थे । पितासे उन्होंने माता त 
दिये गये वचनोंक्ा पालन करनेका ही साग्रह्‌ अनुरोध कि. 


उदार z Kè ~ 3 वसारी राज क्रो तुच्छ 
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जीवनमै स्पश करता १; उसके समाजको, उसकी अर्थ- 


“ 


~ ` e 3 नो 
साना । धमके सिक्केकी एक ओर सत्य है त॑ दूसरी 


त्याग । धर्मपर अडिग रहनेके रामके अटल निश्रयक्ो 
भरतकी हजार युक्तियाँ ओर महर्षि जाबालिकी अनेक 
उक्तियाँ भी नहीं डिगा सकी | लोकापवादको शान्त करनेके 
लिये सीताका जो त्याग उन्होंने किया, उसमें भी रामकी 
विरक्त भावना ही प्रकट होती है । सीताकी पवित्रताकी ओर 
कोई उँगली न उठा सके, इसके लिये उन्होंने सीताको 
अग्निपरीक्षामे उतरने दिया | मनुष्य अपने जीवनमै शुद्ध ओर 
सच्चा रहे--यही पर्याप्त नहीं, जगतूको भी इसका पता चलना 
चाहिये कि वह शुद्ध ओर सच्चा है । जगत्‌को नीति और 
धर्मके राजमार्गपर ले जानेका यही एक उपाय है । 

आज भी नीतिश्रश्टताक़ी शक्तियाँ हमारे समकालीन 
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जीवनमै बवंडर बनकर उतर रही हैं, हमारे दृष्टिकोणको 
विक्कत कर रही हैं, हमारे आधारस्तम्भोंको दी हिला दे रही 
हैं | इस समय हमारे सनातनधर्मके चिरंतन आदरदोकि 
प्रतीके श्रीरामके चरित्रसे हमें अपने जीवनके लिये प्रेरणा 
प्राप्त करनी चाहिये । ४ 

आज जिस भारतके प्रति हम गोरवक्रा अनुभव करते 
हे; वह रामायणके बिना कभी नहीं बन सकता था। 
रामायणकी दीसिके कारण ही पश्चिमी संसारका अणुत्रस्त 
मानव भारतकी ओर मानवताकी रक्षाके लिये एकमात्र 
आझाके रूपमै तथा आध्यात्मिक प्रकाश पानेके लिये 
देखता है । ( “शक्तिदल' के सौजन्यसे ) 


O R Aa 


श्रीसीता-राम और रामराज्य 


( ढेखक-वीतराग दिगम्वर जेन-मुनि १०८ श्रीविद्यानन्दजी महाराज ) 


बहुत समयसे रामके बारेमे कथाएँ सुनी और पढी जाती हैं ,पर 
हमलोगोंने उनकी ऊपरी aA ही देखा है, 
श्रीरामका दशनशास्र नहीँ देखा | रामका दरानशास्त्र क्‍या 
wasi श्रीराम कहते हैं क्रि “मिथ्या 
ज्ञान एक विकार है ओर जत्रतक्र इसको यह जीव नहीं हटाता; 
तबतक वदद स्वप्न-अवस्थामें रहता है । सम्यगज्ञानसे 
मनुष्यका मन ओर आत्मा ऊँचे उठते हैं तथा सम्यगूज्ञानी - 
संकटके समय भी विवेकसे काम लेता है ओर घेयंको 
नहीं खोता । सम्पक ज्ञानसे ही सम्यकश्रद्धान होगा । जिप 
RAAR तुमने श्रद्धान किया, उसे अपनी आत्मामै उतार 
लो | जिसे सम्यगज्ञानरूप बुद्धि प्रात हो गयी, उसके लिये 
विषयाभिनिवेश, आघि-व्याधि) मानसिक कष्ट एवं 
रोग दूरकी चीज हैं । 
श्रीराम-कथा एशियाके सभी देशोंमें देखने-सुननेको मिलती 
है । श्रीरामक्री महानता इसलिये नहीं है कि उन्होंने कोई 
युद्ध जीता; अपितु वे जितेन्द्रिय होनेके कारण अपने गुणोंसे 
हान्‌ थे । जिस प्रकार उनका बाहरी आचरण 
सादगीका था, वे अन्तरङ्गसे भी उतने ही निर्मल थे | 


जिस समय श्रीरामको उनके पिताजीने वनत्रासकी आज्ञा 


दी, तत्र उन्होने “पिताजीने मुझे द्रण्डकारण्यका राज्य 
दिया है |? यूह कहकर अपने ANA आज्ञाको दिरोधाय 
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किया । आज ताँ भाई भ॑ रबर बी 
सुननेको तयार नहीं । 


श्रीराम तो बीतरागी तथा सम्यग दृष्टि थे । कविवर 
दोलतरामके शब्दोंमें “जो क्रोध, मान, माया और लोभ 
रूपी हाथीसे नीचे उतरकर आते हैं, उन्हीका नाम 'वीतराग? 
है |? भगवान्‌ राम जन्मसे ही वीतराग थे | इसीलिये समस्त 
विश्व उनका अनुयायी है । वे किसी सम्प्रदायके नहीं । 
आदर व्यक्तिको सभी अपना कहनेको तेयार हैं, पर उनके 
गुण ग्रहण करनेको कोई तैयार नहीं | 

आज हमने धर्मको संकीर्णताकी परिधिमे बाँध दिया है | 
हम अभीतक पुरानी गाथाओंमें ही फॅसे हुए हैं । वह धर्म 
हमें नहीं चाहिये जिसको स्पश करनेसे वह नए हो जाय | 
धम तो वह है, जितके स्पशसे आत्मा ऊँचा उठता हे; उसी 
प्रकार; जसे पारसको छूकर लोहा भी सोना बन जाता है । यदि 
धमके नामपर हम gg तो हमारा जीवन पद्ञ-पक्षियोंसे भी 
बदतर है | 

रामके AMA जाननेसे हम भी : राम? बन सकते हैं । 
रामचन्द्रजीने हमारी आत्माकी जड़ोंमे जो तत्त्वज्ञनरूपी जङ 
दिया, उसे यदि हमने नहीं जाना तो यह जीवन 
बेकार है | ज्ञान तो अन्नके समान है । जसे यदि खाया हुआ 
अन्न हजम नहीं होता तो बेकार है, उसी प्रकार यदि आस्मामे 
ज्ञानको हमने नर उतारा तो श्रीरामको क्या जाना ? जिते 
सम्यगृज्ञानका सम्यक-आलोक मिल जाता है, वह आत्मनिष्ठ 
isi रि ७ पक्षी १३९५९१३5 "क नियत: प्राप्त 
करके रहता हे । सम्यग जान साधनसे प्राप्त होता है । उसके 
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लिये आराधना करनी होगी । सम्पगज्ञान स्वयं ही प्रकाशमान 
है, उसे किसी प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है। जिस AHANI 
चन्द्रमाको देखकर बच्चे भी प्रसन्न होते हैं ओर सारे 
प्राणियोंकी शीतलता मिलती है, उसी प्रकार सम्यगूज्ञान, दर्शन 
ओर चारित्र्यसे तारे संसारमै सुखकी प्राप्ति होती है । यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ चेतनरूप है ओर इस चेतनरूप आत्माको स्वीकार 
करना ही हमारा मूल सिद्धान्त होना चाहिये । 

योगवासिष्ठमै वाल्मीकि कहते हैं--जिसे सम्यग ज्ञानका 
आलोक प्राप्त हो जाता है; वह ज्ञेयमय हो जाता है--जेसे 
मदिरा पीनेवाला मदिरामय हो जाता है । उसकी आत्मामे 
त्रिलोकीके पदार्थ भले ही झलक, वह उनसे निलेंपभाव- 
से रहनेके कारण निर्विकार रहता है | 

धीर व्यक्ति भयभीत नहीं होते | जो सप्तमयसे रहित 
हैं वही सम्यगहष्टि और सम्यगज्ञानी है । निर्भय होना ही 
मोक्षमार्ग है । यही सम्यगृदर्शन है । सम्यगहृष्टि दीनतांको 
पसंद नहीं करता | दीनताको मनमै बनाये रखना स्वस्थता- 
का चिह्न नहीं। मनुष्य आत्मस्थ तभी हो सकता है, जब 
उसके अंदर दीनता न हो । खरूपाचरण यही है कि सम्यग्‌- 
दर्शन, ज्ञान ओर चारित्य प्राप्त हो जानेके बाद आत्मस्थ 
हो जाय | आत्मस्थ होनेके बाद ही मुक्ति मिलती हवै । 
वही व्यक्ति आत्मस्थ है, जो बञ्रोके घोषसे और हाथीकी 
चिग्घाड़से भी कम्पायमान न हो | 

शान्ति प्राप्त करनेके लिये रागरहित होना आवश्यक है। 
जब न किसी वस्तुके ग्रहण करनेकी और न त्याग करनेकी 
इच्छा रहे, तभी पूणमुक्त होनेक्री अवस्था समझनी चाहिये । 

इस संसारमे जो अपनी इन्द्रियोको वशम कर ले, वही 
वीतराग है । सम्यगज्ञानसे युक्त शुद्धचित्त मुनि मनके 
विकारोसे विचलित नहीं होता । जैसे दर्पणके सामनेसे 
चाहे जो चीज निकल जाय, उसका दर्पणपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो वीतराग हैं, उनपर 
किसी तरहके विकारोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

श्रीराम ऐसे ही वीतराग और तीनों लोकोके नाथ थे | 
श्रीरामका दर्शन शास्त्रज्ञाता द्रश रूप है, कती-हतीरूप नहीं | 

श्रीरामके जीवनसे हमें कई शिक्षाएँ मिल्ती हैं | उनका 
जीवन बड़ा पुरुषार्थमय था । वे बड़ोंका और अपने माता- 
पिताका पूरा आदर करते थे ओर उनकी आज्ञाका पालन 
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मभाव रखनेवाले थे | 
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a रान्य कोई सी विधवा टा.) ककी राज्यमे कोई स्त्री विववा नहीं थी | वे अपनी T | 
दुःखी नहीं देखना चाहते थे । भगवान्‌ रामका मन तं 
तीनों लोकोसे भी ऊँचा था । श्रीराम मन्दोदरीको विका 
देखकर बहुत दुःखी हुए तो मन्दोद्रीने कहा--धाम तो 
माता-पिता धन्य हैं! इक्ष्वाकुवंश धन्य है ||? रावणने भी मे 
समय कहा था--'हे राम | इस संसारमै तुम्हारे समान कोई 
धनुर्धारी नहीं हो सकता | जब्रतक यह दुनिया रहेगी $ 
तबतक मेरी अपकीर्ति और तुम्हारी कीर्ति रहेगी | ; 

श्रीराम सम्यगूज्ञान, दर्शन और चारिज्यके द्वारा हिद | 
बन गये | उनका चरित्र पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाला है| 
श्रीरामके जीवनमै सीताजीका बहुत महत्त्व है | यदि सीता: 
का नाम हटा दें तो रामके चरित्रमें रह ही क्या जायगा | 
पत्नी तो पतिको परमेश्वर बना सकती है । 

जीवन तो सभी जीवोंका होता हे, परंतु उनमेसे जित 
लोकहितकी विशेष भावना होती है, उन्दीका चरित्र महापुरुष 
अवलोकन करते हैं तथा उन्हें विश्वके समक्ष प्रस्तुत करते हैं 
जैनाचाय महासेन सुरिने “सिया-चरिय नामक ग्रन्थ महासती 
सीताके जीवन चरित्रपर लिखा था | 

देशमै असंख्यात सतियाँ हुई, पर महासती सीतावर | 
बात अलग ही है । उनका अपना स्वतन्त्र स्थान है। आब / 
भी यदि देशमै सतियाँ हैं तो वे ऐसी ही महासतियोंकी पाते 
हैं | श्रीरामके कहनेपर सीताजीने अग्निपरीक्षा वरणकर भारत 
ही नहीं; अपितु विश्वके स्त्रीसमाजका सिर ऊँचा किया | 


आचार्योंने शास्त्रांमे एक ओर जहाँ स्त्रीको उप 
अवपुणोंके कारण हेय बताया, वहाँ दूसरी ओर RA 
ऋषियों, तीर्थकरोंको जन्म देनेके कारण उसे महान्‌ भी वतायाहे 
महासेन सूरिके शब्दोंमें सीताजी कहती हैं कि “सम्यत 
ही AA अतिक्रमण किया जा सकता है और 
मुक्तिको प्राप्त किया जा सकता है। अहिंसा) सत्य, अचौ 
अपरिग्रह ओर ब्रह्मचर्यंको पालकर ही हम अपने आत्मा | 
परमात्मा बना सकते हैं । पञ्च पापोके त्याग और सांसार्खि | 
सुखोंके निग्रहके बिना यथार्थ सुख नहीं प्राप्त हो सङ 

सीताजीने रावणके वैभवको तुच्छ समझा | सीताजीका व 
तो उनका शीळ था | सीताजीका जीवन रामचद्धजीकी पली | 
रूपमै ही नहीं; बल्क्रि एक तपस्विनीके रूपमै महत्वपूर्ण d 

एक बार सीताजी कहीं जा रही थीं । Eo 
एक बच्चा लिये जा रही है और उसके कपडे फट 


न अ व्य "> का ` 


AA. 


ES हैं। सीताजोने उसको रोककर उसकी इस 
हाळतका कारण पूछा । उस स्त्रीने बताया कि उसके 


पतिकी मृत्यु यात्रामें हो गयी थी तथा उसके जीवननिर्वाद- 
का कोई साधन नहीं है। सोताजीने ठुरंत अपने बदनसे 
सारे गहने उतारकर उस स्त्रीको दे दिये | यह था सीताजी- 
का त्याग | यदि गहनोंके होते हुए तुम्हारा पड़ोसी दुःखी रहे 
तो तुम्हारे पास ऐसे गहनोंका होना बेकार है । पड़ोसी भी सुखी 
रहे, तभी तुम्हारा गहना रखना भी ठीक है। आधुनिक युगमें 
त्यागभावनासे ही महिलाओंका जीवन आदर्श बन सकता है। 


आज देशमै रामराज्य लानेकी बात तो बहुत कही जाती है, पर 
हम देखते हैं कि सरकार और जनता, दोनोंमें एक-दूसरेके प्रति 
विश्वासका अभाव है। सरकार नित्य नये करोंका बोझ जनता- 
पर लादती जा रही है ओर जनता नित्य नये तरीके अपने 
बचावके निकाल रही है | ऐसी स्थितिमें रामराज्य कैसे आ 
सकता है | रामराज्य तभी आयेगा, जब हमारे नेता राम 


—_ = = 


बनेंगे और प्रजा भी लक्ष्मण और सीताके-जैसा आचरण 
करेगी | इसल्यि आवश्यक है कि हमारे स्कूळकालिजोमें दी 
जानेबाळी वर्तमान शिक्षामें मूलभूत परिवर्तन किये जायें और 
नोजवानोक राम, सीता और लक्ष्मणका चरित्र पढ़ाया जाय | 
आजके युवक यदि उनके जीवनक्री घटनाओंको पढ़ेगे तो 
निश्चय ही उनके जीवनमें परिवर्तन आ जायगा । 

मैं आपसे यही कहूँगा--सम्पूर्ण जगतूके प्राणियोमै 
ज्ञानचेतना मोजूद है | अपनेमें स्थिर होनेके बाद आत्मस्थ 
होकर जो अपने स्वभावमें लीन हो जाते हे; वे ही मुमुक्ष है 
वीतराग हैं । जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें कुछ-न-कुछ 
अवश्य प्राप्त होता है | 

श्रीराम गहस्थ-अवस्थामें भी मुनिके समान थे । उनकी 
कथा जीवोंमे प्रमोद उत्पन्न करनेका साधन है एवं पापका नाश 
करनेवाली है | उनके गुणोंको अपनाकर ही देशमै रामराज्यकी 
स्थापना की जा सकती है। ( “मङ्गल-प्रवचन"से संकलित ) 


— Se 


Y पश्चात्ताप 


| अव छौँ न गाई रामनाम बिन दाम हाय, 

माथ में लगाई न चरन-रज-कनिका | 
कनकभवन मै सलाम न वजाई, रही 
NA लाम, न गिराई तेसे मन की जबनिका ॥ 


EERE RRE 


लही न अवधपति-भगति, गँवाई पति, 
i विपति कमाई, वड़ी पाप की चयनिका । 
i नमकहराम पाई तनिक न बिसराम, 
॥ भरमति अविराम मेरी मति गनिका॥ 
y अधम न पायौ रामनाम धन कबि “लाल”, ig 
è रतन रमायन को मनन कन्यौ नहीं। ४ 
W समन भयो न पाप-ताप कौ, गम न गयो, WA 
i अवध नरायन कौं नमन कप्यौ नहीं॥ ig 
(४ भव जलनिधि में मगन है, गमन है न, ig 
w तरन उपायन कौ परन क्यो नहीं। i 
Y कहा करों, कासौ कहाँ, पतित हमारे मन , ig 
SA सोतापति-पायन कौ भजन कऱ्यौ नहीं ॥ 
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देशकी वर्तमान विघटनातमक परिस्थितिको सुधारनेके लिये 
श्रीरामचरित्रकी उपयोगिता 


( ठेखक--शास्त्राथमदारशी पं० श्रीमाधवाचायंजी शास्त्री ) 


आसरी दाक्तिके प्राबल्यमे उत्पीडित वरा जब पापका 
भार सहन न कर सकी, तत्र समस्त देवगणकी प्राथनापर 
जगन्नियन्ता सर्वाधार श्रीमन्नारायण भगवानको स्वपरिकरः 
सहित भारत-बसुधरापर नररूपमे अवतरित होना पड़ा । 
कर्तुमकर्तमन्यथाकर्तु प्रभु» भगवान्‌ रामने अपने सवः 
शक्तिमान स्वरूपक्रो खमायाकी यवनिकाके आवरणमे तिरोहित 
करके नरलीलाका ऐसा उदात्त अभिनय किया कि अनन्त 
कालतक नर-समाज उनके चारु चरित्रमे अपनी वेयक्तिक, 
सामाजिक किंवा राष्ट्रीय समस्त समस्याओका समाधान करनेके 
RA उचित प्रेरणा ले सकता दै । 

सम्प्रति साधारणतया समस्त विश्व) ओर विशेषकर भारत- 
वय भयावह परिथितियाँके वक्र चक्रमे पड़कर उत्तरोत्तर 
पतनके गहरे गतमै गिरता जा रहा हे । मानवता नामकी 
वस्तु केवळ मिथ्या SAA कणकड़ ध्वनिमात्रमे ही 
अवशिष्ट रह गयी हे । यों तो चन्द्रलोकतत्रमें बसनेके सुनह 
स्वप्न देखे जा रहे हैं; परंतु वस्तुतः भूमण्डलकी परिधिमें भी 
बसते हुए राहतकी सॉस ले सकना दूभर हो रहा है | ऐसी 
परिस्थितिभे रामभगवानका चरित्र ही एकमात्र ऐसी आद्या- 
की किरण हे, जो कि हमें सही मार्गका प्रदर्शन करा 
सकती है | 

राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे | अपने योवनकालमें 
वे असुरत्रस्त देवताओंके संग्राममे भी सहायक रूपमै 
सम्मिलित हुए थे | परंतु आयु ढलनेपर ओजका शेथिल्य 
स्वाभाविक होता है । राजा दशरथ इस प्राकृतिक नियमके 
अपवाद केसे हो सकते थे । उनकी जीवन-संध्याम अवसर 
पाकर राष्ट्रविरोधी तख सक्रिय हो उठे | किष्किन्धाके वानर 
राजा वाळी और सुदूर लङ्काके राजा रावण बड़े महस्वाकाङ्घी 
थे | दोनों ही चक्रवतित्वका स्वप्न देखते थे; परंतु परस्पर 
भिड़ंत होनेपर रावणने जत्र बालीको प्रवल देग्वाःतत्र उसके साथ 
अस्निसाक्ष्यपूवक सवतोमुग्व संधि कर ली । अब तो दोनों 
मिलकर समस्त भारतपर छानेका प्रयत्न करने लो | रावणने 


संग्रह करते हुए E प्रान्तक वर्तमान ATA 
विश्वामित्रके आश्रमतक पहुँच गये | इस प्रकार रप ५ 
कालीन भारत जहाँ राक्षसो ओर वानरोंकी प्रतिगामी दे 
सत्ताओंद्वारा आक्रान्त हो गवा था, वहाँ केन्द्रीय राजसत्ता r 
नित्रंठझतासे निडर होकर स्थानीय सामन्त भी अपने छोटे 
छोटे राज्योंक्रों प्रभुतत्तातम्पन्न मानने लग गये À| 
इस प्रकार भारतवर्य उस समग्र रावण-याली और पर 
सामन्त--इन तीन विवटनकारी शात्रुओँसे घिर गया था | 


आजक्रा भारत भी चीन; पाकिस्तान ओर घरेलू विघटनकारी 
TAA आक्रान्त दै । जेसे रावणने वालीके सहयोगपे राजा | 
दशरथके शासित प्रदेश दण्डकारण्यपर बलात्‌ कब्जा कर 
लिया था, आज ठीक वेते ही पाकिस्तानकी शहपर चीतने 
भारतके sga हिंद-चीन आदि प्रदेशोंपर अपने पंत 
जमा लिये हैं | उस समय कार्तवीर्य आदि अनेक सामत १ 
जैसे अपनेको सवतन्त्र-स्वतन्त्र मानने लो थे) ठीक उपर 
प्रकार सम्प्रति नागाळेड) मीजाळेंड) मेघालय और तमिळ 
नाडु आदि प्रान्त अपने खातन्त्यका दम भरने लोहे | 


उस समय ऐसे आडे amà भारतीय राजते 
परम्परागत संचालक निःस्वार्थ राष्टरसेवी ऋषि:-मुनियोत 
ऐसी योजना बनायी क्रि अयोध्या राज्यका एक भी सैनिक 
न मरे, राज्यकोप्रकी एक कानी कौड़ी भी व्यर्थ न हो 
विवटनकारी सामन्त बिना खून-खराबीके पूववत्‌ केद्र 
सत्ताके सहकारी बन जायें एवं बानर तथा राक्षस दोनो 
भिड़ंत होकर प्रतिगामी राक्षसी शक्ति समाप्त हो जाय । 

एतदर्थ घरेळू सामन्तोंके दिमाग दुरुस्त करनेके लि 
एक मनोवैज्ञानिक उपाय र्चा गया, जितका नाम i 
गया---धनुप-यज्ञ' | उसमें सभी छोटे-बड़े राजा महार 
सम्मिलित हुए | घोषणा की गयी कि “जो धुप | 
ठायेगा उत्ते---व्रिमुव॒न जग्र समेत बेदेदी । बिना बि | 
बरद हि तेही ॥? ( मानस १ । २४९ | २ ) ata 
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सैनिक यहाँ बसा दिये | रावणके दूत भारतीय प्रजासे कर- 


जनकनन्दिनी प्राप्त होगी । 


UA जानते थे कि भार उठानेवाळे तो 4 
कलासको भी उठानेकी क्षमता रखते हैं; परंतु यह दिव्य घनुष 
। अतः इसे तो अतिबला-शक्तिसम्पन्न व्यक्ति ही उठा 
सकेगा । वह शक्ति केवळ रामभगवानको महर्षि विश्वामित्रने 
प्रदान की है-- 
“जाते काग न छुघा पिपासा | अतुलित बळ तनु तेज प्रकासा ॥? 
(मानस १ । २०२ । ४ ) 
बस) समस्त सामन्त उसे न उठा सके । रामजीने उसे 
उठा लिया । त्रिमुवन-विजय-माछा उनके FÀ पड़ गयी | 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिते समस्त सामन्त-मण्डलको रामकी शक्ति- 
का लोहा मानना पड़ा | परंतु अब वे सब संगठित होकर 
उपद्रव करनेकी तैयारी करने लगे । ऋषि-मुनियोंने पहले 
ही इस सम्भावित समस्याका समाधान तैयार कर रखा था | 
दुष्ट राजाओंको इक्कीस बार निश्शेष करनेवाले TTA 
तत्काल आ पहुँचे । राजालोगोंके दम खुरक हो गये । 
निश्चित योजनानुसार क्रोध करते हुए परशुरामजीसे निडर 
होकर लक्ष्मणजी उत्तरप्रत्युत्तर करने लगे | इस वादानुवाद- 
का मनोवेज्ञानिक प्रभाव सामन्त-गणपर यह पड़ा कि जिस 
परशुरामसे हमारे दम खुइक हो रहे हैं, रघुकुलका छोटा 
राजकुमार निर्भय होकर उन्हीको करारे उत्तर दे रहा 
है । अन्तमें परशुरामजीके रामको ख-धनुष देकर खयं तपो- 
भूमिकी ओर पधारनेसे तो समस्त सामन्त-गणपर ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि वे अयोध्या-सिंहासनके पूववत्‌ अनुगामी भक्त बन 
गये । सवतन्त्र-खतन्त्र होनेका जो भूत उनके दिमागमे 
घुसा था; वह सदा-सवदाके लिये भाग गया । इस प्रकार 
घरेलू विवटनकारी तत्त्वोकी समस्याका तो समाधान हो गया | 
महाराजा दशरथ ऋषियोंकी गुप्त योजनासे परिचित 
नहीं थे | अतः वे श्रीरामका राज्याभिषेक करने चले। 
किसी गुप्त मन्त्रणासे मन्धराने कैकेयीद्वारा रामको वन 
भिजवा दिया | ऋषि जानते थे कि श्रीरामके राजा हो जाने- 
पर यांद रावणसे संग्राम होगा तो उसमें अयोध्याके अनेक 
सैनिक मरेंगे, अपव्यय भी होगा। फिर भी युद्धका क्या 
परिणाम हो, यह अतर्कित रहेगा | अतः रावणसे रामका 
निजी युद्ध हो, जिसमें अयोभ्याके सिंहासनको कुछ भी हानि 
न हो, विजयश्रीका लाभ-ही-लाभ हो | 


इसी योजनाके अनुसार राम अन्य दिझामें न जाकर 
वाळी और रावणकी ओर ही उन्मुख हुए । एकमात्र वालीके 
मार देनेपर समस्त वानरसेना रामकी सहायक हो गयी | 
राम-रावण-महायुद्धमें निश्चित योजनाके अनुसार एक भी 
अयोध्यावासी सम्मिलित नहीं हुआ--यहाँतक कि मूच्छित 
लक्ष्मणके स्वास्थ्यका समाचार जाननेके लिये EGGEN 
नहीं भेजा गया । अर्थात्‌ अयोध्याके सिंहासनको युद्धसे ` 
सवथा afa रखा गया | १४ वर्षतक राजधानी भी 
नन्दिआमकी फूसकी झोपड़ी रही । राज्यसिंहासनपर 
कोई मानव व्यक्ति न होकर प्रतिनिधिभूता पाढुकाएँ 
प्रतिष्ठापित रहीं । 

यदि यह सत्र कुछ योजनाबद्ध न किया जाता तो लङ्का- 
की भाँति अयोध्या भी रावणके दूतोंद्वारा दग्ध की जा सकती 
थी । भगवान्‌ रामने भी १३ वर्षपर्यन्त रावणसे झगड़ा 
नहीं किया । चोदहवें वर्षमै ही सव काण्ड हुआ, जिससे 
अन्ताराषट्रीय कानूतके अनुसार बारह वर्पपयन्त अयोध्यासे 
रामका कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण यह अभियान 
रामका निजी अभियान माना गया । 

काश आज भी भारतके कर्णधार पाश्चात्य देशोंकी 
कुटिल नीतियोंका अन्धानुकरण छोड़कर रामचरित्रकी नीति- 
से प्रेरणा लें ओर ऐसी कोई इढ़ योजना बनायें कि जिससे 
सर्वप्रथम अपने ही विघटनवादी तत्त्वोंपर केन्द्रके प्राबल्यका 
स्थायी प्रभाव पड़े ओर वे अपनी आये दिनकी चीं-चपरसे 
विरत होकर भारतकी अखण्डताके पक्षपाती बन जायें | 

भारत आज जिस प्रकार विघटनकारी तत्त्वोमे जकड़ा 
हुआ है, उससे मुक्ति पानेका एकमात्र उपाय है-श्रीरामकी 
कायंपद्धतिका अनुकरण--उस कार्यपद्धतिका अनुकरण; 
जिसने भारतको अखण्ड प्रभुसत्ताके अधीन कर दिया; 
जिसके कारण मानवके आचारसे वियुक्त होनेके विचार 
समाप्त हो गये, एक लक्ष्य, एक विचारमे सभी संलग्न 
हो गये, स्थानकी खण्डतापर मानवकी अखण्डताने विजय 
पायी, सभी दूसरेके दुःख-सुखको अपना दुःख-सुख समझने 
लगे, दूसरेकी हानिको अपनी हानि मानने लो और 
सभी प्रभुतत्त्वमे लीन हो गये Jk 
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( लेखक--श्रीमण्डन मिश्र ) 


भगवान्‌ रामके पावन चरित्रका ज्ञान हमें रामायणे 
होता है । वेते तो कितनी ही रामाये हँ, पर उनमे मुख्य 
हैं तीन । सर्वप्रथम वाल्मीकिरामायण दै) जो अन्य 
राभायणोका मूळ खोत है। इसते सत्रने प्रेरणा तथा सामग्री 
प्रात की है । वाल्मीकि आदिकवि माने जाते हैं। उन्होंने 
रामायणको इतिहासके रूपमे लिखा है । संस्कृतके प्राचीन 
साहित्यमे दो ही इतिहास मुख्य माने जाते हैं | उनमें एक 
है वाल्मीकिरमायण और दूसरा व्यासकृत महाभारत । 
रामायणके सम्बन्धमै स्वयं ब्रह्माजोका वाल्मीकिके प्रति 
कहना है कि “आपको सव कुछ ज्ञात है । जो कुछ आपने 
कहा दै, वह अवश्य होगा । आपके काव्यम कुछ भी झठ 
न होगा-“न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति।? अपनी 
रामायणे उन्होंने सचमुच जैसा कुछ हुआ; वेसा हो लिखनेका 
प्रयास किया है । कहीं भी छोपा-पोती ते काम नहीं लिया । 
बाल्मीकिकी BÄ भगवान्‌ राम कामार्थगुणसंयुक्त, 
घर्मोर्थगुणयुक्त? समुद्रकी तरह रत्नोसे भरपूर, सबसे मनोरम 
इ । ब्रह्मजीका कहना है कि 'जवतक पर्वत; सरिता आदि 
भूतल्पर हे, आपकी रामायणकथाका सत्र प्रचार होता 
रहेगा |? वाल्मीकिके बाद गोस्वामी तुलतीदासजीका स्थान 
है। उनका श्रीरामचरितमानस कितना लोकप्रिय है--इसे 
बतानेकी आवश्यकता नहीं है । Bada साहत्रके मतसे वह 
उत्तर भारतकी बाइबल है | उसका अनुवाद कुछ विदेशी 
भाषाओंमं भी हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन-कालमें 
मथुराके कलक्टर ग्राऊस साहबने उसक्रा अंग्रेजीम अनुवाद 
किया । बादमे मिस्टर हिल नामक एक दूसरे अंग्रेज विद्वानते 
भी उसका अंग्रेजीमे अनुवाद किया, जो कुछ ही वर्ष 
पहले प्रकाशित हुआ है । एक रूसी विद्वानने भी 
उसका रूसी भाप्रामे अनुवाद किया; जिसकी विशेषता यह है 
कि उसमें मूल रामायणके छन्दोंका दी अनुकरण किया गया 
है। उसी प्रकार गाया जा सकता दै, जैसे 
मूल रामायणके A । कुछ वर्ष पहले ये रूसी 
विद्वान्‌ वाराणसी पधारे थे और उन्होंने खरचित पर्दोका 
गान कर श्रोताओंको चकित कर दिया था | तुळतीदासजी 
नारायणको श्रीरामचन्द्रके नररूपमें 'इस धरातलपर उतार 
लाये हैं| उनके राम आदरा पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श वीर 
और आदर शासक हैं | संक्षेपर्मे वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं । 

दक्षिणमं महाकवि कम्बनकी तमिळ रामायण प्रसिद्ध 


उन्हें 
SC 


यदध a Des भीमः Library, BJP, an u 
है। उन्हें प्रायः “देक्षिणका तुलसीदास” कहा जीता हय 


तमिळ भाषाके आदि कवि माने जाते हैं । कवि कम्बन्‌ 
w A 

महाकवि तुलसोकी भाँति ही राम और रामकथाके प्रति 

बड़े आस्थावान्‌ हैं | 


लेकिन कथानककी दृश्ति दोनोंकी कृतियोंमे 

थोड़ा-सा अन्तर है | तमिळ देशवासियोंकरा कहना है कि जैसे ' 
विष्णुने मन्द्राचछके सहारे सिन्धु मथकर देवोंके रक्षार्थ 
अमृत उपलब्ध किया, वैते ही महाकवि FATA आनी 
Masa मन्थन-यष्टिकाका सहारा लेकर तमिळ aean 
महासिन्धुका मन्थन किया और रामावतार-कथा रूप अमृतका 
घट हम तमिळवासियोके लिये उपलब्ध कराया । यद्यपि 
ZEM आधार वाल्मीक्रिरामायण हो दै, कम्बनते YA 
प्राचीन आचार-बिचारौं, विश्वासो, भावनाओं तथा प्रचलित 
परम्परागत सभी मान्यताओको सुरक्षाक्रों ध्यान रखकर 
स्थान-स्थानयर कुछ पखिर्तन करना अगना कर्तव्य समझा | 


X} 


कहा जाता हे क्रि यदि तुलसी श्रीरामको नरसू 
धरातल्पर छे आये तो कम्बनते नरको नारायणके रूपमै १ 
पहुँचा दिया। / 


इस रामायण-त्रितरेणीने केत्रळ भारतभूमिको ही कथा 
Haa सिञ्चित नहीं किया, अपितु इसकी तरंगे अन्य देशम भी 
पहुँची । मिलके इतिद्दासमे रेमेसिसकी पौराणिक कथा आतो 
है, जो बहुत कुछ रामक्रथाले मिङती-जुलती है । बौद्ध 
रामकथा ATARA जातकम्‌? तथा “दशरथकथानम, 
का अनुवाद चीनी भापामै क्रमशः तीसरी तथा Tai 
शतीमे हुआ था । *अनामकम्‌ जातकम्‌, में यद्यपि रामायणके 
qà नाम नहीं हँ, तथापि उसमें सीता-ह्रण; वाली 
सुग्रीव-युद्ध, सीताकी अग्नि-परीक्षा आदि कुछ घटनाओका 
समावेश ATA पाया जाता है । 'दशारथ-कथानकम में 
magi वनवासक्री कथा तो मिळती है, पर सीताजीका 
वृत्तान्त नहीं है । इसीलिये उसमें राम-ावण:युद्धका म | 
उल्लेख नहीं दै । लगमग सातवीं शतीमें ज्ञानप्रचान | 
का अनुवाद भी चीनी भाषामै हुआ | इत अरन्थगे रामायण 
के कुछ अंशोक्रा समावेश हुआ दै | एस्‌० SR याय 
अपनी पुस्तक amme इन दिवेटन'मै YA ; 
प्राप्त 'रामक्राव्य'की पाण्डुलिपियोका वर्णन किवा दै । उत 
रामचरितकी सीतात्यागपे लेकर. सीता-सम्मिलनतर्क 


एँ मिळती अनामकम जातम क मूळ भारतीय 
पि न 


[ठ अब अत्राप्य भजी अनुवाद चीनी रा 
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नामसे “सरस्वती-विहार ग्रन्थमाला? में सन्‌१९३८में प्रकाशित हुआ 
था। फ्रांसीसी भाषामें इसका अनुवाद सन्‌ १९०४ में हुआ | 

“चीनी त्रिपिटक? के अन्तर्गत १२१ अत्रदानोंका एक 
संग्रह है | यह संग्रह ४७२३ ०में चीनी भाषामें प्रकाशित हुआ 
था | इसको कथाका अर्थ चीनी, फ्रांतीसी तथा अंग्रेजी पुस्तकों- 
से लगाना पड़ता है। इसमें “दशरथ-कथानक्रमःका जो अंश 
आता है, उसमें सीता या किसी राजकुमारीका उल्लेख नहीं है | 


हिंद-एशिया तो रामकथाओंका भंडार है | आजकल 
वह मुस्लिम देश है | पर तब भी वहाँ कठपुतलियोंके नाचमें 
रामलीलाके दृश्य दिखछाये जाते हैं । एक पुस्तक “हिकायत 
(कथा) सेरी ( श्री ) राम!में श्रीरमकी कथा आती है । बहाँ- 
की एक नदीका नाम “सरयू? ओर उसपर बरे हुए नगरका 
नाम “दुधिया? है | वहाँके लोगोंका विश्वास है कि भगवान्‌ 
रामका जम यहीं हुआ था और रामायणकी अधिकांश 
घटनाएँ भी यहाँ हुई हैं । भारतीयोंने यहाँसे लेकर रामकथा- 
का प्रचार अपने यहाँ किया । कुछ ही दिन पहले यहाँ एक 
राममेला हुआ था) जिसमें भारतोयोंका भी एक प्रतिनिधि- 
मण्डल आया था | उसमें रामायणके कई दृश्य दिखलाये गये 
थे | इस तरह रामकथाकी परम्परा समस्त एशियामे फैलती 
हुई अफ्रिका तथा योरपतक पहुँच गयी | 

यह भगत्रान्‌ रामचत्द्रजीकी ही लीला है कि उनके 
वास्तविक स्वरूपमें विश्वास न करनेवाले लोगोंने भी इनका 
गुणानुत्राद क्रिया है | मारतमें जैन और वौद्ध अवैदिक 
सम्प्रदायोँमें सबसे प्राचीन तथा विशिष्ट हैं । इनमें 
रामचरितक्रा विकास बड़ी स्पष्टताते पाया जाता है | बोद्धोके 
“दशरथ-जातकम?, “अनामकम्‌ ज.तक्रम्‌?, ‹दरारथ-कथानक्रम्‌? - 
मै रामकथाकी परम्परा दिखलायी जा चुकी है । 'दशरथ- 
जातकम्‌? पाँचर्वी शतीके एक सिंघली पुस्तकका अनुवाद 
है । इसमें सीताको दशरथकी पुत्री बतलाया गया है । इसे 
ही लेकर कई लेखकोंने तरह-तरहकी कल्पनाएँ की हैं । 
किंतु इसके आधारपर विश्वास नहीं किया जा सकता; 
जबतक कि उसकी पुष्टिके लिये समुचित प्रमाण न हो। 
इसके अनुसार YAFAA JAA महाराज दशरथ, महामाया 
रामकी माता, यशोधरा सीता तथा आनन्द भरत थे । 
पश्चिमी विद्वानौने यह सिद्ध करनेका पर्याप्त प्रयत्न किया 
है कि वाल्मीकिने 'दशरथजातकम!के आधारपर रामायण- 
की रचना की थी । परंतु यह प्रयास व्यर्थ ही सिद्ध 
हुआ | बौद्ध महात्मा बुद्धको रामका पुनखतार मानते हैं | 


जैनियोंमें रामचरितक्री परम्परा विमलसूरि - तथा 


गुणभद्रसे चलती है । विमलसूरिने wa की 
रचना लगभग १७७२ FARÀ की । इसका संस्कृत रूपान्तर 
(द्मचरित्र! के नामसे १८०७ ईसवोमें हुआ । इसका 
अनुवाद हिंदी खड़ी बोलीमें सन्‌ १८१८ में दौळतरामजीने 
किया | विमलसूरिकी परम्परामें जैनियोंद्वार कई रामचरित लिखे 
गये । “कथा-कोष? «ात्रुंजय-माहात्म्य', “निरत्नकोषः आदिमे 
विवरी रामकथाएँ मिल्ती हँ । जैनी विद्वान्‌ गुणमद्रने नवीं 
शातीमै अपने 'उत्तरपुराणःमें रामचरितका वर्णन किया दै । 


इन अवेदिक सम्प्रदायोंके अतिरिक्त देशकी सभी 
क्षेत्रिय भापाओंमें मी रामकाव्यकी रचना हुई है | तमिळ 
भापामे “कम्बन्‌रामायण'की चर्चा की जा चुकी है । तेलगु 
साहित्यमै {द्विपद रामायण’, जो ८रज्ञनाथ रामायण? के 
नामसे अति प्रसिद्ध है, श्रीद्रद्धराजद्वारा ग्यारहवीं झातीमें 
लिखी गयी | सळयालमूकी सबसे प्राचीन रचना रामकृत 
“रामचरित? चोदहर्वी शतीमै हुई | कन्नढ़ भापामै नरहरिने 
AA रामायण”? सोलहर्वी दातीमे लिखी | 


सिल द्वीपमें एक कथाका प्रचार है) जिसका रचना- 
काल ईसापूर्व पाँचवाँ शती माना जाता है । इसमें सिंघलके 
प्रथम राजा तथा राजकुमारीका “सुवेणी? और ०सीतात्याग!--- 
ये दो प्रधान आख्यान हैं । काइमीरी रासायणक्री रचना 
दिवाकरप्रकाश भट्टने अठारहर्वी शतीमै की । १५वीं शतीमै 
कृत्तिवासने बँगलामें रामायणकी रचना की । उत्कल 
भाषामै श्रीवलरामदासने १५वीं शतीसे “रामायण? लिखी । 
मराठीमै एकनाथने “भावार्थरामायण' १८वीं शतीमे लिखी । 
श्रीधर तथा मोरोपंतने भी श्रीरामपर काव्य लिखे । 
गुजरातमें भी गुजराती भाषामें रामकथाके कुछ प्रसङ्ग कई 
mAN देखनेमे आते हे-- जैसे प्रेमानन्दक्कत “रणयञ्च”, सन्नहर्वी 
शतीका हरिदासकृत “सीताविरह? आदि | असमिया भाषामै भी 
रामकथापर कई ग्रन्थ मिलते हैं। श्रीबरुआने 'अससी- 
साहित्यके इतिहास? में इनका उल्लेख किया है | 
श्रीरामका नाम जितना लिया जाता है, अन्य किसी 
अत्रतारी पुरुपका उतना नहीँ । राम-नामकी बड़ी महिमा 
है । “राजु न सकहिं नाम गुन शाई Y 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रामचरित विदेशी तथा 
देशी भापाओंमें ताने-वानेकी तरह व्याप्त है । बाइबलको 
छोड़कर कदाचित्‌ ही किती दूसरी कथाका इतना अधिक 
प्रचार हुआ हो । भगवान्‌ रामका चरित्र केवल भारतको ही 
नह) अन्य कई देशोंको भी एकताके AÑ बाँध सकता है | 
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भगवान्‌ श्रीरामका लीला-परिकर* 


[ ढेखक-ख- श्रीआदित्यनाथजी झा ( भूतपूवं उपराज्यपाल, दिल्ली प्रदेश ) ] 


बिश्वका विकास ब्रह्मका लीला-विलास है; इस तथ्यको का आधार एव जीवनका प्रकाशस्तम्भ बनानेका सफल प्रयास 


दार्शनिकोने अल्ग-अल्ग ढंगसे निखारा और सँवारा है । 
कोई जगत्‌को आत्माका विवर्त और कोई ईशकी इच्छाका 
परिणाम मानते हैं । ऋग्वेदके “पुरुषसूक्तःमें चरम सत्ताके 
एकत्व और अद्वितीयत्वका प्रतिपादन बड़ी मोहक शैलीमें 
किया गया है | वहाँ वर्णित है कि 'जो कुछ भूत और भविष्य 
है, वह सब पुरुष ही है | वह अमरत्वका अधीश्वर है और 
अन्तयोमी होकर भी विश्वातीत है |? 'नासदीयसूक्त!में कहा 
गया है 'कि वह सबका आत्मा होते हुए, भी स्वतः अनिर्वाच्य 
है। वह जगतूकी मूल सत्ता है और प्रत्येक द्रव्यमै अनुस्यूत 
है | उसे न “सत्‌? कहा जा सकता है और न असत्‌? |? 
अथववेदके 'स्कम्भसुक्तःका वचन है कि “जिसमें भूमि, 
अन्तरिक्ष और आकाश समाहित हैं, अग्नि, चन्द्रमा तथा 
वायु जिसमें अर्पित होकर स्थित हैं, वही “स्कम्भ? 
( आधार ) है । द्यावा'परथ्वी और अन्तरिक्षको धारण 
करनेवाला वही स्करम्भ है | वह भूत, भविष्य तथा वर्तमानका 
अधीश्वर है |? इसी तथ्यको भारतीय दर्शनकी अद्वैत, द्वैत 
ओर विशिशद्वेत आदि परम्पराओंने अपनी अनुभूति और 
मान्यताओंक्रे आधारपर पल्लवित एवं विक्रसित किया है । 
भारतीय तत्व-चिन्तकोने महाभारत) वाल्मीकि-रामायण आदि 
हाकाब्योंक्रे माध्यमसे दाशनिक्र सिद्धान्तांको जीवनमै उतारने- 
का प्रयास किया हे और पारमार्थिक ज्ञान एवं व्यावहारिक 
जीवनका सामञ्जस्य स्थापित किया है । 
जगत्‌ अपने खष्टाकी कल्पना-अभिलापासे दूर न होने 
पाये और मानवके जीवन और प्रतिमामें वह प्रकाश धूमिल 
न होने पाये, जिससे जगतका कण-कण उद्धासित है; इसी 
पावन प्रयासमें मनीषियोने मानव-मयौदाका उद्दोधन किया 
था और दादारथि रामको मयीदा-पुरुपोत्तमके रूपमै मान्यता- 


किया था । 


संस्कृत-साहित्यमें राम-काव्यकी परम्परा लंबी खं ५, 
बिस्तृत है । पर आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकी रामायण | 
और भक्तिमान्‌ दार्शनिक कवि गोस्वामी तुलसीदासजीका । 
“रामचरितमानसः भगवान्‌ रामके मयौदा-पुरुषोत्तम रुपकी 
अभिव्यत्तिमें mes तथा मङ्गलमयी संजीवनी शत्तिसे 
अनुप्राणित है । दोनों महाकविर्योका अपना दृष्टिकोण है 
और दोनों ही उसमें बेजोड़ हैं । 

वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस, दोनोंमे राप 
देवताओंसे भी श्रेष्ठ दिखलाये गये हैं | जो कार्य इन्द्र आदि 
देवता भी नहीं कर सके, वह कार्य रामने किया है | वाल्मीकि: 
रामायणमे उनकी तुलना विष्णु, इन्द्र और वरुणसे की गयी 
है । उन्हें केवळ 'त्रिदश-पुंगव' ( १ | १५ | २६), 'विषणुः 
सनातन? ( २ । १ । ७) ओर “सुरेश्वरः (१ । ७६।१७) १ 
ही नहीं कहा गया है, वरं “सर्वलोकनमस्कृत / 
( १ । १५ । २७), “महायोगी परमात्मा सनातन! Í 
(६ । १११ | १४) भी कहा गया है । रामायण और 
मानसके रामके परह्मस्वरूपमें अन्तर यह है कि रामायण 
उनका मानवरूप प्रधान है और उसकी पूर्ण गरिम 
ही पखह्मत्वका आमास होता दे, जब कि मानसमें इतका 
उल्टा है | मानसके राम वस्तुतः पखह्य हैं; जो कि मत्तो 
रञ्जनके लिये मनुष्य-जैसी लीला करते है । 


वाहमीकि-रामायणमें यद्यपि किसी विशिष्ट दार्शनिक 
सम्प्रदायमे निरूपित परब्रह्म और उसके अवतारा निरुपण 
नहीं किया गया है, तथापि उसके पुरुषोत्तम राममें ही ईश्वर 


की वह आभा दृष्टिगोचर होती है, जिसकी तुलना qa À 
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ब्यथा हुई । करुणानिवि श्रीराम दिवंगत आत्माको शान्ति प्रदान करें । 
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की जा सकती है । सुष्टिके समस्त गुण जव पूर्ण पराकाष्ठापर 
एक ही व्यक्तिमें एकत्र दिखने लगते हैं, वहीं हमारी पर्रहा- 
की भावना पूर्ण होती प्रतीत होती है, और यह भावना 
वाल्मीकिके राममै पूर्ण हुई है | वेद और उपनिपदोंके अव्यक्त 
ईश्वरको महामानवके माध्यमसे बाल्मीकि-रामायणमे और 
TAER अवतारके रूपमै मानसमें साकारता प्रदान की गयी है। 

मानसकी दाशनिक पृष्ठभूमिके सम्बन्धमै कई मतभेद 
हैं | कोई कहते हैं कि 'तुलसीदासक्रा दर्शन औपनिषदिक 
दर्शनका समशील नहीं है ।'"" 'उपनिपदोंके अनुसार 
ब्रह्मभाव ही मुक्ति है | तुलसीकी दृष्टिमे दासभावसे भगवानके 
समीप उनके वैकुण्ठधाममें निवास ही आदर्श मुक्ति हैं |? 
दूसरेका कहना है कि “मानसका दर्शन मूलतः अद्वैतपरक है 
और उसमें अद्वैतके व्यावहारिक पक्षका ऐसा मङ्गलमय 
विनियोग हुआ है, जो संस्कृत-वाढय़यमें भी “भागवतःके 
अतिरिक्त अन्यत्र दुल्म दै |? 

तुलसीको किसी एक दर्शनकी मान्यतामें बॉवना उनकी 
बहुमुखी प्रतिमा और साधना-संवलित आध्यात्मिक अनुभूति- 
का अपमान करना होगा । मानसके आरम्भमें ही उन्होंने 
कहा हे--- 

“नानापुराणनिगमागमसम्मतं यदू 

रामायणे निगदितं क्कचिदन्यतोऽपि ।? 
(मानस १।०।७) 

इससे स्पष्ट है कि तुलपीने अपनी 'रघुनाथ-गाथाशमें उन 
सभी जीवनतत्त्वोका सामझ्जस्यपूर्ण समावेश किया है, जो समाज- 
की मर्यादाके आदर्श हो सकते हैं और जिनमें ज्ञान और 
भक्ति, कर्म और वैराग्य तथा योग और साधनाके मूलतत्त्वो- 
को हृदयंगम करानेकी शक्ति है । 


तुलसीकी भक्ति-निष्ठा समन्वयवादिनी है | समन्वयवाद 
भारतीय संस्कृतिकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है | समय-समय- 
पर इस देशमें कितनी ही संस्कृतियोका आगमन और 
आविर्भाव हुआ; पर वे घुल-मिळकर एक हो गर्याँ | कितनी 
ही दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) 
साहित्यिक और सौन्दर्यमूलक विचारधाराओंका विकास हुआ; 
किंतु उनकी परिणति संगमके रूपमै हुई | उदारचेता विचारको- 
की सारग्राहिणी प्रतिभाने दूसरोंकी ग्राह्य मान्यताओंको 
निस्संकोचभावसे ग्रहण किया | यह समन्वय-भावनाका ही 
परिणाम है कि नास्तिक वोद्धोंने रामको “बोधिसत्त्व? 


६. 'तुलसी-्दरशन-मीमांसा-डा० उदयभान सिंह, 


To ३४० | 


७, “रामचर्रितनानिलकीसिलिटशेनि!! Ba, दि g Suni पू 


मान लिया और आस्तिक वैष्णर्वोने बुद्धकी अवताररूपमें 
प्रतिष्ठा की । सांख्य-योग एवं न्याय-बेशेषिकर्मे वेदान्तके 
ईइ्वरकी सत्ता स्वीकार की गयी और वेदान्तर्भे सांख्यकी 
सृष्टि प्रक्रिया, योगकी ज्ञान-साधना तथा न्यायी तर्क पणाली- 
को गोर दिया गया । अर्थ काम और धर्म मोक्षमे, JENA 
और लोक-परप्परामें, प्रद्रूति और निवृत्तिमें, साहित्य और 
जीवनमै समन्वय स्थापित करनेके विराट प्रयत्न किये गये; 
अनेकतामें एकताकी स्थापना की गयी) वेषम्यमें साम्यका 
दर्शन किया गया | समन्तयमें आख्यावान्‌ इस देशके 
जन-जीवनकी लालसा; अभिलापा, धर्म और विश्वास तथा 
दर्शन एवं साधनाको रामके केन्द्रबिन्दुसे तमन्वयितकर 
लोकदर्शी तुलतीने एक अद्भुत मानवीय मयौदाका सुजन 
किया है | मानसका समन्वय अपने Aaa भक्ति-द्शन; 
मक्ति-दर्शनमय कवित्व और आमूढ-पण्डितव्यापिनी लोक- 
प्रियताके कारण अद्वितीय है | यह तुलसीके प्रत्यक्ष अनुभव; 
सूक्ष्म अवेक्षण और गहन अनुशील्मका सम्मिलित परिणाम है। 
तुलतीके राम मूलतत्त्व या परमतत्त्व हॅ | वे सच्चिदानन्द- 
स्वरूप हे । उपनिषद्कारों और वेदान्तियोने जिते ब्रा? कहा 
है, MA जिसे 'परमशिव माना दै, वेष्णवोंकी इष्टम जो 
“परम-विष्णु? हैं, उसी परमार्थतत्त्कको तुलसी “राम? कहते हैं । 
उन्हीसि आविर्भूत और उनसे भिन्नाभिन्न तच्च हैं--- जीव और 
जगत्‌” | वही राम-- 
जब जब होइ धरम के हानी । बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ॥ 


करहि अनीति जाइ नहिं बरनी। YA धेनु सुर धरनी ॥ 
q (७ (५ (५ हि कपा NA ०१३ 
तब तब प्रभु घारे बिविध सरीरा । हरहि कुपानिधि सजन पीरा? || 
और-- 
अज अद्वैत अनाम, अकख-खप-गुन-रहित जो । 
मायापति सोइ राम दास हेतु नर-तनु घरे ॥ 
निर्गुन रूप सुरुभ अति सगुन जान नहिं कोइ \ 
० ७३३७ 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई ॥ 


८. रामचरितमानस १ । २४१ । २ | 
९. वही, २ । ८७; दोहावली ११६ | 
१०. विनयपत्रिका ५४ । २-४; दोहावडी २०० | 
११. रामचरितमानस १ । १२० । ३-४ | 
A . 
१२. वराग्यसंदीपनी ४ । 
१३. रामचरितमानस ७ । ७३; और 'सयुनहि 


----- अगुनहि नहिं कछु मेदा । गावि सुनि पुरान बुध बेदा ॥' (१। 


११५ । भर )) 'अगुन सगुन दुइ AR सरूपा । अकथ अगाध अनादि 
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तुल्सीके ये राम भक्तोके भगवान्‌ तो हैं ही, वे उनके खामी ; 

सखा और सहचर भी हैं और हर प्रकारसे अपने भक्तोकेवशमेहै- 
नाहे वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद ॥ 

( पद्म० उत्त? ९४ । २३ ) 


भगवान्‌ कहते हँ-“नारदजी] में न तो वेकुण्टमें रहता 
हूँ न योगियोके हृदयमे । में तो वहीं स्थिर रहता हूँ, जहाँ भक्त 
मेरा गुणगान करते हैं |? 

भत्ते दुःखसे दुःखित होकर ये विश्वके कल्याणके लिये 
अवतार धारण करते हैं और तरह-तरहकी छीलाएँ, करते हैं । 
लीलाके बिना मानव उनका ध्यात भले ही कर ले, उन्हें अपने 
जीवन और हृदयमें घुला-मिला आराध्यके रूपमै नहीं अनुभव 
कर सकता । इसीलिये ५बहुजनहिताय बहुजनसुखाय?की 
घारणासे परम पुरुषके अवतारकी बात कही गयी है । 


रामचरितमानशक्रे आरम्भमे ही गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने भगवान्‌ शंकरके मुखसे कहल्वाया है 


à ` A T 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुर हित दनुज बिमोहन सीरा ॥* 


सारा मानस रामक्री गरिमा-मण्डित लीलाओंके वर्णनते 
अनुप्राणित है | तुलसीने पखद्दाके गुणों ओर भक्तिभावनामें 
अनेक नवीन तत्तोंक्रा समावेश किया हे; जिनमें मुख्य हैं--- 
परत्रह्मका लीला-तख । मानसके राम अपने परत्रह्मत्वते 
परिचित हैं, परंतु वाल्मीकिके रामको अपने परत्रह्मरूपका 
भान तव होता दै, जप देवगण उनसे इसकी चर्चा करते 
हैं (वा० रा० ६ | ११७ ) | यही कारण दै क्रि वाल्मीकि- 
रामायणमै TAA का लीला-तत्त्व अप्राप्य है | इसका उद्‌घाटन 
परवर्ती कालमै हुआ ओर मानसके रामका चरित इसके 
विना नहीं समझा जा सकता | 


मानसके रामके लीलातखोको साधारणतया निम्नलिखित- 
रूपमे अवगत क्रिया जा सकता है-- 

( १ ) रामका समस्त जीवन एक विशाल क्रीड़ा और 
बिराट अभिनय है | उनकी न क्रिसीते शत्रुता है और न 
मित्रता | रावणका वप वे दात्रुत,वश नहीं करते, छोकोद्धारके 
लिये करते हैं और लोकके साथ स्वयं रावणका उद्धार भी 
उसे मुक्ति देकर कर देते हैं | कोसल्याको वे जन्मके समय 
ही सचेत कर देते हैं कि वे उसके पुत्र नहीं, वर “माया गुन- 
ज्ञानातीत? (मा० १।१९१।१४०) हैं। दशरथ भी उनके ब्रह्मरूपसे 
अवगत हैं ( मा० २।७६। ३-४ ) । इस प्रकार समस्त प्राणी 
लौकिक नातोंके बीच भी उनके पखहारूपक्रो पहचान 


हचानते हैं 
mh oe 


और जहाँ-कहीं उनमें विस्मरण दिखलायी पड़ता दै, वहाँ कवि 
उन्हे इसकी याद Ram नहीं भूलते | परंतु रामायणे 
रामका जीवन और आचरण इस प्रकारका नहीं है । 
उनके हास-रुदन) शोक-लोभ वास्तविक हैं और इनके साथ 
ही उनके आत्मसंयमका प्रकाश भी रामके उस महा- 
मानवत्वको प्रकट करता दै, जो मानवीय श्रद्धाका आलम्बन 
बनकर उनमें ईश्वरत्वका आमास करा देता है । 

( २) रामकी लीलाका दूसरा तच्च है--उनकी भक्त- 
वत्सलता | यह मनोराग उनमें इतना प्रवल है कि वे भक्तोंके 
YAA नीति-अनीति, सत्र कुछ भूल जाते हैं | वालीको बे पर- 
नारीरमणके अपराधपर दण्ड देते हैं) पर भक्त सुग्रीवकी इस 
कुचाल्पर उनका ध्यान नहीं जता | स्वयं तुलसीदास भी इस 
पक्षपातपर कटाक्ष करनेसे बाज नहीं आये हैं ।'* भक्तोंके 
प्रति इतनी उदारता और इतनी क्षतता न तो यथार्थ मनुष्यमे 
देखी जातो हे और न आदरा मानवमें । यथार्थ मनुष्यके 
संकीर्ण हृदयमें भक्तोंके विशाळ परिवारसे प्रेम करनेकी उदारता 
नहीं हो सकती ओर आदर्श मानव नेतिकताके विचारसे न्याय 
और नीतिका उल्लङ्घन नहीं करेगा | 

( ३ ) लीलाका तीसरा तच्च है--श्रीरामकी सवतन्त्र- 
खतन्त्रबा .और अपनी शक्ति एवं सम्पन्नताका बोध । वे 
संसारकी सत्ताको दारणागतके रूपमै ही मानते हैं | जो 


शरणागत नहीं है; उमे प्रत्यक्ष या परोक्षरूपते दमनकर 5 


शरणागत बना लिया करते हैं | वाल्मीक्रि-रामायणके अङ्गद 
संधिका प्रस्ताब लेकर लङ्का जाते हैं,परंत॒ मानसमे शरणागतिका | 

(४) निञ्चेष्ठता लीलाक्रा चोथा तत्त है | उनका 
प्रत्येक काय केवळ इच्छामात्रो हो जाता है । उन्हें किसी 
कायके सम्पादनके लिये परिश्रम या प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । धनुषयज्ञमे वे धनुपको अनायास उठा लेते हैं और 
उसे कमलनालको तरह खण्ड-खण्ड कर देते हैं | विराध 
कवन्ध) वाली आदिका केवळ एक बाणसे वध कर देते हैं । 
रावणके साथ युद्ध नहीं करते, उसे खेल खिलाते हैं | इसी 
प्रकार उनके समस्त मनोविकार भी प्रदर्शनमात्र हैं; क्योंकि 
उनकी इच्छाशक्ति ऐसी दै, जिससे समस्त सृष्टि एवं अखिल 
ब्रह्माण्ड संचालित है | 


( S) छीलाका पॉचर्वां तत्व उनकी सर्वव्यापकताका 
प्रकाश हे । इसे गोस्वामी वुलसीदासने अपने रामचरितमानसर्मे | 
बड़ी दक्षता एवं भावुकताते प्रदर्शित किया है | 

( ६ ) रामकी माया उनकी लीलाकी आधारशक्ति दै ।.. 
इस मायाकी अभिव्यक्ति पर्रह्मस्वरूप राममें दो रूपोंमें की गयी 

Taaa 

१६. देखिये-'मानस-दर्शन', पृ० ३३ । 
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है | एक तो उनकी रहस्यमयी झाक्तिके रूपमै और दूसरी 
सीताके रूपमे साकार बनकर दिखलायी पड़ती है । सीता 
महाविष्णु जगदीश अथवा पख्रहझकी महाशक्ति है 
ARAD पारक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी! ( मा० 
२।१२५। १ Bodi 
रामकी लीला और उसके परिकरोंकी भावभूमि समझनेके 
लिये मानसक्री दाशनिक एवं भावनात्मक पृष्ठभूमिका ज्ञान 
आवश्यक है । इसी बातो हष्टिकोणमे रखकर उपयुक्त 
विवेचन संक्षेपमें क्रिया गया है । 
ama भगवान्‌ रामकी जिन लीलाओंका प्रकाश है, 
उन्हें स्थूळलूपसे चार भागोमें विभक्त किया जा सकता हैं-- 
१-ईश्वरत्वको प्रकाशित करनेवाली लीला. | 
२-सनातन सत्यको उद्धासित करनेवाली लीला. । 
३-मानयीय संवेगो एबं मानवीय आदरा परम्पराओको 
उद्घोधित करनेवाली लीला | 
४-सामाजिक सम्बन्धोंसे सम्बन्धित लीछाएँ | 
भगवान्‌ रामके जन्मक्रे समय ही माता कोलल्याने जब 
भगवानका रूप देखा--- 
कोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी \ 
ym वनमाळा नयन बिसाका सोमार्सिवु खरारी॥ 
(mo १ । १९१ । १ Bo) 
--तो उन्होंने अपनी प्रार्थनामें भगवानसे विनती की--- 
कीजे सिसुरीळा अति प्रियसीळा यह सुख परम अनूपा ॥' 
( मा० १ । १९१ | छं० ४) 
यहाँसे मानसके रामकी लीलाका प्रारम्भ होता है ओर 
मानसके अन्ततक अलग-अलग परिस्थितियोंमें और अल्ग- 
अलग रूपोंमें भगवानके लीला-वैभवका दर्शन होता है | 


लीलाके परिकरोंमें केवळ मनुष्य ही नहीं, पञ्च-पक्षी, 
देवता और राक्षसोंके भी दर्शन होते हैं | एक तरफ परन्रहा- 
की मूर्तिमती शक्ति “सीता? हें, जिनको केन्द्र बनाकर मानसकी 
कथा अपने सौष्ठव एवं अनुपम कथा-संगठनके साथ बढ़ती 
है; दूसरी तरफ पखद्दाके अंशरूप रामके तीनों भाइयोक्री 
मर्यौदा-स्थापिनी मूर्तिके दर्शन होते हैं । इन्हीं पाँचकी परिधि 
बनाकर मर्यीदापुरुणोत्तमक्रे रूपको उद्धासित करनेके लिये 


पिता-माता, सखा-सेवक, बन्धु-मित्र तथा शत्रु और सहायकोके 
चरित्रको निखारा और सँवारा गया है । लीला-परिकरके 
पात्रोका समुचित चित्रण एक लेखमै करना सम्भव नहीं है; 
इसल्यि यहाँ उनका उल्लेख मात्र किया जा सता है ।*° 

भगवान्‌ रामके लीला-परिकरके मुख्य पुरुष-पात्र हैं-- 
लक्ष्मण, भरत, दशरथ, रावण, हनुमान्‌, सुग्रीव, विभीषण) 
मेघनाद और अङ्गद | 

प्रधान स््री-पात्र हैं---सीता, कौसल्या, केकेयी, सुमित्रा; 
मन्थरा, शूर्पणखा, शरी, मन्दोद्री और तारा । 

गोण पुरुष-पात्र हैं-( क ) रामके स्वजन-सम्बन्धी- 
शत्रुघ्न, सुमन्त्र; जनक; वसिष्ठ; और वाळी | 

( ख ) रामके सखा; सेवक) सहावक आदि- निपाद, 
जाम्बवंत) जटायु और सम्पाति | 

(ग) ऋषिगण---विश्वामित्र, 
वाल्मीकि और अगस्त्य । 

( घ) रावणक्रे स्वजन और 
कुम्मकणं, खर, माल्यवान्‌ और प्रहस्त । 

गोण ख्री-पात्र- त्रिजटा, अनसूया और सुनयना | 

कथानिष्ठ पात्र 


परशुराम, भरद्वाज) 


सहायक्र--मारीच; 


रामसे सम्बन्धित पुरुष-पात्र--रातानन्द्‌ जपन्त) अत्रि; 
शरभङ्ग) सुतीक्ष्ण, कबन्ध, नल, नीळ, सुपेण और गरुड़ | 
स्री-पात्र 


अहल्या, सुरसा | 

रावणसे सम्बन्धित पुरुष-पात्र--अक्षयकुमार, महोद्र) 
कुम्भ, विकुम्म, AMAD नगन्तक, दूपण) त्रिशिरा) 
मय दानव) काळनेमि) शुक) सारण, शादूल आदि | 

र्री-पात्र--छायाग्राहिणी ओर लङ्किनी । 

पौराणिक पात्र, जिनका समावेश कथाकी प्रस्तावना या 
विकासके ल्थि किया गया है । वे हे--नारद, ब्रह्मा, शिप, 
पार्वती, इन्द्र, काकभुशुण्डि और सरस्वती | 

वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस--दोनों की कथा- 
का विकास यद्यपि श्रीरामके चरित्र-चित्रणक्रे लिये ही किया 
गया है, तथापि दोनों महाकवियोंकी मान्यतामै भेदके 
कारण कथाक़ा गठन और चरित्रचित्रणका विकास अपने- 
अपने दृष्टिकोणके अनुसार ही उक्त महाकवियाने किया है | 


—— rax RSA sa 


१७. रामचरितमानसगे चित्रित चरित्रोंका 


वाल्मीकि-रामायणमें वर्णित उन्हीं चरित्रोके साथ तुलनात्मक maak लिये 


दयया थाई MA दि TIERA Saan Kasha 


% रच्छ राम नमामहे * 


n ््् 


पतितपावन राम नमोऽस्तु ते 


( स्चयिता--साहदित्याचार्यं पं० श्रीरमनारायणदत्तजी शास्त्री “राम” ) 


भुवनभावन राम नमोऽस्तु ते 
निजजनावन राम नमोऽस्तु ते। 
अधमधावनतारणतृष्णया 
पतितपावन राम नमोऽस्तु ते॥ 
जगदाश्रय श्रीरामजी ! आपको नमस्कार है । 
खजनरक्षक राम ! आपको नमस्कार है । अधम 
जनोंका उद्धार करनेकी प्रबल इच्छासे दोड़नेवाले पतित- 
पावन श्रीराम ! आपको नमस्कार है । 
खुरधराविधिदास्शुभिरथितः 
प्रकटितस्त्वमभूर्भुवि भारहत्‌ । 
सुखयितु निजभक्तजनान्‌ विभो 
पतितपावन राम नमोऽस्तु ते॥ 
विभो ! देवता, प्रथ्वी, ब्रह्मा और शिवके द्वारा 
प्राथना किये जानेपर ( भू-) भारका हरण करनेके 
लिये और अपने भक्तजनोंको सुख देनेके लिये आप इस 
gAn अवतीर्ण इए हैं | अतः हे पतित-पावन श्रीराम ! 
आपको नमस्कार है । Ja 
त्वमास भाखरभास्करसतातः 
कुमुदिनीकुलमोदनचन्द्रमाः | 
खजनचन्दन तापनिकन्दन 
पतितपावन राम समोऽस्तु ते॥ 
खजनोंके लिये चन्दनखरूप एवं त्रिविध तापोंको 
नष्ट करनेवाळे श्रीराम ! आप ही सूर्यवंशको दीप्तिमान्‌ 
बनानेबाले हैं तथा आप ही ( भक्तोंके ) कुमुदसमूहुको 
आनन्द देनेवाले चन्द्र हैं | हे पतित-पावन श्रीराम ! 
आपको नमस्कार है | 
निजपितुर्निजमातुरनारतं 


नयननन्दल चन्दन चेतसः | 
जनकजानिजरजीवन वित्त हे 


पतितपावन राम नमोष्स्तु ते॥ 
अपने माता एवं पिताके नेत्रोंको सतत आनन्द 
प्रदान करनेवाले, हृदयक्रे चन्दन ओर श्रीजानकीजीके 


जीवन-वन ह तिव आमि निर 


अवधवासिजनप्रियजीवन 
जनकराजपुरीप्रणयास्पद्‌ । 
anù स्मरतां निजधामद 
पतितपावन राम नमोऽस्तु À 
हे अवधवासिरयोके प्रिय जीवनखरूप | हे जनकपुरीके” 
्रेमास्पद्‌ | एक बार स्मरणमात्रसे ही अपने धामको प्रदान 
करनेवाले पतित-पावन श्रीराम ! आपको नमस्कार है | 
त्रिभुवने भुवनेश सतीषु सा 
किसु कृता शवरी न वरीयसी । 
स्वयसुपेत्य तदीयणृहे त्वया 
पतितपावन राम नमोऽस्तु ते N 
हे भुवनेश ! क्या शबरीके घर खयं उपस्थित 
होकर आपने उसे ana सतियोंमें श्रेष्ठ नहीं बना 
दिया १ ( इससे यही सिद्ध होता है कि आप पतित- 
पावन हैं | अतः ) हे पतित-पावन श्रीराम ! आपको 
नमस्कार है | 


परमसेव्यतमः किल मारुतेः 
कपिपतेः सुहृदो विपदन्तकः। 
अइारणस्य खदा शरण भवान्‌ 


पतितपावन राम नमोऽस्तु ते ॥ 
हे पतित-पावन श्रीराम | निश्चय ही आप हनुमान्‌- 
जीके परमाराध्य हैं, वानरोंके अधिपति मित्र सुग्रीवजीकी 
विपत्तिको नष्ट करनेवाले हैं और सदा ही अशरणको 
शरण देनेवाले हैं | आपको नमस्कार है । 
अपि मुनीन्द्रमनोविषयो भवान्‌ 
भवति दीनजनस्य सदाऽऽश्रयः। ७४: 
स्वपितराविव मुग्धशिशोः छते 2) 
पतितपावन राम नमोऽस्तु ते॥ 


~ ०७ 


हे पतित-पावन श्रीराम ! आप मुनिश्रेष्ठोके मनके लिये 
अगम्य होते हुए भी सदा दीनजनोंके आश्रय हैं और 
अबोध शिशु ( के समान भोले भक्तों ) के लिये आप 


WI हवी कीरे । 


—— OT 


SV 


ओ श्रीरास-दृ्तांन + za 


EE 


श्रीराम-दर्शन 


( ळेखक--प्रभुपाद आचार्य औप्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


भक्तकवि तुलसीदास राममय संसारका दर्शन करते हुए 
कहते हैं-- 
जड़ चेतन जग जीव जत सकक राममय जानि। 
बंद सब के पद कमळ सदा जोरि जुग पानि ॥ 
[ श्रीरामच० मा० १ | ७ (ग )] 
तुलसीदास जिनका विश्वरूपमें दर्शन करते हैं, उनकी ही 
वोज तपस्वी वाल्मीकिने देवर्षि नारदके समीप की थी | वे 
कहते हे-- 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रत छोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ । 
Wa कृतज्ञरच सत्यवाक्यो RAA: ४ 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः । 
विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कञ्चैकप्रियदुर्शनः ॥ 
भात्मवान्‌ को जितक्रोधो थुतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
(ato Uo १। १। २-४) 
“किसके रुणोंकी सीमा नहीं है ? सर्वशक्तिमान्‌, घर्म- 
रहस्यवेत्ता) कृतज्ञ, सत्यप्रिय, हट्त्रती, चारित्र-गुणमें गरीयान्‌) 
सर्वभूत-हितमें रत; ज्ञानमय, समर्थ और सर्वजनके लिये प्रियदर्शन 
कीन है ! इन्द्रियजयी, क्रोषजयी, तेजस्वी और अदोषदर्शी, 
कीन हे ? नारदजी कहते हैं कि “वह अन्य कोई नहीं है, 
इक्ष्वाकुवंश-प्रभव श्रीराम हैं |? श्रीराम ही वह पुरुषोत्तम हैं । 
उनके आविर्भावसे विश्वके चर-अचर--सभी जीव पाप-मुक्त 
हो गये थे | महादेवी सतीके मनमें भी उनकी नरलीलाके 
विषयमै संदेह उत्पन्न हुआ था | शंकरजी निशिदिन राम- 
नाम स्मरण करते हैं । देवी जिज्ञासु बनकर रामका परिचय 
प्राप्त करना चाहती हैं | जो श्रीराम पत्नीके ARÄ कातर 
होकर वन-वन रुदन करते घूम रहे हैं, वे कातर राम, 
शिवके स्मरणीय कैसे हो सकते हैं १ देवी परीक्षा लेनेके लिये 
रामका अनुसरण करती हैं सीताका वेष बना लेती हैं--राम- 
को मोहित करनेके लिये | परंतु राम) देवीके सामने आते ही, 
पूछ बैठते हैं-*भगवति | आप अकेली क्यों हैं १ शंकर 
कहाँ हैं ११ देवीकी माया रामको मोहित नहीं कर पाती; जान 
पढ़ता है; वह दूर हट जाना चाहती है | हाय | राम तो 
धामने दै, इधर हैं, उधर हैं, सब ओर हैं-- 
फेरि चितवा पाळे प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ 
अहं चितवहि तहं प्रमु आसीना । सेवहि सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥ 
( भीरामच० मा० १ । ५३ । ३) 


भीरामने जब जन्म लिया तब माताने उनका चतुर्भुज- 
रूपें ही दर्शन किया था | वह रूप अद्भुत था-- 

रोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुच मुज चारी ' 

NA बनमाला नयन बिसाला सोमासिंघु खरारी ॥ 

( श्रीरामच० मा० १ । १९१ । १) 

ये झोमासिन्धु कोसस्यानन्दन हैं । माँ कहती हैं-- 
“तुस तो अज-भव-वन्दनीय हो । मेरे गर्भसे तुम्हारा जन्म होना 
उपहासकी बात है । अपने इस ऐख्वर्य-सण्डित रूपका सं गोपन 
करके साधारण शिञ्चुलीला करो |? माताके कहनेसे चतुर्भुज 
द्विसुजरूप हो गये | 


विष्णुका आविर्भाव युरा-युगमें विचित्र घरना-क्रमके 
माध्यमसे वेद-पुराणमें वणित है | राजा दशरथने HAART 
द्वारा पुत्रेष्टि यके फलस्वरूप मूत्तिमान्‌ धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्षरूप चारों पुरुषार्थोको ही मानो राम-लक्ष्मण-भरत- 
शत्रुघ्नके रूपमें प्राप्त किया । वाल्मीकिके वर्णनके अनुसार--- 
कोसल्याजनयद्‌ रामं दिव्यलक्षणसंयुतस्‌ ॥ 
विष्णोरध॑ महाभागं पुत्रमेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । 
(१।१८।१०-११) 
ब्रह्मसंहितामें लिखा है-- 
रामादिमृत्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्‌ 
नानावतारमङरोद्‌ भुवनेषु 
कृष्ण: स्वयं ससभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 
गोविन्द्मादिपुरुष तमहं भजासि ॥ 
स्वयं भगवान्‌ गोविन्द श्रीकृष्ण युग-युगमे नाना अवतार- 
रूपमे प्रकट होकर जीवोंका कल्याण-साधन करते हैं । मत्स्य 
कूर्म, बराह आदि उनके ही अवतार हैं | कवि जयदेव 
कहते हैं- 
जनकसुताङतभृषण+ जित-दूषण हे, 
समर-शमित-दशकण्ठ, 
जय-जय देव हरे । 


किंतु । 


( गीतयोविन्र १ । २।४६ ) 

तारक-त्रझ-नाम हरि-कृष्ण-राममेंसे किसी एक नामका नोघ 
करानेके लिये ही कहा जाता है । गौड़ीय वैष्णवाचार्य भीरूप 
गोस्वामी स्वयं भगवानके तीन परावस्थ रूप स्वीकार करते हैं। 
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श्रीकृष्ण, श्रीराम; श्रीदृसिंह्‌--भगवानके ये ही तीन परावस्थ 
रूप हैं । रसके उत्कषंसे खरूपका उत्कर्षे अवश्य स्वीकार्य 
होता है । श्रीमद्भागवते अद्वयज्ञान-तत्त्वको ही 'परतत्त्वः कहा 
गया है| तुल्सीदातजी श्रीरामको ही 'सच्चिदानन्दधन परमत्रह्मः 
फहते हैँ । नरलीलामें श्रीरासने बाल्यकालमै ही प्रभूत शक्तिका 
परिचय दिया है । विश्वामित्र मुनिने महाराज दशरथसे उनके 
A पुत्र रामको ही राक्षसोंका विनाश करनेके लिये साँगा- 


स्वपुत्रं राजशादूं रामं सत्यपराक्रमस्‌ ॥ युरुषौके समूह, साधारण पुर-नर-नारी अपने-अपने हृदयके È 
on रीत ऊळ के aR भावोकी शोभा ही श्रीरामके रूपभे देख रहे हैं | योद्धालोग 
(वा० रा० १ । १९ । ८-९) उनको मूत्तिमान्‌ वीररसके रूपमै देखते हैं, कुटिल छोगोंको 
रामने विद्वासित्रके कहनेपर बनके मार्गमे ताइकाको वे भयानक दीखते हं, असुरभावापन्न लोगोंको यमराजके 
मच गोतम ऋषिके KA तथा पुरके नर-नारियोंको श्रेष्ठ पुरुषरत्नके रूपमें दीखते 
आश्रम शापश्रष्टा अहल्याको अपने चरणौके स्पर्शसे चेतना हैं | तुलसीदास कहते है 
प्रदान की थी । अहल्याने उनका परम पावन, सुखदायक, AE प्रभु बिराव्सय दौसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
प्रेममय पुरुषोत्तमरुपमै दर्शन क्रिया । तुलसीदासकी जनक जाति अवलोकर्दि कैसे | सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे ॥ 
Ka सहित बिदेह बिळोकहि रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी १! 
3 5: जोगिन्ह परम तत्त्वमय मासा । सांत सुद सम सहज प्रकासा॥ 
परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुज सही । हरि मगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इध्देव इव सब सुख दाता ॥ 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ mR चितव माये जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥ 
( श्रोरामच० मा० ११ । २१० छन्द १) Fr 
( श्रीरामच० मा० १ । २४१ । १-३ ) | 
जनकपुरके मार्गमे दो बालक चले राम-लक्ष्मणके सङ्ग उपनिषदू-वेद्य, परसरस, सर्वसुखके आकर सच्चिदानन्द 1 
बनकर | पास जाकर उन्होंने किसी बहाने रामके अङ्गका स्पर श्रीराम हैं | शिव-धनु-भज्ञके पश्चात्‌ राजा जनक स्वीकार 
करके अनुभव किया कि a कितने कोमछ हैं । वे मुग्ध हो करते हैँ कि दशरथ-नन्दन श्रीरामकी अति अद्भुत अतर्म्य 
गये; स्पशे पुलकित हो उठे | नगरमे प्रवेशके साथ-साथ यह अचिन्त्य शक्तिका परिचय उन्होंने पाया- 
संवाद फेल गया कि दो राजकुमार नगर-दर्शन करनेके लिये स्गावन्‌ इष्टवीयो मे रामो दशरथात्मज 
आये हैं । उनके रूपकी कोई तुलना नहीं है । नर-नारी दौड़ ४ यक RS 
सा तोडकर सुत्दरियो अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितसिद्‌ मया ॥ 
गवाक्षमे आँखें लगाकर श्रीरामको देखने लगी | सचमुच कर केश 
इतना सुन्दर पुरुष उन्होंने कमी देखा न था । ध्युनते ह, E ही पुष्पोद्यानमें जानकीजी श्रीरामका दर्शन 
AA उके तो चार दाय है, करके मुरत हो चुकी हैं। सम्भवतः यह बात राजा जनक नहीं 
उम जगत शि एरा जण 71 जानते थे । जानकीका दर्शन अपलक अर्थात्‌ निमेषरद्दित था; 
तरी ता या चतुभो हे कवा सारा शरीर स्नेह-स्नात हो गया |. उनकी लालसा शरदूके i 
उने कोई मानवी प्रेम करेगी ! शंकरका तो प्रश्‍न ही नही पएचन्द्रके प्रति चकोरकी-सी थी । तुलसीदास कहते हैं P 


उठता । कमनीय-मूर्ति तो हैं; किंतु पञ्चमुख ! गलेमे सर्पकी 
झाला; बाघंबर पहने | किसका साहस जो उनके पास जाय ! 
ये जो अपरूप सोन्दर्यके परमाश्रय किशोर श्याम श्रीराम हैं, 
इनके अङ्गकी शोभाके सामने शतकोटि कामदेवकी शोभा भी 
तुच्छ है | 
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बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुख्घाम ! 
अंग अंग पर वारिअहि कोटि कोरि सत काम ॥ 
( भीरामच० मा० १ । २२० ) 
राजर्षि जनककी सभामें विझवामित्रके शिष्यके रूपँ 
बराम राजषिकी दृष्टिको आकर्षित करते हैं । galer 
श्रीराम और स्वणोज्ज्वळ लक्ष्मण--दोनों भाई अनादि नित्य 
रसकी मूर्ति हैं। उनको देखकर सभाके राजालोर, बीर- 


कि 'जानकीने श्रीरामको हृदयमें घारण करके पलकके कपाटको 

बंद कर दिया | राम जानकीके हृदयर्मे बस गये |? 

सोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे परक कपाट सयानी ॥ 
( श्रीरामच० मा० १ । २३१ । ४ ) 

1 सत्वेबादीके रूपमे 


# अराम-दूशन क ६७ 


ही देखे गये । इसी कारण उसने श्रीरामको वनवासका कठिन 
आदेश दिया था; रामकी सत्यप्रियताको दुबंल्ता समझ 
लिया था । रामने श्रीमुखसे ही कहा है-- 
तदू ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाङ्कितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रासो द्विनीसिभाषते ॥ 
( वा० रा० २ ।१८ । ३०) 
शबरीकै आश्रमसे रामके जानेपर उसने चरणोम प्रणत 
होकर उनका दर्शन किया था 
सरसिज लोचन बाहु ERR | जटा मुकुट सिर उर बनमाळा ॥ 
स्यान गौर सुंदर दोड भाई | सबरी परी चरन लपटाई ॥ 
( थीराम्रच० मा० ३ । ३३ । ४ ) 
भरतके द्वारा वनवासी रामके दशनका भी अनुरूप 
वर्णन मिलता है-- 
निरीक्ष्य स gga तु ददर्श भरतो गुरुम्‌ । 
उटजे दाममासीन जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ 
( वा० रा० २ । ९९ । २५) 
देवि नारदने किसी समय उदार, सरळ-स्वभाव, सुन्दर, 
वरदायक श्रीरघुनाथके चरणोंमें उनकी उदारताके प्रमाण- 
स्वरूप एक वर माँगा । वे बोळे--'तुम तो भक्तको उब कुछ 
दान कर देते हो । यह तुम्हारा स्वभाव है। मैं अधिक तुम्हारे 
साथ चालाकी न कर सकूंगा । मुझे तुम मेरा अभिलषित वर 
दो । तुम्हारे जो अनेक नाम हैं; उनमें औरास-नास 
मुझे अत्यन्त प्रिय है | उस नामको तुम सर्वापेक्षा अधिक 
शक्तियुक्त कर दो | देवर्षि नारदकी इस प्रार्थनाको 
श्रीरामने अङ्गीकार क्रिया था | 
राम सकळ नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अच खग गन बघिका N 
( भीरामच० मा० ३ । ४१ । ४ ) 
प्रथम दर्शनमें बज्राङ्गी हनूसानूने रामका दर्शन करते 
धमय कहा था--'तुस कोन हो ? शयामल-गोरकान्ति, क्षत्रिय- 
वेषधारी तुम अपने इन कोमल चरणोसे इस कठोर वनभूमिमें 
कैसे विचरण करते हो ! मनोहर सुन्दर कोमल आङ्गोंपर कैसे 
दुस्सह सूर्य तापको सहन करते हो १ क्या तुम ब्रह्मा -विष्णु- 
महेशमेंसे कोई हो अथवा तुम दोनों नर-नारायण हो १? 
की तुम्ह तौनि देव महँ कोऊ । नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 
( औरामच० मा० किष्किन्धा० ) 


है कि वे उनको देवत्वे प्रतिष्ठित करनेके लिये विशेष 
आकुल नहीं हैं । साघारण अज्ञानी जनके समान ही राम 
अपनी प्रिया जानकीको वनके प्रत्येक प्रान्तमें खोजते फिरते 
हें । वे उन्सत्तके समान प्रत्येक ब्रक्षके पास जाकर पूछते 
Aa तुमने मेरी प्रिया जानकीको देखा है ? 
एक शाब्दे 


ढुक्षाद्‌ वृक्ष प्रधावन्‌ स गिरींश्वापि नदीनदस्‌ । 
ब्रास विळपन्‌ रामः दोकपङ्काणेवप्लुतः ॥ 
( या० रा० ३। ६० । ११ ) 
शोक-मोइ-क्रोष आदिकी अभिव्यक्ति होनेपर भी 
श्रीरामके चरितमै एक विचित्र समन्वय देखा जाता है । 
मानव-मनके विकासर्मे विभिन्न भावधाराका परिचय मिळता 
है । पूर्णाङ्ग मानव-घर्मका क्रम-विकास विरोषरूपमे 
भीरामचरितमें दर्शनीय है। माता-पिता, आचार्य ओर गुरुवगके 
समीप राम सुविनीत आदर्श पुत्र, शिष्य तथा स्नेइ-पोष्य हैं | 
सहचरों एवं बन्धु-बान्धवोंक्ी मण्डलीके बीच श्रीराम सर्वजनप्रिय 
हैं । राजकुमाररूपर्से वे अपने रूप-गुण-शीलके द्वारा प्रजाजन- 
को आनन्द प्रदान करते हैं | 


एकपत्नी-ब्रतधारी राम जानकीके इहलोक ओर परलोके 
लिये जीवन-सवंख हैं । भ्रातृत्वके गोखमें राम अद्वितीय हैं । 
लक्ष्मणके समान समरपित-आत्मा भाई और किसको सिला है ! 
मरतने त्याग, सेवा और धर्मका जो आदश स्थापित किया दै, 
उसकी तुलना कहाँ है १ लघु भ्राताके गुणसे ज्येष्ठ ञ्राताका 
परम गोख प्रतिष्ठित हुआ है, यह अस्वीकार करनेका कोई 
कारण नहीं है । प्रत्येक प्रजाके संतोषके लिये राजाका आत्म- 
त्याग और दुःख-बरण ओर कहाँ है ? मित्रके प्रति वात्सल्य 
श्रीरामकी एक परम विशेषता है | एक बार शरणागत होनेपर 
शीरामके सामने फिर शात्रुमित्रके भेदका कोई विचार 
नहीं रहता । उसको अभयदान करना रामका व्रत था | 
श्रीरामका जीवन-दर्शन दास्य-सख्य-वात्सल्य मधुर आहि 
विचित्र रसचित्रासे चित्रित झोनेपर भी उसकी सूल पर-भूमि 
कारुण्य WA है, इस सम्बन्धमे सम्भवतः विद्वदू-गोष्ठीसे 
मतभेद नहीं है । 


महाभारत, शान्तिपवमे देवि नारद्‌ और पर्वत मुनिकी 
कथा आती है । वहाँ सुन्दरी राजकुमारोके विवाहके निमित 


UU EH । जिम फुउए॥25भमको केका तिल ARRAT ओर प्रतिशापकी 


वर्णन किया है, उस अंशकी पर्यालोचना करनेसे जान पड़ता 


कथा है | नारद अभिशप्त होकर वानरमुख हो गये शे, ऐसी 
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कथा वहाँ है | रामचरितमानसमें भी नारदजीने शीलनिधि 
राजाकी कन्या विश्वमोहनीसे विवाहका आग्रह कर विष्णुसे 
रूप-सम्पत्‌-प्राप्तिकी प्राथना करके, वानरमुख होकर स्वयंवर- 
सभासे लज्जित होकर विष्णुको शाप दे डाला कि 'जाओ; तुम 
मनुष्यछोकमें जन्म लेकर पत्नी-वियोगका दुःख उठाओ |? 


नारदजी कहते हैं 


कपि आकृति तुम्ह कोन्हि हमारी । करिहहि कोस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी । नारि बिरहँ तुम्ह होब दुखारी ॥ 
( श्रीरामच० मा० १ । १३६ । ४) 


योगवासिष्ठ रामायणके अन्तर्गत अम्निवेस्य-कारुण्य-सं aa 
इख ओऔरामरूपमें आविर्भावके कारणखरूप कई शाप-कथाएँ 
है । श्रीवाल्मीकि कहते हैं कि “अभिशापको निमित्त बनाकर 
श्रीहरि सर्वज्ञानमय होकर भी अज्ञानी या अव्यक्षके 
समान राजवेष धारण करके रामशरीरमें लीला करते हैं | 
राजा अरिष्टनेमि पूछते हैं कि “चैतन्यविग्रह चिदानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ क्योंकर अभिद्यापग्रस्त हुए ! वाल्मीकि मुनिने कहा 
कि “वेकुण्ठनाथ विष्णुका एक बार सत्यलोकमे शुभागमन 
हुआ । ब्रह्माने उनकी यथायोग्य पूजा की । किंतु सनत्कुमार 
निष्काम होकर अवश्थित रहे, विष्णुकी यथायोग्य पूजा नहीं की; 
सत्यलोकनिवासी सबके द्वारा पूजा हुई, किंतु सनत्कुमारने 
उसमें योग नहीं दिया । विष्णु बोळे “सनत्कुमार | तुम्हारे 
मनमै निष्काम साधु होनेका गर्व है । मुझको साक्षात्‌ 
देखकर भी तुमने पूजा नहीं की | मैं अभिशाप देता 
हुँ कि तुम स्कन्द नामसे जन्म ग्रहण करोगे और तुम्हे विवाइ- 
की इच्छा होगी |? सनत्कुमार प्रतिशाप देते हुए बोले--आपका 
भी सर्वज्ञान कुछ समयके लिये तिरोहित हो जायगा |? 
तेनापि शापितो विष्णुः सर्वज्ञत्वं तवास्ति यत्‌ । 
किंचित्कालं हि aara त्वमज्ञानी भविष्यसि ॥ 
(योगवा० १ । १ । ६० ) 


भगुमुनिने अपनी पत्नीको विष्णुद्वारा मारी गयी 
देख, क्रोधमूच्छित होकर) अभिशाप दिया कि दौ 
जिस प्रकार ARÄ कातर हो रहा हूँ, हे विष्णु | 
तुमको भी भार्या-वियोगका दुःख इसी प्रकार सहना पड़ेगा |? 


anii हतां eg gaam क्रोधमूच्छितः । 
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इन्दा सतीने विष्णु-मायासे मुग्ध होकर बिष्णुको 
अभिशाप देते हुए कहा--'मेरे साथ छल करके तुमने 
मेरे पतिकी मृत्यु करा दी | इस कारण मैं तुमको अभिशाप 
देती हूँ कि तुम भी छ्ली-विरहका दुःख-भोग करोगे | 


बन्दया शापितो विष्णुइछलन यत्त्वया कृतम्‌ । 
अतस्त्व खीवियोग तु वचनान्मम यास्यसि ॥ 
(बही, १ । १ । ६२) 
पयोष्णी नदीके तीरपर देवदत्त नामके एक ब्राह्मण रहते थे। 
हिरण्यकशिपुके वधके बाद विष्णुको भयंकर श्रीनरसिंइ-वेषरे 
देखकर उनकी पत्नीका प्राण छूट गया | वह ब्राह्मण पद्नीके वियोगसे 
कातर हो उठा ओर विष्णुको अभिशाप दे दिया कि धेरे समान 
तुमको भी पत्नी-वियोगका दुःख सहन करना पड़ेगा |? 
इन सब शापोको स्वीकार करके भगवान्ले श्रीराम- 
शरीरमें श्रीजानकीके विरहको अङ्गीकार किया था । विषण्ण 


रामके मनमै वैराग्यका उदय योगवासिष्ठ रामायणकी 
भूमिका है । 


श्रीचेतन्यचरितामृतमें वणित है कि श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभु दक्षिण देशमै भ्रमण करते समय एक रामभक्तके 
अतिथि हुए थे । उस ऐकान्तिक रामभक्तने, श्रीजानकीको 
दुष्ट दशानन इर ले गया है--इस भावसे कातर होकर आहार- 
निद्रा त्याग दी थी | महाप्रभु उसके ऐकान्तिक भावे 
मुग्ध हो गये । महाप्रभुने ब्राणको आश्वासन देते हुए 
कहा--- 


पतिब्रताशिरोमणि जनकनन्दिनी । 
जगतेर माता सीता श्रीरामगृहिणी ॥ 
रावण देखि सीता केक अग्निर दारण | 
रावण हैते अग्नि कैझा सीता आवरण ॥ 
सीता लेया राखिकेन पार्वतीर शयाने । 
माया-सीता दिया अग्नि बन्धिका रावणे ॥ 


(Ho च० २ । ९ | १८७-८९ ) 

रामदास ब्राह्मणको विश्वास दिलानेके लिये उन्दोंने 
रामेश्वरसे कूमपुराण मँगाकर उसका प्रमाण दिया--- 

सीतयाऽऽराधितो 


वह्विइछायासीतामजीजनत्‌ । 
तां जह्दार 


gasta: सीता चह्विपुरं गता ॥ 
ai 


वहिः स्वपुरादुदुनीनयत्‌ ॥ 


सीतां aa 


>“ 


क श्रीराम-दशल ॐ द्र 


अग्नि-परीक्षाके समय अग्निदेद छायासीताको ग्रहण 
करके जगजननी जानकीको प्रत्यर्पण करते हैं । यह कथा 
सुनकर रामदास आनन्दित हो बोल उठे--- 
-"तुमि साक्षात्‌ 
वेश मोरे दिले 


रघुनन्दन \ 

संन्यासीर दरशन ॥ 

भक्त तुलसीदासजी महाराजने गरुड और काकभुशुण्डिके 
संबाद्मै रामकथाका दिग्दर्शन कराया हे | गरुड जिज्ञासु हैं 
और त्रिकालदर्शी काकभुशुण्डि दक्ता हैं । वे कहते हैं कि 
धभक्तके निमित्त सर्वेश्वर प्रभु श्रीभगवान्‌ राजवेष धारण करके 
परम पावन लीळा करते हैं | प्राकृत दृष्टिसे नरलीलाके अनुकरण- 
में वे मनुष्य ही जान पड़ते हैं । यथार्थतः वे सचिदानन्द 
जन्मरहित व्याप्य-व्यापक अखण्ड अनन्तस्वरूप हैँ? 


भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेऊ तनु भूप \ 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
( भीरामच० मा० ७ । ७२ क) 


श्रीरामके निर्गुण रूपका बोघ सुलभ है, किंतु गुणातीत 
गुणमय सगुण रूपका परिचय प्राप्त करनेमे भ्रमशून्य अनुभव 
अत्यन्त दुलभ इ । 

प्राकृत गुणोंसे रहित होनेपर भी वे अनन्त अप्राकृत 
शुणोसे विभूषित हे, इस वातकी घारणा करनेमें बहुत ही 
कम साधकोंके मन-प्राण समर्थ होते हैं । श्रीराम जिसको 
जनाते हँ, वही उनको जान पाता है उनकी कृपाके बिना 
यह दिव्य ज्ञान नहीं होता | 

भुशुण्डिजी कहते हैँ कि “जिस दिन भक्तोके ऊपर कृपा 
करनेकी इच्छासे नररूपर्मे भगवान्‌ अवतीर्ण हुए, उसी 
दिनसे मैं अयोध्यामै जाता हूँ । रामके शिश्युरूपका दर्शन 
करता हूँ । '्वज-बज्र-अङ्कुशके चिह्नोंसे युक्त उनके चरणोंकी 
ओर ही सर्वप्रथम मेरी इष्टि आकर्षित हुई है । उनके नूपुरकी 
कैसी मधुर ध्वनि है | उसे सुनकर मेरे कान तृप्त हो जाते हैं । 
उनके अङ्ग-अङ्गमें विचित्र वर्णोकी शोभासे मण्डित मणिमय 
अलंकार, उनका बाळ-चापल्य) मधुर बोली--सब कुछ निराला 
है । दज्ञरथके आँगनमै पीत वस्त्र पहने सुन्दर राम मुग्धके 
समान अपनी छायाके सङ्ग नृत्य करते हैँ | मैं उस रूपको 
देखता हूँ । में सोचता हूँ कि चिदानन्दस्वरूप भगवानकी इस 
लीलाका क्या महत्त्व हे । में भी उनकी मायासे मुग्ध हो जाता 


मायाका दास है। औरामकें अजनके बिना जीवको माया 
दूर नहीं होती । ज्ञानका अभिमान करके भी जीव पञ्चः 
जीवन व्यतीत करता दै । जीव ओर ईश्वर आश्रित ऑर 
आश्रय, दास और प्रभु आदि सम्बन्धोंसे युक्त हँ ।' 


amè दास्यभावमें भेद-भक्ति सदा संवद्धित होती 

रहती है-- 
तति नास न होइ दास कर \ भेद भति बाढ़इ बिहंगबर ॥ 
( श्रीरामच० मा० ७ । ७८ । २) 
“दशरथनन्दनके विषयमे में अज्ञानी था । प्रभुने कृपा 
करके उस मोहको दूर कर दिया । वाल-चापल्यवश 
वे मुझको पकड़नेके लिये दोनों हाथ फैलाते हैं। में उड़ 
जाता हूँ । कहाँ जाऊँगा १ जिधर ही जाता हूँ, देखता हूँ कि 
भीरामका फैला हुआ हाथ वहाँ मौजूद है । ब्रहझललोकतक 
उड़कर जानेपर भी उसका मैं छोर नहीं पाता । देखता हूँ, मुझसे 

केवल दो अंगुल दूर श्रीरामका वद हाथ है । 

ब्रह्ममोक ठगि गये में चितयठे पाऊ उदात \ 

जुग अंगुरु कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात ॥ 
( वही, ७ । ७९ क ) 
“सप्तावरण-भेद्‌ करके भी मैने कहीँ स्थान न पाया। अन्तमै 
देखा कि श्रीरामके उदरमें अनन्त ब्रह्माण्ड विराजित हैं | 
उसके भीतर ही कोसलपुरी अयोध्या है । में भी दर्शकरूपमे 
वहाँ हूँ और राम मेरी मुग्धावस्था देखकर हँसते हैं | जिसकी 
कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसी बहुत कुछ बातें 
देखनेको मिलीं श्रीरामके उद्रके भीतर | में व्याकुल हो 
गया । श्रीरामने मेरी अवस्था देखकर मुझे मोह-सुक्त कर 
दिया | अपनी अङ्कपण कृपाकी माधुरीसे सिक्त कर दिया'-- 


कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
(वही, ७। ८२ । ३ ) 

श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु एक बार शान्तिपुरुमै श्रीअद्वैतके घर 

थे। चारों ओर बहुत-से भक्त थे, उनमें श्रीराम-भक्त मुरारिगुस 
भी थे । वे श्रीरामको महिमाका वर्णन करते थे । महाप्रभु 
भक्तकी वाणीसे श्रीरमद्शनका आनन्द प्राप्त करते À । वे कहा 
करते थे--'मुरारि | अपने मुखसे शोक उच्चारणकर भीराम 
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भगवान्‌ एक, स्वतन्त्र, मायाके प्रभु हैं जीव असंख्य, परतन्त्र 


दशनका आनन्द प्रदान > दुसर कहते थे-- 


m uu 


७० 


अग्रे धनुधेरवरः कनकोज्ज्वलाङ्गो 
ज्येष्ठाजुसेवनरतो वरमूषणाढ्यः | 
शेषाख्यधाम वरलक्ष्मणनास यस्य 
रासं जगत्त्रयगुरु सततं भजासि ॥ 
हत्वा सरत्रिशिरसौ सगणो कबन्ध 
श्रीदर्डकाननमदूषणम्रेद 
सुरीवमैत्रमरकरोद्‌ (विनिहत्य 
रासे जगत्त्रयशुर 


कुरवा । 


शन्रून्‌ 
सतत नसासि ६ 


कॅ: रच्छ रास नमामहे ॐ 


औरामको कोई-कोई पश्चरात्रके मतसे चवुब्यूहाचेनमे तुरीय 
चेतन्यके रूपमै दर्शन करते हैं, कोई राम-लक्ष्मण-सीता-_ 
इस व्यायतनमें ओर कोई भरत, शत्रुघ्न, विभीषणके साथ 
पञ्चायतनकै रूपमें उनकी सेवा करते हैँ और कोई सप्तायतनके 
रूपमें उनका दर्शन करते हैं | वच्राङ्गी हनूमान्‌ नित्य श्रीरामदात 


हैं, उनके बिना कुछ मी होनेका नहीं । श्रीरामदर्रनगे 
वञ्राङ्गीके अनुग्रहकी में प्रार्थना करता हुँ । श्रीरामदर्शन 


भक्तजनको सदा आनन्द प्रदान करे | 


1 


भगवान्‌ श्रीराम 


( लेखक--पं० ्रीदीनानाथजी शर्मा शास्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यानिधि, विद्यावाचस्पति ) 


प्रसन्‍नता या न गता भिषेकत- 
स्था न मम्ले वनवासद्रुःखतः । 
सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य ÈÌ 
सदास्तु सा मन्जुकमङ्गलप्रदा ॥ 


( औरामचरितमानस ) 

( १ ) अवतार भगवानका हुआ करता है । भगवान्‌ 

सनातन हैं । वेद भी सनातन--भगवानकी सनातन 

वाणी हैं | अतः वेद्मै मी भगवानूके अवतारोंका संकेत 
हो--यह स्वाभाविक ही है। देखिये - 

थि तदू दिष्णु स्तवते वीर्येण खगो न आसः कुचरो 


गिरिष्ठाः ।! ( यजु०, माध्यं० ५ । २० ) 
इस मन्त्रमै ‹विष्णुभगवान्‌ को 'कुचर? कहा 
गया है | 


कौ=्एथिष्यां चरतीति “कुचरः? | 


युलोकम जिनका नित्य घाम है; उन भगवानको 
“कुचर? ( प्रथ्वीपर संचरण करनेवाला ) कहना भगवानका 
अवतरण बता रहा है | 

इसी विशेषणको इन्द्रके लिये, जो-- 


“देवानासस्मि वालव; ।? ( गीता १०। २२) 
“कै अनुसार भगवानके ही रूप हैं--मानकर भाष्यकार 
श्रीउवठाचार्यने लिखा है--- 
तौ à 
खर्च रेत: मगादिसि; परे; नदो रो विधि 
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। गो न--सजूष शुद्धो। 


gisan इन्द्रः कुचरः--कौ पृथिव्यां चरति इति 
EW, सत्स्यकृमौद्रिपेण इन्द्रः पृथिव्यां चरति । 


इसी प्रकार भाष्यकार श्रीमदीधराचार्यने भी-- 
GR: मत्स्यळूमोदिरूपेण इन्द्रः एथिब्याँ चरति | 
--यह लिखकर वेदमें अवतारवाद सिद्ध कर दिया है । 
'त्स्यकूमोदिरूपेण? के “आदि? झब्दसे “राम-कृष्ण? आदि 
स्वतः गीत हो जाते हैं | 
( २ ) एक अन्य मन्त्र भी प्रसिद्ध है - 
“परजाएतिश्चरति रभे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
( जज्जु०, माध्यं० ३१ । १९ ) 
इस मन्त्रमें प्रजापति-परमात्माका गर्भके अंदर उत्पन्न 
न होकर विशेषरूपे प्रकट होना कहा गया है । 
इस बातको ब्रह्मवैवर्तादि पुराणोंमें स्पष्ट किया गया है कि 
TIÄ वायु भर जानेके कारण बाइरसे गर्भमै भगवान्‌की स्थिति 
प्रतीत होती है, पर दसवें मासमें गर्भकी वायु निकल जाती है 
और उस समय भगवान्‌ विशेषरूपसे प्रकट हो जाते हैं । 
देखिये-- 
(३) पूर्ण च दशमे मासि गर्भ: पूर्णों बभूव ह!” 
बभूव सा ( देवकी ) चलस्पन्दा जडरूपा च ang ॥ 
( जद्वावे ०, श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ । ४३ ) 
गर्भे च वायुना पूर्ण निप भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
Digitizea ggih Renoa ९०३ zE उरो Eu 
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ॐ भगवान्‌ श्रीराम ॐ ७१ 


इसमें बताया गया हे कि दसवें सहीने देवकीका गर्भ 
पूर्ण हो गया गर्भ वायुसे पूर्ण हो गया, पर भगवान्‌ उस 
वायुसे निलि रहे और देवकीके zana उन्होंने अपना 
अधिष्ठान बनाया | 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र 
निस्सलार च वायुश्च 


पपात देवकी सती । 
देवकीजठरात्‌ ततः ॥ 
(वही ७१ ) 
देवक्ीके पेटसे वायु निकल गयी । 
तत्रैव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । 
muag देवक्या इरिराविबेभूव ह ॥ 
( वही ७२ ) 
“उसी समय भगवान्‌ देवकीके हृत्पद्मकोषसे दिव्यरूपमें 
प्रकट हो गये |? 
तभी भगवद्गीतार्मे भगवान्‌ कृष्णने उक्त भाष्यका 
सूत्र लिखा है-- 
“जन्म कमं च मे दिन्यस्‌ ।' (¥1९) 
यहाँ भगवानका जन्म “दिव्य? बताया गया है । यही 
“अवतार? होता है | श्रीमद्भागवतमें भी स्पष्ट किया गया है-- 
अस्यापि देद वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
(१०।१४।२) 
यहाँ भी भगवानके शरीरको “अभौतिक” बताया गया 
है | इस रूपमें पुराणने पूर्व कहे 'अन्तरजायसानो 
विजायते?--इस वेदमन्त्रांशका अविकल अनुवाद दिया है | 
(४) अन्य भी एड वेदमन्त्र देख लीजिये-- 
एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सवाः, पूर्वो ह जातः स उ गभे 
अन्तः । 


स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यक जनास्तिष्ठति 
aaga: | ( बजु०, माध्यं० ३२। ४) 

इस मन्त्रका भी वही अभिप्राय है | इसमें भी “जन? 
घातुका अर्थ प्रकटी भाव है-- 

“जनी प्रादुर्भावे! (दि० आ० से० ) 

इन्हीं वेदसन्त्रांका आशय भगवद्गीतामें भी स्पष्ट कहा 
गया है-- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्सा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 


पिन नमन ™ > २ 


यह प्रसिद्ध अवतारत्व-प्रदर्शक पद्य है । 


( ५) परसात्माने वेद ह्विजोको दिया । द्विजोमें 
ब्राह्मणाने वेदोक्त घर्मका प्रचार सारे संसारके हृदयभूत केन्द्र 
भारतवर्षमे किया | यह श्रव्यकाब्य था | परंतु श्रव्यकाब्यका 
प्रभाव जनतापर वैसा नहीं पड़ता, जैसा हृश्यकाव्यका | 

WA वढू, YA चर ।' ( क्रष्णयजुवँदान्तगेत तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

१।११।१) 

-वेदने यह आदेश दे दिया; परंतु श्रव्यकाव्यमयी 
इस वैदिक आज्ञाका साधारण जनतापर) भला, क्या प्रभाव 
पड़ सकता था | 

पर जव इसी श्रब्यकाब्यक्रा अर्थ हृश्यकाव्य ( नाटक 
आदि ) द्वारा 'सत्यहरिश्रन्द्रः आदि नाटकके रूपमे दिखलाया 
जाता है, तव उसका प्रभाव साधारण जनतापर भी ठीक-ठीक 
पड़ता है और जनता उसके अनुकरणार्थ उद्यत भी हो 
जाती है | इसी aa नाटकसे श्रीसोइनदास गांधी 
पहले सत्यप्रिय एवं कर्मवीर बने, फिर महात्मा! तथा 
“विश्ववन्द्य? कहलाये | 

परमात्माने भी यही किया, केवल हमें अपना श्रव्य- 
काव्य वेद ही नहीं सोपा, बल्कि उन वेदके सिद्धान्तोंका 
स्वयं अभिनय करके भी हमें सिखलानेके लिये दिखलाया । 

वेद परमात्माके लिये कहता है-- 

“स्वं हि नः पिता वसो ! स्व माता? 
(o ८। ९८।११) 
इस मन्त्रसे उस देवको परम पिता और परम माता 
माना गया है । 

परंतु उस परम पिताने भी हमे शिक्षा देनेके लिये अपने 
माता-पिता भी बनना स्वीकार किया और फिर उन वेदके 
सिद्धान्तोंका मर्म भी खयं अभिनय करके हमें सिखलाया 
कि 

agaa: पितुः ya मात्रा भवतु सस्मनाः । जाया 
पत्ये सधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम्‌ ।! 

( अथवं ०५ शौ० सं० ३ । ३०। २ ) 


भगवानते इन्हीं वैदिक सिद्धान्तोंका अनुकरण करनेके 
लिये स्वयं अवतार लिया, जिससे पुत्र पिताके ब्रतौ-नियमो 
एवं प्रतिशाओंका पालन करनेवाला बने । उसकी प्रत्येक 
आशाको पूण करनेवाला बने | माताकी, चाहे वह विमाता 
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ही क्‍यों न हो, अन्तर्मनसे दी गयी धर्स-सम्मत आज्ञाओंको 
पूर्ण करनेवाला बने, उससे विमनस्क होकर न रहे । 


पत्नी पतिका आदर करनेवाली और उसके एक-एक संकेत- 
के अनुसार चलनेवाली, पतिके सुखमै सुखिनी ओर उसके 
दुःखमे ढुःखिनी, पतिसे मधुर बोलनेवाली, उसके अप्रिय 
व्यवहार करनेपर भी मनसे भी पतिका अनिष्ट न सोचनेवाली, 
झान्तिप्रिय बने | रामरूपमै अवतार लेकर भगवानूने इन्हीं 
वैदिक सिद्धान्तोंका सिक्षणार्थ अभिनय करके दिखलाया | 
वेदमें यह भी बताया गया है-- 


“मा आता आतर द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा ।' 
(अथवे० ३ । 3013) 
भाई भाईसे द्वेष न करनेवाला बने । छोटा भाई बड़े 
भाईको पितृस्थानीय मानकर उसके संकेतानुसार चल्नेवाला 
और बड़ा भाई छोटे भाईके दोषोंको न देखनेवाला, उसके 
अप्रिय कार्य करनेपर भी उसके साथ बुरा व्यवहार न 
करनेवाला बने | बहिन बहिनसे प्रेस करनेवाली बने । अपनी 
वहिनकी सोभाग्यब्रद्धि देखकर उससे जलती न रहे | ईष्यील 
न बने | 
कृष्णयजुर्वेदे भी कहा है--“मातृदेवो भव, पितृदेवो 
भव,आचायंदेवो भव? ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ११। २ )। 
पुत्र माता-पिताका, शिष्य आचार्यका देवताक्री भाँति सत्कार 
करनेवाला बने | उनकी इहलोक एबं परलोकमें यश देनेवाली 
अन्तर्मनसे दी गयी धर्म्य आज्ञाओंको पूर्ण करनेवाला बने | 
वेदके इसी श्रव्य निराकार उपदेशको मूर्तरूप देनेके लिये 
निराकार भगवानने स्वयं हञ्यरूप भी ग्रहण किया | भगवानूने 
रामावतारका अभिनय दिखलाकर उसका यह सफल परिणाम 
दिखलाया--*मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेदो भव ।” 
(६) परमात्मा देवोंका भी देव दै, यह सभी 
सम्प्रदाय कहते है तथा मानते हैं | पर उसी देवदेवने 
ऋग्वेदके आरम्भमें “अप्लिमीले wR ( १ । १ | 
१ ) दारा अगनिदेवकी स्तुति एवं उपासना की | क्या 
अपने लाभके लिये ! नहीं-नहीं, हमें शिक्षा देनेके लिये । 
उसीने agah पार जानेके लिये 'तस्मे रुद्राय नमो अस्तु 
अग्नये’ ( अथवं० ७ | ९२ | १ ) अग्निस्वरूप महादेवकी 
पूजा की । क्या अपने लाभके लिये ! नहीं-नहीं, हमारे 
लाम; कल्याणके लिये तथा हमें सिखलानेके लिये । उनका 


नाम रक्खा “रामेश्वर, | श्रीरामको उसका अर्थ हर याना, 
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इस प्रकार साम्प्रदायिक विवाद मिट गया । 
श्रीमद्भागवत (५ | १९ | ५) तथा श्री मदूदेवीभागवत 
(८ | १० | १५ ) पुराणोंमें भी आता है -- 
मत्यावतारस्त्विह् मत्यशिक्षण 
रक्षोवधायेव न केवल 
कुतोऽन्यथा स्याद्‌ रमतः स्व आत्मनः 
सीताकृतानि ब्यसनानीरवरस्य ॥ 


Rri: । 


“परमात्माका मनुष्यावतार केवल राक्षसांको मारनेके 
लिये ही नहीं होता, किंतु मनुष्योंके सिखलानेके लिये भी होता 
है । नहीं तो अपने-आपमें रमण करनेवाले भगवानको, भला, 
सीताके वियोगमें दुःख क्यों हो ?? यह सब मनुष्यौको यह 
सिखलानेके लिये होता है कि “अपनी ज्लीके gal दुखी 
बनो | उसका प्रतीकार करो । भारतीय ख्रीके चुरानेवाढे 


Sy 


राज्यकी इंट-से-इंट बजा दो |? 


(७ ) यद्यपि परमात्मा निराकाररूपमें सर्वव्यापक होता 
है तथा उसका एकदेदामें अवतरण तथा अयोध्या एवं लङ्का 
आदिमे गमनागमन साधारण जनोर्मि संशय उत्पन्न कर 
देता है; तथापि दूरदसियोंको यहाँ कोई भ्रम नहीं होता | 
वे जानते हैं कि अभिकी भाँति संघर्पादि कारणवश वह एक- 
देशमे प्रकट हो जाता है | एकदेशमें प्रकट हो जानेपर भी 
उसकी सर्वव्यापकतामें कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न 
उसके खरूपमें कोई न्यूनता आती दै पूर्णस्य पूर्ण- 
मादाय पूर्णमेवावशिष्यते |? ( बृहदारण्यक ५ | १। १) 
WA पूर्ण अंशके निकलनेपर भी वह पूर्ण ही रहता है ।? 


यदि अग्नि कर्ही प्रज्वलित हो उठती है, तो उसका 
अन्य MAÑ अभाव नहीं हो जाता । उसकी सर्वव्यापकतामें 
भी कोई न्यूनता नहीं आती और वह प्रज्वलित अग्नि उस 
मूळ, निराकार अग्निसे कोई भिन्न भी नहीं हो जाती 
वा नहीं रहती । 


आकाश भी सवव्यापक होता È | वह RÄ भी 
TERRA रहता है | कोई पुरुष घड़ेको लेकर भाग खड़ा 
) तो घटके साथ घटाकाश भी भागता हुआ मालूम 
होता है । घटके अनुसार उसका परिमाण भी उस समय हो 
नाता है। पर ये सब स्थूल दृष्टियाँ ह| सूक्ष्म दृष्टिवाले जानते हैं 
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शि नहीं भाग रहा है। 


हः 


है, 


लाला तिरेन 


{ mz 
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सिनेमामें लोग भागते हुए माळूम होते हैं; वस्तुतः 
भारते नहीं होते, चित्र-पर-चित्र एक साथ प्रकट हो 
रहे होते हैं, बही पुरुषका भागना मालूम पड़ता है | रातको 
बोर्डकी सीनरीपर बिजली दोड़ रही मालूम होती है; पर वहाँ 
बिजली उसी रूपमै रहती है, केवळ यन्त्र चळ रहा होता है । 
इस प्रकार विचार-दृष्टि रखनेपर कूटस्थ सवंब्यापी परमात्माके 
गमनागसनकी वास्तविकता ज्ञात हो जार्त कि वह 
लीलामात्र है | 

लोगोंको दाङ्काएँ या भ्रम कुछ HeRR कुछ 
अम्पश्रुतता वा अज्ञानवद्य, कुछ अपनी एकदेशीय साम्प्रदायिक 
दृष्टिके दुराग्रहवद हुआ करते हैं | सनातनधर्मकी सुक्ष्मतम 
दृष्टि स्वीकृत करनेपर सभी प्रकारकी गङ्काएँ एवं कुतर्क इट 
जाते हें । अस्तु ! 


(८ ) निराकाररूपमै यद्यपि अग्नि सर्वत्र दै, तथापि 
वह सर्वसाधारणक्के उपयोगमें नहीं आ सकता । प्रज्वलित- 
अप्रज्बलित अग्नियोमे वास्तवमै कोई भेद नहीं होता; परंतु 
प्रज्यलित अग्नि ही सर्वसाधारणके काममै आता है और सबके 
द्वारा सेवनीय होता है। यह ठीक है कि सूक्ष्ममें स्थूलकी अपेक्षा 
अधिक शक्ति होती है; पर संसारी प्राणी स्थूळ होनेसे वे 
सूक्ष्मसे काम नहीं ले सकते । उन्हें रोटी पकानी होती है, उसे 
वे सूक्ष्म अग्निसे नहीं पका सकते; इसके लिये उन्हें स्थूल 
अग्नि अपेक्षित होती है । 


यही बात भगवानके लिये भी जाननी चाहिये | अग्निकी 
भाँति भगवान्‌ भी प्रकट होकर यद्यपि फिर एथिवीसे तिरोभूत 
हो जाते हे, तथापि दिव्यतावश उनकी वह प्रकट हुई शक्ति 
इस प्रथिवीपर अक्षुण्ण रहती है ओर वह शक्ति वेदमन्त्र- 
प्रतिष्ठापित पार्थिव मूर्तिद्वार विशेष आयतनमें दुही जा 
सकती है | वही दुही हुई प्रज्वलित शक्ति भक्तोंके मनोरथो- 
को पूर्ण करती है ओर अधिकारियोंद्वारा उसकी उपासना 
की जा सकती है । 

(९)परमात्माके निराकार होनेका तात्पर्य यह नहीं है कि 
उसका कुछ भी आकार नहीं है । वैसी मान्यतासे परमात्मामे 
शून्यता आ जायगी । वस्तुतः निराकारका अर्थ हैं-- 
अनिर्वचनीय आकारवाला । अत्यन्त सुक्ष्मतावश हम उसे 
न देख सकते हैं, न उसका किसी भी भाँति वर्णन कर 
सकते हैं, न उसे जान पाते हैं; अतः वह निर्विकल्पक 


ज्ञानद्वारा AARP Ahm । अभिर्जखतीयि amani, 


थ्रीरामाङ्क १०-- 


कारण उसे “निराकार” कहा जाता हे, आक्रारञ्रून्व होनेके 
कारण नहीं | 


आर्यसमाजके संस्थापक श्रीस्वामी द्यानन्दजीने परमात्मा- 
को “निराकार? माना है । उन्होंने यह लिखा है कि आकाश 
ओर जीवात्मा भी निराकार हैं, किंतु उनका आकार 
परमात्माकी अपेक्षा कुछ स्थूल हे; परंतु परमात्मा तो 
इनसे भी सुक्ष्म-सुक्ष्मतर हे । इससे स्पष्ट हो गया कि 
परमात्माका आकार तो है; पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म है | 

इसी कारण हो सनातनधर्म परमात्माको साकार भी 
कहता है | लेकिन स्पष्ट है कि यह लौकिक आकार नहीं) 
भौतिक आकार नहीं, किंतु दिव्य एवं अनिर्वचनीय आकार 


हे । 'निराकार'मे (निर्‌, “अचुदरा कन्या, अनमित्रो राजा, 


अजातशन्रुयुंधिष्ठिर आदिके “नज की भॉतिअल्प अथवाला 
अस्फुट अर्थका वाचक ही होता है । ऐसी स्थितिमें 
परमात्माकी निराकारता अपेक्षाकृत हुई, आकारके सवथा 
अमावकी द्योतक्र नहीं | 


(१०) अवताखादके विरुद्ध यह कहा जाता है|कि “परमेश्वर 
सबसे बड़ा एवं निराकार है, वह मनुष्य आदिके ल्घु शरीरौं 
और अत्यन्त लघु MRAN कैसे प्रवेश कर सकता है ! 
अतः परमात्माका अवतार सम्भव नहीं |? 

इसपर जानना चाहिये कि आकाश भी सभी संसारी 
बस्तुआंसे महान है ओर निराकार है तथा ईश्वरकी अपेक्षा 
महास्थूल है; क्यौकि--परमात्माके ल्यि 'सूक्ष्माच तत्‌ 
सूक्ष्मतरं विभाति’ कहा गया है | इस प्रकार परमात्माकी 
अपेक्षा स्थुल आकाश भी जब घट आदि छोटे-छोटे पदार्थामे 
पूर्णतया प्रविष्ट होकर À “घटाकाश? नामसे तथा मठ 
आदिमे “मठाकार? आदि नामोंसे प्रसिद्ध होता है, घट आदि 
उपाधिके हटनेसे उस आकाशका नाश नहीं होता, तब 
आकाशसे भी महासूक्ष्म परमेश्वर यदि माताके गर्माशयमै 
प्रविष्ट हो जाता हे--'प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजायसानो 
बहुधा विज्ञायते? (ago माध्यं ३१ । १९ )--इस वेदसन्त्रानु- 
कूछ--जिसकी व्याख्या हम पहले ब्रह्मवेवतपुराणके बचनसे 
कर चुके हें--दिव्य-रूपसे अवतीणं हो जाता है तो इसमें 
आश्चय क्या ! 

धर्मको 
प्रकारसे रक्षा 


क्षीयमाण देखकर भगवान्‌ उसकी जिस 
देखते हैं, उसी प्रकारसे देव, मनुष्य, 
Bidaa agori eya «षभाधमकी रक्षा करते 
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हैं ओर अपने खरूपमें भी यथास्थित रहते हैं । जेसे 
आकाश घटके भीतर विद्यमान होकर घटाकार दीखता है, 
घटाक्कतिके तिरोहित हो जानेपर वही घटाकाश अपने 
स्वरूपमे आ जाता है; घटरूप उपाधिके योरासे आकाशमै 
कोई विकार नहीं होता, वैसे ही परमात्माके अवतारके 
विषयमें भी जान लेना चाहिये | 

उन्ही भगवानके अवतार श्रीरामक्रा चरित्र श्रीबाल्मीकि- 
रामायणमे आदिकविने बड़ी मधुरिमा एवं मार्दव तथा 
उदारतासे अङ्कित क्रिया है । वाल्मीकि-रामायणमे भगवान्‌ 
श्रीरामका अवतारत्व स्पष्ट हे | इतना स्थान नहीं कि 
इम सभी पद्यौको उद्धत करें | हम केवळ कुछ थोड़े 
पद्योक्री सूचीमात्र दिग्द्शन-रूपमें देते | देखिये, बालकाण्ड 
१५ | १९, २१-२२ ७६। १७; अयोध्या १ । ७ । ४४; 
१५-१६} अरण्य ५ | २२; ७४ | १२-१२; सुन्दर? ५१ | 
४४; युद्ध १२८ | ६९-७१ । उत्तरकाण्डमे तो यह विषय 
ओतप्रोत है दी । 

“आत्मान मानुष मन्ये राम दशरथात्मजम |? 


( वा० Wo ६। ११७ | ११) 

यह भगवान्‌ रामका कथन तो उनकी मर्यादा- 
पुरुषोत्तमता-प्रदर्शनार्थ हे; नहीं तो एक मनुष्यका “मैं मनुष्य 
हूँ? यह अपने-आपको कहना क्या अर्थ रखता है । 

(११) पहले कहा जा चुका है क्रि वेद अपोरुषेय 
भगवद्वाणी हैं, अतः वेदसे अवतार-विरोषके बीज मिल 
सकते हें | पाठकगण देखें-- 

WA भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसार जारो अभ्येति 
पश्चात्‌ । सुप्रकेतेय भिरप्िवितिष्ठन्‌ qaaa: अभि 
रामसस्थात्‌ ॥! ( ऋसं० १० | ३ | ३; साम० १५४८ ) 

श्रीरामका नाम रामभद्र उत्तररामचरित आदिमे 
बहुत प्रसिद्ध दै | “विनापि प्रत्ययं पूरवोत्तरपद्योवी लोपः |? 
( अप्रत्यये तथेवेष्टः )) (५। ३ | ८३)--इस वार्तिके 
अनुसार “सत्यभामा? पद्से भामा? सत्या आदिकी तरह 'राम- 
भद्र? पद्से भद्रः, रामः ये प्रयोग पूर्वपद्‌ वा उत्तरपदके 
ATA बन सकते हें | इसी प्रकार उपर्युक्त मन्त्रे पूबपद्‌ 
(रामश्का लोप होकर “भद्र, बच गया है । अतः उक्त मन्त्रका 
अथ हुआ-- 

भद्रः-भजनीयो रामभद्रः श्रीरामः, भद्रया--भजनीयया 


सीतया, Aa ama, तिद Di 
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तेजोभिः, अस्थात्‌-उपस्थित: | 

श्रीराम सीताके साथ वनगे गये । श्रीरामके पीछे 
रावण आया) वह सीताक्रो हर ले गया | रावणके मरनेपर अग्नि 
देवताने रामकी तेजोरूपा पत्नी सीताको लेकर श्रीरामके सामने 
उपस्थित किया |? 

वेद सीधा इतिहासग्रन्थ तो हे नहीं कि उसमें सभी 
इतिहास क्रमिक रूपसे आयें । उसमें तो बीज देखने पड़ते हुँ | 

(१२ ) एक प्रश्‍न यह भी उपस्थित होता हे कि “ववेद 
सायण वा उवट-महीधरने राम एवं कृष्णका “श्यामवर्ण, 
अर्थ किया है; अवतासवादका तो उन्होंने कहीं भी समर्थन 
नहीं किया । फिर इस मन्त्रमें रामावतारका वर्णन कैसे 
सम्भव हे १? इसपर निवेदन यह है कि वेदका मुख्य 
विषय यज्ञ# होनेसे इन भाष्यकारोने मी मुख्यतया अपने 
MAA याशिक-दृष्टि ही रखी है | पर अवतारादका उक्त 
तीनों ही भाष्यकारोंको वैदिक समर्थन इष्ट है । 

हम पहले लिखि चुके हैं कि उवट-महीधरने 
“कुचरः का अर्थ करते हुए "कुचरः magae 
इन्द्रः एथिव्या चरति’ कहकर अवतारवादको वैदिक सिद्ध 
कर दिया है | “आदि? शब्दसे राम-कृष्ण आदि भी उनमें 
स्वतः अन्तर्गत हो जाते हैं, यह सर्वसाधारणमें प्रसिद्ध है ही | 
और फिर इस मन्त्रका देवता “अभि? दै । “अम्निवैं सर्वा 
देवताः? (७ | १७ । ४ )--इस निरुक्तके वचनानुसार 
अग्निके अन्तर्गत श्रीरामावतार भी स्वयं गृहीत हो जाता है | 

अब रहे श्रीसायणाचार्य, उन्होंने भी “इदं विष्णुर्विचक्रमे’ 
(ऋ० सं० १| २२ | १७) इत्यादि मन्त्रके भाष्य Ao- 
स्त्रिविक्रमावतारे पाढुत्रयक्रमणस्य' के द्वारा वामनावतारका स्पष्ट 
निरूपण करके अवतारवादको वैदिक सिद्ध कर ही दिया है । 
ऋ० १। १५४। २ मन्त्रके भाष्यमें भी उन्होंने 'कुचरः- कुपु-- 
सर्वासु भूमिषु लोकत्रये संचारी बा? कहकर भी इस मन्त्रके द्वारा 
अवतारवादको वैदिक सिद्ध कर दिया है । द्युलोकसे विष्णुका 
एथिवीलोकमें अवतरण ( प्राकस्च ) का नाम ही “अबतार, दै | 


उट आत माल य, KATET अध? 


# इस विपयमें 'आलोक' अन्ध्रमालाका &ठा पुष्प देखिये । 


h 


# भगवान्‌ श्रीराम ॐ ७५ 


अर्थ प्रकरणानुसार होता है; वैसे ही “रामः? का अर्थ भी 
“कृष्णवर्णः श्रीराम हो जाता है । पूर्व समयमै “यथानाम 
तथा शुणः? के अनुसार इ्यामवर्ण होनेसे उनके राम-कृष्ण 
आदि नाम भी गुणानुसार रखे जाते थे । 

(१३) “प्र तदू दुःशीमे एथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे!' 
(Ho सं० १० | ९३ | १४)--इस मन्त्रमै राजाओंके नामोंमें 
राम? का नाम भी आया है । तब इससे बे ही तो 
“रघुपति राघव राजा राम’ सिद्ध हुए । “असुरे? यह रामका 
विशेषण शब्द है । विशेषण सदा योगिक हुआ करते हैं। 


“असुरका योगिक अर्थ 'बलवान? होता है, अतः यहाँ 
बलवान्‌ राजा राम? वेदको इष्ट हुए | 

वरुण ! असुर !' (क्र०१। २४। १४)-र्‍यहॉ 
वरुणदेवताको मी बलवान्‌? अर्थका विचार करके ही “असुर? 
कहा गया हे । रावण-कुम्मकर्ण-जैसे दुर्दान्त राक्षसोंकरो मारनेमें 
श्रीरामकी बल्वत्ता स्पष्ट है । अर्वाचीन विचारोंको रखनेवाले 
रावबहादुर श्रीविनायक चिन्तामणि वैद्यने भी पूर्वोक्त मन्त्रमें 
श्रीरामावतारका बीज माना है । जैकोबी आदि पाश्चात्य 
विद्वान्‌ भी रामायणीय कथाके बीज वेदे मानते हैं । 

रामायणीय कथाके पात्र भी वेदोमें संकेतरूपसे मिलते 
हैं | agam agiu देवानां पूः अयोध्या । तस्यां 
हिरण्ययः कोशाः स्वगों ज्योतिषावृतः' (अथव १०।२।३१) 
इस मन्त्रमें “हिरण्यय कोश? दाब्दसे “श्रीराम? इष्ट हैं | “स्वर्गः? 
का अर्थ है--*स्वः---स्वर्ग गच्छतीति ।” यह कथा श्रीरामके 
ऐहिकलीला-संवरणके प्रसङ्गमें उत्तरकाण्डमै आयी है | इस मन्त्रमे 
“अयोध्या? नगरीका वर्णन दै | 

“सरयूः? ( Wo १० । ६४ । ९ ) इसमें अयोध्या- 
नगरीकी नदी सस्यूका संकेत है | सस्यू नदीका अयोध्याके 
साथ सम्बन्ध है, उसीके तटपर उक्त नगरी बसी हुई थी । 
तब अयोष्यानगरी भी सत्ययुगे सिद्ध हे। उसे मनुने 
बनाया था । मनुका भी वेद (क्र १।५। ५-६) में 
स्पष्ट उल्लेख है | जब वेदमे “सरयू, नदीका वर्णन दै, तब वेदकी 
अयोध्या? नगरी भी वही सरयूके तटवाली सिद्ध हो गयी । 
इससे वेद पीळेके सिद्ध नहीं हो जाते। “उत्तररामचरितःमें 
यह ठीक ही कहा है-- 

“ऋषीणां पुनराद्यानां वा चमर्थाऽनुधावति ।?( १ | १०) 

आय ठति) वाप पले, चूलती है 
जेसे “अयोध्या, 'दशरथ', आदि शब्द्‌ | आर इन नामक 


शर 
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द्वारा बोधित स्थान, व्यक्ति आदि पीछे अपने समयपर 
होते रहते Ë| इस प्रकार “सूर्याचन्द्रससौ धाता? 
( Wo Ho १० | १९० १ )-यह्दा वेदम सूयः 
चन्द्रमा आदिका नाम पहले आया है | पर ये वेदसे पीछे 
अपने समयपर हुए | भगवानके नित्य होनेसे उनके अवतार 
भी “यथा पूर्वमकल्पयत्‌! नित्य ही हुआ करते हैं | इसलिये 
“न्यायमुक्ताबळीःमें RE को “जाति! इसी लक्ष्यसे माना 
गया दै । वेदोमें आये हुए विशेष शब्द इसी कारण प्रवाह- 
रूपमे नित्य माने जाते हैं | अतः इन शब्दोंकी योगिकतामे 
तोड़-मोड़ करना व्यर्थ-सा है | 


“चत्वारिंशद्‌ दश रथस्य शोणाः? ( ० सं ० १। १२६ | ४) 

यहाँ राजा दशरथका संकेत है । जो वेदभाविनी 
सरयू एवं अयोध्याको जानता हे, वही दशरथ और रामको 
भी जानता है । आध्यात्मिक, आधिदैविक) आधिभौतिक 
अर्थौका भी वेदमै सद्भाव सर्वप्रमाणित है | 


“अवोची सुभगे ! भव सीते ! वन्दामहे त्वा? 
(Ho सं० ४ | ५७ । ६) 


यहाँ सीताकी बन्दना ( नमस्कार ) की गयी है 
यदि यहाँ “सीताश्का केवळ “लाङ्गलपद्धति? ( हल्की 
खा) ही अर्थ रखा जाय तो उसे नमस्कार करनेसे 
“जडपूजा?का प्रसङ्ग उपस्थित होगा । हमारे अनुसार तो 
लाङ्गल ( हल ) की अधिष्ठात्री देवता श्रीसीता ही इष्ट 
जैसा कि वाल्मीकिरामायणमै भी श्रीसीताका आविर्भाव लाङ्गल 
( हल ) से स्वीकृत किया गया है। तभी तो उसका नाम भी 
«सीता? रखा गया था--“यथा नाम तथा गुणः |? 
जनकजीकी भी उक्ति है-- 
अथ से कृषतः क्षेत्र लाङ्गलादुव्थिता ततः॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता । 
( १। ६६ | १३-१४ ) 
सुर्यमण्डलाचिष्ठाता देवको भी “सूय? कहा जाता है। वेसे 
ही सीताचिष्ठात्री देवताको भी “सीता? कहा जाता है । इसी 
कारण उत्तरकाण्डके अन्तमै भी सीता उसी एथिवीमे प्रविष्ट 
हुई दिखलायी गयी हैं । 


(इन्द्र: सीतां नि गृह्वातु तां WA यच्छतु।? ( ऋण स? 
यहाँ श्रीरामद्वार सीताको निम्रह-कथा तथा 


शीतानी' आपस लिटाना सूचित 


छारा उस 


७६ 


ककव स्य या गया है । यहॉपर (इन्द्र से रामावतार इष्ट है--जैसा कि 
उवट-महीधराचायंद्वारा अपने भाष्यमें इन्द्रका TARP 
अवतार लेना हम पहले ही बता चुके हैं । 

“ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दृशशीषो दशास्यः ।' ( अथव० 
४ | ६ | १ )--यहाँ दशमुख-रावणका संकेत है । अतः 


% रच्छ राम नमामहे » 


= 


~° w ८७३ जज 
पूर्याक्तकथनाबुसार श्रीरामने जहाँ राक्षसोंका वध किया है, 


वहॉपर “मर्त्यशिक्षणः भी किया है | इसलिये हम ah 
श्रीरामावतारसे शिक्षा अहण करनी चाहिये । इसीसे भारत] 
सुख-शान्ति रहेगी | हमने इससे बढ़कर अपनी श्रीसनातन. 


धर्मालोक?% ग्रन्थमालामै भी विचार क्रिया है | 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


( लेखक-राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० कृष्णदत्तजी भारद्वाज, आचार्य, एमू० ए०, पी-एच० Sto ) 


भूमिका 

भारतीय संस्कृतिके आदिम खोत हमारे वेद हे | वैदिक 
aeaa अधिक प्राचीन अन्य कोई साहित्य विश्वमै 
नहीं है । वेदमै मानवमात्रके प्रेय एवं श्रेयके सम्पादनार्थ 
अनेकानेक उपादेय उपदेश हैं | वे उपदेश गद्य, पद्य और 
गीतकी शैलीमै उपलब्ध हैं । साधारणतया वैदिक वाक्योको “मन्त्र 
कहा जाता है और उनके द्रशओंको “षि? | वैदिक ऋषि 
अनेक हैं । उनमेंसे तीन विष्णूपासनाकी दृष्टिसे मुख्यतया 
उल्लेख-योग्य हे- वसिष्ठ, मेधातिथि और दीर्घतमा । 

विश्वमै अन्तर्यामीरूपसे सर्वत्र व्यापक परमोत्तम da 
श्रीमान्‌ विष्णुका साक्षात्कार करनेवाले कण्वनन्दन ब्रह्मि 
मेधातिथिक्री उक्ति है कि धे विष्णु प्रथिवीके रक्षक, 
अदम्य और धर्म-धुरंधर हे? | बे इन्द्रके सखा हैं एव 
उनके परम पदका नित्यमेव साक्षात्कार वे महानुभाव किया 


३, ४) ५ पुष्प समाप्त हो चुके हैं । 
आलोक-ग्न्थमाला कार्यालय, फस्ट बी० 
प्रत्येक पुष्प प्राय: एक-एक सहस्र JER zi 
a 
गां पृथ्वी पाति रक्षतीति गोपा: ॥ 
२, इन्द्रस्य युज्य: सखा | 
३. सदा पश्यन्सि सूरयः | 


सदू विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्थते । बिष्णोयंत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 


४. दिवो वा विष्ण 
दक्षिणादोत सब्यात्‌ ॥ 
५. `` "यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थम्‌ । 
ATAN 
६. प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्येण । 


उत वा पृथिव्या 


१९ लाजपत नगर । (नई दिल्ली २४ )इ 


विष्णुर्गोपा अदाम्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 


महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । उभा हि इस्ता 


करते हैं, जो पूर्ण ज्ञानवान्‌ ( सूरि ) हैं, कर्म-परायण (विप्र) 
हैं ओर स्तवनशील ( विपन्यु ) Ëp तत्पश्चात्‌ धन-प्रापिवे 
लिये प्रार्थना करते हुए मेधातिथि कहते हैं, “हे विष्णो | 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर आकाशसे त्रिविध मणि-मुक्तादि 
धन-सम्पत्ति अपने दोनों--दक्षिण ओर वाम----करकमलोगे 
भरकर हमें दीजिये” | 


उचथ्यपुत्र ब्रह्मि दीर्घतमाकी वाणी है कि “शरीविष्णुने 
इन पार्थिव लोकोंका निर्माण क्रिया है ओर उपरितन गगन- 


3“ 


मण्डलको भी स्वकश्नामे स्थापित क्रिया हे | सभी उनके 


७७ a` yE 5 ` n a बनोंको 
युणाका गान करते हूँ । उन्होंने अकेले ही समस्त भुवनो 


धारण कर रक्खा है | मेरी अभिलाषा है क्रि उनके उत 
प्रिय धामको प्राप्त करूँ, जहाँ उनकी anaa निरत 


Ww दा तामा महानुभाव लदा आनन्दनिमग्न रते हैं । उनके पर सदा आनन्द-निमग्न रहते हैँ | उनके परम- _ 
# इसके कुल बीस पुष्प हैं; उनमेंसे अभातक दस पुष्प छप पाये 
तृतीय पुष्पकी द्वितीयाबृत्ति छपनेको है 


दे, भ्यारहवाँ पुष्प छप रहा है 


। इनमेंसे 
। उक्त अन्थमाला मँगानेके लिये danh नामसे 


स पतेसे पत्रव्यवहार करना चाहिये । 


( ऋग्वे १ । २२ । १८ ) 


(तदेव १ । २२ । १९) 
(तदेव १ । २२। २०) 
( तदेव १ । २२।२१) 
वसुना 

(यजुर्वेद ५ । १९ ) 


पृणस्वा प्रमच्छ 


( ऋ्वेद्र १ | १५४ । १ ) 


. भरि RS y M ६०9१ १५४।२ ) 
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AJI थामक्का दाधार भुवनानि विदवा ॥ 


( तदेव १ । १५४ । ४) 
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% भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र * 


पद्मै माघुरीका निर्झर झरता रहता है | उनका वह परम 
पद्‌ अत्यन्त प्रकाशमान है । श्रीविष्णु पूजनीय हे, परम 
वीर हैं | आप सब उनकी अर्चना कीजिये” । वे भक्तोंके 
रक्षक हैं, सौम्य हैं और कामनाओंके परिपूरक हैं” । वे 
नव-युवक हैं | आवाहन करनेपर खजन-संनिधिमै आनेकी 
कृपा करते हैं? | वे आदिदेव हैं, जगत्‌की रचना करनेवाले 
हैं, नित्य-किशोर हैं, रमा-कान्त हैं । जो उनकी सेवामें 
( पत्र-पुष्पादि ) समर्पण करता है एवं जो उन महनीय 
के जन्म और कर्मका प्रवचन करता है, वह उनके 
कीर्तिकलापमें, गुणानुवादर्मे निमग्न हो जाता है ।› 
यो कहकर ऋषि अपने समीप उपस्थित भक्तोसे कहते हैं 
कि हे स्तुति करनेवाले महानुभावो ! इन श्रीविष्णुके नामका 
कीर्तन करते रहो” |? तसश्चात्‌ वे स्वयं प्रभुसे निवेदन 
करते हें--'हे विष्णो | आप महान्‌ हैं, महनीय हें | हम 
सब आपकी दयादृष्टिका आश्रय लेते हँ 


मित्रावरुण-तनय ai वसिष्ठने तो यहाँतक कह 
दिया--'हे विष्णो | है देवाधिदेव ! आपकी महिमाका 


i BR SABI CEs य LSE ही 
८, सद्स्य ग्रिममभि पाथो amt नरो यत्र देवयवो मदन्ति । 


उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ 
( तदेव १ । १५४।५) 

९. अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि ॥ 
(तदेव १ । १५४ । ६ ) 
CA ॥ RRR २७) 
(तदेव १ । १५७ | ४) 
( तदेव १ । १५५। ६) 


१०. महे शूराय विष्णवे चाचेत । 
११. इनस्य त्रातुरवृकस्य मीव्व्हुप: | 


१२. युवा कुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ 


१३. यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमञ्जानये विष्णवे ददाशति | 
यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्‌ सेदु श्रवोभियुज्यं चिदभ्यसत्‌ ॥ 


(तदेव १ । १५६ । २) 


पूर्व्या य-आदिदेवाय । वेघसे-विधात्र । सुतरां सुष्ठु वा माद्यन्ती 
स्वयं मादसन्ती हर्षयन्ती वान्यानू भक्तजनान्‌ इति | सुमत्‌ 
भगवती रमा । सा जाया पत्नी यस्येति सुमञ्जानिः । 
AA जायामा निङ्‌ । ददाशति=निवेदयतिं । जातमजन्म । 
महिमहिमानम्‌। अवत्जयात्‌ । शति टीका 

तमु स्तोतारः पूर्व्यं मथा विद ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपत्तन । 
आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विवक्तन '**॥( तदेव १ । १५६ । ३ ) 


१४. 


७७ 


‘DR MOMS MMSE 0 ८ मम ममल मिन मसाला ~ 


पार न तो अबतक उत्पन्न किसी भी व्यक्तिने पाया हे और 
न वही पा सकेगा; जो अब जन्म ळे रहा दै |? 

विष्णुभगवान्‌क्री इस वेदोक्त उदात्त aa कतिपय 
जन सूर्य-चर्चा कह दिया करते हैं | वे यह भूल जाते हैं कि 
इन्हीं ब्रह्मर्षियोंके सूक्तामें एक स्थानपर विष्णुको सूर्य नहीं, 
अपितु सूर्यका स्रष्टा बताया गया है” । वे 'सुमजानि? शब्द 
पर भी ध्यान नहीं देते, जिसक्रा अर्थ ऊपर “रमाकान्त? किया 
गया है और जो एतावता स्पष्ट ही विष्णुका सूचक है | न 
जाने वे “विष्णुके परम-द्‌?का किस प्रकार “सुयमण्डल अथ 
कर लेते हैं । परमःपदमे मधुकरे उत्स ( निर्झर ) और 
देवयु ( भक्त )-जनोंके सानन्द निवासका प्रतिपादन हुआ 
हे, जो दहनानल-पिण्ड सूर्य-मण्डलम सम्भव नहीं दै | इसी 
प्रकार वे उस आर्ष सूक्तिको भी भूछ जाते हैं, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना की गयी है कि “आप अपने दक्षिण 
और वाम करकमलोंद्वारा हमें सम्पत्ति प्रदान कीजिये | 

वेदे श्रीविष्णुका परम-पद्‌ इस त्रिगुणात्मिका प्रङ्गतिमे 
परे बताया गया है | वहाँ पुण्यात्मा ही जा सकते हैं 
और वहाँ शङ्क-चक्र-गदाधर भगवानका स्मरण होता रहता 
है | वह मोक्षधाम | 

श्रीविष्णुका एक ओर नाम है “पुरुप 

“इमे वे लोकाः पूः सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुषः l 

पुरुप्रके एक चरणमै, एक अंशमै) यह प्रपञ्ज-सुष्टि 

विद्यमान है । तीन चरण प्रपञ्चसे परे हैं । 
श्रीबिष्णुभगवान्‌का अबतार 

परम पुरुष विष्णुभगवानके एक चरणमै जो त्रिगुणात्मक 
विश्व ब्रह्माण्ड हैं, उन्हें उनकी एकपादू-विभूति कहा जाता 
है; ओर जो सचिदानन्दमय तीन चरण हैं, उन्हें 'त्रिपादू- 


KA AA AA. 
१६. न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिस्नः परमन्तमाप । 


(तदेव ७। ९९ | २) 
१७. जनयन्ता सूर्यमुषासमरिनिम्‌ । (तदेव ७। ९९। ४ ) 
१८. क्षमन्तमस्य रजसः पराके । (तदेव ७। १००। ५ ) 


१९. (अ) पत्र तत्‌ परमं पदं विष्णोडोके महीयते । 
देवे: सुकृतकमंभिस्तत्र माममृतं कृषि । 
(आ) यत्र तद्‌ विष्णुमेहीयते नराणामधिपतिम्‌ । 
यत्र शङ्कचक्रगदाधरस्मरणं सुक्तिश्च तत्र माममृत कृषि ॥ 


१५. महर फी raii i तिल Hibra Yi ५१२३५ ई)9#280 By Siddhanta eGangotri Gyak fae २०। ११ ६ ) 


af Aa 
७८ बै रच्छ राम नमामहे ॐ 

poese mee nie यन्य 

विभूति’ कहा जाता है” | त्रियुणका विलास है--त्रिवर्ग; अर्थात्‌ पुरुषावतार) गुणावतार, कल्पावतार, युगावतार, 


धर्म, अर्थ ओर काम | इन तीनोमें जब यथायोग्य सामञ्जस्य 
रहता है; तब सष्टिव्यापार सुचारुरूपसे चलता रहता है । 
किंतु जब रजोमय अर्थ ओर तमोमय काम अत्यन्त प्रबल 
होकर सत्तमय धर्मको नष्ट करने लगते हैं, तब दुर्दान्त 
दैत्यों ओर हुर्जनोंके उपद्रवोसे शान्ति-प्रिय देवताओं और 
सजनोंको बड़ा कष्ट और छेद होने लगता है | उस समय 
तरिभुवन-नाथ भगवान्‌ विष्णु प्रपञ्चमै, उचित बेलामै और 
उचित स्थानपर अवतीर्ण होकर युगानुकूल सजनोंका 
परित्राण, दुजनोंका विनाश और धर्मकी स्थापना किया 
करते हैं । 


अबतारके प्रभेद 

साधु-परित्राणादि कार्योके सम्पादनके लिये श्रीविष्णुः 
भगवान्‌ इच्छानुसार कभी तो वेला-विशेष और स्थल-विरोषमें 
कार्य-सम्पादनानुरूप आकारमें प्रकट हो जाते हैं, जैसे 
प्रहादकी रक्षाके लिये वे नसिंहरूपमै स्तम्भसे प्रकट हो गये 
थे 5 कमी अपनी त्रिपादू-विभूतिते ही यहाँ आते हैं, जैसे 
धुवको दर्शन देकर कृतार्थ करनेके लिये अपने चतुर्भुजरूपसे 
मधुवन आये थे. ओर कभी अपने धामसे विशिष्ट माता- 
पिताओंके यहाँ आकर नर-लीला करते हैं, जैसे अयोध्यामें 
कोसल्या-दशरथजीके प्रासादमै श्रीरामरूपसे आकर की 
थी | भगवानके आनेके ये तीनों प्रकार “अवतारः 
कहे जाते हैं । 


= कयी 
२०. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 


( ऋग्वेद १०) gol ३) 
विधातुं निजभृत्यभाषितं 
व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेपु चात्मनः । 
अद्दुउयतात्यद्भुतरूपमुद्ददन्‌ 
WA सभायां न मृगं न मानुषम्‌ ॥ 
( भागवत ७ । ८ । १८ ) 
गरुत्मता 
KARZAI गत: ॥ 
(भागवत ४ । ९ | १ ) 
विबुधसखः परंतपः 
श्रतान्वितो दशरथ इत्युदाहृतः । 
भुवनहितञ्छलेन यं 
सनातनः 


२१. सत्यं 


२२. aza ततो 
ANGA 


२३. अभून्नृपो 
Ace 
TIA 


? 


लीलावतार, स्वरूपावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, sia- 
वतार, कलावतार आदि अवतारके अवान्तर प्रभेद हैं, जिनकी 
चर्चा स्थानाभावसे यहाँ नहीं की जा रही है । 
अवतारके सम्बन्धमें श्रान्त दृष्टिकोण 

कतिपय अर्वाचीन प्राज्जन यह कह देते हे कि 
अवतारका अर्थ है--मानवीय स्वरूपको ईश्वरीय स्तरतक उठा 
देना । “जब कोई सीमित व्यक्ति आध्यात्मिक गुणोंको 
विकसित कर लेता दै, तंब हम यह कह देते हैं कि ईश्वरका 
जन्म हुआ है )? ऐसे विचारोंसे प्रभावित हुए अध्येता 
( और अध्यापक भी ) कहते सुने जाते हैं कि वीर राम, जो 
पुरातन काव्योके सद्गुण-सम्पन्न रण-विजेता नायक थे, 
कालान्तरमें भगवान्‌ रामके रूममै चित्रित होने लो और 
इस प्रकार मानव रामका ही क्रमशः सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
रामके रूपमें वर्णन और पूजन होने लगा | उनकी इष्टम 
राम-कथा कवि-कल्पनाके आधारपर क्रमशः विकसित होती 
हुई मानवी लीलासे भगवल्लीलाके पदपर प्रतिष्ठित 
हो गयी । 


अवतार-वादको इस प्रकारकी व्याख्या प्राचीन आर 
प्रणाळीसे अत्यन्त विरुद्ध है, अतएव उपेक्षणीय है | अवतार- 
तत्वको हृदयंगम न कर सकनेवाले लोगोंके ही ऐसे उद्गार 
होते हैं, जो कि भारतीय ऋषियोंसे परम्पराद्वारा प्राप्त सनातन 
सद्भाव-निधिके विघातक हैं | 


अवतारोंमें विकासवादकी A ४ 
३ बिकासवादकी कल्पना निराधार 
मत्स्यः कूर्मोऽथ वाराहो नारसिंहोऽथ वासनः । 
रामो रामश्च कृष्णश्च कुद्धः कल्की तथे च ॥ 
जो जन पुराण-साहित्यका मनन किये विना ही इस छोकमें 
वर्णित नामावलीके आधारपर अवतारोंका क्रम इसी प्रकार मान 
लेते हे; जिस प्रकार यहाँ दिया गया है--अर्थात्‌ प्रथम मत्स्यावतार 
हुआ) द्वितीय कूमांबतार) तृतीय वराहावतार इत्यादि और 
इसीलिये अवतार-वादमे डारविन-प्रतिपादित विकासवादको ढूँढने 


लगते हैं, वे अत्यन्त आन्त हैं | उनको यह जानना चाहिये 
कि जिस पुराणने यह बताया है कि भगवानते प्राचीनकालमे 
= 

२४, When any finite 


individual develops 
Spiritual qualities... ...... we say that 


पितरः ग गय किती. पछ * 
७०-0०. nanaji 06 Mi गा एप।|2७१(80शेप्रीकी(3 8081190 Gyaan Kosha 
LAIS १ 


(The Bhagavadgita by Radhakrishnan, page 32) 


~ 


# भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र # ७९. 


Too 


मत्त्य-रूप धारण किया था, उसने यह तो नहीं बताया था 
कि उस समय मनुष्य आदि नहीं थे। यदि पश॒-पक्षी- 
मनुष्य आदिकी aa पूर्व ही भगवान्‌ मत्स्यरूपमें 
प्रकट होते, तब तो विक्रासवादियोंका तर्क कुछ अर्थ रखता; 
किंतु पुराणमें तो हम मत्स्यावतारकी कथाको इस प्रकार 
पढ़ते हैं कि “एक दिन कृतमाला नदीके तटपर सत्यन्रत- 
नामक एक राजर्षि तर्पण कर रहे थे । इतनेमे ही एक छोटी- 
सी मछली उनकी अञ्जलिम आ गयी । राजाने उसे जलमें 
छोड़ दिया | परंतु मछलीकी प्रार्थनासे वे उसे अपने कमण्डलमें 
रखकर आश्रमको चले आये । रात-ही-रातमे वह मछली 
इतनी बड़ी हो गयी कि वह पात्र उसके लिये पर्याप्त न रहा? 
इत्यादि । इस पौराणिक आख्यानसे तो स्पष्ट ही मत्स्यरूपमें 
भगवानूके प्रकट होनेसे पूर्व सत्यन्रत नामक राजाके अस्तित्वका 
उल्लेख है । ऐसी दशाम मतस्याबतारसे विकासवादकी कल्पना 
करना नितान्त असंगत है । 


मत्स्यावतार सृष्टिके प्रारम्भमें नहीं हुआ था, अपितु 
aè प्रारम्भके बहुत पीछे--चाक्षुष और वैवस्वत 
मन्वन्तरोके मध्यमे 

रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसम्प्लवे । 

नाब्यारोप्य महीसथ्यासपाद्वैवस्वतं मनुम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० १ । ३ । १५ ) 

“चाक्षुष मन्वन्तरे अन्तमें जब सारी त्रिलोकी समुद्रमें 
डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्यक्रे रूपमै दसवाँ अवतार ग्रहण 
किया ओर पृथ्बीरूपी नौकापर बैठकर अगले मन्वन्तरे 
अधिपति वैवस्वत मनुकी रक्षा की |? 

प्राचीन परम्पराके अनुसार भगवानूने कूमरूप “चाक्षुष” 
नामक मन्वन्तरमें धारण किया था | कूर्मावतारके सम्बन्धमें 
श्रीसद्धागवतके निम्न-निर्दिष्ट पद्य मननीय हैं--- 

पटश्च चक्षुषः azi नाम वे मनुः । 

पूरुपूरुषसुद्युर्नप्रसुखाश्चाक्चुषात्सजाः ॥ 

x x x 

तन्नापि देवः सम्भूत्यां वेराजस्याभवत्सुतः । 

अजितो नास भगवानरेन जगतः पतिः ॥ 

पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा । 

ञ्रममाणोऽस्भति एतः कूर्मरूपेण सन्द्रः ॥ 


(८ ।५। ७) ९-१० ) 


सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे ।५०९०<जगत्पति भगवानने उस 
समय भी वैराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भले “अजित? नामका 
अंशावतार ग्रहण किया था | उन्होंने ही समुद्र-मन्थन करके 
देवताओंको अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छपरूप धारण 
करके मन्द्राचलकी मथानीके आधार बने थे |?” 


इस प्रकार मत्स्यावतारकी अपेक्षा कूर्मावतार प्राचीन 
सिद्ध होता है ओर इस सिद्धिसे अवतारोंमें विकासवादकी 
कल्पना खण्डित हो जाती है । 

वराहावतार तो कूर्मावतारसे भी प्राचीन है; क्योंकि 
भगवानले वराहरूप प्रथम (स्वायम्भुव ) मन्वन्तरमै धारण किया 
था । इस ससम्वन्धमे श्रीमद्धागवतके तृतीय स्कन्धके 
त्रयोदशाध्यायके पद्य अनुशीलनीय हैं | इस विवेचनसे हम 
इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि भगवान्‌ विष्णुका वराहावतार 
प्रथम खायम्भुव-मन्वन्तरमै हुआ था; कूर्मावतार छठे चाक्षुष 
मन्चन्तरमै और मत्स्यावतार छठे तथा सातवें मन्वन्तरके 
बीचमें । इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिसे भगवानके प्रकट 
होनेका क्रम हुआ--वराह, कूर्म और मत्स्य । अतः 
अवतारोमै विकासवादकी कल्पना सर्वथा अयथार्थ ही है । 


ATA रामावतार 
रामावतारकी कथा संस्कृत-साहित्यमें अनेक स्थानोपर 
मिलती है। सर्वप्रथम वेदने इसका निरूपण किया है-- 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ 
स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुपरकेते शुंभिरग्निर्चितिष्ठन्‌ 
रुशाद्विवेणैरभि राममस्थात्‌ ॥ 
(To सं० १० । ३ । ३; सामवेद १५४८ ) 


इस मन्त्रके चार चरणोमें राम-कथाके मुख्य चार 
अंशौका उल्लेख किया गया है | पहले चरणमै बताया है कि 
भगवान्‌ रामभद्र पतिन्रता सीताजीके साथ ( वनमै ) आये । 
राम पिताजीके आदेशका पालन करनेके कारण “भद्र हैं 
अर्थात्‌ सत्पुत्र किंवा महापुरुष हैं | सीताजीने अयोध्याके 
राजसुखोंका परित्याग करके पतिदेवके साथ कष्ट सहन किया, 
अतएव वे भी भद्रा अर्थात्‌ पतिन्रताओंकी मुकुट-मणि हैं । 


दूसरे चरणमै कहा गया है कि पीछेसे छिपकर 
दुराचारी रावण बहिनके सम्मुख आया । रावण विद्वान्‌ था । 


uana, B amgang eren Aaisha 


ff 


८० 


दुहितृवच à | 
स्वर्गगामिनः ॥ 


मातृवत्‌ aaria तथा 

परदारेषु वतन्ते ते नराः 

जो व्यक्ति अपनेसे बड़ी पर-खिर्योके प्रति माताके 
समान, समानवयस्काओंके प्रति बहिनके समान ओर 
अव्यवयस्काओंके प्रति पुत्रीके समान व्यवहार करते हैं, वे 
खर्गके अधिकारी होते हैं |! अवश्य रावणको सीताजीके प्रति 
IRTA भाव रखना था, किंतु रखा उसने दुर्भाव । 


तीसरे चरणमै लिखा है कि लङ्काके गगनचुम्बी, सुन्दर एवं 
उत्कृष्ट प्रासादोमे सवत्र अग्निकाण्ड हो गया । हनुमानजीने 
अपनी पूँछसे स्वणमयी लङ्काक्रो भस्मसात्‌ कर दिया था, 
उसीका दिग्दशन यहाँ करा दिया गया है | 

चोथे चरणमै कहा गया है कि ( रावण ) अपनी हिंसक 
सेनाओंको साथ लेकर श्रीरामके सम्मुख आ पहुँचा । लङ्काके 
जल जानेपर रावणको समझ लेना चाहिये था कि जिनके एक 
दूतने मेरे काश्चन नगरका विध्वंस कर दिया, उनसे वैर- 
विरोध और युद्धका परिणाम होगा सर्वनाश । उसे श्रीरामके 
चरणौमें शरण ग्रहण करनी चाहिये थी, किंतु किया 
उसने युद्ध | 

उपर्युक्त साम-मन्त्रमें भगवान्‌के लिये 'राम' ओर “भद्र? 
शब्द्रोका प्रयोग हुआ है | संस्कृतके छोकिक साहित्यमे जिस 
प्रकार रामके लिये “रामचन्द्रशका प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार 
£रामभद्ररका भी हुआ दे । उदाहरणके लिये श्रीरामरक्षा- 
स्तोत्रका एक पद्य प्रस्तुत दै-- 


रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌ । 
नरो न छिप्यते पापेभुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥ 
(राम “रामभद्रः अथवा "रामचन्द्रः ( नामका 
उच्चारण करते हुए भगवान्‌ ) का स्मरण करनेवाला मनुष्य 
qà लिप्त नहीं होता; अपितु सांसारिक समस्त भोगोंको 
प्राप्त करके अन्तमं मोक्ष-पद्को भी प्राप्त कर लेता है । 
उपनिषदोंमें 
“रामपूवतापिनी-उपनिषद्‌के पाँच भाग हैं | उसके 
प्रथम भागमें चोदह मन्त्री राम-कथाका वर्णन मिलता दै | 
अवशिष्ट ATÀ ज्ञान-भक्ति-परक चर्चा है | राम-शब्दका 
निर्वचन करते हुए वहाँ कहा गया दै-- 
चन्मयेऽस्मिन्महाविष्णो जाते दशरथे 


Nanaji-Desh h नीर 
रघो Co शिः था 


हुरी, नै (| ammu 
स्थतः ॥ 


* रच्छ राम नमामहे ३ 


अझ्‌ 
स राम इति लोकेषु विद्वद्धिः प्रकटीकृतः ॥ 
(a १-२) 


चिन्मय, महाविष्णु हरि भगवान्‌ gge 
महाराज दरारथके यहाँ प्रकट हुए । वे समस्त कामनाओके 
प्रदान करनेवाले हैं | इस भूमण्डलपर उनकी बड़ी शोभा 


है। वे ही “राम हँ, इस बातका विद्वानोंने प्रतिपादन किया 
है । एवम्‌ 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
( वही १ ।६) 


“रघुकुल अवतीर्ण परम-पुरुषको “राम” कहते RI 
राम-पदसे पर-ब्रहाका ही कथन होता दै; क्योकि योगीजन 
जिस अनन्त, नित्यानन्द्मय चिन्मय तच्चमै आनन्दका 
अनुभव करते हैं, वही तो “राम? हैं | 

“रामोत्तरतापिनी उपनिपद्‌'में भी श्रीरामचन्द्रजीकी 
भगवत्ताकी बिशद चर्चा है | उसमें कहा गया है कि ““शिवजीने 
काशीमें श्रीरामके मन्त्रका चिर्काठतक जप किया था | 
भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर कहा--“बरं ब्रूहि ।? तब,शिवजीने 
यह वर माँगा”? 

मणिकण्य 


t मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः । 
म्रियेत देही 


तजन्तीमुक्तिनीतो वरान्तरम्‌ ॥ 
(३) 
“मेरे क्षेत्रमै मणिकणिकापर अथवा गङ्गाजीके 
किसी भी किनारेपर जो प्राणी अपना देह त्यागे, उसकी मुक्ति 
हो जाय । मुझे इसके अतिरिक्त ओर किसी वरकी 
अभिलाषा नहीं है |? यह सुनकर श्रीराम बोले-- 
कषेत्रेऽस्मिस्तव देवेशा यत्र कुन्रापि वा म्रृताः । 
कृमिकीराद्योऽप्याझु सुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥ 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे agai मुक्तिसिद्धये । 
अह सन्तिहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिपु ॥ 
क्षेत्रेडस्मिन्यो$चंयेदू भक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव । 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा ga: 
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ । 
जीवन्तो मन्त्रसिद्धः स्युमुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते ॥ 
मुमूर्षा दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्र स सुक्तो भविता शिव ॥ 
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# ये मन्त्र नारदादि पुराणोंमें भी इसी रूपमें आये हैं । 
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5 भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र * ८ 


Aaa 


“है महादेव | आपके इस क्षेत्रके अन्तर्गत किसी 
भी स्थानमें कृमि-कीट-जैसे प्राणी भी झोघ ही मुक्त हो 
जायेंगे, इसमें अन्यथाभाव नहीं हे | आपके इस “अविमुक्त? 
क्षेत्रम सभी प्राणियोको मुक्तिकी प्राप्ति करनेके लिये प्रस्तरकी 
प्रतिमा आदिमें मेरा सांनिध्य रहेगा | हे शिवजी ! जो व्यक्ति 
इस क्षेत्रमे भक्तिपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हुए मेरा अचन 
करेगा; में उसको ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त कर दूंगा | जो मानव 
आपसे अथवा ब्रह्माजीसे प्रडक्षर-मन्त्र प्राप्त करते हँ, वे 
जीवनमें मन्त्रसिद्ध होकर अन्तम मुक्त होकर मुझे प्रात्त कर 
लेते हँ | आप स्वयं जिस-किसी मरणासन्न व्यक्तिके दाहिने 
कानमे मेरे मन्त्रका उपदेश कर देंगे, हे शंकर ! वह मुक्त हो 
जायगा |? इसी उपनिप्रदूमै आगे चलकर श्रीरामकी भगवत्ता- 
का प्रतिपादन इन शब्दोंमें किया गया दै 
ॐ यो ह वे श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वेतपरमानन्द आत्मा। 
यः सच्चिदानन्दाद्वेतेकचिदात्मा. भूभुंवःसुवस्तस्मे नमो नमः | 

( ५ गद्यांश ) 

६३० जो maag श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही 
भगवान्‌ ( पड्विध ऐड्वर्यसे सम्पन्न ) हैं, अद्वितीय 
परमानन्दस्वरूप हैं | जो सच्चिदानन्द अद्वितीय एकचित्‌- 
स्वरूप हैं, भूः, भुवः, स्वः--ये तीन लोक हैं; उन श्रीराम- 

चन्द्रजीको निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार है |? 

रामरहस्पोपनिपद्म भगवान्‌ रामका ध्यान और उनके 
मन्त्रोके जपका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है । उसके चतुर्थ 
अध्यायके अनुसार सनकादि मुनियोंने हनुमानजीसे श्रीरामके 
मन्त्रोके पुरश्चरणकी विधि पूछी थी । हनुमानजीने साधक- 
के लिये स्नान, भोजन, ब्रहाचर्य, भूमिशयन) जप; गुरुभक्तिः 
हवन; तर्पण, ध्यान और मन्त्र-जपकी साङ्गोपाङ्ग विधि 
बताकर कहा कि “मन्त्र सिद्ध हो जानेसे मानव जीवन्मुक्त हो 
जाता हे और उसे अणिमादि सिद्धियोंकी भी प्राप्ति हो जाती 
है p उन्होंने यह भी कहा कि “साधकको लौकिक कार्योंकी 
सिद्धिके लिये; महाविपत्ति पड़नेपर भी, राममन्त्रका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि राममन्त्रसे तो दुर्लभ मोक्ष 
qa किया जाता है । यदि लौकिक कार्यकी सिद्धिका प्रसङ्ग 
आ ही जाय तो साधकको चाहिये कि मेरा ( हनुमानजी 
का ) स्मरण करे। जो मनुष्य राममन्त्रका प्रतिदिन जप 
करते हुए भगवान्‌ रामका भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, 
उसके मनोरथोंकी पूत्तिका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। में 


~ 


में श्रीरामचन्द्र 
सावधान हूँ |? 


भगवानका कार्य करनेके लिये सदा 


वाल्मीकि-रामायणमं 

जब परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु महाराज दशस्थके 
प्रासादे उनके पुत्ररूपमे अवतीर्ण हुए; तंत्र वेद भी 
महर्षि वाल्मीकिके माध्यमसे रामायणके रूपमे अवतीण 
हुआ-- 

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 

आदिकवि वाल्मीकिने ब्रह्माजीके आदेशसे नारद्जीसे 
परामश करके द्शाऱथ-नन्दन श्रीरामके लोकपावन चरित्रको 
२४ हजार wai निवद्ध किया था । गायत्री मन्त्रके 
प्रथम AAA उन्होंने अपने काब्यकी रचनाका प्रारम्भ किया 
था। जब्र एक हजार पद्य पूरे हो गये; तब उस मन्त्रके द्वितीय 
अक्षरसे आगेकी रचना चलायी । अगले एक हजार पद्य 
लिखे जानेपर गायत्रीके तीसरे अक्षरसे अग्रिम रचनाका 
प्रसार हुआ । इस प्रकार गायत्रीके २४ अक्षरोंको आदिमे 
रखकर वाल्मीकिजीने रामायणके २४ हजार छोकोंकी रचना 
की । महर्षि वाल्मीकि भगवान्‌ रामके समकालीन थे । 
उन्हें समस्त राम-चरित्र विदित था । क्रान्तद्शी तो वे थे ही । 
जितने राम-चरित्र अबतक लिखे गये हैं, उनमें वास्मीकि- 
कृत रामायणकी सर्वाधिक महिमा है | 

इस रामायणमें ऐसे अनेक प्रसङ्ग हैं, जिनमें रामचन्द्रजी- 
की भगवत्ता विदादरूपसे प्रतिपादित हुई है । नीचे कुछेक 
प्रसङ्ग दिये जा रहे हे-- 

देवताओंने जब ब्रह्माजीसे रावणके कुऋृत्योंका वर्णन 
किया ओर उसके वधका उपाय पूछा) तब त्रह्माजोने उनसे 
कहा था कि रावणकी मृत्यु किसो मनुष्यके द्वारा ही होगी । 
इस उत्तरसे देवताओंको बड़ा संतोष हुआ । तभी ag- 
चक्र-गदाधारी, महाद्युतिमान्‌) पीताम्बरुूपरितरीत) जगत्पति 
भगवान्‌ विष्णु विनतानन्दन गरुडपर बेठकर वहाँ पधारे । 
सब्र देवताओंने उनकी स्तुति की ओर वे प्रणाम करके 
बोले--'हे प्रभो ! आप परम तेजस्वी, दानि-शिरोमणि, 
धर्मात्मा, अयोध्या-नरेश दशरथके YAA भूमण्डलमे 
अवतीणं होकर युद्धे रावणका संहार कर दीजिये |? 

देवताओंकी इस प्रार्थनाको सुनकर भगवान्‌ बोले, 
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रावणका उसके परिवार, मन्त्रिमण्डल एवं बन्धु- 
बान्धवोंसहित संहार करके ग्यारह हजार वर्षतक पृथ्वीका 
पालन करता हुआ वहाँ रहूँगा |? तत्पश्चात्‌ पुण्डरीकाक्ष 
भगवानने महाराज दशरथके भवनमै पुत्ररूपसे जानेका 
विचार किया | ( बालकाण्ड, सर्ग १५ ) 

परञ्जुरामजीने श्रीरामकी परीक्षा लेनेके लिये उन्हें अपना 
वैष्णव धनुष देते हुए कहा--“काकुस्थ ! यदि तुम 
इसपर शरका संधान कर सकोगे, तो मेरा तुम्हारे 
साथ दन्द्व-युद्ध ठनेगा ।› श्रीरामने उस धनुषको लेकर 
उसपर अनायास बाणका संधान कर दिया | वह बाण 
अमोघ था, निष्फल नहीं जा सकता था । अतः उस 


शरसंधानके द्वारा परशुरामजीका बल जाता रहा । 
तब तो--- 
तेजोभिर्गतवीयंत्वाज्ञामद्ग्न्यो जडीक्कतः । 


रास कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दसुवाच ह ॥ 
(वा०रा०१।७६॥१२) 
परशुराम ब्रोले--'राम | में आपको पहचान गया | 
आप साक्षात्‌ मधुसूदन ( विष्णु ) हैं, सुरेश्वर हैं | ये सब 
देवता यहाँ आकर आपका दुर्शन कर रहे हैं । युद्धम॑ आपका 
साम्मुख्य कोई नहीं कर सकता । आप त्रिलोकीनाथ हैं p 
( बालकाण्ड ७६ । १७-१९ ) 


> 
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कोसल्याजीको सान्त्वना देती हुई सुमित्राजीकी उक्ति 
क्रि “राम वनःवास पूरा करके यथासमय लौट आवेंगे 
और अपना राज्य प्राप्त करेंगे | वे तो सूर्यके भी सूय, 
अग्निको भी अग्नि, श्रीकी भी अनुत्तम श्री, कीर्तिकी भी 
कीतिं, क्षमाकी भी क्षमा, देवताओके भी देवता और 
प्राणियों सर्वोत्तम प्राणवान्‌ हैं |? ( अयोध्याकाण्ड ४४ | 
१४-१६ ) 

हनुमानजीकी रावणके प्रति निग्नलिखित उक्ति श्रीरामकी 
महिमाका एक प्रकट निदर्शन है--“परम यशस्वी राम 
चराचर प्राणियोंसहित इन सारे लोकोंका संहार करके फिर 
उनकी सृष्टि कर सकते हैं|? इस उक्तिको पढ़कर उपनिपद्के 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्ध्यभिसंविशन्ति |! --इस वचनका स्मरण हो आता 
है | हनुमानजीने फिर रावणको बताया कि “सारे देवता, 
देत्य, यक्ष, राक्षस, नाग; गन्धर्व, विद्याधर तो क्या, 
स्वयम्भू ब्रह्मा, EGD. anaidai, मी? दुष 


छ सर === 
राधवेन्द्रके सम्मुख नहीं ठहर सकते | ( सुन्दरकाण्ड, 
सगं ५१ | ३९-४४ ) 
मन्दोदरीका ज्ञानमय उद्गार बहुत ही स्तुत्य है 
ध्ये रामचन्द्र अवश्य ही महायोगी और सनातन परमात्मा 
हैं । न इनका आदि है; न मध्य, न अन्त । ये महत्तत्तसे 
भी परे महनीय तच्च हैं, प्रकृतिस भी परे हैं, जगतूके 
पालकःपोषक हैं | इनके वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह 
सुशोभित है | भगवती श्री इनसे कभी प्रथक्‌ नहीं होती, 
अतएव ये 'नित्यश्री' हैं | इनको कोई जीत नहीं सकता | 
ये शाश्‍वत और निश्चल हैं । सत्य-पराक्रम, शङ्खचक्र 
गदाधारी स्वयं विष्णुभगवान्‌ ही सम्प्रति मनुष्यरूप धारण 
किये हुए हैं | ( युद्धकाण्ड १११ | ११-१४ ) 
सीतामाताकी अग्नि-परीक्षाके समय देवताओंने श्रीरामकी 
स्तुति करते हुए कहा था--“आप समस्त लोकोंके निर्माण- 
कत्त हैं; ज्ञानियोमे श्रेष्ठ हे, विभु हैं asi कहा कि 
“आप चतुभुज श्रीमन्नारायण हैं | आप अक्षर ब्रह्म हैं, 
त्रेकाल-तत्य हैँ | आप उपेन्द्र, मधुसूदन ओर पद्मनाभ हैं । 
आप स्वयम्प्रभु परमात्मा एवं ७“काररूप हैं | यह समस्त जगत्‌ 
आपका शरीरस्थानीय हे | आप विष्णु हैं और सीताजी 
साक्षात्‌ लक्ष्मीजी हैं |? ( युद्धकाण्ड, सर्ग ११७ ) 
महाराज दशरथ भी अग्नि-परीक्षाके समय इन्द्रलोकसे 
विमानमें बैठकर आये थे | लक्ष्मणजीसे श्रीरामकी महिमाका 


उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था-- 


एते सेन्द्रास्त्रयो लोकाः सिद्धाश्च परमर्घयः । 


अभिवादय महात्मानमर्चन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
(६।११९।३१) 
“लक्ष्मण ! महात्मा राम पुरुषोत्तम हैं । 


इन्द्रसहित ये तीनों लोक, परमर्षिगण और सिद्धजन भी 
इनका अभिवादन करके इनकी पूजा किया करते हैं | 
श्रीराम अपनी लोक-कल्याणक्रारिणी नरलीला परिपूर्ण 
करके अपने भाई भरत ओर aah साथ सशरीर ही 
वैष्णव तेजमै प्रविष्ट हो गये थे-- 
A . ~ 
विवेश वष्णव॑ तेजः amu सहानुजः । 
(७।११०।१२) 
इससे भी श्रीरामको सनातन भगवत्ता ही सिद्ध होती 
anta eGangotri द ह सिद्ध z 
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लक्ष्मणजीको अपने साथ सदरीर ही दिव्य धाम लिवा ले 
गये थे-- 

Au सर्वमनुजेः सशरीरं महाबलम्‌ । 

प्रमुह्य लक्ष्मण amaa संविवेश ह॥ 

(७॥१०६॥ १७) 

यहाँपर यह बता देना अप्रासङ्गिक न होगा कि श्रीराम 
जिस प्रकार चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनके समस्त परिकर 
भी दिव्य और चिन्मय हैं । श्रीरासके आयुध g- 
दमनाद्यतिरिक्त अवसरोपर पुरुष-विग्रहमै उनकी सेवा- 
सपर्यामे निरत रहते हैं | वाल्मीकिजीने लिखा है कि रामके 
अनेक प्रकारके बाण ओर उनका विशाल धनुष पुरुष-रूप- 
घारी होकर उनके पीछे-पीछे गये थे--- 


शरा नानाविधाश्रापि धनुरायतमुत्तमम्‌ | 
तथाऽऽयुधाश्च ते सर्वे ययुः पुरुषविग्नहा: ॥ 
(७। १०९ | ७ ) 


भरतजी पाञ्चजन्यके अवतार थे, लक्ष्मणजी शेपके और 
aami सुदर्शनके-- 


SN ` ` ५ 
ककय्या भरता जज्ञ पाञ्चजन्यांशसस्भवः । 


अनन्तांशेन सम्भूतो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ 
सुदरशनांशाच्छन्रु्वः संजज्ञेऽमितविक्रमः | 


( पद्मपुराण ६ । २४२ । ९४, ९५, ९६ ) 
श्रीरामके सहायक ऋक्ष ओर वानर भी साधारण रीछ 
और बंदर नहीं थे | वे सब विभिन्न देवताओंके अबतार 
थे । वे कामरूपी थे, अर्थात्‌ सिद्ध-योगीके समान 
इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे । अयोध्यामे आकर 
वे मनुष्यरूप धारण करके, सत्र प्रकारके आभूषणोंसे अल्कृत 
होकर, हाथियोंपर चढ़ कर चले थे-- 
नव नागसहस्राणि 
मानुषं विग्रहं 


ययुरास्थाय वानरा: । 
कृत्वा सवीभरणभूषिताः ॥ 
(alo Uo ६ । १२८ । ३२ ) 
हनुमानूजीने लङ्का-प्रवेशके समय स्वल्प आकार बना 
लिया था ओर छङ्का-दहनके समय अत्यन्त विशाल | 
श्रीरामचन्द्रजीके निज धाम पधारनेके अनन्तर सभी 
ऋक्ष-वानर अपने-अपने मूळ-देव-रूपोंमे लीन हो गये थे। 
केबल बिभीषण ओर हनम नजी भगवान, रामक गि आज्ञासे 
हि धी 1810, YA 
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दक्षिण-गिरि ( त्रिकूट ) पर और हनुमानजों उत्तरगिरि 
Rara प्रदेश ( किम्पुरुप वर्षे )में हैं-- 
Rida दशमुखशिरञ्छेदकायं सुराणां 
Rasa: स्वतनुमविशत्‌ सवलोकम्रतिष्टाम्‌। 
लङ्कानाथं पत्रनतनयं चोभयं स्थापयित्वा 
कीत्तिस्तम्भद्वयमिव गिरौ दक्षिण चोत्तरे च ॥ 
( रघुवंश १५ । १०३ ) 


अध्यात्मरामायणमें 

अध्यात्मरामायणमें भी अनेक स्थलोपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
सनातन भगवत्ताका निरूपण हुआ है | समय और स्थानके 
अभावसे केवल उनके जन्मप्रसङ्गकी एक झाँकी दी जा रही 
है । चेत्रमासके झुक्कपक्षकी नवमीको कर्कलग्नमें) पुनवसु 
नक्षत्रमै तथा RARAS सनातन परमात्मा जगन्नाथ जिस 
सुन्दर मनोनयनहारी दिव्य रूपमै प्रकट हुए थे, वह इस 
प्रकार है-- 

आविरासीजगन्नाथः 

नीलोत्पलदलश्यासः 


परमात्मा सनातन: ॥ 
पीतवासाश्चतुभुँजः | 
जलजारुणतेत्रान्तः स्फुरत्कुण्डलमण्डितः ॥ 
सहस्त्राकप्रतीकाशः किरीटी कुञ्चितालकः । 
रा्चक्रगदापञ्चवनमालाविराजितः ॥ 
अनुग्रहाख्यहत्स्थेन्दुसूचकस्मितचन्द्रिकः | 
करुणा रससम्पूर्णविशालोत्पललो चनः । 
श्रीवत्सहारकेयू रनूपुरादिविभूषणः ॥ 
(RN 

अर्थात्‌ उनका वर्ण नील कमलके समान अभिराम 

था और वे पीताम्बर धारण किये हुए थे। उनके चार 
भुजाएँ थीं ओर वे चार हाथोंमें राङ्क) चक्र, गदा, पद्म ल्यि 
हुए थे । गलेमें आजानुलम्बिनी सर्वत्तुकुसुमोज्ञ्चला 
वनमाला शोभा दे रही थी । उनके अपाङ्ग गुलाबी थे और 
वे चमचमाते हुए कुण्डलोको अपने कानोंमे पहने हुए थे । 
aa सूर्योकी-सी उनकी कान्ति थी; सिरपर किरीट मुकुट 
सुशोभित था ओर अलकाबली कुञ्चित थी । नेत्र-युगळ 
विकसित कमल-युगल एवं सुन्दर थे, विशाल भी थे और 
अपने भक्तोके प्रति करुणाका रस उनमे उमड़-सा रहा था | 
वक्षःस्थलपर श्रीवस्सका चिह्न अङ्कित था और हार, बाजूबंद 
"प.प जदि अलंकारोसे वे विभूषित थे । ओठोंपर 


100088 eGangotri Gyaan KA 
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रही थी, मानो हृदयमें विराजमान अनुग्रहरूपी चन्द्रमाकी 
चाँदनी ही किटक रही हो | 

गोस्वामी तुलसीदासजीने अपने रामचरितमानसकी 
सामग्रीका चयन नाना पुराण, निगम; आगम, रामायण आदि 
AA किया था । अध्यात्मरामायणक्रो उन्होंने 
प्रमुख आधार बनाया था; ऐसा प्रतीत होता हे । 


श्रीरामका रूप 
श्रीरामका आकार दिव्य ओर अप्राकृत था, तथापि 
द्शकोंको उनका विग्रह प्राकृत मानत्रका-सा प्रतीत होता था | 


कारण? उनकी अपनी योगमायाके प्रभावसे, जैसी कि गीतामें 
उनकी वाणी है — 


उसका 


'सम्भवास्यात्ममायया ।' (४1९) 
“जन्म कर्म च मे BAR, (४।६) 
“नाहं प्रकाराः स्वस्थ योगमायासमाबृतः V 

(७ । २५) 


इतिहासकी दृष्टिसे कहा जाता है कि राम कोसल्या ओर 
दशरथके पुत्र थे; किंतु दाशनिक दष्टिते श्रीरासका विग्रह 
अलोकिक अप्राकृत, दिव्य, चिन्मय था । अवतार विग्रह 
रजो-बीय॑-विनिर्भित नहीं होता | ब्रह्माण्डपुराणका वचन है 


खीपुमलाभियोगात्मा देहो विष्णोने जायते । 
किंतु निदोषचेतन्यसुखां नित्या स्वरका aga ॥ 
प्रकाशयति AAA 


जनिर्विष्णोनं चापरा । 


“जब्र विष्णुभगवानके अवताररूपमे जन्मकी 
चर्चा हम करते हैं; तब हमें यह तथ्य ध्यानमें रखना 
चाहिये क्रि उनका देह माता-पिताके रजोवीयके संयोगसे 
बननेवाला नहीं हुआ करता । भगवान्‌ तो उस समय 
अपने प्राक्रत-गुण-रहित चिदानन्दमय दिव्य विग्रहका ही 
आकार-विशेषमे प्रकाश कर दिया करते हैं |? 


रामररूपर्म निष्ठा 
चतुभुज भगवान्‌ विष्णु ही द्विभुज भगवान्‌ राम हैं | 
उन दोनोंमे कोई भेद नहीं हैं | किंतु भिन्नरुचिर्हि लोक: 
इस न्यायमे क्रिसीको भगवानका चतुभुंज-रूप प्रिय है तो 
किसीको उनक्रा द्विभुज-रूप ही अच्छा ल्गता है । इस 
विषयमै हनुमानजीकी यह उक्ति अत्यन्त समीचीन हे कि-- 


४६ रच्छ रास नमामहे ze 


विद्यमान था । यहाँ प्रसङ्गवदा यह कहना उचित ही होगा 


अर्थात्‌ में अच्छी तरहमे जानता हूँ क्रि लक्ष्मीका त 


agga भगवान्‌ “विष्णु, ओर सीताक्रान्त द्विभुज भगवान 
“रामःएक ही WAA लेशमात्र भी भेद नहीं है; तथापि पन्च 
पलाश-छोचन भगवान्‌ राम ही मेरे हृदय-सम्राद हैं, सवस्व हैं | 
रामावतारका समय 
भारतीय पञ्चाङ्ग-गणनाके अनुसार कलियुग चार लाख 
बत्तीस हजार वर्षोका होता है | अभीतक उसके केवट 
५०७२ वर्ष बीत चुके हैं | उससे पूर्व द्वापरयुग था; जिसका 
वर्ष-प्रमाण आठ लाख चौसठ हजार है । अर्थात्‌ ८५६९०७२ 
वर्ष पूर्व त्रेतायुगमै रामात्रतार हुआ था ।% भगवान्‌ रामने 
अपने माया-मानवरूपमे वेदका अध्ययन किया था-- 
Ji च ARa: 
( वा० रा० १। १ । १४) 


वेदवेदा ङ्गतच्वज्ञो 
इसमे विदित होता है क्रि वेद त्रेतायुगसे भी पूर्वकालमे 


कि जो आधुनिक पाश्चाच्यविद्वदनुसारी सजन वेदका काळ 
निर्णय करते समय उसे कुछ ही हजार वर्ष पहलेका वना 
हुआ बताते हें, वे भारतीय परम्पराकी अवहेलना ही करते 
हैं | पाँच हजारे कुछ अधिक वर्ष तो महाभारतक्रे युद्धको 
ही हो चुके हैं, जेसा कि बीजापुरके ऐहोल नामक स्थानमे 
प्राप्त पुलकेशिन द्वितीयके शिलालेखते ज्ञात होता हे; जो 
५०६ IRAIA लिखा गया था | आजकल AFATA है 
१८९३ | अतः वह शिलालेख अवसे १३३७ वर्ष पूर्वका है । 
उसमें लिखा है-- 


त्रिशत्सु त्रिसहस्नेषु 
सप्ताव्दशतयुक्तेषु 


भारतादाहवादितः | 
गतेप्वब्देपु पञ्चसु ॥ 

जिसका तात्पर्य यह है कि 
भारत-युद्धको ३७ 


शिलालेख खुद्वानेके समय 
३५ वर्ष हो चुके थे | इन दोनों) अर्थात्‌ 
# ‘5 million- क यी 

इस शीपकसे सम्भवतः 
टाइम्स'में ये पंक्तियाँ छपी थीं-- 


इसी वर्षकी फरबरीके “हिंदुस्तान 


Cambridge, Feb. 
expedition from Harvard's Musrum of Gompaalive 
Zoology has announced the discovery of a Da 
fragment from an early member of the buman 
family dating five million years. 
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तथापि मम सर्वस्व रामः कमललोचन; ॥ 


मानवका अस्तित्व था । 


19 ( A. P.) The loader of an | 


>. 


A 


>, 


i 


: क श्रीरामचन्द्र ॐ < 


३७३५ और १३३७ संख्याओके योगमे ५०७२ वर्ष होते 
हैं | अवसे इतने वर्ष पूर्व भारत-युद्ध हुआ था । भारतीय 
संस्कृतिकी प्राचीनताके अनुसंघित्सु छात्राको उक्त शिलालेख 
पर ध्यान देते हण ही सत्यकी खोजर्म अग्रसर होना चाहिये । 


रामकथाके त्रिगुणात्मक लेखक 

श्रीरामके चरित्रका वर्णन करनेवाले कवि और लेखक 
मुख्यतः तीन प्रकारके हैं--साच्चिक) राजस और तामस । 
तामस व्यक्तियोंने अपनी विषय-वासनाकी परितृस्तिके लिये 
तथा कद्र भावनाओंकी अभिव्यक्तिके लिये श्रीसीता और 
रामका आश्रय लिया तथा उनको भगवती और भगवान 
न मानकर साधारण नायक-नायिकाके रूपमे उनका चित्रण 
क्रिया । राजस कबि-लेखकोंने साहित्यके रस; छन्द, अलंकार 
आदिके उदाहरण देनेके ल्यि भगवल्लीलाओका अधिकांदामे 
FAAA वर्णन किया | सात्विक वग उन कवि-लेखकोका 
है, जिन्होंने वेद, उपनिषद्‌ ओर वाल्मीकि-रामायण आदि 
आर्ष ग्रन्थोंके आधारपर सीता-रामकी AAR उन्हे 
लक्ष्मीनारायण भगवानका अवतार मानकर वर्णन किया हे । 
भगवान श्रीरामकी कथाका वर्णन करनेवाली विभिन्न सात्त्विक 
रचनाओमे घटनाओं तथा उक्तियोकी जो विभिन्नता दिखलायी 
देती है, उसका एकमात्र कारण है--कव्य-भेद । जिन प्राचीन 
और अर्वाचीन स्चनाओंमे- चाहे वे किसी कालकी) किसी 
देशकी, किसी भापार्क रामका चित्रण भगवानके रूपमें 
नहीं हुआ दै, वहाँ न्यूनता वर्ण्पविषयके पक्षम नहीं हैं 
अपितु बर्णनक्र्त्ताक्रे पक्षमें ह । तामस लेखकोंके मानसक्रा 
स्तर और उनका आध्यात्मिक धरातल समुन्नत नहीं होता; 
भक्तिमावसे ओतप्रोत नहीं होता; इस कारण वे भगवान्‌ 
रामकी भगवत्तासे वञ्चित रहते हं | यही हेतु है कि उनकी 
रचनाऔँमै केवळ भगवान्‌ रामकी भगवत्ताका निद्शन ही 
नहीं कराया जा सका देश अपितु लोकपावन रामकथा 
विकृतरूपर्म भी चित्रित हुई हे | अन्यथा भगवान्‌ रामकी 
भगवत्ता जो आज हैं; वह कल भी थी ओर कल भा रहेगी । 


राम-राज्य 
श्रीराम जिस कार्य-कलापके लिये भूतलपर अवतीर्ण हुए 
थे, उसका उन्होने सम्यक सम्पादन क्रिया । वे आदर्श 
सम्राट थे । उनके राज्यकालके सम्बन्धमै महा तै वाल्मीकिने 
जो वर्णन किया है, वह सभी शासकोके RA उपादेय, 


रामराज्य सब प्रकास्का सुख था | न कितीको सर्प- 
भय था; न रोग भय । खियाँको वैधव्यका कष्ट नहीं था | 
दस्युऔंका तास प्रजामे नहीं था । किसी प्रकारके उपद्रव भी 
नहीं थे | माता-पिताके जीवनमै संतानकी मृत्यु नहीं होती 
थी । सभी लोग धर्मात्मा ओर सुखी थे । श्रीरामको आदर्श 
मानकर सव लोग परस्पर सौमनस्थपूर्वक रहते थे हिँसा 
भाव और बैमनस्पसे नहीं | संतति-सुख विपुल था । समस्त 
जनता स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु थी । वृक्ष फल-फूलोसे 
लदे रहते थे | कृषकोके इच्छानुसार वर्षा होती थी | पवनका 
स्पर्श सदा सुखद था । अपने-अपने सत्कर्मके अनुष्ठानत 
प्रजा स्वघर्मके पालनमें दत्तचित्त थी । मिथ्या व्यवहास्का 
प्रचार नहीं था और सभी व्यक्ति सुलक्षण थे और थे 
कतव्य-परायण | 


रामचरित्रका श्रवण 
पुराणरत्न श्रीमद्वागवतका वचन है 


a ` Rrr * विप्रो >) 
स ये: स्पृष्टोऽभिद्ष्टो वा संविष्टो$नुगतो$पि वा । 
कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 


पुरुषो रामचरितं श्रवणे दपधारयन । 

आनृशंस्यपरो राजन्‌ करम॑बन्धेविमुच्यते ॥ 
(३।११।॥ २२२३) 

कोसळ देशके जिन निवासियोने रामका स्पा 


क्रिया था; उनके साथ विश्राम क्रिया था, उनका अनुगमन 
क्रिया था, अथवा उनका दर्शनमा भी किया था, उन 
सबने वह स्थान पाया; जहाँ योगी लोग जाते हे । ( शुकदेवजी 
कहते हे---) हे महाराज परीक्षित्‌ ! शान्तिपूर्वक अपने कानोसे 
श्रीरामचरित्रका श्रवण करनेवाला व्यक्ति कमके बन्धनोसे 
मुक्त हो जाता है |?! 

इससे अधिक श्रीरामकी भगवत्ताका और क्या प्रमाण 
हो सकता है ? 

राम-नाम 


रामके नामकी महिमाका गान अनेकानेक संत. 
महात्मा और कवियोने किया है | कलियुगमे केवळ राम 
नामका ही आधार है | रामके नाममे अद्भुत चमत्कार R | 
कविवर श्रीहर्षने ठीक ही कहा है 


राम नाम तव चाम गुणानास्‌ । 
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अर्थात्‌ (हे राम | आपके नाममें धर्मार्थकाममोक्षदातृत्वादि 


अनन्त गुण विराजमान हैं ।? 


ग्रार्थना 
अयि परात्पर सीता-कान्त भगवान्‌ श्रीराम ! ऐसी कृपा 


NO 


कीजिये, जिससे जनताके मन शुद्ध हों) उनमें सात्विक 
भावोंका संचार हो, परस्पर सद्भाव हो और यह विश्‍वास 
बद्धमूल हो जाय कि-- 
रामो हि विष्णुः पुरुषः पुराणः | 
( अध्यात्मरामायण ७ । ९ | ५८ ) 


रामस्तु भगवान्‌ स्वयम 


( लेखक--श्रीवाबू रामजी द्विवेदी, एम्‌० ए०, बी० एड०, “साहित्यरत्न ) 


भारतीय वैदिक; ऐतिहासिक एबं पौराणिक वाड्यय- 
के अन्तर्गत निर्गुण, निराकार ब्रह्मके सगुण रूप-विधानकी) 
अथच परमात्माके प्रमुख दशावतारोमे भगवान्‌ श्रीराम 
और श्रीङृष्णकी महिमा सर्वोपरि है | जिस प्रकार श्री- 
मद्धागवतर्मे श्रीकृष्णको “स्वयं भगवान; ( अंशी पूर्ण ) 
आर अन्य अवतारोंको अंश--अपूर्ण कहा गया है, उसी 
प्रकार महारामायणमें श्रीरामचन्द्रजीको भी--१-विश्व- 
के भर्ता, २-पोषणकर्ता, ३-सर्वाधार ( सबका आश्रय ), 
४--शरणागतवत्सळ, ५-सर्वव्यापक और ६-करुणा- 
वरुणालय ( दयाशील ) अर्थात्‌ षड गुणसम्पन होनेके कारण 
(रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? कहा गया हैं | 
“राम? शब्दका ब्युसत्तिमूलक अर्थ है--रमते 
इति ( रम्‌ + ण॒ ) वा रम्येत अनेन ( रम्‌ + घञ ) अर्थात्‌ 
व्यापक; सुन्दर; अन्तर्यामी । सम्भवतः “रामःके इसी महर 
पूण अर्थकों ध्यानमें रखकर भगवान्‌ शंकरने पार्वतीसे 
कहा था-- 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
( पश्म०, उत्त? २५४ | २२ ) 
आदिकवि वाल्मीकिके मतानुसार भगवान्‌ श्रीराम 
सर्वजगन्मय ( सर्वव्यापक ) हैं श्रीरामके राज्य- 
शासनकाल प्रजावर्गके भीतर केवल रामकी ही 
चर्चा होती थी । सारा जगत्‌ श्रीराममय हो रहा था | 
१. एते चांशकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
( श्रीमद्भागवत १ । ३ । २८ ) 
UWA: सर्वव्यापकः । 
TI: पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
( महारामायण ) 
३. रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथाः | 
रामभूतं जगदभूळ रामे राज्यं 


२. भरणः 
करुण: 


पोषणाधार: 


१२८ | १०२ ) 


विष्णुस्वरूप सनातन ब्रह्म हैँ । भगवान्‌ राम और 
लक्ष्मणक्रा पारमाथक स्वरूप बतलाते हुए श्रीवाल्मीकिजीने 
कहा है कि साक्षात्‌ आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु 
नारायण ही रघुक्रुलतिलक “श्रीराम? हैं तथा भगवान्‌ शेप 
ही “लक्ष्मणः हैं । 

श्रीराम स्वयं भगवान्‌ हैं | भगवत्‌-शब्दका व्युसत्ति 
मूलक अर्थ है--भग + मतुप्‌ ( वत्व )--ऐश्चर्यशाली | 
विष्णुपुराणके अनुसार सुष्टिकी उत्पत्ति एबं प्रलय, आगमन 
( जीवके पुनर्जन्म), गमन ( जीवके प्रयाण ) विद्या तथा 
अविद्याका पूर्ण परिज्ञाता ही मगवसदवाच्य है Ë 

विझिशद्वैतदर्शनके अनुसार निरवधि आनन्दसे 
विभूषित भगवत्स्वरूपको धपाडगुण्य-विग्रहश कहा गया हे | 
शान) बल, ऐश्वय) वीय) शक्ति ओर तेजसे परिपूर्ण होनेके 
कारण भगवानके दिव्य रारीरको 'पाड्शुण्य-विग्रह? 
कहते हैँ |ˆ 

चुदधाद्वैतदर्शनमें भग ( ज्ञान) वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, 
यश तथा श्री) से युक्त पुरुषविशेषको “भगवान्‌? कहा 
४. प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः ॥ 
( वा० Uo ६ । १२८ । ११९) 


५. आदिदेवो महात्ाहुहरिर्नारायणः प्रभु: । 

साक्षाद्‌ रामो gAs: शेपो लक्ष्मण उच्यते ॥ 
( वा० रा० ६ । १२८ । १२०) 

६. उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 


वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
( विष्णुपुराण ६ 

७. विशिष्टाद्वेतदशनतत्त्वत्रयभाष्य, पृष्ठ १२४ | 
८, शानशक्तिबलेश्वर्यवीर्यत्तेजांस्यशेपत । 


। ५ । ७८ ) 
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( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७९ ) 


ह. 


h 


= uu i 


y 


roa “रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? # 


गया है। पातञ्जळयोगदर्शनमें क्लेश ( अविद्या, अस्मिता; 
राग, द्रेप और अभिनिवेश ) कर्म ( पुण्य-पाप; पुण्य-पाप- 
मिश्रित और पुण्य-पापरहित ) विपाक ( कर्मफल ) 
एवं आशय ( कर्म-संस्कारयुक्त हृदय ) से परे पुरुषोत्तमको 
“ईश्वर? नामसे अभिहित किया गया है |” 

श्रीराम ही पूर्णब्रह्म, नारायण, परमात्मा, पुरुषोत्तम) 
हरि ओर ईश्वर हें । त्रिकालदर्शी महाकवि वाल्मीकिजी- 
के शब्दौमै भगवद्विभूतियोंका वर्णन करते हुए ब्रह्मा 
कहते हैं-धश्रीरम | आप चक्र धारण करनेवाले, सर्व- 
समर्थ एवं श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायणदेव हैं । 
आप अविनाशी पखह्म हैं । खुष्टिके आदि, मध्य ओर 
अन्तमै सत्यरूपसे आप ही विद्यमान हैं । तथा लोकोंके परम 
धर्म भी आप हैं | आप ही विष्वक्सेन तथा चतुभुंजरूपधारी 
श्रीहरि हैं | आप ही झाङ्गधन्वा, हृषीकेश, अन्तर्यामी, पुरुष 
तथा पुरुषोत्तम हैं | आपको पराजित करनेवाला संसार- 
में कोई नहीं, आप खद्रघारी विष्णु एबं महाबली 
श्रीकृष्ण हैं |? 


( १ )विभूतिमानके रूपमे श्रीराम स्वयं भगवान्‌ हैं 
श्रीमद्धगवद्वीतामै भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विभूतिमान्‌ ) 
शस्त्रधारी श्रीरामको अपनी दिव्य विभूति बतलाते हुए 


१3 

“रामः MAUA ( १० । ३१ ) कहते l 
९.ऐ३वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
शानवैराग्ययोइ्चेव पण्णां भग इतीरणा ॥ 


( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७४) 
१०. क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुपविशेप ईश्वरः । 
( योगदशन १ । २४) 
श्रीमांइचक्रायुधः प्रभु: । 
(alo To ६ । ११७।१३) 
१२. (क) अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये? चान्ते च राघव । 
लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्रतुर्भुजः ॥ 
( ख ) शाङ्गधन्वा ह्ृपीकेशः पुरुषः पुरुपोत्तमः । 
अजितः qai विष्णुः कृष्णङ्चैव बृहद्वलः ॥ 
(Toto ६ | ११७। १४-१५) 
पवतामस्मि रामः झास्त्रभृतामहम्‌ | 
(गीता १०। ३१ ) 
यहाँ शस्त्रधारी राम शाख-मयौदाके पालक हैं-- 


११. भवान्‌ नारायणो देवः 


१३. पवनः 


८७ 
AS. 


वाल्मीकि-रामायणमें श्रीराम ( विभूतिमान्‌ ) की दिव्य विभूति 
महापराक्रमी श्रीकृष्ण हँ-- 

oot gogia बरृहद्वलः ।! (६ ।११७। १५) 

जिस प्रकार गीतोक्त भगवद्विभूतियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के शाश्वत Aya अखण्ड अन्तर्यामित्व और व्यापक 
ब्रह्मत्वकी परिचायिकां अथच 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? 
इस मान्यताकी विधायिका हैं, उसी प्रकार रामरहस्योपनिषद्‌, 
अध्यात्मरामायण; अद्भुतरामायण; स्कन्दपुराण 
वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानसमें वर्णित श्रीराम 
गीतोक्त भगवदू-विमूतियाँ भी अपने विभूतिमान्‌ ( श्रीराम ) 
के अखिलत्रह्माण्डनायकत्व, जगन्नियन्तृत्व ओर सच्चिदा- 
नन्दत्वकी उद्धोषिका एवं *रामस्ठु भगवान्‌ स्वयम्‌ इस 
सिद्धान्तक्री सम्पोषिका हैं | 

रामर्हस्योपनिपदूमें राम (LETH )-शब्दका 
मान्त्रिक भाव स्पष्ट करते हुए हनुमानजी कहते हैं कि “रकार? 
सच्चिदानन्दस्वरूप हे; अर्थतः वह परमात्मारूप हे | र, 
व्यञ्जन निष्कल ( मायातीत ) ब्रह्मका बोधक है । “आकार 
खर प्राण--मायाविशिष्ट तत्त्व है” । “मकार अभ्युदयका 
वाचक है | यही राममन्त्रका बीज है । अतः “राम? शब्दसे 
मायायुक्त (लीलामय ) ब्रह्मकी निष्पत्ति होती है । यही 
राममन्त्र महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं ओर 
उनके द्वारा जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है 
तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस “राम? 
नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। R 
ब्रह्मस्वरूप रामकी वन्दना करते हुए गोश्वामी तुळसीदास- 
जी कहते हैं कि जो कृशानु ( अमि ) भानु (सूर्य) ओर 
हिमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु; अर्थात्‌ 'रु, आ?) “म? ( रूपसे 


बीज दै, वह “राम? नाम ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवरूप है। 
NR AE 


१४. सचिदानन्दरूपोऽस्य परमात्मार्थ उच्यते । 
व्यञ्जनं निष्कलं ब्रह्म प्राणे मायेति च स्वर: ॥ 
( रामरहस्योपनिषद्‌ ५ । ४ ) 
१५. मकारोऽभ्युदयार्थत्वात्‌ स मायेति च कीर्त्यते । 
सोऽयं बीजं स्वकं यस्मात्‌ समायं ब्रह्म चोच्यते ॥ 
(वही, ५ । ६ ) 
१६. महामंत्र जोश जपत महेसू। कासी सुकुति हेतु उपदेसू॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ 


aat ANa DESRATA LINAN, BR Digitized By Siddhanta ०७५1५० SYAN RoE २२९८४७ २५) 


वह वेदोंका प्राण दै, निर्गुण, उपमारहित और गुणोंका 
भंडार है ।” 

स्कन्दपुराणमै विष्णुभगवान्‌ अपनेको तथा ब्रह्मा और 
शंकरको अंश (विभूति) एवं श्रीरामको अंशी ( त्रिभूतिमान्‌) 
बतलाते हुए कहते हैं--(राम ! में आपका हृदय हूँ, पितामह 
ब्रह्मा आपकी नाभि हैं, महादेव शंकर आपके कण्ठ- 
स्थानीय हैं और सूर्य आपकी भोहोंका मध्य भाग हैं | * 

ब्रह्मा भी श्रीरामके सवव्यापक रूपकी ओर संकेत 
करते हुए उनकी महिमाका गान करते हैं--“ऑकार- 
स्वरूप जो श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे स्वयं भगवान्‌ हे, सच्चिदानन्द- 
रूप हैं | भूः) भुवः, स्वः--तीन लोकोंके अधिष्ठाता हें । उन्हें 
बारबार नमस्कार है p 

अध्यात्मरामायणमें भगवान्‌ श्रीराम स्वयं अपने श्रीमुखसे 
अपने स्वरूपक्रा वर्णन करते हुए कहते हैं---प्में कल्मब्रक्षकी 
भाति सवत्र समदर्शी हूँ । मेरा कोई प्रिय या अप्रिय नहीं दै | 
मेरा किसीसे राग-द्वेष नहीं है । जो पुरुप जिस प्रकार मेरा 
भजन करता दे, में भी वेसे ही उसका ध्यान रखता द | 

श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । सृष्टिकर्ता ब्रह्मा राम- 
के विराट स्वरूपका वर्णन करते हैं--“आप तीनों लोकोके 
आदिकर्ता खयंप्रभु हैं । रुद्रोंमे अष्टम रुद्र, साध्योंमें 
पञ्चम साध्य भी आप ही हैं | दोनों अधिनीकुमार आपके 
कर्णेन्द्रिय हें ओर सुय-चन्द्रमा आपके नेत्र हैं |» 

अङ्कुतरमात्रणमें भगत्रान्‌ श्रीराम अपने परम भक्त 
हनुमानसे कहते हैं कि “सब भूत-प्राणियोंमें आत्मा मैं ही 


ई 
१७. बंदड नाम राम रघुदर को। हेतु क्रसानु भानु हिमकर को॥ 


बिधि हरि इरमय बेद प्रान सो । अगुन अनूपम युननित्रान सो ॥ 


( रामचरित०, बाल० १८ । १ ) 
2८. अइं ते हृदयं राम तब नाभि: पितामह: । 
कण्ठस्ते नीलकण्ठोऽसौ अमध्य॑ च RAA: ॥ 


( स्कन्द्र ०, श्रीरामगीता २। ४ ) 
१९, श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ 


२०. अहं सर्वत्र समदृग्‌ द्वेष्यो वा प्रिय एब a 
नास्ति मे कब्पकस्येव भनतोऽनुभजाम्यह म्‌ ॥ 

( अध्यात्म ०, अयोध्या० ९ | ६५-६६ ) 
२१. त्रयाणामपि लोकानामा दिकतो स्वयंप्रभुः ॥ 
रुद्राणामष्रमो रुद्र; साध्यानामपि पञ्चमः । 
अश्विनी चापि कणों ते सूर्याचन्द्रमसौ दृशो ॥ 


$ रच्छ राम नमामहे * 


e य 


हूँ | में ही अव्यक्त मायाधिपति परमेश्वर हूँ | मुझे ही स 


पूण 
WA सात्मा एबं सवतोसुख कहा गया है ।, 
रामचरितमानसमें अरण्यकाण्डके अन्तर्गत श्रीराम 


~ 
र 


गोताका सुन्दर प्रसङ्ग दे । AIAN लक्ष्मणजोके प्रश्नका 
जो उत्तर उपदेशके रूपमें श्रीरामचन्द्रजीने दिया था, वही 
प्रसङ्ग श्रीराम गाता? क नाम प्रसिद्ध हे । जोत और 
ZAG भेद निरूपण करते हुए भगवान्‌ श्रीरामने कहा है, 
“हे लक्ष्मण | जो मायाको, ईश्वरको ओर अपने स्वरूपको नह 
जानता, उसे जोव कहना चाहिये । जो (कर्मानुसार) बन्धन 
ओर मोक्ष देनेवाला, सबसे परे तथा मायाका प्रेरक है, वह 
इश्वर हे |? भगवान्‌ श्रीराम ही कर्मानुसार सांसारिक 

( भुक्ति ) और पारलौकिक आनन्द ( मुक्ति )के दाता हैं ।" 
वे ही मायाके प्रेरक हैं | प्रभुप्रेरित माया काकभुशुण्डिपर 
छायी थी , जब उन्हें एक बार यह शङ्का हुई थी कि "कया 
ये सच्चिदानन्द प्रभु ( ईश्वर ) हैं, जो साधारण Ba 
समान लीला कर रहे हे |€ 


श्रीमद्भागवतमे ईश्वरके जगन्मय रूपका वर्णन मिलता 


है--“सब मूत-प्राणियोंमें सर्वेश्वर मगवानने ही अपने अंश- 


भूत जोवके रूपमै प्रवेश किया है--यों मानकर सब प्राणियोको 
आदर देते हुए सबको मन-ही-मन प्रणाम करना चाहिये |? 
इसी भावको स्वीकार करते हुए गोस्वामी तुळसीदासजी भगवान्‌ 
श्रीरामके विश्वरूपको करबद्ध नमस्कार करते हे--- 


WA राममय सब जग जानी । करड प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 


२२. एप 


आत्माहमन्यक्तो 
सर्वे देपु 


यावी परमेश्वर: । 
सर्वात्मा सर्वतोमुखः ॥ 
( अद्भुतरामा ०, उत्तर० ११ । ४७) 
२३. माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव । 
बंध ARS प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव॥ 
( रामचरित०, अरण्य० १५) 
२४. ` 'रामो भुक्तिमुक्तिफलप्रद: । 
( रामरहस्योपनिपद्‌ ५ । १२ ) 
२५. एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ 
( रामचरित०, उत्तर्‌० ७७ । १ ) 
देखि भयउ मोहि मोह । 


कीर्तितः 


२६. प्राक्त सिसु इव लीला 


कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ 

( रामचरित ०, उत्तर ० ७७(ख्‌) ) 
२७. मनसेतानि भूतानि प्रणमेद्वहु मानयन्‌ । 
इश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 


। ३४ 
CC-O. Nanaji Desh(naki kilaragy, 139्र,0/१1211 Digitized By Siddhanta eGangotri ARRS ॥ २० २४) 


२८. रामचरितमानस, वा० का०, दोहा ७ की प्रथम चौपाई । 
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pa 'रमस्लु भगवान्‌ स्वयम # ८९ 
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(२ ) पडैश्वर्ययुक्त दिव्य विग्रहवान्‌ श्रीराम स्वयं भावान्‌ हे) 
श्रीरामका पडेश्वर्ययुक्त दिव्य विग्रह भगवानके नामसे विख्यात है, यह awa शब्द-चित्रद्वारा स्पष्ट होता ढँ 
KA 
$2- 
स्वरूप _ 
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| भग । 
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३१. रामरहस्योपनिपद्‌ ५ । १२ । ३८. रामचरितमानस, बालकाण्ड, दोहा ५० । १ 
३२. वयं सर्वेपु यशसः स्याम ॥ ( अथवे० ६ । ५८ । २ ) ३९. भोगाननुपतत्येव कालवेगं न पश्यति । 
३३. रामच० मा०, वा० का०, दोहा ५०, छन्द पंक्ति २ । प्रतिक्षण क्षरत्येतदाञुरामधराम्बुवत्‌ ।! 
ति a ~ c 
३४. रामच० मा०, बा० का०, दोहा १०९ । ( श्रीरामवराग्मनिदर्शन १०३ ) 


३५. 


Tama uasi Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitizaf Br Sadhanta #Gangotri Gyaan Kosha 


श्रीरामाङ्क १९-- 


3 ॐ रच्छ राम नमामहे * 


महारामायणके अनुसार श्रीराममें निञ्नाङ्कित षडगुणीकी 
पराकाष्ठा दर्शनीय है । श्रीरामचन्द्रजी संसारके भर्ता, 
पोप्रणकर्ताः; स्वाश्रय) शरणागतवत्सल, सवन्यापक और 
करुणावरुणालय हैं । आदिकवि वाल्मीक्रिके मतानुसार 
जब ब्रह्मादि देवताओंने रावणके आतङ्कसे मुक्ति पानेके RA 
विष्णुभगवानसे प्रार्थना की कि 'विष्णुदेव | आप अपने चार 
स्वरूप बनाकर अयोध्याके राजा दशरथजीकी ही, श्री और 
कोतिके तुल्य तीन रानियोंके गर्भसे पुत्ररूपमें अवतार ग्रहण 
कीजिये” । तब देवताओंकी प्रार्थनापर विष्णुभगवान्‌ “अपने 
शरीरसे प्रकट हुई चारों भुजाओंके समान चार दिव्य विग्रह 
( राम, भरत, लक्ष्मण ओर ga) के रूपमै प्रकट हुए | 
इनमें महातेजस्वी श्रीराम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान्‌ 
होनेके कारण राजा द्रारथको विशेष प्रिय थे १ 


सर्वव्यापकत्वका गुण लेकर श्रीराम स्वयं अवतरित gu- 

ब्यापक ब्रह्म निरंजन निगुंन बिगत बिनोद । 

सो अज प्रम भगते बस कोसल्या के गोद॥उ 

श्रीराम ही अपने अभिन्न अङ्ग भरतके रूपमें विश्वका 
भरणपोषण करते हैं । नामकरणके समय ज्ञानी मुनि 
वसिष्टजीने कहा कि “जो संसारका भरण-पोषण करते हैं, 
उनका नाम भरत होगा |? श्रीलक्ष्मणजीके रूपमै भगवान्‌ 
श्रीराम ही जातूके आधार हैं | “जो शुभ छक्षणोंके धाम; 


श्रीरामके परमप्रिय, समस्त जगतूके आधार हैं, गुरु वसिष्ठजी- 
ने उनका नाम लक्ष्मण रखा | * 


लानत... 


४१. अस्य भार्यासु तिसपु होश्रीकोर्त्युपमासु च । 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ FASSA चतुविधम्‌ ॥ 
(ता? Uo १ । १५ । २०-२० ) 
४२. सवं एत्र तु तसयेषटाश्चत्वारः पुरुपर्षभाः । 
स्वशरीराद्‌ विनित्वत्ताश्चत्वार इव बाहवः ॥ 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । 
स्वयम्भूरिव भूतानां 


बभूव गुणवत्तरः ॥ 


(वा? रा० २।१।५-६ ) 


४३. रामचरितमानस, वालकाण्ड, दो 


हा 2९८ । 


वर्णन-प्रसङ्गमै उन्हें “शरण्यः (शरणदाता ) और “शरणा. 
वत्सल” कहते हैं--४इन्द्रको भी उत्पन्न करनेवाले हे) 
युद्धका अन्त करनेवाले पद्मनाभ आप ही हैं | दिव्य afim 
आपको शरणदाता तथा दारणागतत्रत्सल वतळाते हैं pë 


रावणका भाई विभीषण श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें आया. 
हुआ है । सुग्रीव-जाम्बवान्‌ आदि उसे शङ्काकी AÀ देखते ^ 
हैं | शरणागतत्रत्सल श्रीराम स्पष्ट शब्दोंमें घोषित कर देते r 
हैं कि «जो एक बार भी शरणमें आकर कहता d 
तुम्हारा हूँ? ओर मुझसे रक्षकी प्रार्थना करता है, उसे मै समस्त 
प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ, यह मेरा सदाके लि 

` vo 
त्रत हे 122 


श्रीरामके भगवान्‌-विषयक उक्त पड्गुणोमे कारुण्य या 
दयाशीलताको सर्वाधिक सामान्योन्मुखता है । गोस्वामी तुली: 
दासने “विनयपत्रिकाःमें भगवान्‌ श्रीरामकी करूणाको मत्तक 
लिये सर्वसुलम बनानेकी ( अपने इश्देवसे ) प्रार्थना की है। ९ 
वे कहते हे--'हे परम करुणाके धाम ! हे पृथ्वीपति राम | 
यह तुलसीदास संसारके दुःखोंसे दुखी, विपद्‌ग्रस्त एबं अत्यन्त 
भयभीत हो रहा है | आप इस दुर्विनीतकी रक्षा कीजिये | * 


ऐसे करुणावरुणालय, लोकोंमें सबसे सुन्दर, रणधीर 


४५. लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार । 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥ 
( रामच० मा०, वाल०, दोहा १९७) 


४६. इन्द्रकमी महेन्द्रत्वं पद्मनाभो रणान्तक्रत्‌ । 

शरण्यं शरणं च emgan महपेय: ॥ 
(alo To, ६ । ११७। १७) 4 

४७. सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥ | 


(ao रा०, ६ । १८ । ३२) 


` 


४८. दास तुलसी खेद खिन्न, आपन्न इह, शोक संपन्न, अतिशय सभीतं | 


२९, RI 


४४. विहान ता कळ वहात भरत, अति फ01700 8)प्रशव॥ सका बनि १२9०%रलि लिंग) Kasha mfia दुविनीतं ॥ 


( रामच० मा०, बाल० १९६ | ४ ) 


( विनयपत्रिका, पद-संख्या ५६ ) 


वि -_ भंगंवान स्वयंम? * 


~ 


श्रीरामचन्द्रजीको 


कमलनयन; खुवंशनायक) करुणामूर्ति 


मैं शरण रेता हूँ । 


(३ ) मर्यादा-पुरुपोत्तमरूपमे श्रीराम स्तयं 
भगवान्‌ हैं । 

महर्षि वाल्मीकिने अपने इष्टदेव श्रीरामको मर्यादा- 
पुरुषोत्तम माना हे । वस्तुतः श्रीराम आदश दा मानवताकी 
मर्यादा हैं । “सत्यं शिव सुन्दरमः--विशिष्ट मानवताका 
ariaa विकास ही सत्‌-चित्‌-आनन्द दै । भगवान्‌ 
श्रीराम सञ्चिदानन्द्स्वरूप हैं | ब्रह्माजी स्तुति करते हुए कहते 
हे--'अँ-ख्य जो श्रोरामचन्द्रजी हँ, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, सचिदानन्दस्वरूप हैं । भूः, भुवः, स्वः--तीनो लोक 
उन्हींके स्वरूप हैं । उन्हें बारंबार नमस्कार हे ।? 

श्रीवादमीकिजीने श्रीरामचन्द्रका चित्रण आदर्श मानवके 
रूपमै करते हुए उनके मर्यादा-पुरुषोत्तमत्वकी महिमाका 
गान भी किया है--“श्रीराम ! आप पुराण-पुरुषोत्तम हैं, 
दिव्यरूपधारी परमात्मा हैं | जो लोग आपमें भक्ति रखेंगे, 
वे इस लोक और परलोकमै अपने सभी मनोरथ प्राप्त 
कर लेंगे |?” ' 

“मर्यादा- पुरुपोत्तम यह सामिप्राय विशेषण श्रीराम- 
चन्द्रजीकी आदर्श कार्यप्रणाली और उसकी गरिमाके सर्वथा 
अनुकूल है । भगवानके अन्य अवतारोमे यह विशेषण घटित 
नहीं होता। स्वामी विवेकानन्दजीने श्रीरामके 'मर्यादापुरुषोत्तम? 
विशेषणपर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा हँ-- 
धर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका प्रादुर्भाव अन्य सकल 
अवतारौंकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्त्व रखता दै |`” `` 
श्रीरामको asa खजाना कहा जाय तो भी अत्युक्ति 
नहीं होगी | मनुष्योक्री सत्‌-शिक्षाके लिये जितना गुरुपदका 
कार्य श्रीरामचरित कर सकता है; उतना अन्य किसीका 


1-३... 


४९. लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं 
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ | 
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं 5 
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपये ॥ 


( रामरक्षास्तोत्र, इलोक-सं० ३२ ) 
५०. श्रीरामोत्तरतापनीयोपनि1द्‌, ब्रह्माकृतस्तुति । 


५१. ये त्वां देवं gi भक्ताः पुराणं पुरुपोत्तमम्‌ । 


चरित्र नहीं । श्रीरामका 'मर्यादा-पुरुषोत्तम? नाम इसी 
कारणसे पड़ा है P 

मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अनादि अनन्त हैं। 
मानव-जगतूके एकमात्र आदर्श ( मर्यादा-सीमा अदा! 
qaa ( सच्दानन्दत्व ) की प्रात्ति ही मानव-जावनका परम 
पुरुपार्थ हे । मानवताका ईश्वरोन्मुख चरम विकास ही 
भगवत्ता है । श्रीरामका मानत्रीय रूप ( अवतार ) पुरुषोत्तमके 
लीला-विधानमें पर्यवसित हे । भगवान्‌ राम एक साथ ही 
आदरा सम्राट्‌, आदर्श शासक; आदश राजा, आदश गृहस्थ) 
आदर्श स्वामी; आदर्श पति) आदर्श पुत्र, आदर्श गुरू आदर्श 
शिष्य; आदर्श बन्धु, आदर्श मित्र ओर आदश भक्त R | 
अर्थात्‌ मानवीय मर्यादा ( सीमा) में अनिवाले सम्राट, राजा; 
ग्रहस्थ, पिता; पुत्र) मित्र आदि श्रीरामको अपना आदर्श बना- 
कर परमपदको प्राप्त कर सकते हैं | उसी परमपदको अध्यात्म- 
रामायणमें “प्रकृतिते परे, परमात्मा, अनादि? आनन्दघन, 
अद्वितीय, पुरुषोत्तम? श्रीराम? कहा गया है । 

‹रामस्तवराजश्में नारदजी भगवान्‌ रामकी 
स्तुति करते हुए कहते हैं--'हे पुरुषोत्तम ! आप ही सबके 
पख्रह्ल परमात्मा हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है 
अर्थात्‌ आप ही विश्वके निमित्त और उपादान कारण R | 
आप ही अविनाशी परम ज्योति हैं; आप ही तारक ब्रह्म 
( राम-नाम ) हं |? 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादाकी महिमासे सुशोभित,अतएव 
भारतीयोंके वन्दनीय हैं| उनके नामामृतका पान करके भक्तोकी 
रसना धन्य हो जाती है । श्रीराम नेतिक मूल्योंके एकमात्र 
संस्थापक और आद्ाँके पथप्रदर्शक हैं । वे परम पुरुष 
पुरुषोत्तम हें, दिव्य गुणोंके धाम E | म 
५२. श्रीरामवचनामताङ्क, पृष्ठ ९ । 
५३. मानवता-अङ्क ( 'श्रीरामचरित मानस--मानवताके 
उद्गमका दिव्य केन्द्र! ) पष्ठ ३३२ 
५४, रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि । 
(अध्यात्म? १ । १ । १७) 
०५. सर्वेपां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वभेव हि । 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥ 
त्वमेव तारकं ब्रह्म त्वत्तोऽन्यम्नेव किचन ॥ 
( रामस्तवराअ ७४-७५ ) 


sa Na फा) लेके पछि) 0 mmu Digitized By Siddhanta स्त BIA NAI 


(ao रा० ६। ११७ । ३१ ) 


gotri Gyaan Kosha 
पोती रसना सुधा-सार-रस, जपकर उनका नास ॥ 


00), 


९३ % रच्छ राम नमामहे > ) 


(४) पूर्णावताररूपमे श्रीराम स्वयं भगवान्‌ हें । 

भगवान्‌- पूर्ण ब्रह्म नारायणके निगुण-निराकार 
( अव्यक्त ) रूपका सगुण-साकार ( व्यक्त ) रूपमै परिणत 
हो जाना ही “अवतार” कहलाता है । श्रीमद्धगवद्वीतामै 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतारका रहस्य बतलाते हुए कहा है 


कि भैं अविनाशी, अजन्मा AAR भी, सब भूतःप्राणियोंका ' 


ईश्वर होनेपर मी, अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 
प्रकट होता हूँ |?” 

भगवानका अवतार साभिप्राय होता है । श्रीकृष्ण 
कहते हँ--“जब-जब धर्मकी हानि ओर अधर्मकी वृद्धि 
होती है तब-तब में अपने रूपको सचता हूँ, अर्थात्‌ प्रकट 
होता हूँ | साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके ल्यि, दूषित कर्म 
FATAR नादा करने तथा धर्म-स्थापन करनेके लिये 
में युग-युगमें प्रकट होता हूँ |? * 

अद्भुतरामायणमै भगवानके अवतारका बड़ा सुन्दर 
प्रसङ्ग है | श्रीराम स्वयं अपने पूर्णावतारका रहस्य बतलाते 
हुए कहते हँ--'मुझ अव्यक्त परमात्मासे काल) प्रधान नामक 
तत्व ओर परम पुरुष ( आत्मा ) का प्रादुर्भाव हुआ | इन 
तीनोंसे यह सम्पूण जगत्‌ उसन्न हुआ है, इसलिये सम्पूर्ण जगत्‌ 
में ही हूँ । मुझ अव्यक्तस्वरूप परमेश्ररने इस समस्त विश्वको 
व्याप्त कर रक्खा हैं | तव मूत-प्राणी मुझमें ही स्थित हैं | इस 
प्रकार जो मुझ परमात्माको जानता है, वही वेदवेत्ता हे ।?** 


नेतिक मूल्योंके संस्थापक, प4-प्रदशक राम । 
परम पुरुष पुरुषोत्तम वे ही दिव्य गुणोंके धाम ॥ 

( आरामवचनामृताङ्घ, 'मर्यादा-पुरुपोत्तम राम! )प० ६८० 
५७. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सनू । 
प्रकृति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

( गीता ४ । द्‌ ) 
५८. यदा यदा हि a ग्हानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
भमेसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

(गीता ४ । ७-८ ) 
५९, अव्यक्तादभवत्‌ कालः प्रधानं पुरुषः पर: । 
तेभ्यः समिदं जातं तस्मात्‌ सर्वमहं जगत्‌ ॥ 
मया ततमिदं विश्व जगदव्यक्तरूपिणा । 


NT RRR 


जज 
अध्यात्मरामायणमै भगवान्‌ श्रीरामके अवतारका सुन 
रहस्य जगजननी श्रीजानकोजीने हनूमानसे बताया हेने 
सच्चिदानन्द, अद्वितीय, समस्त उपाधियोंसे रहित, सत्तमा 
अवाझानसगोचर परम ब्रह्म हैं, वे ही श्रीराम हैं |" 
श्रीवाल्मीकिजीके कथनानुसार भगवान्‌ श्रीरामचच्जी 
साक्षात्‌ सनातन विष्णु हैं. और परमप्रचण्ड रावणके बकग . 
अभिलापा स्लनेवाले देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोक , 
अवतीर्ण हुए हँ |” 


N 


MAS अनुसार, जो सवव्यापक, निरञ्जन ( मायारहित, 
निगुण, विनोदरहित ओर अजन्मा ब्रह्म हैं, वे ही प्रेम और 
भक्तिके वश कोसल्याकी गोदमे ( खेल रहे ) हैं "जो 
परमेश्वर एक हँ, सच्चिदानन्द ओर परमधाम हैं, जिनका 
कोई नाम-रूप नहीं, जो इच्छारहित हैं, उन्ही भगवानते दिन 
शरीर धारण करके नाना प्रकारकी लीला की है । 

तुल्सीकृत रामचरितमानसमें श्रीरामके अवतारा 
स्थान-स्थानपर प्रसङ्ग आया है । बालकाण्डमें शंकरजी पार्वती- 
से कहते हैं-- 
जब जव होइ धरम कै हानी । बाढ़हिं असुर अघम अभिमानी ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहि विप्र धेनु सुर 'घरनी॥ ^ 
तब तब प्रभु भरि विविध सरीरा । हरहि ऋृपानिवि सजन पीर |; 

अवतार-रूपमें श्रीराम स्वयं भगवान्‌ हैं, इस बातका 
ama प्रमाण “रामचरितमानस'मै मिलता है | जब 
स्वायम्भुव मनु ओर शतरूपा अखिल लोक ( ब्रह्माण्ड )- 
नायक भगवान्‌ विष्णुको पुत्ररूपमे देखनेकी इच्छासे प्रेरित 


६०. रामं विद्धि परं ब्रह्म सञ्चिदानन्दमद्वयम्‌ । 
सवोंपाधिविनिर्भुक्त सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ 
( अध्यात्म १ । १ । ३२) 


६१. स॒ हि देवेरुदीणंस्थ रावणस्य वधार्थिभिः । 
अर्थितो मानुषे लोके जक्ष विष्णु: सनातनः ॥ 
(वा०रा० २।१।७) & 
६२, ब्यापक ब्रह्म निरंजन faga बिगत बिनोद | 
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या कें गोद ॥ | 
( रामच० मा०, बाल० दोहा १९८) । 
६२. एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद पर धामा । 
ब्यापक विस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना। 
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( अद्भुतरा ०० उ० Fo, उपनिपत्‌-सिद्धान्वनिरूपण १२ | १1८) 
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६४. रामचरितमानस; बालकाण्ड, दोहा १२०। ३-४ 
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# मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम ॐ २३ 


होकर प्रार्थना करते हैं कि “जिन्हें वेद “नेति नेति? ( यह भी 


नहीं; यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं, जो आनन्द- 
स्वरूप, उपाधिरहित ओर अनुपम हँ, एवं जिनके अंशसे 
अनेकों शिव) ब्रह्मा और विष्णुमगवान्‌ प्रकट होते हैं) हे 
दानियोमे शिरोमणि, भ्पानिधान, है नाथ !--हम अपने 
मनका सच्चा भाव कहते हँ- उन्द्री आपके समान पुत्र हम 
चाहते प्रभुसे, भला; क्या ।छपाना हैं | श्र 


राजाकी प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर 
करुणानिधान भगवान्‌ बोले--“ऐसा ही हो । हे राजन्‌ ! में 
अपने समान ( दूसरा ) कहाँ जाकर खोजू, अतः“स्वयं 
ही? आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा |? ° 

जब-- 

इहहु अवच भुआळ तब H होब , तुम्हार सुत ५१४ 


८इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सजकर में तुम्हार घरम प्रकट 


होऊँगा | तात ! में अपने अंशोसहित देह धारण करके 
भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा | 

ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी हिंदू 
संस्कृतिपरक “अवतार-वाद-मीमांसा? -- 

( क ) “रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।? 

और-- 

( ख ) 'कृप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? 

का समन्वय-मूलक तथ्य ध्यातव्य हे-- 

“भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूरण ब्रह्म परमात्मा 
हें, यह विश्वास हिंदू जातिम प्रायः सदासे ही चला आ रहा 
है । यह युक्तियुक्त ओर उचित ही है । निगुण-निराकाररूप 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सशुण-साकारखूपमें प्रकट हैं, 
जैसे आकाशमै परमाणुरूपसे स्थित जळ ही बादळरूपमे 
वरसता है । 
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मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 


( लेखक--डॉ ० सेठ श्रीगोविन्ददासजी ) 


अन्य जीवोंकी अपेक्षा मनुष्यमे कुछ विशेषताएँ 
हें, विलक्षणताएँ हैं, उसकी कुछ समस्याएँ हैं, जिम्मेदारियाँ हें 
और लक्ष्य हँ, जो उसकी श्रेष्ठताके मापदण्ड हैं तथा जिनके 
कारण उसकी शोभा भी हे ओर सार्थकता भी । 

अन्य जीवो और मनुष्यके जीवनमै अन्तरकी ष्टिम यदि 
हम विचार करें तो मूलरूपमे एक वात हमारे सामने आती 
है। बह है, मनुष्य प्रकृतिके निर्देश-नियमोंका पालन करते हुए 
भी उसकी दासता स्वीकार नहीं करता । पश्ु अथवा अन्य 


जीवोंके जीवनमें यह बात नहीं है । वे पूर्णतया प्रतिके 


अधीन) उसके नियन्त्रणमै जीवन-यापन करते हें । उनका 
अपना कोई विधि-विधान, नियम-निर्देश और आचार 
संहिता नहीं रहती । इसके विपरीत मनुष्य प्रकृतिके गुण-धर्मो- 
का निर्वाह करते हुए भी उससे परे, उससे ऊपर एक ऐसी 
सत्ताको स्वीकार करता है, जिसका कोई दायरा नहीं, जिसकी 
कोई सीमा नहीँ, जो परिधि और बन्धनोंसे परे, आकृति ओर 
आकारमे रहित होते हुए अनुचूतिके माध्यमसे प्रकृति ओर 
प्रकृतिजन्य सत्ताका भी नियन्त्रण करती है | 

मनुष्यके इसी खीकारने, उसके इसी आत्मबोधने उसे 


५५. नेति नेति जेहि षेद निरूपा । निजानंद निरुपाथि अनूपा ॥ संरु बिरंचि Rg भगवाना । उपर्जाइ जासु अंस ते नाना ॥ 


( रामच० मा०, बाल० १४३ । ३ ) 


६६. दानि सिरोमनि कृपानिभि नाथ कहर सतिभाउ । चाइउं तुम्हहि समान सुत प्रथु सन कवन दुराड ॥ 


( रामच० मा०, बाळ० १४९ ) 


६७. देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ आपु सरिस खोजौं कहं जाई। नृप तव तनय होव में आई ॥ 


६८. रामचरितमानस, बालकाण्ड, दोहा १५१ । 


६५९. ६ 


( रामच० Hio, बाल० १४९ | १ ) 


९ 


मय सरवे। सँवारे । होइइउँ प्रगट निकेत तुम्दारें ॥ अंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिइउें चरित भगत सुख रता ॥ 


( रानच० मा०; बाल ० १५५ । १ ) 
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७०. हिंदू-संस्कृति अङ्क ( अवतार-ब्राद ) पृष्ठ ८६ । 


वि... 


> रच्छ राम नमामहे > 


सजातीय मनुष्य-समाजके प्रति कर्तव्यानुभूति करायी ओर 
उसकी इसी कर्तव्यानुबूतिने उसके. जीवनको अगणित 
दायित्वोसे भर दिया | 

कतंव्यका निर्वाह दायित्व-बोध विना सम्भव नहीं और 
दायित्वबोधके लिये जीवनका विधि-विघान-अनुवत्ती तथा 
व्यवस्थित ओर मर्यादित होना जरूरी है | व्यवस्थाहीन, 
अमर्यादित जीवनका कोई दायित्व नहीं होता और जहाँ 
दायित्व नहीं) वहाँ कर्तव्य-निर्वाहका प्रश्न ही नहीं उठता | 

काल -प्रवाहमें ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब मनुष्य-जीवन 
भी पशु-जीवनके सहृश आहार; निद्रा और मैथुनके परायण 
बनकर अव्यवस्थित ओर अमर्यादित होने लगता है। तब उसे 
व्यवस्थित और मर्यादित करनेकी आवश्यकता होती है । ऐसे 
समय मनुष्य-जातिमें ही कोई ऐता महापुरुष पैदा होता È 
जो न केवळ उसे तात्कालिक काळके अधःपतनसे उबारता है) 
अपितु पुनः मनुष्योचित जीवनमै प्रतिष्ठित ओर मर्यादितकर उसे 
नष्ट होनेसे बचाता हे । मनुष्य-जातिके इतिहासमें--- मनुष्य- 
जातिके अधःपतन और उत्थानकी इस कहानीमें अनेक ऐसे 
अवसर आये हैं, जब मनुष्य-जातिको उसके ऐसे महापुरुषोंने 
उबारा है | 

चेतायुगमें सुयवंशी चक्रवर्ती महाराजा दशरथके पुत्र 
श्रीरामका आविर्भाव मनुष्य-जातिकी अगणित समस्याओं एवं 
दिश्ञा-निदृशके साथ इसी अभावकी पूर्तिका प्रयोजन वना | 

भारतका आस्तिक ओर धार्मिक जगत्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
अवतार मानता है और उन्हें भगवानके रूपमै अपना इष्ट 
आराध्य मानकर भजता है | 

श्रीरामचन्द्रजीके अगणित नामोमे उनका एक नाम 
“मर्यादापुरुषोत्तम? भी है | उन्हे “मर्यादापुरुषोत्तम? क्यों कहा 
गया है, इसपर यहाँ हम कुछ विचार करें । पुरुप+उत्तम 
=पुरुषोत्तम) अर्थात्‌ yatia उत्तम, श्रेष्ठ । मनुष्य-जीवनको 
सामान्यतः तीन श्रेणियोमें बॉटा गया दै-- उत्तम, मध्यम और 
निम्न | इन तोनोंमें जो उत्तम है, वही yata है | 
अन्य दो मध्यम ओर निकृष्ट श्रेणियोंकी ब्याख्याकी 
आवश्यकता नहीं | इन्हीं दोके परिमार्जन और परित्राणके 
लिये ही पुरुषोत्तमकी आवश्यकता पड़ती है | 

अब रही भगवान्‌ श्रीरामके “मर्यादापुरुषोत्तम? कहलानेकी 
बात । वस्तुतः UB, amu. 
वस्तु अथवा व्यक्तिके पस्चियके साधन होते हे और अनुभव 


> > व्या 
w = 
तो यहाँतक किया जाता है कि अनेक बार वे वस्तुओं और 


व्यक्तियोंके पर्याय बन जाते हैँ | भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्ध 
“मर्यादापुरुषोत्तम? शब्द उनके व्यक्तित्वका, उनके चरित्रका 
और उनके समूचे जीवनका पर्याय माना जा सकता है | उनके 
जीवनचरित्रसे, उसकी अगणित घरनाओंसे यह प्रमाणित है | 


सवप्रथम हमं यहाँ भगवान्‌ श्रीरामके अवतारविप्रयक 
मूल प्रयोजनको जाननेका यत्न करें | बालकाण्डमै गोखामी 
तुलसीदासजी कहते हें 
एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद पर धामा ॥ 
व्यापक बिस्वरूप भगवान! । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
सो केवर भगतन हित लागी । परम कृपाळ प्रनत अनुरागी ॥ 
(१।१२।२-३) 
इस विषयको वे आगे झिवपार्वती-प्रसङ्गमें और स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं-- 
सुनु गिरिजा हस्चिरित सुहाए । Aga बिसद निगमागम गाए ॥ 
हरिः अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ 
राम अतक्ये बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी॥ 
तदपि संत मुनि बेद पुराना। जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना| 
तस में सुमुखि सुनावडे तोही । समुझि परइ जस कारन मोही॥ 
जब जब होइ धरम कै हानी । बाढ्हि असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं विप्र घेनु सुर चरनी ॥ 
तब तब प्रभु घरि बिबिध सरीरा। हरहि ऋपानिधि सजन पीरा ॥ 
असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिँ निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारि विसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ 
(१।१२०। १-४३ १२१) 
ओर आगे कहते हैं-- 
सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपार्सियु जन हित तनु घरही ॥ 
राम जनम के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक ते एका ॥ 
(१।१२१।१) 
इस प्रकार गोस्वामी तुळसीदासजीके इन शब्दोंमे भगवान्‌ 
श्रीरामके अवतारविषयक प्रयोजनकी पुष्टि हो जाती है । 


अब जनहितके लिये अवतीर्ण श्रीरामे जीवनके कुछ प्रसङ्ग 
देखिये, जिनमें उन्होंने न केवळ मनुष्य-जीवनके दुःख झेले, 
कष्ट और यातनाएँ सही, अपितु अपने धर्म, कुळ, परिवार, 
वाजव रशी यायी निरन्तर 
कष्टभोगी बनाकर नये आदर्श और नयी व्यवस्थाओंको जन्म 


दिया; जिनपर चलकर मनुष्य अपने जन्म और जीवनको 
कृतार्थ कर सकता है | 
अब हम यहाँ उनके मर्यादा-पक्षको लें | जब महामुनि 
विश्वामित्रजीके साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुरी 
पहुँचे ओर लक्ष्मणजीकी इच्छा जनकपुरी-भ्रमणकी हुई; जैसा 
कि गोस्वामी तुलसीदासजीके इन शब्दोंसे ध्वनित है 
रुखन हृदये काठमा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रमु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहि मनि मुसुकाहीँ॥ 
(१।२१७।१) 
--लक्ष्मणकी इस मनःस्थितिको श्रीराम माँप गये, जैसा 
कि गोस्वामी ठुळसीदासजीके इन शब्दोंसे स्पष्ट है-- 
राम अनुज मन की गति जानी । भगत बछछता हि हुरसानी ॥ 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई । बोळे गुर अनुसासन पाई ॥ 
नाथ रूखनु पुरु देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं॥ 
जो राउर amg में पादौ । नगर देखाइ तुरत कै आवो ॥ 
(१ । २१७ । २-३) 
श्रीलक्ष्मणके जनकपुरी-भ्रमणकी इच्छा और श्रीरामके 
विश्वामित्रजीसे आज्ञा माँगनेके इस प्रकरणमे अनुज और 
अग्रजके सम्बन्धके साथ-साथ गुरु और शिष्य-सम्बन्धके औचित्य; 
उसकी पवित्रता, मर्यादा ओर शील आदि सत्‌-संस्कारोंका 
जो निर्वाह हुआ है, वह कितना मोहक है ! तभी तो 
विश्वामित्रजीने श्रीरामके उक्त वचन सुनते ही तत्काल कहा-- 
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
चर्म सेतु पारक तुम्ह ताता । प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ॥ 
(१।२१७।४) 
जनकपुरी-प्रमणके बाद जब श्रीरास-लक्ष्मण लोटते हैं, 
उस समयके गुरु-रिष्य-सम्बन्धकी एक ओर झलक देखिये, 
जिसमें मर्यादा अपनी चरम सीमाको भी पार कर गयी है । 
श्रीराम घनुष-मखशाला लक्ष्मणको दिखा रहे हैं और उसके 
बाद जिस मनःस्थितिमें गुरुके पास दोनों भाई लौटते हैं, 
उसका वर्णन देखिये-- 


राम देखावहि अनुजहिं रचना \ कहि मुदु मधुर मनोहर बचना॥ 
रूव निमेष महुँ भुवन निकाया । स्चइ जासु अनुसासन माया ॥ 
मगति हेतु सोइ दीनदयाळा । चितवत चकित धनुष मखसारा। 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिकबु त्रास मन माहीं ॥ 
जासु त्रास डर कहुँ डर होई । भजन प्रमाउ देखावत सोई ॥ 
र्य ~ E TS ~ CQ \ 
कहि बातें सुदु मधुर gag । किए बिदा बालक ARAR । 
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समय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ माइ । 
गुरु पद पंकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ ॥ 
निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । सही संध्याबंदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी॥ 
सुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । गे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह कागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी॥ | 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ | 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुबर जाइ समन तब कीन्ही ॥ | 
चापत चरन रुखनु उर काएँ । समग्र सप्रेम परम सचु पाएँ ॥ | 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पोढ़े घरि उर पद जळजाता ॥ | 
| 


A 


उठे रुखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
गुर तँ पहिरेहिं जगतपति जागे राम सुजान N 


(१ । २२४ । २-४; २२५ से २२६ ) 


उपयुक्त वर्णनमें गुरुसेवा, श्रातृ-प्रेम और गुरु-शिष्य 
तथा अनुजअग्रजकी मर्यादाका जो पोषण हुआ है, वह 
वर्णनकी नहीं) सनन-चिन्तनकी वस्तु है । विश्वामित्रजीके | 
दोनों भाई पैर दबाते हे और विश्वामित्रजीके बार-बार आज्ञा 
देनेपर ही राम शयन करने जाते हैं । यहाँ व्यान देनेयोग्य 
बात यह है कि जब अन्य प्रसङ्गो और वातोंमे श्रीराम अपने 
गुरुकी आज्ञा तो क्या, संकेतमात्रमे कतव्य-कर्ममें अग्रसर हो 
जाते हैं, तब यहाँ बार-बार कहनेपर भी पैर दवाना क्यों बंद 
नहीं करते | क्या यह युरुकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं ? भाव- 
की बात है | सेवा-धर्मका मर्म सचा और निःस्पृह सेवक ही 
जानता है, जैसा कि एक अन्य प्रसङ्गमे कहा गया है--- 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक चण्मु कठोरा ॥ 
(२।२०२।४) 
तात्पर्य यह कि सेवाकी सार्थकता सेवककी रुचिमें नहीं) 
खामीकी तुष्िमें है । ओर तुष्टिका पता तो तुष्टि अथवा तृत्ति- | 
की बार-बार पुष्टि करनेपर ही लग पाता है । इसीलिये | 
विश्वासित्रजीके बारबार कहनेपर ही श्रीराम उनके चरण | 
चापना बंदकर शयनको जाते हैं; और उसके बाद जब | 
लक्ष्मण अपने अनुज-धर्मका निर्वाह करते हुए श्रीरामके पेर । 
दबाते हैं, तब वहीं स्थिति उनके सामने उपस्थित होती है । || 
श्रीराम बारबार लक्ष्मणजीको शयन करनेकी आज्ञा देते हैं, 
तब लक्ष्मणजी सोने जाते हैं | इसके बाद प्रातः मुर्गेकी बॉग | 
सुनकर सबसे पहिले श्रीलक्षमणजी ही सोकर उठते हैं, sah 
बाद श्रीराम, तदुपरान्त मुनि विस्वामित्रजी । यहाँ विश्वामित्रजीके | 


Rg * रच्छ राम 


बादर्मे उठनेका तात्पर्यं यह नहीं कि वे देरसे उठते थे; 
तात्पय यह है कि श्रील्ष्मण और श्रीरासकी दिनचर्या इतनी 
मर्यादित थी कि त्राहामुहूतमै जगनेन,> मुनि विश्वामित्रसे भी 
पहिले अपनी-अपनी सर्यादाओके अ _लरणमें दोनों जाग 
उठते थे | 


~= 


अत्र आप एक अन्य प्रसङ्ग देखिये | जब श्रीराम-लक्ष्मण 
सुनि विश्वामित्रके लिये पुष्प लेने पुष्पवाडिकायें जाते हे और 
उसी समय सीताजी सखियोंसहित गोरी-पूजनको आती हैं; 
श्रीराम और सीताका नेत्रःमिलन होता है | इस समयकी 
अपनी मानसिक स्थितिका चित्रण करते हुए बे अपने अनुजसे 
कहते हैं. 

सिय सोभा हियँ बरनि प्रमु आपनि दसा बिचारि । 

बोळे सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥ 
तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गौरि सखी छे आई । करत प्रकासु फिर फुरुवाई ॥ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोमा | सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥ 
सो सबु कारन जान विधाता । फरकहि सुभद अंग सुनु भ्राता ॥ 
रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ पशु धरइ न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेटि सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ 

( श्रीराम० १ 1२३०; २३० | १-३ ) 

अव यहाँ सर्यादापुरुषोत्तम श्रीरासक्री मर्यादा-अमर्यादा- 
का रहस्य देखिये | सीताजीको देखकर वे अपने अनुज लक्ष्मणसे 
अपनी भावनाओंको व्यक्त कर देते हैं | प्रश्‍न उठता है कि 
क्या अग्रजका अपने अनुजसे ऐसे प्रसङ्गोमै सब बातें साफ-साफ 
कह देना उचित और मर्यादानुकूल है ?? साधारणतया सांसारिक 
WA देखनेपर वात कुछ अटपटी लगती है ओर लगता है, 
ऐसा करनेपर शर्म-संकोचका निर्वाह नहीं हुआ तथा छोटे 
ओर बड़े भाईके बीच जो शर्म-संवोचकी एक मर्यादा रहती 
है; उसका उल्लङ्घन हुआ । सामान्यतः ऐसी बातोंको छिपाया 
जाता है, ओर लगता है पारिवारिक मर्यादाओंको बनाये रखनेके 
लिये छिपाया जाना चाहिये भी । पर यहाँ बात ऐसी नहीं है । 

ऊपरके ARH स्पष्ट कहा गया है--“बोहे सुचि मन अनुज 
सन» जिसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनके मनमै पवित्रता थी 
और जहाँ पवित्रता है, वहीं मर्यादा है; बल्कि कहना तो यह 
चाहिये कि पवित्रताकी रक्षाके लिये ही मर्यादारूपी सीमा रेवाकी 
आवश्यकता होती दे, जो श्रीरामके ही इसके वाद कहे 


TAHA पमाणिवटेे0) य एवमि अप ammu. 
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परिवार और उसके मर्यादाजन्य ब्रत-नेमको स्पष्ट करते 
आगे कहते हैं कि “मेरा मन जो अपने सहजरूपसे 


N रघुवंशि ट पवित्र ह 
वह आज विचलित है । साथ ही रघुवंशियोंका सहज खमाव 


है कि उनका मन कभी कुपथगामी नहीं होता । फिर जिसने 
( मैने ) स्वप्नम भी परायी खरीकी ओर नहीं देखा, उसकी सीता 
प्रति यह प्रीतिविशेष क्यों ? स्वयं ही यह शङ्का करना और 
इसका रहस्य “सो सवु कारन जान बिधाता' कह देना शुद्ध और 
RIS अन्तःकरण तथा मनकी पवित्रताकी पराकाष्ठाका 
द्योतक है । उक्त कसोटियोके संदर्भमे जब मन प्रीतिमय 3 
उठा है, तब अपने अनुजसे विना किसी छिपाव-दुराव और 
भेदभावके सारी स्थिति व्यक्त कर देना मर्यादाकी परम उच्चता और 
शालीनताका प्रतीक है; क्योंकि राम-जैसे पुरुष--पुरुषोत्तम- 
का मन; जो अपनी कुलपरम्यरासे ही सुपथगामी और मर्यादित 
है और अकारण; असाधारण खितिम भी विचलित न होनेका 
अभ्यासी है, यदि सीताका साक्षात्कार कर विचलित होता है 
तो इसमें कोई देवी संयोग है और उसे रामकी मर्यादाके 
अनुरूप उसी सुपात्रपर, जो उसके लिये ही ब्रह्माने विस्चा और 
उसकी भी गति अन्य नहीं हो सकती, स्थिर होना ही चाहिये | 
यही वजह थी; और जैसा कि आगे हुआ भी) विधिके 
इस संयोगके कारण ही रामने अपने सहज अन्तःकरण और 
सनकी पवित्रताका यह सारा रहस्य न केवल अनुजते कहा) 
बल्कि जब वे पुष्प लेकर विश्वामित्रजीके पास पहुँचे, तब 
गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोंमिं--- 
राम कहा समु कोसिक पाहीं । सरळ सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥ 
(१॥ २३६।१) 
पुष्पवाटिक्राका सब वृत्तान्त गुरुके समीप पहुँचते ही मुनि 
विश्वामित्रसे कह देना श्रीरामके उज्ज्वल और उदात्त चरित्रके 
साथ एक ऐसी उच्च ओर कुलीन परम्पराका द्योतक दै, जिसमें 
वासनाकी गन्थ न होकर एक जितेन्द्रिय पुरुषकी पवित्र 
मर्यादाकी शालीनता प्रतिबिम्पित होती है । 
अव सीता-खयंवरके समयका प्रसङ्ग लीजिये | जनक- 
नन्दिनीको प्रात करनेके लिये लालायित और प्रयत्नशील बडे- 
बड़े भूपतियोंके बीच श्रीरामका, जिन्हें जानकीजी प्रिय 
और अभीष्ट थीं, निःसह और वीतराग बने रहना कम 
आश्रर्यकी बात नहीं है--विशेषकर ऐसी विषम स्थितिमें, जब 
गडबड बलशाली देव, दनुज और नृपगण अपने-अपने 


क्र F aj c दन्‌; SSN जनक 
02261 Vaa aa जनक 
तीशी र दी कर कह उठे थे--- 


Wa 


# मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम * 


२७ 


च्च्य 


जज्ज आआआ 


दीप दीप के भूपति नाना | आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीर । बिपुरु बीर आए रनधीरा ॥ 


बुअँरि मनोहर ब्रिजय बड़ि कीरति अति कमनीय \ 
पावनिहार aA जनु Ge न घनु दमनीय ॥ 
( १।२५०। १-४; २५१ ) 
इतना ही नहीं) इससे भी आगे संतापभरे शाब्दोमे जनक 
यहाँतक कह जाते दैँ-- 


कहहु काहि यहु ठामु न मावा \ कहुँ न संकर चाप चढावा ॥ 
w wea तोण भाई Ag भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 
अब जनि कोउ माझे भट मानी । वीर बिहीन मही में जानी॥ 
aag आस निज निज गृद्द जाहू । हिरा न विधि बेदेहि बिबाहू ॥ 
ga जाइ जों पनु परिहरकँ । कुरि कुआरि रह का FTA ॥ 
जो जनतड चिनु मट भुवि भाई । तो पनु करि होंतेड न हँसाई ॥ 


(१।२५१।१-३) 


राजा जनक्रके इस तरहके अपमानजनक वचन सुनकर 
भी खुकुलमणि श्रीराम विचलित नहीं हुए । भले ही 
श्रीलक्ष्मणजीने राजा जनकके इन वचनोंका परिहार कर दिया 
हो; किंतु श्रीरामका तटस्थ और मौन वने रहना इस वातका 
प्रमाण है कि वे अयने गुरु विद्वामित्रकी, जिनके संरक्षणमे वे 
हैं, आज्ञा बिना बलप्रदर्शनकी वह उद्दण्डता, जिसका 
परिणाम उनका विवाह हो) यदि करते हैं तो उनका शील 
भङ्ग तो होता ही है--गुरु-शिष्यकी मर्यादा भी भङ्ग हो जाती 
है | जय राजा जनकके इन वचनोंपर श्रीलक्ष्मण कुपित होते 
हैं और अपने कुछ-पराक्रमका प्रदर्शन करनेको उद्यत भी, तब 
श्रीराम उन्हें संकेतसे मनाकरके प्रेमसहित अपने पास बैठा 
लेते हैं । 
तुलसीदासजीके दाब्दौमे सुनिये-- 
amk रघुपति रूखनु नेवारे । प्रम समेत निकट बेठारे ॥ 
(21394313) 


यह भी श्रीरामके उक्त मर्यादित चरित्रका ही एक 
ज्वलन्त प्रमाण हे । इसके बाद ही जब गुरु विश्वामित्र अनुकूल 
अवसर पाते हँ, तब श्रीरामको धनुष तोड़नेकी आज्ञा देते हैं । 
उनके इस आज्ञा-पालनमें भी जो शील, सौन्दर्य, शालीनता; 
मर्यादा तथा निःस्पृहताका अपार रहस्य भरा हुआ है, वह 
भी हमारे मनन-चिन्तनकी वस्तु है । तुलसीदासजीके aÀ 


बिस्वामित्र समय सुम जानी । बोळे अति सनेहमय बानी ॥ 
zag राम मंजहु भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नादा । हरपु विषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढ़े मए उडि सहज सुभाएँ | ठनि जुबा मृगरजु TA ॥ 


उदित ai मंच पर रघुबर SRN । 
Gra संत सरोज सब हरमे लोचन भुंग॥ 
( १।२५३ । ३--४; २५४ ) 
धनुष-भङ्गके वाद परञुरामजीके आक्रोदापर जो लक्ष्मण 
और परझुराम-संवाद हुआ, वह तो सवविदित दी ए 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण और परशझुरामजीके इस विवादमे भी 
अपने स्वाभाविक शील और मर्यादानुरूप ही वचन कहे | इस 
प्रकरणमे भी श्रीरामके शील और मर्यादाकी झाँकी देखिये । 
लक्ष्मणजीके व्यङ्ग्यभरे विनीत वचनः जो उनके हृदयमे दाह 
उत्पन्न करनेवाले थे, सुनकर परञ्चरामजी कहते है -- 
waa राम प्रति बोरे उर अति क्रोधु \ 
संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥ 


बंधु कहद कटु संमत तेरे \ तू ठरु विनय करसि कर जोर ॥ 
करु परितोषु मोर dam नाहि त छाड कहाउब रामा N 
छलु तजि करहि समर सिउद्रोही । बंधु सहित न त माड तोही ॥ 
भुगुपति बकहिं कुठार उठाएँ । मन मुसुकाहि रामु सिर ना. ॥ 
Pg रुखन कर हम पर रेषू | कतहुँ सुधाइहु ते बढ़ दोषु ॥ 
3 जानि सब बंदइ काहू । बक्र चंद्रमहि असइ न राहू ॥ 
राम कहेठ रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगे यह सीसा ॥ 
अहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ 

प्रभुद्दि सेवकहि am कस तजहु A रोसु । 

बेषु AAE कहेसि कळु बाइकहू नहिं दोसु॥ 


देखि कुठार बान धनु भाशी । भे ररिकहि रिस बीरू बिचारी ॥ 
नाणु जान पै तुम्हहि न चीन्हा । बंस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा ॥ 
जों तुम्ह ओतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु घरत गोसाई ॥ 
छम्तहु चूक अनजानत केरी \ चहिअ बिप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
हमि तुम्हि सरिअरि कसि नाथा \ कहहु न कहाँ चरन कहे माथा N 
राम मात्र रुघु नाम हमारा । परसु सहित बड नाम तोहारा ॥ 
देव एकु गुनु घनुष हमारे \ नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे \ छमहु विप्र अपराध हमारे ॥ 

(१।२८०से २८१ । १-४ तक ) 


श्रीराम और परशुरामके उपयुक्त संवादमे श्रीरामचन्द्रः 


निये 
सांनये-&€-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरामाङ्क १३-- 


जीने अपने स्वभावजन्य शील और विप्र-पद-पूजाके अपने 
कुल संस्कारोका निर्वाह तो किया ही दै, इसीके साथ लक्ष्मणके 
प्रङ्गसे अति मृदु ओर गूढ़ वचनोमें-- 

नामु जान पै तुम्हहि न चीन्हा । बस सुमा उतरु तेहि दीन्हा ॥ 


कहकर अपनी बंश-परम्परा और मर्यादाका भी 
दिग्दर्शन परुरामजीको करा दिया | 
श्रीरमचन्द्रजीके इन वचनोंसे भी जब्र परञुरामजीका 
परितोष न होकर उल्टा क्रोध बढ़ता है और वे सरोष 
कहते हैं-- 
Rk दविज करे जानहि मोही । में जस विप्र सुनावडँ तोही ॥ 
चाप खुवा सर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर कसानू ॥ 
MNS 0 हि 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भए पसु आई ॥ 
में एदि परसु काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 
मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरे । बोरसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 
Ws चापु दापु बड़ बढ़ा \ अहमिति मनहुँ जीति जगु SGN 
(१।२८२। १-३) 
-सरञ्चरामजीके इन कोपभरे वचनोंको सुनकर श्रीराम 
अपने सहज स्वमावसे अपने जातीय गौरबकी अनुभूति कराते 
हुए कहते हैं-- 
जो. हम निदरहि बिभ्र बदि सत्य सुनहु भुगुनथ । 
तो अस को जग gag जेहि भय बस नाहि माथ ॥ 
देव दनुज भूपति मट नाना | समबर अधिक होउ बढ्बाना॥ 
जौ रन हमहि पचारै कोऊ । हरहि सुखेन काळु किन होऊ | 
छत्रिय तनु चरि समर सकाना। कुरु कककु तेहि पादर आना N 
कह सुभाउ न बुखहि प्रसंसी | कारहु डरहि न रन रघुबंसी ॥ 
निप्र बंस के असि प्रभुताई । अमय होइ जो तुम्हदि डेराई ॥ 
(१॥ २८३; २८३ | १--२३) 
श्रीरामके उपर्युक्त कथनसे--जो विनम्रता और विप्र-पूजा- 
भावकी परिपूर्णता तथा रुवंश, उसकी कुलीन मर्यादाओं 
एवं क्षत्रिय जातिके कर्तव्याकर्तव्यकी अनुभूति करानेवाला था-- 
श्रीपरशुरामजीके दृद्यके कपाट खुल गये और वे कह उठे-- 
राम रमापति कर धनु केहू । खेचहु Mè मोर संदेह ॥ 
देत चापु आपु झरि गयऊ | परसुराम मून भिसमुस मुय ॥| 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 
(१।२८३।४) 


% रच्छ राम नमामहे * 


Jammu. Di 


इसके बाद परञ्जुरामजी विविध प्रक्ारसे श्रीराम-लक्षमणक 
स्तुति कर तप करने वनको चले गये | 

अब इसके बाद आप मी रामचन्द्रजीके वनवासका 
प्रकरण देखिये | महारानी केकेयीने महाराजा aÀ 
श्रीरामके लिये चोदह वर्षका वनवास और श्रीभरतके AA 
राजतिलकके दो वर माँगे | इस प्रसङ्गपर महाराजा दशरथ 
शोकविहुल होकर मूच्छित हो गये । रात्रिमै उन्हे निद्रा 
नहीं आती और राम-रामकी रट लगाते रात काटते हैं 
सबेरा होनेपर जब्र भाट और गायक महाराज दशरथके 
गुणोंकी प्रशंसा करते हँ, नित्यकी भाँति द्वारपर सेवकों और 
सचिवोकी भीड़ होती है; पर जब नित्य रात्रिके पिछले पह्रमे 
जगनेवाले महाराज ददारथके दर्शन नहीं होते, तत्र सब 
लोगोंको आश्चर्य होता हे ओर सब मिलकर श्रीसुमन्त्रको महाराज 
दशरथके पास भेजते हैं । सुमन्त्र केकेयीके भवनमें महाराज 
दशरथके पास जाते हैं । वहाँ बड़ी विचित्र, अशोभन 
और भयानक श्थितिमे भूमिपर पड़े महाराज ददारथको देखकर 
जब सुमन्त्र हृतप्रभ ओर समीत रह जाते हैं तथा उनके 
मुखसे वचन नहीं निकलते, तब पास खड़ी कैकेयी सुमन्त्रे 


परी न राजहि नीद AA हेतु जान जगदीसु । 
रामु रामु शटि भोस किथ कहइ न मरमु महीसु ॥ 
(२।३८) 
ओर - 
आनहु WR बेगि बोळाई | समाचार तब Jeg आई॥ 
(२।३८।१) 
Aaaa श्रीरामचन्द्रजीको वहाँ ले जाते हैं । जिन्होंने 
अबतक कोई दुःख देखा नहीं था, वे श्रीराम वहाँका यह दृश्य 
देखकर कैकेयीसे पूछते हैं--- 
मोहि कहु मातु तात दुख कारनु । करिअ जतन जेहिं होइ निगरन ॥ 
(२।३९५।२३) 


श्रीरामके ये वचन सुनकर कैकेयी कहती है-- 


Jig राम सवु कारनु एहू | राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ 
UE EA AE सोहाना ॥ 
सो सुनि भयउ मुए उर सोच | छाँडि न सकहि तुम्हार सँकोचू॥ 


% मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम # 


rrr स 


सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु \ 
सकहु त आयसु घरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ 
(२॥ ३९ । ३-४; ४०) 
श्रीराम केकेयीसे संक्षेपमै सब वृत्तान्त सुनकर बोले 
सुनु जननी सोइ सुतु बडभागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी॥ 
तनय मातु फितु तोपनिद्वारा । दुर्लभ जननि सकक संसारा ॥ 
मुनिगन मिनु AAN बन सहि माति हित मोर \ 
तेहि महँ पितु amg aR संमत जननी तोर ॥ 
(२।४०। ४४१) 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके इस मर्मेभरे थोडेसे कथनमें 
कुछ-परिवारका और माता-पिता-वचन-अनुसरणका जो रहस्य 
भरा है, वह अकथनीय है । जिसका राजतिलक होनेवाला था, 
उसीको देदा-निष्कासनकी आज्ञा देनेवाली विमाताको जिस 
स्नेह, ममत्व और श्रद्धा एवं मक्तिभावसे श्रीरामने सम्बोधित 
किया और उसकी इस आज्ञाक्रे लिये सराहा यह अकथनीय 
और अलौकिक घटना है, जो श्रीरामके ही अनुरूप है 
फिर यह जानते हुए कि इस सारे कुचक्रकी जड़ कैकेयी है, 
उसके इस दूपणको--“सरबहि भाति हित मोर तथा (तेहि महे 
पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥? पिताकी आज्ञा 
उनके वचन और माता ( कैकेयी ) की सम्मति कहकर भूषण 
बना दिया । इतना ही नहीं, वे आगे-- 


भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू | विधि सब बिधि मोहि सनमुख आजु 
जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा॥ 
(२।४१।१) 

कहकर भ्राठृ-्रेमकी पवित्रताको पराकाष्ठातक पहुँचा 

देते हैं | यहाँ ध्यान देनेयोग्य बात यह है कि अनेक बार 
देखा यह जाता है कि अपने कुल-परिबारकी मर्यादाओंके 
अनुसरणमै लोग भोगका तो वरण करते ही हैं मर्यादाओंका 
उल्लेख कर उन्हे अपने हित; सुख और भोगके लिये ढाल 
बनाकर सामने लाते हैं; पर श्रीरामका चरित्र इस सम्बन्धमे 
एक आदर्श प्रस्तुत करता है । उन्होंने मर्यादाओंको सदा 


९२, 


सुखके नहीं दुःखके, भोगके नहीं त्यागके अर्थमें लिया हे। श्रीराम- 
चरितमानस ऐसे अगणित प्रसज्ञोंसे भरा पड़ा है; जिसमें श्रीरामने 
भोगकी जगह त्यागका वरण कर मर्यादाकी गरिमा बढायी-- 
उसे अनुकरणीय बनाया, नया आयाम दिया | यहद तो सर्व- 
विदित और संसारप्रसिद्ध ही है कि सत्ता ओर साप्राज्योके 
ल्यि सदासे संघर्प और युद्ध होते आये हैं, आज भी होते 
हैँ और खार्थके लिये इस संघर्षम उचित-अनुचित या 
औचित्य-अनौचित्यका कोई विवेक नहीं किया जाता । 
इतना ही नहीं, भाई-भाई सत्ताजनित खार्थके लिये लड़कर 
शहीद हो जाते हैं; किंठु श्रीरामका चरित्र, जैसा कि ऊपर 
कहा गया है, सत्ता ओर साम्राज्यके सहज और स्वाभाविक 
अधिकारकी प्राप्तिके अवसरको भी ठोकर मारकर एक नया 
आदर्श प्रस्तुत करनेवाला सिद्ध होता है । ज्येष्ठ पुत्रको 
राजतिळक करनेकी परम्परा होते हुए और खुकुलकी 
मयौदाके अनुरूप राज्य-तिल्कके न्यायोचित अधिकारी होते 
हुए जब उन्हें गुरु श्रीवसिष्ठ कहते हैँ-- 


भप सजेउ अभिषेक समाजू | चाहत देन तुम्हहिं जुबराजू ॥ 
CRRA 


तो इसपर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका उत्तर सुनिये-- 


जनमे एक संग सब भाई \ भोजन समन केकि रूरिकाई ॥ 
करनबेच उपनीत बिआहा । संग संग सब भए उठाहा ॥ 
जिम बस यहु अनुचित एकू \ बंधु बिहार बड़ेहि अभिषेक ॥ 

(२।९। रे-४) 


श्रीरामके उक्त कथनसे ही स्पष्ट है कि सुख-साम्राज्यकी 
मर्यादाओंका अनुसरण ही रामको मर्यादा नहीं है । यदि 
वही स्वीकार करें तो वह तो खुकुलकी मर्यादा होगी, 
रामकी नहीं । रामकी मर्यादा तो सुखके नहीं) ढुःखके और 
भोगके नहीं) त्यागके वरणकी है--ऐसे त्यागकी, जिसमें मनुष्य 
सामान्य सतहसे उठकर महान्‌ बन जाता हे । यही रामकी 
मर्यादा है और इसील्यि उन्हे मयोदापुरुषोत्तम* कहा 
गया हे । 


ऽदि 
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श्रीराम भारतीय लोकमर्यादाके आदर्श 


$ रच्छ राम नमामहे * प, 


Mem य्यक त्यया | 


( लेखक-श्रीरामनाथजी 'सुमन' ) 


भगवान्‌ राम भारतीय लोक-मर्यादाके आदश हें | वे 
भारतीय संस्क्ृतिकी सामाजिक विशिश्ताओंके प्रतीक हैं । 
उनमें वर्ण ओर आश्रमकी “श्री मूतं दिखायी पड़ती है । 
उनके जीवनमै हमारी सामाजिक मर्यादाएँ एवं आदर्श 
व्यक्त हुए हैं | श्रीकृष्ण अपने चरित्रसे नवीन शास्त्र गढते हैं; 
उनका चरित्र ही शास्र है, उनका आचरण ही धर्म है; 
श्रीराम ऋषि-प्रणीत शास्त्र-मर्यादाके रक्षक ओर पालक हैं | 
वे लोक जीवनमै समाहित होकर भी उसके ऊपर हैं | वे 
एक साथ आदर्श ओर मर्यादा-पालक हैं । वे व्यक्ति 
होकर भी समष्टि हैं । 


समस्त भारतीय संस्कृति तपोमयी, त्यागमयी हे। उसमें 
प्रत्येक बगके लिये, अपने स्तर एवं स्थितिके अनुसार, 
भोगबृत्तियोंकी क्रमशः छोड़ते हुए त्यागकी वृत्ति ग्रहण करनेपर 
जोर दिया गया है | प्रत्येक पग यात्रा भी है और गन्तब्य भी 
है । प्रत्येक भोग भोग भी है और त्याग भी है । भोग है, 
किंतु वही भोग अपनेमे त्यागक्री एक सीढ़ी भी है । इसीलिये 
समस्त भारतीय जीवन आत्मापणकी भावनापर गठित हुआ 
है । इस भावनाके कारण सामाजिक पक्षमें अधिकारके स्थान- 
पर कतंव्यकी प्रधानता स्थापित हुई । यह भी कहा जा 
सकता है कि यहाँ अधिकारसे कर्तव्य और कर्तब्यसे अधिक्रार: 
का जन्म होता है | 

श्रीरामक्रा समस्त जीवन. व्यागप्रधान है एबं उदात्त 
कतंन्य-भावनासे पूर्ण है । उनका जीवन कहीं भी अपने लिये 
नहीं है; वह एक आदशसे प्रेरित, एक आदर्शके लिये समर्पित 
और उल आदर्शको आचरणे व्यक्त करनेके लिये निरन्तर 
प्रयत्नशील जीवन है । वह व्यक्तिगत सुख एवं भोगपर 
कतंव्योन्मुख लोकहितकी प्रधानताका जीवन है । वह 
छोकानुरञ्जक) लोकानुप्रेरक, लोक्ोद्धाक जीवन है | वह 
प्रकाशदाता दै) वह जीवनदाता है । वह प्रत्येक बिन्दु पर 
शरीरके ऊपर आत्मचेतन्यक्रे स्वरोदयका जीवन है- ऐसा 
जीवन) जिसमें कोटि-कोटि जीवनोंको वाणी और सामर्थ्य 
देनेकी वृत्ति भी है; शक्ति भी है । एक विराट्‌ तेजःशक्ति- 
पुञ्ज, यह है श्रीराम | 


मता ia 
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संस्क्तिके आदशंको प्रकाशित करनेवाले एक-से-एक बढ़कर 
महापुरुष हुए हैं । हरिश्चन्द्र, दिलीप, भरत, रघु, सगर... 
एक-से-एक महान्‌ राजा इस वंदामे हुए | इस वंशका वर्णन करते 
हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं-- 
स्वो पूर्वभियं येषामासीत्‌ क्कत्स्ना वसुंधरा । 
प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥ 
येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः। 
ष्टिपुत्रसह्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्‌ ॥ 
इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌। 
महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥ 
( वा० रा० १।५।१-३) 
“यह सम्पूर्ण वसुंधरा पूर्वकालमे प्रजापति मनुसे लेकर 
अबतक जिस इक्ष्वाकुवंशके विजयशाली नरेशोंके अधिकारे 
रही है तथा जिन्होंने सागर खुदवाया और जिन्हे युद्धयात्राके 
समय साठ हजार पुत्र घेरकर चलते थे, वे महाप्रतापी 


राजा सगर जिनके कुलमें उत्पन्न हुए" " *“ anfi | 
और महाकवि कालिदास इस वंशके fma 


लिखते हँ-- 
सोञ्हमाजन्मञ्जुद्धानामा फलोद्यकर्मणाम्‌ । 
आससमुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मनाम्‌ ॥ 
यथाविधिहुताग्नीनां 
यथापराधदण्डानां 


यथाकामार्चितार्थिनाम्‌ । 
यथाकाळप्रब्रोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्भ्वताथोनां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीपूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
सेशवेऽभ्यस्तविद्यानां Aa विषयेषिणाम्‌ । 
वाद्धंके सुनित्रृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवो5पि सन्‌ । 


` € 
ggo: कणमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ 
( रघुवंश, सर्ग १ । ५-९ ) 
N N . Ai Cc 
“म॑ उन प्रतापी रघुवंशियोंका वर्णन करने 


x ठा ध्द जि ` व्य A 
बठा हू, जिनके चरित्र जन्मसे लेकर अन्ततक्र शुद्ध और 
पवित्र रहे; जो किसी कामको उठाते तो उसे पूरा 
SN NU, ~ पे 
करके ही छोड़ते थे, जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतक फैला 


u. ए Fy ऽअ Gn स्ठडाफक दाया 
य॒ करते थे, जो ana नियमानुसार ही यज्ञ करते थे, जो 
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O नता 


माँगनेवालोंको मनचाहा दान देते थे; जो अपराधियोंको 
उनके अपराधके अनुसारं ही दण्ड देते थे, जो ( सेनेके बाद ) 
समयपर जाग पड़ते थे, जो दान करनेके लिये ही धनका संचय 
करते थे, जो सत्यकी रक्षाके लिये बहुत कम बोलते थे, जिससे कि 
वे जो कहे, उसे करके भी दिखा दें; जो दूसरोंका राज्य हड़पने 
या ळूटमारके लिये नही; वरं यशोवर्द्धन-निमित्त ही दूसरे 
देशोंको जीतते थे; जो भोग-विलासके लिये नहीं) वरं संततिः 
के लिये ही विवाह करते थे; जो बाल्पनमें विद्याध्ययन 
करते थे; तरुणावस्थामे विषय-भोगक्री अभिलाषा करते थे, 
बुढ़ापेमे मुनियोंके समान iA रहकर तप करते थे 
और अन्तमै परमात्माका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते थे |? 


ऐसे बंशमेँ रामका जन्म हुआ. था; सहज ही उन्हें 
श्रेष्ठ संस्कार मिले थे । खुवंशियोके लिये तुलसीदासजीने 
भी कहा है-- 


wa रीति सदा चलि आई । प्रान जाही बरु बचनु न जाई॥ 
( श्रीरामच० मा० २। २७। २ ) 


शुभ संस्कारॉका जीवन 


श्रीराम mada महाराज दशरथ और चारुशीला महारानी 
कौसल्याकी प्रिय संतान थे | श्रेष्ठ बंश और उत्तम-चरित 
माता-पिताकी संतान होनेके कारण उनमें शुभ संस्कार 
बचपनसे ही पुष्ट दिखायी पड़ते हैं। यो तो वे साक्षात्‌ 
परमेश्वर, ब्रह्मावतार ही थे; किंतु मानवीय दृष्टिसे देखा जाय 
तो भी वे “मयौदापुरुपरोत्तम थे । शरीर-सम्पत्ति, वीरभाव 
एवं प्रतिमाके आछोकसे उनक्रा şa आलोकित 
हे । बचपनसे ही वे शीलके समुद्र हैं । उनके विद्योपार्जनमें 
केवल सैद्धान्तिक या पुस्तकीय शान ही नहीं) बरं जीवन तथा 
उसके श्रेष्ठ कर्तव्यों एवं आदशौंकी विकासमान अनुभूतियोंका 
संग्रथन भी दिखायी पड़ता हे । छोटोपर ममता एवं स्नेह 
तथा गुरुजनोंके प्रति सम्मान एवं भक्तिसे उनका हृदय 
पूर्ण है। माता-पिता--दोनोंकी अक्षय स्नेहधारासे स्निग्ध एवं 
मृदुळ हृदय उनको मिला 3, परंतु कहीं भी उनमें 
अनावश्यक चञ्चलता नहीं है; सर्वत्र वे अपने शील 
एवं चरित्रकी गम्मीरताके साथ žl 

श्रेष्ठ वंश-विभूति, माता-पिताका गम्भीर वात्सल्य एक 
महान्‌ राज्यका भावी अधिकार, अनुगत बन्छु गुरुजनोका 
आशीर्वाद&-0सिमग फळा कि वहनम्‌ भी 


, Jammu. 


कहीं उनमे अहंकारी सृष्टि नहीं कर पाते, न ये 
विभूतियाँ कभी उन्हें अपने कर्खव्यसे विमुख या शिथिल 
ही कर पाती हैं | मातके आँसू और पिताका प्राण-त्याग 
उनके कर्त्तव्य-मार्ग--धर्ममाकके कुछ पद-चिह्न मात्र हैं। 
प्राणप्रिया पत्नीका त्याग उनकी कठोर कत्तव्य-भूसिकाका 
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स्मास्क हे । 
महर्षि वाल्मीकि उनका वर्णन करते हुए लिखते हे 
स हि वीयंचाननसूयकः । 
भू मावनुपमः सूनुर्गुणेदंशरथोपमः ॥ 
स च नित्यं प्रशान्तात्मा रूदुप॒व च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
कृतेनेकेन तुप्यति। 
न स्मरत्यपक्राराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
शीलवृद्धज्ञनवृद्ेवंयो वृदे इच सज्जनेः । 
कथयन्नास्त वै नित्यमखयोग्यान्तरेष्वपि ॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंबदः । 
वीर्यवान्‌ न च वीयेंग महता स्वेन विस्मितः ॥ 
न चानृतकथो विद्वान्‌ दृद्धानां प्रतिपूजकः । 


रूपोपपन्नइच 


कदाचिडुपक्रारेण 


अनुरक्तः प्रजाभिइच प्रजाश्चाप्यनुरज्यते ॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । 


दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान्छुचिः ॥ 
कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधमं बहु मन्यते । 
सन्यते परया प्रीत्या महत्‌ स्वगफल ततः ॥ 
नाश्रयसि रतो यच न 


उत्तरोत्तरयुक्तीनां 


विरूद्धकथारुचिः । 
वाचस्पतियेथा ॥ 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देशकालवित्‌ । 
लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिमितः ॥ 
( वा० Wo २। १ 


चक्ता 


। ९--१८ ) 


“वे बड़े रूपवान्‌ और पराक्रमशील थे, किसीका 
दोष नहीं देखते थे । संसारमै वे अनुपम थे, गुणोंमें दशस्थके 
समान एवं उनके योग्य पुत्र थे । प्रशान्तात्मा और मदुभाषी 
थे । यदि कोई उन्हें कठोर बात भी कह देता तो उसका उत्तर 
नहीं देते थे । कोई कभी एक भी उपकार कर देता तो सदैव 
उसे याद रखते और उससे संतुष्ट रहते थे और कोई सैकड़ों 
अपराध कर देता तो भी उन्हें भूल जाते थे । अस्त्राभ्यास-कालमे 
भी समय निकालकर शील; शान एवं आयुमै श्रेष्ठजनोका 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०२ $ रच्छ राम नमामहे $ 
Å- 


सङ्ग कर उनसे शिक्षा लेते थे | वे बुद्धिमान्‌ तथा मिष्टभाप्री 
थे; मिल्नेवालेंसे पहले स्वयं प्रिय वचन बोलते थे | बल एवं 
पराक्रममें बढे-चढे होनेपर भी उन्हें कभी गर्व नहीं होता था | 
कभी कोई झूठी ब्रात तो उनके Aa निकलती ही न 
थी | विद्वान्‌ होते हुए भी बढ़े-बूढोंकी भक्ति करते थे। 
उनका जाके प्रति और प्रजाका उनके प्रति बड़ा अनुराग 
था । वे दयालु, क्रोधको जीतनेवाले, ब्राह्मणोंके TAF, 
दीनदयाल, धर्मके ज्ञाता, इन्द्रियोंको सदा बामे रखनेवाले 
ओर भीतर-बाहरसे पवित्र थे | कुलोचित आचारका आदर 
करते एवं स्वधर्मो बहुत महत्त्व देते थे और उसके द्वारा 
ही महत्‌ खगफल पानेके प्रति विश्वासी थे | किसी अश्रेय 
कार्यमें उनकी कभी प्रबृत्ति नहीं होती थी, न गास्न-बिरोधी 
बातें सुननेमै कभी रुचि होती थी | वे अपनी बातोंके 
समर्थनमे साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान एक-से-एक युक्ति देते 
थे | वे नीरोग एवं तरुण थे | वे अच्छे वक्ता, सुगटित 
शारीरमे युक्त तथा देशकालवित्‌ थे । ऐसा लगता था; जैसे 
विधाताने संसारके समस्त पुरुषोंके सारतत्त्वको समझनेवाले 
साधुपुरुषके रूपमे श्रीरामको प्रकट किया हो | 

आगे वाल्मीकिने पुनः कहा है-- 

इदभक्ति: स्थिरप्ज्ञो नासदूआही न gaa: | 

( वही, २४ ) 

थे गुरुजनोंके प्रति दृढ भक्ति रखनेवाले और 
Rua थे, असत्‌ वस्तुओको कभी ग्रहण नह करते 
थे, कभी दुर्वचन नहीं ्ोळते थे | 

तुलसीदास तो उनके शीलका वर्णन करते हुए अवाते 
ही नहीं | सारी रामायण उनके प्रति श्रद्धा-वाक्योंसे भरी पड़ी 
है । अन्य रचनाओंमे भी वे वार-वार रामकी दयाशीलता एवं 
अनुक्रम्याका द्रवित हृदयते वर्णन करते हैं और सबका सारांश 
इस पद्म कह देते हँ--- 

एसो को उदार जग माही | 

बिनु सेवा जो द्वे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 

खर्य तो वे दुःख-सुखसे परे भोर खितप्रज्ञ धे-_ “प्रसन्नता 
यान गताभिपेक्रतम्तश्रा न मम्ले वनवासदु:खतः ॥>राज्य- 
प्राप्तिसे प्रसन्न नहीं, वनवासमे दुखी नहीं |? राज्य भी 
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धर्म और कर्तव्यकी पूतिका साधन था | इस प्रकार हम 
देखते हैं क्रि समस्त जीवन ही उनके लिये FTIT- 
पूर्ण है | 
A A ज TA 
पारिवारिक जीवन 


पारिवारिक जीवनकी दृष्टिते देखिये तो राम एक आदश 
पुत्र, आदर्श भाई ओर आदश पति हैं । माता-पिता एवं 
गुरुजनके प्रति उनमें असीम सम्मानका भाव है । भाइयों 
प्रति तो उनका हृदय प्रेमसे इतना द्रवित हैं कि राज्याभिप्रेक- 
की वात उन्हें अद्भुत लगती हे | सोचते हें--“एक साथ 
जन्मे) एक साथ पाटन-पोप्रण हुआ) खाये, खेळे, पढ़े | 
यह क्या रीति है कि एक भाईको गद्दी मिले ? बे सदा 
पहिले भाइयोंकी सुख-सुविधाकी वात सोचते हैं, तव अपनी | 
पत्नी उनकी परम अनुगता है और वे भी उसके प्रति सहज 
प्रेमसे पूर्ण हैं। किंतु यह मातृ पिवृभक्ति, यह भ्रातूप्रेम, यह्‌ 
दाम्पत्य-प्रणय इतने उच्च स्तरपर हैं, इतने श्रेष्ठ संस्कारोंसे 
पूर्ण हैं कि वे सब उनके जीवनादशोंमिं सहायक ओर साधक 
हैं; मोहाविष्ट प्राणियोंकी तरह उनके लिये बन्धनकारी नहीं 
हैं, श्रेयः-साथक हें । धर्म सब सम्बन्धोंसे ऊपर है | प्रेम 
यहाँ मुक्तिदाता दै, मोहक और मूच्छौकारक नहीं । 


जगतूके सम्पूर्ण स्नेह-सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर ही हैं। 
श्रुति भी यही कहती है। इसलिवि धर्मका प्रकाशन और 
पालन करनेमें ही उनकी महत्ता है | जब ऐसा नहीं होता; 
तत्र वही प्रेम मोहरूप हो जाता है और दुःखके साथ ही 
सामाजिक पराभवका भी कारण होता है | रामके जीवनमै यही 
सत्य प्रकट हुआ है | उनके पारिवारिक जीवनमें हमें स्नेहकी 
कोमल्ताके साथ इसी कर्तव्यनिष्ठ हढताके दर्शन होते हैं | 

श्रेय-पथर्मे 

पिताके सत्य एवं धमकी रक्षाके लिये युवराज-पद्पर 
अभिपेकके दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओंका त्याग कर 
जीवनके कण्टक-वनकी ओर अग्रसर होते हैं | पिताकी मूर्च्छा 
और मृत्यु, भाइयोंकी हृदय-ब्यथा, पत्नीका कष्ट, माँकी 
निदारुण वेदना; खजनोका आर्तनाद और प्रजावर्गका 
गम्भीर शोक भी उन्हें कर्तव्य और धर्मके मार्गसे विरत नहीं 


कतंब्यपाटनके दिवः वम पुरते जिविका yE amu Dond Baa aah त्यागमै 


x श्रीराम--भारतीय लोक-मयौदाके आदरा भै 


TT <<< 
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कहीं आवेश नहीं है, अनुचित आवेग नहीं हे । वह सब 
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उनके लिये सहज है; वह शान्त, उद्देगहीन और मर्यादासे 
पूर्ण है | जब उनके ससुर जनक तथा भाई भरत आदि 
माताओंसहित उन्हें मनाने जाते हैं, तब स्नेहके भार एवं 
शील-संकोचसे सिर झुकाये हुए वे केवळ अपनी स्थिति स्पष्ट 
कर देते हैं और कतंव्यके निर्णय एवं तत्सम्बन्धी आदेशका 
भार उन्हींपर छोड़कर चुप हो जाते हैं | अपने धर्ममें दृढ़ 
रहते हुए भी कहीं गुरुजनसे तर्क-वितर्क नहीं करते; सदा अपनी 
सहज मर्यादाका ध्यान रखते हुए, विनयपूर्वक ही उत्तर 
देते हैं । 


सामाजिक एवं राष्ट्रिय आदर्शोकी दृश्टिसे विचार कीजिये 
तो हम उन्हें सदेव अन्याय एवं अधमंकी ARAA युद्ध 
करते देखते हें | उनका समस्त जीवन अनेतिकता एवं 
अधर्मके विरुद्ध निरन्तर संघर्षका जीवन है | सामाजिक दृष्टि- 
से अपने जीवनमै उन्होंने निपादराज, शबरी इत्यादि निम्न- 
IAA अपनाया; अहल्याका उद्धार करके मानो बताया कि 
मद्दात्मागण पतितसे घुणा नहीं करते, उनमें अपनी शक्तिका, 
पावनताका अधिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा देते हैं | छोटे 
वानर--वनचरोंको अपने संसर्ग और संस्कारसे उन्होंने शक्ति 
और महत्ताकी तीमापर पहुँचा दिया । 


आर्यावर्तका जातीय जीवन उस समय विजडित एवं 
Aago हो रहा था | विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध रावणके 
आतङ्कते समस्त दक्षिणा-पथ एवं मध्यभारत काँपता था । 
भोगोन्मुखी आसुरी सभ्यताने धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कारोका AIA- 
जीवन असम्भव कर दिया था। ऋषियों एवं तपस्वियोंके 
mg बड़ी बाधाएँ उपस्थित होती थीं। रावणने अपनी 
बिद्य!-बुद्धि और वैज्ञानिक सिद्धियोंके बलपर अनेक प्राकृतिक 
शक्तियोंको वद्यीभूत कर छिया था, वायु एवं अग्निपर 
नियन्त्रण स्थापितकर उनसे वह मनमाना काम लेता था | 
महायान्त्रिक ओर आसुरी सभ्यता बढ़ रही थी । मानवः 
जीवनको आत्मिक विकासके मागपर प्रेरित करनेवाली ओर 


तपःपूत संस्कृतिको महत्त्व देनेवाली आर्य-सम्यताके YA 
घोर संकट उपस्थित था । 

श्रीरामने अपने कौशल) पराक्रम, संघटना-शक्ति ओर 
अक्षय आत्म-विश्वाससे रावण एवं उसकी अज्ञानमूला पद्धति- 
का विनाश किया और बन्धन-प्रस्त देशको पुनः मुक्त; स्वस्थ 
वातावरणमे सॉस लेने और जीनेका अवसर प्रदान किया | 
शत्रुके साथ युद्ध करते समय भी हम देखते हैं कि रामके 
पास भौतिक साधन agh अपेक्षा नगण्य थे; परंतु 
आत्मिक शक्तियों एवं उदात्त गुणोंके समुचित संघटनद्वारा 
उन्होंने भयंकर गत्रुपर विजय पायी । 

असत्य एवं अन्धकारसे सत्य एवं प्रकाशका युद्ध ही 
रामके जीवनमें प्रबलताके साथ व्यक्त हुआ है। मानव मात्र- 
के जीवनमें यह युद्ध न्यूनाधिक मात्रामै चलता रहता दै । 
और आज तो मानव-समाजमे भोगमूलक भौतिक प्रब्ृत्तियोंकी 


बाढ़ आ रही है, धर्म मजाककी चीज बन गया है । आसुरी 
मूल्योंका बोलबाला दै; विज्ञान मानवताका उद्धारक ओर 
पालक नहीं) त्रासक एवं विघटनकत्ता हो रहा है । भोतिक 


तिद्धियोंने आत्मज्ञानकी दृष्टिको आइत ओर विजड़ित कर 
लिया है | प्रायः बद्दी संकट दै, जो रामके सामने था । इसलिये 
आज उनके जीवनके स्मरण, अध्ययन एवं तदनुकूल आचरणका 
समय है और उनके अत्षत्य एवं अत्रमके प्रति युद्ध करते 
हुए; उसके निवारण-निराकरणमें हम जित सोमातक लगते 
हैं, उसी सीमातक मानो रामको अपने जीवनमें उतारते हें । 
जिस सीमातक हम राममय बनते हैँ, उसी सीमातक हम 
धर्मरूप होते हैं; क्योंकि राम ही आयसंस्कृतिकी सामाजिक 
मर्यादाके आदरा हैं | वे ही धर्म हँ, वे ही जीवन हैं, वे ही 
आत्मा हैं, वे ही परमात्मा हैं । उनके चरित्रका श्रवण-मनन 
अनुकरण कर, उनसे अपने हृदयकी गाँठ बॉधकर हम पावन 
एवं धन्य हो सकते हैं । केवल व्यक्तिगत मुक्तिके लिये नदी) 
बरं सामाजिक एवं सवमानत्रीय मुक्तिके लिये, जिस महाविनाश- 
के गतंकी ओर हम देजीके साथ चले जा रहे हैं, उससे 
रक्षाके लिये आज हमें राम और उनके आददांकी ही 
आवश्यकता है । 


— SRE 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शुद्द ब्रह्म परात्पर राम! 


( लेखक--श्रीभगवतप्रसादजी द्विवेदी ) 


मंगर भवन अमंगळ हारी । द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
( श्रीरामच० मा० १ । १११।२) 
श्रीरामजी परम विशुद्ध परात्पर सश्चिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्मा हैं। इन्हींको वेद-पुराण-प्रडद्शनादि तथा ज्ञानी, 
भक्त, योगी आदि एक स्वरसे अखण्ड-अनादि-अनन्त-सदैक- 
रस-अव्यय-सवव्यापी-निरज्ञन, परमसत्य, आदिमध्यान्तरहित, 
निगुंग-निराकार स्वयंप्रकाश-ज्ञानानन्देकविग्रह-सरवप्वरूप- 
सर्वगत-सर्वनाम-सर्वमय-सर्वातीत-सर्वसंकल्यातीत-अद्वितीय- 
नित्यःझुद्ध-वुद्ध एकमात्र परतः पर, परम सत्तात्मक- 
स्वरूप) सर्वज्ञ-सर्वाधार-सर्वनियन्ता-सर्वोपाधिवर्जित, सनातन; 
समस्त सद्सद्‌-वस्तुसे विलक्षण, परम ज्योतिःस्वरूप, सर्व- 
प्रकाशक, सबमें रमण करनेवाले ब्रह्मपरमात्माःकहते हैं | 
श्रीरामजी परम शुद्ध, चिद्घनानन्द्स्वरूप, सर्वगत) परम- 
पूर्ण ब्रह्म हैं। उनसे कहीं एक परमाणु भी खाली नहीं है । 
वे सबमें एक समान रम रहे हैं । जो कुछ TAAT, सत्‌- 
असत्‌ विश्व तथा असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, वे सब राममय हैं | 
सवं aa; ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । 
¬ अह श्रुति श्रीराममें चरितार्थ होती है। यह सव 
कुछ ब्रह्म ( श्रीराम ) मय है । निश्चयपूर्वक उनके सिवा अन्य 
कुछ भी नहीं है | एक राम ही सब कुछ हैं | वे परम शुद्ध 
परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी भक्तोंपर अहैतुकी कृपावडा चिदानन्दुमय 
दिव्य दारीरसे MAA होकर भवसागरमें डूबते हुए निःशेष 
जीवोंके कल्याण-मङ्गळ-उद्धारहेतु परमपावनी पवित्र मर्यादाबद्ध 
परमानन्द-मोक्षदायिनी परम मधुर आदर्श लीला करते हुँ | 
गोखामी तुलसीदासजी रामचरितमानसमें कहते हैँ 
श्रुति सेतु पाक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी \ 
जो सृजति जगु पारुति हति रुख पाइ कपानिधान की ॥ 
जो सहस सीसु अहीसु महिधर छन सचराचर ala 
सुर काज घरि नर राज तनु चळे दरुन खरु निसिचर अनी ॥ 
राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर | 
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
( वही, २ । १२५ का छंद; १२६ दोहा ) 
“श्रीरामजी ! आप श्रुतिकी मर्यादाका पालन करनेवाले 


श्रीजानकीजी हैं, जो आपकी रुख- प्रेरणा पाकर आपके 
इशारेमात्रसे जगतूकी उत्पत्ति करती हैं, उसका 
करती हैं ओर उसका संहार भी करती हैं। श्रीलक्ष्मणजी 
सहख-सिरधारी शेषजी हैं | आपने देवकार्य तथा भुवन: 
मन्नलके लिये नर-शरीर धारण किया है और खल निद्माचरोका 
दलन करनेके लिवे आप सक्रिय हैं | 
“श्रीराम | आपका स्वरूप वाणीद्वारा अवर्णनीय है, 
बुद्धिसे परे है; अविगत हे; अक्रथनीय है, अपार है। 
वेद्तक उसे “न इति» पन इतिः--इतना ही नहीं, यही 
नहीं--कहते हैं |)? 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी | 
नर तनु Rg संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
(२ । IRMIED 
“राम | आपका यह देह चिदानन्द्मय है--यह प्रकृति- 
जन्य पाञ्चभौतिक कर्मबन्धनग्रस्त--मायिक नहीं है | साथ ही 
उतपत्ति, वृद्धि, क्षय, नाश आदि सब AFA रहित है | 
संत ओर सुरौंका हित करनेके लिये आप मानव-देह धारण 
करते हैं और जैसे संसारी छोग--प्राकृत जन--कहते-करते 
हैं, वैसा ही आपका आचरण होता है |? 
गीतामें कहा गया है-- 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
(७1२४) 
“बुद्धिहीन मूढ़ मेरे परात्पर स्वरूपको न जानकर मुझे 
साधारण मनुष्य जानते हैं, मैं तो अविनाशी अजन्मा होते 
हुए भी अपनी योगमायासे स्वेच्छानिर्मित सच्चिदानन्दः 
विग्रहसे प्रकट होता हूँ |; 
राम देखि सुनि चरित तुम्हरे । जड़ मोहि बुध होहि सुखरे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सब साँचा। 


जगन्माता पार्वतीजीकी जिज्ञासापर जगत्पिता शंकरजी 
कहते हैं-- 


A . è १) S जु केस 
पट By Siad दिला ॥ हि, RR रवकेसा ॥ 
पिवते णिवो? igiti iddhant: angotri Gy: hi 
WA ITU. Tanania. Digitized By Siddhanta e 


स रूप भगवाना । नहीं तहुँ पुनि बिग्यान बिहाना ॥ 


कॅ: “शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम! क 


हरष विषाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद प्रेस पुरना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रशट परवर नाथ । 
रघुकुक मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नागड माथ ॥ 
( श्रीरामच० मा० १ । ११५ । ३-४; ११६ ) 
श्रीरामचन्द्रजी विशुद्ध सचिदानन्दवन हैं | सत्‌का अर्थ 
है--सदा एक समान रह्दनेवाला, अविनाशी | अस्तीति सत्‌-- 
जिसकी सत्ता सदा एक-सी वनी रहती दे; जो सदा वर्तमान रद्दता 
है, वही “सत्‌? है । चेततीति चित्‌--जो सदा प्रकाशमय 
ज्ञानस्वरूप दे; जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता है बल्कि जो स्वयं 
प्रकाशित होता हे; उसे “चित्‌? कहते हैं । 

आनन्दयतीति आनन्दः । सर्वाहकामः सवीभावरहितः 

परमपूणः ॥ 

(आनन्दका अर्थ हे--“जहाँ सवसुख हो; इच्छामात्रसे 
ही सब कुछ प्राप्त हो जाय, किसी प्रकारका अभाव न हो । 
समस्त कामनाएँ पूरी हो जायें |? अतः जो सर्व अभावशून्य 
हो, सब तरहसे परिपूर्ण हो, वही “आनन्द? है | सत्‌-चित्‌- 
आनन्द मिलकर “सचिदानन्द्‌? होता हे । भगवान्‌ श्रीरमजी 
सदा रहनेवाले, अखण्ड ज्ञानस्वरूप परमानन्द्सिन्धु हें । 
सदा उदित रहनेवाले सूर्य हे । उनमें मोह या अज्ञान- 
अन्धकारमयी रात्रिका लेशमात्र भी नहीं है । वे सहज 
प्रकादारूप भगवान्‌ हें | वहाँ तो विज्ञानरूप प्रातःकाल नहीं 
हे । जब अज्ञानरूपी रात्रि होगी, तभी तो विज्ञानरूपी प्रभात 
होगा । जब रात ही न होगी, तब प्रभात कहाँसे आयेगा । 
भगवान्‌ श्रीरामजी तो सच्चिदानन्द दिनेश हैं | हृर्ष-विषाद, 
ज्ञान-अज्ञान, अहंता-ममता--ये द्वन्द्व तो जीवोंके धर्म हँ, 
अर्थात्‌ ये सब जीवोंमें रहते हैँ । श्रीरामजी तो सर्वत्र व्यापक 
ब्रा) परमानन्दस्वरूप परमात्मा हैं | परात्पर परम पुरुषोत्तम 
पुराणपुरुण सर्वेश्वर हैं, जिनके एक निमेषभें करोड़ों ब्रह्मा? 
बिष्णु, शिवका प्रादुर्भाव और तिरोधान हो जाता है | 

श्रीराममें तथा उनकी त्रिपादविभूतियें कालचक्रका 
साम्राज्य नहीं है | काळ तो उनका धनुष दै-- 

ळव निमेष परमानु जुग बरष करप सर चंड N 

मजसि न मन तेहि राम को काळु जासु कोदंड ॥ 

( श्रीरामच० मा० लङ्काकाण्ड ) 
श्रीराम तो काळके भी काळ हैं- 


भुवनेस्वर कारहु कर काळा । 


; 
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वे ही परम ब्रह्म परमात्मा परम विशुद्ध ब्रह्म श्रीरघुकुल- 
शिरोमणि शिवजीके स्वामी हैँ--- 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामु \ सायाचीस ग्यान गुन घामू ॥ 
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ इपार रघुराई ॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा \ मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ 
थिनुपद चळूद सुनइ विनु काना \ कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकक रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु पर्स नयन बिनु देखा । हइ घ्रान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सव मति अकोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 

जेहि इमि गायहि बेद बुध जाहि धर्राह मुनि ध्यान \ 

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसळू पति भगवान ॥ 
कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बळ करड बिसोकी ॥ 
सोइ प्रमु मोर चराचर स्वामी । रखुबर सब उर अंतरजानी ॥ 


X xX x 
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राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । समे रहित सब उर पुर बासी॥ 
( बही, १। ११६। ४; १ । ५९७0२ ५ ११८ । १, ३७ 
१।११९।३) 
शिवजी महाराज कहते हैं--८यह संसार प्रकाश्य है 
और श्रीरासजी इसके परम प्रकाशक हैं । वे मायाके अधीश्वर 
दिव्य अलैक्रिक अखण्ड ज्ञान और परम विशुद्ध सत्त्वगुण तथा 
कल्याणमय सङ्गल्के घाम हें | उनकी कृपा-लवलेशसे सब 
संशय मिट जाते हैं । उनका आदि, मध्य, अन्त कोई नहीं 
जान सकता । वेद भी अनुसानसे कहते है कि वे सत्तामा) 
अगेचर--इन्द्रियातीत हैं । वे प्राकृत पॉव; कान, हाथ, सुँ) 
नाक) आँखंसे रहित होते हुए भी गमनशील, श्रोता, कर्ता, 
भोक्ता, घाता, दृष्टा हैं । अर्थात्‌ प्राकृत इन्द्रियाँ न होनेपर 
भी उनके समस्त विषयोका उपभोग करते हैं |? 
ARA भी कहा है-- 
जवनो ग्रहीता 
पझ्यत्यचक्षुः ख शणोत्यक्रणः। 
स चेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरञ्मं पुरुष महान्तम्‌ 
( इवेताश्‍वतर० ३ । १९) 


अपाणिपादो 


“जो बिना हाथ पैस्के वेगवान्‌ ओर ग्रहणकर्त्ता है; विना 
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जानता, अर्थात्‌ सबका साक्षी और द्रष्टा है; Ga उसे 
कोई नहीं जानता । उसीको पुराण-पुरुषोत्तम परसात्सा 
कहा जाता है |? 

इस प्रकार श्रीरामकी सब करनी या कर्तव्य अलौकिक 
है । उनकी महिमाको न कोई जान पाता और न वर्णन कर 
सकता है | 


स्कन्द्पुराणमै श्रीरामसक्तशिरोसणि हनुमानजीने 
कहा है-- 

सर्वावस्थासु सर्वत्र पाहि मां रघुनन्दन । 

सहिसान तव स्तोतुं कः समर्था जगत्त्रये ॥ 

त्वसेव त्वन्महुत्वं दै जानासि रघुनन्दन । 


“रघुनन्दन श्रीरामजी ! जागते; स्वप्न देखते और सोते-- 
प्रत्येक अवस्थामै सव जगह आप ही मेरे रक्षक हे; अतः सेरी 
रक्षा करो | आपकी महिमाका वर्णन करनेकी शक्ति च्िळोदीसें 
किसीमें नहीं हैं | आप खयं ही अपनी सहिमाको जान 
सकते हैं |? 

इस प्रकार जिनका श्रुति, पुराण; महरि, ज्ञानी, योगी, 
भक्त आदि वर्णन करते हैं, वे ही मक्तोपर अनुग्रह करनेवाले 
परम विशुद्ध सच्चिदानन्द्घन परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी मनु- 
शतरूपाकी तपस्या तथा अनन्य परमट्टढ्‌ भक्तिके वशीभूत 
होकर भक्तवत्सल कोसळपति भगवान्‌ श्रीराम हुए हैं। 
श्रीरामजीका यह नराकार रूप ददारथके यहाँ JISTÀ प्रकट 
होनेपर ही नहीं हुआ है; यह तो सनातन) अनादि, परात्पर 
है | सनु-शतरूपाकी तपस्याके पूर्व भी सदासे था। जब सनु-शत- 
रूपा नैमिपतीर्थमे तप करने लोगो, तब इनकी कठिन तपस्यासे 
परम शङ्कित होकर--कि ये कोन-सा पद चाहते हैं, वर 
देनेके लिये ब्रह्मा-विष्णु-शिव इनके पास कई बार आवे; किंतु 
ये टस-से-मस नहीं हुए, । त्रिदेवोंकी तरफ इन्होंने ताका भी 
नहीं और बड़ी धीरतासे तपमे लमे रहे | इनके zai 
निरन्तर यही अभिलाषा होती रही कि सर्वोपरि परम पुरुष 
प्रभुका दृशान करें । 
उर अमिराष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं परमारथबादी ॥ 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद निरुषाधि अनुपा ॥ 
संगु बिरंचि बिष्नु भगदाना । उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ 
ऐसे प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु ढोका तनु गहई ॥ 


# रच्छ रास नमामहे * 


इस तरह घोर तपस्यासे शरीर एकदस क्षीण हो गया, 
wA रह गया; किंतु अति प्रखर परमोक्कृष्ट 
श्रद्धा तथा परस चरम सीमातक पहुँची हुई अनन्य भत्तिसे 
परिपूर्ण थे दम्पति छः सहस्र वर्षतक जळ पीकर तप 
करते रहे, फिर भी परात्पर भगवानका साक्षात्कार इन्हें नहीं 
हुआ । तब इन्होंने जळ भी त्याग दिया ओर केवळ वायुपर ही 
सात हजार वर्षतक आराधनामे छो रहे | जब इसपर मी 
परमेश्वर श्रीराम नहीं मिले, तव इसे भी कम ही समझकर 
इन्होंने वायुभक्षण भी छोड़ दिया और एक पावसे खडे रहकर 
दस सहस्व वर्ष विता दिये | शरीरकी RA सूकर नामकी 
वच रहीं | उसपर भी इनके मनसै कोई पीड़ा नहीं हुई, 
बल्कि श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती ही जा रही थी | तब सर्वज्ञ 
सवेश्वर परमात्मा श्रीरामजीने तपस्वी राजा-रानीको अपना 
RE अनन्य भक्त जान लिया तथा आकाशवाणीसे “वर बूहि” 
कहा । यह वाणी परम कृपामृतसे सिक्त होनेके कारण मृतकको 
भी जीवनदान देनेवाली थी । हृदयमें पहुँचते ही उसने 
शरीरको हृष्ट-पुष्ट बना दिया; मानो ये राजसिंहासनसे अभी 
उतरकर आये हों। दम्पति परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये। 
अपार प्रेममयी भक्तिसे पुळक-प्रफुल्लित-शरीर हो दण्डवत्‌ 
कर हाथ जोड़ बोले-- 


सुनु सेवक सुरतरु सुर चेनु | विधि हरि हर बंदित पद रेनू॥ 
सेवत सुकम सकळ सुख दायक । प्रनत पाळ सचराचर नायक ॥ 
जा अनाथ हित हम पर ag । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ 
जोसरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन सुनि जतन कराहीं ॥ 
जो भुसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
देखि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 


( श्रीरामच० मा० १ । १४५ । १-३ ) 


È भक्तवाञ्छासुखुम | सर्वकामपूरक ] आपकी 
चरणरजकी ब्रह्मा, हरि; शिव भी वन्दना करते हैँ । 
उनकी भी अभिलाषा आपसे ही पूरी होती है । यदि ऐसे 
“महतो महीयान! प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो कृपाकर 
यही वर दीजिये कि “जो स्वरूप शिवजीके सनम निवास 
करता हे; जिसकी पाक्षिके लिये महा-महामुनि भी यत्न करते 
हैं, परमभक्त काकमुशुण्डि, छोमश आदि भी जिस स्वरूपके 
ध्यानम लीन रहते हे, जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है 


जो नित्य म अलङ्कार a 
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विराजमान आपका स्वरूप हम अपने नेत्रभर पूर्णरूपसे 


y 


“जुद्ध द्रह्म परात्पर राम! 


देखें |? राजा-रानीकी प्रेममरी यह वाणी श्रीभगवानको 
बहुत प्रिय लगी । वे भक्तवत्सछ, कृपानिधान) सम्पूणं विश्वके 
निवासस्थान; सवव्यापी, 'कतुमकलुमन्यथाकलुम सवसमथ) 
सर्व-कारण-कारण भगवान्‌ श्रीराम इनके सामने प्रकट हुए | 
कोटि-कोटि अरब-खरब कामदेव जिनके एक नखको 
शोभासे लजित हो जाते हैं; ऐसे असंख्य-काम-कमनीय 
दिव्यातिदिब्य सर्वदा परस सत्य सच्चिदानन्दमय सर्वानन्द्‌- 
प्रदायक श्रीरामने अपने निज नराकार स्वरूपका शन 
दिया । पखह्य परमात्मा श्रीरामका सब कुछ नित्य तथा 
परमानन्दप्रदायक है-- 

रामस्य 

एतच्चतुष्टयं 


नासरूपं च लीलाधास परात्परम्‌ । 
नित्यं नन्दसव्ययस्‌ ॥ 
( बसि्संहिता ) 


साचदान 
“श्रीरामजीका नाम, रूप) और घाम--ये 
चारों ही परम सत्य, दिव्य, ब्राह्म-जछासखरूप, अप्राकुत; 
नित्य; सच्चिदानन्द, अव्यय--सदा एक समान रहनेवाले 
हैं । अर्थात्‌ ये चारों पखझ परमात्मा श्रीरामके 
समान ही हैं। इनमें और राममें कोई अन्तर नहीं है ॥ 
अनन्त छबिधाम श्रीरामका अद्भुत स्वरूप अवर्णनीय है। ये 
ही परात्पर पसमप्रभु श्रीराम हैं 


लीला 


यस्य ai परं ai META! 

uza श्रीरामकी महिमाको “पर्रम? कहा जाता 
ही विश्वावास श्रीराम मनु-शतरूपाके लिये प्रकट हुए | इनके 
वामाङ्गमै इनकी अर्डाङ्गिनी, जो सदा इनसे अभिन्न हैं, 
परमाह्वादिनी परमाशक्ति श्रीसीताजी शोभित हैं, जिन सीताजी- 
के अंशमात्रसे अगणित उमा-रमा-्रह्माणी उत्पन्न होती है, 
जिनके भकुटि-विलासमात्रसे संसारका उतत्ति-पालन-संहार 
होता रहता है । अपनी उन अभिन्ना शक्ति सीतासहित 
श्रीरामने मनुःशतरूपाको दर्शन देकर PRÀ 
कृताथ किया । 


इन्हीं श्रीरमजीके सम्बन्धमें सामवेद कहता है 


|? ये 


भद्रा भव्या gaama आगात्‌, 

स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 

सुप्रकेतैदुँभिरभ्चिर्वितिष्ठ, शद्विवंणैरभि रासमस्थात्‌ ॥ 
( उत्तराचिके १५४८ ) 

८संसारमात्रका परममङ्कल--कब्याण करनेवाले भद्र औ- 

दगत्कस्वोगिकी रिध भ 


हुए ओर देवताओंकी प्राथनाते संतुष्ट होकर परम प्रकाशमय 
अभिके समान तेजस्वी ख़रूपमे लीलाधास अयोध्यामें विराजमान 
हुए | फिर कुछ समय पश्चात्‌ हुए प्रकृतिवाले अपने दी 
पार्षद्‌ जय-विजयका) जो रावण-कुम्भकर्णके रूपमेँ राक्षसी- 
योनिमें प्रकट हुए थे; उद्धार करनेके लिये परम तेजस्वी प्रखर 
बाणासे संहार किया ओर फिर परमधाससे स्थित हुए |? 


श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्द दिनेश--सविता हैं । सबको 
प्रकाशित करनेवाले TAa परमात्मारूप सूर्य हैं ओर सब 
ईशाँके भी परम ईश हैं। जिनसे सब ईश्वरगण प्रकाश 
तथा बल पाकर “ईश्वर कहे जाते हैं, जिनकी aN- 
बन्दना बड़े-बड़े ईश्वर करते हँ, जिनकी स्तुति नरहरि, 
वराह; मह्दाविष्णु, विष्णु, महाशम्भु आदि करते रहते 
हैं, जिनकी प्राप्तिके लिये हवेतमतावळम्बी भक्तगण कठिन 
तपस्या करते हैं तथा बड़े-बड़े मण्डलाचायं भक्त-शानी- 
तपस्वी विविध mià प्रयत्न करते हें, वे दक्षिणस्थ 
परम पुरुष अर्थात्‌ सदा सबके दाहिने रहनेवाले अथवा 
संदा सबकी रक्षा करनेवाले, सबका साता-पिताकी तरह 
पालन-पोषण करनेवाले, सर्वेश्वरेश्वर परन्रह्म परमात्मा 
श्रीराम ही हैँ । 


श्रीराम परात्पर हैं 
कहा गया है 


इस सम्बन्धमें वसिष्ठसंहितामे 
A 

पराज्ञारायणाच्येव कृष्णात्‌ परतरादपि। 

Ya A 

यो वे परतरः श्रीसान्‌ स वे दाशरथिः स्वराट्‌ ॥ 

जय मत्स्यायसंख्येयावतारोद्भवकारण | 

ब्र्मविष्णुमहेशा दिससेन्यचरणास्डुज u 


“श्रीनारायणसे परे, श्रीकृष्णसे भी परे, जो सबके परस्वराट्‌ 
परमात्मा हैं) वे ही दशरथनन्दन श्रीराम हैं । ब्रह्मा-विष्णु- 
महेशादिसे भी सेव्यचरण-कमळ तथा मस्स्य-कूम-वराहादि 
असंख्य अत्रतारोंकी उत्सत्तिके कारण श्रीरामजी | आपकी 
जय हो । आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है |? 

वाल्मीकिजीका भी ऐसा ही कहना है-- 

परं ब्रह्म परं तत्त्व परं ज्ञानं पर तपः। 

परं बीजं पर क्षेत्र पर कारणकारणम्‌ ॥ 

श्रीराम | आप RAE परमतत्व) परसशान; परमतप, 
समस्त जगतूकी उत्पत्तिके बीजखरूप) परमक्षेत्र, परम कारणके 


ish Yi sfemourRiaiizedRysiedgnta eGangotri Gyaan Kosha 
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या AA + का त IAA 


पुराणमें कहा गया हे 
ai नित्य 
रूप॑ श्रीरासचन्द्रस्य सुलभ 


परमानन्दुसाग स्म । 
अवति ध्रुवस्‌ ॥ 
“श्रीरमचन्द्रजीकी कृपादष्टिसे ही उनकी साझप्यादि 
मुक्तियाँ सुलभ होती हे; क्योंकि श्रीरामजीका स्वरूप नित्य 
अविनाशी परमानन्दका महासागर है | 
इस संसारमै जो आनन्द--सुख सबको प्राप्त हो रहा है; 
वह तो आनन्दसिन्धु श्रीरामजीका एक बिन्दुमात्र है । 
श्रीबसिष्ठजीने श्रीरामजीके नासकरणके अवसरपर कहा है-- 
जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर तें त्रैकोक सुपासी॥ 
सो सुख घाम राम अस नामा । अलि ठोक दायक विश्रामा ॥ 
x ( श्रीरामच० मा० १ । १९६ । ३) 


“जो आनन्दके समुद्र और सुखके खजाने हे; जिस 
समुद्रके एक बिन्दुमात्रसे त्रैलोक्य आनन्दसे भर उठता है) वे 
ही सुखधाम श्रीराम हें । उनके द्वारा ही समस्त लोकोंमे 
सुख और शान्ति मिलती है | 


श्रीराम शिवजीके जीवन-धन--प्राण-लवंख हैं-- 


माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 

स्वामी रामो सत्खला UATR: । 
सर्वस्व मे रामचन्द्री. दयाछु- 

नान्य जाने नेव जाने न जाने ॥ 

( शिवरहस्य ) 

अहं भवन्नाम गृणन्‌ कृतार्थो 

वसामि काञ्यामनिश भवान्या । 
सुसूषमाणस्य विभुक्तयेऽह 

दिशामि मन्त्र तव रासनास॥ 


( अध्यात्स० ६ । १७ । ६२) 

श्रीरामनामसे ही कृतार्थ होकर पार्वतीके साथ शिवजी 

काशीम निवास करते हैं ओर मरणासन्न व्यक्तिको 

श्रीरमनामरूप तारक-मन्त्र देकर मुक्ति दिलाते हें ! 

ब्रझाण्डानाससंख्यानां ब्रह्मविष्णुरात्मनास्‌ । 
उद्भवे प्रये हेतू राम एव इति श्रुतिः ॥ 

( शिवसंहिता ) 

“श्रुति कहती दै कि ब्रह्मा) विष्णु एवं हरके शरीरभूत 
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श्रीराम ही हैं 


k रच्छ राम नमामहे 3 
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इति रामो. विग्रहवान्‌ स्वयं ब्रह्म सनातनः | 
आत्सारासश्चिदानस्द 


भक्तालुअहकारकः ॥ 
( माहेश्वरतन्त्र 
“श्रीराम स्वयं मृतिमान्‌ सनातन ब्रह्म हैं | पु 
स्वरूप, आत्मामें ही रमण करनेवाले तथा भक्तोंपर अनुग्रह 
करनवाड--मक्तवर p 
श्रुति कहती है-- 
रसन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सत्यानन्दे चिदात्सनि । 
इति रासपदेनालौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
( रामपूर्वतापनीयोपनिपद्‌ १ । ६ ) 
“जिस आनन्दमय सत्यानन्द परमज्योतिःस्व रूप परमात्मा 
में योगीगण ध्यान-समाधिद्वारा रमण करते हैं, वे परम ब्रह्म 


परमात्मा श्रीरामजी ही हैं |? 


ॐ यो ह वे श्रीरामचन्द्रः स सयवानद्वेतपरमानन्द आत्मा 
यः परमात्मा kia सुदस्तस्से वे नमी नसः । 
यो ह दे श्रीरामचन्द्रः भगवानद्वेतपरमानन्द 
आत्मा यो विज्ञानात्मा ya JIR वे नमो नमः । 
( रामोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ ४६, ४७) 
श्रीराञचन्द्रजी भगवान्‌ हैं--घडेश्वर्यसम्पन्न हैं, सत्‌- 
चित्‌-आनन्दस्वरूप सच्चिदानन्देकरसात्मा, अखण्डज्ञाना- 
नन्दैकरसात्मा परब्रह्म परमात्मा हैं | 


a 


ॐ नमो भगवते श्रीरासाय परसात्मने । 
सर्वञ्रूतान्तरस्थाय ससीताय नमो नमः ॥ 
3 नसो सगवते श्रीरासचन्ट्राय वेधसे। 
सवेवेदान्तवेद्याय सलीताय नसो नमः॥ 
३ नसो भगवते श्रीदिष्णवे परमात्मने । 
परात्पराय रामाय ससीताय नमो नमः ॥ 
ॐ नसो भगवते श्रीरघुनाथाय शाङ्गिणे । 


चिन्मयानन्दूपाय ससीताय तसो नमः॥ 
( आनन्दरामायण, मनोहरकाण्ड ३ । ९५-९८ ) 
श्रीसीताजीके साथ परात्पर परमात्मा विष्णुरूपधारी 


श्रीरामको नमस्कार है | श्रीराम, जो सब भूतोके अन्तरम 
स्थित हँ, सववेदान्तवेद्य हं और चिन्मयानन्द्रूप हैं 
तथा गाङ्गधनुप धारण करते हैं, उनको नमस्कार 


अशेषवेदात्मकमादिलजं 


x x 


परात्पर WAHE भजामि ॥ 


# शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम’ & 


सूर्यमण्डलमध्यस्थ रामं सीतासमन्वितस । 
परात्परतरं तत्व सत्यानन्द॒ चिदात्मकम्‌ ॥ 
मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम । 

( श्रीरामस्तवराज ६१, ४९) ४८ ) 


(अशेषवेद्खरूप-- अपार ज्ञानानन्द-वारिधि) अद्वितीय- 
स्वरूप, परात्पर; सूर्यमण्डल ही नहीं) सूर्यको भी प्रकाश देने- 
वाले--चक्षोः सूर्यो अजायत--जिनके नेत्रकी ज्योतिसे सूर्यकी 
उत्पत्ति है--ऐसे सीतायुक्त परात्यर-तत्त्व सत्यानन्दचिदात्मः 
स्वरूप रघूत्तम श्रीरामको मनसे-सिरसे में नमस्कार करता हूँ |? 


सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगर मोद निधान \ 
( श्रीरामच० मा० २। २००) 


“श्रीराम सुखखरूप तथा मङ्ग और मोदके खजाने हैं |? 
चिद्वाचक्को रकारः स्यात्‌ सद्वाच्योऽक्ार उच्यते । 
मकारोनन्द्वाची स्यात्‌ सञ्चिदानन्दसब्ययम्‌ ॥ 

( महारामायण ) 

“श्रीरामके नामका र्कार चिद्वाचक है, अकार सदू- 

वाचक है तथा मकार आनन्द्वाचक है । वे सच्चिदानन्द 

अव्यय पुरुष हैं |? 

उमा राम की भुकुटि विकास! । होइ बिस्व पुनि पावइ नासा ॥ 

( श्रीरामच० मा० ६। ३४ । ४ ) 

ऊपर हम यह कह आये हैं कि श्रीरामके नाम, रूप, लीला 

और धाम सभी परात्पर हैं | नामकी चर्चा ऊपर की जा 

चुकी है । मनु-शतरूपाके प्रकरणमें यह बताया जा चुका 3 

कि श्रीराम मनु-शतखरूपाके सामने प्रकट हुए । मनुने 
श्रीमगवानकी स्तुति की ओर वर माँगा-- 

“चाह तुम्हहि समान सुत--तुम्हारे समान पुत्र चाहता 

हूँ |! श्रीमगवानने उत्तरस्वरूप बतलाया-- 
आपु सरिस खोजौं कहँ जाई । नुप तव तनय होब में आई ॥ 
(वही, १ । १४९ । १ ) 


“राजन्‌ ! मैं अपने समान [ दूसरा ] कहाँ जाकर खोज ! 
मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा |? 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम सह्यशः । 
( गजुबेंद ३२1 ३ ) 


“उस परमात्माकी समता करनेवाला कोई नहीँ है; उसका 
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अतः वे ही परात्पर ब्रह्म सच्चिदानन्द परमात्मा शरीरामल्ममे 
घराधामपर अवतीर्ण हुए | उन्होंने नररूप धारण किया | 
देवताओपर विपत्ति पड़नेपर उन्होंने स्वयं कहा--'तुम्हदि 
लागि घरिहँ नर बेसा V यहाँ 'नए रहस्यवाची शब्द है । 
RA सद्गतिं नयतीति नरः मनुष्यः VA सङ्गति 
प्राप्त करने-करानेमें समर्थ दै, उसे “नर” कहते हैं |”? 


नर तनु भव बारिधि कहुँ ANN 
( श्रीरामच० मा० ७ । ४३ । ४ ) 


क्री 


नर तनु सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
(वही, ७ 1१२० | ५ ) 


नर-देह मोक्षका द्वार कहा जाता हे--'सांवन भाम 
मोच्छ कर वारा ।  ( वही) ७ | ४२ | ४) श्रीभगवान्‌ अपनी नर- 
देहसे शिक्षा देना चाहते हैं कि किस तरह सांसारिक लोगोंके 
इस भवसागरको पारकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 
इसलिये atatu आनेके उनके अनेक कारण सामने 
आते हैं । पहला कारण भक्तोंका रञ्जन, दूसरा कारण 
जीवोंका उद्धार, तीसरा कारण राक्षसोका--आसुर-वृत्तिर्योका 
विनाश, चोथा कारण छीला--ऐसे अनेक कारण हैं। 


मनु और शतख्पाको वरदान देकर प्रभु अन्तर्धान 
हो गये । मनु और शतरूपा त्रेतामे दशरथ और कोसल्याके 
रूपमे प्रकट हुए । इसी अत्रससपर पुराणपुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीराम अंशोसहित मनुष्यरूपम प्रकट हुए । 
श्रीमगवानका यह रूप परात्पर रूप है ओर इस रूपभे उन्होने 
जितनी लीलाएँ की हैं, बे सभी परात्परत्वकी झाँकियाँ हैं, 
साकार प्रतिमाएँ हैं, ऐसी झाँकियाँ जिन्हे देखकर साघारणजन तो 
अलग रहे, परमज्ञानी भरद्वाज मुनितक ऋषि याशवल्क्यसे 
प्रश्‍न कर बेठे-- 


प्रभु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत ARR ६ 

( वही, १ । ४६ ) 

इस तरहकी शङ्का भरद्वाजको ही हुई हो ऐसी बात नहीं 

है, जगज्जननी सतीतक इस मोहमें पड़ गयी थीं । उनके 

मनमै भी शङ्का उठ खड़ी हुई थी-- 

ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकरु अनीह अभेद \ 
छो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत RN 

ha २०००) 


e 
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८ब्रह्म तो ब्यापक है; विरज है; अज है; अकल है। 
उसमें इच्छा ओर भेद कहाँ | वह भी क्या शरीर धारण 
कर “नर” हो सकता दै, जिसे वेदतक नहीं जानते १९ अन्तमै 
इस रहस्यको समझनेके लिये उन्हे बड़े PM सामना 
करना पड़ा--यहातक कि जब वे दुबारा पार्वतीरूपमें 
प्रकट हुईं) तब भगवान्‌ शंकरके द्वारा उन्हें समाधान प्राप्त 
हुआ । भगवानकी नरलीलाका वर्णन वाल्मीकिने रामायण 
लिखकर किया है । इसीमै उनके रूप ओर लीलाकी 
विशद्‌ गाथा गायी गयी है। 


भगवानका घाम भी नाम; रूप और लीलाकी तरह 


परात्पर है । यजुर्वेदका मन्त्र है 


स॒ नो बन्धुर्जैनिता स विधाता धामानि वेद सुवनानि विश्वा । 
यत्र देवा अखतमानद्ाानास्तृतीये भामन्नध्ये रयन्त ॥ 
(32120) 


“वह परमात्मा हमारा रक्षक है; जनक है, सब सुविधा 
प्रदान करनेवाला है, सर्वज्ञ है | सव घामोंसे परिचित È | 
तृतीय घाम त्रिपादू-विभूति परमधासमें विराजमान---निवास 
करनेवाले पार्षद्रूप मुक्त आत्माएँ अमर हो विहरती हैं 1? 

Gugl उदेत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुन; । 

तथा--- 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थाझूत RR । 


सब कुछ भगवान्‌ ही हँ; किंतु ऊपर जो त्रिपाद्‌. 
विभूति है, अमृत धाम है, वही उनका परमधाम 
उनका एक भाग यहाँ अनन्त ब्रह्माण्ड--प्राकृत सृष्टि है 


यायोध्या पूः सा सववेकुण्डानासेव मूलाधा रा मूळ- 
प्रकृतेः परा तत्सदू aam विरजोत्तरा kaa 
कोशाढ्या तस्यां नित्यमेव श्रीसीतारामयो विंहारस्थलमस्तीति । 
( सा० Bo, रमावेकुण्ठ, To २ ) 
“अयोध्या सब वेकुण्ठघार्मोका मूलाधार हे । इसीके 
अन्तर्गत गोलोक-वेकुण्ठादि तब धाम हैं | अयोध्या प्राकृतिक 
लोकोसे परे; विरजा नदीके उस पार; त्रिपा विभूति ब्रह्ममयी 
नीमको अरे कि पित तारा 
भीसीतारामका Kuran निर 


त्य परमधघाम “साकेत है |?) 


> इच्छा रास नमामहे कै 


GN, A 3 पक 
इस भूतल्पर जो अयोध्या--साकेतपुरी है, वह हीला 
है | इसकी भी बड़ी महिमा है | यह उस परमधामको देने 


वाली है । श्रीरामजी स्वयं अपने श्रीमुखसे कहते E 


राम धामदा पुरी सुहावनि । कोक समस्त विदित अति पानि \ 
( श्रीरामच० मा० १ । ३४ | २ 


x xX xX 


पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भव रोग नसावनि | x 


(वहो, ६ । ११९।५ ) 


x x x< 
भोगस्थानं परायोध्या लीलास्थानं त्वियं भुवि । 
सोगलीलापती रासो निरकुराविभूतिक: ॥ 


( शिवसंहिता २ । १८) 


““श्रीसमजीका परमधाम श्रीअयोध्यापुरी है । ये दो 
हैं | एक लीलाधाम अयोध्या भूतलपर है । दूसरी परमधाम 
जिपादू-विभूतिमं परा अयोध्या है | साकेतधाम भोगस्थान 
परम नित्यधाम है | इन दोनों धामोंके स्वामी श्रीरामजी 
ga विभूतिवाले हैं, अर्थात्‌ इनके ऊपर तथा उनकी 
विभूतिके ऊपर किसीका अङ्कुश--शासन--अधिक्ार 
नहीं है |? 


अयोध्या नन्दिनी सत्या नामा साकेत इत्यपि । 


कोझला राजधानी च ब्रहमपूरापराजिता ॥ 
अष्टचक्का नवद्वारा नगरी धमंसम्पदास्‌ । 
NI ` 

za  ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥ 


( शिवसंहिता २० । १५-१६ ) 


“नन्दिनी, सत्या, साकेत, कोशला, राजधानी) ब्रह्मपुरी; 
अपराजिता--ये सब अयोध्यापुरीके नाम हैं । वह पुरी धर्म 
तथा सम्पदासे--चारों पदार्थासे परिपूर्ण है | वहाँके निवासी 
उक्तात्माए भक्त, ज्ञानी आदि आप्तकाम हैं । वहाँ आनन्द 
दी-आनन्द है । वहाँ सत्र कालातीत, नित्य है | इस नगरीमे 
आठ आवरण हैं, नो द्वार हैं | ये सत्र ज्ञाननेत्रोद्वारा देखे 
जा सकते हैं । यहाँकी सरयू ध्यान करने योग्य है |? 


rary, पूर्ण P द, ही) गावक aa णन है 


पुर यो ब्रह्मणो चेढु यस्याः पुरुष उच्यते । 


क 


f 


) N 


है 


के शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम! # 


यो वे तां ब्रह्मणो वेदाम्रतेनावता पुरम्‌। 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः आण प्र॒जां ददुः ॥ 
न वे त॑ चक्लुर्जहाति न प्राणी जरसः छुरा। 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशाः स्वगो ज्योतिषाऽऽग्टतः ॥ 
तस्मिन्हिरण्यय्े ज्यरे न्निप्रतिष्ठिते । 
तस्जिन्यचक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ 


EN he 
काश 


प्रञ्राजमानां हरिणीं 
पुरं हिरण्ययीं 


यशसा सम्परीदृतास्‌ । 
ब्रह्मा विवेशापराजितास्‌ ॥ 
( अथर्ववेद १० । २ । २८-१३ ) 


“त्रिपाद्‌-विभूतिमै परत्रह्म परमात्मा श्रीरामका धाम साकेत 
या अयोध्या है, जिसके स्वामी श्रीरामजी हें । जो प्रेमी 
अनन्यभक्त या ज्ञानी उस ब्रह्मपुर--श्रीरामपुरक्तो तथा 
श्रीरामत्रहाको जान लेता है; वह श्रीरामभक्तिद्वारा श्रीराम-कुपासे 
संयुक्त होकर स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीर तथा जाग्रतू-स्वप्न- 
सुषुप्ति--तीनों अवस्थाओंसे पार होकर) तुरीयावस्था--सक्तिमें 
पहुँचकर) सच्चित्‌-आनन्दस्वरूप सालोक्‍्य-सामीप्य-सारूप्य- 
सायुज्य मुक्तिका अधिकारी बन जाता है | वह दिव्य-- 
अप्राकुृत--ब्राह्मशारीरमे प्रविष्ट हो जाता है । तब वह श्रीरास- 
कृपासे ही अमृतसे आदृत, मृत्युरहित, कालातीत त्रदापुर 
श्रीरामकी पुरी अयोध्याको प्राप्त होता है । तब ब्रह्म श्रीरामजी 
उसको अपने सहश परम दिव्य ज्ञान; दिव्य चक्षु, प्राण; 
ओज, कान्ति, बल--सब कुछ दे देते हैं । उस मुक्तात्मा भक्त- 
को श्रीरामका दिया हुआ प्राण-चक्षु आदि कभी नहीं त्यागता 
अर्थात्‌ वह अमर हो जाता है; वहीं निवास करने लगता है | 
वह रामधाम साकेत आठ आवरणाला है और उसमें नो 
द्वार हैं । इन द्वारोपर श्रीरामजीकी विमलादि शक्तियोंसे 
संयुक्त पार्षद--द्वारपाळ हैं । ऐसी दिव्य पुरी अयोध्या श्रीराम- 
भक्तोंका निवास-स्थान है । इसमे सब दिव्य रत्नकोश; प्रकाश- 
मय स्वर्ग, परमानन्दमय धाम है | इस अयोध्याके मध्यभागमे 
राजभवन है । यहाँ तीन आवरणसे परिवेष्टित हिरण्मय कोशर्मे 
कमलके आकारवाले दिब्य सिंहासनपर परमात्मा श्रीराम 
विराजमान हैं । इन्हींको ब्रह्मज्ञानी लोग AL कहते हैं । ये 


amaan mamaaa A a 


१११ 


ही सबको प्रकाशित करनेवाले परमशुद्ध परात्पर ब्रह्म श्रीराम 
हैं | ये स्वयं प्रकाशमान? सबके क्लेशहरः सर्वेश्‍वर हैं | परम 
यशसे परिपूर्ण हिरण्यमयी इनकी दिव्यपुरी अपराजिता-- 
अजेया, योद्धुमशक्या? अयोध्या है । इसीमें परात्पर श्रीराम 
विराजमान हैं | इनकी अपार महिमाका कोन वर्णन कर 
सकता है | 


श्रीरामका नाम; रूप, लीला और धाम-सभी परात्पर 
हैं । श्रीरामको पानेका एकमात्र साधन-भक्ति है। भगवान्‌ 
स्वयं अपने श्रीमुखसे कहते हँ--- 


सोऽहं सर्वत्रयः शान्तो ज्ञानात्सा परसेखरः । 
मया ततभिद॑ विश्वं जगदव्यक्तरूपिणा ॥ 
अहमेव हि सर्वे योगिनां गुरुरव्ययः । 
घार्मिकाणां च mae Rea वेदविद्दिषास्‌ ॥ 
योगिनामिह । 
सर्वससारवर्जितः u 
अहं हि भगवानीदाः स्वयंज्योतिः सनातनः । 
परमात्मा परं ब्रह्म सत्तो हान्यन्न विद्यते ॥ 
नाहं तपोभिविविधेने दानेन न चेज्यया। 


अहँ वे लर्वसंसारान्सोचको 
संसारहेतुरेवाहं 


शक्यो हि पुरुषेज्ञाठुझते अक्तिसबुत्तसास्‌ ॥ 
(अद्भुतरामायण १२ । ७; १३ । १६-१७; १४ । ४७-४८; १२।२ ) 

R वायुनन्दन ! में सवगत; शान्त; शानात्मा--अखण्ड 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर परमात्मा हूँ । मुझसे ही यह संसार 
व्याप्त है | में सभी योगियोंका अविनाशी गुरु) धर्मोत्माओंका 
रक्षक और वेद-निन्दकोंका संहारक हूँ । योगी-यति, भक्त- 
ज्ञानी--सभीको युक्ति देनेवाला मैं ही हूँ--- 
रघुपति Aga जतन कर कोरी । कवन सकई भव बंधन छोरी ॥ 

( औरामच० मा० १। ११९॥ ३ ) 

“है ही संसारका कारण हूँ ओर संसारसे रहित भी हूँ । 
मैं ही भगवान्‌ ईश्वर) .खयंज्योति सनातन परमात्मा हूँ 
प्य हूँ । मुझसे अन्य कुछ भी नहीं दै । हे इनसान ! मैं 
नाना प्रकारके तपोंसे, दान एवं यज्ञादिसि नहीं जाना जा 
सकता--नहीं प्राप्त होता । मेरी प्राप्ति करानेमै मेरी अनन्य 
भक्ति ही साधन है |? 


९९ n A डाल न क्री कि 
-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, “Digttized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीरामका स्वरूप 


[ ठेखक--डॉ० सत्यनारामणजी शमी, एम्‌० ९०, ( हिंदी ud संस्कृत, ) पी-एच० डी ०, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न ] 


श्रीरामके स्वरूपक्रो समझनेके लिये प्राचीन mih 
अनुसार ईश्वरके अस्तित्व एवं स्वरूपका थोड़ा विवेचन कर 
लेना आवश्यक है । यों तो विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदमें 
अनेक देवताओंका वर्णन है; परंतु उनमें तीन प्रधान हैँ-- 
अग्नि, इन्द्र और सूर्य । यथार्थतः ये भी एक ही पखह्मके 
भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं | इस वातका प्रमाण ऋग्वेदका 
“पुरुषसूक्त? है । इस सूक्तके पहले मन्त्रमे पुरुष अर्थात्‌ 
ईश्वरको सहन Ai ma चक्षुओं एवं सह चरणोंवाला 
कहा गया है ओर उसको इस समग्र ब्रह्माण्डको चारों ओरसे 
व्याप्त करके दस अंगुल ऊपर उठा हुआ भी बतलाया 
गया है । दूसरे मन्त्रमे स्पष्ट उद्घोष है कि जो कुछ 
होनेवाळा है, हुआ है और दै, वह सब पुरुष या ईश्वर ही है । 
तीसरे मन्त्रये इस सारे zaa भी उसकी महिमा बड़ी 
कही गयी है । चोथे मन्त्रमें उसे ही सारे ब्रह्माण्डमे चेतन 
और अचेतन प्राणियों ओर वस्तुओंमे व्याप्त होनेवाला कहा 
गया दै । इससे स्पष्ट है कि सर्वव्यापी, सबका कारण एवं 
सबसे परे ब्रह्म एक ही हे ओर सारे देवता उसके अङ्ग एवं 
उपाङ्ग हैं I 


ऋग्वेदके एक अन्य महत्त्वपूर्ण देवता भगवान्‌ विष्णु भी 
हैं । इनका वर्णन बहुत थोड़े मन्त्रोंमे हुआ है, पर उन्हीं 
aAA उनकी सवश्रेष्ठता प्रतिपादित होती है । विष्णुके 
द्वारा अपने चरणोंसे सारे व्रह्माण्डको छिपा लेने एबं परिक्रमा 
करनेकी बात कही गयी है । उन्हे समस्त संसारका रक्षक 
बतलाया गया है ओर यह भी कहा गया है कि उनपर 
आघात करनेवाला कोई नहीं है । आगे सुक्त १५४मे 
विष्णुके द्वारा तीनों लोकोको तीन डगोमै मापनेकी चर्चा 
की गयी है और उन्हें हास-दीन तथा अकेले ही धातुत्रय 
अर्थात्‌ पृथ्वी, द्युळोक एवं समस्त भुवनांको धारण करने- 
वाला कहा गया है । वे खर्गदर्शी, नित्य तरुण, सबके 


१. ऋग्वेद, Ho १०, सक्त ९०, मन्त्र १। 
२. वही, Ho १, Wo १६४, मन्त्र ४६ । 
३. वही, Ho १, सू० २२, Ho १७। 
४ 
५ 


पालक एवं झत्रुरहित हैं । साथ ही वे प्राचीन, मेधावी: 
नित्य नवीन, स्वयम्भू, इन्द्रस्या एवं तीनों लोकम 
सर्वाधिक पराक्रमशील भी हैं । 

वस्तुतः “विष्णु? शब्द “विष्ल? धातुसे वना दै, जिसका अर्थ 
होता है--सवंत्र व्याप्त दोना | अतः विष्णु यथार्थम बे ही 
हैं, जिन्हें ऋग्वेद “पुरुष कहा गया है । इन्द्र, आणि, 
सुर्य, वरुण आदि जितने वेदिक देवता हें, सब उसी 
पुरुष या विष्णुके अङ्गोपाङ्ग हैं । 

निर्गुण एबं निरञ्जन पख्रझके जो तीन सगुण खरूप 
माने गये, वे am अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता, विष्णु अर्थात्‌ 
पालनकर्ता ओर रुद्र या शिव अर्थात्‌ संहारकर्ता । पौराणिक 
JÄ प्रधानतया इन्हींका पूजन होता रहा । इनमें भी 
विष्णु तथा शिवका विशेषरूपसे पूजन हुआ, जिनके 
अनुयायी क्रमशः वैष्णव तथा शैव कहलाये । 

पुरुष; ब्रह्म या ईश्वरके दो रूप स्वीकार किये गवे हैं-- 
“निरुंणश और “सगुण” | निर्गुण और सगुणका विवेचन बड़ा 
ही कठिन है । वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु या पुरुषका तात्विक 

स्वरूप हमारी इन्द्रियाँसे अग्राह्य है | इसलिये वह अव्यक्त? 

अगोचर एवं निगुंण है । उसका दूसरा स्वरूप, जो अखिल 
ब्रझाण्डमे व्याप्त तथा उससे परे है, वह हमारी इल्द्रियोंद्वारा 
ग्राह्य है | अतएव सगुण है | इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण भी 


है और सगुण भी है 


इस निरगुण-सगुण aam क्रिसी-न-किसी प्राणीके 
रूपमै अवतीर्ण होनेका वर्णन हिंदू धर्मशास्त्रंमे अत्यन्त 
प्राचीन काळसे चला आ रहा है। वेदोंमें भगवान्‌ विष्णुके द्वारा 
तीन ही डगोंमें समग्र ब्रह्माण्डके नापे जानेकी कथा प्रसिद्ध है 
जो वामनावतारका आधार है | यों तो अवतारोंकी संख्या 
चौबीस है? ” पर प्रमुख अवतार दस ही माने गये हैं। 
au _ या या 

६. वही, म० १, सू० १५५, मं० ४-६ । 

७. वही, Ho १, सू० १५६, Ho २,७५ । 

८. यजुवेंद, अ० ३२, Ho १-२ | 

९. MAT, Ho ६, सू० १५५, मन्त्र ४ । 


क हेह, Nan? DshhBkrriabrafy, BJP, Jammu Digitized?By. Seidhartark;aarg0t! किति (७9४७ ० १-३८ ॥ 


« Ati, Ho १, Ho १५४, Ho १, ४ | 


११, वही, स्कन्ध ११, अ० ४, इलो० १८--२३ | 


# श्रीरामका स्वरूप ॐ ११३ 


मत्स्यः कूर्मा वराइञ्च नरसिंहोऽथ वासन: । 

रासो रामइच कृष्णइच बुद्धः कल्किइ्च ते दश ॥ 

--की कथा पुराणोंमें चिस्कालसे वर्णित होती रही दै, जिसे 
पीछेके कवियोने भी स्वीकार कर लिया दै | इस प्रकारके 
अवतारवादका स्पष्ट रूपसे उल्लेख भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 
किया है । २ गीताका तो इस सम्वन्धमे यहाँतक कथन है 
कि “जो पुरुष भगवानके दिव्य जन्म एवं दिव्य कर्मको जान 
लेता है, वह शरीर त्यागकर उनसे मिल जाता है ओर फिर 
जन्म नहीं लेता |? 


अब प्रइन यह है कि तुळसीके श्रीराम किसके अवतार 
हुँ ! वे ब्रह्म, पुरुष या विष्णुके अवतार हैँ अथवा स्वयं 
परात्पर ब्रह्म हूँ ! वस्तुतः ब्रह्म, पुरुष या विष्णुकी जो महिमा 
वतलायी गयी है, उसपर विचार करते हुए उन तीनोंको एक 
ही तत्त्वके भिन्न-भिन्न नाम स्वीकार करना पड़ता है। यथार्थमें 
तुलसीने भी अपने रामको उपर्युक्त ब्रह्म) पुरुष या विष्णुका 
स्वरूप ही माना है | जित तरह प्राचीन शास्त्रांके अनुसार 
ब्रह्म) पुरुष या विष्णुसे बड़ा कोई देव नहीं दे, उसी तरह 
तुलसीके अनुसार श्रीरामसे बड़ा कोई देव नहीं है | अतः 
तुलसीके श्रीराम भी ब्रह्म, पुरुष या विष्णुसे भिन्न नहीं हैं । 
अध्यात्मरामायणकारने भी दाशरथि रामको विष्णुका ही 
अवतार माना है ।  आदिकाव्यमें आदिकविने उन्हें विष्णुका 
अंशावतार बतलाया दै । श्रीमद्धागवतमै भी उन्हें साक्षात्‌ 
ब्रह्ममय हरिका अंशावतार कहा गया है | यहाँ “हरि! शब्दका 
अर्थ विष्णु लेनेसे भागवतके अनुसार भी श्रीराम विष्णुके ही 
अवतार सिद्ध होते हैं । 

श्रीरामचरितमानसमें तुलसीने श्रीरामको कहीं-कहीं तो 
अनादि ब्रह्म माना है और कहींपर उन्हें हरि या विष्णुका 
अवतार घोषित किया है । यदि इतना ही होता तो इस 
सम्बन्धमे विवादकी कोई आवश्यकता नहीं होती । उन्होंने 


१२, गीता, अ० ४) lo ६--८; Ho १०, 'छो ०४१ । 

१३. गीता, अ० ४, 'छो० ८ । 

१४. भध्यात्मरामायण, बालकाण्ड, सगे २ इलोक Ce । 

१५. वास्मीकीय रामायण, बालकाण्ड; सर्ग १५, इलोक २८-३० | 

१६. श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ९, भ० १०, इलोक २ । 

१७. यो तो “हरि! का पर्यायवाची शब्द विष्णु है ही, किंतु 
“मह्या! सथा “हरि! शब्द रामके लिये भी श्रीमद्भागवत स्कम्ध ९, 


कहींकर्द्दी ब्रह्मा, विष्णु ओर महदेश--इन सबको श्रीरामसे 
प्रथक्‌ तथा उनका सेवक भी बतलाया है | निम्नाङ्कित खलोमें 
तुळसीने श्रीरामको पर्रह्मरुपमें स्वीकार किया है-- 
ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कसल्या क॑ गोद ॥ 
(मा० १ । १९८ ) 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अबिगत अळूल अनादि अनूपा ॥ 
सकक बिकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ 
(मा० २।९२।४) 
निर्गुण सगुण विषम सम रूप । ज्ञान गिरा 


गोतीतमनूपं ॥ 
अमळमसिरमनवच्चमपार 


\ नौमि राम भंजन महि भारं ॥ 
(मा० ३ । १०। ६) 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
(मा० ४ । २५ | ६ ) 
विस्वरूप रघुबंसमनि करहु बचन Aag 
कोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ 
(मा० ६ । १४) 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा । अज बिग्यान रूप बळ चामा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी। ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
(मा० ७। ७१ | २३४) 
इसी प्रकार कहीं-कद्ीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष Wa 
श्रीरामको उन्होंने विष्णुका अवतार भी माना है | सवरथम 
पार्वतीके पूछनेपर शिवने भिन्न-भिन्न कस्यो अवतारके जो 
कारण बतलाये हैं, उनमेंसे तीन कल्योंमे शीरमको विष्णुका 
अवतार कहा गया है | 
स्वयं तुलसीने श्रीरामको विष्णुके अवतारोंके बीच 
परिगणित किया है--- 


जबहिं Aam भए खरारी। 

(मा० ४ । २८ । ४ ) 

अतिबरू मधु कैटम जेहि मारे | महावीर दितिसुत संघारे ॥ 

जेहिं बलि बाधि सहस भुज मारा । सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 
(मा ६ । ६ । ४ ) 

मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु घरी ४ 

जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो | नाना तनु घरि तुम्हईं नसायो ४ 


( मा० ६। १०९ ।¥) 
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mirin श्रीरामके लिये विष्णुरे सम्बन्धित विशेषणों 
या सम्बोधनौ -जैसे रमानिवास ) रमेश) श्रीरमणे') रमा- 
रस) रमाना, इन्दिरापति ) श्रीपति आदिका अथवा 
स्पष्टतया “हरि या विष्णु; शब्दका प्रयोग किया गया ह 
तेहि अवसर भंजन महि भारा । हरि स्युबस ठीन्ह अवतारा ॥ 
(mo १। ४७। ४) 
प्न जो सुर हित नर तनु घारी । सोउ स्वेग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
: (मा० १।५०। १) 
मुजवर बिस्व जितन तुम्ह जहिआ । घरिहहि विष्नु मनुज तनुतहिआ॥ 
(मा० १। १३८ । ३) 
कही कर्दीपर विष्णुके द्वारा किये गये कार्योका कर्ता 
श्रीरामको ही साना गया हे-- 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट मई सिव सीस घरी॥ 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर घेरेर कृपाळ हरी॥ 
(मा० १।२१०। छन्द ४ ) 
दिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु कैटम बलवान \ 
जेहि मरे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥ 
: (मा० ६ | ४८ (क ) ) 
कहीं-कहींपर श्रीरामके रूप-वर्णनके क्रममै विष्णुके 
शरीर तथा उसपर रहनेवाले आमूषणों एवं चिह्नौका स्पष्ट 
उल्लेख मिलता दै 
कुंडर सकर मुकुट सिर आजा । कुटिर केस जनु मधुप समाजा ॥ 
टर श्रीवत्स रुचिर बनमाळा । पदिक हार भूषन मनिजका ॥ 
(mo? । १४८६ । ३ ) 
रेख कुछिस ध्वज अंकुस सोहे । नृपुर घुनि सुनि मुनि मन मोहे॥ 
टर मनिहार पदिक की सोमा । विप्र चरन देखत मन होमा ॥ 
( मा० १ । १९८ । २,३ ) 
भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके लिये ब्रह्मा, शिव एवं अन्य 
देव सम्मिलितरूपमे प्रयत्नशील हँ, पर उनके बीच विष्णु 


१९. मा० ६।११२।८ के बादका छं? १; ७। २७। १३७। 
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उपस्थित नहीं हैँ | जब सब देवता वैठकर विचार करन 
याते हैं कि प्रमुको कहाँ प्राप्त किया जाय, तब कोई Juz ; 
लोकमें जानेका प्रस्ताव रखता है और कोई कहता है कि वे ही 
प्रभु क्षीरसमुद्रमं निवास करते हैं । यहाँ वैकुण्ठ और 
क्षीरसमुद्रसे विष्णुकी ओर ही इङ्गित किया जा रहा है | वी, 
पर ब्रह्मा जिन 'सुर नायक जन सुखदायक प्रनतपार मगत 
की “जय-जयः कर रहे हैं, वे "सिंधु सुता प्रिय कतके 
अतिरिक्त और कोई नहीं हैं । वे श्रीरामरूपमै भी कोलल्याके 
समक्ष "निज आयुध भुज चारी'के साथ ही प्रकट होते हैं और 
उस समय माता कोसल्या भी उस “जन अनुरागी" को “भरीका? 
शब्द्से ही अभिहित करती है । श्रीरामके प्रकट होनेके वाद 
उनके रूपका जो वर्णन दै, वह निर्विवादरूपसे विष्णु. 
भगवानका ही परम्परागत रूप है । इसी तरह रावण-वधके 
पश्चात्‌ ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि देवगण तो श्रीरामके समक्न 
उपस्थित होकर उनकी स्तुति करते हैं; पर फिर वहाँ विष्णु 
अनुपस्थित हैं । ठुळसीने उपर्युक्त दोनों प्रकरणोंमें कदाचित्‌ 
इसीलिये विष्णुको उपस्थित “नही किया; प्रथम प्रकरणम 
तो उन्हें ही श्रीरामरूपमें अवतरित होना है ओर दूसरे 
प्रकरणमे उन्दने श्रीरमरूपमें अवतरित होकर रावणका बध 
किया ही दै । अतः दोनों प्रकरणोंमें विष्णुकी अनुपश्थिति 
राम और विष्णुका तादात्म्यसूचक है । 


ठुळसीदासजीने जो नारद-कथा लिखी दे, उससे स्पष्ट 
होता है कि श्रीराम विष्णुके ही अवतार हैं । शांक्ररकें मना 
करनेपर भी नारदजी अपनी काम-विजय-गाथा क्षीरसमुद्रमं 
भगवान्‌ विष्णुसे निवेदन करने गये थे । वे उन्हीक्री मायामे 
रचित विश्वमोहिनी नामक राजकुमारीपर आसक्त हुए थे | 
उर्न्हीकी लीलासे वे अपने उद्देशयमें असफल हुए थे ओर 
अन्ततः क्रुद्ध होकर उन्हें मनुष्य होनेका अभिशाप भी दिया 
था । पुनः उन्दी विष्णुके अवतार श्रीरामसे उन्होंने अरण्यमें 
अपने विवाहकी असफलताका कारण पूछा था |` इससे 
सुस्पष्ट है कि उस कल्के श्रीराम विष्णुके ही अवतार थे | 
इसी तरह सुतीक्ष्णकी ध्यानमग्नताके प्रसज्ञसे भी यह प्रकट 
होता है कि उनके इष्टदेव द्विभुज राम और चतुर्भुज विष्णु 
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यथार्थतः एक ही तत्व हैं ।” तुळसीने यत्र-तत्र राम-भक्तोको 
प्राय; विष्णु-भक्त भी कह दिया है | इससे भी सिद्ध है कि 
वे राम और बिए्णुमें कोई अन्तर नहीं मानते । 
उपर्युक्त तथ्योंसे ऐसा प्रतीत होता हवे कि तुल्सीके 
श्रीराम waa एबं विष्णु दोनोंके दी अवतार हैं । यथार्थतः 
l प्राचीन वैदिक दृष्टिमे यह बात असंगत भी नहीं दे । कारण 
यह है कि aam पुरुष या विष्णु वेदने कोई अन्तर नहीं 
माना है । परंतु तुळसीने ia श्रीरामको विष्णुसे एथ 
उनके वन्दनीय तथा उनको नचानेवाला भी कहा हैन 


संभु बिरे ।बप्नु mam उपर्जाई जासु अस्‌ ते नाना ॥ 

(mo १। १४३ | ३ ) 

सुनु सेवक सुरतरु gA । बिधि हरि हर बंदित पद रेनू ॥ 

(mo १ । १४७५ । १ ) 

हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे । 

(मा० १। ३१६। २) 

जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 

(मा० २।१२६। १) 

जाके बळ AA हरि ईसा । पारत ya हस्त दससीसा ॥ 

है (mo ५ । २०। ३ ) 
विष्नु कोटि सम पाठन कर्ता) 

(मा० ७ । ९१ ।३ ) 

AR हरिता, निधिदि बिविता, सिवहि सिवता जो दई । 

सो जानकी पति मधुर मूरति, मोदमय मंगळ मई 0 

( विनय-पत्रिका) पद १३५, छंद ३ की अन्तिम पंक्तियाँ ) 


ऐसी स्थितिमे यह संदेह होना स्वाभाविक है कि आखिर 
उनके राम किसके अवतार हैं ! गोस्वामीजीने कतिपय स्थलोपर 
राम और विष्णुभें जो इस प्रकार भिन्नता प्रदर्शित की हैः 
इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके युगमें या उनसे कुछ 
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f X ३१. मा० १ । १२३ । ३; १ । १७५ । ३ । 
३२, मा० १ । ११३ । ४; १।११४। 
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AA 
Too 


Rm 


पूर्व कबीर आदि निगुणवादी संतोने दाशरथि रामको 
सामान्य मनुष्य सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था | वे सगुणः 
वादको निरर्थक) असत्य एवं उपहसनीय प्रमाणित करना 
चाहते थे । उनके इस प्रयत्नसे हिंदुओंके वेद-शासत्र-पुसणागु- 
मोदित मागवत-घर्सपर आघात पहुँचता था | इसील्यि सर 
और तुळसी-जैसे सगुण ब्रह्मवादी संत निगुण-्रह्मवादी संतोंकी 
विचारधाराओंका खण्डन करनेके लिये तत्पर हुए | यही 
कारण है कि तुल्सीके समक्ष जब यह राङ्का प्रकट की 
जाती थी कि दाशरथि राम मनुष्य हैं अथवा पख तो वे 
आविरामे आ जाते थे । ` सूरदास इस प्रकारके आवेदने तो 
नहीं आते थे; पर निर्गुण-ब्रद्यवादियोंसे इस सम्बन्धमें वे बड़ी 
सीडी चुटकी लेते थे। RA निर्गुण-बरद्यवादीका 
कथन था-- 


3y 
दशरथ सुत तिहु ढोकदि जाना । राम नामका मणम है आना ॥ 


NI 


साथ ही वे अपने रामको सभी देवी-देवताओंसे बड़ा और, 
निर्गुण मानते थे | तुलसीदासने इसीलिये दाशरथि राझको 
निर्गुण एवं परात्पर ब्रह्मका भी अवतार स्वीकार किया और 
वैराणिक परम्पराओंका निर्वाह करनेके लिये उन्हें विश्णुका 
भी अवतार माना । विष्णुसे श्रीरामको बड़ा माननेका 
एक महत्पूर्ण कारण यह भी है कि श्रीराम 
दृष्टदेव थे | आराधकके लिये आराध्यसे बढ़कर महान्‌ कोई 
अन्य नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे कहा है-- 


नत्यवीके 
तुळसा 


यो यो याँ यां तनु भक्तः श्रद्वयाचितुसिच्छति । 
[५ 34 
तस्य तस्याचलां षह तासेव AEE ॥ 


अर्थात्‌ “जो भक्त जिस रूपकी अर्थात्‌ देवताकी भद्धासे 
उपासना करना चाहता है, उसकी भद्धाको मैं उसीमै स्थिर 
कर देता हूँ ७ गीताके इस सिद्धान्तका शभाण तुलसीकी 
श्रीराभोपासनामे अत्यन्त स्पष्ट है । 


३३. सूरसागर, दशम स्कल, पद ३६३१, पद २ २९२८-३९२९ | 


३४. बीजक, पृष्ठ २७९, पद १०९, पंक्ति २ । 
३५. गीता ७ । २१। 
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) 
ॐ रच्छ राम नमामहे + | 


पुरुषोत्तम श्रीराम 


( ठेखक--स्ामी औपुरुपोत्तमानन्दजी अवधूत ) 


भगवान्‌ श्रीरासचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं | आदिकवि 
महामुनि वाल्मीकिने उनकी जीवनकथाको अपनी अनुपम 
तूल्किसे चित्रित किया है । महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीने 
भी श्रीरामचरित्रकों लिपिबद्ध किया है । परंतु दोनोंके 
दृष्टिकोण ( Angle of vision ) पृथक्‌ हैं | वेदव्यासजीके 
श्रीरामचन्द्रजी पुरुषोत्तम हैं । जहाँ तत्त्व जीवन और 
तच्वप्रचार अपूव रससे समन्वित हैं, वे ही “पुरुषोत्तम? हैं । 
पुरुषोत्तम अपने जीवनके आस्वादक ओर प्रचारक दोनों ही 
हे । पुरुषोत्तम एक ऐसी दिव्य वस्तु है, जिसके जीवनमै 
समन्वित हैं जीवनकी परिपूर्ण समस्त दिशाएँ, जीवनका 
सत्य व्याख्यानमय दार्शनिक विश्लेषण तथा आस्वादन 
और विश्वजीवनमें उसकी योग्यता एवं प्रयोगकौरालको 
वितरण कर देनेयोग्य साम्यं | श्रीकृष्णने गीतामै कहा है--- 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
9० २4) 


“इसीलिये में लोक और वेद्में पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध 
हूँ ।? वेदिक व्रहा-वस्तु जिस कोशलसे लौकिक वास्तव जगतूके 
सभी क्षेत्रोके लिये उपयोगी छीलाका विस्तार करती है और 
उस लीलाको अपनाकर जीवनको विकसित कर देनेवाला 
योग या कौशल जीवको सिखा देती है, इस प्रकारकी 
डुशळता जिसके अधीन है, वे ही लोकप्रथित और वेदप्रथित 
“पुरुषोत्तम? हैं | श्रीरामचन्द्रजी ऐसे ही पुरुषोत्तम हैं । 
रामायणके “राम? जिस योगसे जीवनके समस्त स्तरोमे प्राण- 
म्रियतमरूपसे अपने हो सकते हैं, उसी योगाके द्वारा भागवतके 
“राम? विश्वप्राण ओर प्राणाराम श्रीराम हैं । भक्तिवादके 
दवारा ही रामायणके “राम, भागवतके “राम? हो गये हैं | 
“रामभजन? भागवतका ही दान है | अवश्य ही रामलीलाका 
प्रचार वास्मीकिका दान दै, परंतु जगतूके हृदयपर रामलीला- 
की स्थापना करनेमें 'राममजन? ही समर्थ है । भागवतके इस 
आदशेको हृदयम रखकर ही परमभागवत गोस्वामी तुलसीदास- 
जी महाराजने 'रामचरितिमानस रूप अपूर्वं ग्रन्थकी रचना 
की | रामचरितमानस एक दी साथ दर्शनशाप्त, लीला- 


waa ओर स्यि रकी "दुभा नहीं | 


रामायणके “राम? भावके भगवान्‌ हैं, रामचरितमानसके 


“रामः लीलारसनायक ओर भक्तके जीवन-धन हैं । 


भक्तके (राम, ( ब्रह्म और परमात्मा होते हुए भी ) 
“मानुष? हैं । मानुष (राम? ब्रह्म 'रामःसे अधिक हैं, 
परमात्मा रामसे भी अधिक हैं | दार्शनिक क्रमोन्नतिक्रे " 
प्रत्येक स्तरमें हमने सारे तत्त्वोको छाँघकर मानुषके स्तर 
पहुँचनेपर टेढ़े-मेढ़े समग्र जीवनकी एक परिपूर्ण व्याख्या 
प्राप्त की है | भक्तिवाद एक ऐसी वस्तु है, जिसके अंदर 
अतीतके समस्त वाद हजम हो गये हैं | “मानुष? विसे 
सबसे आखिरी प्रश्‍नका मूर्तिमान्‌ समाधान है। बंगालके 
वेष्णवकवि चण्डीदासने गाया है--- 


सबार ऊपर मानुष, सत्य इहार “अधिक नाई । 
ब्रझतच्वमै विश्वकी समस्त घटनाओं ( Phenomena ) 
की एक निषेधात्मक ( Negative ) व्याख्या है, वहाँ 
कोई स्थापनात्मक ( Positive ) व्याख्या नहीं मिल्ती | 
परमात्मतत्त्वमे कुछ स्थापनात्मक व्याख्या मिळती है; परंतु 
भक्तितत्त्वमे, पुरुषोत्तम वस्तुमे, मनुष्यमें प्रात हुई है विश्वकी | 
परिपूर्ण ( सोलह आना ) ब्याख्या | 
EN 
नरबपु 


TAAI १ 
स्वरूप \ 


पुरुघोत्तमकी मानुषी तनु सबकी अपेक्षा 'अधिकः है | 


यतेक Am सर्वोत्तम 


ताहारइ 


“मानुषः ही विश्वका श्रेष्ठ स्रष्टा है । मानुषको 
श्रेष्ठ सष्टाके आसनपर बैठाकर जो विश्वव्याख्यान करनेका 
सामर्थ्यं रखते हैं, वे ही हँ- “भागवत: [गोस्वामी ठुलसीदासजी 
ऐसे ही एक भागवत हैं | और जिन एकके आश्रयसे समस्त 
विश्वकी व्याख्या हो सकती हो, वे ही हैं पुरुष--पुरुषोत्तम, 
AJD; ऐसे ही “मानुष? हैं “श्रीराम? | 


इन पुरुषोत्तम 'मानुषश्के जीवनमै कोष्टक-विभाग 
(Water-tight compartment ) नहीं है । ये एक 
हों साथ कर्मा, ज्ञानी ओर भक्त हैं । सगुण-निर्गुण, संसारी- 


०, 


Ft दी अप न EAA ANN Roshi- ga aa 


आर प्रजाराजा हैं | वे भक्तिके विषय भी हैं और आश्रय 


ओ पुरुषोत्तम श्रीराम # 
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RR 


भी | ये देव-असुर--सब कुछ हैं, ये कलाविदू (Artist ) हैं 
दार्शनिक (Philosopher ) हैं। ये इस संसारके हँ और 
इस संसारके उस पारके भी हैं। ये ही समस्त क्षेत्रोमे क्षेत्रच ri 
ऐसे ही एक पुरुषोत्तम “मानुप'का आश्रय लेकर तुलसीदास- 
जीने समस्त भारतवर्षको एक अखण्ड भागवत राज्यमें परिणत 
कर देनेके उद्देद्यसे 'श्रीरामचरितमानसःरूपी शक्तिकी 
अवतारणा की । “रामःके जीवनके केवळ तत्त्वज्ञान ही सत्य 
नहीं हैं, mwa जीवनमें “नाम? भी सत्य है । वह निगुण- 
सगुण दोनोंकी अपेक्षा सत्य है--यददी तुलसीदासजीका दान 
है । "नाम? वस्तु सगुणनिर्गुण दोनोंसे “अधिकः 
(Transcendental ) हे; इस प्रकार कहनेका साहस 
भक्तके सिवा और किसका हो सकता है | 
अणुन सगुन दुइ AA सरूपा | अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नाशु दुहू तें किए जेहि जुग रिज बस निज बूते ॥ 
( श्रीरामच० मा १ । २२। १ ) 
मायावादने 'नाम-रूप?की व्याख्या न कर सकनेपर कह 
दिया---“नाम-रूप मिथ्या है |? भक्तिवादने इसका तीत्र 
प्रतिवाद करके कहा--'नाम ब्रह्मका ही स्वरूप है, बल्कि 
नाम नामीसे भी बड़ा हे । 'कहडे नामु बढ़ राम ते ( वही) १ । 
२३ )- नाम रामसे भी बड़ा हैः मैं यह कहता हूँ ।? 
नाम-रूपात्मक इस जगत्को जो ब्रहाकी तरह ही 
( ब्रह्मरूपसे ही ) सत्य सिद्ध करनेके लिये जगतमें अवतीण 
होते हैं, वे ही हैं पुरुषोत्तम | पुरुषोत्तममै ब्रह्म सत्य है, 
जगत्‌ भी सत्य है । मायावादमे “ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ 
मिथ्या है | परंतु मानुष “राम? सर्वगुणसमन्वित निगुण है, 
सर्वविशेषयुक्त निर्विशेष हैं । ऐसे ही श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमे भारतवर्षका निर्माण होगा | जो लोग नाम-रूपात्मिका 
प्रकृतिके भयसे भागकर प्रकृतिके उस पार कैवल्यके अंदर 
afaa करनेके लिये व्याकुल हैं, श्रीरामजीकी लीला 
मानो उनका मार्ग रोककर खड़ी है । प्रकृतिकी युद्ध-बोषणा 
( Challenge ) को स्वीकार करके जो एक पेंड भी 
विचलित न होकर अच्युतरूपसे खडे रदनेका साहस और 
सामर्थ्यं रखते हैं, वे ही वीर हैं, वे दी पुरुष हैं । जो प्रकृति 
के भयसे भीत हैं, प्रकृतिके नाम-रूपको लेकर रमण करते 
जिनका कलेजा कापता है, वे “राम-तत्तश्कों नहीं समझ 
सकते | 'राम-तत्व' उनके लिये नहीं है | जो रमण करते 
हैं, वे ही "रामः हैं । प्रकृतिके समस्त i, सम्पूर्ण aaa 


ही राम) सीताराम या श्रीराम हैं और सीता परा प्रकृति हैं । 
प्रकृतिक्री यह घोषणा थी-- 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दपं ब्यफेहति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स में भतो भविष्यति ॥ 
( श्रीदुगी० ५ । १२०) 
“जो मुझको संग्राममें जीत सकेगा) जो मेरा दप चूर्ण 
करेगा, जो मेरा प्रतिबली होगा; वही मेरा भता होगा |? 
बिश्वके वक्षःखलपर ऐसे दो दी “पुरुष हुए हैं; जो प्रकृतिके 
सम्पूर्ण स्तरोंमे स्वच्छन्द विचरण करनेका अनन्त साहस रखते 
३ और जिनके चरणतलोपर स्वयं मदन मोहित हैः वे हें 
«श्रीराम और “श्रीकृष्ण । प्रक्कतिके वक्षःस्थल्पर रमण 
करनेका दुर्जय और अनन्त साहस “श्रीराम? और श्रीकृष्ण) - 
के अतिरिक्त और किसमें है ! श्रीराम ही वास्तवमै सत्य 
जगन्नाथ हैं और श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम भर्ता हैं । प्रकृतिके 
तारे तूफानोमे, सम्पूर्ण युद्धोमे वेदान्तमय जीवन बनाये 
रखनेका दृष्टान्त दिखाया है पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने । 
जगत्‌के और उस पारके निर्मल चैकुण्ठधामके अद्वैतवादको 
जटिलतामय युद्धके वक्षःस्थल्पर स्थापित वरनेकी सामथ्य 
रखनेवाले होनेसे दी श्रीराम? वीर हैं । जो ब्रह्मचारी प्रकृतिके 
मयते अपनेको बचानेमै ही व्यस्त है, श्रीराम वैसे ब्रह्मचारी 
नहीं हैं । हमें आवश्यकता है आज सच्चे ब्रह्मचारी श्रीरामके 
जीवनकी । जो ब्रह्मचर्यं सामनेसे हटकर मायाका पारा 
कटाना चाहता दै, जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके प्रति विद्वेषका 
पोषण करनेमे ही प्रवृत्त दै, वह ब्रह्मचर्य भारतवर्षकी वर्तमान 
समस्याका समाधान करनेमे असमर्थ है । उसने तो केवल 
जीवनको दबाया ही है । उसकी सारी चेश जीवनयन्त्रकी 
गतिको धीमी करके स्थितिके बन्धनमे बाँध देनेकी ओर ही 
रही है । जीवनकी सम्पूर्ण दिशा. शक्तिसे भरपूर होकर भी 
उच्छूछुछ न हो सकें) श्रीरामके जीवनमै विश्वने इसी बातको 
प्रत्यक्ष देखा है । हजारों वर्षोति भारतवर्ष उस उपदेशको 
नहीं जानता; जिसमें स्नायुयन्त्रको नहीं सूखने देकर 
संयमकी बात कही गयी है । बहुत दिनोंसे भारतवर्षको 
ब्रह्मचर्यका वह मार्ग नहीं मिला है, जिसमें शक्तिके स्पन्दनको 
रोकनेकी आवश्यकता न हो । आज भ्रीरामके जीवनमै विश्व 
उसीको देखेगा । धनुर्धरत्व और योगेश्वरत्वके समन्वयमे ही 
वीर्य खिर दोनेकी सम्भावना है । घनुहीन योग और 
योगहीन घनुःसे तो क्लेब्यकी दी खुडि होती है । आज प्राच्य 


रसण करनेऽह-छी RSi मिल्क) मना जुड खोकर “योग”, “योग! करके क्लीब हो रहा है और 
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cmima त त WO Wa योगको न पाकर “नुः? “नुः? करके क्लीब हो गया 
है | इन दोनों कलीब जातियोंके संधिं खड़े होकर 


धन्य ma 
श्रीरामचन्द्र दोनोंको दोनोंके भीतर अनुप्राणित करके एक नूतन तुलसीदास | 
nane aa 
श्रीरा मचन्द्र 
| d 
( ढेखक-त्रोप्रमोदकुमार चट्टोपाध्याय ) 
श्रीराम'तत्वका विचार करते समय पहले रामः शब्दका RN आत्मसंयमकी गम्भीरता और धैर्य | उनका | 


व्युत्पततिगत अर्थ देखना चाहिये । (राम? शब्दको हम विराट 
या विशाल्ता-ज्ञापक रूपमें ही जानते और मानते हैं | नररूपमें 
जेतायुगमे जिन्होंने अवतार लिया था तथा अयोध्याधिपति 
महाराज दशरथके चार पुत्रों जो ज्येष्ठ थे, उनमें 
विशेषता थी रूप और गुणको लेकर | वे पूर्ण वीर्यवान्‌ 
और महाशक्तिशाली थे और रूपमें एक ज्योतिर्मय 
पुरुष थे | 


उनका रूप अनुपम था और वे नव-दूर्वादलके समान 
स्याम-वर्ण थे | उस वर्णका कुछ परिचय है। बहुतोंकी 
धारणा है कि वह इरित या सब्ज inè थे, किंतु ऐसी बात 
नहीँ थी | नव-दूर्वांदलको भ्यानसे देखनेपर जान पड़ता है 
कि “नवःका अर्थ है सद्योजात; ऐसा दूर्वादल सब्ज तो 
बिल्कुल ही नहीं होता | अवल वह वर्ण पीताभ-गौर है; 
अतएव उसे ईषत्‌ इयाम या तब्जक्री आभा कह सकते हैं । 
उनका वह वर्ण अपूव था, आधुनिक मानवकी कस्पनाके परे 
था | वे पूर्ण दैवशक्तिसमन्न थे, आत्मचैतन्यसे दीप्तिमान्‌ 
थे | उनके दोनों नेत्र जिन्हें “पद्मपलाश-लोचन? कहते हूँ, 
ठीक वैसे ही थे । 


श्रीरामकृष्ण परमहंसकी, जो कुछ दिन पहले इस संसारमै 
हमारे बीच थे, वाणीम जो एक अति गम्भीर आत्म- 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति थी, वह इस रामनामको लेकर ही थी | 
वे प्रतिदिन भोरमें उठकर भगवानका नास लेते थे | उसके 
वाद एक बार श्रीरामचन्द्रकी शरणागतिकी वात करते थे. 
जैसे वे राम | शरणागत, शरणागत |? श्रीरामचन्द्रकी 
रारणागतिसे मनुष्यके जीवनमै अशान्ति और ZATA नाश 
होता है और जीवन शान्तिपूर्ण बन जाता है--यह विश्वास 
उनके मनमें तदा बना रहा | श्रीरामचन्द्रजीके इस माहत्म्यको 
कम ही लोग जानते या उसपर विश्वास करते हैं | 


X रच्छ राम RANE # 
NR +>... 


— N 
पुरुषोत्तम संस्कृतिकी सृष्टि करनेके लिये उपस्थित है | बोधे 
जय जगदीश हरे |? घन्य रामलीला ओर १ 


गाम्मीर्य अनुपम था; कोई घटना कितनी ही गुरुतर बनो न 
दो, किली प्रकारसे उत्तेजित होना उनकी प्रकृतिके विर 
था । कभी किसीने कहीं उनको उत्तेजित होते नहीं देखा | 
उनकी प्रकृति जैसी शान्त; स्थिर, धीर थी, वेसी ही नप्र भी 
थी | दया, सौजन्य और संयम उनके स्वभावक्री विशिष्टता 
थे । वैसा खभाव किती राजा या राजपुत्रम कभी देखा 
नहीं गया | 

राज्याभिषेकके बदले उनको चौदह वर्षके वनवास- 
के विधान तथा उससे समुद्धत घटनाक्रमके विषयमै जव 
उन्होंने सुना, तब उसको तत्काल अङ्गीकार करनेमै तनिक भी 
बाधा उनके संयममै न पड़ी और उस विधानको मानो 
राज्यामिषेकके समान ही स्वाभाविक गुरुतर प्रयोजनयुक्त 
समश्चकर- उन्होंने तनिक मी विलम्ब न किया | ऐता हढ़ 
उनका मानसिक गठन था | इससे बढ़कर आश्वर्यकी बात 
और क्या हो सकती है नर-शरीरधारी एक राजपुक्र 
महाराज दशरयके पुत्र रामचन्द्रके À | यहाँतक कि 
सीताको साथ ले जानेके प्रश्‍नको लेकर उनके माहात्म्यर्ग 
तनिक भी अन्तर नहीं आया || 


आज यह बात हम सहज ही उमझ सकते हैं कि नाना 
प्रकारके गुणोंते विभूषित अनेकों राजा या राजपुत्र हो चुके 
थे, किंतु श्रीरामचन्द्रके समान राजा या राजपुत्र इस जगात्में 
दूसरा नहीं हुआ । 


उनके हृदयमे आनन्द न था, ऐसी बात नहीं दै! 
अथवा उनका आनन्द कुछ कम गम्भीर था, यह बात 
भी नहीं है। यहाँतक क्रि बहुधा उनको सभी सदानन्द- 
रूपमें जानते थे | परत उनका वह आनन्द आत्मसंयमके 
जाथ अहूट भावमें जुड़ा हुआ था। जहाँ प्रिय-संगमका आनन्द 


गोव शेक aa शब्रुका संहार 
EA, क; णद उच 


अष्टका प्रयोग करनेके ख्रि, उच्यत होते 


a भीसीता-तत्व ॐ 


पा": AA IA 
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थे, उनके व्यवद्दारमे दीखता था | वे कैसे अंड्भुत नर थे ! क्या 
अबतक कहीं भी उनके इन गुणोंकी तुलना पायी गयी है! इसी 
एकमात्र नर-शरीरधारी महात्मा, भागवतसत्ताके सिवा अन्य 
किसी मानवका पता नहीं मिटता | ऐसा नाम दूसरा नहीं है 
भौर ऐसा मानव भी दूसरा नहीं हुआ । उनके-जैसा होना 


विरळ ही नहीं, असम्भव है । असाधारण पुरुषार्थपरायण होनेके 
साथ ही वैसा दैवानुसारी जीवन और ऐश्वर्य किसी राजः 
परिवारमें नहीं देखा गया । वे विख्यात प्रजा-प्रालक थे; यह 
सत्य है; परंतु ऐसा चरित्रवान्‌ राजा भी दूसरा नहीं हुआ | 
इस चरित्रके गुणसे ही वे विश्वके लिये प्रणम्य हो गये | 


ALI 


श्रीसीता-तत्त्व 


( अद्दीभूत पूज्यपाद श्रीश्रीभागेव शिवरामर्किकर योगत्रयानन्द स्वामीजी महाराज ) 


इच्छाज्ञानक्रियाक्राक्तित्रयं 
तदूब्र्मसत्तासामान्यं 


यद्धावसाधनस्‌ | 
सीतातत्त्वमुपास्महे ॥& 
वक्ता-रमा | आज सीतानत्रमी है । 
जिज्ञासु ( रसा )- पञ्चाङ्गमै मेने एक चित्र देखा दै; 
जिसके नीचे लिखा है--“श्रीश्रीसीतानवमीत्रतम्‌ । दादा ! 
इस महीनेकी इस तिथिको सीतादेवीने जन्म ग्रहण किया था, 
क्या १ इसीसे इसका नाम “सीतानवमी? पड़ा है ? 


# सोता-तत्त्व क्या है, यह उपर्युक्त इलोकमें स्पष्टरूपसे 


बतलाया गया है । इच्छा, शान और क्रिमा-इस शक्ति-त्रमके 
स्वरूपश्षानसे जो भाव विमल बुद्धि-दर्षणमें प्रतिफलित होता है, 
वह ब्रह्मसत्तासामान्य-वह अखण्ड सच्चिदानन्दमय ब्रह्मभाव ही 
waa है । सीतोपनिपदर्मे कदा गया है--'सोता सर्वतेदमयी हैं 
सवदेवमयी दें, सर्वेलोकमयी हें ।' कहना न होगा कि 'सीता 
सर्ववेदमयी हैं! इस बातका यदि अभिप्राय जानना हो तो पहले 
वेदका स्वरूप जानना होगा । ऋगादि वेद-चय इच्छा-क्रिमा- 
शान-शक्तिखरूप हैँ । प्सीता' शब्दका उच्चारण करनेपर 
साधारणतः लोगोंके चित्तमें जो भाव उदय होता दै, उस भावसे 
सीताको 'सर्ववेदमयी' समझना असम्भव है । “सीता भगवती शेया 
मूलप्रकृतिसंशिता ।' ( सीतोपनिपरद्‌ ), “सीताको मूलप्रकृतिसंशिता 
भगवती जानना'--सीतोपनिपदूकी यह वात भी दुवोध्म वा अबोध्य 
है, इसमें भी संदेह नहीं । 

“सा देवी तिविवा भवति शक्त्यात्मना--श्च्छाशक्तिः क्रियाराक्तिः 
साक्षाच्छक्तिरिति ।' ( सीतोपनिपद्‌ ) । “सीतादेवी शत्त्यात्मामें 
इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा साक्षात-शक्तिके भेदसे त्रिविधा हैं ।' 
सीतोपनिपदमें सीतादेवी मूलप्रकृति तथा प्रणवस्वरूपिणी कही गयी ह 

मूलपरङ्गतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृति: स्मृता । 

प्रणवप्रकृतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृतिरुच्यते ॥ ( सीतोपनिषद्‌) 


सूचित होता ३ 


वक्ता- हाँ, आज ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी; सर्ववेदमयीः 
सर्वदेवमयी, सर्वलोकसयी; सर्वकीतिमयी, सर्वधर्ममयी) 
सर्वाधारकार्यकारणमयी+ इच्छा-ज्ञानक्रियाशक्तिमयी)- 
विश्वमाता, महालक्ष्मी सीतादेवीके जगद्वितार्थ स्थूल 
रूपमे पृथ्वीपर अवतरित द्दोनेका दिन है । आजका दिन 
जगतूके लिये क्या ही आनन्दका है ! क्या ही सोभाग्यका है !! 
आज जगत्को Aga ज्ञान तथा भक्ति सिखानेके ल्यि; 
निखिल कोमल भावोंका विमल रूप दिखानेके लिये 
जगन्माताके इस दुःखमय मत्यं-धाममै स्थूल रूपमें प्रकट 
होनेका दिन है । अहा ! किसी अत्रस्थामै भी जिनका 
चित्त सर्वाभिराम राम-रूपको छोड़कर अन्य किसी 
रूपमै गमन नहीं करता, जिनके चरित्रका स्मरण करनेपर 
पातित्रत्यकी विमल छवि नेत्रोके सामने नाचने लगती है; 
प्रथिबीके अन्य किसी देशमै, किसी कालमै, कोई कवि 
जिनके आदश चरित्रकी पूर्ण छबि अपनी कस्पनारूपी 
तूलिकाद्वारा अङ्कित करनेमे समर्थ न हो सका; 
जिनके मातृभावक़ी उपमा नहीं, जिनके पातित्रत्यकी 
तुलना नहीं; जिनके iA सीमा नहीं, जिनकी 
कोमलताका दृष्टान्त नही; जिनकी विमल तेजस्विता 
अनुपमेय है; शरणागत भक्तोपर जिनका प्रेम, दुःखितोपर 
जिनकी करुणा अतुलनीय है; जिनका सुस्निग्ध, सोममय 
हृदय देखकर अग्निको भी शीतल होना पड़ा था; 


कि सीतादेवी सर्ववेदमयी हैं, इच्छा, क्रिया तथा 
शान--इस शक्तित्रयका तत्वज्ञान ही सीता-तत्त्का प्रकाशक है । 
ज्ञान, क्रिया और इच्छा'--ये सत्त, रज और तम-श्स 
गुणत्रमात्मिका प्रकृतिके ही कार्य हैं । 'अथातस्जिगुणात्मकः 
संसार इत्युच्यते । सत्त्वं रजस्तमरचेति गुणा भवन्ति । तादशशानेच्छा- 


क्रिमाक्रमनियमेन गुणा वेदितव्या भवन्ति ? ( महिं गाग्यीगणपणीत 
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८ र्‌च्छ [छि X 
१२० > रच्छ राम नमामह ॐ 


RON भाषा 


जिनके समान तपस्विनी कोई त्रिलोकीमै भी नहीं है; 
जो कृपाकर जीवको यह सिखा गयी हैं कि परमात्माको पानेके 
लिये जीवको किस तरह साधना करनी पड़ती दै, अज्ञानका 
नाश करनेके लिये किस प्रकारके कठोर तपश्ररणकी 
आव्यकता है; जिन्होंने “वेदवती?का रूप धारण किया था 
यह बतलानेके लिये कि जगत्खामीको स्वामिरूपसे प्राप्त 
करनेके लिये किस प्रकारकी साधना करनी पड़ती है; 
जिन्होंने विविध लीलाएँ की हैं यह समझानेके लिये कि 
वेदके आश्रयसे च्युत हो जानेपर शास्त्रकी कैसी दुर्गति 
होती है, वेदसे ga हुआ शास्त्र और रामसे छूटी हुई सीता 
एक ही चीज है; जिन्होंने जगत्को यह स्पष्टरूपसे सिखा 
दिया है कि ऐश्वयमदोन्मत्त, कामोपहत, अविवेकीकी कैसी 
दुर्दशा होती है; जिनकी कृपासे मृत जीवित हुए, उन 
सर्वविद्याशरीरिणी सीतादेवीके TAR स्थूलरूपमे अत्रतरण- 
का आज अशुभ दिन है। 

जिज्ञासु ( रमा )--आपने कहा है सीतादेवी 
सर्ववेदमयी हैं, सीतादेवी सर्वदेवमयी हैं | आपकी इन 
बातोंका अर्थ क्या है! वेदः क्या है सो तो मैं नहीं 
जानती | सुना है, स्रीजातिको वेदका अधिकार नहीं है । 
दादा | जिनको वेदका अधिकार नहीं, वे कैसे सीतादेवीको 
जान सकेंगे ? दादा ! स्त्रियोंको वेदका अधिकार क्यों 
नहीं है ! जगन्माताने ai ही अपना विग्रह प्रकट 
क्रिया हे, वेदवती-रूप तो खी-रूप ही है, तो फिर वेदका 
अधिकार स्त्रियोंको क्यों नहीं रहेगा १ जो सर्वशक्तिमयी 
हैं, क्या वह अनधिकारीको अधिकारी नहीं बना सकतीं ! 

वक्ता रमा ! तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुन्दर है । मैं आगे 
चलकर तुम्हारे इस प्रश्‍नका विद्वद्रूपसे समाधान कर 
दूँगा । यहाँ संक्षेपमे कुछ कहता हूँ, सावधान होकर 
सुनो । यापर में पहले ही यह कह रखता हूँ कि सीतादेवी 
केवळ वेदमयी ही नहीं हे, बल्कि सर्वशाज्ममयी भी हें, 
पुराण, इतिहास ( जिनमें faim भी अधिकार है; 
जो वेदकी ही सरल तथा मधुर व्याख्या हैं ) तथा दर्शन 
इत्यादि सब विद्याएँ अनुग्रहशक्तिस्वरूपिणी सीतादेवीके 
ही रूप हैं । 

x x x x 

सीतादेवी mai हैं | यदि तुम उनके शरणागत 

हो सको, यदि सर्वान्तःकरणसे, ew भावसे इस प्रकार उनके 


YS 
ह, मैं अकिंचन हूँ, मैं अगति हूँ, तुम मेरी men 
तुम सबकी आश्रय हो, मेरी भी आश्रय बनो, मुझको आण 
सर्वाधार चरणोंमें रण करो? तो तुम कृता हो जाओगे 
जो इस तरहसे सीतादेवीके चरणोंमें प्रपनन हो जाते ह, 
इसमें संशय नहीं कि उनके सारे अभाव बिनष्ट हो जते 
हैं, सब प्रकारके तप केवळ इसी एक बाते उनके लिये एई 
हो जाते हैं | उन्हें उसी क्षण सब तीथाँमै भ्रमण करने, खर ५ 
प्रकारके R अनुष्ठान करने और सब तरहके दान द 
आदि धर्माचरणोंकी फलप्राप्ति हो जाती है, मोक्ष उने 
करतलगत हो जाता है |# 


जिज्ञासु--( रमा )-'सीतादेवी वेदशास्रमयी हेस 
वाक्र्यका क्या अर्थ है ? वेद? क्या है, “शास्त्र! क्या है 
यह तो मैं ठीक-ठीक नहीं जानती | इस सम्बन्ध मेरी तो 
यही धारणा है कि वेदर और “शास्तन? ग्रन्थविशेषके नाम 
हैं | और मैं यह भी जानती हूँ कि सीतादेवी जनक राजाकी 
कन्या तथा श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी हैं | आपके मुखसे बहुत 
बार मेंने सुना है कि श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ विष्णु हूँ, वे 
भयंकर दुष्ट दुर्धर्ष रावणादि राक्षसोंका वध करके धर्मल्यापन 
करनेके लिये, अद्यान्तिसागरमें मग्न, सर्वदा उत्पीइित 
लोगोंको शान्ति देनेके लिये, उन्हें निरुपद्रव FAF ल्म, 
इच्छानुसार मनुष्यरूपमे अत्रतीणं हुए थे | सीतादेवी साक्षात्‌ | 
जगन्माता कमला हैं, इन्होंने लीलासे मनुष्य-रूप धारण 

क्रिया था | 

x x x x 

वक्ता--सभी मनुष्य “पूर्णमनुष्य' के स्वरूपको नहीं 
महण कर सकते । जिस परिमाणमै मनुष्यत्वका- 
मनुष्योचित धर्मका विकास होता है, मनुष्य उती 
परिमाणमें “मनुष्य” शब्दका यथार्थ अर्थ समझनेमें समर्थ 
होता है | अतः जब कोई piga होता है, तभी वह 
पूर्णमनुष्य'का वास्तविक अर्थ ग्रहण कर पाता है । इसी 
तरह “देवता! हुए बिना, मनुष्यभावमें देवभाव लाये बिना 
कोई “देवता? शब्दका वास्तविक अर्थ नहीं जान सकता । 
यदि देवताको यथार्थरूपमें जानना हो तो देवता होना 
* कृतान्मनेन 
सवें तीर्थी: 


सर्वाणि तपांसि वदता वर | 


सर्वेयशा: सर्वदानानि च क्षणात्‌ ॥ 


प्रति आत्मूतिवेदना तता Safia alioa, अपराधेकि धर01००१ कि त मो, भर, कलो जळ संशमः ॥ 


( अहिबुध्न्यसंहिता, अ० १७ ) 


~ 


= जगन्माता कमला; 


१४ श्रीसीता-तत्व * 


पड़ेगा । वेद और झासतरमे इसील्यि कहा गया है कि 


“देवता होकर देवताकी अर्चना करो, शिव होकर शिवकी 
अर्चना करो, राम होकर रामकी अर्चना करो ।? किसी 
देवताकी पूजा करते समय क्या करना होता है; शास्त्रोक्त 
पूजा-विधिका तत्त्व क्या है; यह जान सकनेपर तुम्हें माळूम 
होगा कि पूजा-विधिका उपदेश देते समय शास्त्रने यही बताया 
है कि किस तरह पूजक या उपासकको पूज्य या उपास्यदेव 
होना पड़ता है । अतः अनन्त हुए बिना 'अनन्तः-शब्दके 
वास्तविक अर्थका बोध नहीं हो सकता । देवता हुए 
बिना कोई 'देवता”-शब्दका यथार्थ अर्थ जान नहीं 
सकता । स्कन्द्पुराणमै कहा है--“सीता कमला हैं) ये 
जगन्माता हैं; इन्होंने लीलासे मनुष्यमूति धारण की है; 
ये देवत्वमें देवदेहा ( देवशरीरिणी ) हैं ओर मनुष्यत्वमें 
मानुषी हैं | ये विष्णुदेहके अनुरूप अपनी देइ घारण 
करती हैं?--- 
EASA जगन्माता 
देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च माजुषी। 
विष्णोर्ेहानुरूपां वै करोत्येपाऽऽत्मनस्तनूम्‌ ॥ 
( स्क०, ARo, सेतुमाहात्म्म २२ । १६-१७ ) 
> x x x 
लीला-मनुष्य होकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने तथा 
सर्ववेदमयी, सर्वलोकमयी सीतादेवीने 
देवता और मनुष्य दोनोंका ही कितना उपकार किया है-- 
यह सोचनेपर हृदय अत्यन्त गद्गद हो जाता है, कृतज्ञता 
से परिपूर्ण हो जाता है | मनुष्य किस तरह पूर्ण देवत्वको 
प्रात कर सकता है, यह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तथा 
भगवती सीतादेवी जगत्‌को सिखा गयी हैं । मेरा यह 
कथन सोलहों आने सत्य है, सीता-तत्त्वःमे तुम्हें यह बात 
समझानेकी चेष्टा करूँगा । सीतोपनिषदूर्मे यह पूर्णरूपसे 
वर्णित है कि सीता कोन हें । सीतोपनिषदूर्मे सीतादेवीका 
स्वरूप प्रदर्शित करनेके लिये जो कुछ कहा गया है; उसकी 
सम्यकरूपसे व्याख्या करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है | अगर 
सम्यकरूपसे उसकी व्याख्या करनी हो तो वेदका स्वरूप 
दिखाना पडेगा, निखिल शास्त्र या विष्णुका स्वरूप दिखाना 
पड़ेगा, सब प्रकारकी शक्तियोंका तत्त्व समझाना पडेगा । 
अखण्ड सचिदानन्द्मय ब्रह्मतत्व दी 'सीता-तत्त्व? है-- 
सीतोपनिषदूने यही समझाया है । सीता “सवबेदमयी' हूं, 


लीलामानुषविग्रह्मा । 


Wu NRA CR Li छत, मळू. Dighlbd NE बमो 80 Ea 


श्रीरासाङ्क १६-- 


प्रकृति हैं; सीता प्रणवस्वरूपिणी हैं; सीता इच्छा-शक्ति हैं 
क्रिया-शक्ति हैं, साक्षात्‌ शक्ति हैं; सीता त्रिगुणात्मक संसार हूँ, 
सीता त्रिगुणातीता--अखण्डसच्दानन्दमयी हैं । सीतादेवी 
श्री अथवा महालक्ष्मी हैं; जिनपर उनकी एक वार दृष्टि पड़ जाती 
है, फिर वे उन्हें छोड़ अन्यत्र जाना नहीं चाहते) जा नहीं 
सकते । जो रमणीय हैं, जो सौन्दर्यकी आकर हैं) जो माधुर्यकी 
खानि हैं, जिन्हें देखनेके लिये ही दृकशक्ति हकशक्तिरूपमें 
परिणत हुई है, एकमात्र जो सबका लक्ष्य हैं; जिनके 
आश्रयमे सब कोई वर्तमान हँ, जिनका आश्रय ग्रहण करने 
की सब-किसीकी अभिलाषा है; वे लक्ष्मी हे; वे श्री हैं । 
सीतादेवी वही लक्ष्यमाणा लक्ष्मी या सर्वाश्रयमयी श्री है 

ARR लक्ष्मीरिति लक्ष्यमाणा भवतीति विज्ञायते । 

( सीतोपनिषद्‌ ) 

सीतादेवी सब प्राणियोंका रोग शमन करनेवाली हैं । 
सीतादेवी सब प्राणियोंकी पोषिका-शक्तिरूपा हैँ 

सर्वोचधीनां सर्वप्राणिनां पोषणाथं स्वरूपा भवति । 

( सीतोपनिषद्‌ ) 

सीतोपनिषद्मै सीताका स्वरूप वर्णन करनेके लिये इस 
प्रकारकी बातें कही गयी हैं । इसील्यि मैंने कहा है कि 
सीतोपनिषद्मं सीतादेवीके स्वरूप-प्रदशनाथं जो कुछ कहा 
गया है, सम्यक्रूपसे उसकी व्याख्या करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं है ! 

जिज्ञासु--तो क्या सीतादेवीका स्वरूप जाननेका कोई 
उपाय नहीं है ! 

वक्ता--यह क्यों १ सीतादेवीका स्वरूप जाननेका 
उपाय है । मैंने तो तुम्हें वह उपाय बता दिया है | 


जिज्ञासु--वह उपाय क्या है १ वह तो मेरी समझमे 
आया ही नहीं । 


वक्ता--वह उपाय है सीतादेवीके चरणोमें प्रपन्न होना, 
उनके शरणागत होना । “माँ, मैं अपराधोंका घर हूँ, मैं 
अकिंचन हूँ; माँ ! मैं अगति हूँ, तुम्हे छोड़ मेरा अपना और 
कोई नहीं है; माँ ! तुम्हीं अगतिकी गति हो, तुम्हीं निराश्रयकी 
आश्रय हो; तुम अकिंचनकी सर्वस्व हो; में तुम्हारे चरणोसें 
अपना अहंभाव सर्वान्तःकरणसे समपंण करता हुँ, तुम 
मुझे अपने सर्वाश्रय चरणोंमें ग्रहण करो । माँ ! में तुम्हारा 


निवेदन करना मॉको 


पानेका, उन्हें यथार्थरूपमें जाननेका एकमात्र उपाय हैः 
इसीका नाम अविराम “नमो नमः करना” दै । सर्ववेद्सयी) 
सर्वशास्रमयी सीतादेवीने खयं ही अपनी प्राप्तिका) पूर्णख्पसे 
अपनेको जानेका, अपने समीपवर्ती होनेका यह उपाय बता 
दिया है ।>0९% 

जिज्ञासु--करुणामयी सीतादेवीकी कृपाके बिना उन्हे 
जानना असम्भव दे, यह बात आपकी कृपासे क्रमशः मेरी 
समझमे आ रही है । क्या मनुष्य मनुष्यमात्रको ही ठीक 
तरसे जान सकता दै १ मनुष्यमे जो देवत्व है, क्या मनुष्य- 
मात्र ही उसे लक्ष्य करते हैं ! अतः इसमें कोई संदेह नहीं 
कि देवता हुए बिना देवताका स्वरूप देखना सम्भव नहीं | 
(सीतादेवी देवत्वमे देव-देहा हैं, मनुष्यत्वे भनुष्य-विग्रहा 
३ स्कन्द्पुराणकी यह बात कितनी सुन्दर है | किंतु मैं 
इसे अनुभव करनेमे असमर्थ हूँ । 


वक्ता--यह बात क्रमशः तुम्हारी समझमे आयेगी कि 
स्थावर-जंगम पदार्थोकी जो एृथकप्रथक्‌ आक्ृतियाँ होती 
हैं, इसका कोई सूक्ष्म अथवा आन्तरिक कारण है । प्रकृति 
सब प्रकारका रूप धारण कर सकती है, प्रकृति देवता प्रसव 
करती है, प्रकृति मनुष्यकी सृष्टि करती दै, प्रकृतिसे धार्मिक) 
सौम्य, विविधगुणविरिष्ट WA उत्पत्ति होती दै, प्रकृति 
फिर घोर अधार्मिक; असोम्य, सर्वदोषागार; सब मनुष्योंमें 
क्षोभ पैदा करनेवाली कुसंतान भी पैदा करती है । 
सीतेपनिषद्मै सीतादेवी 'मूळ-प्रकृति? बतायी गयी हें । 
अतएव सीतादेवी सववेद्मयी हैं; सर्वदेवमयी हे; 
सर्वलोकमयी हैं । मूलप्रकृति सबंशक्तिमयी हँ, अतः 
मूल-प्रकृतिखरूँपिणी सीतादेवी देव-देहा हैं | छीलासे मनुष्य- 
देह धारण करती हैँ--इस बातपर विश्वास करनेमें कोई 
बाघा नहीं हो सकती । “ये ( सीतादेवी ) विष्णुदेहके अनुरूप 
अपनी देह स्वीकार करती हैं; हे विष्णो ! ( हे रामचन्द्र | ) 
आप जत्र-जब जो-जो अवतार स्वीकार करते हँ, तब-तब ये 
आपकी संगिनी होती हैं?--स्कन्‍्दपुराणोक्त पावक-देवकी यह 
बात युक्तिविरुद्ध मानकर कदापि अविश्वास करनेयोग्य 
नहीं है । 


x x x x 
जिज्ञासु ( नन्दकिशोर विद्यानन्द )- आज 
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नहीं है; तथापि श्रीमुखसे उपदेश सुनते-सुनते कुछ तो योग्या 
आ ही जायगी--ऐसी आशा है। 

वक्ता--देवताओंने प्रजापतिके पास जाकर उनसे पूछ 
“सीता कोन हैं १ उनका स्वरूप कया है १? प्रजापतिने कहा... 
“वह सीता हैं; अर्थात्‌ ठुमलोग जिनका स्वरूप जानना 
चाहते हो) उनका स्वरूप तो सीता? शब्द ही व्यक्त क 


रहा है। स, ई, त--ये तीन अक्षर ही उनके सर्पे ` 


वाचक हैं। सब वस्तुओंकी वे मूल-प्रकृति हैं, इसल्नि 
“प्रकृति? नामसे ज्ञात हैं |? 

मूल-प्रकृति कौन-सा पदार्थं है ! जो दूसरे किसी पदार्थका 
कार्य नहीं है, जिसका और कोई मूल नहीं है, जो स्वयं अमूल ह 
जो अविक्रति हैं, वह प्रकृति? है। (प्रकृति जगतूकी ahah: 
संहार-कारिणी है; वह जगत्‌-कारण है | ) प्रणव ही प्रकृतिका 
रूप है; प्रणव ईश्वरका वाचक है? प्रणव भगवान्‌ श्रीरामचन््रका 
रूप है । जिसके द्वारा कुछ प्रकृत होता हैः उसे प्रकृति 
कहते हैं । विश्वजगत्‌ किसके द्वारा प्रक्रत है ! सत्त, रज 
और तम--इन तीन गुणोंके द्वारा । चूँकि अकार 
उकार-सकारात्मक प्रणवसे ही जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 


इसलिये प्रणव ही प्रकृति है । मूल-प्रक्ृतिका खल्प है ` 


प्रणव अर्थात्‌ चेतन्याधिष्ठित गुणत्रय, यह बात दो बार कही 
गयी है । सम्भवतः इसे पुनरुक्तिदोष कहा जा सकता हैं। 
किंतु नही; मूल-प्रकृतिका स्वरूप समझानेके लिये ही द्वितीय 
बार इसका उल्लेख किया गया है | स-ई-त--इन वर्णत्रयात्मिका 
सीताको चेतन्याधिष्ठिता माया जानना चाहिये । 

“विष्णु: प्रपञ्चबीज च' इत्यादि । विश्व-जगत्‌ नाना 
आकार धारण करता है, इसलिये इसे “प्रपञ्च? कहते हैं 
जो प्रकृष्टरूपसे पञ्चीकृत या विस्तृत होता दै, उसे प्रपञ्च' 
कहते हैँ । विष्णु ही “प्रपश्नबीजः हैं वयाप्त्यर्थक“विष्ल धावु 
“विष्णुश पद्‌ सिद्ध हुआ है । विष्णु द्वी विश्वमे व्या 
होते हैं--- 

यथैव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महान्‌ द्रुमः । 

तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 


- इत्यादि रामपूर्वतापनीय उपनिषद्‌ ( २ । २३ ) 
के वाक्योको यहाँ स्मरण करना चाहिये । 


(सत्‌), “चित? और 'आनन्द?-- ये सभी सीताके रू 
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माके दो रूप हैं--अव्यक्त और व्यक्त । अव्यक्तरूपिणी 
महामाया किस तरह व्यक्त रूप घारण करती हैं; अब यही कह 
रहे हैं । 

“प्रथमा इान्दनह्मयी स्वाध्यायकाले प्रसन?--साँका 
प्रथम व्यक्त रूप है उनका 'शब्दत्रह्ममय? रूप, अर्थात्‌ वेद- 
पुराण आदि पढ़नेके समय जिनकी FA हम उन्हे ( उन 
IAR) समझा करते हँ, उनको जाना करते हैं, माँका वह 
रूप । स्वाध्याय या वेदपाठ करते-करते ( अर्थबोध तथा 
यथार्थ मननादिके साथ ) जब पहले आनन्दानुभव होता दै? 

_तब फिर सीताका दर्शन होता दै । स्वाध्याय करते करते ऐसा 

ख्याल होता है कि मैं अशेष पापपङ्कमै निमग्न था; 
अव वेदाध्ययन करके निष्पाप हुआ, मैंने सीताके रूपका 
दर्शन किया । यह नहीं कि केवल मैं ही एक वेदाध्ययन कर 
रहा हूँ और माँकी कृपासे उसकी अर्थोपलब्धि करके आनन्द- 
लाभ कर रहा हूँ, प्रत्युत इसके पहले भी जिस-किसीने 
वेदाध्ययन करके आनन्दळाभ किया है, उसे भी माकी 
ही कृपासे उसकी अर्थोपलब्धि हुई है ओर आनन्द मिला 
है । सबसे पहले ब्रह्मा आदिने ही माँका स्मरण किया था 
और वेदाध्ययन किया था । 


“द्वितीया भूतले हलाग्रे समुत्पन्ञा'--यही माँके अवतारका 
रूप है । माका द्वितीय व्यक्त रूप वही दै, जिसमें वह भूतलपर 
हलाग्नमै जानकीरूपसे अभिव्यक्त हुई थीं । 


भूतळे--आधार-शक्ति जो वस्तु है; वह विष्णुकी ही 
शक्ति है । प्रथिवीशक्ति=्आधाररक्ति | सीता ही एथिवी- 


शक्ति है--जिस झाक्तिने जगत्को धारण कर रखा है | इसीलिये 


सीता प्रथिवीस्थ होकर अवतीणं हुई थीं । मननशील साधकको 
इसमे कुछ और भी विशेष तत्त्व दिखायी देया । सूक्ष्म किस 
तरह स्थूल अवस्थाको प्राप्त होता है, यहाँपर यह विचार 
करना चाहिये | माँका पहला व्यक्त रूप शाब्दत्रह्ममय वा 
मातृकासय है । “शब्दसे विश्व-जगत्‌ सृष्ट हुआ है; अकारादि 
मातृका-वर्ण ही व्यक्त जगतका पूर्व-रूप हैं? इत्यादि | 
क्तियोंको यहॉपर स्मरण करना चाहिये । तदनन्तर पाश्चात्य 
विज्ञानद्वारा वर्णित जगतूके खुष्टितत्वको भी स्मरण करना 
चाहिये । नैहारिक सिद्धान्त( The Nebular ‘Theory 
of Creation पूर्णरूपसे YAWA न होनेपर भी उसमें 
किंचित्‌ सत्यकी छाया है । एक अविभागापन्न विश्वव्यापी 
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वर्तमान aa परिणत हो गयी द्ै--इसका वर्णन 
qara विज्ञानने किया है | सीताशक्ति पहले अपेक्षाकृत सूक्ष्म 
शब्दब्रह्ममय रुपमै अभिव्यक्त हुई थी» तदनन्तर यह शक्ति 


क्रमशः क्रमशः घनीभूत या सम्मू््छित (Condensed ) हेकट या सम्मूच्छित ( Condensed ) होकर 
अन्तमे आधारशक्तिख्ममै--स्थूलरूपमै- शथिवीरूममै 
अभिव्यक्त हुई । वे एथिवीपर पड़ी हुई हैं--इस अवस्थामे 
जनकजीने उनको देखा । 

ऊपर माँकी दो अवस्थाओकी बात कही गयी है । ये 
दो ही उनके व्यक्त रूप हैं | माँका तृतीय रूप ईकार-रूपिणी 
अव्यक्ता मूल-प्रकृतिका रूप है । यही संक्षेपम सीताका 
स्वरूप दै, यह शौनक ऋषिका उपदेश है । 

जिज्ञासु---माँके व्यक्तावस्थाके पूर्वके रुपकी धारणा 
किस तरह की जा सकती है ! 

वक्ता--सामान्य ही विशेषका पूर्वरूप है 
दो प्रकारका है--परसामान्य और अपसामान्य । जिसका 
( अथवा जिससे ) और कोई सामान्य भाव नहीं देश वह 
“परसामान्य? है । 'सत्तासामान्य' शब्दके अर्थकी उपलब्धि 
करनेकी चेष्टा करो । सत्तासामान्यपर एक और विशेषण 
(ब्रह्म? देनेसे ब्रह्मतत्तासामान्य? पद बनता है । इसका अर्थ 
हे--अखण्डसत्तासामान्य या अपरिच्छिन्नसत्तासामान्य | विश्व 
जगतूकी व्यक्तावस्थाके पूर्वकी अवस्थाका वर्णन करते हुए 
ऋग्वेदने कहा है 

न agigi न तहिं 
न रात्र्या ag आसीत्‌ प्रकेतः । 

स्वघया तदेक 

तस्माद्धान्यञ्न परः किंचनास ॥ 

( ऋम्ेदसंहिता १० । १२९ । २ ) 

ai मृत्यु न थी, सूर्य और चद्धमाके 
अभावके कारण तब दिवा-रात्रिका ज्ञान न था) तब सववेदान्त- 
प्रसिद्ध aa प्राणितवत्‌ विद्यमान था । 'प्राणितवत? 
कहनेसे लोग निरुपाधि ब्रह्मको जीवभावापन्न, जीववत्‌ 
क्रियाविशिष्ट समझ सकते È इसी आशङ्कासे वेदने 
«अबातम्‌? पदका प्रयोग किया है । उस समय ( सत्त्व, रज 
और तम ) न्रिगुणास्मिका प्रकृति या माया अपने आधार 
ब्रह्मके साथ अविमागापन्न होकर साम्यावस्थामे विद्यमान थी । 
तब क्रियाशील रजोगुणकी अनभिव्यक्तिके कारण किसी 


। सामान्य 


आनीदवातं 


बाष्पमय aa EIA [पी हम्मकित “जोकर 0एफॅफस्म्ीलकिभपवमहो॥धी80७9719011 Gyaan Kosha 
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इससे तुम माँकी व्यक्तावस्थाके पहलेकी अवस्थाका कुछ 
अनुमान लगा सकते हो | 

श्रीराससांनिध्यवशाञ्जगदानन्दकारिणी । 

उत्पत्तिस्थितिसहा रकारिणी सर्वदेहिनास्‌ ॥ 

( सीतोपनिषद्‌ ४ ) 

परमात्माकी शक्ति हे; इसलिये सवदा ये उनके सांनिध्य- 
में रहती हैं | आनन्दमयके समीप; उनके साथ नित्ययुक्त 
होकर विद्यमान हे, अतः ये भी आनन्दमयी होंगी--इसमें 
संदेह ही क्‍या है । आनन्दमयके साथ रहकर फिर ये ही 
जगतूको आनन्द देती हैं । माँके लिये ही जगत्‌ आनन्द 
पाता है। 
जिज्ञासु--यहाँ “राम? शब्दके प्रयोग करनेकी आवश्यकता 
क्या हे ? 

दक्ता--वहा “राम” शब्दके प्रयोगकी विशिष्ट सार्थकता 
है । अखण्ड सचिदानन्दमय परमात्माका बोध करानेके लिये 
ही यहॉपर “राम? शब्दका प्रयोग हुआ है । “आनन्द? जो 
वस्तु है, वह परमात्मोका निजी रूप है । माका निजी रूप 
है--सष्टिस्थितिल्यात्मक रूप | माँ जव भगवानसे प्रथक्‌ रूप 
घारण करती हैं, तब वह “असीता? ( असिता ) वा काली-रूप 
धारण करती हैं | माँ जब पिताके पास रहती हैं, तब वे 
माया होती हैँ ( जिते “उत्तमा अविद्या? कहते हैं ); नहीं तो 
वे “अविद्या? ( अर्थात्‌ 'अधमा अविद्या? ) रूपमै अवस्थान 
करती हैं | 

पूर्ण कोई एक है--यह मानना ही पड़ता है । अब 
प्रशन यह उठता है कि पूर्ण तो सिवा एकके दो हो नहीं 
सकते, फिर “राम? और “सीता? दो तत्त्व क्यों माने जाते हैं ! 
वे वस्तुतः एक ही हैं । शक्ति शक्तिमानसे वास्तवमै भिन्न 
पदार्थ नहीं है । शक्तिमान्‌ सदा ही शक्तियुक्त रहते हैँ | 
बिना किसी विशेष प्रयोजनके शक्ति शक्तिमानसे पृथक नहीं 
होती | 

“माका स्वरूप बतलानेके ल्यि फिर कह EA 
a देहियोंकी सष्टिस्थिति-संहारकारिणी हैं | इसलिये सीता ही 
काली हैं । पुराणमें तो जो कुछ है, वह वेदकी ही व्याख्या 
है। पुराणमें लिखा है--मॉने सीतारूपते कालीरूप घारण 
किया था। इसका अर्थ यही है कि “काली? जो पदार्थ है «सीता? 
भी वही पदार्थ है | ( कलन करके सबको अपनी गोदमे छे 


वध किमा था । 


X रच्छ राम नसामहे + 


लेती हैं; इसलिये इनकी “काली? आख्या हुई है |) लेच 
बीजका अर्थ भी यही हे | कन्सृष्टि, ल-संहार, ईना ं 

सीता भगवती ज्ञेया सूल्परक्ृतिसंज्ञिता---जव इन तीन 
शक्तियोंकी समष्टिका चिन्तन क्रिया जाता है, तब उ 
सत्त-रज-तमको साम्यावस्थामें जो रूप होता है, उसी स्पा 
अर्थात्‌ मूछ-प्रकृतिके रूपका चिन्तन होता है । प्रणव उसीक्ष 


वाचक है | प्रणवका जो अर्थ है; सीताका भी वही षं ` 


है-अ-उ-म्‌ वा सुष्टिस्थिति-संहार | 

“अजदत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिन Ñi 
अथातो अहाजिज्ञालेति च । सा सबंवेदमयी? इत्यादि 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? यह नित्य-सूत्र है । ब्रह्मसूत्र निलन 
पदार्थ हे । महर्षि वेदव्यास ब्रह्मसूत्रके स्मारक हैं, स्चयित 
नहीं । ( जिज्ञासा होनेसे ही ज्ञानकी अभिव्यक्ति होती है | 
जिज्ञासा ज्ञानका ही पूर्वरूप है | जिज्ञासा ज्ञानके अन्तभूंत है।) 
प्रणव जो ( वस्तु ) है, ब्रह्म जो ( वस्तु ) दै, वही सीता है । 
यदि किसीको ब्रह्मजिज्ञासा हो तो क्या उन्हें सीताकी तत 
( ब्रह्मन्तत्त ) जिज्ञासा हुए बिना रह सकती है ! जे 
ब्रह्मयादी होते हैं; वे इस तत्वको समझ सकते हैं और 
वे ही इस तत्त्वको व्यक्त किया करते हैं | 

जिज्ञासु--यहापर अकस्मात्‌ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! 
इस सूत्रकी बात क्‍यों छेड़ी गयी १ 

वक्ता--बात यह है कि ब्रह्म जो वस्तु हे, यदि उसे 
जानना हो तो प्रणवका स्वरूप जानना होगा और यदि प्रणवका 
स्वरूप जानना हो तो सीताका स्वरूप जानना पड़ेगा । इसील्यि 
यहाँ “अथातो बह्मजिज्ञासा! सूत्रका उल्लेख किया गया है | 

सवंदेवमयी--सब देवता प्रणवनिष्पन्न हैं (सर्वे देवाः 
प्रणवनिष्पञ्चाः ) । ऋग्वेदके “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधि विइवे निषेडुः |! ( १ | १६४ | ३४) 
इत्यादि मन्त्रका स्मरण करो | यहाँ मयट्‌ प्रत्यय 
स्वख्पार्थमे हे । 

सर्वलोकसयी--अर्थात्‌ सवलोकस्वरूपिणी | 

सरवकीतिसयी, सवंधरममयी--पहले ही कहा गया है कि 
सत्‌) चित्‌ ओर आनन्दका जो कोई रूप या अवस्था हो; वर 
सीताका ही रूप है | 

स्वोधारकार्यकारणसयी---आधार-शक्ति जो वस्तु है 
वह विष्णुकी ही शक्ति है | आधारदशक्ति-प्रथिवीशक्ति | 


डि? घव पीहा BA AD zaa Sitpa anao Faya gm वीर होकर अवतीण 
हुई थीं। 
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देवेशस्य--परसात्मा विष्णुक्री । 

महालक्ष्मीदेवेशस्य--वेदके “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च इस 
मन्त्रको स्मरण करो | 

भिन्नाभिन्नख्पा--वे परमात्मासे भिन्न तथा अभिन्न 
दोनों रूपोंमे ही प्रतिभात होती हैं । किसीकी दृष्टिमें शक्ति 
और शक्तिमानका मेद है और किसीकी दृष्टि नहीं । 

चेतनाचेतनात्मिका-वे चेतन तथा अचेतन--दोर्नो 
रूपमे ही प्रतिभात होती हैँ । पहलेकी तरह दृश्भिद ही 
इसका भी कारण है । 

न्रस्थाचरात्म--वे जड और अजड दोनों ही हैं । 

ब्रह्मस्थावरात्मा तदूगुणकर्मदिभागमेदाच्छरीरख्पा- 
ब्रह्माते स्थावरतक सभी उनके रूप हैं जो सीतादेवी हैं, 
उनके जो गुण और कर्म हैं और उनके जो विभिन्न विभाग हैं; 
उन्हसे जगत्‌भे नाना रूप हुए हैं जो कुछ जगतूमे तुम देख 
रहे हो, ये सभी सीताके गुण-भेद्‌ और कर्म-भेदसे उन्दींके रूप 
हैं । यहापर गीताके उपदेशको स्मरण करो । ( गुण यहाँपर 
हैं-सत्त, रज ओर तम; कर्म हैं--ग्रा्णादिवणोचित शम- 
दमादि कर्म । यहॉपर “कर्मः-शब्दका प्रयोग करके अनादि 
कर्मकी ही ओर लक्ष्य किया गया है | ) 

देवर्षिसनुष्य' ` 'विज्ञायते--इसके द्वारा प्रकृतिके सारे 


परिणाम दिखाते हुए यह दिखाया गया है कि वे ही सर्व- 


परिणामरूपा हैं और वे ही इन सारे परिणामोंका मूल हैं। 


भूतादि--अर्थात्‌ अहंकार | यह त्रिविध aaa 
राजस और तामस | 

देवर्षि--यह सात्त्विक परिणाम है | 

जो कुछ होता है, शक्तिद्वारा ही होता है | सर्वशक्तिकी 
मूल वे ही हे, अब यह बात स्पष्ट की जा रही है । 

ये ( सीता ) देवी तीन प्रकारसे विवर्तित होती हैं । ये 
तीन प्रकार शक्त्यात्मामें हे--इच्छा-शक्ति, क्रिया-शक्तिः 
और साक्षात्‌-शक्ति | इच्छा-शक्तिके तीन भेद्‌ हैं।ये जो 
बृक्षादि उत्पन्न होते हैं, ये सोम-शक्तिके रूप हें । सोम-शक्ति 
ही उद्धित-प्रसविणी-शक्ति है। सोम-शक्ति आप्यायनशक्ति-- 
पोषण-शक्ति है । सूर्य-शक्तिद्वारा क्रिया होती है? क्षय होता 
ह (Work must have waste) | उसका सोस- 
शक्ति पोषण किया करती है | माँकी सोम-शक्ति ही विश्‍व- 
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औषध मी सोम-शक्तिसे ही उत्पन्न है | रोग क्षय कर देता 


है, औषध उस क्षवका पोषण कर देती है । आप्यायन- 


शक्तिका अभाव AA ही तो रोग होता है | “यास्ते सोस? 
इत्यादि मन्त्रद्दारा भेषजको अभिमन्त्रित करना पड़ता है ! 
यह सोम-शक्ति ही अझृत-रूपमें वर्तमान है; जिसे सेवन करके 
देवता तृप्ति-लाभ किया करते हैं । 


YA 


( अब सूर्य-शक्तिकी बात कह रहे है--) माँ ही सकल- 
भुवनप्रकाशिनी दिवा वा प्रकाश-शक्ति हैं | 


माँ ही रात्रि हैं । दिनर्मे सोर-शक्तिद्वारा नाना प्रकारके 
कर्म करके जब लोग श्रान्त हो जाते हँ, तब आरामके लिये 
इनके चरणोमे शरण प्रात करनेकी प्रार्थना करते हैं 
( प्ररमयति भूतानि इति “रात्रि” ) । ये ही श्रान्त पुत्रको 
गोदमें लेकर सुळाती हैं | 


( इसके द्वारा सृष्टि-तत्व दिखाया गया है । इन दिवा? 
और 'गरात्रि'-शक्तिद्दारा (सृष्टि) और 'लयः-शक्तिका रूप 
दिखाया गया है । "रात्रि तमोगुणात्मिका है । इसके बाद 
फिर “दिन? होता है; सृष्टि होती हे । ) 


इसके बाद माँके कालरूपका वर्णन किया गया है | हम 
कालके जितने प्रकारके रूप प्रत्यक्ष किया करते हैं, यथा-- 
कला; निमेष, घटिका, याम, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, 
ऋतु) अयन; संवत्सर) मनुष्यकी आयु अथवा दातसंवत्सर-- 
ये सभी साँके रूप हैं | हमलोग कहा करते हँ--यह काय 
शीघ्र सम्पन्न हुआ, यह विलम्बसे हुआ । ये जो कालके भेद 
हैं, ये सीताके ही रूप-भेद हैं। निमेषसे लेकर पराधतक 
कालचक्र) जगञ्चक्र-प्रभ्ति चक्रवत्‌ परिवर्तमान जिन पदार्थोकी 
उपलब्धि होती है) ये 'काळ'के ही विभाग-विशेष हैं | काल- 
शक्ति प्रकाशरूपा हैं | [ सीतारूपिणी (अखण्ड )-काल-शक्ति 
पूर्वोक्त सारे ( खण्ड ) कालचक्रौको प्रकाशित किया 
करती हैं । | 

( इसके बाद माँके अग्निरूपकी बात कह रहे है) 
masa mamaaa इत्यादि | मॉकी यह अग्नि- 
शक्ति अन्नाद-रूपमै, प्राणियोंकी क्षुत्तष्णा-ल्समे, देवगणके 
मुखरूपमै, वनोषधोके शीतोष्णरूपमें, काष्ठमें अन्तर्बहिःरूपमै 
प्रकाशित होती है | उष्णता दो प्रकारकी है, एक “बाह्य? 
ओर दूसरी 'आन्तरः ( WA नहीं माझूम होता 


जगतूका अससी ii, amu 0/०६०३ ३११५२ eeano Syin हे--इस 
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तरहका ताप ) | यह अग्नि-शक्ति नित्यानित्यरूपा है | अग्नि 
भोक्‍्तृ-शक्ति है, वही अन्नाद है । वही प्रकृति है; वही पुरुष 
है । प्राण ही अग्नि है ( वेदकी भाषासें ) । मैत्युपनिषद्मे 
अन्न ओर अन्नाद या भोग्य-भोकतृत्वका जो वर्णन है, उसे 
स्मरण करो | जिस तरफसे देखो, उन्हींका रूप देखोगे । 


% शुउछ राख नमामहे ३ 


प्राण-रूपसे यदि देखो तो भी सीताका ही रूप देखोगे | 


( इसके पश्चात्‌ श्रीशक्तिके त्रिविध रूपकी बात कही 
गयी है | ) श्रीदेवी भगवानके संकल्यानुसार लोकरक्षाके 
ल्यि रूप धारण करती हैं। ये श्री? या “लक्ष्मी? रूपये 
सबकी लक्ष्यमाणा होती हैं। सोन्दर्यके लिये. ( जिसे देखनेसे 
लोगोकी दृष्टि आबद्ध होती है, लोग आकृष्ट होते हैं ) लोग 
जिनको लक्ष्य करते हैं, जिनको पाना चाहते हैं, जिनका 
आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, वे प्लश्मीः हैं, वे “श्री? हूँ | 


तदनन्तर भूशक्तिकी बात कही गयी है । आघार- 
शक्तिका नाम ही भूदेवी? है । भूदेवी ससागराम्भःसप्द्वीप 
वसुंधरा-रूपा हैं । ( इसील्यि माँ प्रथिवीसे उठी थीं | ) ये ही 
चतुर्दश भुवनके आधार तथा आधेयरूपमें लक्षिता प्रणवात्मिका 
शक्ति हैं | ( प्रणवमे अ-उ-मकार हैं, “भू? में मी केवळ “भू? 
ही नहीं रहता, बल्कि “झुवःश और “स्वः? भी रहते हैं।) 
“नौळात्मिका? शक्ति सब प्राणियोंकी पोषणरूपा है । 


( इसके वाद क्रियाशक्तिकी बात कह रहे हैं |) 
भगवान्‌ हरिके मुखसे पहले जो नादकी उत्पत्ति होती है, वही 
क्रिया-शक्तिका स्वरूप है । ( इसके द्वारा वेदका खरूप_ 


दिखाया जा रहा है | ) उससे बिन्दु, उससे ओंकार और 
उससे रामवैखानस पर्वतकी उत्पत्ति होती हे । उससे कर्म- 
जानमपी बहुशालाओंक्रा आविर्भाव होता है | बहुशाखाएँ: 
होनेपर भी प्रधान तीन ही शाखाएँ हैं, जिनका नाम “तयी? 
है । यही आद्यशासत्र है | इससे सभी अर्थोका दर्शन होता 
है | अतः वेद ही सब विज्ञानोंके विज्ञान हैं, सत्र अर्थोके 
अर्थ हैं | विशिष्ट कार्य-सिद्धिके लिये माँ agdam रूप 
धारण करती हैं ( अर्थात्‌ अतिरिक्त अथर्ववेदका आविर्भाव 
होता है ) | नहीं तो :त्रयीःके अंदर ही “अथर्व? है | जिस 
दृष्टिते ऋक्‌) यज्ञ साम--ऐसा भाग किया गया है, उस 
दृष्टिसे अथवको पथक्‌ करनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती | 


-यजुरात्मक है 
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१०९ और सामवेदकी सहस शाखा हे | अ 


र थर्ववेद्की पांच 
शाखाएँ हैं | 


जिज्ञासु-रामवेखानस-पर्वत और चयी- इन दे 
शब्दोंका अर्थ अच्छी तरह मेरी समझसें नहीं आया है। 

वक्ता--सब शक्तियाँ “रामवैखानस-पर्वतःका 
लेकर रहती हैं | “रामबैखानस?-सब्दद्वारा सगुण ब्रह्म लक्षित 
होते हैं । जिसमें पर्व हे, वह “पर्वत, है | यह शब्द रामरूप 
वेद-पवतका बोध कराता है । वेदमें काण्ड हैं, afa 
इसकी तुलना पव॑तके साथ की गयी है | कर्म-काण्डके i 
“अथर्व? नामक बेदके चतुर्थ भागकी कल्पना की गयी हे | 
सामान्य लक्षणोंके अनुसार विभाग करनेपर EE यजुः और 
सास- तीन ही विभाग होते हैं | जिस तरह ओकारसे वेद 
उत्पन्न हुए हूँ, उसी तरह ओंकारसे भगवानके सगुण रूपका 
आविर्भाव हुआ है | 


आश्रय 


प्रकृतिके तीन रूप हैं | चतुर्थ अवस्था साम्यावस्था है। 
वेदकी भी चार अवस्था हैं । जब तीन लोकोंको लेकर 
( अर्थात्‌ तीन लोकोंके ख्यालसे ) चिन्तन किया जाता है; तब 
वह “त्रयी? है । “सोऽयमात्मा aa उत्तिके 
अर्थका चिन्तन करो | प्रणव-वेद्-्रह्म | वेदके कर्मदष्टिसे तीन 
प्रकार है--ऋक्‌, यजुः और साम | जहाँ सब कुछ जाकर 
सम्मिलित हो जाता है, जहाँ फिर परस्पर मेद नहीं रह जाता, 
वही गीत है; वहाँ इतरत्व नहीं रहेगा, वैषम्य नहीं रहेगा | 
सम=साम=सं वित्त । वैषम्य नहीं रहनेसे क्रिया नहीं होती । 


पहले कर्म । ऋग्वेद कर्म है ( ऋग्वेद प्रधानतः 
कर्मात्मक है) । भूलोक ऋग्वेदका रूप है। ऋगेदके न 
रहनेपर किसी वेदकी स्थिति नहीं रहती । पहले कर्मद्वारा 
चित्तश॒ुद्धि करनी होगी | छन्दके अनुसार जो कर्म है वही 
“ऋक्‌? है । चक्षुरादि इन्द्रियोंके द्वारा जो कर्म हो रहे हैँ, वे 
ऋकके रूप हैं | उसके बाद यजुर्वद या भुवळौक है अर्थात्‌ 
( बाह्य जगत्से ) संस्कार लेकर मनकी अवस्थार्म प्रवेश 
करना | यह उपासना-काण्ड है | इसके बाद ज्ञानकाण्ड दै | 
शानकाण्डके उपासनाके साथ मिल जानेपर “संगीत? होता 
है | यही “साम? है । तभी “संवित्‌? होती है | 


A 
“विखनसर-शब्दसे व्वै्रानसःपद्‌ उत्पन्न हुआ है । 


आग ल तका अमला, जो 


अथर्व भी साम-ऋक- 


२१, यजुबंदकी जागतिक विषयोंद्वारा परिच्छिन्न नहीं है । 


- भ्रीसीता-तच्च # १२७ 


इसके बाद उस वेदका अज्ञ-विभाग किया गया । सीता 
या वेदके कोन-कोनसे अङ्ग हैं, यह कहा गया दै । तलश्चात्‌ 
उपाङ्ग बताये गये हैं । षड्दर्शन ( मीमांसा; न्याय-प्रभ्ति ) 
वेदके उपाङ्ग हैं । वेदद्रष्टा ( जिन्होंने पूर्णरूपसे वेदका ही 
अवलम्बन किया था ) महर्षियोंसे ही स्मृति-शास्त्र निर्गत 
हुआ है । इतिहास-प्रभति भी वेद्के उपाङ्ग हैं । 

तदनन्तर “साक्षात्‌-दाक्तिः की बात विशेषरूपसे कही जाती 
है। (भावभेदसे 'साक्षात्‌-शक्तिःके कई प्रकारके अर्थ होते हैं । ) 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके स्मरण-मात्रसे ही--उनका 
ध्यान करते-करते जो उनका आविर्भाव होता दै, वह इस 
साक्षातू-दाक्तिकी क्रियासे होता हे । निग्रहानुग्रहरूपा, शान्तिः 
तेजोरूपा प्रश्रति इनके अनेक रूप हैं | ये भगवत्‌-सहचारिणी, 
अनपायिनी हैं । 'सृष्टि, स्थितिः, “संहार? “तिरोधान? 
और अनुग्रह? आदि सब इन्हीं शक्तिके रूप हैं, इसलिये इनको 
शाक्षात्‌-शक्ति? कहा जाता है । 

जिज्ञासु--साक्षात्‌-शक्तिका स्वरूप कुछ और विशदरूपसे 
समझा दीजिये | 
` वक्ता-पहले “साक्षात्‌ शब्दको लक्ष्य करो । थे 
“साक्षात्‌? शक्ति हैं, ओर कोई शक्ति नहीं; ये इच्छा; ज्ञान, 
क्रिया आदि सब शक्तियाँ नहीं हैं । ये «साक्षात्‌? शक्ति हैं । 
साक्षात्‌-शक्ति चैतन्यशक्ति या चित्‌-शक्ति है । ब्रह्मा) विष्णु, 
महेइवर जिनसे उत्पन्न हुए हैं, वे साक्षात्‌-शक्ति हैं । “साक्षात्‌- 
शक्ति? वह शक्ति दै, जो ओर किसी शक्तिसे उत्पन्न नहीं हुई 
है । इस अपरिच्छिन्न ब्रह्मशक्तिसे ही इच्छा, ज्ञान और 
क्रियाशक्ति निर्गत हुई È अथवा ऋक्‌, यजुः और साम 
“आविभूंत? हुए हैं । “महालक्ष्मी? “महाविष्णु?, 'सदाशिव?- 
प्रति शब्दोंके द्वारा जो लक्षित होती हैं, वही साक्षात्‌-शक्ति? 
हृ । जो सबके ऊपर हैं, उन्हींको “साक्षातू-शक्तिः कहते हैं । 

फिर (इच्छाशक्तिःकी बात कह रहे हैं । इच्छाशक्ति 
त्रिविध हैं । ये इच्छाशक्ति प्रल्यावस्थार्मे विश्रामार्थ 
भगवानके दक्षिण वक्षःस्थलं श्रीवत्साकृतिरूपमें अवस्थान 
करती हैं| ये परमात्मा वा भगवानको आश्रय करके उनके 
छृदयमें रहती हैं, इसलिये इनका “श्री? नाम पड़ा है। 
सीताकी जो इच्छाशक्ति हैं, वे ही प्रलयकालमे संक्रमण करके 
भगवानके हृदयमें जाकर आश्रय ग्रहण करती हैं | ये ही 
“योगशक्ति? हैं | बहिमुंखवृत्ति जो (सृष्टि) शक्ति है; उससे जो 


सीतादेवी सर्वदा जो कार्य कर रही हैं, वही इन बातोंद्वार 
व्यक्त किया जा रहा है | वे सुष्टिकाळमें बाइर निकल जाती 
हैं, फिर ( लयकालमें ) भीतर प्रवेश कर जाती हैं) वहाँ 
जाकर विश्राम करती हैं | तुम जो योग-साधन करोगे; वह भी 
यही वस्तु है | तुम भगवानसे बहिर्मुख होकर (निकल ) 
आये हो; तुमको बृत्ति-निरोध करके फिर जाकर उनके साथ 
मिलना पड़ेगा । यही “योग? दै | 


भोगशक्ति जो वस्तु है, वह भी वे ही हैं । वे ही भोगरूपा 
हैं । कल्यव्रक्षादे जो कुछ हैं, वे भोगके ही उपलक्षण हैं। 
घनादि जो कुछ हैं, वे भगवानके उपासकोंके पास आप ही 
जाकर उपस्थित हुआ करते हैं | जो भगवानकी यथार्थ 
उपासना किया करते हैं; उनकी इच्छामात्रसे ही शङ्कादि 
निधियाँ उत्पन्न होती हैं । चिन्तामणि? उनके करतलगत हुआ 
करता है | 

जिज्ञासु--“चिन्तामणिःका स्वरूप क्या है १ 

वक्ता--कहा जाता है--'चिन्तामणो स्वख्पेण न 
किंचिदुपलभ्यते ।? परंतु उसमें सब किसीको अपना-अपना 
वाञ्छित रूप दिखायी पड़ता है । भगवान्‌ सर्वाकार हैं; तुम 
उनको जिस-जिस रूपमें देखनेकी इच्छा करोगे, वे तुमको 
उसी-उसी रूपमै दर्शन देंगे | जो भक्तियुक्त होकर साधन 
करेंगे, वे चाहे इच्छा करें या न करें) विभूतियाँ आप ही 
उनके समीप जा पहुँचेंगी । 

इसके बाद “वीरशाक्तिःकी बात कही जाती है | वीर-लक्ष्मी 
जो हैं, वे भी सीताका ही रूप हैं । 


वक्ता--चिदात्मासे वियुक्त होनेपर प्रक़्तिकी कैसी 
अवस्था होती है, शानमय परमात्मासे विच्छिन्न होनेपर जीवको 
कैसी व्याकुलता होनी चाहिये, अज्ञान वा अविद्याद्वारा ज्ञानके 
अपहृत होनेपर पुनः ज्ञान-प्राप्तिके लियि कैसी चेष्टा होनी 
चाहिये, किस प्रकार निरन्तर स्मरण होना चाहिये 
जगत्को इस बातकी शिक्षा देना ही सीताके द्वितीय व्यक्त 
( अर्थात्‌ हलाग्रमै जानकी-रूपमे ) अवतारका मुख्य 
प्रयोजन है । 

_ [ रावणके अंदर ज्ञान तथा भक्तिका बीज था, परंतु 
पहले वह सम्यकरूपसे प्रस्फुटित नहीं हुआ था । ] शिव- 
च्यानपरायण और तपस्यापरायण होनेपर भी रावणके हुद्यमें 
पहले “देवताओपर आधिपत्य करूँगा? ऐसी ही कामना थी | 


( लय ) कुक्तिळापत्रीभफेशके जाती दछ, 'ओोफदाकिग रे. nia Tango KU नहाविद्या 
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( सीता ) की कामना की, तब वह घर्म ( अर्थात्‌ राघव )- 
निजित हुआ ( अर्थात्‌ धमंद्वारा अभिभूत हुआ, अर्थात्‌ स्वयं 
घर्ममय हुआ ), तमी श्रीरामके हाथसे उसकी मुक्ति हुई । 
जब उसने ब्रह्मविद्या ( सीता ) को देखा, तभी उसके अंदर 
ज्ञानका कुछ उदय हुआ । [ तब वह इस ब्रह्मविद्याको प्रात 
करनेके लिये, मुक्ति-प्रासिके ल्यि उद्योगशील हुआ । ] 
सभीने कहा--“( सीताको ) छोड़ दो, नहीं तो सर्वनाश 


N 
ओ WI राम नमामह > 


होगा हज रद उतने जना यकी परंतु उसने छोड़ना न चाहा, कहा-_ तसर 
होनेपर भी में नहीं ASN |? रावणकी इस भशे सा 
भक्तकी अवस्थाकी तुलना करो । जब भक्तके हदयमे यवा 
भक्तिका आविर्भाव होता है, जब भजनीयका T 
उसकी समझमें आता है, तब फिर सर्वनाश होनेपर T 
उनको छोड़ना नहीं चाहता । यहाँ “सर्वनाश? का अर्थ जे 
सांसारिक जो कुछ है, उसका नाश | | 


RRB 
जगजननी जनक-नन्दिनी श्रीसीतादेवी 


( लेखक-राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णंदत्तनी भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचार्य, एम्‌ ०ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


सङ्गलाचरण 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रितय यद्भावसाधनम्‌ | 
तद्‌ ब्रह्मसत्तासासान्यं सीतातच्वसुपास्महे ॥ 


( सीतोपनिषद्‌ १ ) 
सीताजीकी परन्नह्मता 
उपनिषदौंका वैदिक वाझयमें मूर्धन्य स्थान है । 
उपनिषद्‌ अनेक हैं, जिनमेंसे “सीतोपनिषद्‌? सीतामाताकी 
महिमाका प्रख्यापक है | उसमें यह प्रतिपादन किया गया 
है कि “भगवती सीता समस्त प्राणियोंकी सृष्टि, स्थिति और 
प्रलयकी सम्पादिका हैं | बे मूलप्रकृति हैं? 


उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सवंदेहिनाम्‌ । 
सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता ॥ 
( सीतोपनिषद्‌ ) 


इस लक्षणसे लक्षित सीताजी बही “ब्रह्म? हैं, जिसके विषये 
तेत्तिरीयोपनिषदूर्मे कहा गया है--'यतो वा इमानि भूतानि 
ज्ञायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्रयन्त्यभिसविशन्ति, 
तदू विजिज्ञासस्व, तदू ब्रह्मः । (३ । १ । १ ) 

वैदान्त-दर्शनने जिस दृष्टिसे ब्रह्मको 'प्रकृतिः बताया है, 
( “प्रकृतिञ्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ । aA १।४ | 
२३ ), उसी दृष्टिसे उपनिषद्के उपर्युक्त वचनमें सीता- 
माताको भी “मूलप्रकृति? कहा गया है | 

सीताजीका अवतार 

वेदावतार वाल्मीकि-रामायणर्मे लछोक-पितामह ब्रह्माजीका 
वचन है---'सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णु (६ | ११७ | २७ )> 
जितका अभिप्राय यह है कि जब ला Tasa 
मागर जनि Maa 


9 


Bu 


तब भगवती लक्ष्मी महाराज जनककी राजधानी मिथिठाकी 
पावन भूमिपर अवतीर्ण हुई थीं । जो महामहिमामयी परमा 
शक्ति निखिल ब्रह्माण्डौकी जननी हैं, वे ही जगत्पर अपना 
अनुग्रह प्रदर्शित करनेके लिये महाराज जनककी सुकुमार 
नन्दिनी बनीं । पखल् परमात्साका जिसके एकांशों 
अनेक कोटि लोक-लोकान्तर विद्यमान हैं, किती एक 


] 


$ 


भाग्यवान्‌ व्यक्तिके पुण्यसदनमें पुत्र वा पुत्रीके रूपमै प्रकट | 


होना सदासे आश्चर्यमयी घटना रही है | अध्यात्मरामायण 
श्रीरामावतारके प्रसङ्गमै माता कोसल्याका वचन दे-- 

जठरे तव TTA asi: परमाणवः ॥ 
a ममोदरसम्भूत इति लोकान्‌ विडस्बसे । 

( १ । ३ । २५-२६ ) 

इसी प्रकार श्रीमद्धागवतमै श्रीकृष्णावतारके प्रसङ्गे 

माता देवकीकी उक्ति है-- 
विश्व यदेतत्‌ 
यथावकाश 
बिभर्ति सोऽयं 

za 


निशान्ते 
पुरुषः परो भवान्‌। 
मम misy- 
नृलोकस्य Aerma हि तत्‌ ॥ 
(201313? ) 
यही लोक विडम्बना भगवती सीताके अवतारके प्रसङ्ग 
है कि अखिल-भुवन-माता किसी एक व्यक्तिके वेझमे 
पुत्री बनकर आयीं । 
सीता ओर राममें अन्यता 
शक्ति और शक्तिमान्‌ अप्रथक्‌-सम्बन्धसे सम्बद्ध Ë 
बै अनन्य हैं | अतएव भगवान्‌ विष्णु और भगवती लक्षी 


स्वतनौ 
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अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरे: । 
(MABO १२॥ ११ ॥ २०) 
विष्णु भगवान्‌ adane हैँ और उनकी शक्ति 
जगन्माता श्री भी सवब्यापिका हैं-- 
( भ) नित्येयेषा जगन्माता विध्य; आरनपायिन! | 
यथा सवंगतो विष्णुख्रयेचेयं द्विजोत्तम ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ८ । १७ ) 
(भा) स्वयंतदू विष्णुना ana जगद्‌ व्याप्तं चराचरम्‌ । 
( अग्निपुराण २३७ । १० ) 
अवतारूपमें भी  श्रीलक्ष्मीदेवी विष्णुभगवानकी 
सहायिका होती हैँ | रामरूपमें वे सीता हैं और कृष्ण- 
रूपमै वे रुक्मिणी हैं | जत्र भगवान्‌ देवताओंमें अवतीर्ण 
होते हैं, तब श्री भी देवी-रूप धारण कर लेती हैं; और जब 
भगवान्‌ मनुष्यलोकमें मानवाकृति धारण करते हैं, तब भी 
भी मानवाकृतिमती बन जाती हैं-- 


पुवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो 
अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 
राघवत्वेऽभवत्सीता षक्मिणी कृष्णजन्मनि । 
( विष्णुपुराण १ । ९ । १४२, १४४ ) 
श्री ओर श्रीमान्‌ अनन्य ओर एक तत्त्व होनेपर भी 
भक्तानुग्रह-विग्ररूपमें भिन्न प्रतीत होते हैं । . लक्ष्मी- 
नारायण, सीता-राम+ राधा-कृष्ण आदि रूप परन्रह्मके हो 
लीलानिमित्तक दो-दो रूप हैं; किंतु युगलरूपमें अनन्यता 
है । श्रीरोमने अग्निदेवके प्रति सीताजीके धाथ अपनी 
अनन्यताका प्रतिपादन करते हुए कहा था-- 


aaga: । 


अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा ॥ 
( बा० Uo ६ । ११८ । १९) 
प्रभा एवं प्रभा-घन सूय जिस प्रकार अनन्य 
ओर अभिन्न हैं, उसी प्रकार सीतादेवी मुझ राभचन्द्रसे 
अनन्य ओर अभिन्न हैं । स्वयं श्रीसीतादेवीने रावणके प्रति 
भ्रीरामसे अपनी अनन्यताकी स्थापना इन्हीं शब्दोंमें 
की थी-- 
mwn कोमग्रितुं नाहमेइवर्येण 
राबवेणाह भास्करेण QNI ६ 
(alo रा० ५। २१ । १६) 


धनेन या। 


भनन्या AKI 


करके तेरा मुझे छलचाना वृथा है | गै तो राधव-रामसे उसी 
प्रकार अनन्य हूँ, जिस प्रकार सूर्य उसकी प्रभा अनन्य 
होती है | 
विलक्षण प्रादुर्भाव 

एक दिन राजषिं जनक खेत जोत रहें थे । इसी 
बीच एक स्थानपर उनके हलकी फाल रुकी, तो उन्होंने देखा 
कि पालके निकट पृथ्वीके अधस्तलमें एक कन्या पढी 
हुई है | महाराजने उस दिव्य-जन्मा कन्याको 
गोदमें ले लिया ओर अपनी पुत्री मानकर उसका लालन 
पालन करने A | संस्कृतमें हलकी फालको “सीता? कहते हैं | 
दिव्य-मूति कन्याका प्रादुर्भाव फाळके समीप होनेके कारण 
उसका नाम महाराजने “सीता? ही रख लिया | इसी नामे 
उनकी प्रसिद्धि हुई-- 


(भ) भय मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति चिश्नुता । 
(Mo रा० १ । ६६ । १३-१४ ) 


(भा) तस्य लाङ्गलहस्तस्य कृषतः क्षत्रमण्डलम्‌ । 
अह किरोत्थिता भित्त्वा जगतीं नृपतेः सुता ॥ 
- (वा० रा० २ । ११८ । २८ ) 
सीतामाताका इस प्रकारसे प्रादुर्भाव दिव्य एवं परम 
अलौकिक था । किसी माताके गर्भसे उत्पन्न न होनेके 
कारण वे 'अयोनिजा' कहलाती थीं | जनकजीने विश्वामित्रजी- 
से जब सीताजीके बारेमें चर्चा की थी, तब उन्हे 'अयोनिजा' 
बताया था-- 


वीयंशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोजिज्ञा । 

( वा० रा० १ । ६६ । १५) 
अर्थात्‌ “मेरी इस कन्याका जन्म किसी माताके गर्भसे 

नहीं हुआ है | यह दिव्यजन्मा है | मैंने यह निश्चय 

किया है कि इसका विवाह किसी झूर-बीरसे ही करूँगा ।' 
स्वयं सीताजीने भी महर्षि अत्रिकी धर्मपत्नी अनसूया- 

जीको अपना परिचय देते हुए अपनेको “अयोनिजा? हो 

कहा था-- 


भयोजिङ्गी हि म) ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्‌ स चिन्तयन्‌ । 
सइशं चाभिरूप च महोपाळ: पति मम ॥ 
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और परम सुन्दर पतिका विचाः करने लो; किंतु किडी 
निश्चयपर नहीं पहुँच सके | 
(alo रा०२।११८ | १७) 
पाता-पितासे उत्पन्न न होना 
dasa किसी साता-पितासे sua त 
वेदान्तशाल्न-सम्मत है | 'स्मर्यत्ेडपिं उ ळोके'--इस ANA 
(३१ । १ | १९ ) के भाष्यमे आचार्य शंकरका वचन है-- 
“अपि च स्मर्यते लोके । ब्रोणशष्टययुम्नप्रभ्तीनां सीता- 
द्रोपदीप्रश्तीनां चायोनिजत्वम्‌ । तत्र द्रोणादीनां योषिद्‌- 
डिषयेकाहुतिनीस्ति । ai तु योषित्पुरुषविषये 
è भप्याहुती न स्तः ।' 


होना 


इसका भाव यह है कि द्रोणाचार्यं बिना माताके ही 
उत्पन्न हुए थे तथा सीताजी, द्रौपदी ओर धृष्टद्युम्न बिना 
माता-पिताके ही प्रकट हुए थे । सीताजीका भूतले 
प्रादुर्भाव रामायणके अनुसार ऊपर बताया जा चुका है । 
द्रोपदी और धृएद्युम्न, सहाभारतके अनुसार, महाराज 
द्ुपदके यज्ञानल्से प्रकट हुए थे | यहापर यह प्रतिपादन 
अप्रासङ्गिक न होगा कि ईश्‍वरका मानवादिरूपमें जन्म भी 
अलौकिक ही होता है | उस समय वे अपनी मायासे 
( जीवोंकी दृष्टिमे ) भोतिक-देहधारी-से प्रतीत होते हैं, किंतु 
वस्तुतः वे प्रादुर्भाव-वेलामें कोई प्राकृत देह घारण नहीं 
करते | गीताके "अजोऽपि सन्नब्ययात्मा ( ४ | ६ )! इत्यादि 
श्छोककी व्याख्यामें आचार्य शंकरने भरीभगवानका इस रूपमें 
अभिप्राय समझाया है-- 

` तां प्रकृति स्वामधिष्ठाय वशीक्कप्य छम्मवासि देह- 

चानिव भवामि, जात इव, MANAN आस्सनो मायया, न 
परमार्थतो लोकवत्‌ ।' 

अर्थात्‌ “मै ( श्रीकृष्ण ) अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको! 
TÄ करके अपनी मायासे देइधारी-सा और उत्पन्न हुझा-सा 
हो जाता हूँ; वस्तुतः अन्य छौकिक व्यक्तियोँके समान न तो 
देह घारण करता हूँ ओर न जन्म लेता हूँ |? 

इस शास्त्रीय दृष्टिसे भगवती सीताका आविर्भाव 
अलोकिक था और उनका रूप पाञ्चभौतिक न होकर 
शुद्धसत्वमय ('पश्चरात्रःके शब्दोंमे “घाडगुण्यमयः) ही था | 


अलोकिक तिरोभाव 


# रच्छ राप बसामइ ॐ 


संदेहवती जनताकै संशयका निवारण करनेके RÀ a 
उन्होंने शपथ छेनेका विचार किया, तब सहसा दिव्य 
सुरभित मनोरम पवन प्रवाहित हो 


उठा । क्ष 
पाताने कहा-- 

यथाहं usaga मनसापि न चिन्तये | 

तदा से साधवी देवी विवर दातुमहंति ह 

Wa छर्मणा वाचा यथा रास R | 

तथा से माधवी देवी विवर qR ॥ 


घसैतत्‌ सत्यसुक्तं मे वेश्रि रामात्परं न al 
तथा मे mad हेची AR दातुसहति॥ 
(Mo रा० ७ । ९७ । १४-१६) 

पीने आीरामके अतिरिक्त किसी अन्य मनुस्य 
मनसे भी चिन्तन नहीं किया है? मैंने सनसा-बाचा-कर्मंणा 
श्रीरामका ही आराधन किया है; भेरा यह वचन सत्य है कि 
श्रीरामके अतिरिक्त मेरा किसी परपुरुषसे परिचय भी नहीं 
हे; इन तीनों सत्योंके प्रतापसे माधवी प्रथ्वी देवी मुझे अपे: 
मै लीन कर लें |? 

भगवती सीताके इस आदर्श वचनका उच्चारण करते ही 
एक चमत्कार हुआ । भूतळसे एक परमोत्तम दिव्य सिंददासन 
प्रकट हो गया, जिसे अमित-विक्रम-सम्पन्न WA 
विभूषित नागराजोंने अपने मस्तकोपर धारण कर रक्खा था | 
उस सिंहासनपर श्रीघरणी देवी विराजमान थीं | उन्होंने 
भगवती सीता देवीका स्वागतद्वारा अभिनन्दन करते हुए 
उन्हें अपनी गोदमें लेकर सिंदासनपर बिठा लिया; AA 
वे भूतले विलीन हो गर्यी | सीताजीके इस दिव्य और 
अद्भुत तिरोभात्रको देखकर समस्त प्रेक्षक जगत्‌ अत्यन्त 
ga हो गया-- 

तन्मुहूसभिवात्यय an सम्मोहितं जगत्‌ ॥ 
(ao रा० ७ । ९७ । २६ ) 


नारी-जगतूके लिये आद्शक्ी स्थापना 
दिव्य अत्रतारका प्रयोजन धर्मका संरक्षण होता है। 


एवं वेद-शास्रोक्त कर्तव्यका पालन ही धर्म? दै । उतीके 
° R 
अन्तर्गत पत्नी-घर्मका स्वरं भगवती लक्ष्मीने पोताजीके 


WA पालन करके लगन्‌के सम्मुख पति-ब्रतका आदश | 


स्थापित किया था । 
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था | अयोध्याकी 


न करते हुए सीताजीने श्रीरामके साथ वन-गमन दी स्वी 


ह. 
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किया | वे सिथिलेशनन्दिनी थी, जनकजीके प्रासादके 
आमोद-प्रमोदमय वातावरणर्मे पली थी और विवाह 
अनन्तर अयोध्याके वैभवमय प्रासादर्म रही थी । वे चाहती 
तो श्रीरामके वन-वासके दिनोमे, समय-समयपर अयोध्या 
ओर मिथिलाके राज-भवनोंमें रह सकती थी; किंतु उन्होंने 
पतिसेवाक्रे लिये उस सुखका परित्याग करके अरण्य जीवन- 
को सहर्ष अङ्गीकार किया-- 
सवेळक्षणसन्पन्ना 
स्रीताष्यडुबता राम 


नारीणाझुक्तसा 
शशिन 
(वा० रा० १ । १ । २७-२८ ) 
“समस्त शुभ sagà विभूषित तथा fa उच्चम 
सीता मी रासचन्द्रजीके पीछे चढी; जेसे सन्द्रमाके पीछे 
रोहिणी चल्ती है |? 
सम्पत्तिमें साथ रहनेके लिये परिवारकै सभी सदस्य 
लालायित रहते हैं, किंतु विपत्तिके समयमें ही सच्चे सोहाद॑- 
की परीक्षा होती है | 
चीरज घर्म मित्र अरु नारी | आपद्‌ काळ परिखिअहि चारी ॥ 
( मानस० ३। ४ । ४ ) 
सीताजीसे मिलकर पति-सेवा-परायणा अनसूयाजीको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुई थी | उन्होंने कहा था-- 


ata 
रोहिणी यथा । 


स्यक्त्वा ज्ञातिजन सीते मानवृद्धि च मानिनि। 


अवरुद्ध वने रामं दिष्टया त्वमचुगच्छलि ॥ 
(वा०रा० २। ११७ । २२) 
“हे सीते ! बन्धु-बान्धवोका परित्याग करके एवं 


wa प्रकारके आद्र-सम्मान और घन-वैभवको भी 
अकिंचित्कर मानकर पिता दशरथके भादेशका पालन 
करनेके लिये प्रतिज्ञावद्ध वनवासी रामका तुम अनुगमन कर 
रही हो--यह देखकर मुझे बढ़ा हर्ष हो रहा है | 
अनसूयाजीने अपने वार्तालापमै नारी-घर्मकी दिशे 
चर्चा की थी, जिसका संक्षेप है--- 
परम देवतं पतिः ॥ 
(alo Uo २। ११७।२४) 
(उदात्त स्वभाववाली महिलाओंके लिये पति ही 
परमोत्तम देवता दे |? इसपर सीताजीने भी कहा कि हाँ, 
माताजी | यह बात तो मुझे बचपनरे ही विदित है?-- 


विदित तु ममाप्येतदू यथा नायाः पतिरुंदः ॥ 


ज्जीणामार्यस्चभावानों 


फिर वे बोली कि बनको प्रस्थान करते समय माता 
Aas उपदेश पुक्ष याद हैं। ओर जब पिता 
जनकजीने यशकी योजक-नामक अग्निकी संनिधिम मेरा 
पाणि पतिदेवको ग्रहण कराया था, तब मेरी माताजीने जो 
उपादेय उपदेश मुझे दिया था; उसका भी मुझे स्मरण है । 
मेरी माताने बताया था-- 
पतिझुश्रषणान्नायोस्तपो नान्यद्‌ विधीयते ॥ 
(ao रा० २। ११८ । ९) 
“पतिदैवको सेवा-ञचुभ्ूषाके अतिरिक्त नारीके लिये 
अन्य किखी तपश्चयोका विधान शाख्त्रमें नहीं दै |? 
भीखीता-रामके परस्पर स्नेहमय अनेक प्रसङ्ग हैँ, जिनमेंसे 
एक इस प्रकार है--ऋषियोंकी रक्षाके लिये युद्धमै राक्षसोका 
बघ करनेकी प्रतिज्ञा भ्रीरामभद्रने की थी और इसी उद्देश्य- 
की पूतिके ल्यि रक्षोबहुल दण्डकारण्यकी ओर उन्होने 
प्रस्थान किया था | जनकनन्दिनीको दण्डक-वनमें जाना 
रुचिकर नहीं था | उनकी अरुचिका कारण वन्य पश्ुओं 
अथवा राक्षसोंसे भय नहीं था, अपितु यह था कि श्रीराम 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये कहीं उन राक्षसोंका 
भी वध करना प्रारम्भ न कर दें; जो इमसे वैर नहीं करेंगे | 
अपने मनके इसी संशयका निवारण करनेके लिये और 
भीरामको अकारण राक्षस-वघसे निवृत्त करनेके लिये एक 
Raana पाकर, उन्होने "हृद्यया स्निग्धया वाचा भत्तौर- 
सिद्सत्रवीत्‌ ।? ( बा० रा० ३ । ९ । १ ) राखवेन्द्रसे 


कहा-- “नाथ | संसारमै तीन ब्यसन प्रमुख इं-- 
मिथ्यामाषण, परदाराभिगःन ओर बिना IÈ 
कोर? 


मिथ्यावाक्ष्य तु परस तस्माद्‌ गुरुतराबुभो ॥ 
परदाराभिगमनं चिना वैरं च रोवता । 
(बा० रा० १३ । ९। ३-४ ) 


“जहाँतक सिय्या-भाषणका प्रश्‍न है, वह दोष तो 
आपमें न कभी हुआ और न कभी होगा । परखियोके 
प्रति अनुराग भी) जो कि घर्मनाशक मनोविकार है, आपे 
न तो हे और न होगा । आप सत्यवादी ओर धर्म 
निष्ठ हैं; किंतु जो तीसरा ब्यसन ( बिना वेरके क्रोष ) है, 
बह आपमे आना चाहता है; क्योंकि आपने दण्डकारण्य- 
वासी राक्षसोके वघका प्रण रे लिया है । इसी कारण मेरे 
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दण्डक-वनमें प्रवेश करें | यदि विना अपराधके ही आप 
राक्ष्ोका संहार करने लगेंगे तो जनता क्या कहेगी !' 


सीताजीके ये वचन सुनकर श्रीरामने कहा--'हे AA 
जानकि | हमलोग क्षत्रिय हैं ओर धनुषको इसीलिये धारण 
करते हैं कि दुशत्माओंसे निरीह ओर निर्दोष जनताको त्रास 
न हो | दण्डक-वनके राक्षस यहाँ तपश्चर्यामे निरत 
निरपराध अ्रषि-मुनिर्योके यजन-भजनमे निरन्तर विध्न 
ही नहीं करते रहते, अपितु उन महात्माओंको ये 
नरमांसभोजी मारकर खा जाते हैं । राक्षसोसे संत्रस्त 
होकर वे महात्मा लोग मेरी शरणमे आये थे और मैंने 
उनकी रक्षाकी प्रतिचा की है; अतएव दुर्दान्त देत्योका 
संहार करके ऋषि-रक्षा करना उस व्यसनके अन्तर्गत नहीं है, 
जिसकी मुझमें सम्भावना करके तुम चिन्तित हो रही हो । 
तुमने अच्छा किया, जो अपने मनकी बात मुझसे कह दी । 
तुम्हारा मुझमें स्नेह है, सोहाद दे; तभी तो तुमने अपने 
दृष्टिकोणको मेरे सम्मुख रखा । प्रिय व्यक्तिको ही समझानेका 
प्रयत्न किया जाता है, जैसा कि तुमने अभी किया है । 
तुम्हारे इस प्रीति-भावसे मैं बहुत प्रसन्न हुँ । हे शोभने ! 
तुमने अपने कुलके अनुकूल ही मुझे समझानेका उपक्रम 
किया है | तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो, अतएव तुम मेरे 
ल्यि अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो? 


मम स्नेहाच्च सौहारवाडिदसुक्त त्वया वचः ॥ 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न झ्यनिष्टो$चुझ्ास्यते । 
सरं चानुरूपं च कुळख तव शोभने । 
सधर्मचारिणी मे a प्राणेभ्योऽपि गरीयसी u 

( Zio रा० १ | ? ० | २०-२१ ह 


इस प्रसङ्ग धीताजीकी यह भावना प्रकट होती ९ 
कि श्रीराम किसी भी _अंशर्म घर्मके मार्गसे विच्युत न 
हो जायें | यही सभी सती-साध्वी पल्नियोका कर्तब्य 


होना चाहिये कि वे पतिको घर्म-कर्मकी ओर ही प्रवृत्त 
करती रहें | 


वन वास-वेलामै पति-परायणा सीताजीके हृदयमे द्‌] 
यही कामना रहती थी कि श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताजीकी 
आजञाक्रा पालन कर सके | समय-समयपर उनके उद्गार इत 


% शख्छ राम RMR * र 


पुत्रो 
Ba पालयत्देन 
चतुदंश हि वर्षाणि 


इशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः 


गङ्ग त्वद्‌भिरक्षित: ॥ 
धसम्राण्युष्य कानने i 
( बा० रा० २ | ५२ । ८३-८३ | 
है गङ्गा माता | दशरथ-नन्दन ये मेरे प्राणनाथ 
यन्मे पूरे चोदइ वर्ष रहकर अपने पिताजीके आदेशका ` 
पालन कर सकें | आप इनकी रक्षा करती रई | 9 
इसी प्रकार यमुना-पार करते समय वे बोली-__ r 
स्वस्ति देवि तरामि त्वा पारयेन्मे पतित्रतमू ॥ 
(वा० Qo २ । ५५ | १९) 
है यमुना माता, | मैं तुम्हारे पार जा रही हुं | ग 
कामना है कि मेरे पतिदेव अपने पिश्नादेश-पालनरूप ततक 
अन्ततक निर्वाह कर सकें |! 
वट-वृक्षकी छायामें विश्राम करते समय भी उनो 
कहा-- 
नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिन्नेतम्‌ ॥ 
(वा० रा० २ । ५५ | २४) 


A 


R वनस्पते | में आपका अभिवादन करती हूँ। 
मेरी इच्छा है कि मेरे पतिदेव सफलतापूर्वक अपने वरत्रा | 
पालन कर सकें |? 

द्वितीय बन-निवासके समय भी श्रीरामसे अपने वियोगके 
कष्टको सहन करते हुए सीताजीने ल्क्ष्मणजीके द्वारा श्रीरामके 
लिये जो संदेश भेजा था, वह खर्णाक्षराँमै लिखे जाने 
योग्य हे-- 


यथा aag थर्तेथास्तथा g नित्यदा। 


परमो a मस्ते तस्मात्‌ कीर्तिरबुत्तमा ॥ 
( बा० रा० ७ । ४८ । १५) 
“राजन्‌ | अपनी प्रजाके प्रति वही स्नेह-भाव 


रखियेगा, जो आप अपने छोटे भाइयों--भरत, लक्ष्मण और 
झत्नुष्नके प्रति रखते आये हैं | यही आपका परम धर्म R 
इसका पालन करते KAA आपकी उत्तम कीतिका विखार 
होगा |? अपने FER भुलाते हुए वे बोलीं-- 
अहं तु नानुष्षोचामि स्वशरीर नरषंभ॥ 
पतिद्दि देवता aa: पतिबन्धुः पतिर्णरुः ॥ 


भावनाके ठोक AA पाएकखे।-्सजअ1चल्देलि॥2० By शमिनः “क्च विशेषतः । 


गन्नाजीसे प्रार्थना छी-- 


_-१८ 
(बा० रा० ७ । ४८ | (है: 


za आसख्ीता--परात्परा शक्ति # 
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“हे राजन्‌ | मुझे अपने शरीरकी चिन्ता नहीं दै; 
क्योंकि नारीके लिये पति दही देवता हे; पति ही 
बन्धु दै, पति ही गुरु है | अतएव उसे अपने प्राण 
निछावर करके भी विशेष ध्यान रखकर वही कार्य 
करना चाहिये, जो पतिको प्रिय हो ।' 


इस प्रकार उदात्त एवं परमोत्तम पति-भक्तिकी चर्चा 
करते हुए सीताजीने खयं भी उसीका आचरण करते हुए 
जगतूके सम्मुख भारतीय पत्नीका अनुकरणीय आदश 
स्थापित क्रिया था । वही वेदोक्त प्राच्य सनातन आदश 
अद्यतन नारीके लिये भी पथ-प्रदर्शक हो, मङ्गलमय हो । 


श्रीसीता--परात्परा शक्ति 


( ळेखक--श्रीसीतारामोय ओमथुरादासजी महाराअ ) 


मक्तिसुक्तिप्दाश्री 
दुष्टघीनाशयित्नीस | 


छकलकुशलद्ान्नी 
भ्रिुवनजनयित्री 
ननकधरणिपुश्री ढुपिद्पंप्रहत्री 
हरिहरविधिकत्री नौमि area ॥ 
मे उन भगवती सीताजीकी स्तुति करता हूँ, जो सर्व- 
मङ्गलदायिनी हँ--यहातक कि भक्ति और मुक्तिका भी 
दान करती हैं, जो त्रिभुवनकी जननी हैं तथा दुर्बुद्धिका 
नाश करनेवाली हैं, जो राजा जनककी यजभूमिसे प्रकट 
हुई थीं तथा जो अभिमानियोंके गर्वको चूर्ण-विचूर्ण कर 
देनेवाली हैं, ब्रह्मा-विष्णु-मदेशकी भी जननी हैं एवं श्रेष्ठ 
भत्तोंका पोषण करनेवाली हैँ ।' 
श्रीमज्जगज्जननी भगवती श्रीसीताजीकी महिमा अपार 
दै । वेद; शास्त्र, पुराण, इतिहास तथा धर्म्रन्थौमै इनकी 
अनन्त लीलाओंका शुभ वर्णन पाया जाता है | ये भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्राणप्रिया आद्याशक्ति हैं । इन्दे भ्रुकुटि 
विलासमात्रसे उत्पत्ति-स्थिति-संद्वारादि कायं हुआ करते ई । 
श्रुतिका वाक्य है-- 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिशी IRTA | 
सा सीता भवति Ya मूकप्रकृतिसज्ञिता ॥ 
( औरामोत्तरतापनी० ) 
(समस्त देहधारियोंकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने 
वाली आद्या-शक्ति मूळप्रकृतिसंज्ञक् श्रीसीताजी ही हैं |? 
पुनः 
निमेषोन्मेषसूष्टिस्थितिसंहा रतिरो धाना नुग्रहा दिसिवंशक्ति- 
सामध्यौत्साक्षार्छक्तिरिति गीयते । 
( भीसोतोपनिषद्‌ ) 


“जिसके नेत्रके निमेष-उन्मेषमात्रये ही संसारकी सुष्टि- 


तिरोधान-अनुग्रहादि लर्वसषामर्थ्यसे क्षम्पत्न शेनेके कारण 
भीजानकीजी साक्षात्‌ आद्या परात्परा शक्ति कइलाती हैं |? 
सुरा 
भूवः स्वः kaa वसुमती त्रयो लोका अन्तरिक्षं सर्वे 
त्वयि निवलन्ति । आमोदः प्रमोदो विसोदः सम्मोद्॒ः 
aka संघर्स । आश्षनेयाय ब्रह्मविद्याम्रदा्रि धात्नि 
स्वाद सर्वे वय प्रणमामहे प्रणमासहै । 
( श्रीमेथिलीमहोपनिषद्‌ ) 
“भ्ीजनकराजतनये ! प्रथित्री। पाताल तथा खर्ग-ये 
तीनों लोक, सक्षद्वीपवती वसुंधरा तथा आकाश 
ये सब आफै प्रतिष्ठित हैं । आमोद, प्रमोद, AA 
सम्मोद्‌--इन सबको आप धारण करती हैं | अञ्जनीनन्दन 
पवनपुत्रको आपने ही ब्रह्मविद्याका सदुपदेश दिया था । हे 
जननि | हम सब मद्र्षिगग आपके चरणेंमे बारंबार 
नमस्कार करते हैं |? पुनः 
अवाची सुभगो भव पोते ! वन्दामहे त्वा । 
चथा नः ganak यथा नः सुफळाससि ॥ 
(Mo ४ | ५७ | ६ ) 


ह असुरोका नाश करनेवाली भीसीते | हम सब आपके 
चरणोंकी वन्दना करते हैँ, आप हमारा कल्याण करें |? 
अथर्व-परिशिष्टकी भ्रुति है-- 


जनकस्य राज्ञः घशनि सीतोत्पल्ना सा सर्वपरा55नन्द- 
मूर्तिःगायन्ति । सुनयोऽपि देवाइच | कार्यकारणाभ्यामेव परा 
तमैव कार्यकारणायें शक्तियंस्या:, विधाश्रीक्षोगौरीणों सेव 
कर्त्री रामानन्दुस्वरूपिणी सेव जनकस्य योगफलसिव भाति । 


“महाराज जनकके राजमहलमै जो भीसीताजी प्रकट 
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उनका गान करते हैं | वे कार्य-कारणसे परे और काय-कारण- 
के निमित्त शक्तिसम्पन्ना हैं । ब्रह्माणी, wa ओर गोरी आदि 
अनन्त शक्तियोंकी उत्पादिका हँ | श्रीरामके आनन्दकी मूर्ति हैं| 
थे ही श्रीजनकजीके योगफलके समान परम शोभा देती हैं | 

ua अनन्तानन्त श्रुतियाँ भगवती श्रीसीताजीके 
परत्वका मुक्तकण्ठसे प्रतिपादन करती हैं । वाल्मीकिस हितामें 
तो श्रीजानकीजीको श्रुतियोकी भी माता बतलाया गया है | एक 
बार सब श्रुतियोंको यह जिशासा उत्पन्न हुई कि “मारे 
माता-पिता कौन हैं !? इसके जाननेके लिये बहुत कुछ प्रयास 
किया गया | पर जब पता न ढगा; तब भ्रृतियाँ श्रीत्रह्माजीके 
पास गयीं और बोर्ली-- 


कास्प्राफ जननी देव s: पितेति निबोधय । 

इसके उत्तरमे श्रीव्रह्माजी कहते हूँ-- 

ताम्रेव जानकीं वित्त ज्ननीमात्मनः परास्‌ । 

श्रीराम पितरं वित्त सत्यमेतट्घचो मम ॥ 

“उन्हीं श्रीजानकीजीको तुम अपनी जननी समझो और 
श्रीरमजीको ही अपना पिता समझो) यह मैं तुमसे सत्य-सत्य 


वचन कहता हूँ |? इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीसीताजी 
सकलश्रुतिवन्दिता परात्परा शक्ति हैं | 


नित्यां निरञ्जनां gai रामाभिन्नां महेश्वरी | 
० मेथि 

मातर RAS बन्दे ymt WRAZ, ॥ 

भाद्या शक्तिं महादेवीं steat जनकारसजाम्‌ । 


“नित्या; परमनिर्मला, परमविश्ुद्धा, गुण-आगरी, श्रीकी 
भी परम श्री, आद्याशक्ति महेश्वरी, श्रीरासजीसे अभिन्ना, भी- 
जनकात्मजा) मैथिली, साता भीषीताजीकी मैं बन्दना करता हूँ |? 


भीशंकरजीका भी वाक्य है-- 
घीतायाइच परादेम्या लीलामात्रभिदं जगत्‌ । 


“यह परमाङ्चयोसे परिपूर्ण जगत्‌ परात्परा देवी भी- 
सीताजीका लीलामात्र ही है p 


सदाशिवसंहितामें श्रीसाकेतघामकै वर्णनमै आया है-- 
तन्सध्ये जानकी देवी सर्वेशच्तिनमस्छुता । 


“उस दिव्यघामके परमरमणीय मण्डपके विहासनकै मध्य. 
भागमे समस्त शक्तिर्योद्वारा नमस्कृता श्रीसीताजी विराजमान है|) 


श्रीबृहद्विष्णुपुराणान्तर्गत भीमिथिला-माहात्म्यमै भी 
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au 
जगळाश्री सहासायां ब्रह्मरूपा सनातनीम्‌ | 
दृष्टा प्रसुदिताः सर्वे देनताप्सरकिंनराः ॥ 


“जगन्माता, महामाया, अद्दारुपा) सनातनी शक्ति 
श्रीसीताजीको देखकर ब्रह्मादि देवगण, नारदादि मुनिगण, 
गन्धर्व) किंनर और अप्सरागण परम इषित हुए |? 

भीमहारामायणमें भी शिव-वाक्य है--- 

जानक्यझ्ादिसम्भूतानेकत्रह्माण्डकारिणी | 

ला सूख्मकृतिज्ञँया  महामायास्वरूपिणी ॥ 

“भ्रीजानकीजीकै अर्शोद्वारा ही अनेकानेक जगू 
उन्न करनेवाली शक्तियाँ प्राढुभूत होती हैं | वह तो गुरू 
प्रकृतिस्वरूपिणी महामाया आद्याशक्ति हैं |! 

महाशम्सुसं हितामें भीअगस्त्यजीने अपने प्रिय शिण 
भीसुतीक्णजीसे कहा है--- 

dameng agaa शाक्यः सम्भवन्ति हि । 

'श्रीसीताजीके कलांशसे बहुत-सी शक्तियाँ उत्पन्न होती है 
रहती हैं |? 

श्रीसम्प्रदायाचाय श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने भी 
भगवतीकी अपरिमित शक्तिका वर्णन करते हुए लिखा है-- 

Ya यदुपाङ्गसंश्रयन्निदं भोग्य दिगीशेज॑ग- 

च्चित्र चाखिलमङ्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या। 

विदुत्पुक्षसमानकान्तिरसितक्षान्तिः guiam 

दत्तान्नोडसिललसम्पदों जनकजा रासग्रिया पानिदम्‌॥ 

£दिक्पालादि ओर लोकपालादिके ऐवर्य-भोग तथा 
आश्चर्यमय अद्भुत ब्रह्माण्ड जिनके कृपा-कटाक्षपर ही 
सर्वथा अवलम्बित हैं, जो असीम वात्सल्वरससे पूर्ण हँ) वे श्मः 
TA युक्त, Agya अमान गौर तेजसम्पन्ना) परम 
भसासम्पन्ना, क॑यल्जयना; मगदत्प्रिया, आद्याशक्ति भगवती 
भीजीताजी निरन्तर हम मोक्षादि aa प्रदान करें | 

भीगोखामीजीने भी भीसीताजीका बड़ा दी गहिमामय 
गुणगान किया है | यथा--- 

थद्धवश्थितिसहारकारिणी बळेशहारिणीम्‌ | 

सर्वश्रेयस्करों सरीता नतोऽहं रामवल्लभाझू ॥ 

( मानस १ । ५ श्लोक ) 

“उत्पत्ति, पालन तथा संहार करनेवाली, स्वशक्ति 
सम्पन्ना, क्टेशहारिणी, समस्त कल्याणकारिणी, भीराम- 
वल्लभा भगवती भीसीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ |” 
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आमु अंस ali गुन खानी | भगनिद ake sA Rgn t 
gak बिकास आसु अग होई । गाम नाम दिसि सीता सोई ॥ 


( मानस० १ । १४७।४) 


ढसा न मरमु राम बिनु काह | माया सब सिय माया मू ॥ 

(वही, २ । २५१। २) 

जयति श्रीस्वामिनी सीय सुभ नामिनी 

दामिनी कोटि निज देह 
~ A 

आदि के मत्त-गज-गामिनी 

देव-मामिनि सबै पाँच 


ZÈ । 

इंदिरा 
परसै ॥ 

( विनय-पत्रिका ) 


एक शक्तने जगन्माताकी खुति करते हुए ज्या ही 
म 


अच्छा कदा है = 


ga: सर्वे aaea चरणमूले g- 
स्स्वमासीना मुळेऽचुचितमिति मत्वा सुरतरुः । 
अवन्सन्चाधस्ताद्वूवि विविधरत्नेषु बहुधा 


विज्ञान प्रायश्चित्तं चरति बहुरूपः परतमे ॥ 
( श्रीजानकीचरणचामरस्तोत्र १०९ ) 


È परमेश्वरी | आपके सामने बड़े-बड़े देवगण परम तुच्छ 
हूँ | अतः वे जव आपके दरबारमै आते हैं, तब आपके श्रीचरण- 
मू आकर नप्र-भावसे बैठते हं | यह देखकर Ta 
होचा कि जिसके चरणोंकी महान देवतागण वन्दना करते हैं, 
ब भगवती भ्रीसीताजी मेरी छायार्मे बैठती हैं) मैं उनके 
ऊपर हो जाता हुँ--यह मेरी बड़ी भारी धृष्टता है। दे 
अम्बर | इस अक्षम्य अपराधको क्षमा करानेके लिये ही इश 
रत्न-मण्डपकी खच्छभूमिर्मे छायारूपेण प्रविष्ट होकर आपके 
J बारबार स्पर्श करके कल्पत अपने अपराघकी 
क्षमा-याचना करता है |? 

भीजानकीजी तो अतुलनीय शक्ति हैं, उनकी तुलनार्मे अनन्त 
ब्रह्माण्डमें कोई भी प्राप्त नदी हो सकता। ठीक ही कहा है-- 

एघा aa न तुलनां YA झसुष्या उमा 

वाणी चापि रमा च मन्यत इयं निस्संशयं निऱचया । 


III 


pai विधियन्दिनी च सकला डेवाङ्गवा उत्तसा 
मन्यन्तेऽप्सरसोऽपि रूपरलिका अस्या हि दासीसमाः। 


“श्रीजानकीजीही मप्रति महिमाने संसारकी छभी 
उपमाओंको तिरस्कृत कर रखा है | इनकी तुलनामें न उमा 
आ खतो हैं न वाणी, न लक्ष्मी ओर न ब्रह्माणी । 
फिर अन्य भेट देवाज्लनाओंकी तो बात ही क्या ! ये देवियों 
तथा अप्सराद्धि तो इनके रूपपर ळुब्घ दासीके समाज जान 
पड़ती हैं |? 


गोस्वामी भीतुल्सीदालजीने भी इसी आशयपर कहा ह 


जो पटतरिक तीय सम सोया ५ जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तनु अर्ध भवानी । रति अति ढुखित अतनु पति जार)! 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही | कहिअ रमासम किमि बेदेदी ॥ 

( मानस० १। २४६ । २-३ ) 


बेदान्तके प्रकाण्डवेत्ता महात्मा भीकाष्ठजिहृदेव स्वामी- 
ने भी भीकिशोरीजीकी अद्भुत महिमा वर्णन की है-- 


जनक-रुळी-नख-युति-सरिस निज छुति कहेँ ना जोय । 
त्रह्म-ज्योति प्रगटत नहीं) अजहुँ रुज्जित होय ॥ 
रित पाद-अँगुरीन की, सोभा अति सरसाय। 


पंचदेव मानो ai बैठे पद saM ॥ 
हिय-कर सुखदायक समुझि। हियरे अति सुख पाय । 
तीनों देवी हुंचन आय ॥ 
सची-बिघात्री-इंदिरा 

+ 


सिय की चितवनि अभिय si amg होत निहार ॥ 


रेख-भिस पहुंची 


भाग्य मरहि निज भार ६ 


इस प्रकार शास्र और महात्माओंने भीसीताजीको ही 
आद्याशक्ति, परात्परा शक्ति तथा सर्वशक्तिशिरोमणि कहकर 
वर्णन किया है । वाल्मीकि-रामायणमे तो महर्षिजीने प्रारम्भमै 
ही 'सीतायाइचरित महत्‌? कहकर श्रीजानकीजीकी महत्ताका 
पूर्ण परिचय दिया है। इसलिये यह सिद्ध होता है कि 
जगदम्बा, भ्रीजनकराजपुत्री, औरामप्रिया। औीसीताजी परात्पर 
आद्याशक्ति हैं । 


~ DS क 
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भगवती श्रीसीता 


( ळेखक--स्वर्गीस श्रीरामदयाळल मजूमदार, “Ho ५० ) 


भीराम-तत्त अथवा भोतीता तत्वका पूर्णतया वर्णन कोन 
कर सकता है ! भगवान्‌ सनत्कुमारने दशाननसे कहा था-- 

ध्वास्तवर्म रूपरहित उस मायावीका रूप कहता हूँ । 
बह समस्त बृक्षों तथा पर्वतोमै एवं नद-नदियोमे विद्यमान है । 
वही ओंकार है; वही सत्य है; वही सावित्री ( गायत्री देवी ) 
ओर वही प्रथ्वी है । सारे जगतूके आधारभूत शेषनागका रूप 
भी वही घारण किये हुए है । सारे देवता, समुद्र, काल) सूर्य; 
चन्द्रमा, सूयके अतिरिक्त अन्य ग्रह, अहोरात्र) यमराज; 
वायु; अग्नि, रुद्र तथा मृत्यु, मेघ तथा अष्टावसु-ब्रह्मा- 
रूद्र आदि प्रधान देव एवं अन्य गोण देव तथा दानव 
भी उसीके रूप हैं | ब्रिजलीके रूपमें वही कोंधता दै, अग्निके 
रूपमे वही प्रज्वलित होता है; वही विश्वको उत्पन्न करता हैं, 
वही उसका पालन करता है और वही भक्षण करता È | 
इस प्रकार वह auda अविनाशी विष्णु अनेक प्रकारसे 
क्रीडा करता हैं | उसीने इस समस्त चराचर विश्वको व्याप्त 
कर रक्खा है | वे भगवान्‌ विष्णु नील कमलके समान 
श्यामवर्ण हैं ओर बिजलीके समान पीतवस्त्रको धारण किये 
हुए हैं । उनके वामाङ्कमै तपाये हुए सोनेके,लमान आभावाली 
अविनाशिनी देवी लक्ष्मीजी विराजमान हैं, जिनकी ओर 
वे सदा देखते रहते हैं ओर जिन्हें आलिङ्गन किये रहते हैं |? 


धीताराम ऐसे हैं | इनका वर्णन कोन करेगा ! क्या 
कोई इनका वणन कर सकता है ! श्रीमद्धागवतके प्रारम्ममै 
ही देवर्षि नारद महृपि ब्यासदेवसे कहते हैं-- 


इदं हि विश्व भगवानिवेतरो 
यतं जरात्स्थाननिरोधसम्भवाः । 
तडि खय वेद भवांखथापि दे 
प्रादेशमात्र भवतः प्रदृशितस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १ । ५ । २० ) 
(यह बिश्व भगवानका ही रूप हे और भगवान्‌ इससे 
विलक्षण भी हैं; उन्द्दीके द्वारा इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
और संहार होता है । आप इसे निश्चयरूपसे जानते हैं, 
तथापि आपको दिङ्माभ्र-निदेंश--संकेत कर दिया | 


श्रीकृष्ण तो चळे गये हे, अब इस जगतूमे उनकी लोब 
कया है? इसके उत्तरमे देवर्षि कहते हैं---प्यह जो पि 
दै, यह भगवान्‌ ही हैं | परंतु भगवान्‌ इस विश्वसे इतर... 


IAO आह है द ; 


अन्य हैं; इस विश्वसे विलक्षण हैं |? विश्वसे भगवान्‌ अब ) 


क्यो हैं ! इसीलिये कि भगवानते ही इस विश्वकी सूह 


९ 
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स्थिति ओर संहार होते हैँ | यह सि, स्थिति और सद ? 


ही उनकी लीला है । 


इसे समझनेके लिये स्थूल विश्व, सूक्ष्म संस्कार या वासना 
एवं बीजस्वरूप स्पन्दन--इनसे ऊपर उठकर चित्स्वरूपका 
अनुसंधान करना पड़ता है | 


यह विश्व जबतक रहेगा; तबतक भगवानकी सुष्टिशक्तिकी 
मूर्ति ब्रह्मा भी रहेंगे; अर्थात्‌ ब्रह्माके रूपमें श्रीरामचद्रजे 
सदा ही सृष्टिकायमे रत रहेंगे | वे ही बीजते वृक्ष उत्तन 
करते हैं, वृक्ष-वृक्षमे फूल खिळाते हैं, फळ भी वे ही लगाते हं 
संसारमै असंख्य नर-नारी, पश्चु-पक्षी, कीट-पतंगोंको वे ही 
लाते हैं ओर विष्णुरूपमें वे ही सब जीवोंका पालन करते है। 
पुनः विश्वमै प्रतिदिन जो लयकी लीला चल रही है; उसे भी 
वे ही परमात्मा श्रीरामचन्द्र अपनी रुद्रमूर्तिद्वारा करते हैं । 
इन श्रीभगवानका और इनसे अभिन्न ज्योतिःखरूपिणी 
उनकी शक्तिका एकान्तमे आस्माकी मूर्ति इष्टदेव या इश्देवीर 
रूपमे ध्यान करना होगा और साथ-ही-साथ दंदयम 
या भ्रुमध्यसे उनके चरणारविन्दोमे मन एकाग्र करके बाहर 
उसी शक्तिसमन्वित शक्तिमानक्रो विश्वरूप चित्तन 
करना होगा; तभी उपासना होगी और तभी उनके 
दशन मिलेंगे | परतु उनके दर्शन केसे होंगे! शा 
कहते ई 

mg न 

यस्य॒ प्रसाद 


शक्यते कश्चि हवेवदानवपन्नगैः | 
कुर्ते स चैन द्रष्टुमहंति॥ 

“देव, दानव, नाग--कोई उन्हें नहीं देख सकता । 
फिर उपाय क्या है ! वह जिसके ऊपर कृपा करते है! वरी 
उन्हें देख सकता है।? श्रीचण्डीमे जगन्माता कहती है fi 
मै ही विद्वानको भी मोहयुक्त कर देती हुँ? 


"माप मुस भगवा नी लीला बुत छेके zaa Badae Gas Gyan Kasita सुक्तये । 


१ किंतु वे भगवान, कोन हे ? उनकी लीला क्‍या है! 


( दुर्गासप्तशती १ । ५०) 


रु 
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भगवती श्रीसीता > 
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पूजा, स्तवन; प्रार्थना, प्रणति करनेसे वे प्रसन्न होकर 
मनुष्यको संसार-सागरसे मुक्त कर देती हें । सर्वदा नाम-जप 
करना) मानस-पूजा करना; बाह्य-पूजा करना; स्तवन-प्रार्थना- 
नमस्कार करना आदि सब भी वे ही हैं, सब कुछ उनका ही 
है, मेरा कुछ भी नहीं--इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये । 
इस प्रकार करनेसे माको प्रसन्न किया जा सकता हे । 
श्रीसीतातत्वका प्रथम सोपान यह है कि जो सीता हैं, वही 
श्रीराम हैं | शास्त्र यही कहते हैं-- 


“राम साक्षात्‌ परमज्योति, परमधाम ओर परात्पर पुरुष 
हैं | सीता और रामकी आक्कतिमै ही भेद है, वास्तवमै 
नहीं । राम ही सीता हैं ओर सीता ही राम हैं। इन 
दोर्नोमै कोई भेद नहीं है | संत लोग इसी तत््वको 
बुद्धिके द्वारा भलीभाँति जानकर जन्म-मरणरूपी संसारके 
पार पहुँच सके हैं |? ( अद्भुतरामायण ) 


श्रीसीता श्रीरामकी ज्योति हे--उसी प्रकार, जिस प्रकार 
सविताका भर्ग है । राहुके सिरके समान सविता ओर 
“बरेण्यं भर्गः? एक ही वस्तु हैं | इसी प्रकार शिवकी ज्योति 
अन्नपूर्णा हैं ओर श्रीकृष्णकी ज्योति राधा हैं । 


श्रीचण्डीमँ जो महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीरूपमे 
असुरनारिनी हें, वही रामायणमै सीतारूप असुरनाशिनी काल- 
रात्रि हें । रावणको समामें श्रीहनुमानने कहा था-- 


यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे। 
कालरात्रीति तां बिद्धि सर्वेलङ्काविनाशिनीम्‌ ॥ 
(वा० रा० ५। ५१ । ३४ ) 


(ह्वे रावण | जिन्हें तुम सीता समझते हो, जो आज 
तुम्हारे घरमै अवस्थित हैं, उन्हें तुम कालरात्रि ही समझो | 
वह सर्वलङ्काविनाशिनी हैं |? श्रीचण्डी भी वही कालरात्रि हैं । 
श्रीचण्डीके समान ये सीता ही योगमाया, महामाया; 
जगद्धात्री हैं | 

जिस प्रकार भगवान्‌ वाढ्मीकिके समान दूसरा कवि 
इस जगतमें नहीं हुआ, उसी प्रकार समस्त जगतूमें सीता भी 
अद्वितीय थी; हैं और सदा रहेंगी । रामायणमें श्रीसीतारामका 
यशोवर्णन करके भगवान्‌ वाल्मीकि पूर्ण हो गये | भगवान्‌ 
ब्रह्माने जब सब उपादान देकर आदिकविको महाभारत- 
रचनाके लिये कहा; तब आदिकवि बोलें तो पूर्ण हो गया 


मेरे पश्चात्‌ जब व्यासदेव आयेंगे; तब में उन्हें काव्यका बीज 
बतला दूँगा |? यह बात 'बृहद्धमंपुराण'मे मिलती दै । “मे 
भगवानका यशोवर्णन कर पूर्ण हो गया हँ», यह बात आधुनिक 
जगतूमें किसी भी कवि अथवा ग्रन्थलेखकके मुखसे नहीं 
सुनी गयी । इसीलिये मेंने कहा है कि वाल्मीकिके समान 
ही श्रीसीता भी एक ही हैं | समस्त जगतूके साहित्य वा 
धर्ममे ऐसी दूसरी कोई नहीं है | रूप, गुण और लीलामें 
ऐसी दूसरी नहीं है | स्वरूपकी तो बात ही निराळी है । में 
कहता हूँ कि श्रीसीता रूपमें अतुलनीया हैं | इससे अधिक 
कहना अनावश्यक है । अक्रम्पन रावणसे कहता है--- 

“उनकी सीता नामकी सुन्दर भाया है; जो संसारभरकी 
नारियोंमें श्रेष्ठ है । उसका करिप्रदेश अत्यन्त सुन्दर हैं) 
उसके सारे अवयव सुडोल हैं । वह खियोमै रूनके समान 
है ओर रत्नोंते सुसज्जित है । मनुष्यलोककी स्त्रियोकी तो 
कौन कहे; देवाङ्गनाओऔ, गन्धर्वियो, नागपत्नियों और 
अप्सराओमे भी कोई ऐसी स्त्री नहीं है; जो उसकी 
समता कर सके |? ( वा० रा०, ३ । ३१ । २९-३०) 

शूपणखा भी रावणसे कहती है-- 

“रामकी धर्मपत्नी विशाल नेत्रोंवाली) पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मुखवाली तथा अपने पतिको अत्यन्त प्रिय है 
और सदा उसके अनुकूल आचरण एवं हितसाधनमें तत्पर 
रहती है । उसके सुन्दर केश हैं, सुन्दर नासिका और 
सुन्दर जङ्घाएँ हैं । वह अप्रतिम सुन्दरी है ओर उसका 
बड़ा यश है । राक्षसेश्वर ! वह इस वनकी मानो दूसरी 
लक्ष्मी है | वर्ण उसका तपाये हुए सोनेके समान दै | 
सीता उसका नाम है, विदेहकी वह पुत्री है, उसके जन 
बहुत सुन्दर हैं और कटिप्रदेश अत्यन्त क्षीण है । मैंने वैसी 
सुन्दर नारी प्रथ्वीतलपर कहीं नहीं देखी | ओर तो क्या, 
देवाङ्गनाओं, गन्धर्वियो, यक्षपत्नियों तथा किनरियोंमे 
भी कोई वैसी सुन्दरी नहीं है |? (वा० रा० ३।३४ १५-१८) 

इससे बढ़कर रूपका वर्णन ओर क्या होगा । तथापि 
श्रीभगवानने जो कुछ कहा है, वह बहुत ही सुम्दर है-- 


इयं रोहे छक्ष्मीरियमस्ृतवतिनयनयो- 
रसावस्याः स्पशो वपुषि बहरश्चन्दनरसः । 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मोक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसझस्तु विरहः ॥ 


X कतम रि 5 ॥ हरी वाळी आज्ञानुसार सार ( उत्तररामचरित १ । ३८ ) 
हू, अब पमत तो पकड BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीरामाङ्क १८-- 


“यह साक्षात्‌ गहलक्ष्मी है, मेरे नेत्रोको जुड़ानेके लिये 
यह अमृतकी वर्ति ( शलाका ) है; इसका स्पर्श शरीरके 
ल्यि प्रचुर चन्दनरसके समान शीतल है, इसकी भुजलता 
मेरे कण्ठमे शीतल और चिकने मोतियोंके हारकी शोभाको 
घारण करती है | इसका सब कुछ मुझे अतिशय प्रिय है; 
केवळ इसका वियोग मेरे लिये असह्य है |? 

भगवान्‌ पुनः कहते हैं-- 

मध्यं केशरिभिः स्मित च कुसुमेनेत्रे कुरङ्गीगणेः 

कान्तिइ्चम्पककुआलेः कलरुत हा हा हृतं कोकिलेः | 

वल्लीमिलेलित गत करिवरेरित्थं विभक्त्याञ्जसा 
कान्तारे सकलेविंलासपटुभिनीतासि किं मैथिलि ॥ 
( महानाटक ४ । १९ ) 

“प्रिये मिथिलेशकुमारी, जान पड़ता है जंगलमै रहनेवाले 
क्रीडाकुशल जानवर सब मिलकर तुम्हें हर ले गये हैं ओर 
उन्होने अपने बीच तुम्हारे विविध अङ्गांको बॉट लिया है | 
लगता है; सिंहोंने तो तुम्हारी क्षीण कटि चुरा ली है, पुष्पोंने 
मुस्कान) हरिनियोंने नेत्र, चम्पाकी कलियोने कान्ति, पिकोने 
मीठी बोली, लताओंने विलास और गजराजोंने तुम्हारी 
चालको चुरा लिया है |? 

गुणोंका में अधिक उल्लेख नहीं करूँगा । स्त्रियोका जो 
रमणीय गुण दै, उसे ही कहकर विश्राम ळूँगा | जगन्माता 
जगदेकनाथके परमवाक्यसे व्यथित होकर श्रीलक्ष्मणसे कहती 
हैं---हे सुमित्रानन्दन ! मेरे लिये चिता तैयार करो । 
मेरे रोगकी अब यही दवा है। इस झूठे कलङ्कका टीका 
सिरपर लगाये में जीवित नहीं रह सकती |? माता उस 
समय भी अधोमुखस्थित पति-देवताकी प्रदक्षिणा ओर प्रणाम 
करना नहीं भूलती । केवळ खामीको ही नहीं) देवता 
ओर त्राह्मणोंको भी नहीं भूल्ती । 

उन्होंने देवताओं तथा ब्राह्मणोंको प्रणाम करके, हाथ 
जोड़कर अग्निके समीप इस प्रकार कहा--“यदि मेरा हृदय 
खुक्ुटनन्दन श्रीरामके चरणोंसे क्षणभरके लिये भी दूर नहीं 
होता तो अखिल विश्वके साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे 
रक्षा करें । यदि खुनन्दन मुझ निर्दोष चरित्रवालीको भी 
दूषित समझते हैं तो ये लोकसाक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे 
रक्षा करें |? ( बा० To ६ | ११६ । २५-२६ ) 

“मेण हृदय मेरे खामीसे यदि क्षणभरके लिये भी 


CCC TTT क बस 
गुण शायद और कोई नहीं है। यदि और भी कहे पे 
कह सकते हैं कि मिथ्या लोकापवादके कारण जब श्री 
लक्ष्मणके द्वारा सीताका त्याग किया, तब भी इस निलोक 
जननीने भर्तके प्रति किसी कठोर शब्दका प्रयोग नह 
किया । वनमें रोते-रोते वह बोली-- 
पतिर्हि देवता नायौः पतिबन्धुः पतिगुरुः ॥ 
प्राणेरपि प्रियं ai कार्य विशेषतः । 
(वा० Wo ७ | ४८ । १७-१८) 
“तरीके लिये उसका पति ही देवता है, पति ही बनु 
ओर पति ही गुरु है । इसलिये खामीका कार्य जे 
लिये प्राणोंसे भी प्यारा है |? 
रूप और गुणके विषयमै कुछ बातें कही गर्यी | अब 
लीलाके विषयमै कुछ कहकर में स्वरूपका कुछ निर्देश करूँगा। 
सुन्दरकाण्डके आधारपर यह आलोचना की जा रही है। 
भगवान्‌ वाल्मीकिने इस काण्डका नाम सुन्द्रकाण्ड 
क्यों खखा ? बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड) 
किष्किन्धाकाण्ड; युद्धकाण्ड, उत्तरकाण्ड--इन नामकरणोका 
कारण समझनेमे कोई कठिनाई नहीं होती; परंतु सुन्दरकाण्ड 
के नामकरणमें मानो कुछ विशेषता है | 
“रामायण जनसनोहरमादिकराव्यम्‌ ।! 
“रामायण लोगोंको बहुत प्रिय है और वह आदिकाब्य 
है ।? अध्यात्मरामायणके अन्तिम इलोकके प्रथम चरणमै 
रामायणको “जनमनोहर आदिकाव्य? कहा गया है । समस 
रामायण ही मनोहर है; उसके अंदर सुन्दरकाण्ड अत्यन्त मनोहर 
है। इसके श्रेष्ठ होनेका कारण बतछाते हुए. कहा गया दै-- 
सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा । 
सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किं न सुन्दरम्‌ ॥ 
“सुन्द्रकाण्ड'मे राम सुन्दर हैं, “सुन्द्रःकी कथाएँ सुन्दर 
हैं, “सुन्द्रमे सीता सुन्दरी हैं, pai कया सुन्दर नहीं 
है ११” gat रामके सौन्दर्यका विस्तारसे वर्णन तो है ही | 
( दरष्टव्य-सगं ३५ | १-५० ) 
साथ ही श्रीराम-सीता अभिन्न भी हैं-- 
शिरा अस्थ जरू बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न U 
( मानस० १ । १८ ) 
रामतापनीयोपनिषदूर्म कहा गया है-- 
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सुवस्तस्यं व नमो नमः ।? ( २५ ) 
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“श्रीरामचन्द्र साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं और देवी जानकी 
भूभुवः स्वःरूप व्याहृति हें । इसलिये उन्हें नमस्कार दै, 
नमस्कार है ।? 

राम ही जानकी हैं, इसीसे रामके सौन्दर्यमै ही राम- 
मानस-सरोमरालिकाका सौन्दर्य है । सुन्दरकाण्डमे जिस 
कुन्तलाकुल-कपोल-सुन्द्र सीताके रूप ओर गुणका विकास 
हे; वह क्या जाग्रत्‌ ओर क्या स्वप्न, सर्वदा श्रीरामके चरण- 
कमलोमे सब कुछ समर्पण किये हुए है--इसल्यि भी 
कहा गया है- “सुन्दरे सुन्दरो रामः । 

हनूमानने रावणको अति तुच्छ मानकर कहा था-- 


न मे समा रावणकोटयोऽघस 
रामस्य दासो5हमपारविक्रमः । 
( अध्यात्मरामा० ५ । ४ । २९ ) 


“अरे अधम | करोड़ों रावण मेरी समता नहीं कर सकते | 
में श्रीरामका दास हूँ, अतः मेरे पराक्रमका कोई थाह नहीं 
पा सकता । रामका दास होनेके कारण मुझमें अपार विक्रम 
है ।? दास AAA जहाँ इतना झोर्य-वीय प्रस्फुटित हो उठता 
दै, वहाँ भक्तका सौन्दर्य भगवानका ही है--यह कहनेमें 
अतिशयोक्ति क्या है ? इसीसे “सुन्दरे सुन्दरो रामः? कहा 
गया है । “सुन्दरे सुन्दरो राम” का अर्थ तो समझमे 
आया; परंतु सुन्दरमें सब कुछ सुन्दर है, इसका क्या 
अभिप्राय है ? 

क्या सुन्दरम सब सुन्दर नहीं है ? शतयोजनविस्तीर्ण, 
भीमद्शन) महोन्नततरङ्गसमाकुल, भीमनक्रभयंकर, अगाध 
गगनाकार सागरका उल्लङ्घन) मारुतिकी बल-परीक्षाके लिये 
सुरसाका विघ्न पैदा करना, मैनाककी अभ्यर्थना- 
याचनापर श्रीहनूमानका यह कथन कि मैं रामकार्यं 
करने जा रहा हूँ, इस शमय मुझे भोजन करने या विश्रामके 
लिये कहाँ अवसर है! मुझे तो अत्यन्त शीघ्र जाना है?» 
सिंहिका राक्षसीके हनूमानकी छायापर आक्रमण कर समुद्रमें 
मारुतिका मार्ग रोकनेपर उसका विनाश, समुद्रके दक्षिण- 
किनारे त्रिकूटरिखरपर लङ्कापुरीका दर्शन) संध्याकालमे 
सूक्ष्म देह धारणकर जङ्कामें प्रवेश करते समय राक्षसी- 
वेशधारिणी लङ्किनीपर हनूमानका चरण-प्रहार, हनूसानके 
वाममुष्टिःप्रहारसे लङ्किनीका रक्त-वमन? लङ्किनीके द्वारा 
सीताका संवाद, सीताका अन्वेषण; घने शिंशपा पेड़के नीचे; 


एकवेणी कृशां दीनां मलिनास्बरधारिणीम्‌ । 
भूमौ शयानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामा० ५ । २ । ९-१० ) 


“श्रीहनूसान्‌जीने जगदम्बा जानक्रीजीको इस प्रकार 
देखा, मानो प्रथिवीतलूपर कोई देवाङ्गना उतर आयी हो । 
वे एक वेणी धारण किये हुए थीं | उनका शरीर दुर्बल था, 
आकृति दीन थी, मलिन वस्त्र पहने हुए थी, प्रथ्वीपर 
लेटी हुई थी, सोचमें पड़ी हुई थीं ओर राम-रामकी रटन 
लगाये हुए थीं |? 


---जनकनन्दिनीका दर्शन, रात्रिकालमे स्त्रीजनपरिवारित) 
दस मुख, बीस सुजावाले, नीलाञ्जन-राशिके समान रावणका 
सीता-दर्शन) रावण और सीताका उत्तरप्रत्युत्तर जानकीके 
परुष वाक्य श्रवणकर उनका वध करनेके लिये रावणका 
खड्क उठाना) मन्दोद्रीका निवारण करना, रावणके प्रस्थान 
करनेपर उसकी दासियोंका तर्जन-गर्जन और उत्पीड़न 
त्रिजटाका खप्नवृत्तान्त) राक्षसीृन्दका भयभीत तथा निद्रित 
होना, सीताका रुदन और प्राणत्याग करनेकी चेष्टा, दृक्षके 
ऊपरसे श्रीहनूमान्‌का राम-दृत्तान्त-वर्णन, सीता ओर 
हनूमानका कथोपकथन, अँगूठी प्रदान करना, अशोकः 
बाटिकाका विध्वंस, रावणकी सेना ओर अक्षयकुमास्का वध; 
इनद्रजितृद्वारा बन्धनम हनूमानृका रावणके समीप 
लाया जाना रावणको उपदेश, रावणका क्रोध) पूँछमै 
अग्निप्रदान, लङ्कादहन; पुनः सीतासे बातचीत करके 
सागरका लॉघना, वानरोंके साथ मिलना, मधुवनके फल 
खाना और उसे asa राम और सुग्रीवको सीताका 
संवाद सुनाना, रामके द्वारा हनूमानका आलिङ्गन 
सुन्द्रकाण्डकी ये सभी कथाएँ बड़ी सुन्दर हैं । 


इसके पश्चात्‌ “सुन्दरे सुन्दरी सीता?के विषयमै तो कहना 
ही क्या हे ? सीताके सतीत्वका तेजश सीता और हनुमानके 
कथोपकथनमें सीताके चरित्रकी रमणीयता--इसीसे “सुन्दरे 
सुन्दरी सीता” कहा गयां है ओर इसल्यि कहा गया है-- 
“सुन्दरे कि न सुन्दरम्‌--सुन्द्रकाण्डमे क्या सुन्दर 
नहीं है ? 
(२) 


नाम, रूप, गुण और लीलाकी आलोचनासे तस्वविचासमे 
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आदिमें गम्भीरता नहीं आती । हम जिनके तत्त्वको 
आलोचना करते हं, वे ही सर्वव्यापिनी चेतन्यरूपसे भूभुचः- 
aa व्याप्त हो रही हैं तथा इन सर्वव्यापी सर्वानुस्यूत 
चेतन्यक्री घनीभूत मूर्ति ही उपासनाकी वस्तु है-इसे जाने 
बिना उपासना ठीक-ठीक नहीं होती | हम जिनकी उपासना 
करते हैं, वे ही सवप्रधान हैं--यह धारणा न होनेसे अथवा 
हमारी उपासनाकी वस्तुसे बढ़कर भी कुछ और है, ऐसी 


S 


धारणा होनेसे उपासनाका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता | 
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श्रीसीताजीका तत्त्व क्या है, इसका में श्रीसीतोपनिषद्‌ 
तथा श्रीअध्यात्मरामायणसे उल्लेख कर इस लेखका उपसंहार 
करता हूं | “का सीता किं रूपमिति--सीता कोन हैं; उनका 
रूप केसा है ?--देवतालोग प्रजापतिसे पूछते हैं । ब्रह्मा 
कहते हैं कि “मूलप्रकृतिरूपा होनेसे सीताको प्रकृति कहते हैं |? 


प्रणवग्रक्ृतिरूपत्वात्‌ू सा सीता प्रकृतिरुच्यते । 
( सीतोपनिपद्‌ ) 
AJA ( अ; उ, मू ); नाद, विन्दु, कला और 
कलातीत--इस aa जटित होनेके कारण सीता ही 
प्रणवरूपिणी हैं | वे ही सत्त्वस्जस्तमोगुणात्मिका प्रकृति हैं । 
वे ही त्रिवर्णात्मा साक्षात्‌ माया हँ | “सी, में जो ईकार है, वह 
्रपञ्च-वीज हे, वही माया है | विष्णु संसारके बीज हैं और 
ईकार माया है । त्रिगुणात्मिका सीता साक्षात्‌ मायामयी हैं, 
वे अविद्याखरूपिणी हैं | साथ ही वे ही विद्यास्वरूपिणी भी हैं | 
सकार सत्यका नाम हे, यही अमृत-प्राप्ति और सोम हैं | 
और तकार है रजतमण्डित विराजमान यशस्वी मणिविशेषर | 
सीता ईकाररूपिणी अव्यक्तरूपिणी महामाया हैं--सोमके 
अस्त अवयवरूप दिव्य अल्कारद्दार तथा माला-मुक्तादि 
अलंकारन भूषिता होकर प्रकाशित होती हैं । 
माताका प्रथम रूप शब्दब्रह्म प्रणव दै, वही वेदपाठके 
समय प्रसन्न होकर उत्पन्न हुआ था । माताका द्वितीय रूप 
है नारीरूप--जो प्रथ्वीसे हलके अग्रभागसे उद्घाटित हुआ 
था । तृतीय रूप हे ईकाररूपिणी अव्यक्तस्वरूपा | शुनकऋषि- 
प्रणीत ग्रन्थम सीता इसी रूपमै वर्णित हुई हैं । 
फिर श्रीसीताजीका ओर कैसा रूप है ? श्रीरामके 


निक उत्प aTe A 
कुछ विशिष्ट S सबकी उत्पि रि 


X रच्छ रास नमामहे # 


भी ये ही तीतादेवी हैं। सीता ही भगवती मूह i 
ब्रह्मवादी कहते हैं कि सीता ही प्रणब 'होनेके कारण पन 
हैं | तब सीता क्या नहीं हैं ! श्रुति कहती है-- 

थे सर्ववेदमयी हें, सर्वदेवमयी हैं, तर्वकीतिमयी शु 
सर्वधर्ममयी È सबका आधार ओर कार्य-कारण दोनों š 
वे ही महालक्ष्मी हे, देवाधिपति भगवानसे भिन्न और अभिन्न 
दोनों हँ; चेतन भी वे ही हैं ओर अचेतन मौ वेहीह 
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त सबकी आत्मा वे ही हैं | बेह 
प्रकृतिके गुण-कर्मविभागके पार्थक्य-हेत शरीर बनी हू 
हैं | देव, ऋषि; मनुष्य और गन्धर्व--सव उन्हीके स 
हैं | देत्य, राक्षस, भूत; प्रेत आदि भूतोंका आदिशरीर 
वे ही हैं | पञ्चमहाभूत) इन्द्रियम सन ओर प्राण भी उरे 


ml 


वेही 
स्वरूप हैं |? 

श्रुति फिर कहती है--“सीता शक्ति हैं, वे इच्छा-शक्ति 
क्रिया-शक्ति ओर साक्षात्‌-शक्ति हैं । वे ही इच्छा-शक्तिके 
तीन भेद भी हैं, अर्थात्‌ श्रीभूमि-लीलाखरूपमै वे भद्ररूपगी 
हैं, प्रभावरूपिणी हैं और सोम-सूर्य-अग्नि-खरूपिणी हैं। 
सोमात्मिका होनेके कारण सीता ओषधियोंके ऊपर प्रभाव 
विस्तार करनेवाली हैं । वे कल्पवृक्ष पुष्प-फल्ल्ता- 
गुल्मस्वरूपा हैं । फिर ओषधिसे उत्पन्न औषधरूपमे वे 
अमृतस्वरूपा होकर देवताओंको यज्ञफल प्रदान करनेवाली हैं | 


“वे ही सीता अमृतद्वारा देवताओंको, अन्नद्वारा पछ 
को; तृणद्वारा तृणभोजी जीवोंको तृप्त करती हैं | वे सूर्यादि 
सब लोकोंको प्रकाश देती हैं । वे ही दिन-रात्रिस्वरूपिणी हैं 
समयका जो प्रकाश-भेद है, सब वे ही हैं निमेप्रसे आरम 
करके पराद्धपर्यन्त जो कालचक्र है, वही जगच्चक्र है आर 
इस प्रकारसे सीता ही चक्रवत्‌ परिवर्तमाना हें |? श्रृतिने 
कहनेमे कुछ भी रोष नहीं रक्खा । 

“वे अग्निरूप होकर समस्त जीवधारियोंकी क्षुधा और 
पिपासाके रूपमै स्थित हैं, देवताओंका मुखस्वरूप ७ 
वनकी ओप्रधियोमें शीत और उष्णरूपसे व्याप्त हैं तथा 
काके भीतर ओर बाहर नित्यानित्यरूपसे स्थित हैं । 

“श्रीदेवी लोकरक्षाके लिये रूप भी धारण करती हैं । 
zeA बे जिभुवनको आश्रय देती है, प्रणवरूप भी 
वे ही हैं । समस्त ओषधियों और प्राणिगणके पोषणके लि 


रद. Jotti छा | Sinai श्रीहरिके मुखसे 
यति-संहारकारिणी उत्पन्न नाद हैं | नादसे उद्धत ओंकार इत्यादि हैं| पे 


F 


>> भगवती श्रीसीता >: १४१ 


क स क RR NS JJ 


कऋग्यजुःसा मरूप वेदत्रयी हैं | इक्कीस शाखाओंवाला ऋग्वेद, 
एक सो नो शाखाओंबाळा यजुर्वेद तथा सहस शाखाओंबाला 
सामवेद वे ही हैं । इसके अतिरिक्त पाँच शाखाओंवाला 
अथर्ववेद भी वे ही हैं |? 


सीतोपनिषद्म और भी बहुत-सी बातें हैं । मूलग्रन्थमे 


उन्हे देखना चाहिये | अब यहाँ अध्यात्मरामायणसे कुछ 
सीता-तस्वका उल्लेख किया जा रहा है-- 


एको विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया । 
तथा-- 

“योगमायापि सीतेति ।” 

“एकमात्र सत्यवस्तु श्रीराम ही बहुरूपिणी मायाको 
स्वीकारकर विश्वरूपमें भासित हो रहे हैं ओर सीता ही वह 
योगमाया है ।? लोकविमोहिनी हरिनेत्रकृताल्या श्रीसीताने 
श्रीरामचन्द्रजीके अभिप्रायानुसार श्रीसीतारामके एक सर्वश्रेष्ठ 
भक्तको ज्ञानका पात्र जानकर एक बार तत्त्वज्ञान प्रदान 
किया था । श्रीसीताजी कहती हैं कि रामको परत्रहा 
सच्चिदानन्द ही जानना चाहिये--- 

मां विद्धि मूलप्रकृतिं सगस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | 
संनिधिमात्रेण सुजामीदमतन्द्रिता ॥ 

( अध्यात्मरा० १ । १ । ३४ ) 


तस्य 


qa सीताको सर्ग, स्थिति और अन्त करनेवाली मूल- 
प्रकृति जानो | उनके सांनिध्यसे ही मैं प्रमादशून्य होकर 
सब कुछ सुजन करती हूँ |? 


एवमादीनि कर्माणि मयेवाचरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निविकारेऽखिलात्मनि ॥ 


( अध्यात्मरामा० १ । १ । ३४ ) 
«स प्रकारके सारे कर्म मैं दी करती हूँ । उन्हें लोग 
shani, जो वास्तवमै निर्विकार एवं अखिल विश्वकी आत्मा 
हैं, आरोपित करते हैं |! राम कुछ भी नहीं करते जो 


कुछ होता है, सव मायिक गुणोंके अनुग्रहे होता है । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library BIE किक BJP, Jamm 


कलिमें अधिकांश मनुष्य हाथीके अङ्गौके समान श्रीभगवानके 
एक-एक भातको ही देखते हैं । समग्र ब्रह्मको जाननेकी 


इच्छा न होनेके कारण इतना दंगा-फसाद मचा रहता है । 
श्रीगीता कहती हे-- 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ 
(५। १३) 
“इस नौ दस्वाजोंवाले शरीररूपी घरमें रहता हुआ 
आत्मा न तो कुछ करता है और न कखाता है |? 
इस निर्गुण ब्रह्मकी बात ऐसी ही है | फिर-- 
इश्वरः सर्वभूतानां gsi तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
(गीता १८ । ५१ ) 
“अर्जुन ! ईश्वर समस्त भूत-प्राणियोके हृदयमें स्थित 
होकर देहरूपी यन्त्रपर आरूढ़ हुए उन सारे भूतोको अपनी 
योगमायासे घुमाते हैं ।? 
तथा-- 
तेषामह सृत्युसंसारसागरात्‌ | 
(गीता १२।७) 


ससुद्धत्ती 


A उन्हे मृ्युरूप संसारसागरसे पार कर देता हूँ |? 


एवं-- 
न जायते म्रियते वा कदाचिनू 
RR न हन्यते हन्यमाने रारीरे॥ 
(गीता २।२०) 
व्यह आत्मा न उलन्न होता है न मस्ता है।' ' " ` शरीरका 


वध FAA आत्माका वघ नहीं होता |? एक ही कालमें यह 
सब कुछ वे ही हैं, अर्थात्‌ समकालमे वे आप ही निगुण 
ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, विश्वरूप, सवंद्दिस्थ आत्मा तथा सिरसे 
लेकर पदौके नखपर्यन्त सर्वसोन्दर्यसार हैं । जो साधक 
पूर्ण ईश्वरभावनाके द्वारा सांसारिक भावनाको चित्तसे 
हटानेमे समर्थ होते हँ, वे सहज ही इस मत्युसंसारसागरको 
पारकर निरन्तर श्रीमगवानके परमपदमें स्थित रहते हैं । 


CFS नका 
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श्रीसीताराम-तत्व 


X रच्छ राम नमामहे * 


( ठेखक--सखामी श्रीसोतारामशरणजी महाराज ) 


समस्त पुंदोषशङ्काकलङ्कपङ्कसे असंसृष्ट स्वतःप्रमाणभूत 
मन्त्रअह्मात्मक वेद एवं तदुपवृहणभूत ( उनके व्याख्यानः 
स्वरूप ) इतिहास-पुराण आदिमे श्रीसीता-तत््वकी सम्यक्‌ 
मीमांसा की गयी है । मन्त्रभागमे ऋग्वेद अत्यन्त 
अभ्यहित है । ऋकका अर्थ है ऋचा तथा सामका अर्थ है 
गीति । ऋग्वेदमे श्रीसीतारामजीके नाम एवं गुण-लीलाओँका 
स्थल-स्थल्पर संकेत है | चतुर्थ मण्डलके ५७ वें सुक्तके ६ ठे 
मन्त्रमे श्रीसीताजीकी बन्दना की गयी है-- í 

“अवोची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा ।' 

R सीते | हम आपकी वन्दना करते हैं | आप हमपर 
सदा अनुकूल रहें |? दशम मण्डलके निम्नाङ्कित एक ही मन्त्रमै 
श्रीसीताजीके साथ श्रीरामके वन-गमन; श्रीसीता-हरण, अग्नि- 
परीक्षाके साथ ही श्रीसीता-रामजीके मधुर-मिलन आदि 
लीलाओंका भी वर्णन मिलता है-- 

भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ 
स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेथुभिरग्निवितिप्ठन्‌ 
uu राममस्थात्‌ ॥ 
( ऋ० १०।३।३) 
उपनिषद्‌-भागमें रामरहस्योपनिषद्‌, रामतापनीयोपनिषद्‌, 
सीतोपनिषद्‌ आदिम श्रीसीतारामजीके मन्त्र-मन्त्रार्थ 
एवं परत्व-पूजा पद्धति आदिका विशद वर्णन है । 
श्रीरामपूवतापनीयमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराधवेन्द्रको साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्द wa कहा गया है 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दै चिदात्मनि । 

इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 


(१।६) 

“जिस अनन्त सत्‌-चित्‌-आनन्द परब्रह्म योगिजन 
रमण करते हैं, उसके वाच्य अभिधात्ृत्तिसे श्रीराम हैँ ।? 
गोणी-मुख्याके मेदसे दो प्रकारकी बृततियाँ होती हैं | लक्षणा- 
व्यञ्जना आदि गोणी वत्ति हैं । मुख्य वत्ति तो अभिधा’ ही 
है । जब मुख्यसे कार्य नहीं सिद्ध होता, तब गोणीका आश्रय 


वृत्तिका ही र 


लक्षणा-व्यञ्जनाका समादर है | यहाँ परखह्मके सत्‌ 
आनन्द- इन तीनों वैभवोंके साथ अनन्त जुड़ा झा, ` 
ब्रह्मका स्वरूपवाचक नाम “श्रीराम? ही है | गा 
अपनी शक्तियाँसहित त्रिदेव श्रीराम-मन्त्रके एक अर पै 
केवल Wa आश्रित हैं--- | 
रेफारूढा मूतंयरुस्यु: शक्तयस्तिस्र एवं च| 
(६ वही, २।३ j 
पझमपुराणमें सुस्पष्ट है कि श्रीहरिका एक-एक ना 
समस्त वेदोंके समान परम पावन हे । ऐसे सहस श्री, 
नामोके समान एक “श्रीराम? नाम है । भगवान्‌ शंकर 
श्रीपावतीजीसे कहते हैं--“हे वरानने ! मैं मनोरम श्री 
नाममे सदा रमण करता हूँ | एक ही श्रीराम-नाम एइ 
सहस्र श्रीविष्णु-“नामों?के समान हैं-- 


ला 


विष्णोरेकेकनामेव  सर्ववेदाधिकं मतम्‌। 
ताइङनामसहस्रैस्ठु्‌ रामनामसमं मतम्‌ ॥ ५, 
रास रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने॥ f 


जिस प्रकार सत्‌-चित्‌-आनन्द इन तीन वे 
परिपूर्ण श्रीराम हँ, उसी प्रकार संधिनी, संवित्‌ एं 
हादिनी--इन तीनों महाशक्तियोंकी एकमात्र आश्रय 
जनकनन्दिनी श्रीजानकीजी हैं । विष्णुपुराणमें सुस्पष्ट है- 

ह्रादिनी संघिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वसंस्थितों। 

ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ 

(212318) 

यहाँपर (संघिनी सदूवाचक, “संवित्‌" चि 
तथा “हादिनीः आनन्दवाचक है | इस प्रकार सचिद 
नन्दांशामें दोनोंकी एकता सर्वशास्रसिद्ध है । / 

श्रीरामोत्तरापिनीमै भरतादि भ्राताओंसहित 1 
भगवान्‌ श्रीरामका चतुप्पाद-पूर्ण ब्रह्मके रूपमै वणन । 
गया है । 


ष्ट है 0 | 
RR (रा बीजके साथ प्रणवकी एकताका वर्णन है 


छ्या जाता हे सन्दधाना मा izi manisha लक्ष्मणादि निल 


। कान्तासम्मित प्रबन्ध काव्य आदिमे 


पार्षदोद्वारा सेवित श्रीसीतारामजी हैं | प्रणवके अक्रा 


z श्रीसीताराम-तत्त्द * 


MMMM NINN TON UENO) 


सुमित्रानन्दवर्धन विश्वभावन श्रीलक्ष्मणजी, उकाराक्षरसे 
तैजसात्मक श्रीसत्रुष्नजी, मकाराक्षरसे प्रज्ञात्मक श्रीभरतजी 
एवं प्रणवकी अर्धमात्रासे ब्रह्मानन्दमात्रैकविग्रह श्रीरामका 
प्रतिपादन दै--' 


अकाराक्षरसम्भूतः सोभित्रिविश्वभावनः । 
उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुघ्नस्तेजसात्मकः ॥ 
प्राज्ञात्मकस्ठु भरतो मकाराक्षरसम्भवः । 
अर्धमात्रात्मफो रामो ब्रह्मानन्दरकविग्रहः ॥ 


( श्रीरामोत्तरतापनी १ । १-२) 
प्रणवकी अध॑मात्रामें विद्यमान बिन्ुद्वारा श्रीसीताजीका 
प्रतिपादन है । 
प्रस्थानत्रय-भाष्यकार 
तापनी-भाष्यमें लिखा है-- 


स्वामी श्रीहरिदासजीने अपने 


“अथ श्रीरामालिङ्गितायाः सीतायाः श्रीरामम्रतिपादकार्ध- 
मात्रासंनिहितबिन्दुम्रतिपादयत्वमाह--- 

श्रीरामसांनिध्य वशाजगदा नन्दुकारिणी । 

सा सीता भगवती ज्ञेया'"'""" ५*»०;०«»+»««* s 

“यहाँ श्रीरामजीके प्रतिपादक अर्धमात्रासंनिहित बिन्दु- 
द्वारा श्रीजानकीजीका प्रतियादन किया गया है | श्रीरामजीकी 

। संनिधिमै सदा विराजमान रहकर श्रीसीताजी जगतूके 

SAR आनन्द प्रदान किया करती हैं; ऐसा कहा गया है |? 

श्रीराम पूर्वतपनीमै श्रीसीताजीको “चित्स्वरूपा कहा 
गया है-- 


हेमाभया द्विभुजया सवोलकृतया चिता । 
Ree: कमलधारिण्या ge: RATARA: ॥ 
(४।९) 


महर्षि वाल्मीकिने स्थल-स्थलपर श्रीसीतारामजीको “परतत्त्व? 
कहा है | साथ ही दोनोंका अभेद भी स्वीकार किया है-- 

अनन्या राघवेणाह भास्करेण यथा प्रभा । 

> x x x 

अनन्या हि सया सीता भास्करेण प्रभा यथा । 

प्रभाके साथ जिस प्रकार सूर्यक्रा अभेद सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार श्रीसीताजीका श्रीरामजीके साथ अभेद सम्बन्ध है | 

जिस प्रकार पुरुष-सूक्तमे भगवानकी महिमाका वर्णन 
है, उसी प्रकार 'हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ ? 


न्रे श्रीसूत, ia महिमाका विशद वर्ण है 
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श्रीपराशरभट्ट खामी “श्रीगुणरत्नकोश?में लिखते ईँ--- 
उद्वाहुस्त्वासुपनिषद्सावाइ नेकां fae 
श्रीमद्वामायणमपि परं प्राणिति त्वच्चरित्रे । 
स्मतोरो5स्मज्जननि यतमे सेतिहासेः पुराणे- 
निन्युरवेदानपि च ततमे त्वन्महिम्नि प्रमाणम्‌ ॥ 
(१४) 
“हे हमारी जननी ! केवल श्रीसूक्त अथवा--रामतापिनी- 
उपनिषद्‌ ही भुजा उठाकर हमारी शपथपूर्वक आपको जगतूकी 
एकमात्र नियन्त्री--स्वामिनी नहीं कहती, श्रीमद्रामायण भी 
आपके चरित्रका प्रतिपादन करती हुई उत्कषंपूवक जीवित 
है । जितने भी स्मृतियोंके प्रणेता पराशरादि हैं, बे सभी 
इतिहास-पुराणोसहित वेदोंको आपकी महिमामे प्रमाण मानते 
हैं |! इस इलोकसे सुस्पष्ट है कि श्रीमद्रामायणका परमोत्कषं 
श्रीसीता-चरित्रके कारण ही है-- 
काव्यं रामायणं करस्नं सीतायाश्चरितं महत्‌ । 


अर्थात्‌ “समग्र श्रीरामायण महाकाव्य श्रीसीताजीका 
महान्‌ चरित्र है । इस छोकमें श्रीसीता-चरित्रका जो “महत्‌? 
विशेषण है, वह उनके चरित्रकी श्रेष्ठताका बोधक है । 
श्रीगोविन्दराज अपने भाष्यमें लिलते हैं--धश्रीराम धीरोदात्त 
नायक हूँ ।? “जो अपनी प्रशंसा खयं नहीं सुने तथा सभीपर 
समानरूपसे कृपा करे, वही 'घोरोदात्त? नायक है??--- 

“क्ृपावानविकत्थनः ।? 

श्रील्व-कुशके मुखसे श्रीराघवेनद्रने भीरामायणका श्रवण 
किया | यदि श्रीरामायण केवल श्रीरामपरक होती, तब 
अपनी ही राज-सभामें श्रीराघवेन्द्र उसका श्रवण किस प्रकार 
करते १ श्रीसीताचरितत्री प्रधानता होनेसे श्रीरामद्वाण श्री- 
रामायणका श्रवण उनके स्वरूपानुरूप सिद्ध हुआ । 'तनि- 
इलोकी? टीकाकार ( श्रीरामानुज ) कहते हैं--“भगवान्‌ श्रीराम 
शरणागत भक्तोपर कृपा करते हुँ, किंतु श्रीसीताजी तो 
अपराधियोंपर भी कृपा करती हैं, इसलिये उनका चरित्र 
भगवानूकी अपेक्षा भी महान्‌ हैं-- 
मातमथिरि राक्षसीस््यि तदैवाद्रापराधास्त्वया 
रक्षन्त्या पवनात्मजाल्रघुतरा WA गोष्ठी कृता । 
काकं तं च विभीषण शरणसित्युक्तिक्षमौ रक्षतः 
सा नः सान्द्रमहागसस्सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी ॥ 

“हे माता श्रीमैथिलि ! राक्षसराजपुरी लङ्काम अपने प्रति 
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उनपर रुष्ट श्रीहनुमानजीसे अनेक हेतुदर्शक वाकयोंद्वारा, 
बिना ही उनके शरणमै आये रक्षा करके आपने रघुकुलभूषण 
श्रीराघवेन्द्रकी सभाको अत्यन्त लघु कर दिया; क्योंकि जयन्त 
तथा विभीपणकी तो 'में आपका हूँ? इस प्रकार शरणागत होने- 
पर श्रीराधवेन्द्रने रक्षा की थी । पर आप तो अपने क्षमागुणकी 
प्रबलतासे शरणागतिकी अपेक्षा न करके केवल अहैतुकी ET- 
से ही रक्षा करती हैं | अतः आपकी अहैतुकी क्षमा हमारे 
aza महान्‌ अपराधियौको सुखी करे |?? 

श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजीकी यह अहेतुकी करुणा 
समग्र रामायणमै स्थल-स्थलपर वणित है । श्रीवेष्णव- 
सिद्धान्तानुसार श्रीजोके पुरुषकारत्व ( अगुआई ) के बिना 
भगवत्प्राप्ति असम्भव है। श्रीयामुनाचाय स्वामीने चतुःइलोकी- 
में लिखा है--“सांसारिक वैभव, आत्मज्ञान ( केवल्यमुक्ति ) 
एवं वेष्णवसम्मत भगवत्पादारविन्द-केंकय्यस्वरूप मोक्ष-- 
इन तीनोंकी प्राप्ति राजीवलोचन-प्रागेश्‍वरी, नित्यनिकुञ्जेश्वरी 
श्रीकि्ोरीजीकी कृपाके बिना सम्भव नहीँ दै?-- 

श्रेयो नह्यरविन्द्ळोचनमनःकान्ताम्रसादादृते 

संसृत्यक्षरवेष्णवाध्वसु नृणां सम्भाव्यते कर्हिचित्‌ ॥ 

तात्त्विक दृष्टिसे श्रीरमण, सीतारमण एवं श्रीराधारमण 
एक ही पूर्णाव्रह्मके भिन्न-भिन्न रूप हैं मिष्टान्नक्री मधुरिमा 
एबं पुष्पके सोरभके समान श्रीसीता-राम कथनमात्रके ल्यि दो 
हैं | वस्तुतः ये एक दूसरेके पूरक एबं रसबरद्धक हैं । 
गोस्वामीजीने गिरा-अर्थ एवं जळ-वीचिके समान दोनोंको 
अभिन्न कहा दै-- 

गिरा अर्थ जळ बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 

बंद सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 

तत्त्वतः दोनों अभिन्न हैं; किंतु रसवैचित्री, लीला- 
बैचित्रीकी दृष्टिसे भक्तजन दोनोंके भेद-रसका रसाखादन 
करते हैं | दोनोके भेद सर्वथा अलोकिक एवं अचिन्त्य हें । 
श्रीपरागारभट्र स्वामी लिखते हैं--- 

युवत्वादौ तुल्येऽप्यपरबशता शन्नुशसन- 

स्थिरत्वादीन्‌ कृत्वा भगवति गुणान्‌ पुंस्त्वसुछभान्‌। 

त्वयि खीत्वेकान्तान्‌ म्रदिमपतिपाराथ्यंकरुणा- 

क्षमादीन्‌ वा भोक्तु भवति युवयोरात्मनि भिदा ॥ 

(३४) 
(दे श्रीकिशोरीजी ! यौवन आदि गुण आप दोनोंमें 
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अनुरूप | 
पतिपारतन्त्रय, कारुण्य क्षमादिक गुण प्रधानतः E | 
इस प्रकार आपमे तथा प्रथम गुणभेदोंका अनुसंधान का 
तत्ववेत्ता लोग भेद-रसका रसाखादन करते हू | k 
हृदय; कारुण्य; क्षमा आदि गुण TARA भी समान £ 
किंतु खातन्त्य आदिके साथ हैं । श्रीकिशोरीजीमे तो सात 
आदिका अभाव होनेसे विशुद्ध करुणा, क्षमा आरि 
पूर्णतया विकसित हैं । i 
मातृप्रयुक्त वात्सल्यसे जगज्जननी श्रीजानकीजीका ह्य 
परिपूर्ण रहता हैं तथा पितृप्रयुक्त हितकारक बुद्धिसे भागा 
का हृदय परिपूर्ण रहता है । श्रीपराशरभट्ट स्वामी हिलो 
ह 
पितेव त्वत्प्रेयाञ्जननि परिपूर्णागसि जने 
हितस्रोतोवृत्या भवति च कदाचित्कलुषधीः। 
किमेतन्निर्दोषः क इह जगतीति व्वमुचिते- 
रुपायेविस्मार्य स्वजनयसि माता तदसि नः॥ 
(५२) 
“हे जननि ! आपके प्रियतम श्रीरघुनन्दन जीवोंके हिती 
दृष्टिसे कभी-कभी महान्‌ अपराधोंको देखकर उनपर छ “ 
हो जाते हैं ।? गीतामै भगवान्‌ कहते हैं-- 
“अहंकार; बल दर्प आदि दोषोंसे युक्त क्रुर जीवोत्र पै f 
सदा संसार-गर्तमें ( अशुभ योनियाँमै ) ढकेलता रहूँगा। जिते 
वे अनन्तकालतक मेरे पास नहीं पहुँच सकेंगे ।? श्रीलोकाचाग 
aa श्रीवचनभूषणमें लिखा है कि---““विमुख जॉ 
प्रति भगवान्‌ 'क्षिपामि किंतु न क्षमासि? ( अभ योनि! 


डाल देता हूँ । किंतु क्षमा नहीं करता )!7--यह कह रहे है| 
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yi 
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तात्पर्य यह है कि सदा जीवोंके उद्धारके लिये अव 
लेने, वेद-शास्त्रादिका प्रकाशन करने तथा संत-महापुरुँ 
रूपमै अवतीर्ण होकर जीवोको अपने सम्मुख FAN am 
सतत प्रयत्नशील रहते हे; किंतु “याचितो5पि सदा aaa k 
कारयेद्धरिः ।--याचना करनेपर भी भगवान्‌ भक्तोका ५ 
नहीं करतेः--इस सिद्धान्तके अनुसार परिणाममै अनन्त छ“ f 
प्रदान करनेके लिये; तत्काल कुछ दण्ड देकर जीवोंको विर 
बनानेके लिये ही कृपाळ पिताके सहझ प्रभु जब कमी ४ 
होते हे, तत्र श्रीमैथिली भगवानको रुष्ट देखकर प्रमुसे - 
ली ला मह कि न बै 
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निर्दोष कौन है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं | अतः जीवपर कोप 
न करके सर्वरक्षक) सर्वशरण्य, सर्वाराध्य आदि अपनी वेद- 
प्रसिद्ध विरुदावलीपर ध्यान रखते हुए इस जगतूके जीवोपर 
कृपा ही करें P अतएव पराशरभट्ट माता सीतासे 
कहते हैं--“इस प्रकार अनेक अपराध-क्षमापनयोग्य 
उपायोंसे प्रभुके समक्न जीवको निर्दोष सिद्ध करके आप 
जीवोंको अपना लेती हैं, इसल्यि आप माता हैं |? पितारूप 
प्रभुकी हितपरता एवं मातारूप आपकी प्रियपरता सुप्रसिद्ध 
ही है। “उचितेरुपायेविस्मा्य स्वजनयसि उचित उपायोंसे 
जीवके दोपोंकी स्मृतिको प्रभुके मनसे निकालकर) प्रभुको 
उनके प्रति अनुकूल बनाकर जीवोंको अपनाती हैं | 

इस प्रकार जगज्जननी श्रीजानक्रीजीके साथ भगवान्‌ 
श्रीराधवेन्द्रका स्वरूप-गुण-लीला-विभूति आदिका अभेद सर्व- 
प्रमाणप्रतिपन्न है । महर्षि वाल्मीकि कहते हैं-- 

भगवान्‌ श्रीराम सूर्यके सूर्य ( प्रकाशक ), अग्निके 
अग्नि एवं प्रभुके भी प्रभु हैं 

सूर्यस्यापि अवेत्सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः । 

(alo रा० २। ४४ । १५) 

जनकनन्दिनी श्रीजानकीजी श्रीलक्ष्मीजीकी भी कारण हैं- 

"श्रियः श्रीं भतृवत्सलामू? ( वाल्मीकि० ) 

शरणागतवत्सळ भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रने श्रीविभीषणजीसे 
जिस प्रकार अभयप्रद वचन कहा, उसी प्रकार श्रीजनक- 
नन्दिनीने भी श्रीहनुमानूजीके समक्ष जीवमात्रको अभय देने- 
वाली वाणी कही है । श्रीराघवेन्द्र कहते हैं---““जो मनुष्य 
एक बार भी मेरी शरणमे आकर “मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा 
करेंश--ऐसी प्रार्थना करता देश उसको मैं सभी प्रकारसे 
अमय कर देता हूँ--ऐसा मेरा ब्रत है?१-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ चत मम ॥ 

( वा० रा० ६ । १८ । ३३) 

श्रीकिशोरीजी श्रीहनुमानजीसे कहती हैं--“कोई पापी हो 
या पुण्यात्मा, वधके योग्य ही क्यों न हो) श्रीहनुमानजी ! 
बड़ोंको ( सर्वसमर्थको ) तो ऐसे जीवोपर कृपा ही करनी 
चाहिये; क्योंकि ऐसा एक भी जीव नहीं मिलेगा, जिसने 
कभी-न-कभी कुछ-न-कुछ अपराध न किया हो?--- 

पापानां वा झुभानाँ वा वघाहोणामथापि वा। 

कार्यं कारुण्यमायॅण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 


राम-तत्त्वका स्थल-स्थलपर विशद्‌ विवेचन किया दै । भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्रके अंशे ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट होते हैं 
तथा श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजीके अंशसे अनन्त उमा; 
रमा, ब्रह्माणी प्रकट होती हैं 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना । उपजि जासु अंस तें नाना ॥ 
( श्रीरामच० मा० १ । १४३ । ३ ) 
जासु अस उपजर्हि गुनखानी | अगनित रुच्छि उमा त्रह्मानी ॥ 
( वही, १ । १४७ | १३ ) 
मानसमें एवं अन्य ग्रन्थोमें कहीं-कहीं श्रीसीताजीके 
लिये जो “माया'-शब्दका प्रयोग मिळता दै, उसका अर्थ 
त्रिगुणात्मिका चित्रःविचित्र-सगंकरी, स्वरूप-तिरोधानकरी 
जडप्रक्गति ( माया) नहीं है; किंतु कोघ-प्रमाणानुसार 
कृपाशक्ति एवं ज्ञानशक्ति हैं | माया जब जीवत्रहाके वीचे 
आ जाती है, तब जीवको व्रहासे विमुख कर देती है; किंतु 
जनकनन्दिनी जब दोनोंके बीचमै प्रकट होती हैं, तब 
जीवको प्रभुसे मिला देती हैं । 

गौडीय मध्वसम्प्रदायके उद्धट विद्वान्‌ श्रीमद्धागवतपर 
भक्तिरसमयी व्याख्यादि अनेक म्रन्थोके रचयिता आचाय 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीजी महाराज पञ्चम स्कन्ध, १९वें 
अध्यायके पाचवे झ्लोक्र--“मत्यौवतारस्त्विह मत्यंशिक्षणम! 
की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- 

“एकमेव परमतत्त्व चिच्छक्तिवृत्तिभेदेन महासारेण 
प्रेमाख्येनानादित एव द्विधा विभक्त तिष्टति, ह्वादपडैइवर्यसय 
केवल ह्वादसय च प्रथम परसेखराख्य द्वितीय भक्त्याख्यस्‌ ।? 

अर्थात्‌ एक ही परमतत्व चित्‌-शक्तितृत्तिके भेदसे 
महासार प्रेमके नामसे अनादिकालसे दो भागोंमें विभक्त 
होकर युगलस्वरूपसे विराजमान है । एक पडेश्वयसे युक्त 
हादमय है, दूसरा केवल ह्वादमय है । प्रथम तत्त्वको परमेश्वर 
कहते हैं तथा द्वितीय तस्वको भक्ति कहते है। 

तात्यय यह है कि श्रीराम परमेश्वर हैं एवं सीताजी 
भक्ति हैं । पुनः वही श्रीसीताखज्प प्रेमतत्व दास्य सख्य- 
वात्सल्य-मधुर आदि भावोंद्वारा भक्तोके हृदयमे प्रकट होकर 
ब्रहा-रसका रसास्वादन करता है । विभाव, अनुभाव आदिद्वारा 
स्वयं रसस्वरूप वनकर; श्रीसीताराम तत्त-युगल परस्परमै 
विषय-आश्रय बनकर संयोग-वियोगद्वारा अपने असाधारण 


ह 
के 
R 
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श्रीरामाङ्क १९-- 


कता WW य की तो श्रीसीताजीके वियोगमे श्रीराघवेन्द्रका 
रुदन प्रतीत होता हे, किंतु तत्वदृष्टिसे दोनों कभी-कभी 
पृथक्‌ होकर विप्रलम्म श्रङ्गारका अनुभव करते हैं | झोके 
आत्मारामका अर्थ है श्रीसीतारमण; क्योंकि श्रीसीताजी श्री- 
रामकी स्वरूप-शक्ति--आत्मा है--- 

'स्रीतायाः 


रि 


स्वरूपशक्तित्वेनात्मभूतस्वात्‌ ।! 
इस प्रकार भागवतके सभी व्याख्याकारोंने अपनी-अपनी 


ॐ रख्छ राम लभामहे क 


अवतीर्ण साक्षात्‌ श्रीहरि हैं, उन्होंने अमोली उही 
सभी जीवोंको साकेतधास प्रदान किया, यह कथा शीरमा 
प्रसिद्ध है । आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवरतीजी लिखते हैं... 

तस्माद्‌ भजनीयेषु सर्वेप्ववतारेषु मध्ये श्र 
कृपासिन्धुरतिशयेन भजनीयो यद्भजने सर्व एवाधिकारी | 

“इसलिये समस्त भजनीय अवतारोंमें श्रीराम ही झा. 
सिन्धु हैं, जिनके भजनमें सभीका अधिकार है | दाक्षिण ) 
आचार्यनि प्रभुसे पूछा है-- 


\ 
ps 
व्याख्याओंमें श्रीसीतारामतत्वका विशद विवेचन किया है ; zi 
ER ह 0 R WA र | “हे नाथ | कर्म, शान एवं उपासना--इन तीन री 
मन्त्रत्राह्मणात्मक ३ कर इतिहास, प्राण, ५ वळा ने 
क. हार) पुराण, ममा साधनोंसे वेद-शासत्र आपकी प्राप्ति बतलते हैं। इन तीने 
आदिमें श्रीसीतारामतत्त्वकी सम्यक्‌ सीसांसा की गयी है | अयोध्याके कीट-पतंग) दूर्वा-गुल्म आदिने कौन-सा साधन 
परत्व एवं माधुयं दोनों दृश्यिंसे श्रीसीतारामजी जीवमात्र- किया, जिससे आपने उन सभोको साकेत प्रदान किया p 
के ल्यि ER हैं । तभी तो श्रीहनुमानजी पूर्व सदूर्वमभजन्त R जन्तवस्त्वाम्‌ | 
भा ग वतस pu कह न Ta Į— वों 
AERE YA k इस प्रकार साधनहीन जीवॉको केवल श्रीअवधधामै 
भजत राम सजुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयत्‌ कोसलान्दिवम्‌ । सम्पर्कमात्रसे दिव्यधाम देनेवाले श्रीसीतारामजीका ही जैव 
(४. १:21). मात्रको भजन करना चाहिये, श्रीमक्ञागवत यह रहम 
सुर हो या असुर, वानर हो या नर--कर्थचित्‌-जेसे- जीका आदेश है । मानसम अयोध्यावासी भी यही कहते हैं-- 
तेसे भी उनका कोई स्वल्प ही उपकार ( भजन-स्मरण ) जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न भजहु मंजन भव मीरहि॥ 
करता है; तो वे प्रसन्न हो जाते हे । श्रीराम मानवरूपरें (७।२९।४) S 
AA EE 
॥ शृ जल नि fe a डी भि न्‌ CD f 
गरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न 


( छेखक--प्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 


श्रीमद्रोस्वामी तुल्सीदासजीने लिखा दिन 
गिरा अर्थ जक बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न | 
बंदे सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय छिन्न ॥ 
( रामचरितमानस बाल० १८ ) 
“मे उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी वन्दना करता हूँ, 
जिन्हें दीन अत्यन्त प्यारे हैं तथा जो शब्द और अर्थ एवं जल 
और जलकी लहरके समान कहने मात्रको तो भिन्न हैं, पर 
( तत्त्वतः ) भिन्न नहीं हैं | 
विशेष--इस प्रसङ्गे प्रथम तो ऊपर श्रीसीताजी और 
श्रीरामजीकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ वन्दना की है। अब एकरे ही क्यों ? 
उत्तर-( क ) ये बाह्यतः भिन्न देखे-सुने जाते हैं, 
अतः भिन्न-भिन्न वन्दना हुई । तत्वतः अभिन्न हैं, अतः 
अभिन्न-वन्दना हुई | 


( ख ) श्रीगोस्वामीजी आगे नाम-बः दूना 


““सानसकार केवल श्रीरामके ही उपासक हैं; अन्यथा वे 'सीता- 
राम नाम बंदरडँ?--इस प्रकार किसी युगल-नामसूचक IER 
प्रयोग करते | अतः “सीता? नाम ब्रह्मका नहीं है |? इसलिये यहाँ 
प्रथम ही दोनों रूपोंको अभिन्न सिद्ध करते हैं । तब नामकी 
तत्वत: अभिन्नता स्वतः हो जायगी; क्योंकि नाम और नामी 
अभिन्न होते हँ- “न भिन्नौ नामनामिनौ' ( पदमपुरा 
पा्वतीजीके पति शिवजीका वाक्य ) | जो गुण एवं ऐश 
रूपमै होता है, वही उसके नाममें भी रहता है । उदाहरण ९ 
कोई ज्योतिषी चोरीको प्रकट करनेकी विद्यामे निपुण द - 
ओर इसमें उसकी ख्याति हो जाय तो उसके निवास-क 
Rn भी चोरी होनेपर यदि घरबाछा ज्योतिषीकी 
नाम लेते हुए उससे जाँच करानेको कहता दै, तो चोर 
डरकर चुराया माल भी किसी युक्तिसे छोड़ या दे जाता 
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RE यह शङ्का होगी कि 


0 साते 
TERRI रूपका-सा कार्य क्रिया | पुनः नामकी प्रद 


गे प्रसन्न होता है । नामद्वारा मुहूत शोधकर कार्य करनेसे 
रूपका कल्याण होता हेंश इत्यादि 


~ 


यही एकता अन्यत्रके प्रमाणोंसे भी पायी जाती है-- 

द्वौ च नित्यं द्विधा रूपं तत्त्वतो नित्यसेकता । 

राममन्त्रे स्थिता सीता सीतासन्तरे रत्रूत्तसः ॥& 

( बृहद्विप्णुपुराण ) 

इसमें भी तत्त्वतः रूपको एकता दिखाते हुए मन्त्र एवं 
नामकी भी एकता कही गयी हे 

(२) “गिरा अरथः ` ? इसमें गिरा-वीचि और अर्थः 
जल उपमान Ë क्रमशः सीता और राम उपमेय; 
“कहिअत भिन्न न भिन्न? घर्म ओर “सम? वाचक है । अतः 
पूणोपमा है | इसमें ग्रन्थकारका प्रयोजन धमके द्वारा दोनों 
रूपोंको तत्वतः अभिन्न दिखानेका हे | वाणी और अर्थ 
तत्त्वतः एक हैं, जैसे “पय? वाणी और दूध उसका अर्थ 
है । इसमें (पय ओर दूध एक ही वस्तु हें; इसी प्रकार 
सीता और राम एक ही वस्तु हैं । दोनों मिलकर एक 
अखण्ड ब्रहा-तच्व हैं | 

कालिदासकृत “रघुबंश?के मङ्गछाचरणमे भी यही 
कहा गया है-- 'वागर्थाविव सम्छृक्तो' । यही बात मनु- 
शतरूपा-प्रकरण ( दो० १४१-१५२ ) में खोलकर 
दिखायी गयी है । वहाँपर स्वायम्भुव मनु और शतरूपा 
प्रथम सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करते थे । फिर उसीकी 
(हरि ( छेशहर्त्ता ) रूपमे प्राक्षिके ल्यि तप करने लगे 
और यह अभिलापा करने लगे कि “हम उसी परस 
प्रभुको अपने नेत्रोसे देखें, जो निर्गुण अखण्ड, अनन्त और 
अनादि है; जिसका चिन्तन परमार्थवादी करते हैं, वेद 
“नेति-नेति’ कहकर जिसका निरूपण करते हैं; जो स्वयं 
आनन्दखरूप और उपाधिरहित एबं अनूप है; जिसके 
अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान्‌ उपजते हैं | 
ऐसा प्रभु भी सेवकके वशमै है और वह भक्तोके लिये लीला- 
को अपने झरीरमे ग्रहण करता है । ( लीलाका अर्थ यह कि 
अपने दिव्य शरीरमें ही प्राकृत मनुष्योंकी तरह बाल-पोगण्ड 
आदि अवस्थाओंको धारण करता दै, बेसी बात करता एवं 
वैसा ही देख पड़ता है |) यदि ब्रह्मके सम्बन्धमै 


# पृथक-पृथक दोनों दी नित्य इ, किंतु दोनोकी एकता भो 
नित्म है । जिस प्रकार राममन्त्रमें सीताको स्थिति छे, उसी 


“लीला तनु गहई?--यह वचन वेदने सत्य कहा है तो हमारी 
akam पूरी होगी |? ऐसा दृढ़ संकल्प करके वे तप 
कर रहे थे | इसी बीच विधि हरिहर बहुत बार आये तथा 
उन्होंने बहुत प्रकारके बराँक्रा प्रलोभन दिया | पर इनकी 
अखण्ड वृत्ति परत्रहासें लगी थी । अतः उनके वचन ही 
उन्होंने नहीं सुने | तब पखह्म परमात्माने मनुको अपना 
अनन्य दास जानकर ब्रह्मवाणीद्वारा वर माँगनेको कहा | 
उस वागीके श्रवणे ही इनका क्षीण शरीर पहलेकी भाँति 
( हृष्टपुष्ट ) हो गया । तब इन्होंने कहा कि “जो शिवजीके 
मनमें रहता है, जिसके लिये मुनि यत्न करते हैं और 
जो भुशुण्डिजीके मन-मानसका हंस है, वेद जिसकी प्रशंसा 
सगुण-निगुण कहकर करते हैं, हम वही रूप नेत्र भरकर 
देखें । अर्थात्‌ हम देखकर ही जानेंगे कि उस अखण्ड KUR 
कैसा रूप है ।?? तब भक्तवत्सल भगवान्‌ युगल ( सीताराम )- 
रूपसे ही प्रकट हुए | यही अरूण्ड ब्रह्मका रूप हे । ब्रह्म 
नित्य सर्वशक्तिमान्‌ है । अतः शक्तिसहित ही वह अखण्ड 
हैं। यही प्रायः सभी दार्शनिकोका सिद्धान्त है । सभी शक्ति 
भोर शक्तिमानको अभिन्न मानते हैं । 
इस सम्बन्धमै श्रीरामतापनीयोपनिषद्के हरिदास-भाष्य 
( प्रर १५७-१६६ ) के अन्तगत “उपासकानां कार्याथथ ब्रह्मणो 
रूपकल्पना? ( १ । ७ ) की व्याख्या देखें | भगवानके सभी 
शरीरोंके भाव नित्य हैं । जैसे कोई स्फटिक मणि नील- 
पीतादि पुष्पोंके बीचमै रक्सी हो तो उस-उस ओर नील- 
पीतादि रूपसे देख पड़ती है, वेसे ही भगवान्‌ उपासकोंके 
ध्यानके अनुसार अपने आदि विग्रहमें लीलाके द्वारा अनेक 
रूपों ओर मावोंके साथ दीखते हे; यथा-- 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कोसरुराऊ ॥ 
( श्रीरामच० मा० १। २४१ । ४) 


शङ्का-एक ही दृष्टान्तसे एकता सिद्ध हो जाती तो दो 
क्यों दिये गये १ और खीलिङ्ग-पुँल्लिङ्गकी उपमाओंका 


हेर-फेर क्यों किया गया १ 


समाधान-“गिरा-अर्थ? मात्र कहे गये होते तो “गिरा? 
शब्दके श्ीजिङ्ग होनेसे सीताजीका कारण होना और अर्थरूप 
श्रीरामजीका कार्य होना सिद्ध होता; क्योंकि गिरा से अर्थ 
होता हे । ऐसे ही “जळ-वीचि? में भी “जल” संस्कृतम 
नपुंसकलिङ्ग होते हुए भी भाषामै पुिङ्ग है । अतः “जल, 


प्रकार UREA, Kangi पता Library, BJP, Jammu. WANA IAE EE क लि भीलीताजीके 
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लिये है | जलका कार्य वीचि है | अतः श्रीरामजी कारण और 

= Ee ष्टान्ते से दोनोमें c 
श्रीसीताजी कार्य समझे जाते । इन दो दृष्टान्तासे दोनोंमें कार्य- 
कारणत्वका निराकरण किया गया है । 


ओर भी, राजा दशरथको वरदान था कि वे श्रीरामजीके 
दर्शनोंके बिना “जक बिनु मीना” की तरह जी नहीं सकते थे | 
उन्होंने श्रीसुमन्त्रजीसे कहा है कि “यदि जानकी फिरे तो मेरे 
mia अवळम्ब हो |? (ado दो० ८१) यदि 
श्रीजानकीजी श्रीरामजीसे भिन्न तत्त्व होतीं तो राजा कैसे 
जी सकते थे! 


यहाँ संकेतपे श्रीराम तथा श्रीसीताजीकी अभिन्नता 
बतलाते हुए उनके ब्रह्म होनेका भी संकेत किया गया है । जैसे 
कार्यत्रह्म ओर कारणब्रहा एक ही हैं, उसी प्रकार 
श्रीराम ओर श्रीसीताजी मी एक ही हैं, जिसका कि निदर्शन 
श्रीतुलसीदातजी महाराजने स्थान-स्थानपर श्रीरामचरित- 
मानसमें किया है | इस एकत्वके अनेक प्रमाण भारतीय 
साहित्यमें विभिन्न रूपोर्मे दृषश्टिगोचर होते हैं | यथा--- 


श्रीसीतारामजीकी नित्य अभिन्नता यहाँके “गिरा अरथ, 
की भाँति अन्यत्र भी कही गयी है । 


यथा--- 


नित्येवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
यथा सर्वगतो विष्णुस्तथेवेयं द्विजोत्तम ॥ 
अर्था विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरि: । 
बोधो विष्णुरियं वुद्धिथेमा5सो सत्क्रिया स्वियम्‌ ॥ 

x > x 
किं = चातिब्रहुनोक्तेन संक्षेपेणेदमुच्यते ॥ 
देवतियंडमजुप्यादी  पुन्नामा भगवान्‌ gR: 
खीनाम्नी श्रीश्च विज्ञेया नानयोर्दिद्यते परम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण १ । ८ । १७-१८ से ३४-३५ तक) 


श्रीपराशरजीने मेत्रेयजीले कहा है--हे 
द्विजोत्तम | जिनका कभी तिरोभाव नहीं होता; वे 
जगन्माता श्रील्इमीजी ( एवं श्रीजानकीजी ) तो नित्य ही 
हैं। जिस प्रकार विष्णुभगवान्‌ ( श्रीरामजी ) सर्वव्यापक 
हैं; उसी प्रकार ये ( श्रीजी ) भी सर्वव्यापिका हैं | विष्णु 
अर्थ हैं और ये ( श्रीजी) वाणी हैं | हरि न्याय हैं और 


ये नीति ik a RA Bahanuzi हेश 
q 


हैं; एवं और श्रीसीताजी सक्रिया |***“** 


| 
अधिक कहदनेसे क्या ( प्रयोजन TET ल जल बोर अण कहे का ( मेक» बह तत 
जाता है कि देवता, तिर्यक्‌ और मनुष्य आदि (पुरु, ni 


वाले भगवान्‌ हरि हैं ओर स्री नामवाली श्रीजी Sa 
परे और कोई नहीं है |? ॥ 


यहाँ पुराणरत्न विष्णुपुराणमें 


महर्षि पराशर 


« दोनोंको एक तत्त्व स्पष्ट कहा है । दोनोंको “सर्वव्यापक N 


(सर्वव्यापिका भी कहा है। व्यापक तत्त्व तो एक A 
होता है । 21 
यथा-- 


त्वं माता सर्वछोकानां देवदेवो हरिः पिता | 

त्वयैतद्विष्णुना चास्ब agag चराचरम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण १ । ९। १२६) 

इन्द्रने श्रीजीकी स्तुति करते हुए कहा है क्न 
“आप सर्वलोकोकी माता हैं और देवाधिदेव श्रीहरि पित 
हैं । आपके और श्रीविष्णुके द्वारा चराचर जगत्‌ व्याप्त है) 

ARAN जहाँ केवल ब्रह्मका RE कहा गया है, ब 
श्रीतत्त्वको ब्रह्ममें ही अन्तर्भूत समझना चाहिये | यथा-- 

तदुन्तभीवात्त्तां न एथगभिधत्ते श्रृतिरपि। (२८) * 

(UU ) 

अर्थात्‌ श्रुतियोंने श्रीजीको मगवत्तत्वके अन्तर्भूत मानकर f 
ही प्रथक्‌ नहीं कहा । 

(४ ) ब्रह्मसूत्नमे त्रह्मजिज्ञासासे प्रारम्भ कर प्रथम ही 
उसका असाधारण लक्षण 'जन्माद्यस्य यतः P ( १ । १। १) 
बताया गया है। इस सुन्नमें इस प्रकार कहा है--“जिससे जगतृवी 
उत्पत्ति, पाटन ओर संहार होता है, वही ब्रह्म है |? 

तथा-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्मयन्त्यमिसविरान्ति, तद्विजिज्ञासस्व । तह्रहमेति ॥ 

(Rio र । १) 

ये तीनों जैसे श्रीरामजीके द्वारा होते कहे गये हैं, वसे ही । 
भीजीसे भी | उदाहरणार्थ, जेसे--'उतपति पाठन प्रलय समीहा॥' * 
( मानस ६ | १४ | ३ )--यह श्रीरामजीके प्रति कहा गया 
है, उसी प्रकार--'उद्भवस्थितिसंदारकारिणीं “सीता” 
( मानस, बाल०) मङ्गछ-इलोक ५) । जैसे 
जगतूके ईश्वर हैं, यथा--- 
ha तिष्ठति ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 


# “गिरा अरथ जळ बीचि सम 3 भिन्न न भिन्न? # 


RT 
To 


--वैसे ही श्रीजीका भी महत्त्व है | यथा-- 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ । 
(A g ) 
श्रीजी हरिवल्लमा हँ; यथा--श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या 
००५४) (¢ Jo Ao ३ | १३ । ४१; शु०य्‌० सं०३ १। २२) 
“अर्थात्‌ श्रीजी ओर लक्ष्मीजी हरिकी पत्नियाँ हैं । पत्नी 
पतिकी अरद्धाङ्गिनी कही जाती है | 
यथा--- 
विप्राः प्राहुस्तथा चेतद्यो भत्ता सा स्मृताङ्गना ॥ 
(Ado ९ । ४५ ) 
अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण कहते हैं कि जो भर्त्ता है, वही 
भार्या है; भत्ता और मार्यामै अन्तर नहीं है । 
इन दृष्टियोसे दोनों एक हैं, ब्रह्मतत्त्व हैं | इनका कभी 
वियोग नहीं होता, यथा-- 


एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनादूनः । 
अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 
x x x 
राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । 
अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेघानपाथिनी ॥ 
देवत्वे देवदेहेयं aa च मानुषी । 
विष्णोदेंहानुख्पां घे करोत्येषा55त्मनस्तनुम्‌ ॥ 


( विष्णुपुराण १ । ९ । १४२, १४४-१४५ ) 
“भगवान्‌ जब-जब अवतार लेते हँ, तब-तब श्रीजी 
उनके साथ रहती हँ।' * 'श्रीहरिके रामरूप होनेपर ये श्रीसीताके 
और कृष्ण-जन्ममे श्रीरक्मिणीके रूपमें रहती हैं । ऐसे ही अन्य 
अवतारोंमे ये कभी भगवानसे प्रथक्‌ नहीं रहती । भगवानके 
देव होनेपर देवी-रूप और मनुष्य होनेपर मानुषी-रूप धारण 
करती हैं । भगवानके अनुरूप ही ये भी शरीर बना लेती हैं |? 
परघाममै भी दोनोंका नित्य संयोग रहता है; यथा-- 
स्वर्गे ते संगमो भूयो भविष्यति न संशय: ॥ 
(Mo रा० ७। ९८। १५) 
श्रीसीताजीके पातालप्रवेशपर भीत्रझाजीने भीरामजीसे 
कहा है कि «सर्ग ( त्रिपाद्विभूति भीसाकेत घाम )- 
में पुनः आपका ( भीसीताजीसे ) साथ होगा, इसमें संशय 
नहीं है |! आचार्योने कहा भी है- “नारायण सळक्ष्मीक 
प्राप्तुम्‌? अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मीजीके साथ ही श्रीनारायण प्राप्य हैं। 
मानस; बाल०) दो० ५३-५४ के बादकी चौपाइयोमे 
दोनोंका निस्य संयुक्त रहना दी सतोजीने देखा है । 


( ५ ) श्रीसीताजी ओर श्रीरामजी दोनों मिलकर पूर्ण 
(अखण्ड ) ब्रह्म हैं, यह इस प्रकार भी समझना चाहिये 

ककारसे लेकर २४ (स्पर्श वर्ण प्रकृतिसहित चौबीस 
तत्त्वोके वाचक कहे जाते हैं तथा पचीसवाँ वर्ण “म? प्चीसवें 
तत्त्व जीवका वाचक कहा जाता है । ईश्वर छन्द्रीसवाँ सं ख्यासे 
कहा जाता है; 

यथा-- 

षड्विंशं विमल बुद्धमम्रमेयं सनातनम्‌ । 

स तुतं waa च चतुर्विंशं च gga ॥ 

( महा०, शान्ति ३०८ । ७) 

“डिस प्रसङ्गे ब्रह्म २६, जीव २५ ओर प्रकृति २४की 
संख्यासे कही गयी है | ब्रह्म?--इस शब्दमें चार अक्षर हैं-- 
ब, र; ह; म | इन्हें प्रथम “स्पर्श? वर्ण ककारसे% गिनना 
चाहिये | ब? “क? से २३ वाँ, “र? २७ वाँ, 'ह? ३३ वाँ और 
“म? २५ वाँ है । इनको जोड़नेपर २३ + २७ + ३३+ २५ 
=१०८ संख्या आती है | जपमें १०८ मणियोंकी माला 
रखनेक्रा यह भी हेतु है तथा जिनको परमश्रेष्ठ) AS मानते 
हैं, उन्हें भी लोग “श्री १०८, लिखते | 

यही १०८ की संख्या 'सीता-राम? इस पूरे पद्मे भी 
उसी रीतिसे जोड़नेपर आती है--- 

सीता= सश ई), तू, आ | इनमें “स? “क? से ३२ वॉ, 
“ई? “अः से ४ था; “त? “कः से १६ वॉ और «आ? 'अः से 
२ रा है। ३२ + ४ + १६ + २= ५४; इस प्रकार 
“सीता? में ( १०८ की) आधी संख्या है | 

राम? रर, आ; म | इसमें “र? “क” से २७ वाँ) “आ? 
“अ? से २ रा और धम? “कः से २५ वा है। २७ +२+२५= 
५४ | इस प्रकार “राम? में भी १०८ की आधी संख्या है | 
अतः दोनोंकी संख्या मिलकर ( ५४+५४-१०८ ) ही पूर्ण 
अखण्ड ब्रह्मकी संख्या है; यह सिद्ध है । 

उपर्युक्त रीतिसे स्पष्ट हो गया कि जो गणना a इस 
शब्दर्मे है, वही “सीताराम? इस नाममें आती है | 

इसी प्रकार “राधा-कृष्णश्मे भी ( ५४३५४ ) संख्या 
आती है । 

इस प्रकार यहाँ “गिण अरथ '” की व्याख्या भी- 
गोस्वामीजीके वाक्याधारसे “सीताराम”-तत्वका भी विवेचन हो 
गया और अखण्ड ब्रह्मका पर्चिय भी यथामति कुछ हुआ है। 
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भारतीय संस्कृतिके शाश्वत ध्मस्कन्ध भगवान श्रीराम 


( लेखक-विद्यामातेण्ड डा० श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री ) 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (२।२३।१) का वचन है-- 

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः । 

अर्थात्‌ 'धर्मके तीन स्कन्ध या आधारःस्तम्भ हैं | 
उनमें यज्ञ, अध्ययन और दान--यह पहला स्तम्भ है |? 
इसका यही अभिप्राय है कि धर्मके साथ यज्ञ आदि तीनोंका 
वेसा ही सम्बन्ध है, जैसा किसी प्रासाद या महळके साथ 
उसके प्रधान सम्भका होता है । तात्पर्य यह है कि मनुष्य- 
के जीवनमै धर्मके प्रासादको खड़ा करनेके लिये यज्ञ, 
अध्ययन ओर दानकी अनिवार्यरूपसे आवश्यकता है | 

उक्त श्रुतिमे यज्ञ) अध्ययन ओर दानसे क्रमशः देव-ऋणः 
कऋषि-ऋण ओर पितृऋण--इन तीन ऋणोंका भी संकेत हो 
सकता है | IARA धर्मशास्त्रका कथन È— 

“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ |? 

(मनु० ६ । ३५ ) 

घमंशास्त्रोमे जहाँ द्विजो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ) के 
घर्मौको बतलाया गया दै, वहाँ यज्ञ, अध्ययन और दानका 
पहले तीनों वर्णोके लिये आवश्यक कर्तव्यरूपते विधान 
किया गया है । 

ऐसी ही बात बहुत करके अन्य श्रुतियोंके बिषयमे भी 
कही जा सकती है | 

ऊपरकी व्याख्यासे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वोक्त श्रुति- 
वचन आर्यजातिके ऊपरके तीन वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ) को ही दृश्मिं रखकर, उनके लिये ही कहा गया है । 
सारी जनता उसका लक्ष्य नहीं दै | जनता-मात्रके लिये 
कतंव्यका निर्देश उसमें नहीं हे । साथ ही शुद्ध वैदिक 
संस्कृतिसे ही उसका सम्बन्ध है | 

परंतु “भारतीय संस्कृति? और वेदिक संस्कृति’ 
समानार्थक शाब्द नहीं हैं । “वैदिक संस्कृतिःसे “भारतीय 
संस्कृति’ अधिक व्यापक है । भारतीय संस्कृति भारतीय 
तत्तत्‌ सम्परदाथोंको, तत्तत्‌ सांस्कृतिक धाराओंको एकमे 
मिलानेवाली समन्वित संस्कृति है | भारतीय संस्कृति उस 
महान्‌ गम्भीर गङ्गाकी धाराके समान है, जिसमें अपेक्षाकृत 


DA सनित, शिर - र्खे. Gy 
जाः 


रामचरितका प्रधान वैशिष्ट 
भगवान्‌ रामके चरित्रका सबसे बडा Iia A 


था ओर है कि वह भारतवर्षकी यावत्‌ सांस्कृतिक mi 


वे, 


) स्नुषा 
अर्थात्‌ जनताके सभी अङ्गोंके लिये सदासे मार्गदर्शक ज 
प्रेरणाप्रद रहा हे | वह प्रत्येक मनुष्यको मानवतादी हि 
न कि अवान्तर कृत्रिम वर्गीकरणोंकी दृष्टिसे देखता है। उक 
किसी प्रकारकी एकदेशीयता या एकाङ्गिता नहीं दै । इसन 
वाल्मीकि-रामायणके प्रारम्भमे ही नारद ऋषि mi 
वाहमीकिको संक्षिप्त राम-कथा सुनानेके अनन्तर रामचति. 
की महिमाका वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 


इदं पवित्रे पापष्न पुण्य वेदैश्च सम्मितम्‌। 


a’ `A ` 
यः पठेत्‌ रामचरितं GAN: प्रसुच्यते ॥ है 
एतदाख्यानमायुष्य पठनू रामायण नरः। 
सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य 


स्वर्ग महीयते ॥ f 
WA ह्विजो वामुषभस्वमीयात्‌ 
स्यात्क्षत्रियो भूसिपतित्वसीयात्‌। 
पण्यफळलत्वमीया- 
जनश्च झूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ ॥ 
(वा० रा० १ । १ । ९८-१००) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य इस पवित्र, पापको नाश कर देनेवाले 
पुण्यके साधन और बेदोंके समान आदरणीय रामचरित 
पढ़ेगा, वह सब mià मुक्त हो जायगा । आयुको agat 
रामायणके इस आख्यानको पढ्नेवाला मनुष्य पुत्र zi 
तथा दास-दासीके सहित; मृत्युके पश्चात्‌ स्वगु 
महिमाको प्राप्त होता है । ( रांमचरितको ) पढनेवाल ६ 
ब्राह्मण विद्वानोमे श्रेष्ठताको प्राप्त करेगा A 
पृथ्वीपति हो जायगा, वैश्य अपने व्यापारमै समृद्धिको ग्रा 
करेगा और द्र भी महत्तव प्राप्त करेगा । 
इस महिमाके वर्णनमै रामचरितक्को बेदोके समान 7 
गया हे ओर बतलाया गया है कि उससे aa सहित समा. 
एनी कर सकता हे । ये दोगे 
कथन अपना विशेष महत्त्व रखते हैं | 


वणिग्जनः 


क डे संस्कृतिके शाभ्वत्त धर्मस्कन्ध भगवान श्रीराम # 


इसी प्रकार वाल्मीकि-रामापण) उत्तरकाण्डके १११वैं 
सर्गके a कमें भी रामायण ( रामचरित ) महिमाका 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि “उसके पढ्नेमै साधारण 
सनुष्योंकी तो बात ही क्या है, इसके सुननेमै देवलोकस्थित 
देव, गन्धर्व) सिद्ध ओर परमर्षि भी अत्यन्त रुचि लेते हैँश-- 

ततो देवाः सगन्धवीः Aga परमर्षयः । 

नित्यं शृण्वन्ति संहृष्टाः काव्य रामायणं दिवि ॥ 

यह ठीक है कि झुष्क उपदेशकी अपेक्षा किसी चरितमें 
अनुप्रविष्ट उपदेश अत्यधिक रोचक हो जाता दै; पर 
रामचरितकी विशेषता केवळ इसी कारणसे नहीं है | उसकी 
परम विशेषताका कारण, जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका 
है, यह है कि रामचरितमें मानवमात्रकी दृष्टिसे मानवके पूरे 


जीवनको, जीवनमै घटित होनेवाली विभिन्न परिश्थितियोंको 
सामने रखकर, चरितकी आदर्डावादिता ओर उत्कृष्टताको 
दिखलाया गया है | 

पुराणों तथा महाभारतमें हरिश्रन्द्रशपरछु राम, भीष्मपितामह- 
जैसे अनेकानेक महान्‌ पुरुषोंके चरितोंका वड़ा रोचक 
वर्णन आया है; पर उनमेंसे किसीमें भी न तो रामचरितकी-सी 
व्यापकता है) न विभिन्न परिस्थितियोमें आदशका पालन | 

इन्हीं कारणोंसे तत्तत्‌ सम्प्रदायोंमें, तत्तत्‌ प्रदेशों ओर 
विदेशोंमें साहित्यके अत्यन्त व्यापक विस्तारमें रामकी गुण- 
गाथाकी जैसी लोकप्रियता, जैसा माहात्म्य देखनेमे आता 
हे, वैसा किसी अन्य महापुरुषके गुण-वर्णनका नहीं । 

अपने इन्हीं लोकोत्तर मानवीय गुणोंके कारण रामको 
“मर्यादापुरुषोत्तम’ की विशिष्ट उपाधि चिरंतनकाळसे भारतीय 
जनताकी ओरसे दी गयी है | इसका मुख्य कारण यही है 
कि जीवनकी अत्यन्त विषम परिस्थितियोंमे मी राम कभी 
चारित्यके आदर्शकी या मर्यादाकी दृष्टिको नहीं भूलते । 


अपने वनवासमे अयोध्या लोटनेके लिये भरतके आग्रह 
करनेपर, ब्राह्मणोत्तम जावालिद्वारा अनेकानेक युक्तियोंके 
साथ “राज्यको स्वीकार करो?--यह अनुरोध करनेपर रामने 
जो बचन कहे थे, वे उनके चरित्रके वैशिष्टथको स्पष्ट करनेके 
लिये पर्याप्त हैं | रामने कहा था-- 

भवान्‌ मै प्रियकासाथ वचन ARATA । 

अकाय कायसकाशसपथ्य पथ्यसांनभस्‌ ॥ 

निर्मयोदस्ठु पुरुषः पापाचारसमन्वितः । 

मानं न लभते सत्सु भि३्चारिन्नदर्शनः॥ 


१५१ 


आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे जो कुछ मुझसे 
कहा है; वह यद्यपि कर्तव्यरूपमे ओर पथ्यरूपर्मे दिखायी 
देता दै, वास्तवमै न तो वह कर्तव्य है ओर न पथ्य 
क्योंकि पापयुक्त आचाखाला ओर सदाचारका उल्लङ्घन 
करनेवाला पुरुष निर्मयौद्‌ ( आदर्शहीन ) होता है और 
सत्पुरुपौमै उसको सम्मान नहीं मिलता । 

इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ रामके जीवनमें मर्यादाका 
क्या स्थान था | 

इसी प्रसङ्गमे बड़ी दृढ़ताके साथ राम कहते हँ-- 

नेव लोभान्न मोहाद्वा न चाज्ञानात्तमोऽन्वितः । 

सेतु सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥ 

( वा० रा० २ । १०९ । १७ ) 

मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मैं न तो लोभसे, 
न मोहसे ओर न तमोगुणसे युक्त हो अज्ञानसे पूज्य पिताके 
सत्यकी मर्यादाका भङ्ग करूँगा; क्योंकि इस विषयमै में अपनी 
प्रतिज्ञाका पालन करना चाहता हूँ | 

रामका यही आदश चरित्र है, जिसके कारण वे सबके; 
अयोध्याकी समस्त जनताके, आश्रमोंमें तपमै निरत ऋषि- 
मुनियोंके, वनवासी वानरोके; देवों) गन्धो और सिद्ध- 
साध्योके प्रिय दिखलाये गये हें । 

रामचरितमें मानवताका आदर्श 

वास्मीकि-रामायणमे जिस रामचरितका गुण गान किया 
गया है, उसमे मानवताके आदर्शको ही प्रधानता दी गयी है । 
प्रारम्भमे ही महर्षि वाल्मीकि नारदजीसे यह पूछते हैं-- 

को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं रोके गुणवान कश्च वीर्यवान्‌ । 

धर्मञ्चश्च aa सत्यवाक्यो इढब्रतः ॥ 

चारित्रेण च को युक्तः सवभूतेषु को हितः। 

X x X 


सहषे a समथोंऽसि ज्ञातुमेवविधे नरम्‌ ॥ 
(वा० रा० १1१1२, ३१५ ) 
तमान कालमै इहलोकमें ऐसा कोन-सा मनुष्य 


है, जो गुणवान्‌) वीयवान्‌; धर्मज्ञ) कृतश) सत्यवादी और 
इट्त्रत होनेके साथ-साथ चारित्रमे युक्त हो ओर जो सब- 
प्राणियोका हितेषी हो! मद्ये! आप ही इस प्रकारके 
मानवको जाननेमे समथ हैं | 


00-0. Nanaji Qegņmykh Hbraryo BJP2Jamynu DigitizeA By Saat digotri Gyaan Kosha 


१५२ % रच्छ राम नमामहे # 


{ बुद्ध्वा तेर्युक्तः श्रयतां नरः अपने मानवताक्रे महान्‌ आदरशॉके कारण हू 
सुने वक्ष्याम्यहं JAT त्यक्तः श्रयतां नरः। अपने मान z हाच आदर il 
( वा० रा० १ । १ । ७ ) रामचरितकी देश-विदेशोंमें चिरकालीन छोक-प्रियता समझर्मे 
मुनिवर | आप सुनिये । में उपयुक्त गुणोंसे युक्त मनुष्यके आ सकती है | 
विषयमै आपसे कहता हूँ । 


मः a = fà: ~ Gei मानवः का चित्रण ही वास्तवमै ~ i 

इस प्रारम्भिक भूमिकाके अनुसार वाल्मीकि-रामाय' चारित्यकी दृष्टिसे RE चित्रण ही वास्तवमै } 

जिस रामचरितका वर्णन किया गया है; वह ऐसा ही देश वाल्मीकि-रामायणका ध्येय था, जैसा कि ऊपर दिखलाया | 
जिसमें मानवताकी दृष्टिको ही सामने रखा गया हे । जा चुका है। \ 
मानवताके स्तरसे ऊपर उठकर लोकोत्तर देवी या अतिमानव ८ Sa A ai स ५. 
दृष्टि कदाचित्‌ ही कहीं दिखायी देगी | s मानवताके महान्‌ आदशॉके कारण ही रामचरित के 

विदेशों में ss सर्वप्रिय हो सक a अ ह 

इसी दृष्टिको लेकर श्रीरामका 'मर्यादापुरुपोत्तम? रूपमै विभिन्‍न विदेशमै भी सर्वप्रिय हो सका था और आज भी | 

वर्णन चरितार्थ हो सकता है | वाली, जावा आदि द्वीपोंमें उसकी वह सर्व्रियता सुरक्षित है। | 


धर्मके मतंखरूप श्रीराम 


( हेखक--श्रीगङ्गाधरजी गुरु, बी० ए०, एल-एल० बी० ) 


रामो रक्षति सञ्चनान्न हि कदा राम विना सदूगती अष्चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
रामेणेव निवार्यते भवभयं रामाय HFN नमः । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा55वृतः ॥ 
रामात्‌ सम्भवति प्रशान्तिसरणी रामस्य नेवोपमा तस्मिन्‌ हिरण्यये कोरो ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते। | 
रामे मे रमतां मनः प्रतिदिनं हे राम पाह्याश्रितम्‌ ॥ तस्मिन्‌ यचक्षमात्मन्वत्त्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ | 
“श्रीराम सज्जनोंकी रक्षा करते हैं | श्रीरामके बिना प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा सम्परीवृताम्‌। >s 
कभी सद्गति नहीं प्रात्त हो सकती । श्रीरामके द्वारा ही पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥ YE 
जन्म-मरणके भयका निवारण होता है | ऐसे श्रीरामके लिये GRRR) | | 
भक्तिपूर्वक नमस्कार हे | परम शान्तिका मार्ग श्रीरामसे “मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत; विशुद्धि, | 
समुद्धत होता है | श्रीरामकी कोई उपमा ही नहीं है। उन ललना; आज्ञा ओर सहस्तार नामके आठ चक्रोसे युक्त तथा 
श्रीराममें मेरा मन प्रतिदिन रमण करता रहे | हे राम! दो नेत्रच्छिद्र, दो mien दो नासाठिद्र, मुख, लिङ्ग 
YA शरणागतकी रक्षा कीजिये |? और गुदा--इन नौ द्वारोवाळा यह मानव-शरीर ही देवताओं 
कर्मयोगेश्वरं धीरं राम सत्यवतां वरम्‌ । तथा ब्रह्माकी नगरी है | इस नगरीमें जो ज्योतिर्मय हृदयको 
रक्षितारं च धर्मस्य वन्देऽहं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ विद्यमान है, वही सर्ग है | उस सात्त्विक, राजसिक और 
न्तरं भयविष्रानां दातारं सुखसम्पदाम्‌ । तामसिक-गुणोंसे युक्त ज्योतिर्मय कोरामें आत्माकी भाँति |` 
त्रातार साधुलोकानां नेतारं राममाश्रये ॥ TaN पर्रह्म परमात्मा विद्यमान हे । ( इसके लिये | 
जि कर्मयोगेश्वर धैर्यसम्पन्न, सत्यवादियोंमें सर्वश्रेष्ठ पनिषद्‌ व्य है । ) आत्मरूप यक्ष ही 
और धर्मके रक्षक हॅ; उन पुरुषोत्तम श्रीरामकी मैं बन्दना है | उस यक्षको पह्चाननेमै असि, वायु और इन्द्र आदि | 


करता हू । जो भय और विश्नोंके नाश करनेवाले, सुख- भी असमर्थ हैं | उसकी शक्तिसे सभी शक्तिमान्‌ और KY 
सम्पत्तिके दाता ओर साधु-समाजके रक्षक हैं, उन उसके प्रकाशसे सभी प्रकाशित हैं | उमा अथवा योग- Mq 
ढोकनायक श्रीरामका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ p परायणा ब्रह्मविद्या उसका ज्ञान करानेवाली है | समसत | 
अस í E द्वणरूप fì लक तै fa y पीके = अन्तरात्मा 
TE m सद Sa राक, प्रहन्‌ ` नि मर्यादा- प्राणियोंके त्मा विश्वनियन्ता परमात्मा ही आत्माराम | 

EE श्रीरामचन्द्र gaan भारतीयेकि परमाराध्य हैं । उस आत्मारामको केवल ब्रह्मवेत्ता स्थितप्रज्ञ पुरुष ही 
परमेश्वर हृ | वे ही अयोध्याधिपति महाराज दशरथके जानते हैं । वह ब्रह्म उ nR र 

वह ब्रह्म उस देवनग निवास 3 

हु देवग निवा नो 


प्राणाराम हैं, जैसा 0000000000 है"-8.7, “षषम ०३,०९३३ | ती 


छः 


क धर्मके मूरतखरूप श्रीराम ॐ १५३ 


अपराजिता तथा ब्रह्मचर्यके तेजमे उद्दीप्त दै । दशरथ ही 
प्राणस्वरूप हैं । उन प्राणोंको सुख देनेवाले एवं आनन्दकी 
वृद्धि करनेवाले श्रीराम आत्माराम हैं । वे ही चराचर 
विश्वकी सृष्टि करनेवाले maah पूर्णावतार हैं | 


वे ही विश्वका पालन करनेवाले तथा धर्मके रक्षक 
हैं । mm यथार्थ ही कहा गया है--रक्षिता 
जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ।? श्रीराम धर्मके क्षीण हो 
जानेपर साधुओंकी रक्षा, दुष्टोका विनाश ओर भूतल्पर 
शान्ति एवं धर्मकी स्थापना करनेके लिये अवतार धारण 
करते हैं | पृथ्वीका भार अपहरण करनेके लिये उन्होंने 
श्रीरामरूपमें अवतार लिया था; जैसा कि अध्यात्मरामायणमें 
वर्णन आता हे--- 
यः पृथ्वीभखारणाय दिविजैः सम्प्राथितश्चिन्मयः 
संजातः पृथिवीतके रविकुले मायासजुष्यो$व्ययः । 
Rms हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मस्वमाद्यं Rai 
कीतिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीं अजे ॥ 
(RENE) 
“जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने प्रथ्वीका भार निवारण 
करनेके लिये देवताओंद्वारा प्रार्थना किये जानेपर भूतल्पर 
सूर्यवंशमे माया-मानवरूपसे अवतार धारण किया तथा जो 
maiè समूहका संहार करके और त्रिलोकीमें अपनी 
पापहारिणी अविचल कीति स्थापित करके पुनः अपने आद्य 
ब्रह्मसरूपर्मे लीन हो गये, उन जानकीवर्लभका मैं भजन 
करता हूँ |? 
काम-क्रोध आदि geh मकस्समूहोंसे व्याप्त 
एवं दुःखोंसे भरे हुए इस भवसागरको पार करनेके लिये राम- 
भक्ति ही एक भयरहित नोका है | इसीलिये अध्यात्मरामायण- 
मै शान्तिके अभिलाषी जर्नोको श्रीरामका भजन करनेके 
लिये उपदेश दिया गया है | यथा-- 
भक्तिसुक्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे 
लोकाः कामदुघाइःब्रिपझयुगलळ॑ सेवध्वमत्युत्सुकाः । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितति त्यक्तवा सुदूरे YA 
रामं maag स्मरारिहृदय़े भान्तं भजध्वं बुधाः ॥ 
(३।१०।४४) 


“अरे लोगो ! जो भगवान्‌ रामचन्द्रकी भक्ति करते हैं, 
उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका चरण- 


उन चरणोंकी सेवा” उत्सुकतापूवंक करनी चाहिये | 
सज्जनो | तुमलोग अनेक प्रकारकी ज्ञानचर्चा तथा विशिष्ट 
मन्त्र-समूहोंका परित्याग करके नवीन जलूघरके समान 
श्याम छटावाले एवं शंकरजीके हृदय-कमल्में सुशोभित 
श्रीरामका भजन करो |? 

श्रीरामचन्द्र अभयदाता, शरणागतवत्सल, सत्यप्रतिज्ञ, 
धर्मज्ञ और जत्रुदमन हैं । वे स्वयं मेघ-गम्भीर वाणीसे 
रामायणमें प्रतिज्ञा करते हें - 

सकृदेव प्रपन्ताय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ Ad मम ॥ 

(ao रा० ६ । १८ । ३३ ) 

“जो एक बार भी मेरे शरण होकर भम तुम्हारा हूँ? 
-यों,कहता हुआ मुझसे अभयदानकी याचना करता है, उसे मैं 
सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ । यह मेरा ब्रत है |? 

जो उनके गुणसमूहोंका चिन्तन करता है, मनन करता है 
और निदिध्यासन करता है, वह सोभाग्ययुक्त होकर शान्ति- 
लाभ करता है । उसका मानव-जन्म सार्थक हो जाता है । 

धर्म पृथ्वीको धारण करनेवाला, समाजका रक्षक, 
सम्पूर्ण सद्रुणोंका प्रकाशक एवं दुर्गुणोका नाश करनेवाला 


तथा मोक्ष-द्वारके किवाड़को खोलनेवाला है । महाभारतमे 
कहा गया है-- 
wai eN 
घारणाद्धमसित्याहुर्घेमो धारयते प्रजा: । 


यत्स्यादू धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्चयः ॥ 
(mio ६९ । ५८ ) 
“धारण करनेके कारण ही “घर्म? कहा जाता है । धर्मके 
आधारपर सारी प्रजा टिकी हुई है । जो धारण-कर्मसे 
संयुक्त है, वही “धर्म, है--ऐसा सिद्धान्त है |? 


अतः पृथ्वीका घारण-पोषण, समाजका संरक्षण और 
सद्गुणविभूषित तपस्वियोका परित्राण करनेके कारण श्रीराम 
स्वयं धर्म ही हैं । राजर्षि मनुके मतानुसार-- 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक ASTA ॥ 
(६ । ९२) 


येय; क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह) धी 
( बुद्धि )) बिद्या, सत्य और क्रोधहीनता- यै दस धर्मके 


युगल ioes लेके LERN, नेवाले 001 पले नसा an विद्यमान रहते 
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थे, इसल्यि वे साक्षात्‌ धर्म ही थे । वाल्मीकि-रासायणमें 
उनकी धर्म-प्रियताका यथार्थ वर्णन मिलता दै । 
महर्षि वाल्मीकिद्वारा विरचित रामायण-काव्य भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रके सर्वाङ्ग-सुन्द्र सर्वश्रेष्ठ उत्तम चरित्रोंका गान 
करनेवाला है । यह काव्य संस्कृत-वाड्य़यमें भारतका नीति- 
शाक्ञ तथा अद्वितीय जातिगोखका विधायक प्रसिद्ध है । 
घमंपरायण हिंदू बालक-बृद्ध एवं खिर्योतकका विश्वास है कि 
रामायणका पाठ महान्‌ पुण्यप्रद है--किं बहुना, वे रामायण- 
को वेदस्वरूप मानते हैं | 
राजर्षि मनुने ठीक ही कहा है--'बेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌? 
(२।६) अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद धर्मका मूल है। मानवोके आत्माके 
प्रकाशके लिये जो नीति-नियम और व्यवहार आवश्यक हु, 
वे सभी वेदोंसे प्रात हुए हैं | वेद उपदेश देते हें-- 
ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायम्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायः 
प्रवचने च । शासश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
x x x 
सत्यं वद्‌ । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय 
प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ | कुशलान्न प्रमदितब्यम्‌। सूत्ये 
न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायग्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
देवपितृकायोभ्यां न प्रमदितन्यम्‌ । मातृदेवो भव। पितृ- 
देवो भव । आचार्यदेवो भव | अतिथिदेवो भव । यान्यन- 
वद्यानि कमोणि तानि सेवितब्यानि। नो इतराणि । यान्यस्माक< 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । 
( तत्तिरीयारण्यक १ । ९; १ | RR IRR) 
“ऋतम-ईश्वरीय नियमाका अनुवतन अथवा यथार्थ 
सरूपा जान; सत्यमन्सत्यभाषण) A सत्यका चिन्तन, 
मनन ओर निदिध्यासन; दमः-इन्द्रियोंक दमन; शमः= 
मनकी शान्ति; तप:-मानवीय विकासके लाधनमें तत्परता- 
ये WAFA वेदोके अध्ययन अध्यापनके समय करने चाहिये | ` " 
YA सत्य बोलना चाहिये | धर्मका आचरण करना चाद्दिये। *** 
वेदाध्ययनको नहीं छोड़ना चाहिये | आचार्यका सम्मान 
करना चाहिये | धर्ममागद्वारा सश्की रक्षा करनी चाहिये । 
कभी सत्यसे विचलित नहीं दोना चाहिये । धर्गते च्युत नहीं 
दोना चाहिये । श्रेयस्कर कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये | 
उन्नतिके साधनोंसे हटना नहीं चाहिये । वेदोंके अध्ययन- 
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जनोंकी सेवा करनी चाहिये | माता तुम्हारी परम देवता हैं, 
उनकी आराधना करो । पिता तुम्हारे परम देव हैं, उनकी 
मलीमॉति पूजा करो । आचार्यकी देवताके समान सेवा 
करो | अतिथिको देवःुस्य मानो और सेवा करो | जितने 
अनिन्द्य एवं श्रेयस्कर कर्म हैं, उन्हींका सेवन करना चाहिये | 
जो उत्तम आचरण हैं, उन्हींको तुम्हे ग्रहण करना चाहिये |» 

Ka 


अथववेद मानव-धर्मके संरक्षण तथा सम्यक्‌ पालनके ॐ 


RÀ संज्ञानसूक्तमें कल्याणप्रद एवं अक्षुण्ण मनोहर भावोंसे 
युक्त वचनोंद्वारा उपदेश दे रहा हे-- 
सहृदयं साम्सनस्यमविद्वेष कृणोमि वः i 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातसिवाब्न्या ॥ 
अनुचतः पितुः पुत्रो मात्रा सवतु सम्सनाः | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं बदलु शन्तिवास्‌ ॥ 
मा आता भ्रातर द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्चः AA भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 


x x x 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट 
संराधयन्तः सघुराश्चरन्तः | 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एव Pi 
सध्रीचीनान्‌ बः सम्मनसस्कृणोसि ॥ s 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽझचि सपर्यंतारा 
नाभिसिवाभितः ॥ 
(काण्ड ३, सूक्त ३०, १-३, ५-६ ) 
'सहृदयम्‌=संवेदनशीलता, साम्मनस्यस-निर्मल पवित्र 
भावोंसे युक्त संस्कारसम्पन्न मन; अविद्वे षस्‌=विद्वेपहीन 
मित्रता, वः-तुमलोगोंको, क्ृणोमि-अप॑ण करता हूँ | अब्न्या= 
अवध्या--गो जैसे स्नेहपूर्वक अपने बछड़ेका अनुगमन करती 
है; उसी प्रकार तुमलोग परस्पर अनुरक्त होओ | पुत्र पिताकी 
आराका पालन करे और माताके प्रति भक्तिभाव रखे । पत्नी ai 


अपने पत्तिसे मीठी एवं शान्तियुक्त वाणी बोले | भाई भाईसे 
वेप न करे, बल्कि उसमें अघुरक्त रहे । बहिन भी बहिनसे 
देष न करे | सभी लोग आदर्श कर्ममै तत्पर तथा पवित्र त्रत- 

चारण करके परस्पर श्रेष्ठ व्यवहार करें |: वयोवृद्ध गुरुजनों- 
की सेवा. aysira aiana 


Wa 


* घर्मके मूतेखरूप श्रीराम % 
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rrr jj अअ 


सिद्धिके लिये प्रयत्न करो । विळा मत होओ) बल्कि एकताकी 
रक्षा करो | परस्पर मधुर वार्तालाप करो | पुरुषार्थ दिखलाओ | 
प्रसन्नचित्त होओ | ठुमलोगोंका जलपान, अन्नमोजन आदि 
मेदभावरहित हो । संगठित रहो । जैसे नाभिके चारों ओर 
लगे हुए अरे चक्रकी सेवा करते हँ, उसी प्रकार तुमलोग 
ज्योतिर्मय अग्निखरूप परमात्माकी एकनिष्ठ भक्तिसे भली- 
भाँति पूजा करो । शान्ति एवं सोभाग्यलक्ष्मी तुमलोगोका 
वरण करे |? 


ये वेदोंके उपदेश-समूह मूर्तरूप शरीर धारण करके 
अयोध्याके राजपरिवारको सुशोभित कर रहे थे । कौसल्या; 
सुमित्रा और सीता आदर्श नारीशिरोमणि, उत्तम चरित्रसे 
विभूषित, महिमाशालिनी तथा धर्मपरायणताकी प्रतिमूतियाँ 
थी | राम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न बैदिक धर्मके मूर्ति 
मान्‌ स्वरूप थे । उनमें श्रीराम श्रेष्ठ थे । महर्षि 
वाल्मीकिने यथार्थ ही कहा है कि धश्रीरामचन्द्र साक्षात्‌ 
शरीरधारी धर्म हैं । ( ३। ३७। १३) वे ही 
सत्यके आधार और सत्यको सवस्य माननेवाले थे 
सत्यका निदिध्यासन ही उनका सर्वश्रेष्ठ ब्रत था । शरीर- 
मन-वचनसे किस प्रकार सत्यका पालन करना चाहिये; 
इसके वे सवोत्कृष्ट उदाहरण थे । "रासो द्विनीभिभाषते?-- 
( २ | १८ । ३० ) श्रीराम अपनी बातको बदलते 
नहीं-उनकी यह ख्याति विश्वमै व्याप्त थी । 
दण्डकारण्यम निवास करते समय उन्होंने ऋषियोंको 
qa अभय-दान देकर यों प्रतिज्ञा की थी-- 
तपस्विनां रणे शत्रून्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
पञ्यन्तु Aiga: सञ्चातुमै तपोधनाः ॥ 
( वा० रा० ३ । ६ । २५ ) 


“तपोधनो ! में तपस्वियोंके शत्रु राक्षसोंका युद्धमें संहार 


करना चाहता हूँ । आप सभी महरि भाईसहित मेरे 


पराक्रमको देखें |? 

उस प्रतिज्ञाको सुनकर सीताको भावी विपत्तिकी आशङ्का 
दीख पड़ी । तब वे ऋषियोंके चले जानेके बाद अनुनय- 
पूर्वक श्रीरामसे बोलीं-- 

प्रतिज्ञातस्त्वया (रण्यवासिनास्‌ । 

ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः सूयति रक्षसाम्‌ ॥ 


वीर दण्डक 


JAR विना हन्तुं राक्षसान्‌ दण्डकाश्रितान्‌ । 
अपराधं विना हन्तुं लोकान्‌ वीर न कामये ॥ 
(वा० Wo ३।९।१० २४-२५ ) 
“वीर | आपने दण्डकारण्यनिवासी ऋषियोंकी रक्षाके 
ल्यि युद्धम राक्षसोंका वध करनेकी प्रतिज्ञा की है । परंतु 
आपको धनुष धारण करके किसी तरह विना वेरके ही 
दण्डकारण्यवासी राक्षसोंके वधका विचार नहीं करना 
चाहिये । वीरवर ! बिना अपराधके ही लोगोंको मारना 
मुझे पसंद नहीं है ।? 


तब सत्यप्रतिज्ञ श्रीराम अपनी सहधमिणी सीताके उस 
स्नेहगर्भित हित-वचनको सुनकर यों बोले--- 

gaa च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ ॥ 

ऋषीणासन्यथाकतु सत्यमिष्टं हि मे सदा। 

अप्यहं जीवित जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 

न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 

(ao रा० ३ । १० । १७-१९ ) 

“ऋषियोंके समक्ष प्रतिज्ञा करके अब में जीते जी इस 
प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूंगा; क्योंकि सत्यका पालन 
मुझे सदा ही इष्ट है । सीते ! में अपने प्राण छोड़ सकता 
हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मणक्रा भी परित्याग कर सकता हूँ 
किंतु अपनी प्रतिज्ञाको, विशेषतः ब्राह्मणोके लिये की गयी 
प्रतिज्ञाको नहीं तोड़ सकता |? 


जीवनका परित्याग करके भी सत्यकी रक्षा करनी 
चाहिये--यह उनका दृढ़ ब्रत था । सत्यके आधास्पर 
चलळनेवाले तथा सत्यको हो सर्वस्व साननेवाले श्रीरामने 
सर्वदा सत्यका पालन किया । उनके मुखकमलसे निकली 
हुई निम्नलिखित वाणी उनके जीवनका परिचय देती है तथा 
घर्मनिष्ठाकी महत्ताको मलीभाँति प्रकट करती है - 
सत्यसेवेश्‍वरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः। 
सस्यसूलानि सर्वाणि सत्याज्ञास्ति पर पदम्‌ ॥ 
दत्तमिष्ट हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च। 
वेदाः सर्यप्रतिष्टानास्तस्मात्‌ सत्यपरो भवेत्‌ ॥ 
(ao रा० २ । १०९ । १३-१४ ) 


जगतूर्मे सत्य ही ईश्वर है | धर्म सदा सस्यके ही 


à EN 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu Digitiz KAWA od दी वा Re fa । सत्यसं बढ़कर 


न कथंचन सा कार्या शृहीतधनुषा त्वया ॥ 


दूसरा कोई परमपद नहीं है । दान) यज्ञ, हवन, तपस्या और 
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> रच्छ राम नमामहे * 


वेद--इन सबका आधार सत्य ही है; अतः सबको 


सत्यपरायण होना चाहिये |? 


उन्होंने केवल सत्यकी महिमा ही नहीं उद्घोषित की; 
प्रत्युत सभी समय और सभी क्षेत्रमै सत्यका ही आचरण 
किया | वे साक्षात्‌ सत्यधर्मा थे । 


कत॑ब्य-्ञानकी शिक्षा देना ही रामावतारकी विशेषता 
थी | जहाँ-कहीं एवं जिस-किसी दशा अथवा परिस्थितिमें 
पड़नेपर भी मनुष्यको अपने धर्मका आचरण करना चाहिये; 
अपने धर्मका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 
अपने कर्तव्यक्रा पालन ही कल्याणकारक होता है; क्योकि 
उसीमें मानवता निहित है | इसका दृष्टान्त उन्होंने अपने 
कमंद्वारा कर दिखाया | वे आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता; 
आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श स्वामी, आदर्श वीर, 
आदश देशसेवक और सर्वश्रेष्ठ आदर्श महामानव थे | 
उनकी पितृ-मातृ-भक्ति प्रत्यक्ष थी | पिताके सत्यक्री रक्षाके 
RA वे प्रसन्नमनसे आनन्दपूर्वक्र राज्यका त्याग करके 
वनको चले गये | उनकी पितृ-भक्ति केसी सर्वोत्कृष्ट तथा 
अनुपमेय थी--इसे उर्न्हीका निम्नलिखित वचन-समूह प्रकट 
कर रहा है-- 


अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विष तीक्ष्ण पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च R च॥ 
(alo रा० २ | १८ । २८-२५ ) 
H महाराजके कहनेसे आगमे भी कूद सकता हूँ, 
तोत्र विषका भी भक्षण कर सकता हूँ ओर समुद्रमे भी गिर 
सकता हूँ । महाराज मेरे गुरु, पिता और हितेषी हें; में 
उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता ? 
नास्ति शाक्तिः पितुव्रीक्य समतिक्रमितुं मम । 
(ao रा० २ । २१ । ३०) 
“मुझमें पिताजीकी आज्ञाका उल्लङ्चन करनेकी शक्ति 
नहीं है |? 
पितुहि वचन कुर्वन्‌ न कश्चिन्नाम होयते ॥ 
(वा० रा० । २१ । ३७ 


“पिताक्री आज्ञाका पालन करनेवाला कोईमी पुरुष घर्मसे 
भ्रष्ट नहीं होली पो? Nanaji Deshmukh Library, 


संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं साठुवी ब्राह्मणस्य वा । 
न कत्तंव्य वृथा वीर धर्मसाश्रित्य तिष्ठता ॥ 
(वा०,रा० २। २१ । ४२ ) 
“वीर | धर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषको पिता, 
माता अथवा ब्राह्मणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा 
करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये ।? 


गुरुश्च राजा च पिता च gg: 
क्रोधात्‌ प्रहषीदथवापि कासात्‌ । 
यदू ब्यादिशेत्‌ कार्यमवेक्ष्य धर्म 
कस्त a कुर्योदनृशंसदृत्तिः ॥ 
न तेन amà पितुः प्रतिज्ञा- 
मिमां न कतुं सकलां यथावत्‌। 
a ह्यावयोस्तात गुरुनियोगे 
देव्याश्च सता a गतिश्च धर्मः॥ 


(वा० To २। २१ । ५९-६० ) 

“महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 

ही बड़े-बूढ़े हैं| ये क्रोधसे, हषसे अथवा कामसे प्रेरित 

होकर भी जिस कार्यके लिये आज्ञा दे, उसे धर्म समझकर 

हमें करना चाहिये | जिसके आचरणमें क्रूरता नहीं है, 

ऐसा कोन पुरुष पिताके आज्ञा-पालनरूप धर्मका आचरण 

नहीं करेगा | इसल्यि में पिताक्री इस सम्पूर्ण प्रतिज्ञाका 

यथावत्‌ पालन करनेसे मुँह नहीँ मोड़ सक्रता | तात ! बे 

हम दोनोंको आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके तो 
बे ही पति, गति तथा धर्म हैं | 


सोऽयं वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः । 
सीतया चाम्रतिद्न्द्रः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
कर्तुमर्हसि राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषिञ्चनात्‌ ॥ 
ऋणान्मोचय राजान मत्कृते भरत प्रभुम्‌ । 
पितरं त्राहि धर्मज्ञं मातरं चाभिनन्दय ॥ 

x x x 
JA नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितुन्‌ यः पाति सर्वतः ॥ 

( बा० To २ | १०७ | ८-१०, १२ ) 
द “यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मणे साथ इस 
निर्जन बनमें चला आया हूँ । यहाँ सेरा कोई प्रतिद्वन्दी 


JP, Jammu. मेम Lai दद्र kusha रहुँगा | 


रन्द्र ! तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्यपद्पर 


|) 


p". 


[i 


f 


F 


é 


अ 


% धर्मेके सूर्तस्वरूप श्रीराम ॐ 


अपना अभिषेक करा लो ओर पिताजीको सत्यवादी 
बनाओ--यही तुम्हारे लिये उचित है । भरत ! तुम मेरे 
लिये पूज्य पिता राजा दशरथको केकेयीके ऋणते मुक्त 
करो, उन धर्मज्ञको नरकमें गिरनेसे बचाओ और माताको 
भी आनन्दित करो | ' "बेटा “पुत्‌? नामक नस्कसे पिताका 
उद्धार करता है; इसलिये वह “पुत्र, कहा गया है । वही 
~ भोरे पितरों 2, ~ 
पुत्र है, जो सब्र ओरसे पितरोंकी रक्षा करता है |? 


विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्‌ पित्रा जीवता मम । 
न तल्लोपयितुं शाक्य मया चा भरतेन वा॥ 
(alo रा० २। १११।२८) 
“पिताजीने अपने जीवनकालमै जो वस्तु बेच दी है या 
धरोहर रख दी है अथवा खरीदी हे, उसे में अथत्रा भरत 
--कोई भी पलट नहीँ सकता |? 
लक्ष्मीञ्चन्द्रादपेयादू वा हिमवान वा हिम त्यजेत्‌। 
अतीयात्‌ सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ 
( वा० रा० २। ११२ । १८) 
“चन््रमासे उसकी शोभा अळग हो जाय, हिमालय 
हिमका परित्याग कर दे, अथवा समुद्र अपनी सीमाको लॉघकर 
आगे बढ़ जाय; किंतु मैं पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता |? 


श्रीरामकी मातृ-भक्ति भी अनिर्वचनीय थी । जो 
केकेयी उनके वनवासका कारण थी, वही उनकी मातृ-भक्ति- 
की प्रशंसा करती हुई कहती हे-- 


रासे वा भरते वाह विशेष नोपलक्षये । 
( वा० रा० २। ७ । ३५ ) 
“मैं राम ओर भरतमै कोई भेद नहीं समझती |? 
यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम aa बहु ॥ 
`A 
(वा०रा० २ २ ८ । १८ ) 
“मेरे लिये जैसे भरत आदरके पात्र हैं, वैसे ही--बल्कि 
उससे भी बढ़कर श्रीराम हैं; क्योकि वे कोसल्याते भी 
बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं |? 
श्रीरामके द्वारा तीताके प्रति कही हुई निम्नाङ्कित वाणी 
उनकी मातृ-भक्तिकी महिमा प्रदर्शित करती है -- 
सूंतापकसिता । 


ca एटीपी तता LB) JE EUL mu 
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वन्दितब्याइच ते नित्य याः शेषा मम मातरः । 
स्नेहप्रणयसम्भोगेः समा हि मस मातरः॥ 
(२ । २६ । ३१-२२ ) 
“मेरी माता कौसल्या एक तो बूढी हो गयी हे; दूसरे 
संतापने उन्हें दुर्बल कर दिया है; अतः धर्मको ही सामने 
रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पानेके योग्य हें । जो मेरी 
शेष माताऐ हैं, उनके चरणोंमे भी तुम्हे प्रतिदिन प्रणाम 
करना चाहिये; क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन- 
पोषणकी दृष्टिसे सभी माताएँ मेरे ल्यि समान हैं |? 
धर्मपरायण पुरुषोत्तम श्रीरामके वन चले जानेपर राजाके 
अन्तःपुरमै निवास करनेवाली सभी रानियाँ बछड़ेसे वियुक्त 
हुई गोकी भाँति हो गर्यी | वे दुःखात होकर रोती हुई 
श्रीरामके उन गुणोंकाः जो एक सुपुत्रके आचरणमे सुलभ 
होते हैं, स्मरणं करने लगीं । उस समय उनके मुखसे जो 
वचन निकले थे; वे पाउकोंके हृदय-नेत्र-पटपर परम आदर्श 
मातृ-भक्तिका चित्र यथार्थरूपसे अङ्कित करते हैँ 


न क्कुध्यत्यभिशस्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌ । 
क्रुद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ समदुःखः क्क गच्छति ॥ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वतते । 
तथा यो वर्ततेऽस्मासु महात्मा क्क नु गच्छति ॥ 
era क्लिड्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनम्‌ । 
परित्राता जनस्यास्य जगतः क्क चु गच्छति ॥ 
(वा० Wo २ | ४१ । ३५ ) 


“जो किसीके द्वारा झुठा कलङ्क लगाये जानेपर भी क्रोध 
नहीँ करते थे, क्रोध दिलानेवाली बातें नहीं कहते थे और 
रूठे हुए सभी लोगोको मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, बे 
दूसरोंके दुःखोमे समवेदना प्रकट करनेवाले राम कहाँ जा 
रहे हं? जो महातेजस्वी महात्मा श्रीराम अपनी माता 
कोसल्याके साथ जैसा बर्ताव करते थे, वेसा ही बतीब हमारे 
साथ भी करते थे; चे कहाँ चले जा रहे हैं? कैकेयीके 
द्वारा क्लेशमै डाले गये महाराजके वन जानेके लिये कहनेपर 
हृमलोगोंकी अथवा समस्त जगतूकी रक्षा करनेवाले श्रीराम 
कहाँ चले जा रहे हैं ? 

श्रीरामके श्रातृप्रेमका श्रेष्ठ उदाहरण वनगमनसे पूर्व 
सीताके प्रति कहे हुए धर्मयुक्त वचनोमे स्पष्टरूपसे परिलक्षित 

“देवरोंके साथ केसा व्यवहा i करना चाहिये! 
समझाते हैं-- 
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भ्रातूपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः | 
त्वया magh ग्राणेः प्रियतरौ सम ॥ 
( वा० qo २। २६ । ३३) 
(भरत और तुन मुझे प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय हैं; 
अतः तुम्हे उन दोनोंको विशेषत; अपने भाई और पुत्रके 
समान देखना और मानना चाहिये | 
श्रीराम समी भाइयोंकी मङ्गल-कामना करते हुए सदा 
कतंव्यपरायण रहते थे | उनके समान भ्रातू-प्रेमी दूसरा कोई 
नहीं दिखायी पड़ता | भ्रातृ-समूहके प्रति उनका कैसा अनुराग 
था? इसका प्रमाण नीचे लिखी हुई पद-पक्तियाँ दे रही हैं--- 
धर्ममर्थं च कामं च थिवी चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थे एतत्‌ प्रतिश्रणोमि ते ॥ 
आतृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥` `° 
यदू विना भरतं त्वां च शन्नुष्नं वापि मानद । 
भवेन्मम सुखं किंचिद्‌ अस्म तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ 
(Mo रा० २ । ९७ | ५-६, ८ ) 
“लक्ष्मण | में तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि धर्म, 
अर्थ) काम और प्थ्वीका राज्य भी मैं तुम्ही लोगोंके लिये 
चाहता हूँ । लक्ष्मण ! मैं भाइयोकी रक्षा और सुखके लिये 
ही राज्यकी भी इच्छा करता हूँ | इसके प्रमाणखरूप मैं 
अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ ।'*' मानद ! भरतको) 
तुमको ओर शजुप्नको छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता 
हो तो उसे अझ्निदेब जलाकर भस्म कर डालें |? 


श्रीराम एकपत्नी-त्रती थे । उनकी प्रेमपरायणताकी 
कहीं तुलना नहीं है । उन्होंने राजधर्मे सुलभ होनेवाले 
परम आदर्शोकी रक्षा, प्रजा-रञ्जन तथा अपवादका निराकरण 
करनेके लिये अपनी प्राण-प्रिया सीताको, जो गङ्गाके समान 
पावन और अनिन्द्यचरित्रवाळी थीं, राज्यसे बाहर भेजकर 
बहुत दूर तपोवनमें छुड़वा दिया | परंतु सीता श्रीरामके 
छृदय-कमलरूपी तिंहासनपर समासीन होकर सदा उनके 
प्रेमरूपी अमृतसे संजीवित रहीं । सीताके प्रति श्रीरामकी 
निम्नलिखित वाणी अक्षरा; सार्थक थी-- 
a देवि चित्तनिहिता गृहदेवता मे 
स्वप्नागता शयनमध्यसखी 
दारान्तराहरणनिःस्पृहसानसस्य 
यारो तव प्रतिक्रतिर्मम 


त्वमेव । 
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TITS sees ४५४४४४४ 


iN 
> रच्छ राम नमामहे २ 


ne 


“देवि | तुम मेरे चित्तमें अधिष्ठित गहलक्ष्मी हो और 
तुम्ही शयन-कालमें मेरी एकमात्र शय्याकी सहचरी रही हो | 
मेरे मनमै दूसरी पत्नी ग्रहण करनेकी किंचिन्मात्र भी 
स्पृहा नहीं है, अतः इस यज्ञमें तुम्हारी प्रतिमूर्ति ही मेरी 
धर्मपत्नीके स्थानापन्न है |? 


श्रीरामकी धर्मसम्मत राज्यशासन-प्रणाळी अद्वितीय थी | 
आजतक कोई मी वेसा धर्मपरायण उत्तम शासक भूतलपर 
नहीं पैदा हुआ । 'ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति 
(अथर्व० ११। ५ । १७ )--ब्रह्मचय और तपस्याके द्वारा राजा 
राष्ट्रकी रक्षाकरता हे ।१--इस वेद-वाणीको सार्थक करके 
श्रीराम जितेन्द्रिय, परार्थ-परायण तथा खार्थत्याग-कुशल 
होकर प्रतिदिन प्रजाको प्रसन्न करनेमे तत्पर रहते थे | 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीसपि । 
आराधनाय लोकस्य gai नास्ति से व्यथा ॥ 
( उत्तररामचरित्‌ १ । १२ ) 
“यदि प्रजा-रञ्जनके लिये मुझे स्नेह, दया, सुख-साधन 
अथवा जानकीको भी छोड़ देना पड़े तो मुझे कोई पीड़ा 
नहीं होगी |?--यह प्रतिज्ञा श्रीरामके आचरणमे सार्थक थी | 
“अपि स्वदेहात्किसुतेन्द्रियाथादू 
यशोधनानां हि यशो गरीयः ।? 
( रघुवंश १४ । ३५ ) 
“यशस्वी पुरुपोंका यश अपने झारीरकी अपेक्षा भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण होता है, फिर इन्द्रिय-विषयोंकी तो बात ही क्या 
है |? यह कवि-वचन उन यशोधन एवं सत्यपरायण श्रीराम 
मे चरितार्थ था । 
यत्र बरह्म च क्षत्रं च सम्यञ्जौ चरतः सह। 
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेय यत्र देवाः सहाझिना ॥ 
“जहाँ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय--दोनों सिलकर सम्यक्रूपते 
आचरण करते हैँ , उस पुण्यलोकमे अभिसहित सभी देवता 
निवास करनेकी इच्छा करते हैं | 
उपयुक्त वेद-मन्त्रने साक्षात्‌ मूतिमान्‌ होकर श्रीरामके 
राज्यमै निरन्तर सुशोभित होते हुए प्रजाके कल्याण-साधनमै 
TR रहकर रामराज्यकी महिमाको त्रिलोकीमै घोषित कर 
दिया । मानवताके प्रकाशक सम्पूर्ण सद्गुण रामचन्द्रका 
आश्रय लेकर कृतार्थ हो गये । महि वाल्मीकिने ठीक ही 
लिखा है-- , 
आनृशंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शामः । 


क aiei ONA 8/फेप्तकमेळे ०० 
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(२।३३। १२) 


कै“ घमके मूतेस्वरूप श्रीराम + १५२, 


'आनृझंस्यमू=अनृरंसता अथवा कोमलता, अनुक्रोशः= 
दया; श्रुतमू=्ज्ञान, शीलमूनश्रे्ठ स्वभाव) दमः-इन्द्रिय- 
विजय) शमः-मनकी पूर्ण शान्ति-ये छः सद्गुण पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रकी शोभा बढ़ाते थे |? 


श्रीरामके चरित्र एवं आचरणकी साङ्गोपाङ्ग समालोचना 
असम्भव हे | वे किस प्रकार सभी लोगोंके प्रिय, प्रजाके 
हितकारक ओर सर्वश्रेष्ठ शासक थे; इसका प्रमाण निम्नलिखित 
इलोक दे रहा है-- 
न हि तदू भविता राष्ट्र यत्र रामो न भूपतिः । 
तदू वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥ 
( वाल्मीकि-रामामण ) 


“जहाँ राजा रामचन्द्र नहीं हैं, वह देश राष्ट्र नहीं हो 
सकता; बल्कि वह वन ही "राष्ट्र होगा; जहाँ श्रीराम निवास 
करेंगे |? 

श्रीरामकी सुग्रीवके साथ अविचल मित्रता, विभीषणको 
परमाश्रयका दान, दुर्धब॑ रावणके साथ उनका धर्मसम्मत 
युद्ध-कोशाळ) अपने आश्रित वानरोंके साथ सद्व्यवहार आदि 
गुण उनके धमांवतारकी महिमाके निदर्शक थे | 


जैसे नीले रंगकी ऊँची-ऊँची तरंगमालाओंसे व्याप्त 
रत्नाकर समुद्रके गाम्भीयंयुक्त सोन्दर्यको देखकर भाबुक 
जन विस्मित, स्तब्ध ओर आनन्दपूर्ण हो जाते हैं, किंतु 
समुद्रके भीतर स्थित असंख्य बहुमूल्य रत्न-समूहोँको प्राप्त करना 
सबके लिये दुष्कर है, उसी प्रकार सद्गुणके सागर; धर्मावतार 
और तपःपूत आचरणकी महिमावाले श्रीरामचन्द्रके विश्वरूप- 
दर्शनसे भावुक भक्त, जिसका हृदय अनिर्वचनीय तथा परम 
सुन्दर एवं समुज्ज्वळ भावधारासे आविष्ट हे, अपनेको कृतार्थ 
मानता है । किंतु श्रीरामके महनीय चरित्रके सम्यक्‌ 
वर्णनमें सरस्वतीकी लेखनी भी असमर्थताका अनुभव करती 
है । श्रीरामने सुचारुरूपसे निपुणतापूवक विविध कर्मोके 
क्षेत्रमै अपने कतंव्यके पालनद्वारा जनताके समक्ष कर्मयोगकी 
महिमा प्रदर्शित की है । निम्नलिखित गीतके माध्यमसे उनके 
संक्षिप्त जीवन-परिचियका वर्णन किया जाता है-- 


घर्मरक्षण सदा 
कार्यमात्मना सुदा 


निर्जर gag वा जीवनं mag वा 
सम्पदः श्रयन्तु वात्र दुदेद्यास्तुदन्तु वा 
सत्यमेव NATA, 
मानवत्वमज्यंताम्‌ 
स्थीयतां च शोयंदीपचेतसा हि संविदा ॥ १॥ 
संस्कृतिहि सेव्यतां दुष्कृतिविनाऱ्यताम्‌ 
देववागधीयतां च मातृभूः समच्यंताम्‌ 
राष्ट्रकीतिंगो रवम्‌ 
घमंसारवेभवम्‌ 
रक्षितु च वीरता विधीयतां हि मोक्षदा ॥ २॥ 


“विवेकीजनो ! सदा हर्षपूर्वक अपने शरीरके द्वारा 
धर्मकी रक्षा करो और सदाचारके तेजसे असदाचरणका 
निवारण करो । अमृत तुम्हारे शरीरको नीरोग कर दे अथवा 
प्राण ही चले जायँ, सम्पदाएँ आयें अथवा विपत्तियाँ कष्ट 
पहुँचायें; शानवानका चित्त शोयसे उद्दीम रहना चाहिये । उसे 
सत्यका ही पालन करना चाहिये तथा मानवताका अर्जन 
करना चाहिये । संस्कृतिका सेवन, दुष्कृतियोंका विनाश, 
देव-वाणी संस्कृतका अध्ययन और मातृभूमिकी सेवा करनी 
चाहिये । राष्ट्रकी कीर्ति एवं गोखकी तथा धमंके सार- 
सर्वस्वकी रक्षाके ल्यि मोक्षदायिनी वीरता धारण करनी 
चाहिये |? 


कर्म, ज्ञान ओर भक्तिरूपी त्रिवेणीकी धारा प्रवाहित करने- 
वाले पुरुषोत्तम श्रीरामका अतुलनीय पुरुष-धम विश्व-वन्द्नीय 
है । धर्मके सर्वविध लक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण वे स्वयं 
मूर्तिमान्‌ घम ही थे, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है। 
मेरी हार्दिक इच्छा है कि संस्कृतिके प्रेमी, स्वाधीनताके 
अभिमानी) समुन्नतिके अभिलाषी, धर्मानुरागी; राषट्र-भक्तिशाली 
भारतीय नागरिक श्रीरामके माहात्म्यके स्मरण-कीतनमे 
तसर रहनेवाले कर्मयोगी बनकर अपनी पुण्यभूमिके गोरवकी 
रक्षा करें | अन्तमे धमस्वरूप श्रीरामचन्द्रका सनमे ध्यान 
करके विनयपूर्वक उनकी स्तुति करते हुए इस लेखका 
उपसंहार किया जाता है-- 


चमो वे भगवान्‌ सतामधचिपतिर्धमं भजेत्‌ सर्वदा 
wa निवायतेश्धनिवही धर्माय तस्मे ai 
धर्मान्नास्ति परं पदं त्रिभुवने धर्मस्य शान्तिः प्रिया 
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१६० 


X रच्छ राम नमामहे * 


“भगवान्‌ धम ही सस्पुरुषोंके अधिपति ( दासक ) 
हैं, धर्मके द्वारा ही पापसमूहका निवारण होता है, इसलिये 
सदा धर्मका ही पालन करना चाहिये । उन धमदेवको 
नमस्कार है । त्रिभुवनमै धर्मसे बढ़कर दूसरा कोई परमपद 
नहीं है; शान्ति धर्मकी प्रिया हे और कल्याणप्रद सत्य धर्ममें 
ही स्थित रहता है, अतः धर्मदेव | मेरा त्याग मत कीजिये | 

रासं राम रमारासं जितकाममरिंदमम्‌ । 

स्मारं स्मारं जयन्‌ मार ब्रजामि परमं शासम्‌ ॥ 

“जो लक्ष्मीको आनन्द देनेवाले हैं, जिनमें योगी लोग 
रमण करते हें, जिन्होंने कामको जीत छिया है, उ शत्रुसूदन 
श्रीरामका बारंबार स्मरण करके में कामदेवपर विजयो होकर 
परम शान्तिको प्राप्त करूँगा | 


कुरु करुणामय दुप्क्रतनाशम्‌ 
जनयतु धर्मः शान्तिविळासम्‌ 
हसतु सुनीतिजेतकसुतेश ॥ ४ ॥ 


“रघुकुलके नायक एवं लक्ष्मीरूपिणी सीताके पति श्रीराम- 
की जय हो | हे परमेश ! आप सम्पूर्ण भुवनवासियोके आश्रय- 
स्थान, समस्त सदुणरूपी रसमय रतोंकी निधि तथा जन्म- 
मरणके भयका विनाश करनेवाले हैं | आपकी जय àl 
आप कलियुगक्रे पापरूपी विषके तापका निवारण करनेवाले, 
मुनिजनोके उद्धारक) उत्तम सुखोंसे सम्पन्न तथा दुर्जय 
दु्नौतिरूपी अन्धकारके लिये सूय हैं | आपकी जय हो । 
आप भयंकर “दूषण? नामक राक्षस अथवा भयंकर दोषोंके 
नाशक) ढुष्टोकी सेनाओंका निवारण करनेवाले, रावणको 


Pe) विदीर्ण करनेवाले तथा दानवोंके बहुत बड़े दर्पको चूर 
जय रघुनायक राम रमेश । ( धुव ) करनेवाले हे | आपकी जय हो । करुणामय | मेरे 
अखिरू-भुवन-जन-दारणद्‌-केतन पा्पोका नाश कर दीजिये, जिससे हे जानकीवल्लभ ! धर्म मेरे 
सकळ सुगुण-रसरत्न-निकेतन हृदयमें शान्ति-सुख उत्पन्न कर दे और सुनीति हँसने-खेलने 
भवभयविदळन हे परमेश! ॥ १ ॥ लगे | 

कलिकलुष-गारळ-ताप-निवारण धरायां राजतां शान्तिर्भवन्तु गुणिनो जना: । 
सुनिजनतारण वर-सुख-धा रण संस्कृता भारता धीराः सत्यधमंपरायणाः ॥ 
दुजंय-ुनंय-तिमिस्दिनेश ॥ २ ॥ “भूतल्पर शान्तिका प्रकाश हो और भारतीयजन उत्तम 
पण कारण गुणोसे युक्त, संस्कार-सम्पन्न, बैयंशाली तथा सत्य-घर्मके 
खरू-बल-चारण रावण-दारण NAA प ही p 
विनिहत-दानव-दर्प-विशेष ॥ ३ u ३ शान्तिः शान्ति: शान्ति: | 
य तक 
A लगायेंगे 
| श्रीराम ही पार लगायेंगे | 
४ त राम राम भनु राम रे, राम गरीब निवाज हो ॥ y 
९ सम कह सुख पाइहो, सुफल होइ. सब काज | à 
Y परम _सनेही रामजी, रामहि जनकी लाज हो ॥ vy 
y जनम दोन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाल । y 
y रम राम रट लाव रे, रामहि दीनदयाळ हो ॥ | 
y मात पिता शुरु रामजी, रामहिं जिन विसराब । रश 
रहो भरोसे रामके, तै रामा चित चाव हो ॥ र 
घर बन निसु दिन रामजी, भक्तनके रखवार । y 
दुखिया दुलनदासको रे, y 


राम लगइहै पार हो॥ 


उडी 
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* भगवान्‌ श्रीरामका सौन्दर्य ॐ 


१६१ 


भगवान्‌ श्रीरामका सोन्दरयं 


( ठेखक--पं० श्रीरामर्किकरजी उपाध्याय ) 


जिन आँखिन में तुब रूप बस्यौ, उन आँखिन सौ अब देखिए का । 


adar मानव-सोन्द्यका सम्बन्ध है; अन्तःसोन्दय ही 
सौन्दर्य हैं; परंतु भगवान्‌ रामके सम्बन्धमें ऐसी बात नहीं 
हवै । जीवके समान उनमे अन्तर-बाहर दो नहीं हैं । वे जेसे 
स्वरूपतः सच्चिदानन्दवन हें, वैसे ही शरीरतः | उनका शरीर 
निस्य निर्विक्रार एवं सञ्चिदानन्दमय है-- 


Ream देह तुम्हारी \' 
( रा० च० मा० 3 143413) 


इसीसे उसके बाह्म कहे जानेवाले भागमें भी वही सोन्दर्य 
है ओर वह इतना है कि कवि स्वयं उसके वर्णनमें, नहीं-नहीं 
कल्पनामें भी सकुचाता है । 


विदेह-नगरके राजपथपर भगवान्‌ श्रीराम अपने छोटे 
भाई श्रीलक्ष्मणके साथ राशि-राशि सौन्दर्य बिखेरते हुए 
मन्थर गतिते आगे बढ़ रहे हैं । “लोक-लोचन-सुखदाता?, 
“सुखनिधान? दोनों भाइयोंकी अत्यन्त सुहावनी मूर्ति देखकर 
“बालक-बृन्दः सङ्ग लग गये हैं और वे उनके सोन्दर्य-रसका 
पान कर रहे हँ | बात-की-बातमें यह समाचार सारे नगरमें 
फैल गया | सब लोग अपने-अपने काम-घाम त्यागकर दौड 
पडे--अपने लोचनोंका लाम लेनेके लिये | श्याम-गौर युगल 
राजकुमारोंकी सहज-सोन्दर्य-सुघाका पान करके सब अनिवचनीय 
आनन्दम डूब गये | सब-के-सब विस्मित, चकित और मोन 
हो गये । युवतियाँ अपने-अपने भवनोके झरोखोंपर आ लगीं । 
हृदय अनुरागके रंगमै रंग गया । आँखें निर्निमेष होकर 
रूप-रसका पान करनेमें प्रमत्त हो गर्यी | वाणी स्वयं ही हृदयके 
गुप्त भाव सहेलियोंपर प्रकट करने लगी--- मेरी प्यारी सखी ! 
इन्होंने तो कोटि-कोटि कामकी शोभाको भी मात कर दिया | 
क्या किसी लोकम, किसी पुरुषमै ऐसा सौन्दर्य देखा-सुना 
गया दै? -- 


सोमा असि कहुँ सुनिअति नाहीं ।' 


(वही, १ । २१९ । ३ ) 


किसी सखीने कहा--“सुना है, सब देवताओंमें ब्रह्मा- 


कहा-- थत्‌ पगली | कहीं चार हाथ; चार मुख था पाँच 
मुखवाले भी सुन्दर हो सकते हें १ किसीके हाथमें पाँच 
उँगलियोके खानमै छः हो जायें तो क्‍या वह सुन्दर लगता 
हैं ? इनके सोन्दयके सामने वे क्या होते हैं !: 


विष्नु चारि भुज बिधि मुख चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देउ अस कोर न आही । यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ 
(वही, १।२१९ । ४ ) 


-सखियोंने 'कोटि-कोटि सत काम? को एक-एक अङ्गपर 
निछावर कर दिया और चुनौती दे दी-- 


कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
(वही, १। २२०। १ ) 


जान पड़ता है, विदेहनगरके नागरिकोकी यह आलोचना 
अविलम्ब देवताओंतक पहुँच गयी । उन लोगोंमें खलबली 
मच गयी । “क्या कहीं मानव-सोन्दर्यं भी ऐसा हो सक्रता हे ? 
अवश्य ही मनुष्यका आन्तर सोन्दर्य देवताओंते श्रेष्ठ हो 
सकता है, परंतु वाह्य सौन्दर्य तो हम देवताओंका ही भ्रेष 
होता है । क्या राम मानव हैं? कदापि नहीं, बे साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम ब्रह्म हैं । आओ; चलें, आज इस बातका निर्णय 
ही हो जाय कि उनका सौन्दर्य किस कोटिका है |? देवसभाने 
सर्वसम्मतिसे पाँच प्रतिनिधि, यों कहिये कि पाँच पंच 
चुन दिये । भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शंकर; प्रजापति 
ब्रह्म, देवराज इन्द्र और देवसेनापति कार्तिकेय--- 
सत्र अपनेको साज-सँवारकर, वाहनोपर बैठ विदेहनगरमें पहुंचे | 
उस समय बारात निकल रही थी । भगवान्‌ श्रीराम 
भुवनमोहन) कामाभिराम परम सुन्दर अश्वको नचाते हुए 
आगे बढ़ रहे थे । भगवान्‌ शंकरकी दृष्टि पड़ी । रोम-रोम 
आनन्द्से थिरक उठा । पाँचौ मुखोके दसो नेत्र छककर 
स्तब्ध हो गये । अम्य पाँच नेत्र संहारक होनेके कारण पहले 
तो बंद ही ख्खे । इन्होंने ही तो परम सुन्दर कामको भी 
भस्म कर दिया था । परंतु रामरूपकी मोहनी उनपर भी 
चल गयी । वे खुले ओर तत्काल अपनी सारी गर्मीको 


egna aa १/०? Aa ua जादू हे | 


अ्ीरामाङ्क २१-- 


SRI 


भगवान्‌ करने अनुरागे भरकर सोचा) “मुझे भले ही कोई 
विकट'-वेष कहे) हमें तो यह पंद्रह नेत्र ही अत्यन्त प्यारे हैं ।? 


संकर गम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रि लागे ॥ 
(वही, १ । ३१६। १ ) 


चतुर्मुख ब्रह्माने भी श्रीराम-रूप-सुधा-माधुरीका पान 
क्रिया; परतु वे एक साथ ही “हरप्राने? ओर 'पछताने? भी 
लगे | यद्यपि रामरूपके दहानमे हृदयम आनन्दका समुद्र उमड़ 
रहा है, फिर भी भगवान्‌ शक्ररकी अपेक्षा घाटेमें रहनेके 
कारण पश्चात्ताप भी हो रहा हे | यदि मेरे प्रत्येक मुखमै 
तीन-तीन नेत्र होते तो कम-से-कम बारह ANA तो इस 
सोन्दर्यका सेबन करता | यों लोक-पितामह ब्रह्मा छक भी रहे 
थे और पछता भी रहे थे-- 


निर्रझ राम छबि बिधि हरषाने | आठइ नयन जानि पछिताने ॥ 
(वही, १ । ३१६।२) 


चराचर जगत्‌मै विष्णु-भगवान्‌ सबते सुन्दर हैं | समुद्रः 
मन्थनके समय सबकी जाँच-पइताल करके लक्ष्मीजीने इनका 
वरण किया था दोनों ही सुन्दर हैं ओर सोन्दर्यके पारखी भी | 
एक ही साथ दोनोंने भर आँख अश्व नचाते हुए, दूल्हाके वेषमे 
बने कोशळकिशोर श्रीरामचन्द्रको देखा | दारीरकी सुध-बुध 
जाती रही | रूपकी मोहनी चल गयी | सबको लुभानेत्राला 
स्वयं gA गयाः मोहित हो गया-- 


इरि हित सहित रामु जब जोह \ रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
( बद्दी, १ । ३१६ । २) 


स्वामिकातिक तो फूले नहीं समाते थे । ब्रह्माक्रा पौत्र 
उनमे डेवढ़ा पड़ गया । छः सिर और बारह आँखें | 
रोम-रोमसे हृदयका उत्साह फूटा पड़ता था । वे भगवान्‌ 
रामकी ओर निद्वारते-निदारते व्यङ्गभरी मुसुकानसे कभी-कभी 
ब्रह्माजीकी ओर भी देख लेते-- 


सुर सेनप उर बहुत उळाहू \ बिधि ते sag लोचन राहू ॥ 
( वही, १ । ३२६ । ३ ) 


देवराज इन्द्रको सत्र .छोग असुन्दर मानते हैं । सारे 
शरीरमें आँख-ही-आँख । यह मानो उनके ढुराचारकी घोषणा 
थी । देवता-दानव सबकी अँगुळी उठ जाती । इन्द्रका सिर 
Za झुक जाता । परंतु आज अपने सहस्त-सहस्र नेत्रोसे 


छविधाम श्रीरीधिक्री देवितं SEA TEA Fau. 


ISIS 


 _ + 


X रच्छ राम नमामहे * 


ज जित 


हैं और महृपि गौतमके शापको उनकी परम कृपा मान रहे 
हैं | महर्षि झाप न देते तो यह अनिन्द्य सोन्दय सहन नेत्रो 
देखनेको कहाँ मिलता । ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, स्वामिका तिंक-__ 
समी आज इ्द्रके सोभाग्यपर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, उसको 
सिद्वा रहे हें और कह रहे हे -- 


कोउ नाहीं ।* 


(वही, १ । ३१६। ४ ) 


"आजु पुरंदर सम 


यह तो देवलोककी बात रही, मानतर-लोकमें इस सौन्दयने 
साधारण मोहिनी नहीं डाली; क्या थलचर, क्या नभनर, 
क्या जलचर--सभी इस अनुपम सुघराईपर रीझ गये हैं | 


भगवान्‌ राम वनके बीहड़ मागमे चले जा रहे हैं। 
सहज क्रूर साप, बिच्छू एक वार उनके कोमळ चरणोंकी ओर 
देखते ही स्तब्ध रह गये | साहस नहीं हुआ कि इन सुकुमार 
चरणोंको कष्ट दें-- 


जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तजहिं विषम बिषु तामस तीछी॥ 
(वही, २। २६१ । ४) 


“सॉपिनि? भी यहाँ साभिप्राव है | सर्पिणी अपने पुत्रोंको 
भक्षण कर जाती है । इसने अधिक क्रूरता क्या होगी ? पर 
उसकी क्रूरताको भी इस भुवनमोहन AA शान्त कर 
दिया | 


आकाशमै उड़ते हुए पक्षी भी उड़ना छोड, वृक्षोंपर बैठ 
एकटक रामके सौन्दर्यको निहारने लगे । बग्रेह्ी राम देखते- 
देखते उनके चित्तको चुराकर चलते बने और वे ठगे-से 
ब्रैठे रहे । 

जल्चरोकी अवस्था तो और भी विलक्षण हो रही है | 
समुद्रपर पुल बॅध चुका, पर सेनाकी बहुलताके सामने पुलकी 
विशालता नगण्य थी | चवुर-चूड़ामणिने इसका बड़ा विलक्षण 
उपाय निक्राला । वे जाकर पुलके एक किनारे खड़े हो गये 
समुद्रकी शोभा देखनेके लिये । क्षणभरमै सारा समुद्र कूर्मोसि 
आइत हो गया | इस रूप-सुधाके पानमें वे इतने तल्लीन हो 
गये कि उनके शरीस्की सुध-बुध जाती रही । उनका आपसी 
TA वर भूल गया | वे हटानेपर भी नहीं हरते । 


WA कहु प्रभु करुना कदा । प्रगट भए सब जरूचर बुदा ॥ 
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तिन्ह कॉ. ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥ 
( वही, ६ । ३ । २, ४ ) 
भगवानूने वानरेंको आज्ञा दी, “आपलोग इन जलचरोंके 
ऊपरसे पार हों |? बड़े-बड़े विशाळकाय वानर उनके दारीरपरसे 
होते हुए पार हो गये । पर उन्हें इस रूपद्शनमें इतना 
आनन्द आ रहा था कि उन्हें पता भी न चला कि कोई 
ZARI पार हुआ-- 
सेतुबंच भइ भीर अति कपि नम पथ ari 
अपर जळूचरन्हि ऊपर चढि चढ़ि पारहि जाहि ॥ 
( वही, ६ । ४ ) 
यह है सौन्दर्यका जादू । 
अब आइये कुछ मानवोकी दशा देखिये--- 


जो लोग सोन्दयंको सत्य मानते हँ, उन साधारण 
मानवोंक्री बात हम नहीं करते; हम तो उनकी चर्चा करते 
हैं, जो इस नाम-रूपात्मक सम्पूर्ण विश्वको मिथ्या मानते हैं | 
बड़ा-से-बड़ा लोभ या भय भी उन्हें अपनी निष्ठासे विचलित 
करनेमें समर्थ नहीं होता । पर रामके सीन्दयने इस असम्भव 
कायको भी सम्भव कर दिखाया । 


जनकजी अपने समयके सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियोंमे एक थे । 
सारा दृश्य-जगत्‌ उनकी हष्टिमं मिथ्या था । अत्यधिक 
आत्मलीन रहनेके कारण उन्हें अपने देहकी भी स्मृति नहीं 
रहती थी ओर इसलिये उन्हें सदेह होते हुए भी “विदेह? कहा 
जाता था । किसी भी इन्द्रियका विषय उन्हें अपनी ओर 
आकर्षित करनेमें असमर्थ था । बड़े-बड़े अरण्यवासी तपस्वी 
भी प्रणतभावसे उनके यहाँ ज्ञानोपदेर लेने आते थे | उनकी 
हत्ताको मानसमें इस प्रकार अङ्कित क्रिया गया है-- 

जे ea निर्लेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जक आए ॥ 
(वही, २। ३१६ । ४ ) 


जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल बिकासा॥ 
(वही, २ । २७६ । १ ) 


किंतु सावरे राजकुमारकी एक झाँकीने ही उन्हे 


हुए इन राजकुमारोंको एक बार आँख उठाकर देखा; फिर 
कया था---टकटकी बैँध गयी, हृदयसे ब्रह्मानन्दने निकलकर 
न जाने कब इस परमानन्द-समुद्रमै डेरा डाल दिया । राजाने 
अपने विचारसे अपनेको बचानेकी बड़ी चेष्टा की, पर नेत्र 
उनके आदेशको सुनते ही न थे | उनका सहज विरागी मन 
रागी बनकर बेकाबू हो गया । उन्हें लग रहा था- अद 
सोन्दर्य मिथ्या नहीं) सत्य हे; ओर इधर सभी लोग जनकको 
इस पराजयपर मुस्करा रहे थे । विश्वामित्रने एक व्यङ्गभरी 
मुस्कानसे पूछा--“ज्ञानिराज ! ठुग्हारी यह क्या अवस्था 9 
और तब उन्होंने स्वयं अपनी अवक्राका वर्णन कर दिया-- 


सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोश ॥ 
x x x 


इन्हहि बिलोकत अति अनुशमा । बरबस त्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 


( वही, १ । २१७ । २-३ ) 


इस ल्पानन्दके सामने, भला; वह aaga हे भी किस 
गणनामें ? 


सोई सुख लबलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ T । 
ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सलन सुमति ॥ 
(वही, ७ । ८८ ख) 


पर यह प्रतृत्तिमागके ज्ञानाचायंकी बात है | आइये, 
हम परमनित्रृत्तिपरायण सनत्कुमारादिकी ओर चलें | बे तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं | चारों महर्षि बहुकालीन होते हुए 
भी बालक्रकी-सी अवस्थामें यत्र-तत्र घूमा करते थे | उनकी 
महत्ता मानसमें इस प्रकार बतायी गयी है-- 


त्रह्मनंद सदा छयलीना । देखत बालक बहुकारीना ॥ 
रूप घरे जनु चारिउ बेदा । समदरसी मुनि बिगत AA ॥ 


( वहो, ७ । ३१ । २-३ ) 


एक बार जब वे द्ण्डकारण्यमे अगस्त्यजीसे रामकथा 
श्रवण कर रहे थे, एक प्रसङ्गने उन्हे कुछ आश्चयान्वित कर 
दिया---“रामके सौन्दयको देखते ही जनकजी ज्ञाननिष्ठासे 
च्युत हो गये |? असम्भव ! ज्ञानीकी रूपपर आसक्ति--विश्वास 


ait AEA AN RA R साये PO ही) होती nani S ania भाँप 


गये | आपने मुस्कराकर कहा--'अच्छा हो कि आपलोग भी 
एक बार परीक्षा करके देखें |? चल पड़े अयोध्याकी ओर | 
आज उन्हें रामके सोन्द्यकी परीक्षा लेनी थी | पता चला; 
भगवान्‌ अँवराईमै विश्राम कर रहे हे- वही महिं पहुँचे | 
चारोंकी दृष्टि एक साथ भगवानके कोटिकामकमनीय 
मन्दास्मितयुत मुखपर पड़ी | फिर क्या था । पलकें स्थिर हो 
mih नेत्रीसे झर-झर आनन्दके आँसू बह रहे थे; वे लोग 
अपने मनको रोकनेके लिये ज्ञानको खोज रहे थे, पर न जाने 
वह कबका हृदयसे निकलकर भाग चुका था । भगवान्‌ इस 
EAA देखकर मुस्करा पड़े | तीनों भाई आपसमें संकेत 
करते हुए हँस रहे थे-- 


मुनि रघुपति छवि अतुरु बिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥ 


ama गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहि । प्रभु कर जोर सीस नवावहिं॥ 
(वही, ७। ३२ । १-२) 


यशकी AZAA सबसे बड़ी कसोटी शत्रु है-- 


सरक कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान । 
B ` ` 
सहज बयर विसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥ 
(वही, १ ।१४क) 


ओर जब हम इस दृष्टिकोणसे भगवान्‌ रामके AZAA 
देखते हैं, तत्र स्तम्भित हो जाना पड़ता है | 


शत्रु भी साधारण नहीं, घोर क्रूरकर्मा नरभश्नी राक्षस | 
उनके कठोर स्वभावका चित्रण कबिने एक ही अर्धालीमें 
कर दिया-- 
सपनेहुँ जिन्ह कं घरम न दाया। 


mA देव, गन्धव, यक्ष, मानव निरपराध होते हुए भी 
उनको MENAR तल्वारके द्वारा ठुकड़े-टुकड़े किये जा चुके 
थे | फिर रामने तो त्रैलेक्यविजयी राक्षसाथिपति रावणक्री 
बहनके नाक कान कटवा लिये थे । यूपंणखाके द्वारा यह 
समाचार सुनते ही खर-दूषण-त्रिशिरा क्रोधमे जळ उड़े | 
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(एक छोकरेका इतना साहस ! अभी इसका फल चलाते 
हैं p AR हजार दानवी सेना क्षणभरमें अम्न-शज्तोसे 
सुसञ्जित हो गयी और गर्जना करती हुई रामकी कुटियाकी 
ओर चल पड़ी | आकाश धूलसे पट गया । भगवान्‌ श्रीरामने 
लक्ष्मणजीको आज्ञा दी कि “सीताजीको ळिपाकर रक्षा करो, 
और स्वयं जटाजूट बाँध, धनुष हाथमै लेकर युद्धके लिये 
संनद्ध हो गये । सेना निकट आ गयी । सब देखने 
सामने एक साँवला 
| हाथते अस्त्र-शस्त्र गिर 
पड़े । इन्हें मारना होगा ? इतना सुन्दर, इतना सुकुमार ! 
आजतक न जाने क्रितने परम सुन्दर देवता उनके हाथों मारे 
जा चुके थे, पर उनके फौलादके हृदयोंको इस तोन्दर्थने 
पिघला दिया और आजतक सवश्रे्ठ त्रिजयीने अब संधि 
कर लेनी चाही । क्‍यों? क्या भयके मारे ? azi, 
भय नामक्री वस्तु ये सब नहीं जानते । वे स्वयं ही 
मन्त्रीको बुलाकर इसका कारण वतलाते हैं--- 


लगे, किसे मारना है | देखा; 


राजकुमार तपस्वी वेषमे खड़ा हे 


सचिव बोलि बोळे खर दूषन । यह कोड नृपवारक नर भूषन ॥ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केत ॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सव माई । देखी नहि असि सुंदरताई ॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा । बच लायक नहि पुरुष अनुपा ॥ 
( वही, ३ । १८ । १-३ ) 
यद्यपि राघवेन्द्रने इसका बड़ा कड़ा उत्तर दे दिया, जिसे 
सुनकर खर-दूपणजैसे मदान्‌ अभिमानी मी जल उठे) फिर 
भी उसने सेनाको यही आज्ञा दी कि इन्हें जीवित पकड़ 
लाओ | जहाँतक हो सके न मारे जाय तो अच्छा?-- 
उर दहे कहेड कि धर्हु घाए बिकट भट रजनीचर। । 
( वही, ३ । १८ । छं० £ ) 
यह है उनके दिव्य सौन्दर्यका प्रभाव और उसकी 
कुछ झाँकियों | एक बार इस दिव्य सौन्दर्यको देख लेनेपर 
यह चमड़ेसे ढँका हुआ सांसारिक नर-कङ्काल किसे GAI 
शकता है | इसलिये यदि सचमुच सौन्दर्य ही देखना चाहते 
हैं तो हमारे रामकी ओर देख । 
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= श्रीरामभद्रजूकी श्यामता * 


श्रीरामभद्रजञकी श्यामता 


( लेखक--मानसतच्वान्तेधी पं० श्रीरामकुमारदासजी 'रामायणी! ) 


कमळवन्मणिवच्येव सेघवत्केकिकण्ठवतू | 
तमालयमुनाइयाम॑ रामभद्रमहं भजे ॥ 
“सर्वेषामवताराणामवतारी रघूत्तमः ।' 
श्रीरामभद्रजूकी लीलाएँ माधुर्यमय, ऐश्र्यमय ओर 
agiagia होती रही हैं । उनमें माधुयमय लीला 
नितान्त ऐकान्तिक भक्तोंके परमानन्दवद्धनाथ ही होती है 
और ऐश्वर्यमय लीलाएँ, जो-- 


“दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ।' 
( श्रीरा० च० मा ७ । ७२ । १ ) 


__होती हैं, कभी-कभी होती हैं) जत्र कि माधुर्येश्वय 
मिश्रित लीलाएँ. जन-मनमें नित्य होती ही रहती हैं । उन 
Haa श्रीरामभद्रजूक्े श्रीविग्रहकी दिव्य श्यामताका 
चिन्तन भाबुक भक्तगण विभिन्नरूपसे किया करते हैं । 
श्रीरामचरितमानसमें  श्रीगोस्वामीजीने मधुरलीलाके आकर 
दिव्य श्रीविग्रहकी विभिन्न इयामताके वर्णनमें भिन्न-भिन्न 
खलोंपर छः प्रकारकी उपमाएँ दी हैं--१. मेघ, २. 
मरकतमणि, ३. मयूरकण्ठ, ४. कमल) ५. यमुना और 
६. तमाल | अन्य लोयोने उसे gailas अतसीपुष्य एवं 
आकाशादिकी तरह श्याम कहा है । श्रीरामभद्रजूके 
माधुर्यमय लीलाविग्रहको जो कई तरहके श्याम रगोको 
उपमा दी गयी है; इसका क्या कारण हो सकता है-- 
इसपर विचार किया जाता है | 


गोस्वामीजीने जो छः प्रकारकी श्यामताएँ कही हैं) उनमेसे 
कोई भी दो श्यामता एकतुल्य नहीं है । क्या श्रीरामजी 
हरदम रंग बदला करते थे अथवा गोस्वामीजीने अपनी काव्य 
प्रतिभा दिखलानेके लिये भिन्न-भिन्न श्यामताओंका उल्लेख 
क्रिया है ? ऐसा तर्क तबतक स्थान पा सकता है, जबतक 
कि उन उपमाओंके यथार्थ कारण समझमें न आ जायें | 
उनके अनेक कारण हो सकते हैं? जिनमैसे कुछ ये हैं- 

(क) १--मेघक्री उपमा सार्वकालिक है | कृपाके लिये 
यह अधिकतर दी जाती है | यथा-- 


कृपा aN शम खरारी 


“असन नयन बारिद तनु स्यामा ॥' 
(वही, ६ । ८५ । ५ ) 
२-राजत्व-प्रकरणमे किंवा राजसमाजमें मणिकी उपमा दी 
जाती है । यथा-- 
राजकुर्अर दोउ सहज सलोने \ इन्ह तें कही दुति मस्कत सोन ॥ 
(बही, २। ११७ । ४ ) 
मस्कत कनक बरन बर जोरी । 
(वही, १ । ३१४ । ४ ) 
कलेवर RI \ 
(वही, ७ | ७५ । ३ ) 


मस्कत मृदुरू 


इसमें एकरसता दिखायी गयी है । 

३-मानसमै प्रायः विजयश्री -परक्षिके पश्चात्‌ ही केकिकण्ट- 
की उपमा दी गयी है, जैसे कि मिथिलामें शिव-धनुभज्ञके 
बाद 


A A A c 
बिस्व विजय जसु जानकि पाई। 
(वही, १ । ३५६ । ३ ) 
यही उपमा दी गयी - 
केकि कठ दुति स्याम अंगा। 


( बही, १ । ३१५ । १ ) 
इसी तरह लङ्कामे भी जब रावणको मारकर 


Ra बिजय जसु 
तब कहा गया-- 


~ ° 
जानाक पाइ \ 


'क्ेकीकण्ठाभनीळम्‌? ( वही, ७ । १ स्लोक ) 


मोर सपनाशक होता देश अतः झत्रुनाशक प्रयोगोमे 
मयूरकण्ठवत्‌ श्याम रामका भ्यान अधिक उपयुक्त होता है । 
कई जगह श्रीरामजी सर्पनाशक रूपमे कहे भी गये हें । 
यथा-- 


“संशय सर्प भ्रसन उरणादः \` 
( वहो, ३। १० | ५ ) 
-काक ब्याक कर भच्छक जई ४ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, कह, ammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosib ६ । ५५ t ४ ) 


anmak V 
(वही, ७ 1 २९ । ३ ) 


"काळी कराळ ब्याक 


“संस सर्प असेउ मोहि ताता । दुखद हरे कुतक बहु त्राता ॥ 
तव सरूप गारुढ़ि रघुनायक । मोहि जिआयउ जन सुखदायक I) 
( वही, ७ । ९२ । ३-४ ) 
४-कमलकी उपमा कोमलता-सरसता आदिके लिये दी 
गयी है । मानवरचित पुष्पवारिकामें दोनों--- 
नौर पीत जरुजाभ. सरीरा। 
(वही, १ । २३२ । १ ) 
और पम्मासरके समीपवर्ती प्राकृतिक बाटिका-वनमे--- 
'कुन्देन्दीवरसुन्दरो? ( वही, ४ 'छोक १ ) 
--कहा गया है | ऐश्वयप्राप्सर्थ कमल्वत्‌ श्याम रूपका 
ध्यान ठीक है । 


“-भक्तों-मुनियोंके बीच श्रीरामको तमालकी उपमा 
दी गयी है | यथा-- 
मुनिहि मिळत अस सोह कपाला । कनक तरुहिं जनु भेंट तमारा ॥ 


दु (वही, ३ । ९५1६ ) 
वानर भक्तोमै-- 


जनु रायमुनी तमारु पर बेटी बिपुरु सुख आपने । 
(वही, ६ | १०२ | २ छं०) 
अतः ज्ञात होता है कि सवंसुलभताके लिये तमालकी उपमा 
ही अधिक उपयुक्त है । 
६-निर्जन नदीतटपर उन्हें यमुनाकी उपमा दी गयी है | 
यथा-- i 
उतरि नहाए जमुन जरु जो सरीर सम स्याम । 
(वही, २ । १०९ ) 
हससे जाना जाता है कि यमुना-जल्यत्‌ श्याम रामरूपके 
ध्यानमें सबका समानरूपसे अधिकार है | 


(ख) १-मेघकी उपमासे गम्भीरत्त्र जनाया गया है। 
२-मणिकी उपमासे काठिन्य ( वीरत्व ) जनाया गया Ri 
३-मयूरकण्ठकी उपमासे कान्तिमयत्व जनाया गया है | 


४-कमलकी उपमासे सौगन्ध्य ( यझःस्थिरता ) जनाया 
गया है । 


५-तमालकी उपमासे शरीरकी सच्चिक्रणता जनायी गयी 
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६-यमुनाकी उपमामै अगाधत्वका प्रदर्शन होता है। 

अतः-- 

(ग) १-गाम्भीयप्राप्तयर्थ मेघवत्‌ श्याम रामका ध्यान करे | 
२-वीरत्वप्राप्त्यथे मणिवत्‌ श्याम रामका ध्यान करे | 
३-कान्तिप्राप्त्यर्थ मयूरकण्ठवत्‌ श्याम रामका ध्यान करे | 
४-यशःप्राप्त्यथ इन्दीवरकमल्वत्‌ श्याम रामका ध्यान FI 
५-शरीरकी सुडौलताके लिये तमाल्वत्‌ इयाम रामका 

ध्यान करे | 
६-अगाधबुद्धिप्राप्त्यर्थ यमुनावत्‌ श्याम रामका ध्यान R] 
सिद्धिके लिये भी श्रीरामरूपमें विभिन्न श्यामताका ध्यान 

करना उपयुक्त होगा । जैसे--- 
(घ) १-कृपाके लिये मेघवत्‌ गम्भीर श्यामशरीखाले 
श्रीरामजीका ध्यान करे | 
२-ऐश्यप्राप्तेक लिये मरकतमणिवत्‌ श्यामशरीरवाले 
श्रीरामजीका ध्यान करे | 

३-शत्रुविनादाके लिये केकिकण्ठवत्‌ श्यामशरीरवाले 
श्रीरामजीका ध्यान करे | 

४. ऐश्वय और यशकी प्रातिके लिये कमलतत्‌ श्याम 
शरीरवाले श्रीरामजीका ध्यान करे | 


५. भक्ति-प्राप्तिक लिये तमाल्वत्‌ श्याम श्रीरामरूपका 
ध्यान करे । 


९. अन्तःकरणकी शुद्विपूर्वक पापप्रशमनार्थ यमुनावत्‌ 
श्यामशरीराले श्रीरामजीका ध्यान करे... 
“जमुना कळि मक हरनि सुहाई ।' 
( वही, ६ । ११९ । ३) 
( ङ ) श्रीरामरूपकी विभिन्न श्यामताका ध्यान करनेसे 
पडविकारों ( काम) क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सय ) का 
नाश हो जाता हे... 
१-कोम दरिद्र निकट नहि आवा । 
- ( बही, ७ । ११९ | २) 
दरिद्र दावानळ है, दावानलका नाशक मेघ है | यथा- 
कामद घन दारिद दारि के। 
( वही, १। ३१ । ४) 


giti iia नष्ट हो 
a o ae 


तब जीव कह उठता है... 


a 


ॐ श्रीरामभट्रजुका इयामता ॐ 


अब कळु नाथ न चाहिंअ मोरे! 
(वही, २। १०१ । ४ ) 
२-मद्‌ (अविद्यास्थकार )--इसके नाशके लिये मणिवत्‌ 
श्यामशरीराले श्रीरामजीक्रा ध्यान करना चाहिये | यधा-- 
प्रवर अविद्या तम AR जाई । 
ह. (वही, ७ 1 ११९॥ ३ ) 
३-काम सपं है | यथा-- 
काम मुअंग डसत जब जाही। 
( विनयपत्रिका १२७ । ३ ) 
ओर सपभक्षक तो केकी लोकप्रसिद्ध ही है । अतः-- 
केकि कठ दुति स्यामक अंगा। 
(वही, १ । २१५ । १ ) 
--श्रीरामरूपका ध्यान करनेसे कामका नाश हो 
जाता है । 
४-मोह सव रोगोंकी जड़ है | यथा-- 
“मोह सकर ब्याधिन्ह कर मुळा ।' 
( वही, ७ | १२०। १५) 
और मोहका पर्याय मूर्च्छा है--- 
'मूच्छो तु PS मोहः |! 
(“अमरकोश ) 
वेद्यकका कहना हँ--- 
कमले मधुरं वण्य शीतल कफपित्तजित्‌ । 
तृष्णादाहचिस्फोटविषसर्पविनाशनम्‌ । 
मूच्छोविनाशकः ।' 
--तो साहित्य-प्रसिद्ध ही है । अतः मोहनाशार्थ 
FAZIA, इयाम रामजीका ध्यान करना चाहिये । 
५-क्रोध पित्त है, जो नित्य उरमें दाह किया करता है । 
यथा-- 


“कुजो 


छाती जारा ।' 

(वही, ७ । १२० । १५ ) 
और तमाळ पित्तनाशक जड़ी है। यथा-- 

तमालः amag दाहविस्फोटहृत्पुनः । 
७००००००००७०००००००००००००० व्रणकुष्ठास्रपित्तजित्‌ M 

( भावप्रकाशनिघण्ड ) 


“ऋध पित्त नित 


अतः क्रोधनाशार्थ -- 
“तरुन तमाळ बरन तनु सोहा ।' 


१८७ 


---रामजीका ध्यान करना चाहिये | यथा-- 


तुरुसिदास नंद करुन रुरित निरखि रिसि कर्यो रहति उर ऐन ॥ 
( कृष्णगीतावली ) 


६-मत्सर भी एक प्रकास्की जलन है । यथा-- 
wa देखि जगनि सोइ छई ६ 
(वही, ७ । १२० । १७) 
इस mfa (.ताय ) की नाशक शीतलकर्त्री यमुना दै 


जमुना. कलिमळ हरनि सुहाई | 
(वही, ६ । ११९ ॥ ३ ) 
इससे यमुनावत्‌ श्याम रामरूपका ध्यान मात्सय-नाशार्थ 
करना चाहिये | 
( च ) श्रीरामरूपकी विभिन्न श्यामताका ध्यान करते हुए 
agiia नाश किया जाता है | छः ऊर्मियाँ ये हैं-- 
वुभुक्षापिपासाशोकमोहजरास्टत्यव:. पड्संयः । 
१. बुभुक्षा-भूख एक ऊमि है; भूखनाशक अन्न हे ओर 
अन्न वर्षासे उत्पन्न होता है; वर्षा मेघसे होती दै-- 
पर्जन्यादन्नसम्भवः । (गीता ३ । १४) 
जीवन दायक दानि । ( दोहावली ) 
अतः बुभुक्षानाशके लिये मेघवतू श्याम 
ध्यान करे | 
२. मृत्युरूप ऊर्मिका सरल्ताने नाश करनेवाली मणि है--- 
“हरइ गरळ दुख दारिद दहई ॥' 
(वही, २ । १८३ । ४) 
गरळ सुचासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
(वही, ७ । ११९ । ४ ) 


राभका 


अतः 
मस्कत सुदुर केवर MAM 
(वही, ७ । ७५ । ३) 
--का ध्यान करना चाहिये | 
३. शोकका पर्याय चिन्ता है । चिन्ताको साँपिनो कहा 
गया है | यथा - 
चिता साँपिनि को नहिं खाया । 
(बही, ७ । ७० । ३) 


साँपिनीका भक्षक है केकी | अतः शोकनाशके लिये 
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प्प्प्प््क्क्क्स्स््स्प्स््स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य््य्स्स्स्स्य्य्््-- 


भरनी । 
(वही, १ । ३० । ३ ) 


ककिपनग 


रामकथा 
४. मोह-(मू्च्छा)-नादाक कमल है | [ इसके लवि 
पूवमे ( ङ ) के चोथे चरणक्रो देखिये | ] 

५, जरा-(वृद्धत्व)-नाशक् तमाल है । यह वेद्यक-प्रसिद्ध 
बाजीकरण--बल-वीर्यवर्धक है | अतः जरानाशके लिये-- 


तरुन तमाठ बरन तनु सोहा । 
( वही, २। ११४ | ३ ) 
--श्रीरामजीका ध्यान करना चाहिये । 
६. पिपासा (प्यास)-नाशाक्र-यमुना हैं | यथा-- 
आस पिआस मनोमळ हारी । 
(वही, १ । ४२। १ ) 
--अतः पिपासा-झान्तिके लिये यमुना-सम इयाम 
रामरूपका ध्यान करना चाहिये | 
(छ) श्रीरामजीकी विभिन्न इयामताका ध्यान करनेसे 


पचो ज्ञानेद्धियोंके पाँचों विष्रयोंकी पूर्ति ( तृप्ति ) 
जाती है | जेमे--- 


जिह्वा-इन्द्रियक्रा विषय रस 
जल है 


और रसक्रा अधिष्ठान 


जरु बिनु रस कि होइ संसारा । 
(वही, ७ । ८९।३) 
अतः सब रसोंक्री पूर्तिके लिये सजल मेघ अथवा 
अगाध यमुनाजलवत्‌ इयाम रामाङ्गका ध्यान आ जानेसे-- 
रूप बिंदु जर होहि सुखारी । 
( बही, २ । १२७ | ४ ) 
२. रूप-पिपाशाकी तृप्तिके ल्यि मणिवत्‌ श्याम रामजीका 
ध्यान करे-- 
इन्ह तं कहीं दुति मरकत सोनें । 
( बही, २ । ११५ । ४ ) 
मरकत कनक बरन बर जोरी । देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ॥ 
(वही, १ । ३१४ | ४ ) 


३. कर्णेन्द्रियके त्रिषय शब्दका सुख प्राप्त करनेके 
लक 


IS को eenaa 
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केकीकण्डा भनीळम्‌ ० । 
( वही, ७ । ० । १ o ) 


--समजीका ध्यान करना चाहिये । स्त्रियोके स्वर और 
पुरुषोंकी बोलीके लिये केक्रारवक्री उपमा अधिक उपयुक्त 
मानी जाती है--- 


बोळहि मधुर बचन जिमि मारा । 
(वही, ७ । ३८ । ४ ) 


करत बात मंद मंद मुसुकात 
से बोलत थोर थोर ZA 
( गीतावली ) 


भाई सो 
मोर घनघोर 


४. इन्दीवखत्‌-श्याम रामका ध्यान करनेसे घ्राणेन्द्रियके 
विषय गन्धकी इच्छा पूर्ण हो जाती है; क्योंकि पद्म-परागके 
लिये कहा गया है 


सुरुचि सुबास सरस अनुरागा । 
( वही, १ । ० । १) 


५. कोमल एवं कठोर स्पश-सुखकी प्राप्तिके लिये तमाल- 
( पत्रादि कोमल, शाखादि कठोर ) वत्‌ इयामाङ्ग रामका 
ध्यान करे 


मुनिहि भिरुत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमारा ॥ 
( वही, .३ । ९ । १२) 


( जञ ) प्रायः सवत्र श्रीरामकी इयामताको एक समय 
एक ही तरहकी उपमा दी गयी है। भावाधिक्यके 
कारणही कहीं-कहीं एकसे अधिक उपमाएँ मिलती हैं । जैसे 
राजि मनुके प्सङ्गमे एक साथ तीन उपमाएँ दी गयी हैं-- 


नीळ सरोरुह नीळ मनि नीर नीरघर स्याम । 


ठाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 
( वही, १ । १४६ ) 


२--माता श्रीकोझल्याजीकी गोदमे स्थित WA दो 
उपमाएँ-- 


नीर कज बारिद गंभीरा । (वही, १ । १९८ । १ ) 
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भाव माधुयश्वयमिश्रित था | कमल तो कोमलता ( वात्सल्य 


—- 


* ड इयामता # 


१६०, 


[भाब ) का द्योतक है और वारिद--मेघ ऐश्वयंसूचक दै; अर्थात्‌ 


वे कृपा चाहती हैं-- 


अब जनि कबहुँ ब्यापै प्रमु मोहि माया तोरि ॥ 
(वही, १ । २०२ ) 


ओर कृपा हुई भी-- 


मातु बिबेक अकोकिक तोरें । कबहुँ न भिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
(वही, १ । १५०। २) 


३--महर्षि श्रीविशवामित्रजीके प्रसङ्गमे दो उपमाएँ-- 
दी गयीं--- 


नीळ जरुद तनु स्याम तमाका \ ( वही, १ । २०८ । १ ) 


--क्‍्योंकि आप कृपा चाहते थे। इसलिये जलदकी उपमा 
दी गयी ओर वनवासी मुनि थे, इससे तमालकी उपमा दी 
गयी । 

निष्कषे-- 

१---भगवत्कृपाप्राप्त्यर्थ, गाम्भीय प्राप्त्यर्थ) रस-पिपासा- 
तृप्तिके लिये, लोभ एवं दारिद्रयके नाशार्थ) बुभुश्नानाशार्थ 
और ani सजल मेघवत्‌ श्यामविग्रहवाले 
श्रीरामभद्रजूका ध्यान करना चाहिये । 


२- -खूपदशनाकाङ्घापूत्यर्थ, अिद्यान्धकारनाशाथ) 
शौय-बीरत्व-काठिन्य-प्राप्त्यर्थ, दिव्यश्ञानप्राप्त्यर्थ, संसार- 
विषनाशार्थ अर्थात्‌ जीवनमुक्तयर्थ और मृत्युनाशार्थ 
किये जानेवाले अनुष्ठानोमे परम प्रकाशयुक्त मरकत 
( इन्द्रनील )-मणिके सदृश श्यामविग्रहृवाले श्रीरामभद्रजूका 
ध्यान करना चाहिये । 


३- -डत्रुनाशार्थ, यशपप्राप्त्यर्थ, संशयनाझार्थ) कान्ति- 
मयत्व-सौन्दरयप्राप्त्यर्थ, शब्दविषयक इच्छाके पूत्यर्थ, कामना- 
mi शोकनाशार्थ हस्तिभ-नील---चमकते हुए मयूरकण्ठके 
समान इ्यामविग्रहवाले श्रीरामजीका ध्यान करना चाहिये । 


कोमलता, सरसता एवं सर्वचित्ताकर्षक सोन्दर्यके 


प्राप्त्यर्थ, यशःकीतिप्राप्त्यथ, गन्धविषयपूत्यर्थ, 


मोहनाशार्थ, मूर्च्छा एवं विषयव्याकुल्ताके नाग्रा्थ तथा 
अनन्वभक्तिप्राप्त्यर्थ सुगन्धमय नीलक्रमलके समान श्याम 
रंगवाले श्रीरामजीके श्रीविग्रहका ध्यान करना चाहिये | 

५--सुल्भतापूर्वक सर्वावश्यकप्रासव्यके प्राप्त्यर्थ, स्पर्शः 
विषयक इच्छाके yib शरीरकी सुचिक्कणता एवं 
सायुज्यमुक्तिके प्राप्त्यर्थ, क्रोध, जरा एवं पित्तके नाशार्थ और 
दिव्यशरीरप्राप्त्यर्थ तमाल्वत्‌ श्याम रामजीका ध्यान करना 
चाहिये। 

६-- सर्वाधिकारप्राप्त्यथ, अन्तःकरणशुद्धवर्थ, 
रसविषयक इच्छाके पूत्यर्थ, मात्सयनाशार्थ, पिपासानाझार्थ 
और कृतकर्मसिद्धथर्थ अगाध-सलिला यमुनाके समान हरितिमा- 
मिश्रित-श्यामतासम्पन्न विग्रह्वाळे श्रीरामभद्रजूका ध्यान 
करना चाहिये । 

उपर्युक्त प्रकारके विभिन्न अनुछानोमें श्रीरामजीका 
ध्यान करनेसे तत्तदजुष्ठानोंमें सद्यः सफलता मिलती है | अन्य 
अनेक सदूगन्थोमें दूर्वादछ, अतसीपुष्प, गगन, सिन्धु, कदली- 
पत्र और कृष्णसर्प आदि अनेक वस्तुओंके रंगके साथ भगवद्वर्णकी 
तुलना की गयी है; परंतु यहाँ श्रीरामचरितमानसमे दी 
गयी उपमाऔंपर ही विचार किया गया है । 

स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी काय के लिये श्रीरामजी- 
की किसी भी प्रकारकी श्यामताका ध्यान किया जाय; वह 
ध्यान अकेलेका न होकर श्रीसीताजी महारानीके सहित हो-- 

सोमति अनुकूरा \ 
JARN जग्मूका ॥ 
(वही, १ । १४७ १) 
गोरतेज विना यस्तु श्यामतेज समचयेत्‌। 
न स ARAMA स भवेत्पातकी शिवे ॥ 
( गोतमीतन्त्र ) 
बिना श्रीजीके श्रीरामरूपकी यथार्थ सिद्धि नहीं होती, 


इसलिये श्रीरामरूपके इच्छुकोक्रो श्रीजूसहित आरामजीके 
स्वाभिमत इ्यासविग्रहका भ्यान करना चाहिये । 


बाम भाग 


आदिसक्ति 
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Ee 
भगवान्‌ श्रीरामका अद्भुत सोन्दर्य 
( छेखक--स्वामी श्रीपूर्णेन्दुजी ) 


“संतारकी सभी वस्तु हमें अपनी ओर आकर्षित सजीव-सा जादू छोड़ दिया है । जिसने भी एक बार आपको 
करती रहती हैं; किंतु जो शचि हैं, मेष्य हैं, उज्ज्वल हैं, बे देख लिया, वह मानो उनका बिना मूल्यके क्रीतदास हो गया | 


हमें अत्यधिक आकर्षित करती हैं । जो वस्तु जितनी अधिक सूर्य एक मासतक टकटकी लगाये खड़े रहे | 
सुन्दर होगी, उसमें उतना ही अधिक आकर्षण होगा | आकर्षणके चक्करमें सारी चाल-ढाल भूछ गये | चन्द्रदेव 
सनदर्यमें आकर्षण स्वाभाविक दै सनातन है |? आये । वे भी चरण नख-छविको चक्रित-थकितःसे होकर 


श्रीरामसे अधिक कोई सुन्दर नहीं । इन्होंने सुन्दरताको व्रिस्मयके साथ विलोकते रहे | इन्दुजी परिपूर्ण प्रभुके पाद- 
भी सुन्दर किया है ये शुद्धको भी शुद्ध करते हैं। इनसे पद्मोंका दर्शन करते-करते पूर्णन्दु हो गये | 
कोई भी श्रेष्ठ नहीं है; ये श्रेष्ठातिश्रेष्ठ हैं | आप सुखकी) मूर्तिमान्‌ माधुर्य-सोन्दर्यं श्रीरामके लोकोत्तर लावण्यके 
सोन्दर्यकी, सबकी सीमा हैं | त्रिलोकीमें जो भी शोभा- सम्बन्धे पता लगते ही भूतभावन भगवान्‌ भोले शिव get 
आभा है; जिससे एक दूसरेका मन आकर्षित होता रहता है, बाँधकर ऐसे भागे, मानो कोई कृपण कश्वन-मणियोंकी राशि 
माधुर्यसे मुग्ध हो जाता है, वह इन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कटने दौड रहा हो । 
माधुयं-सोन्दर्यसिन्युके एक विन्दुभरकी करामात है, उसीका काकमुशुण्डिजी भी आकर्षित हुए खिचे चले आ रहे 
आकर्षण है | थे | दोनों मार्गमे मिल गये । कुछ गट्ट-सट्ट की और गुरु- 

“विश्वमोहिनी जिस रूपपर आकृष्ट होकर मुझे वरण शिष्य झट अयोध्या जा पहुँचे । श्रीसिद्धजी साधकसहित 
कर ले ऐसा नवल सोन्दर्य प्रभुके अतिरिक्त विश्वमै कहीं नहीं स्यामसुन्दरके बालरूपकी छविमें फँस गये । अविनाशीके 
Ba मेरा FAA अनुभव है । अच्छा, चढेँ; उनसे ही अनुपम आननकी अनूठी सुन्दरताका अपूर्व आकर्षण था | 
छन्दरता मॉगकर लाऊँ | सागरमेंसे गागरभर मिल इसपर मोहिनीमन्त्र भी मोहित हो जाता है । दोनों परमानन्द- 
जाय, वही पर्याप्त हैे?- ऐसा निश्चय करके नारदजी भगवान्‌ प्रेमके सुखमें फूले, तन-मनकी सुधि भूले हुए, अलमस्त 


औहरिके पाल गये थे । हरि तो सब, अन्तर्यामी हैं। बने) श्रीरामधामकी वीथियोंमें बाबाजी बने घूमते रहे 
वे जान-बूझकर नासमझीका काम कैसे करते । सिंहिनीका 


दूध खर्णपात्रमें ही ठहर सकता है; और किसीमें रक्‍खोगे तो निन्द पिरि अन मन T 

तोड़-फोड़कर पात्रका. भी विनाश कर देगा । कपड़ेमें, काँचमै वासियोंकी Aaaa १९५३३) 
अथवा मोमके बर्तनमै आँच भर दो । तो वह उन्द्रीको जला- TRA भी बिचित्र स्थिति थी | इनकी भी 
पककर भस्म कर देगी | फिर ऐसा क्यों किया जाय i दिन-रात मनमोहन श्रीरामके अनूप रूप-रंग-ढंगके संग उमंग- 


क ८ की में पता नहीं, कब चली जाती हे । श्रीरामके सौन्दर्य-माधुर्य- 
SN x Fa पुड्या तो हे नहीं) जो उठा. द छटा अवधभरमे ऐसी व्याप्त थी कि जिसके अवलोकनसे 
ॐ 5 A वहतो परमेशका FENDER सौन्दर्य कय) श्रवणसे भी अचर-सचर और सजीव निर्जीव-से बन जाते 
है, सिसे परेकी वस्तु है हाँ, यदि इसके अतिरिक्त कोई थे सुषि द 
अन्य खास वस्तु भी होती तो दी जा सकती थी; किंतु यह तो  पेनभनकी सुधि भूले हुए रहते थे | 
गुणातीतका स्वाभाविक गुण है । देनेकी वस्तु नहीं है, देखनेकी नरनारियोंकी इस अनुपम माघुरी-रसमै कितनी अनुरक्ति 
दै । जो इसे जेसी दृष्टिते देखते हें, उन्हें वह बेसी दी दिखायी है, कितनी आसक्ति है, कितना स्नेह, कितना प्रेमभाव है-इसे 
देती है- ऐती इसमें विशेष विलक्षणता है। उत्त समय प्रत्यक्ष देखकर दसों दिशाएँ चकित रह जाती थीं | 
अन्य अवतारोंग हरि चाहे थोडा-बहुत सोन्द्य किसी पुत्रोंकी माधुर्यमय छवि अथवा रूपाकर्षण तथा दर्शकोकी 
होंगे हे पाकषण तथा दर्शकोर्क 
ama ठिपा भी DR a अबकी बार तो श्रीराम भीड़को देखकर स्नेहमें सराबोर माताएँ दिठोना ल्गा देती, 
सम्पूर्ण सोन्दर्याकर्षण समेट लाये | पक बार तो, हरे पापड ती?/सईैमोन। श्री pvaan WA ने 
वन्त मा होकी ती र्तरी कहा हमारे नन्हे- 
शोन्दय-माधुय T Pig कर दी है| जम. ही मुन्नोंको नजर न लग जाय, किसीकी बुरी दृष्टि न पढ़ जाय | 


MoET 


# - औरामका अद्भुत खौम्दूर्य £ 


किंतु जो समदर्शी है ( सत्रको देखता है ), अन्तर्यामी है; उसे 
थोड़े-से देखनेवाले, वे भी जिन्हें आप ही अपने स्वरूपको 
बताकर दिखानेकी कृपा करें) क्या दृष्टि लगा सकते हँ! 
दिव्यको देखनेके लिये दृष्टि भी तो दिव्य ही होनी चाहिये | 
प्राकृत नेत्र प्राकृत पदार्थांको ही देख सकते हैँ । जो 
कण-कणमें व्याप्त है; पशु-पक्षी, कीट-पतंग; स्थावर-जंगम) 
जड-चेतन, सभीमें जिनकी सत्ता दै, ऐसे जनादनको देखनेकी 
जिन नेत्रोंमें दृष्टि नहीं, “सव खल्विदं ब्रह्म? के साक्षात्कारकी 
शक्ति उनमें कहते आयी; उनकी आँखें तो मोरपंख- 
जैसी--नाममात्रकी हैं | वे नारायणको क्या नजर लगा 
सकते हैं । त्रिकालदर्शीपर सहज किसकी दृष्टि लग सकती 
है । उल्टे आप ही सबको नजर लगा दें | परंतु यह माका 
ममत्व है, पुत्रस्नेह है। माघुर्यानुराग ओर वात्सल्यभावका 
राज्य है | यह भावराज्य होता ही विचित्र है। प्रेममें 
निश्चित्तता और धैर्य रहते ही नहीं । 

सानवोचित मर्यादा-स्थापनार्थ श्रीरामने शरीर ही 
मनुष्य-जैसा बना लिया है, किंतु आप मनुष्य थोड़े हैं । मनुष्य- 
देहमें ऐसी सुन्दरता सम्भव ही नही, जो शिव-विरंचि आदि 
देवताओंसे लेक्रर दानव) यक्ष, गन्धर्व, मुनि, मनुष्य--सबको 
मोहित कर दे । शत्रु भी सुन्दरताकी सरितार्मे डुबकी खाने 
लगें | अजी | औरोंको छोड़ो, आप स्वयं भी काले-काले 
घुंबराले केशोको सँमालनेके लिये खंभोमे लगे मणि-माणिक्य 
अथवा दर्पणोमै; शारदीय कमल तथा पूर्णचन्द्र आदिको तुच्छ 
और तिरस्कृत करनेवाले अपने श्रीमुखारविन्दको विलोकने 
लगते तो विस्मित हो जाते और देखते-देखते आश्चर्यसे कहने 
लगते --धयहृ इतना सुन्दर कोन है! देव, दानव? यक्ष, 
गन्धर्व है अथवा किंपुरुष दै--कोन है १ ऐसी सुन्दरता तो 
मैंने कभी देखी ही नहीं ।? जब विस्मयके साथ हाथ हिल जाता; 
तब सोचते---'अरे | यह; यह तो मेरा ही प्रतिबिम्ब है । क्या 
मेरा मुख इतना सुन्दर दै ? आश्चर्यके साथ फिर देखते 
और फिर मुग्ध हो जाते । 

जो रूप रूपके सागरको, सुन्दरताके सदनको) 
सच्चिदानन्द, गोविन्द श्रीरामचन्द्रको ही विस्मित बना दे, 
उसकी महिमाका क्या कहना । असीमका कितना ही 
वर्णन किया जाय; पार ही नहीं । इस रूपको जितना देखा 
जाय, उतनी ही लालसा बढ़ेगी । यह सोन्द्य, अनुपम 
लावण्य ब्रह्माकी रचना, शेष-शारदादिके वर्णन एवं योगीन्द्र- 
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थोड़े दिनोंमें श्रीराम बड़े हो गये | किंतु जो अनादि 
हैं, विराट हैं, जिनका आदिःमभ्य-अन्त नहीं दै» जो सर्वदा 
सबसे बड़े हँ, उनके लिये छोटा-बड़ा क्या । केवल लीलाके लिये 
लालाको वय बढ़ानी थी, बढ़ा ली | अल्पकालमे ही शास्त्र शत्र 
आदि सर्वविद्याओंमें पारंग त हो गये । समस्त द्वीपाँके छात्रॉमि 
सर्वश्रेष्ठ उत्तीर्ण हुए | इधर-उधर ख्याति हुई ! सर्वत्र 
यश छा गया | 

प्रशंसा सुनते ही सूली-सुखी-सी दाढी जटावाले, 
अत्यन्त घोर कठोर तपस्याके कारण जिनके मनमै कठोरता; 
स्वभावमें रूखापन आ गया था, वे महामुनि विश्वामित्र 
लेयाँ-वैयाँ? अयोध्यामें पहुँचे । विश्वत्रिमोहन श्रीरामको देखते 
ही देहकी सुधि भूल गये । श्रीमुखारतिन्दकी शोभा निहार 
ऐसे मग्न हुए, मानो चकोर पूर्णचन्द्रको देखकर भा गया 
हो । अब तपस्या कौन करे | वनको कैसे जाया जाय । अब 
तो बड़ेके बन्धनमैबैँध गये | यह बन्धन भी ऐसा दै, जो कभी 
न ट्ूटेश न छूटे । कई दिनोंतक्र खींच-तान रही । 

मुनिने अपने स्वार्थको लोककल्याणमें जोड़कर देखा तो 
उसकी पूर्ति करनेवाली श्रीराम और लक्ष्मणके अतिरिक्त 
संसारभरमें अन्य कोई वस्तु नहीँ थी । संसारी वस्तुओंके 
इच्छुक भिश्नुकोंको तो जिधर भी दृष्टि उठाकर देखोगे, उधर ही 
बे दीख जायेगे; किंतु परमार्थके उपासक ओर श्रीरमके याचक 
तो अन्वेषण करनेपर ही मिलेंगे । मुनिराजने अयोध्यानरेशसे 
श्रीरामानुज ओर श्रीरामकी याचना की थी । श्रीरामके दरबारसे 
किसीकी झोली कभी खाली नहीं गयी; पापीकी भी हृदयसे की 
हुई पुकार टाली नहीं गयी; फिर मुनिवर विश्वामित्रकी तो 
ऐसी उत्तम याचना थी, जो प्रभु ओर प्रभुके प्रेमियोंके लिये 
परम महत्त्व रखती है, कल्याणकारी हे । स्वीकार 
हो गयी । 


रघुवंशी तथा दानके महत्वको समझनेवाले महाभाग 
पुरुष याचकोंको लोटाना पाप समझते हैं | जिनके यहाँले 
भद्र भिक्षुक खाली हाथ--निराश नहीं लोटते; ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति 
संसारमै थोड़े हो होते हैं । 


रूपके भूप जनकपुर पहुँचे । वहाँ क्या था, केवल 
इनके नाम--सोन्द्यकी धूम थी । यहाँ तो इन्होंने रूपकी ऐसी 
मोहनी डाली कि घर, नगर) बाइरके सभी नर-नारी नेत्रोसे 
शीरामके रूपासतका पान कर-करके मगन- मन्न हो गये, 


मुनीन्द्र शिन्थिकि अभि भको वैसे हैं Jammu. Digitized RA शि eGangotri Gyaan Kosha 
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कहदु सखी अस को तनुधारी। 
जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 

(To Fo मा० १ । २२०।१ ) 

मधुर» मनोहर मूर्तिको निहारकर विदेह विशेषरूमसे विदेह 

हो गये। उनकी दशा ही बिलक्षणहो गयी । श्रीरामकी अलौकिक 

सुन्दरता देखते ही मन अत्यन्त प्रेमके वश होकर इतना 

आनन्दित हुआ कि कभी ब्रह्मानन्दर्मे भी यह आनन्द न 

मिला होगा | फिर तो मनने बरबस उस ब्रह्म-सुखको त्याग 

ही दिया | जव ब्रह्म साक्षात्‌ सम्मुख ही खड़े हैं, तव और 
क्या चाहिये-- 

मूरति मधुर मनोहर देखी । । मगर विदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 

( वही, १ । २१४।४) 

सहज विरागरूप मन भोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ 

(वही, १ । २१५।२) 

जनककी यह दशा ! सीताजी तो तबतक श्रीरामको देखीमी 

नहीं थीं, केवल पक्षियोद्वारा श्रीराववका नाम और उनकी 

मधुरातिमधुर कथा ही तनिक सुनी थीं कि बस, आकर्षित हो 

गर्यी | जत्र श्रीञ्यामसुन्द्र उनके नवल नयनोंके सम्मुख 


# रच्छ राम नमामहे * 


ON स्स्स स्स्स 
ऐसी मोहित हुई, मानो उनके मनको कोई TA खींच 


रहा है । 

श्रीरामके इन लक्षणोंसे लोग उन्हें “चितचोर' कहने लो 
तो क्या आश्रयं ! वैसे आप चितचोर नहीँ हैं | 
चोरोंके तो श्रीराम शत्रु हैं; किंतु जिन महाभागोंक्ा 
अन्तःकरण विमल है, उनका वह चित्त स्वयं ही आनन्दकन्द 
सच्चिदानन्द्के नाम, रूप, लीला, धामकी ओर आकृष्ट . Si 
हो जाता दै । सत्‌-चित्‌-आनन्द-घन परम-पिता परमात्माकी ४ 
प्राति ही जीवका धर्म दै | मनुष्यका मन सच्चिदानन्दको 
प्रात कर ले तो फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता | 
संसारके सभी पदार्थ श्रीरामरूप हैं, केवल इस भावनासे वह 
जगतूको देखता है | उसे क्षण-क्षण और कण-कणमें भगवान्‌ 
श्रीरामके दर्शन होते रहते हैं । 

भगवानके नाम; रूप, लीला; घाममें क्या अद्भुत आकर्षण, 
उनकी क्या महिमा है ओर क्यों है--इसे कभी कोई पूर्णतया न 
जान सका है न कह सका । यह वाणीसे परेकी गाथा है। जो इन्हें 
भावकी दृश्ति देखते हैं, इनपर श्रद्धा-विश्वास करते हैं अथवा 
Ran श्रीभगत्रान्‌ तनिक-सी anz डाल देते हैं, वे 


ui 
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आक तव तो मामला ही कुछ और हो गया | वे पुण्यात्मा उन्हें स्वयं जान जाते हैं । उनका जीवन सफल र 

श्रीराधवेन्द्रके मुखारविन्दकी अद्भत शोभाको अवलोकन करके हो जाता है | वे सदा प्रे मानन्दसय रूपमै मग्न रहते हैं ८ 
र गी अद्भुत शोभाके ग्न करके ९ , वे सदा प्रेमानन्दमय WA मग्न रहते हैं | 4४०8 


शोभासिन्धु भगवान्‌ श्रीराम 


(ठेखक-श्रीपथ्वीसिंहजी चौहान भ्रेमी' ) 


हमारी आँखें उसे देखना चाहती हैं, जिसे देख लेनेके 
बाद और कुछ देखना न रह जाय | जागतिक सोन्द्यके जहाँ- 
कहीं प्रसङ्ग आते हैं, उन्हें देखनेके लि हमारी आँखें सहसा 
दोड़ पड़ती हैं, किंतु तुरंत ही उस नश्वर सौन्दर्यसे निराश 
होकर लौट आती हैं और देखनेकी भूख इनकी ज्यों-की-त्यों 
बनी ४ रह जाती है । अन्तमे विरक्तभावसे यहाँतक कह दिया 
जाता है 


जह तमाशा देखिये, वह तमाशा देखिये । 

दी हें दो आँखें खुदा ने, इन से क्या-क्या देखिये ॥ 
za 
बात यह है कि आँखें अपने अभीष्ट सौन्दर्यको भळी- 
भाँति पहचानती हैं, इतल्यि संसारकी किसी भी सुन्दरताको 


दर्शनकी भिक्षाके लिये आँखें मानो दो ठीक रे ( भिक्षा- 
पात्र) है 
आँखे नहीं हैं चेहरे पर तेरे फकीर के । 
दो ठीकरे हे भीख के दीदार के लिये ॥ 
---आतिश 
सोन्दर्य-सुधा-निधि भगवान्‌ श्रीरामका सरल; तरल) रस- 
मय रूप ही इन आँखोंकी दर्शन-पिपासाको तृप्त करनेमें $ 
समर्थ है । जब-जब किसी भक्तकी बड़भागिनी आँखोंने उन्हें 
देखा है 
देखि रूप लोचन छरूचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 
(Uo च० मा० १ २३१ । २ ) 


ये अपनी निधिको आप पहदचानती हें । मनुष्यकी गी ही 


देखकर Bii 5 HAA “आँखें पं an Kosha 
नवन के तो त र ह, मायस्य S 


विमोहन अद्भुत लौन्दर्यसे विसोहित हैं--- 


% शोभासिन्धु भगवान्‌ श्रीराम % 
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= 


कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
(वही, १ । २२० । १ ) 
भगवान्‌ रामके ऐसे अद्भुत सौन्द्यका वर्णन भक्त 
कवीश्वर गोस्वामी तुळसीदासजीने एवं अन्यान्य राम-भक्तौने 
अपने ग्रन्थोमें यथासम्भव किया है ओर साथ ही युक्तिपूर्वक 
अपनी विवशता और सामर्थ्याभाव भी प्रकट कर दिया है-- 
स्याम गौर किमि कहों बखानी | गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
(वही, १ । २२८ । १ ) 
विश्वविलोचन-चकोर रामचन्द्रका सोन्दर्य सुन्दरताकी 
चरमावधि है-- 
राम सीय सोमा अवधि सुकृत अवघि दोउ शज \ 
(वही, १ । ३०९ ) 
उनका सोन्दर्य मानवके प्राण-घाती दानवोंतक्रको हठात्‌ 
विमोहित कर लेता है | उनकी घोर घातक वृत्ति और शत्त्र- 
धारे अनुपम रूप-राशिके समक्ष कुण्ठित हो जाती हैं। 
त्रिधाताकी समस्त RÀ ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं है; 
क्योंकि ये तो-- 
आपु प्रगट भए बिधि न बनाए \ 
(वही, २। १ १९॥ २) 
विधाताको तो इनसे ईर्ष्या हो गयी दै-- 
इन्हहि देखि बिधि मन अनुराग \ पटतर जोग बनावे कागा॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए । तेहि इरिषा बन आनि दुराए ॥ 
( वही, २। ११९। ३ ) 
रामका सहज सौन्दर्य प्रत्येक स्थितिमें तोन्द्य ही 
है । परिश्थिति-परिबर्तनसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
आता । पथिक-बेशमें विचरते हुए, जबकि उनके मस्तकपर 
अवधका राजमुकुट नहीं है? जटा-मुकुटकी छटा कैसी 
निराली है ! दिव्य कान्ति विकीर्ण करनेवाले मणि-मुक्ताओके 
अभावमै स्वेद-कण-जाल कैसी शोभा पा रहा है-- 
जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन Bai 
सर्द परब विधु बदन बर रुसत स्वेद कन जार ॥ 
( वही, २। ११५ ) 


यही नहीं) राक्षसराज दशाननसे युद्ध करते हुए रामके 


श्याम-शरीरपर रिपु-रक्तकी बूँदै-जो अन्यत्र जुगुप्सा ही 
सुन्दर लग रही हैं | बाबा तुलसी: 


मानो मरक्कत सैर बिसारु में) फैलि चळीं बर बीरबहूटों॥ 
(६ । ५१) 
प्रकृतिका नैसर्गिक सौन्दर्य इस अनुपम सोन्दय के समक्ष 
गवे नहीं कर सकता-- 
गोरे को बरनु देखें सोनो न सलोनो हागे, 
सावरे बिलोके गर्व घटत घटने के॥ 
( कवितावली, अयोध्या १६ ) 
अब एक झाँकी दूल्हे रामकी भी देखिये । दूल्हा- 
वेशमें राम कोटिकाम-छविका निरादर करते हुए केसे 
असमोध्व सुन्दर हैं, मानो सोन्दय-माधुयोणंव ही उमड़ 
पड़ा हो-- 
रूप-सुचा आनन्द-सिघु में झकमकात तरुनाई । 
उनके चरण महावर-मण्डित हैं | पीत पुनीत मनोहर 
धोती है । पीले जनेऊकी अपनी शोभा है । पाणि-पल्लवर्मे 
रामनामाङ्कित मुद्रिका है और-- 
पिअर उपरना काखा सोती । दुहुँ आँचरन्हि रगे मनि मोती ॥ 
(To च० Mo १। ३२६ । ४) 
--धारण किये हुए हैं। कानोमें कल कुण्डल झलमल- 
झलमल कर रहे हैं और मुखमण्डलका क्या कहना-- 
बदनु सकरू सोंदर्ज निधाना N 
(वही, १। २२६ । ४ ) 
सुन्दर भ्रकुटि है । मनोहर नासिका है । सिरपर 
शोभाकी मरोर मोर है । तिलकरेखपर तो भक्तोंका मन 
ललककर चला जाता दै । गोसाईजीकी तिलकपर कितनी 
सुन्दर उत्पेक्षा दै 
तिरक रेख सोमा जनु चाकी \ 
( वही, १ । २१८ । ४ ) 
तिलककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हे, मानो [ मूतिमती ] 
शोभापर मुहर लगा दी गयी हो । 
ऐसे रूप-सुधा-सिन्धु रामको वधू सीताने वररूपमै वरण 
किया । राम-रूप-मोहिता सीताकी विमुग्ध दशाका 
“कवितावलीशमे कितना सजीव वर्णन हैं-- 
राम को रूपु निहारति जानकी ककन के नग को परुछाहीं \ 
याते सनै सूचि भूरि गई कर टेकि रही पक सारत नाहीं ॥ 


उत्पन्न हूँ. कैसी न j 
w Saua Des (222 BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha (mso १७ ) 


भगवान्‌ रामका अद्भुत सौन्दय केवल हा न 
ही मनोहारी नहीं है? बल्कि उसका अखिल विश्वके हितार्थ 
कल्याणकारी मङ्गलमय स्वरूप भी है | इसके लिये भक्त- 
मूधन्य तुल्सीदासजी अपने विश्वःविश्रुत ग्रन्थ रामचरित- 
मानसे कहते हैं--- 

नीर सरोरूह नोळमनि नीळ नीरधर स्याम । 

छाजहि तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम N 

(१।२१४६) 

भगवान्‌ रामके सोन्द्यःवर्णनमे यहाँ तीन उपसान-- 
नील कमल, नील मणि ओर नीळ घन एक साथ लाये गये हैं, 
जो काव्य-कलाकी दृष्टिसे मालोपमाका बोध कराते हैं; किंतु 
लोक मङ्गल और लोक-कस्याणकी दृष्टिसे कुछ और गहराईमें 
जाकर देखें | भगवान्‌ रामका सौन्दर्य नीले कमलके समान 
कोमल ओर सरस है | भक्तोंके लोचन-भ्रमर उसका मकरन्द- 
पान किया करते हैं | वह भक्तोके अनाविछ मानस-सरोवरमै 
उद्धासित होता है | वह नीलमणिके सरश है अर्थात्‌ कोमल 


# रच्छ राम ममासदे # 


ही नहीं, AR लिये कठोर भी है | मोहान्धकारको मिटानेके 
Rà मणिमें दिव्य प्रकाश भी विद्यमान है | फिर उसमे 
विशेष अर्थ ( घन ) भी संनिहित है, जो दीन-दुखीके लिये 
दरिद्रता-विनाशनका मुख्य हेतु है और वह नील नीरघरके 
समान विश्वके समस्त अभावोंको मिटाकर सम्पूर्ण रसाको 
रसमय कर देनेमें समर्थ दै । 

सच तो यह है कि भगवान्‌ रामके अद्भुत सोन्दयं-सुघा- 
रसार्णवके समक्ष जगतूका कोई नश्वर उपमान ससम्मान नहीं 
लाया जा सकता-- 

भे उपमान सबै रस-रीते । 

और उपमानके अभावमें कहा ही क्या जा सकता è| 
अतः फिर गोखामीजीके शब्दोंमें उसका वर्णन करनेके लिये 
यही कहना उचित है-- 

गिरा अनयन नयन बिनु बानी । 
(वही, १ । २२८॥ १) 


= sm 


तुलसीके रामकी बाल-छवि 
( छेखक--पं० श्रीछेदीजी साहित्यालंकार ) 


बालक स्वभावतः चित्ताकर्षक होता है । मानव ही नहीं, 
बरं पश्च-पक्षियोंके बच्चे भी हमारे मनको वरवस हर लेते हैं । 
जब हम बछड़ेको छलाँग भरते देखते हें, उस समय हृदय- 
में एक विशिष्ट प्रकारके आनन्दका अनुभव होता है। 
चिड़ियाँ जब अपने बच्चोंकी चोंचमें दाना डालती हैं ओर 
उनके साथ फुदकती हैं, उस समय उन्हें अवलोकन करते ही 
भावुक व्यक्तिका हृद्य अपार आनन्दसे भर जाता है । इतना 
ही नह) हिंसक जानवरों -च्यात्र+ सिंह आदिके शावककों भी 
देखकर हम क्षणभरके लिये भल जाते हैं कि यह प्राण- 
घातक जीव है | यहाँतक कि सर्पके बच्चेको भी मारनेमें 
हिचक-सी होती दै, इसलिये कि वह भी परम मनोहर प्रतीत 
होता है | 

जब हम अपने या पराये बच्चेको खाटपर लेटे 
अथवा प्राङ्गणमें जानुःपाणि चलते पाते हैं, उस समय सब 
काम छोड़कर उमे प्यार करने एवं छेड़नेमें अवश्य ही कुछ 
समय व्यतीत कर देते हैं । 


बच्चोंका केवल हँसना-खेलना ही चित्ताकर्षक नहीं 


रु हर दसन अभ 
AGIA वर्‌ चलन्तुट्केटनाळोना verfu जिकिर ०0285 Fe Sid 


परम मनोहर होते हैं । यहाँतक कि उसके खेल-कूद्के 
सामान भी ह्वदयवानके लिये आनन्दप्रदायक हुआ 
करते हैं | 
काव्य-जगतूके खश मी वाल-छवि, बाल-लीला, बाल- 
सोन्दयके चित्रणमें रस लेते हैं ओर उसमें अपनेको तन्मय कर 
देते हैं। कविवर सूरदासजी प्रभृतिका वाळलीला-वर्णन अनूठा 
हैं | संत-शिरोमणि गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी अपने उपास्य- 
देव श्रीराघवेन्द्रके वाल-छवि-चित्रणमे कमाल किया है। आपके 
रामके अज्ञ-अज्ञमें कोटि-कोटि कामदेवोंकी आमा है-- 
काम कोटि छबि स्याम सरीरा । नील कंज वारिद गंभीरा॥ 
YA चरन पंकज नख जोती । कमर दरन्हि बैठे जनु मोती ॥ 
रेख कुरिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे॥ 
कटि किंकिनी उदर द्य. रेखा | नाभि गभीर जान जेहि देखा ॥ 
मुज निसारु मूषन जुत भूरी । हि हरि नख अति सोमा रूरी॥ 
उर मनिहार पदिक की सोमा । निप्र चरन देखत मन लोमा ॥ 
कंनु कंड अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छबि छाई || 
ARANOA Ka ॥ 


रु कपोका । अति प्रिय मधुर तोतरे बोका ॥ 


= 


% तुलखीके रामकी बाल-छवि * 


चिक्कन कच कुंचित गमुआरे । बहु प्रकार रचि मातु संवारे ॥ 
पीत झगुकिआ तनु पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि माई ॥ 
रूप सकहिं नहि कहि श्रुति सेषा सो जानइ सपनेहुँ जेहि देखा ॥ 
( रा० च० मा०, वा० का० १९८ । १-६ ) 
बाल-सौन्द्यंका इतना स्वाभाविक ओर सुन्दर चित्रण 
सामान्यतया अन्यत्र दुलभ है। रामके उपयोगमें आनेवाली 
वस्तुओका चित्रण भी अद्वितीय प्रतीत होता है। रामके 
पालने भी प्राकृतिक काष्ठकार नहीं बनाते? उसकी रचना भी 
कामदेवद्वारा ही होती है-- 
कनक रतन मनि पाने, रच्यो मनहुँ मार सुतहार \ 
बिबिव खिकोना किंकिनी, रागे मंजुर मुकुता हार ॥ 
( गीतावली, बाल० २२। १ ) 


मार सुतहारद्वारा निमित पालनेपर जब राम लेटकर 
झूलने ल्गते हैं, तब वे कैसे छाते हँ---यह गोस्वामीजीसे 
सुनिये 
मदन मोर के चंद की, झळकनि निदरति तनु जोति\ 
नीळ कमळ मनि जरूद की उपमा कहें रुघुमति होति ॥ 
मातु सुकृत फक राम रुळा ॥ 
ag रघु लोहित ललित हैं पद पानि अधर एक रंग \ 
को कनि जो छबि कहि सके) नख सिख सुंदर सब अंग | 
परिजन रंजन राम रुळा ॥ 
( गीतावली, वाल० २२ । ३-४ ) 
गोस्वामीजीके राम केवल नहा-घो लेनेपर ही सुन्दर 
नहीँ लगते, बल्कि धूलि-धूसरित अङ्ग भी कामदेवक्री शोभाको 
परास्त करते है-- 


अति सुंदर सोमत धुरि भरे, छबि भूरि अनंग की दूरि घरै ॥ 
( कवितावली, बाल० ३ ) 
आपके राम इतने सुन्दर हैं कि उनके साथ जिनकी 
उपमा दी जाती है; वे भी सकुचा-से जाते हैं--- 
खंजन मीन 
जब उपमा 


कमरु सकुचत तब, 
चाहत कमि AN 
( गीतावली, बाल० ३५ । १) 
माताफे साथ बालकका चिर सम्बन्ध रहता है । 
माताकी गोदमें बालक जितना सुशोभित होता है, उतना 
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राम अपने पिताकी गोदमे भी अतुलनीय शोभा पाते ti 
सवेरे अल्साये हुए राम महाराज दशरथकी गोदमें केसे 
लगते हैं, यह देखिये-- 


अवघेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के मूपति कै निकसे 
अवकोकि हों सोच-बिभोचन को, ठगि-सी रहि) जे न ठगे/घिक-से॥ 
तुळुसी मन-रंजन रंजित अंजन; नेन सुखंजन जातक-से N 
सजनी ससि में समसीळ उभे; Jada सरोरूह-से बिकसे \ 
( कवितावली, वाल० १। १) 
अब भगवान्‌ रामको अजिर-विहारीके रूपमें अवलोकन 
कीजिये | अन्य बालकोंकी भाँति ही बालक राम भी ऑगनमें 
धूल-धूसरित होकर खेलते हैं | पर अन्य बालकोसे उनकी शोभा 
न्यारी ही है-- 
बारूबिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
मरकत मृदुर केवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा 0 
नव राजीव अरुन मृदु चरना । पद॒ज रुचिर नख ससि दुति हरना 
ररित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चार मधुर रवकारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई । काटे किंकिनि कर मुखर सुहाई॥ 

( रा० च० मा० ७ | ७५ | २-४) 
कौसल्या जब बोरुन जाई । ठुमुकि ठुमुकि प्रभु चरूहि पराई ॥ 
चूसर घूरि भरें तनु आए। भूपति बिहँसि गोद बेठाए॥ 

मोजन करत चपक चित इत उत अवसर पाइ | 
माजि चळे किरुकत मुख दधि ओदन रुपटाइ ॥ 
( Uo च० मा०, Alo Flo १। २०२ । ४-५) २०३ ) 
गोस्वामीजीने राघवेन्द्रकी सभी अवस्थाओका वर्णन 
करते हुए. बारलीलापर विशेष भ्यान दिया है | रामचरित- 
मानस, कवितावली) बरबै-रामायण, गीतावली आदिमे आपने 
रामकी बाल-लीलाका अलौकिक ढंगसे वर्णन किया है । रामके 
अङ्ग-प्रत्यङ्गकी शोभा-वर्णनमे आपने अपार प्रतिभाका परिचय 
दिया है । बाळक रामके दाँत, लरे, अधर, मोतीकी माला) 
कुण्डल, कपोल आदिका चित्रण कबितावलीसे इस प्रकार पाया 
जाता है-- 
बर दंत की पगति कुदकली) अधराधर पल्रुब खोरून की 
चपा चमके घन बीच जगे छबि मोतिन मारु अमोरून की 0 
चुँघुरारि करै रुरक मुख ऊपर कुंडरू छोर कपोरून की \ 
नेवळावरि प्रान करै तुरुसी, बसि जाउँ रसा इन बोरून की ॥ 


( बाल० ५) 


अन्यके अङ्के एमान बक्कल जिसे, कि ॥॥२०० By सैल लचके mua अतिरिक्त गेय 


बालकको माताकी गोद्मे ही देखना चाहते हैँ । पर बालक 


पद्यमें भी आपने रामकी वाळलीडाके मार्मिक चित्र प्रस्तुत 


८ उँ 


१७६ 


किये हैं, जो सूरके गेय ( बाल-लीला-सम्बन्धी ) पदोंसे कम 
खान नहीं रखता | ऐसे पद्योका बाहुल्य गीतावलीमै है । 
यथा-- 
आँगन फिरत घुटरुवनि घाए॥ 
नीरू जलद तनु स्याम राम सिसु जर्नाने निरखि मुख निकट बोळाए । 
बंधुक सुमन अरुन पद पंकज अंकुस प्रमुख चिन्ह बनि आए N 
नूपुर जनु मुनिबर करहंसनि रचे नीड दै बाँह बसाए। 
कटि मेखरु बर हार ग्रीव दर रुचिर बाँह भूषन पहिराए॥ 
उर श्रीबत्स मनोहर हरिनख हेम मध्य मनिगन बहु काए। 
सुभग चिबुक, हिज) अधर, नासिका; रूवन। कपोरु मोहि अति माए॥ 
अ सुंदर करुनारस पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जरुजाए | 
माक बिसार कित रुटकन बर, बारूदसा के चिकुर सुहाए॥ 
मनु दोउ गुर सनि कुज आगें करि ससिहि मिळुन तम के गन.आए | 
उपमा एक अमूत भई तब, जब जननी पट पीत ओढाए॥ 
( गीतावली १ । २६ । १--६ ) 


अब कुछ बड़े होकर राम अपने अनुजों एवं सखाओ- 


के साथ साकेतकी गल्याँमै विचरने लगे । नगरवासी 
aaa 


N 
% रच्छ राम नमामह ॐ 


उनका रूप निरखकर निहाल तो होते ही हैं, 
जी अपने किशोर रामको इस रूपमै अवलोकन करते Ya 
करतरु बान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोहा 
जिन्ह बीथिन्ह विहरहिं सब माई । थकित होहि सब लोग कुगाई॥ 
(To च० मा०, Jlo Flo २०३। ४ ) 
पद्त्राण पहने सरयूतट) विहारी राघवेन्द्रके दर्शन कीजिये- 
पद कर्जाने मंजु बनीं पनहीं) धनुहीं सर पंकज-पानि हिड \ 
रिका सँग खेळत डोलत हें सरजु तट चोहट हाट हिएँ॥ 
( कवितावली १ । ६ ) 
सखाओंके साथ नौका-विहार करते हुए तुळसीके रामका 
अवलोकन कवितावलीमें कीजिये 
सर्जु बर तीरहि तीर फिरें रघुबीर सखा अरु बीर सबै। 
TE कर तीर, निषंग कसें कटि पीत दुकूळ नवीन फ्बै॥ 
(वही, १। ७) 
इस प्रकार हम पाते हैं कि गोस्वामीजीने रघुकुल-कमल- 
दिवाकर रामकी शिशु-अवस्थासे किशोरावस्थातकका क्रम- 
बद्ध ढंगसे और परम मनोहर रूपमें वर्णन किया है, 


जो अन्यत्र दुर्लभ है | 


धनुषधारीके प्रति 
( ठेखक--श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त “हरि! ) - 


कहो; मेरे धनुषधारी ! मेरे बारेमे क्या सोचा ! मेरा भी 
कुछ ख्याल है तुम्हें ! * 

कोटि कोटि जन्म बीत गये हैं मेरे चित्तको तुम्हारे 
चिन्तनकी चोखटपर सिर पटकते | हाँ, कोटि-कोटि जन्म | 
पर तुम टस-से-मस नहीं हुए । तुम्हारे कानोंपर जूँतक 
नहीं रंगी | आखिर इतनी खफगी क्यो ! ऐसा कन भारी 
अपराध बन गया है मुझसे ! कोन-से मैने तुम्हारे हाथी-घोड़े 
खोल ल्यि हैँ ? कुछ तो बोलो | तनिक तो जिहाको कष्ट 
दो ! बात तो यह है कि सीधेपर सब रोबर जमाते हैं, टेढेके 
आगे हाथ जोडते हैं। तुम कौन दुनियासे निराले A | 
जिसने तुम्हारी दृदय-निधिका अपहरण किया, उसे तो मुक्ति 
प्रदान की और मैं जो तुमपर अपना सर्वस्त्र निछावर कर रही 
हूँ, उसके साथ यह व्यवहार ! बाततक नहीं करते | 

विकल हो-होकर बार-बार में पुकार रही हूँ; पर तुम नहीं 
सुनते । सारी शर्म-हया उतारकर रख दी क्या ! मेरा चित्त 
तो खेर; परले सिरेका निर्ळज है ही | तनिक भी इसमें पानी 


होता तो अबतर्क/कभीकी" बुम मयी हीत] „ Rr 


(5 “> 2 


उम अपनी कहो, तुम्ही कितने पानीमें हो ! तुम्हारी आँखमें 
भी तो पानीका नाम-निशान नहीं | तनिक भी पानी होता 
तो तुम इस तरह पत्थरकी मूरत नहीं बने रहते | सच, ठुम 
तो जड हो गये हो--एक सिरेसे जड | जो जडसे पत्थरको चेतन 
नारी-रूप प्रदान कर दे, वही मेरे लिये स्वयं जड पत्थर होकर 
रह जाय--भाग्यकी विडम्बना इससे बढ़कर क्या होगी । 
सुनती आयी हूँ--गजकी पुकारपर तुम नंगे पैर दौड़कर 
आधे बोल आये थे | अजामिलके मुखसे नारायणका “ना? 
निकलते-निकल्ते ही प्रकट हो गये थे बुरा न मानना मुझे 
तो यह सव गप मालूम होती हे | यों ही झठके पुल बाँध 
दिये गये हैं | अपने दिलकी सच कहती हूँ, मुझे तो विश्वास 
नहीं होता | विश्वास हो भी कैसे ! ऐसे होते; तो मेरी बेला 
यो चुप्पी साधते केसे बनता | इस तरह कानोंमें उँगली दिये 
कैसे रहते | युग बीत गये है, युग--अरज गुजारते । यों ही 
उलाइना नहीं दे रही | 
A ww X 
aesti STR EE लाठी ki माँग, 
चाइ तो एकदम साधारण है | मैं मुक्ति नहीं चाहती | 


प वा 
पर गोखामी- 


x 
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तुम्हारी नित्य-चरण-किंकरी भी नहीं बनना चाहती । मेरी 
कामना तो केवल इतनी-सी है कि तुम्हारा धनुप्रधारी रूप एक 
बार मेरे लिये; gan सक्रिय हो--बस) एक बार | 


बह प्राणी प्राणी नहीं, जिसे किसीपर मरना नहीं आता। 
वह जीवन जीवन नहीं, जिसमें किसीपर मरा न जाय | 
प्राण-घारणाकी सार्थकता--जीवनकी कृतार्थता इसीमें है | 
मरना मैंने सीख लिया दै, मेरे जीवनेश्वर | मरण-क्रचाओकी 
स्चयित्री “राधा? पाठ पढ़ा गयी है | प्रीतिकी सरिता बनी, 
अमित वेगसे प्रियतम-सागरकी ओर दोड़ी चली जाती; 
मतवाली मीराने पाठ पक्का करा दिया हे--एकदम पक्का; न 
जाने कितनो-कितनी बार दुहवाकर । अब तो कसर 
केवळ मर जानेकी है । मर जाऊँ तो जीवन कृताथ हो जाय | 
यह काम तुम्हें करना होगा; मेरे मरणेश्वर | मुझे मार डालो 
ओर मेरा जीवन जीवन वना दो । 


सच) मुझे मार डालो; मेरे धनुर्धर ! मरे बिना मुझे कल 
नहीं पड्नेकी । यह काम तुम्हे छोड़ ओर कोन करेगा । 
तुम-सा श्रेष्ठ धनुर्धर में कहाँ पाऊँगी । कह रहे हो मुल्कराकर? 
“किसीसे भी करा ले, मुझमें ही कोन लाल लगे हैं |? लाख 
कहा करो--भ॑ बहकावेमें थोड़े आ सकती हूँ । तुम्हारे 
सुर्खाबके परोंका मुझे भलीभाँति पता दै । कण-कणके मर्मकी 
ज्ञात्री गीता शुरुआनी पहिले ही मेरे कानमें मन्त्र फूँक गयी है-- 
“रामः शख्रभ्दतामहरू।? ( १०। ३१ ) गीताकी शिष्याको भुलावेमें 
डालना सरल नहीं) भले ही तुम मायापति हुआ करो--समझे ! 


कैसी विचित्र बात है |--विस्मयसे मरी जाती हूँ । में 
ही क्या, जगत्‌ भरेगा | जिस रावण और रावणके कुछने-- 
एकाध विभीषण-जेंसेकी बात जाने दो--सदा आपकी छाँइ 
छीली; कदम-कदमपर आप ओर आपके कुलसे वेर किया, 
उसे तो आपने अपने कृपा-बाणोंकी अनन्त बोछार कर अपने 
होकमे पठा दिया ओर इधर जो तुम्हारे गुन गाते, हालसे 
बेहाल हुई जा रही दै, उस अव्दड़ नादान) भोली-भालीकी न- 
कुछ-सी वातपर कान भी नहीं देते । उसे चुटकियोंमें 
उड़ा रहे हो । 


सचमुच, मेरे राजा; मेरी तो माँग भी अत्यल्प है; फिर 
भी * “मेरे संड़ारी होकर भी जाने कयो तुम दम चुरा 


रहे हो । में करुणाके बाण नहीं चाहती । तुम्हारी कृपाके तीरोसे 
मुझे कोई सरोकार नहीं । तुम्हारे मोटे-मोटे अच््र-शज्ज तुम्ह 
सलामत रहें | मुझे तो, बस) न-कुछ-सा कुछ चाहिये | 


“नोल, फिर क्या चाहती है आखिर ? ओह ! गनीमत है; 
पूछा तो आपने । पिघले तो सही | रामके रामत्रमें लहर तो 
आयी । तुम मुझसे पूछ रहे हो | मेरी पूछ कर रहे हो । मुझ 
न-कुछको कुछ मान रहे हो । में तो इतनेसे ही मरी जा रही 
हूँ | बताऊे क्या खाक) कुछ माँग भी तो हो ! फिर भी तुम 
पूछ रहे दो; बताना तो पड़ेगा ही । 


तो लो, सुनो, मेरे सर्वस्व | मेरी माँग | आँख मीच लो; 
कान मेरे होठोंसे सटा लो; तब कटूँगी, यों नहीं ! हाँ |-- 
बस, इस तरह | ठीक !--अब सुनो । दिलके तरकससे 
निकाल; एकचित्त होकर सुनो, अनमने होकर नर्दी-- 
नयनोंकी कमानपर चढाकर चितवनका एक तीर मुझपर 
छोड़ दो--बस) एक ही । एकाधिक में नहीं चाहती | अनन्त 
अनन्तेच्छुक चाहें । मेरा काम तो एकसे ही बन जायगा । में 
निहाळ हो जाऊँगी । तुम्हार बाण अमोघ दै- क्या में नहीं 
जानती १ वह एक ही मुझे बघ जायगा | सार्थक हो जायगा 
मेरा जीवन | में मर जाऊँगी अपने रामपर, जो जाऊँगी 
नित्य जीवनमें । 


कह रदे दो--“यद क्या माँग रही है ! बड़ा भयानक 
है यह तीर | इस एकसे ही अनन्त रस-बाणोंकी वर्षा हो 
जायगी । मर जायेगी तू बेसौत, बुरी तरइ--सदा-सदाके 
लिये | अरी बाबली | मर-मरके जियेगो; जो-जीके मरेगी |-- 
कर क्या रही है तू? चिन्ता न करो, मेरे देव | 
मरना तो में चाह ही रही हूँ | ओर फिर ऐसा मरना तो कोई 
निपट मूठ गँवारिन भी न छोड़ेगी, जैसा तुम कह रहे हो । 
मुझे क्या समझ खखा है तुमने १ मतिके नाते एकदम गयी- 
बीती नहीं हूँ । इससे तो उल्टे चार चाँद लग जायेगे मेरे 
सौभाग्यको । ऐसे अद्भुत जीने-सरनेके घुट-मिलकर एक-जी 
हुए रसका आस्वादन, सच, भाग्यका छोंका टूटनेपर ही सुलभ 
होता दे । सहज कहाँ घरा है यह ! 


हॉ, तो कहो; करोगे मेरे मनकी १ साधोगे मेरी साथ ! 
बोलते क्यो नहीं, मेरे घनुघर, मेरे घनुषघारी १ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, ठण उंच्यार्गॉफ्लिंगेवश्डित'छ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भगवान्‌ श्रीरामके जीवनका आदश 


$ रच्छ राम नमामहे $ 


हि S 


स्वरुप 


( ठेखक-तरद्मडीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्द्का ) 


जिन सर्यादापुरुषोत्तस भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके नाम; 
रूप) गुण; लीला; प्रेम और प्रमावकी असुतमयी कथाओंका 
भवण; पठन ओर सनन ही परम कल्याण करनेवाला है; उन 
IÈ ख़रूपको लक्ष्यमै रखकर उनके गुण और चरित्रको 
सवथा आदर्श मानकर और उनके वचनोंको परसधर्म समझ- 
कर जो मनुष्य तदनुसार आचरण करता है; उसकी तो बात 
ही क्या दै, ऐसे पुरुषके दर्शन-स्पर्श-भाषण आदिका 
सौभाग्य जिस मनुष्यको प्राप्त है; वह भी अत्यन्त धन्य है । 


कुछ भाई कहा करते हैं कि (हम भगवानके नामका 
जप बहुत दिनोंसे करते हूँ; परंतु जितना लाम बताया जाता 
है, उतना हमें नहीं हुआ ।? इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ 
के नामकी महिमा तो इतनी अपार है कि उसका जितना 
गान किया जाय; उतना ही थोड़ा है | नाम-जप करनेवालोको 
ठाम नहीं दीखता) इसमें प्रधान कारण है दस नामापराधोंको 
छोड़कर जप न करना | दस% अपराधोंका त्याग करके जप 
करनेपर नाम-जपका शाज्त्रवर्णित फल अबश्य प्राप्त हो सकता 
है । दस अपराधोंको सर्वथा त्यागकर नाम-जप करनेवालेको 
प्रत्यक्ष महान्‌ फल प्राप्त होनेमें तो संदेह ही क्या है, केवळ 
श्रद्धा आर प्रेम- इन दो बातोंपर ख्याल रखकर जो अर्थपर 
ध्यान रखते हुए नामका जप करता है, उसे भी प्रत्यक्ष परमा- 
नन्दकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है | नाम-जपके साथ-साथ 
परमात्माके अमृतमय स्वरूपका ध्यान होते रहनेसे क्षण-क्षणमें 
उनके दिव्य गुण और प्रभावोंकी स्मृति होती हे ओर बहू 
स्मृति अपूर्व प्रेम ओर आनन्दको उत्पन्न करती है | यदि 
यह कहा जाय कि “रामचरितमानसमें नाम-महिमाके अन्तर्गत 
यह कहा गया हैं-- 


माग कुभाय अनख आसू । नाम जपत मंगर दिसि दसहूँ ॥ 
(१।२७।१) 


% १ सत्पुरुषोंकी निन्दा, २. अश्रद्धालओंके वीच नाम-महिमाका 
कथन) ३. विष्णु और शंकरमें मेदबुद्धि, ४. वेदोंमें अश्रद्धा, 
५. शाखोमें अश्रडा, ६. गुरुमें 
वादकी कब्पना, ८. गाखनिपिद॒ 
बलपर Ra कर्मका त्याग 


अश्रद्धा, ७. नाममहिमामें ad- 
कर्मका आचरण, ९. नामके 


तथा १०. अन्य धमासे नामकी 


ji i BJP, Jammu. Di 
तुलना--- saa Beshmukh Library, BJ g 


फिर भ्रद्धासहित नाम जपनेसे ही फल हो, ऐसे दद 
जपनेसे फळ न हो; यह बात केसे हो सकती है ? तो इसका उत्तर 
यह है कि “भावसे; कुमावसे,--किसी प्रकार भी नाम जपनेते 
दों दिशाओंमे कल्याण होता हे, इस वातरर तो श्रद्धा होनी 
ही चाहिये । इसपर भी श्रद्धा न हो, तव वैसा फल कयोंकर हो 
सकता दै ? इसपर यदि कोई कहे कि “विचारद्वारा तो हम 
श्रद्धा करना चाहते हैं, परंतु मन इसे स्वीकार नहीं करता; 
इसके लिये क्या करें ? तो इसका उत्तर यह है कि “बुद्धिके 
विचारसे विश्वास करके ही नाम-जप करते रहना चाहिये | 
भगवानपर विश्वास होनेके कारण तथा नाम-जपके प्रभावसे 
आगे चलकर पूर्ण श्रद्धा ओर प्रेम अपने-आप ही प्राप्त हो सकते 
ईँ | परतु यदि अर्थपर ध्यान रखते हुए जप किया जाय तो और 
भी शीघ्र परमानन्दकी प्राति हो सकती है | 


A 


बहुत-से भाई कहते हैं कि “हमळोग वर्षोंसे af 
भगवानके दर्शन करने जाते हे, परंतु हमें विशेष कोई लाभ 
नहीं हुआ--इसका क्या कारण हे £ इसका उत्तर यह है 
कि “विशेष लाभ न होनेमें एक कारण तो हैं; श्रद्धा ओर 
प्रेमकी कसी तथा दूसरा कारण है मगवानके विग्रह-दर्शनका 
RA न जानना |? मन्दिरमे भगवानके दर्शनका रहस्य है-- 
उनके रूप) लावण्य, गुण; प्रभाव और चरित्रका स्मरण-मनन 
करके उनके चरणोंमें अपनेको अर्पित कर देना । परंतु ऐसा 
नहीं होता, इसका कारण रहस्य और प्रभाव जाननेकी त्रुटि 
ही है । मन्दिरमे जाकर भगवानके स्वरूप और गुणोंका स्मरण 
करना चाहिये और भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे 
उनके मधुर खरूपका चिन्तन सदा बना रहे ओर उनकी 
आदर्श लीला तथा आज्ञाके अनुसार आचरण होता रहे | जो 
ऐसा करते हैं, उन्हें मगवत्कृपासे बहुत ही शीघ्र प्रत्यक्ष 
शान्ति प्राप्त होती हे; देह-त्यागके बाद परमगति सिळनेमें 
तो संदेह ही क्या है । 


श्रीभगवानके अनन्त गुण हैं, उनका वर्णन कोई नहीं 

कर सकता | वे भगवान्‌ जीवोपर दया करके अवतार अहण 
करते है ओर ऐसी लीला करते हैं, जिसके अवण) गायन ओर 
HTB dha ecan होली ण्धिर्कदापुरुषोचम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ऐसे ही परम द्याल अवतार gi 
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इनके गुण) प्रभाव, आचरण; लीला आदिकी सहिमा शेः 
महेरा, गणेश और सरस्वती मी नहीं गा सकते; तब बुझ 
सरीखा एक साधारण मनुष्य तो क्या लिख सकता दै । तथापि 
जिन सजन महापुरुणोंने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये 
महाराजके कुछ गुण गाम गाये हँ, उन्दीके आधार-बळपर 
बाळककी भाँति में भी कुछ लिखनेकी चेष्टा करता हूँ । 


भगवान, श्रीरामचन्द्रजीके गुण और चरित्र परम आदश 
थे और उनका इतना प्रभाव था कि जिसकी ठुलना नहीं 
हो सकती | उनकी अपनी तो बात ही क्या है, उनके गुणों 
और चरित्रोंका प्रभाव उनके शासनकालमे सारी प्रजापर 
ऐसा विलक्षण पड़ा कि रामराज्यमें त्रेतायुग सत्ययुगसे भी 
बढकर हो गया । रामराज्यके वर्णनमे आता दे-- 

“सब लोग अपने-अपने वर्णीश्रमके अनुकूल वेदमार्गपर 
चलते हैं और सुख पाते हैं | भय, शोक) रोग तथा दैहिक? 
दैविक और भौतिक ताप कहीं नहीं हैं । राग-्वेषश कास- 
क्रोध, लोभ-मोह, झूट-कपट) प्रमाद-आल्स्य आदि दुगुंग 
देखनेको भी नहीं मिळ्ते | सब लोग परस्पर प्रेम करते हैं 
और ai दृढ़ हैं । घर्मके चारों चरणों-सत्य, शोच) 
दया और दानसे जगत्‌ परिपूर्ण है । स्वप्नर्से भी कहीं पाप नहीं 
है । ज्जी-पुरष सभी रामभक्त हैं और सभी परमगतिके 
अधिकारी हैं | प्रजामें न छोटी aa किसीकी मृत्यु होती 
है न कोई पीड़ा दै; सभी सुन्दर और नीरोग हैं । दरिद्र) 
दुखी; दीन ओर मूर्ख कोई भी नहीं है | सभी नरनारी 
दम्भरहित, धर्सपरायण, अहिंसापरायण) पुण्यात्मा चतुर 
गुणवान, गुणोंका आदर करनेवाले, पण्डित, ज्ञानी और 
कृतज्ञ हैँ?-- 

amun निज निज धरम निरत बेद पथ लोग \ 

नर्क सदा पावहि सुखदि नहि भग सोक न रोग ॥ 
दैहिक देविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ९ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चरूहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 
नारिड चरन घे जग माही पूरि रहा सपनेहुँ अध नाहीं ॥ 
राम भणति रत नर अरु नारी \ सकळ परम भति के अधिकारी ॥ 
अरपमृत्यु नहि क्निउ पीरा स॒ सुंदर सब Aea सरीर।॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोठ अबुध न रूब्छन होना॥ 
सब निर्दैम घर्गेरत पुनी \ नर अरु जारि चतुर सब गुनी॥ 
छन गुनम्य पंडित सब स्यानी | सब कतस्य नहि कपट सयाची॥ 


ai उदार; परोपकारी; ब्राह्मणोंके सेदक और तन, 
सन) वचनसे एकपत्नीत्रती हैं | जिया. सभी पतिव्रता हैं । 
ईश्वरकी भक्ति और घर्ममें सभी नरनारी ऐसे संलग्न हैं 
मानो भक्ति और घर्म साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर उनमें निवास 
कर रहे हाँ | पशु-पक्षी सभी सुखी और सुन्दर हे । भूमि 
सदा हरी-भरी और वृक्षादि सदा फूले-फले रहते हैं । सूय- 
चन्द्रमादि देवता बिना दी मँगि समस्त सुखदायी वस्तु 
प्रदान करते हैं । सारे देशमै सुख-सम्पत्तिका साम्राज्य छाया 
हुआ हे । श्रीसीताजी ओर तीनों भाई तथा सारी प्रजा 
भ्रीरामकी सेवामें ही अपना सोभाग्य मानते हैं ओर श्रीरामजी 
सदा उनके हितमें लगे रहते हैं । 


रामराज्यकी यह व्यवस्था महान्‌ आदश है 
भी संसारमै जब कोई किसी राज्यकी 
है या महान्‌ आदर्श राज्यकी बात कहता 
ऊँची प्रशंसामें वह यही कहता है कि 
“रामराज्य? È | 


१ आज 
प्रशंसा करता 
है तो सबसे 
बस; वहाँ तो 


जिनके गुणोंसे प्रभावित राज्यमै प्रजा ऐसी हो, उनके अपने 
गुण और चरित्र कैसे होंगे; इसका अनुमान करते ही इदय 
भक्तिसे ग्द हो उठता है | भगवानके अनन्त रुणो ओर 
चरित्रोका जरा-सा भी स्मरण-मनन महान्‌ कल्याणकारी और 
परम पावन है । 


रघुळुळभूबण भगवान्‌ श्रीरामचन्दजीके समान मर्योदा- 
रक्षक आजतक दूसरा कोई नहीं हुआ--यह कहना कोई 
अत्युक्ति नहीं है । श्रीराम साक्षात्‌ पूणंब्रह्म परमात्मा थे | बे 
धर्मकी रक्षा और लोगोके उद्धारके RA ही अवतीर्ण हुए 
थे । किंतु उन्होंने सदा सबके सामने अपनेको एक सदाचारी 
आदर्शं सनुष्य ही सिद्ध करनेकी चेष्टा की । उनके आदर्श 
लीला-चरित्रांके पढ्ने, सुनने ओर स्मरण करनेसे हृद्यमें 
अत्यन्त पवित्र भावोंकी लहरें उठने लगती हैं ओर मन पुरथ 
हो जाता है । उनका प्रत्येक कर्म अनुकरण करनेयोग्य है । 
श्रीराम सदुणोके समुद्र थे । सत्य, सोहाद) दया, क्षमा, 
मृदुता, धीरता, वीरता, गम्भीरता, अस्त्र शस्त्रोका जान) 
पराक्रम; निर्भयता; विनयः शान्ति, तितिक्षा, उपरति) संयस, 
निःस्पृहता) नीतिज्ञता, तेज) प्रेम, त्याग, सर्यादा संरक्षणः 
एकपत्नीजत) प्रजारञ्जकता, ब्राह्षण-भक्तिः मातृ पितु-भक्ति) 
गुस-भक्तिः भ्रातू-प्रेसः मैत्री) शरणागत वस्सलता, सररूता) 


CC-O. NanajiAeshazukanlibary, BP, jamu pia aaa दुष्टद्लन, 


निवेर्ता, लोकप्रियता; अपि्चनता; बहुज्ञता, adam, घर 
परायणता; पवित्रता आदि-आदि सभी गुणोंका सर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरासमें पूर्ण विकास था । संसारमै इतने 
महान्‌ गुण एक व्यक्तिमें कहीं नहीं पाये जाते | वाल्सीकीय 
रामायणके बालकाण्ड ओर अयोध्याकाण्डके आदिमं भगवान्‌ 
रामके गुणोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन दै | उसे अवश्य 
पटना चाहिये | 

माता-पिता, बन्धु-मित्र, छी-पुत्र, सेवक-प्रजा आदिके 
साथ उनका जैसा असाधारण आदर्श बर्ताव था, उसे स्मरण 
करते ही मन आनन्दसम्न हो जाता है | भीराम-जैसी लोक 
प्रियता कहीं देखनेमें ही नहीं आती । उनकी लीलाके समय 
ऐसा कोई भी प्राणी नहीँ था, जो श्रीरामके प्रेमपूर्ण मधुर 
बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो । 

कैकेयीका रामके साथ अप्रिय एवं कठोर बर्ताव 
भगवानूकी इच्छा ओर देवताओंकी प्रेरणासे लोक-हिताई 
हुआ या | इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कैकेयीको श्रीराम 
प्रिय नहीं ये; क्योंकि जिस समय मन्थराने रानी कैकेयीको 
रामके विरुद्ध उकसानेकी चेष्टा की है, उस समय स्वयं 
केकेयीने ही उसे यह उत्तर दिया है-- 


धर्मज्ञो गुणवान्‌ ढान्तः ga: सत्यवान्छुच्चिः | 
रामो राजसुतो अ्येप्ठो योवराज्यमतो$हीति ॥ 
आतन्‌ भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृत्रत्‌ पालयिष्यति | 
संतप्यसे कर्थ ga श्रवा रामाभिषेचनम्‌ ॥ 
x x x 
यथा दे भरतो सान्यस्तथा भूयोऽपि राघव: । 
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम za ag u 
राज्य यदि हि रामस्य सरतस्यापि तत्तदा । 
मन्यते हि यथाऽऽत्मानं तथा आतुंस्तु राघवः ॥ 
(alo To २) ८ | १४-१५, १८-१९) 


“कुब्जे | राम धर्मके ज्ञाता, गुणवान्‌; जितेन्द्रिय) कृतज्ञ, 
सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके बड़े पुत्र हैं; 
अत; युवराज होनेका अधिकार उन्हींको है | थे दीर्घजीवी 
होकर अपने भाइयों और नौकरोंका पिताकी भाँति पालन 
करेंगे | भला, उनके अभिषेककी बात सुनकर तू इतना जळ 
क्यों रही दै !* * “ - मेरे लिये अते भरत आदरके पात्र हैं, पेसे 
ही, बल्कि उससे भी बढ़कर राम हैं | वे कोसल्यासे भी बढकर 
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है तो उसे भरतको ही मिला समझ; क्योंकि रामचन्द्र अपने 
भाइयोंको अपने ही समान समझते हैं | 

केसा सुन्दर वास्सल्य-प्रेम है| श्रीरामपर केकेयीका 
कितना प्रेम, विश्वास और भरोसा था | इससे यह स्पष्ट 
समझमें आ जाता है कि कैकेयीका कठोर aaia उसके 
स्वमावसे नहीं हुआ, भगवदिच्छासे ही हुआ था | 


श्रीरापकी मावभक्ति 
आपकी मातृभक्ति बड़ी ही ऊँची है | जन्म देतेबाली 
माता कोसल्याके प्रति तो आपका महान्‌ आदरभाव है ही | 
विशेष बात तो यह है कि उनसे भी बढ़कर आदर आप उन 
साता कैकेयीजीका करते हैं; जिन्होंने आपको कठोर वचन कहे 
तथा वनमें भेजा। माता कोसल्याने आपसे जब कहा कि “पितासे 
माताकी आज्ञा बढ़कर होती है; इससे तुम वनमें न जाओ?, 
तब आपने उन्हें माता कैकेयीकी आज्ञा बतलायी । माता 

कोलल्याने उसे स्वीकार किया और कहा--- 


जौ पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवघ समाना ॥ 

( श्रीरा० च० मा० २ | ५५ । १) 

श्रीमरतजीके साथ जब कैकेयीजी वनमें पहुँचती हैं, तब 

भीरामचन्द्रजी सबसे पहले उन्हीसे मिलते हैं और उन्हे 
SAAJA उनका संकोच दूर करते हैं-- 

अथम राम भेटी केकेई | सरक g भगति मति भे ॥ 

पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी | कार करम बिधि सिर चरि खोरी ॥ 

(वहो, २। २४३। ४ ) 

“सबसे पहले रामजी केकेयी मातासे मिळे और अपने 

चरळ स्वभाव तथा भक्तिसे उनकी [ तपती हुईं ] बुद्धिको 

तर ( शीतल ) कर दिया | फिर चरणेंमें गिरकर काल; 


`A 
कम ओर विधाताके सिर दोष HERT उनको सान्त्वना दी |? 


पञ्चवटीमें एक दिन बात-ही-वातमे लक्ष्मणजीने 
भरतजीकी बड़ाई करते हुए माता केकेयीकी निन्दा कर दी | 
उन्होंने कहा--- 
सतो दशरथो यस्याः Aga भरतः सुत: । ` 
कथं नु सास्वा केकेयी ताइशी क्ररदर्शिनी ॥ 
( वा० रा०, अर० १६ । ३५ ) 


जिसके 
“जिसके पति महाराज दशरथजी और पुत्र साधुस्वभाव 
भरतजी हैं 
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यह सुनते ही भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 

न तेऽम्बा मध्यमा तात गहिंतव्या कदाचन । 

ताभेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां छुद॥ 

(वा० To, Mo १६ । ३७) 

हे तात ! तुमको मझली माता कैकेयीकी निन्दा कभी 
नहीं करनी चाहिये । इक्ष्वाकुकुलनाथ भरतकी ही 
बात करो |? 

और तो क्या, लङ्का-विजयके पश्चात्‌ जब दिव्यधामसे 
महाराज दशरथजी आये, तव उनसे भी हाथ जोड़कर यहे 
प्रार्थना करते हैं“ धर्मज्ञ ! आप मेरी माता कैकेयी और 
भाई भरतपर प्रसन्न हों। आपने जो कैकेयीको यह शाप 
दिया था कि «मैं तुम्हारा पुत्रसहित त्याग करता हूँ? यह 
भयंकर शाप, हे प्रभो ! पुत्रसहित माता कैकेयीको स्पर्श भी 
न करे!!-- 


इति छुवाण राजानं रामः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । 
कुरु प्रसादं धर्मज्ञ केकेयया भरतस्थ च ॥ 
सपुत्रां तवां त्यजासीति यदुक्ता फैकयी त्वया । 
स शापः छेकयीं घोरः सपुत्रां न A प्रभो ॥ 
( बा० Uo, युद्ध ११९ । २५-२६ ) 
जव आप अयोध्या लौटते हँ, तव भी पहले माता केकेयीसे 
मिलते हैं और समझा-बुझाकर उन्हें सुखी करते हैं | इससे 
बढ़कर मातृभक्तिका और क्या उदाहरण होगा | 


पितृभक्ति 

मर्योदापुरुषोत्तमकी पितृभक्ति भी अनूठी है । पिताकी 
स्पष्ट आज्ञाके पार्न करनेकी तो बात ही क्या, पिताका 
संकेतमात्र पाकर आपने प्रसन्नतापूवक १४वर्षके ल्यि 
अयोष्याका त्याग कर दिया । श्रीददारथजीने वन-गसनके 
लिये इन्हें स्पष्ट शब्दो आज्ञा नहीं दी थी । केकेयी माताके 
द्वारा दी आपकी पिता दशस्थकी मौन सम्मतिका पता लगा 
था; उसीको आपने स्वीकार किया । भारी-से-भारी विपत्तिको 
सम्पत्ति मानकर उसे सिर चदा लिया | जब साता केकेयीने बड़ी 
कठोरताके साथ सब बातें आपको सुनार्यी, तब आपने बड़े हर्षके 
साथ विनयपूर्ण ai उत्साह दिखलाते हुए कहा-- 

आई हि वचनादू राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 

अक्षयेयं विषं तीक्षण पतेयमपि चार्णवे । 


NS 


दे माता ! मैं महाराज पिताजीकी आहते आगमे भी 
कूद सकता हूँ तीक्ष्ण विष भी खा सकता हुँ ओर समुद्रम 
भी कूद सकता हूँ !? 
सुनु जननी सोइ सुतु बढ़मागी \ जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा | ढुम जननि सकर संसारा ॥ 
मुनिगन मिळनु AN बन सहि माति हित मोर ६ 
हेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
महु प्रानप्रिय पारि राजू \ बिशिसब विवि मेदि सनमुख आजू ॥ 
जौन जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा ॥ 
(श्रीरा० च० मा० २। ४० | ४; २ | ४१) ४ 2123) 


माता कौसल्याजीके पास जब आप विदा माँगने गये; तब 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने अपना दुःख SR Ta 
रोकना चाहा) तत्र आपने कहा 

नास्ति शक्ति: पितुर्वाक्यं समतिक्रसितु मम। 

प्रसादये त्वा. शिरसा गन्तुसिच्छाम्यह वचस 0 

( बा० रा०, अयो० २१ । ३० ) 

R माता ! पिताजीकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेकी शक्ति 
बुम नहीं है । मैं सिरे प्रणाम करता हुँ; ठुम प्रसन्न होओ) 
मैं बनको जाना चाहता हूँ ।? 

इसी प्रकार आपने लक्ष्मणजीको घर्मकी महिमा और 
बड़की आजञाके पालनका महत्त्व समझाते हुए कहा 

बर्मा हिं परमो ठोके YA सत्यं प्रतिितस्‌। 


धर्सेसञ्चितमप्येतत्‌ एितुदेचनसुतसम्‌ u 
सोडड् न शक्ष्यामि पुलर्नियोगसतिवतितुझ्‌ 1 


पितुहिं बचनादू बीर ao प्रचोडितः ॥ 
(ao qo अयो० २२ I ४९, ४२) 
“लोकमें घर्म ही श्रेष्ठ दै, घर्मर्मे ही सस्य ( सल्यस्वरूप 
परमात्मा ) प्रतिष्ठित है । पिताजीका यह वचन भी चमसे 
युक्त दै, इसलिये श्रेष्ठ है । `" ` अतः मैं पिताजीकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन नहीं कर सकूँगा । हे भाई ! पिताजीके कथनानुसार 

माता कैकेयीने मुझे वन जानेकी आज्ञा दी है ।? 

qa: सत्याभिसंघश्च नित्यं IR: । 

परलोकभयादू भीतो निभंयोऽस्तु पिता अस ४ 
(alo रा०, अयो० २२ ९ ) 


है भाई ! मेरे पिताजी नित्य सत्यवादी; सत्यप्रतिश और 
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डर रहे हैं | वेरेद्वारा उनका यइ मय दूर हो; वे निभंय हो 
जाय | अर्थात्‌ में वनको चला जाउँ) जिससे उनके वचन 
मिथ्या न हों |? 

आप अपने शोकसग्न पिताजीसे कहते हैँ--'सहाराज | 
इस बहुत ही छोटी-सी बातके लिये आपने इतना दुःख पाया | 
मुझे पहले किसीने यह बात नहीं जनायी । महाराजकों इस 
दशामें देखकर मैंने माता कैंकेयीसे पूछा और उनसे सब 
प्रसङ्ग सुनकर हर्षके मारे मेरे तब अङ्ग शीतल हो गये | 
अर्थात्‌ मुझे बड़ी शान्ति मिली | पिताजी | इस मङ्गलकै 
समय स्नेहवश सोच करना त्याग दीजिये और हृट्यमै हर्षित 
होकर मुझे आज्ञा दीजिये? 


अति लघु बात लागि दुखु पादा । काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा॥; 

देखि गोसाईंहि पॅळिड माता । सुनि प्रसंग भए सीतक गाता ॥ 
मंगर समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात | 
आयसु देडअ हरषि RI कहि पुरके प्रमु गात ॥ 

( श्रीरा० Fo मा० ३ । ४४। ४३ २ | ४५ ) 


इतना कहते-कहते प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके सभी अङ्ग 
पुलकित हो गये | धन्य है आपकी पितृभक्तिको, जिसके 
कारण स्नेहवश होकर सत्यसंघ दशरथजीने आपका स्मरण 
करते हुए ही शरीरका त्याग कर दिया | 


गुरुभक्ति 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी गुरुभक्ति भी आदर्श है। गुरुके 
प्रति कितनी आदरबुद्धि, कितना विश्वास, उनकी सेवामें केसी 
प्रसन्नता और उनके साथ बोल्चाल्ये कैसी विनय होनी 
चाहिये, इन वातोंका आदर्श श्रीरामकी गुरूभक्तिमे मिलता 
है | मुनि विश्वामित्रजी आपके शिक्षागुरु हैं | (विद्यानिधि 
WAA उनसे विद्या अहण की है | मुनिके साथ 
औराम-लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुरमें पधारते हैं और गुरुकी 
आशासे नगरकी शोभा देखनेके बहाने नगरनिवासी नर- 
नारियोंको नेत्रौका परम लाभ प्रदान करनेके लिये जनकपुरमे 
जाते हैँ | वहाँ कुछ देर हो जाती है, तब मनमें संकोच 
करते हैं कि गुरुजी कहीं नाराज तो न होंगे। इस प्रसङ्गमे 
श्रीतुसीदासजी कहते हूँ-- 


कौतुक देखि चले गुरु पाही \ जानि Aeg त्रास मन माही ॥ 
जासु त्रास हर कहूँ डर होई । भजन प्रशाउ देखावत सोई ॥ 
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समय सप्रेम बिनीत अति सकुचि सहित दोउ माइ 
गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ १ 

( बही, १ । २२४ | ३-४३ २२५ ) 

रातको दोनों भाई नियमपूवंक मानो प्रेमसे जीते इए 

प्रेमपूर्वक श्रीगुरुजीके चरणकमल दाते हैं--.. 

तेइ दोउ बु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमर पलोटत प्रीति ॥ 

(वही, १ । २२५ | ३ ) 

मुनि श्रीवसिष्ठजी आपके gare हैं । आप सब प्रकारसे 

गुरुको सेवा करनेमें मानो अपना सोभाग्य समझते हँ | 

वनर्मे जव वलिष्ठजी भरतजीका पक्ष लेकर भगवान 


>g 
कहते ६ 


सब के उर अंतर बसहु जानहु माउ कुमाउ ॥ 
YA जननी मरत हित होइ सो कहिआ उपाउ ॥ 
( वही, २ । २५७) 
“तंत्र भगवान्‌ श्रीभरतजीपर गुरुका स्नेह देखकर 
भरतजीके भाग्यकी सराहना करते हुए कहते हँ--- 


जे गुर पद अंबुज अनुरागी । ते कोकहुँ बेदहुँ बडमागी ॥ 
सटर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ मरत कर मागू ॥ 
( वही, २ । २५८ । इ ) 


“जो मनुष्य गुरुके चरणकमलोे प्रेमी हैं, वे लोक और 
वेद दोनोर्मे बड़भागी हैं | फिर जिसपर आपका ऐसा स्नेह 
है; उस भरतके भाग्यका तो कौन बखान कर सकता है |? और 
इसी प्रसज्ञर्मे वलिएजीसे फिर कहते; है--- 


DT I ०८-०८. ० ०. » ७० ७ २०० - 


नाथ PRR हाथ उपाऊ | 
सब कर हित रुख राउरि राखे । आयसु किए मुदित फुर मागे ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई । माथे मानि करों सिख सोई ॥ 
( वी, २। २५७ । १-२ ) 
“हे नाथ | उपाय तो आपके ही हाथ है | आपका रुख 
रखनेमें ओर आपकी आजाको सत्य कहकर 
पालन करनेमें ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा 
हो; मैं उसी शिक्षाको सिर चढ़ाकर करूँ |? 


एक बार वसिष्ठजी भगवानसे उनके चरणकमलॉमे जन्म- 
जन्मान्तरतक प्रेस बना रहे, यह वर माँगने आते हैं और 


भगवादसे एकान्तर्म मिळते है पै 
rig MAE AA शुघोचम 
गवार शुरुभक्तिका आदश स्थापित करनेके लिये 


- 


di 


% भगवान्‌ श्रीरामके जीवनका आदर्श स्वरूप क 


ee म क्क च्च re “न्न या 


अति आद्र रघुनायक कीन्हा \ पद पखारि पादोदक लीन्हा N 

(वही, ७। ४७ १) 

_ उनका अत्यन्त आदर करते हैं ओर चरण धोकर 
चरणामृत लेते है | धन्य ! 


भ्राव-प्रेम 

श्रीरामका ज्रातृ-प्रेम भी अतुलनीय था | लड़कपनसे ही 
श्रीराम अपने भाइयोके साथ बड़ा प्रेम करते थे | सदा 
उनकी रक्षा करते और उन्हे प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे । 
चारों भाई एक साथ ही घोड़ोंपर चढ़कर विचरण किया 
करते थे । रामचन्द्रजीको जो भी कोई उत्तम भोजन या 
बस्तु मिलती थी, उसे वे पहले अपने भाइयोंको देकर पीछे 
स्वयं खाते या उपयोगमे लाते थे । यद्यपि श्रीरामका सभी 
भाइयोंके साथ समानमावसे ही पूर्ण प्रेम थाश उनके मनमें 
कोई भेद नहीं था, तथापि लश्मणका श्रीरामके प्रति विशेष 
स्मेह था । वे थोड़ी देरके ल्यि भी श्रीरामसे अलग रहना 
नहीं चाहते थे । श्रीरामका वियोग उनके लिये असह्य था 
इसी कारण विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये भी वे श्रीरामके 
साथ ही वनर्मे गये । वहाँ राक्षसोंका विनाश करके दोनों 
भाई जनकपुस्मै पहुँचे | धनुषमङ्ग हुआ । तदनन्तर विवाहकी 
तैयारी हुई और चारों भाइयोंका विवाह साथ-साथ 
ही हुआ । विवाहके बाद अयोध्यामें आकर चारों माई 
प्रेमपूर्वक रहे । 

कुछ दिनोंके बाद अपने मामाके साथ भरत-झत्रुष्न निहाळ 
चले गये | भीराम और लक्ष्मण पिताके आज्ञानुसार प्रजाका 
कार्य करते रहे । श्रीरासके प्रेमभरे बर्तावते, उनके गुण और 
स्वमावसे सभी नगरनिवासी ओर बाहर रहनेवाले ब्राहाणादि 
qè मनुष्य मुग्ध हो गये । फिर राजा दशरथने मुनि 
बसिष्ठकी आज्ञा और प्रजाकी सम्मतिसे श्रीरामके राज्याभिषेक- 
का निश्चय किया । राजा दशरथजीके मुखसे अपने राज्या- 
भिषेककी बात सुनकर श्रीराम साता कोसल्याके N 
आये । माता सुमित्रा और भाई लक्ष्मण भी वहीं थे । उस 
हमय श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे कहते है-- 

लक्ष्मणेमां सया साथ प्रशाधि त्वं वसुंधरास्‌ । 

द्वितीयं Aaa त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ 

सौमित्रे भुङ्ष्त भोगांस्त्वसिप्टान्‌ राज्यफलानि च । 

जीवित चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकासये ॥ 


“लङ्मण | तुम मेरे साथ इस एथ्वीका शासन करो। 
तुम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो । यह राज्यलक्ष्मी तुम्हे ही प्रात 
हुई है । सुमित्रानन्दन ! तुम मनोवाञ्छित भोग ओर राज्य- 
फलका उपभोग करो । मैं जीवन और राज्य भी तेरे लिय 
ही चाहता हूँ ।? 

इसके बाद इस लीला-नाटकका पट बदल गया । माता 
कैकेयीके इच्छानुसार राज्याभिषेक वन-गमनके रूपमे परिणत 
हो गया । सुमन्त्रके द्वारा बुलाये जानेपर जत्र श्रोराम महलमें 
गये और माता केकेयीसे बातचीत करनेपर उन्हें वरदानकी 
बात ज्ञात हुई) तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | तदनन्तर 
वे माता कौसल्यासे विदा माँगने गये, वहाँ भी बहुत बातें हुई 
परंतु श्रीरामने एक भी शब्द भरत या कैकेयीके विरुद्ध नहीं 
कहा, बल्कि भरतकी बड़ाई करते हुए माताको घेय दिया 
और कहा कि “भरत मेरे ही समान आपकी सेवा करेंगे । उसी 
समय सीताको घरपर रहनेके लिये समझाते हुए वे कहते हँ-- 

saya चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः। 

स्वया aa प्राणः प्रियतरो मम ॥ 

(aio रा० २। २६ । ३३ ) 

“सीते | मेरे भाई भरत-त्रुष्न मुझे प्राणोसे भी बढ़कर 
प्रिय हैं | अतः तुम्हे उनको अपने भाई और पुत्रके समान 
या उससे भी बढ़कर प्रिय समझना चाहिये |? 

वन-गसनका समाचार सुनकर रूष्सणके सनमे भारी 
दुःख और क्रोध हुआ । उसे भी औीरामने नोति और घर्मे 
परिपूर्णं बहुत ही सधुर ओर कोसळ वचनोसे शान्त किया | 
फिर जब लक्ष्मणने साथ चळनेके लिये प्रार्थना की, उस समय 
उनको वहीं रहनेके लिये समझाते हुए भीरासने कहा हे--- 

Re धर्मरतो धीरः सतत सत्पथे स्थितः। 

प्रियः प्राणसमो व्यो विधेयश्च सखा च से ॥ 

( वा० Uo RI? Io | 

“लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही? घर्म-परायण> धीर ओर सदा 
इन्मारमें स्थित RANS हो । मुझे प्राणोंके समान प्रिय, मेरे 
बभे रहनेवारे, आज्ञापालक ओर सखा हो ।? 

बहुत समझानेपर भी जब लक्ष्मणने अपना प्रेमाग्रह नहीं 
छोड़ा, तम्र भगवानूने उनको संतुष्ट करनेके लिये अपने साथ 
ले जाना स्वीकार किया | वनमै रहते समय भी श्रीरामचन्द्रजी 
सब प्रकारसे लक्ष्मण ओर सीताको सुख पहुँचाने तथा प्रसन्न 
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भरतके सेनासहित चित्रकूट आनेका समाचार पाकर 
जत्र श्रीराम-प्रेमके कारण लक्ष्मण क्षुब्ध होकर भरतके प्रति 
न कहने योग्य शब्द कह बैठे; तब श्रीरामने भरतकी प्रशंसा 
करते हुए कहां--- 

“लक्ष्मण | में सचाईसे अपने आयुधकी शपथ लेकर 
कहता हूँ कि में घर्म, अथ, काम और सारी पृथ्वी--सब 
कुछ तुम्हा लोगोंके ल्यि चाहता हूँ | लक्ष्मण | में राज्यको 
भी भाइयोंके संग्रह और सुखके लिये ही चाहता हूँ तथा 
मेरे विनयी भाई ! भरत; तुम ओर JAA छोड़कर यदि 
मुझे कोई भी सुख होता हो तो उसमें आग लग जाय । मैं 
समझता हूँ कि मेरे वनमें आनेकी बात कानमें पड़ते ही 
भरतका हृदय स्नेहसे भर गया दै, शोकसे उसकी इन्द्रियाँ 
व्याकुळ हो गयी हे; अतः वह मुझे देखनेके लिये आ रहा 
है | उसके आनेका कोई दूसरा कारण नहीं है |? 


इसके सिवा वहाँ यह भी कद्दा हे कि “भरत मनसे भी 
सेरे विपरीत आचरण नहीं कर सकता | यदि तुम्हें राज्यकी 
इच्छा है तो में भरते कहकर दिला दूँ |? 

लक्ष्मणका भरतके प्रति जो संदेह था, वह उपयुक्त बातें 
सुनते ही नष्ट हो गया | 

उसके बाद जब भरत आश्रममें पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजी- 
के चरणोंमें लोट गये, तत्र श्रीरामने उनको देखा | अपने 
हाथोंसे उठाकर भरतका छृदयसे आलिङ्गन किया | उनको 
गोद्में बैठाकर और उनका सिर सूँधकर आद्रपूर्वक सब 
समाचार पूछे ओर कहा--“भाई | तुम चीर और जटा 
धारण करके यहाँ क्‍यों आये ? इसपर भरतने श्रीरामको 
अयोध्या छोटानेकी बहुत चेष्टा की | भरत तथा रामके प्रेम 
ओर वर्तावको देखकर सारा समाज चकित हो गया | अन्तर्मे 
जब भरतने यह बात समझ ली कि श्रीराम अपनी प्रतिज्ञा 
नहीं छोड़ेंगे, तब उन्होंने श्रीरामसे उनकी पादुकाएँ मार्गी । 
उनकी प्रार्थना स्वीकार करके श्रीरामने अपनी पादुका देकर 
उनको बिदा कर दिया । वे उन पादुकाओंको आद्रपूर्वक 
सिरर धारण करके अयोध्या लौट आये | उन पादुकाओंका 
राज्याभिषेक करके उनके आशानुसार राज्यका शासन करने 
लगे ओर स्वयं श्रीरामकी ही भाँति मुनिवेष धारण करके 
नन्दिग्राममै रहे | 


दिन रावणके शक्तित्राणसे लक्ष्मणके मूर्छित हो जानेपर 
श्रीरामने जैसी विलापलीला की, उससे छोटे भाई लक्ष्मणपर 
उनका कितना प्रेम या, इसका पता चलता है | बहा 
श्रीरामने कहा है-- 

यथेव माँ चनं यान्तमनुयाति महाद्युतिः । 

अहमप्यनुयास्यासि AT यमक्षयम्‌ ॥ 

इशबन्धुजनो नित्यं मां स नित्यमनुन्रतः । 

इसासवस्थां गमितो राक्षसेः कूटयोधिभिः ॥ 

(वा० रा० ६। १०१ । १३-१४) 

“महातेजस्वी लक्ष्मणने वन आते समय जिस प्रकार मेरा 
अनुसरण किया था, उसी प्रकार अव में भी इसके साथ 
यमलोकको जाऊँगा | यह सदा-सर्वदा ही मेरा प्रिय बन्धु 
और अनुयायी रहा है । हाय | कपट्युद्ध करनेवाले राक्षसोने 
आज इसे इस अवश्थामें पहुँचा दिया |? 

जो भाई अपने लिये सब कुछ छोड़कर मरनेको और 
सब तरहका कष्ट सहनेको तैयार हो, उसके लिये चिन्ता और 
विलाप करना तो उचित ही है; परंत श्रीरामने तो इस 
्रसङ्गमे विलापकी पराकाष्ठा दिखाकर आतृ-प्रेमकी बड़ी ही 
सुन्दर शिक्षा दी है । 

श्रीह्नुमान्‌जीद्वारा संजीवनी-बूटी सँगवाकर सुषेणने 
WA खस्थ कर दिया । युद्धमै रावण मारा गया ॥ 
SSR विजय हो गयी । भगवान्‌ राम अयोध्या लैटनेके 
लिये तैयार हुए | उस समय विभीषणने श्रीरामको बढ़े 
आदर ओर प्रेमसे विनयपूर्वक कुछ दिन रुकनेके लिये कहा | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने उत्तर दिया-- 

न खलल्‍्वेतन्न p ते वचनं राक्षसेश्‍वर । 

तं तु मे aw दृष्ट भरत त्वरते मन: ॥ 

मां निवर्तयितुं योऽसौ Ragga: । 

शिरसा याचितो यस्य वचन न कृतं सया ॥ 

( वा० रा० ६। १२१ । १८-१९) 

“रक्षसेश्वर | मैं ठम्हारी वात न माने-ऐसा कदापि 
सम्भव नहीं; परंतु मेरा मन उस भाई भरतसे मिळनेके लिये 
छटपटा रहा है, जिसने चित्रकूटतक आकर मुझे लोटा ळे 
जानेके लिये सिर झुकाकर प्रार्थना की थी ओर मैंने जिसके 
वचनोंको स्वीकार नहीं क्रिया था | [ उस प्राणप्यारे भाई 


उसके बाद सीता-हरण हुआ । SZR चढाई की गयी । AA Sicana faenapi E पीता क 7e 


रावणके साथ HAAA. शकक) गम एक 


इत्यादि । 
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कृषि y 


अ भगवान्‌ श्रीरामके जीवनका आदर्श स्वरूप # 


इसके बाद विसानर्मे बैठकर श्रीराम सीता, लक्ष्मण 
ओर सब भित्रोके साथ अयोध्या पहुँचे | वहाँ मी भरतसे 
मिलते समय उन्होंने अद्भुत भ्रातृ-प्रेम दिखलाया दै । 

राज्य करते समय भी श्रीराम हर एक कायमै अपने 
भाइयोंका परामर्श लिया करते थे। जिस किसी प्रकारसे 
उनको सुख पहुँचाने ओर प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे | 

एक समय ल्वणासुरके अत्याचारोंते घबराये हुए ऋषियोंने 
उसे मारनेके लिये भगवानसे प्राथना की | भगवानने सभामें 
प्रश्न किया कि “ल्वणासुरको कोन मारेगा ! किसके जिम्मे यह 
काम खखा जाय? तुरंत ही भरतने उसे मारनेके लिये उत्साह 
प्रकट किया । इसपर इत्रुष्नने कहा कि 'भरतजीने तो और भी 
बहुत-से काम किये हैं, आपके लिये भारी-से-भारी कष्ट सहन 
किये हैँ | फिर भरतजी बड़े भी हैं, मुझ सेवकके रहते हुए 
यह परिश्रम इनको नहीं देना चाहिये | इस कायके लिये तो 
मुझे ही आज्ञा मिलनी चाहिये । तब श्रीरामजीने उनकी 
प्रार्थना स्वीकार करके कहा कि “वहाँका राज्य भी तुम्हींको 
भोगना पड़ेगा, मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न करना !? शन्रुष्नको 
राज्याभिषेककी बात बहुत बुरी लगी । उन्होंने बहुत पश्चात्ताप 
किया । परंतु रामाज्ञा समझकर उसे स्वीकार करना पड़ा | 
इस प्रकार वचनोंमें बॉवकर उनकी इच्छा न रहनेपर भी 
छोटे भाईको राज्य-सुख देना राम-सरीखे बड़े भाईका ही 
काम था। 

इसके बाद प्रतिज्ञामें बँध जानेके कारण जब आपको भाई 
लक्ष्मणका त्याग करना पड़ा, उस समय श्रीरामके लिये 
लक्ष्मणका वियोग असह्य हो गया । वहाँपर कविने कहा है-- 

विसृज्य लक्ष्मण रामो दुःखशोकसमन्वितः । 

पुरोधसं मन्त्रिणश्च नेगमांइचेदमत्रवीत्‌ ॥ 

अद्य राज्येऽभिपेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सलम्‌ । 

अयोध्यायाः पतिं वीर ततो यास्याम्यहं वनम्‌ ॥ 

प्रचेशयत सम्भारान्‌ सा भूत्‌ कालात्ययो यथा । 

अद्यैवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्‌ ॥ 

( वा० To ७। १०७ | १-३ ) 

‹८्छक्ष्मणका त्याग करके श्रीराम दुःख और शोकर्मे 
निमग्न हो गये तथा पुरोहित) मन्त्री ओर शास्त्नरशोंको बुलाकर 
उनसे कहने लगे--*मैं आज ही घर्मपर प्रेम रखनेवाले वीर 
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जाय) देरी न हो; क्योंकि मैं आज ही जिस जगह लक्ष्मण 
गया है, वहाँ जाना चाहता हूँ |? 

इसपर भरतने राज्यकी निन्दा करते हुए कह्दा--प५मैं 
आपके विना पृथ्वीका राज्य तो क्या, कुछ भी नहीं चाहता; 
अतः मुझे भी साथ ही चलनेकी आज्ञा दीजिये |? इसके 
बाद भरतके कथनानुसार शत्रुष्नको भी मथुरासे बुलाया गया 
और मनुष्य-लीलाका नाटक समाप्त करके अपने भाइयों- 
सहित श्रीराम परमधाम पधार गये । 

श्रीरामके भ्रातृ-प्रेमका यह केवल दिग्दर्शनमात्र दै । 
भाइयोंके लिये ही राज्य ग्रहण करना, भाई भरतके राज्या- 
मिषेकके प्रस्तावसे परमानन्दित होकर अपना हक छोड़ देना; 
जिसके कारण राज्याभिषेक रुका) उस भाईकी माता 
कैकेयीकी पहलेकी भाँति ही भक्ति करना; मुक्तकण्ठसे भरतका 
गुण-गान करना; भरतपर शङ्का ओर क्रोध करनेपर लक्ष्मणको 
समझाना? लक्ष्मणके शक्ति लगनेपर प्राणत्याग करनेके लिये 
तैयार हो जाना, समय-समयपर भाइयोंको पवित्र शिक्षा देना) 
स्वार्थ छोड़कर सवपर प्रेम करना, शात्रुघ्नसे जबर्दस्ती राज्य 
करवाना, लक्ष्मणके वियोगको न सहकर परसधाममें पधार 
जाना--इत्यादि श्रीरामके आदर्श श्रातृ-प्रेमपूणं कार्योरो इम 
सबको यथायोग्य शिक्षा लेनी चाहिये । 


पल्लीप्रेम और एकपलीत्रत 


भगवान्‌ श्रीरामका सीताजीके प्रति जो आदर्श प्रेम था, 
वह उनके महान्‌ एकपल्लीत्रतका साक्षात्‌ उदाहरण है । 
सीताजीकी प्रसन्नताके लिये ही आप उनको वनमै साथ ळे 
जाते हैं ओर वहाँ नाना प्रकारके इतिहास) धर्मशास्त्र आदि 
सुनाकर उनको सुख पहुँचाते हैं । जब रावणद्वारा 
सीताजीका हरण हो जाता दै, तब साधारण मानवकी तरह 
“ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्थेव भजाम्यहम्‌? ( गीता ४। ११) 
( जो मुझे जैसे भजता है, उसको में वेसे ही भजता हूँ )--इस 
नीतिके अनुसार भाँति-भाँतिसे विलाप करते हुए अपनी विरह- 
वेदना प्रकट करते है-यहाँतक कि उनकी उस विरइदझाको 
देखकर जगजननी सतीतकको मोह हो जाता है। भीरामजी 
saan भाँति-- 
हा गुन खानि जानकी सीता \ रूप सीर ब्रत नेम पुनीता ॥ 
( भीरा० च० मा० ३। २९ । ४ ) 


मरतक्रा Ae १0० भि R E eR. Digitized ९अ०षृभति९९९१९१६१/१३१०भीकषियो, पशुओं 


बाद वनमें जाऊँगा । शीघ्र ही समस्त सामग्रियाँ इकटद्दी की 


भोर अमरोंकी प क्तियोंसे सीताजीका पता पूछते हें । आकारापथसे 
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कोल हल पता त साताका य हुए सीताजीके वस्नाभूषण जब सुग्रीवजी आपको देते 
हैं, तब आप उन्हे हृदयसे लगाकर चिन्ता करने लगते हैं--- 


“पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥' 
(वही, ४ । ४ । ३ ) 
जत्र हनुमानजी लङ्का जाते हैं, तत्र उनके द्वारा आप जो 
संदेश भेजते हैं, वह तो इतना सुन्दर और इतना ऊँचा है 
कि उसमें प्रेसका समस्त स्वरूप ही आ जाता है । वे कहते 
ER प्रिये ! मेरे ओर तुम्हारे प्रेमका तत्त्व जानता है 
एक मेरा सन और वह मन सदा रहता है तुम्हारे पास ! 
चस; इतनेमें ही मेरे प्रेमका सार समझ लो p 


तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाही । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहों ॥ 
(वही, ५। १४। ३-४ ) 
महारानी जानकीजीके पातित्रत-धर्मके गौरवको और भी 
उज्ज्वल करनेके लिये प्रजारञ्जनके ब्याजसे जब राम उन्हें वनमें 
मेज देते हैं, तव पीछेसे अश्वमेधयजञमे सीताजीकी स्वणे-प्रतिमा 
बनवाकर आप अपने एकपत्नीव्रतका बड़ा ही पवित्र आदर्श 
उपस्थित करते है | धन्य ! 


सखाओंसे प्रेम 

यों तो भगवान्‌ सभीके परम सुहृद्‌ तथा स्वाभाविक 
ही मित्र हुँ; परंतु लीलाम वे मित्रोके साथ कैसा व्यवहार 
करते हैं--यहाँ आज यही देखना है | मनुष्योंक्ो तो सभी 
अपना मित्र बनाते हैं, भगवान्‌ने राक्षस ओर वानर- 
भाइओंतकको अपना सखा बनाकर उन्हें धन्य किया | 
हनुमानजीकी प्रेरणासे दुःखर्मे डूबे हुए सुग्रीवको अग्निकी 
साक्षी देकर आप अपना मित्र बनाते हैं और उनका दुःख 
सुनते ही आपकी भुजाएँ फड़क उठती हैं और आप 
कहते हैं- 

सुनु सुप्रीय m बालिहि एकहि बान। 

बहा रुद्र सरनागत गएँ न उबरिंहिं प्रान॥ 

( वही, ४1६) 

तदनन्तर मित्रका धर्म बतलाते हुए आप कहते हँ 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक मारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज भेरु समाना ॥ 
कुपथ निदि सुपे चावा । गुन अवगुनन्हि दुरावा ॥ 


कुछ: 


VS Bysen canga Gyaar 


# रच्छ राम नमामहे % 


देत लेत मन संक न धरई । बळ 


अनुमान सदा हित कई ॥ 
बिपति काळ कर सतगुन नेहा । 


श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥ 
( वही, ४ । ६ । १-३) 
मित्रके ये लक्षण सदा ध्यानमें रखनेयोग्य हैं | इसके 
बाद भगवान्‌ सुग्रीवको आश्वासन देते हुए कहते हें] 
सखा सोच त्यागहु बळ मोरे । सब विधि घटब काज में तरे | 
(वही, ४ । ६। ५ ) 
मित्र सुग्रीवके सुखके लिये बड़ा भारी उलाहना सहकर 
भी भगवान्‌ उसके शत्रु भाई वालीका वध कर डालते हें 
और सुग्रीवकी मैत्रीको निवाहते हैं । 
निषादको सखा बनाकर इतना ऊँचा बना दिया कि 
स्वयं वसिष्ठजी महाराज उसे हृदयसे लगाकर मिलने लगे--. 
प्रेम पुरकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेटा । जनु महि ठुठत सनेह समेटा | 
( वही, २। २४२ | ३) 


जब भगवान्‌ स्वयं किसी प्रकारका विचार न करके सखा- 
भावसे निषादको हृदयसे ल्गाकर मिलते हैं, तब वसिष्ठजी 
इस प्रकार मिले, इसमें क्या आश्चर्य है-- 

हिंसारत निषाद तामस ay पसु समान बनचारी । 

मेय्यो हृदय राइ प्रेमबस नहि कुरू जाति विचारी ॥ 

( विनयपत्रिका १६६ । ३ ) 

लङ्काविजय करके अयोध्या लौटनेपर अपने इन वानर- 
माड और विभीषणादि सखाओंको बुलाकर उनसे गुरुजीके 
चरणमै प्रणाम कराते हैं और परिचय देते हुए आप 
कहते हें--- 


सन सखा सुनहु मुनि मेरे | भए समर सागर कह बेरे ॥ 

मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु तेमोहि अधिक पिआरे॥ 

( श्रीरा० च० मा० ७ | ७। ४ ) 

राज्याभिषेकके पश्चात्‌ अपने इन सब मित्रोंकों बुछाकर 
आपने कहा-- 

अनुज राज संपति 


बेदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि 


समाना।सुषा न कहु मोर यह बाना ॥ 

( वही, ७ | १५ | ३-४ ) 

फिर वस्राभूषण मँगवाकर तीनों भाइयोसहित स्वयं 

उनको वस्त्राभूषण 
पहनाकर विदा किया | 


ZE 


ओ भगवान्‌ थ्रीरामके जीवनका आद्रो स्वरूप * 


भगवानके उन ब्रालसखाओंकी महिमा तो कह दी कोन 
सकता है, जिन्होंने श्रीअवधपुरीमें चारो भाइ्योके साथ खेलने- 
खानेका सौभाग्य प्राप्त किया था । 


प्रजावत्सरता 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने सुन्दर बर्ताव और 
बत्सलतापूण क्रियाओंसे प्रजाके कितने अधिक प्रेममाजन हो 
गये थे, इसका पता तब लगता है; जव उनके वनगमनकी 
तैयारी होती हैं । राज्याभिषेकके उत्सवसे तमाम प्रजामें 
आनन्द छा रहा है । प्रजामें हधंका सागर उमड़ उठता है । 
अचानक दृश्य बदल जाता है । श्रीराम लक्ष्मण ओर 
सीताजीको साथ लेकर सुनिवेषमे वनको पधार रहे हैं | प्रजा 
इस इइयको देख न सकी । प्रजा उनके विरहदुःखको सहने 
अपनेको असमर्थ पाकर उनके साथ हो ली । श्रीरघुनाथ- 
जीने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया, परंतु प्रेमवश कोई भी 
अयोध्यामें रहना नहीं चाहता । 
सर्वहिं बिचारु कीन्ह मन माहीं । राम रुखन सिय बिनु सुखु नाहीं ॥ 
जहाँ रामु तह सबुइ समाजु । बिनु रघुबीर अवध नहिं काजु ॥ 
( वही, २। ८३ । ३) 
यह निश्चय करके बालक और बृद्धोंको घरोंमें छोड़कर 
सब लोग उनके साथ हो लिये-- 
बाकक बुद्ध बिहाइ गृहे लगे कोण सब साथ । 
(वही, २। ८४) 
आखिर श्रीरामजीको उन्हें सोये छोड़कर ही आगे बढ़ना 
पढ़ा । जब श्रीमरतजी चित्रकूट जाने लगे, तब प्रजामें 
भीरामदर्शनकी इतनी उत्सुकता बढ़ी कि घरोंकी रखवालीके 
लिये किसीने घर रहना स्वीकार नहीं किया । जिसको घर 
रहनेके लिये कहा जाता, वही समझता मानो मेरी गर्दन कट 
रही है-- 
जेहि राखहिं g घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी॥ 
(वही, २। १८४। ३) 
प्रायः लोग भरतजीके साथ चित्रकूट गये । 


जब श्रीरघुनाथजी लङ्का-विजय करके लोटे; तब तो प्रजाके 
हर्षका पार न रहा । समाचार पाते ही वे सब-के-सब नर- 
नारी, जो जैसे बैठे थे, वैसे ही उठकर दौड़ पड़े । श्रीमगवान्‌- 
को लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित देखकर सब अयोध्यावासी 
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सब लोगोंको प्रेसविहळ तथा मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर 
देखकर भगवान्‌ श्रीरामजीने एक चमत्कार किया | उसी 
समय कृपाळु श्रीरमजी असंख्य रूपोंमें प्रकट हो गये ओर 
सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले । श्रीरघुवीरजीने कृपा- 
दृष्टिसे देखकर सब नर-नारियोंको शोकरहित कर दिया । 
इस प्रकार भगवान्‌ क्षणमात्रमे सबसे मिल लिये | शिवजी 

कहते हैं-हे उमा ! यह रहस्य किसीने नहीं जाना-- 
प्रमु बिकोकि हरषे पुरबासी । जनित वियोग बिपति सब नासी॥ 
प्रेमातुर सब कोण निहारी । कौतुक कीन्ह कपार खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काका । जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
कृपादृष्टि रघुबीर बिकोकी । किए सकरु नर नारि बिसोकी।॥ 
छन महिं सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहुँ न जाना ॥ 
( वही, ७ । ५। २-४) 
सच पूछिये तो प्रजाके सुख ओर संतोषके लिये ही 
श्रीरामजीने राज्यपद स्वीकार किया । वास्तवे यही 
आदश है । जो प्रजाके सुखके लिये ही राजा बनता है? वही 
राजा यथार्थ राजा है | अवधवासियोंके भाग्यका तो कहना 
ही क्या है, जिनके प्रेम-परवश खयं भगवान्‌ राजा बने हैं । 

शिवजी कहते हैँ--- 

उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 

ब्रह्म सञ्चिदानंद घन रघुनायक जहे भूप ॥ 
( वही, ७ । ४७) 
आपकी प्रजावत्सलताका एक ऐसा उदाहरण है, जिसकी 
तुलना जगतमें कहीं नहीं है । जिन सीताजीके लिये आप 
वन-वनमे विलाप करते भटके, जिनके लिये रावणसे घोर युद्ध 
किया, उन्हीं सीताजीको निर्दोष समझते हुए भी केवळ 
प्रजारञ्जनके लिये हृदयको अत्यन्त कठोर बनाकर आपने 

aaa भेज दिया | 


भक्तवत्सरुता 

भक्तवत्सला तो भगवानका विख्यात बाना ही है । 
ऐसा कोई काम नहीं) जो भगवान्‌ अपने भक्त या सेवकके ल्यि 
नहीं कर सकते । वस्तुतः भगवानके अवतारका प्रधान हेतु 
भक्तौपर अनुग्रह करना ही होता हे--'परित्राणाय साधूनास्‌? 
( गीता ४ । ८ ) जब भक्त भगवानसे मिलनेके लिये ब्याकुल 
होकर उन्हें पुकारता है, तब भगवानको स्वयं पधारना पड़ता 
है! दण्डकारण्यमे सुतीक्ष्ण नामक अगस्त्यजीके शिष्य एक मुनि 


इषित हो गर्य। पेकी वियीशीजनित R ष्टि (ही गयी ?/ ०५६० ये ने “बे शिष्जिषे? ० ही अनत्विक्भक्त ये । उन्हे 
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समाचार मिला कि भगवान्‌ श्रीराम दण्डकवनमे आये हैं । 
वे दशनके लिये व्याकुल हो गये और पागलकी भाँति उठ 
दौड़े | वे परेममे ऐसे मझ हो गये कि शरीरकी सुधितक 
भूल गये | श्रीशिवजी कहते हैं-- 


निमर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी N 
दिसि अर निदिसि पंथ नहि सूझा। को में चळेड कहाँ नहि बुझा॥ 
कबहुँक फिरि पाळे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ 

(वही, ३ । ९ । ५-६ ) 


भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने प्रिय भक्तकी यह दशा बृक्षकी 
ओटे देख-देखकर मुग्ध हो रहे थे । मुनिका अत्यन्त प्रेम 
देखकर भगवान्‌ उनके हृदयमें प्रकट हो गये । मुनि हृदयमें 
भगवान्‌ अवधनाथके दर्शन पाकर पुलकित हो गये और 
रास्तेमें ही बैठ गये | भगवान्‌ समीप आकर मुनिको ध्यानसे 
जगाते हैं, परंतु ध्यानानन्दर्ग मतवाले मुनि जागते ही नहीं। 
अव तो श्रीरामजीने उनके हृदयसे अपना श्रीरामरूप हटा लिया | 
तब मुनिने व्याकुल होकर आँखें खोली | देखते है--नेत्रोंके 
सामने सुखधाम राम उपस्थित हैं | मुनि कृतार्थ हो गये और 
प्रेममम्न होकर चरणोंपर गिर पड़े 
आगें देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुख घामा॥ 
परेड ककुट इव चरनन्हिकागी । प्रेम मगन मुनिवर बढ़मागी॥ 
(वही, ३। ९ | १०-११ ) 
इसी प्रकार भगवानूने शबरीजीके 
उनकी अभिलाषा पूर्ण की और-- 


जाति पाँति कुक घमं बढाई । घन बढ परिजन गुन चतुराई ॥ 
मगति हीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल वारिद देखिअ जैसा ॥ 
(वही, ३ । ३४। ३ ) 
“कहकर उन्हें बढ़ाई दी । उनके प्रेमभरे बेरोंको 
खा-खाकर आप अघाये ही नहीं । काकथुझ्ण्डिजीको तो 
प्रत्येक अवतारमें ही वे अपनी परम मधुर ब्राललीलाका आनन्द 
प्रदान करते हैं | धन्य हैं | 
श्रीहूनुमानूजीका तो आप अपनेको 
कहते हैं--. 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोर सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा N 
सुनु सुत तोदि ररिन में नाही देखेँ करि बिचार मन माहीं ॥ 
७०-०0. Nanaji Desi kibra, id 


यहाँ स्वयं पधारकर 


ऋणी मानते हे | 


नमामहे * 


वाल्मीकिरामायणमें भगवानने हनुमानसे कहा है-- 
चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च सामिका ॥ 
तावत्ते भविता कीतः शरीरेऽप्यसवस्तथा । 
झोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्स्थास्यन्ति से कथा; ॥ 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे | 
शेषस्येहोपकाराणां अवाम ऋणिनों वयस ॥ 
मदङ्गे जीर्णतां यातु यत्वयोपक्तं छपे i 
नर: प्रत्युपकाराणासापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 
(७। ४० । २१-२४) 


हनुमान्‌ ! इस लोकमें जबतक मेरी यह कथा चालू 
रहेगी, तवतक तेरी कीतिं और तेरे शरीरें प्राण GÀ | और 
जबतक जगत्‌ रहेगा, तबतक मेरी कथा रहेगी । तेरै एक-एक 
उपकारके बदलेमें में अपने प्राण दे दूँ तो भी तेरै शेष 
उपकारोंके लिये तो मैं तेरा ऋणी ही बना रहूँगा | 
हनुमान्‌ ! तूने मेरा जो कुछ उपकार किया है, वह मेरे 
शरीरमें ही जीण हो जाय; ऐसा अवतर ही न आये, जब तुझे 
अपने उपकारोंका बदला पानेयोग्य पात्र बनना पड़े; क्योंकि 
आपत्ति पड़नेपर ही मनुष्य प्रत्युपकारका पात्र होता हैः 


शरणागतवत्सलता 


यों तो श्रीरामकी शरणायतवत्सलताका वर्णन वाल्मीकीय 
रामायणमें स्थान-स्थानपर आया है; किंतु जिस समय रावणसे 
अपमानित होकर विभीषण भगवान्‌ रामको शरणमें आया है; 
वह प्रसङ्ग तो भक्तोंके हृदयमें उत्साह और आनन्दकी लहरें 
उत्पन्न कर देता है | 


धर्मयुक्त और न्यायसंगत बात कहनेपर भी जब रावणने 
विभीषणकी बात नहीं मानी, बल्कि भरी सभामें उसका 
अपमान कर दिया, तव विभीषण बहाँसे निराश और दुखी 
होकर श्रीरामकी शरणमें आया । उसे आकाश-मार्गसे आते 
देखकर सुग्रीवने सब वानरोंको सावधान होनेके लिये कहा | 
इतनेमें ही विभीषणने वहाँ आकर आकाशमै ही खड़े-खड़े 
पुकार ख्यायी कि कीं दुरात्मा पापी रावणका छोटा भाई 
हूँ । मेरा नाम विभीषण है। ई रावणसे अपमानित होकर 
भगवान्‌ श्रीरामकी झारणमे आया हूँ | आपलोग समस्त 
प्राणियोंको शरण देनेवाले श्रीरामको मेरे आनेकी सूचना दें |? 


डर iii सुप्रीजहु रुक वहा वि१० शक धास. गये 
ओर रक्षह स्वभावका वर्णन कर श्रीरामको सावधान 


inant 


RHI = 
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करते हुए रावणके भाई विभीषणके आनेकी सूचना दी! 
साथ ही यह भी कहा कि “अच्छी तरह परीक्षा करके, आगे- 
पीछेकी बात सोचकर जैसा उचित समझें) बेसा करें |? इसी 
प्रकार वहाँ बेठे हुए दूसरे बंद्रोने भी अपनी-अपनी सम्मति 
दी | सभीने विभीषणपर संदेह प्रकट किया) पर श्रीहनुमानजी- 
ने बड़ी नम्रताके साथ बहुत-सी युक्तियोसे विभीषणको निर्दोष 
और सचमुच शरणागत समझनेकी सलाह दी । इस प्रकार 
सबकी बातें सुननेके अनन्तर भावान्‌ श्रीरामने कहा-- 


मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेयं र्थचन। 
दोषो यद्यपि तस्य॒ स्यात्‌ सतासेतदगर्हितस्‌ ॥ 
( वा० रा० ६। १८।२३) 
(मित्रभावसे आये हुए विमीषणका मैं कभी त्याग नहीं 
कर सकता । यदि उसमें कोई दोष हो तो भी उसे आश्रय 
देना सजर्नोके लिये निन्दित नहीं है | 


इसपर भी सुग्रीवको संतोष नहीं हुआ । उसने शङ्का 
और भय उत्पन्न करनेवाली बहुत-सी बातें कहीं । तब 
श्रीरामने सुग्रीवको फिर समझाया-- 
पिशाजान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यां चेव राक्षसान्‌। 
अङ्गुल्यग्रेण तान्‌ हन्यासिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ 
१८: x x 
बद्धाक्षलिपुट॑ दीनं याचन्तं शरणागतस्‌ । 
न हन्यादानृशंस्यार्थसपि शत्रुं परंतप ॥ 
x x x 


सकृदेव प्रपन्चाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ध्रेतद्‌ घत अम ॥ 
आनयेनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया | 


विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयस्‌ ॥ 
(alo To ६ । १८ । २३, २७, ३३-३४ ) 


धवानरगणाधीश ! यदि मैं चाहूँ तो एथ्वीभरके उन 
पिशाच) दानव, यक्ष और राक्षसोंको अँगुलीके अग्रभागसे ही 
मार सकता हूँ [ अतः डरनेकी कोई बात नहीं है ] ` 'परंतप! 
यदि कोई शत्रु भी हाथ जोड़कर दीनभावमे शरणमे ` 'आकर 
अभय-याचना करे तो दया-धर्मका पालन करनेके लिये उसे 
नहीं मारना चाहिये ।' ` “मेरा तो यह विरद है कि जो एक बार 
भी भैं आपका हूँः--यों कहता हुआ शरणमै आकर मुझसे 
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इसे अभय दे दिया, अतः तुम इसे ले आओ--चाहे यह 
विभीषण हो या खयं रावण ही क्‍यों न हो ।? 

बस; फिर क्या था | भगवानकी बात सुनकर सब मुग्ध 
हो गये और भगवानके आज्ञानुसार ठुरंत दी विभीषणको ळे 
आये । विभीषण अपने मन्त्रियोंसहित आकर श्रीरामके चरणॉम 
गिर पड़ा और कहने लगा--“भगवन्‌ | में सब कुछ छोड़कर 
आपकी शरणमें आया हूँ । अत्र मेरा राज्य, सुख और 
जीवन--सव कुछ आपके ही अधीन हैं |? इसके बाद 
श्रीरामने प्रेमभरी दृष्टि और वाणीसे उसे धैर्यं दिया और 
लक्ष्मणसे समुद्रका जल मँगाकर उसका वहीं लङ्काके राज्यपर 
अभिषेक्र कर दिया । 


कृतज्ञता 
वास्तवमै देखा जाय तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ 
पक्ष परमेश्वर थे | उनकी अपार शक्ति थी, वे स्वयं सब 
कुछ कर सकते थे और करते थे; उनका कोई क्या उपकार 
कर सकता था । तथापि अपने आश्रितजनोंके प्रेमकी ब्रद्धिके 
लिये उनकी साधारण सेवाको भी बड़े-से-बड़ा रूप देकर आपने 
अपनी कृतज्ञता प्रकट की है | 


सीताको खोजते-खोजते जब श्रीराम रावणद्वारा IA 
मारकर गिराये हुए अटायुकी दशा देखते हैं, उस समयका 
वर्णन t— 
निकृत्तपक्ष रुधिरावसिक्तं त शुध्रराजं परिशुद्ध राघवः । 
& मैथिली प्राणसमा गतेति विसुच्य वाचं निपपात भूमी ॥ 
( वा० रा० ३ । ६७। २९ ) 
“जिसके पंख कटे हुए थे, समस्त शरीर ल्हू-लुहान हो 
रहा था, ऐसे गीधराज जटायुको छृदयसे छगाकर भ्रीरघुनाथजी 
“प्राणप्रिया जानकी कहाँ गयी ? इतना कहकर पृथ्वीपर 
गिर पड़े ।» 
फिर रावणका परिचय देते ओर उसके द्वारा सीताके 
इरणक्री बात कहते-कहते ही जब पञ्षिराजके प्राण-पखेरू उड़ 
जाते है, तब भगवान्‌ श्रीराम स्वयं अपने हाथोंते उसकी 
दाहःक्रिया करते हैं | कैसी अद्भुत कृतता है ! 


इसी तरह और भी बहुत से प्रसङ्ग हैं | वानशे, राजाओं 
ऋषियों और देवताओंसे बात करते समय आपने जगह- 


रक्षा EDANA BERKARAR Mahu Dhit ETS Aaa ठठ से डी, KU और अनुग्रहसे 
हूँ । वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ! [ उपर्युक्त नीतिके अनुसार ] मैंने ही मैने रावणपर विजय प्राप्त की है |! 
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जब श्रीहनुसानजी सीताजीका पता लगाकर भगवान्‌ 
रामसे मिले हैं, उस समय उनके कायकी बार-बार प्रशंसा 
करके अन्तमें रघुनाथजीने यहाँतक कहा है कि “हनुमान्‌! 
जानकीका पता लगाकर तुमने मुझे) समस्त रघुवंशको और 
लक्ष्मणको भी बचा लिया | इस प्रिय कायके बद्लेमे कुछ दे 
सकूँ, ऐसी कोई वस्तु मुझे नहीं दिखायी देती | अतः 
अपना सर्वस्व यह आलिङ्गन ही में तुझे देता हूँ |? इतना 
कहकर हषसे पुलकित श्रीरामने हनुमानको हृदयसे लगा लिया | 


दयालुता 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको दयाका सागर कहें; तब भी 
उनको अपरिमित दयाका तिरस्कार ही होता है । जीवॉपर 
उनकी जो दया है; वह कल्पनातीत है । मनुष्य अपनी ऊँची- 
से-ऊँची कत्पनाते उनकी दयाका जहाँतक अनुमान लगाता 
है, भगवानकी दया उससे अनन्तगुना अधिक ही नहीं, 
असीम और अत्यन्त विलक्षण है | भगवान्‌ वस्तुत; दुयामय 
ही हैं । 'है तुळसिहि परतीति एक प्रभु मूरति कृपामयी है |? 
गीतार्म भगवान्‌ कहते हँ- “युद्दई सर्वभूतानां त्वा माँ 
घान्तिरृच्छति। ( ५ | २९ )--मुझको सब भूर्तोका सुहृद्‌ 
जानकर मनुष्य शान्तिको प्राप्त होता है |? 

अवश्य ही भगवानकी दया दोनों रूपोंसे सामने आती 
है । कहीं वह प्रेमके रूपमै दर्शन देती है, कहीं दण्डके रूपमे 
राक्षसोंकी भगवानने मारा, परंतु मारा नहीं) वास्तवमें तार 
दिया | भगवानका क्रोध भी मुक्ति देनेवाला है---“निर्बानदायक 
क्रोध जाकर? । भगवानके AÀ जितने राक्षस मरे, सबको 
दुर्लभ गति प्राप्त हुई । कुछके नमूने देखिये-- 

ताइकाको--- 


एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 
(आराम च० मा० १ | Roc । ३ ) 


विराधको--- 
तुरति रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज चाम पठावा | 
5 (वही, ३।६।४) 
खर-दूषणादिको-- 
शम राम कहि तनु तजहिं पावहि पद नि्मीन । 
(वही, २। २० क) 
सारीचको-- 


अंतर प्रेम तासु पहचाना । मुनि दुर्कम गति दोन्हि 
७०-0०. Se st 
,३।२ ९) 


ॐ रच्छ राम नमामहे # 


कुम्मकणको-- 
तासु तेज प्रमु बदन समाना | 
(वही, ६ | ७० | ४ ) 


रावणको-- 
तासु तेज समान प्रभु आनन १ 
(वही, ६ 1 १०२। ५) 


सभी राक्षसोंको-- 
रामाकार भए तिन्ह के मन । मुक्त भए छूटे भव बचन ॥ 
(वही, ६। ११३ । ४३ 
इस प्रकार अपनेको दीन न समझनेवाले अति दीन 
राक्षसोंपर दया करके भगवानने उनको मारकर भी तार दिया। 


प्रेमसे तो आपने अनेकोंको अपनाया हे । सारे वानर- 
भालओंको वह गोर दिया; जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंकों मी 
दुलभ है-- 
प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
TÅ कहूँ न राम से साहिब सीळनिघान ॥ 
( वही, १ । २९) 
गोतम मुनिकी पत्नी अहल्या पतिके शापवश पाषाणकी 
शिला हो गयी थी | उल बेचारीमें यइ भी शक्ति नहीं थी 
कि आत्तं होकर भगवानक़ो पुकार सके | उसकी दीन दशा 
देखकर दयामय भगवानने खयं वहाँ पघारकर अपने चरण- 
WA उसका उद्धार किया | 
केवटसे पैर धुलवाकर उसे अपना सुर-सुनि-दुलूम चरणो- 
दक देकर परिवारसहित पार कर दिया | 
पद पखारि जळु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारु कारि प्रमुहि पुनि मुदित गयठ केइ पार ॥ 
(वही, २। १०१ ) 
दण्डकवनको स्वयं पधारकर शापमुक्त किया और वहाँ 
एक स्थानपर ऋषियोंकी हड्डियोंका ढेर देखकर प्रभु दयापर 
वश हो गये-- 
अस्थि समूह देखि खुराया । पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया॥ 
(वही, ३। ८ । ३ ) 
IRAR दुखी मनसे कहा --“भगवन्‌ ! 
निसिचर निकर सकर मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जळ छाए॥ 
(वहो, ३ ८ । ४ ) 
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और उनके दुःखको देखकर श्रीखुनाथजीके नेत्रोमे जल छा 
गया और उन्दने प्रतिज्ञा की 
निसिचर हीन करड महि मुज उठाइ पन कीन्ह \ 
(वही, ३। ९ ) 
दीन सुग्रीवको वालीके महान्‌ अत्याचारसे बचाया । 
अङ्गदको दीन जानकर अपनाया और उसे युवराज- 
पद्‌ दिलाया । 
गीधराज जटायुपर जो दया हुई) वह तो सवंथा अनूठी है। 
रावणके द्वारा घायल होकर जटायु दीन दामे पड़ा है। 
श्रीरघुनाथजी उसके समीप पहुँचते हैं और उसकी दीन दशां 
देखकर दुखी हो जाते हैं। उठाकर उसे अपनी गोदमें ले लेते 
हैं और नेत्रॉमे जल भरकर उसे आश्वासन देते हुए अपने 
कोमळ कर-कमलौंको उसके मस्तकपर फिराते हुए उसे सुखी 
करते हैं | किसी कविने क्या ही सुन्दर कहा है 
दीन मलीन दयालु विहंग पस्थो महि सोचत खिन्न दुखारी \ 
ya दीनदयाल कृपालु को देख दुखी करुना भइ भारी॥ 
शीत को गोद में राखि कृपानिधि नैन सरोजन में भरि बारी \ 
बारहि बार सुधारहिं पंख जटायु को धुरि जटान सॉ झारी ॥ 
भ्रीखुनाथजीने कहा--“तात ! आप कुछ दिन और 
जीवन घारण कीजिये और मुझे पिताका सुख दीजिये ।? गीध 
बड़ा चतुर था; उसने कहा- 
जा कर नाम मरत मुख आवा । अघमउ मुकुत होइ श्रुति गावा॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे । राखों देह नाथ केहि खाँगें॥ 
( वही, ३ । ३० | ३-४ ) 
इतना कहकर भगवानकी गोदमे ही उनकी ओर 
निर्निमेष दृष्टिसे देखते हुए और सुखसे श्रीरामका पवित्र 
नाम उच्चारण करते हुए जटायुने मुनिदुळम शान्ति प्राप्त 
की । तदनन्तर दयामय WA अपने हाथौंसे उसकी वैसे ही 
अन्त्येष्टि क्रिया की) जैसे अपने पिताकी करते हैं-- 
पितु ज्यों; गीथ क्रिया करि रघुपति अपने घाम पठायो \ 
चसे प्रमुहि बिसारि तुरुसि सठ तू चाहत सुख पायो ॥ 
पराक्रम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके बळ) पराक्रम) वीरता और TE- 
कौशलके विषयमै तो कहना ही क्या है । सम्पूर्ण रामायणगे 
इसका वर्णन भरा पड़ा है । कर्हीसे भी युद्धका प्रसङ्ग 


कान लत 


मारीचक्रो मानवास्रके द्वारा सौ योजन दूर समुद्रके बीचमै 
गिरा दिया । 

जनकपुरमे जिस धनुष्रको बड़े-बड़े वीर और महाबली 
राजा अत्यन्त परिश्रम करके भी नहीं हिला सके, उसीको 
श्रीरामने अनायास ही उठाकर तोड़ दिया । विष्णुके घनुषपर 
बाण चढ़ाकर परञ्चरामजीका तेज हर लिया | पञ्चवटीमै चोदह 
हजार राक्षसाको जरा-सी YA विना क्रिसीकी सहायताके मार 
गिराया । वाळी-जैसे महायोद्धाको एक ही बाणसे मार डाला । 
घनुषपर बाण चढानेमात्रसे ही समुद्रम खलबली मच गयी और 
वह सशरीर भयभीत होकर शरणमे आ गया । लङ्कामें जाकर 
भयंकर युद्धमें राक्षसोंसहित कुम्मकर्ण और रावणका वघ 
करके समस्त संसारमे विजयका डंका बजा दिया । 

क्ष्सा 

ऐसे महान्‌ पराक्रमी होनेपर भी श्रीरछुनाथजी इतने क्षमा- 
शील थे कि वे अपने प्रति किये हुए किसीके अपराधको अपराध 
ही नहीं मानते थे । उन्होंने जहाँ कहीं भी क्रोध ओर युद्धकी 
लीला की है, वह अपने आश्रितें और साधु पुरुषोके प्रति 
किये हुए अपराधोंके लिये दण्ड देने और इसी बहाने दुष्टोंको 
निर्दोष बनानेके लिये ही की दै। मन्यराजैसी दासीके 
अपराधका उन्होने कहीं जिक्र भी नहीं किया । 

श्रीरामका परब्रह्मत्व 

श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार थे, यह बात वाल्मीकीय रामायणमे जगह 
जगह कही गयी है । जत्र संसारमें रावणका उपद्रव बहुत बढ़ 
गया, देवता और ऋषिगण बहुत दुखी हो गये) तब उन्होंने 
जाकर ब्रह्मासे प्रार्थना की । पितामह ब्रह्मा देवताओको धीरज 
बधा रहे थे, उसी समय भगवान्‌ बिष्णुके प्रकट होनेका 
वर्णन इस प्रकार आता है 


एतस्मिनन्तरे विष्णरूपयातो महाद्युतिः । 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ 
Jai ai भास्करस्तोयद यथा । 
तप्तहाटककेयूरो वन्यसानः सुरोत्तमेः ॥ 


(aoto १ । १५ । १६-१७ ) 

«इतनेमे ही महान्‌ तेजस्वी उत्तम देवताओंद्वारा वन्दनीय 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णु मेघपर चढ़े हुए सूर्यके समान 
गरुडपर सवार हो यहाँ आ पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर 
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उन्होंने गो णी By id j ५ 
समय उन्होंने बात-की-बातमे ताडका ओर सुबाहुको मारकर चमक: पक? MAKA || इसके बाद 
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देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवानने राजा दशरथके घर 
मनुष्यरूपमे अवतार लेना स्वीकार किया । फिर व्ही 
अन्तर्धान हो गये | 
श्रीरामचन्द्रजीका विवाह होनेके बाद जब वे अयोध्याको 
लोट रहे थे, उस समय रास्तेमे परञुरामजी मिले | श्रीराम 
विष्णुके अवतार हैं या नहीं, इसकी परीक्षा करनेके लिये 
उन्होने श्रीरामसे भगवान्‌ विष्णुके घनुपपर बाण चढ़ानेके 
लिये कहा; तब श्रीरामचन्द्रजीने तुरंत ही उनके हाथसे दिव्य 
घनुष लेकर उसपर बाण चढ़ा दिया और कहा--ध्यह दिव्य 
वैष्णव बाण है । इसे कहाँ छोड़ा जाय ? यह देख-सुनकर 
परशुरामजी चकित हो गये | उनका तेज श्रीराममें जा मिला । 
उस समय श्रीरामकी स्तुति करते हुए परशुरामजी कहते हँ-- 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । 
धनुषोऽस्य परामर्शात्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ 
( बा० रा० १ । ७६ । १७ ) 
ARNA राम | आपका कल्याण हो | इस धनुषके 
चढानेसे मैं जान गया कि आप मधु-दैत्यको मारनेवाले, 
देवताओंके स्वामी, साक्षात्‌ अविनाशी विष्णु हैं | इस 
प्रकार श्रीरामके प्रभावक्रा वर्णन करके और उनकी प्रदक्षिणा 
करके परञुरामजी चले गये | 
रावणका वध हो जानेके बाद जब त्रझासहित देवतालोग 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और उनसे बातचीत करते हुए 
रामने यह कहा कि “मैं तो अपनेको दशरथजीका पुत्र राम 
नामका मनुष्य ही समझता हूँ ! मैं जो हूँ, जहाँसे आया 
हूँ---पह आपलोग ही बतायें | इसपर ब्रह्माजीने सबके 
सामने सम्पूर्ण रहस्य खोल दिया | वहाँ रामके महत्त्वका 
वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं-. 
अवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभु: । 
एकश्टङ्गो amg भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ 
अक्षर ब्रह्म सत्य च मध्ये चान्ते च राघव । 
लोकानां त्वं परो धर्मों विष्वक्सेनश्वतुभुज: ॥ 
शाङ्गंघन्वा ghè: पुरुषः पुरुषोत्तम: । 
अजित; WA विष्णुः कृष्णञ्येव gege: ॥ 
( वा० रा० ६ | ११७ १३-१५ ) 
“आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु 
हैं | आप ही भूत-भविष्यके शत्रुओँको जीतनेवाले और एक 
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परमघर्म चतुसुंज विष्णु हैं | आप ही अजित, पुरुष, 
पुरुषोत्तम) हृषीकेश तथा शाङ्ग-घनुष एवं खङ्ग घारण करनेवाळे 
विष्णु हैं और आप ही महाबल्वान्‌ कृष्ण हैं p 

इसी तरह और भी बहुत कुछ कहा है | वहीं राजा 
दशरथ भी लक्ष्मणके साथ बातचीत करते समय श्रीरामकी 


सेवाका महत्त्व बतलाकर कहते हैं--- 
एतत्‌ तदुक्तमब्यक्तमक्षर नह्मलम्मितम्‌ | 


देवानां हृदयं सौम्य ya रामः परंतपः ॥ 

अवाप्तं धर्मचरणं यञ्ञश्च॒ विएुळं त्वया l 

एनं जुश्रूषताव्यम्रं वेदेझा सह सीतया ॥ 

(alo रा० ६ । ११९ | २२-३३ ) 

“सौम्य | ये परंतप राम साक्षात्‌ वेदवर्णित अविनाशी 
अव्यक्त ब्रह्म हैं | ये देवोके हृदय और परम रहस्यमय हैं। 
जनकनन्दिनी सीताके सहित इनकी सावघानीसे सेवा 
करके तुमने पवित्र धर्मका आचरण और बड़े भारी यशका 
लाम किया है ।? 

इसके सिवा और अनेक वार ब्रह्माजी, देवता और 
महषियोंने श्रीरामके अमित प्रभावका यथासाध्य वर्णन किया 
है । मनुष्य-छीला समाप्त करके परमधाममें पधारनेके प्रसङ्गमै 
भी यह वात स्पष्ट कर दी गयी है कि श्रीराम साक्षात्‌ qira 
परमेश्वर थे | अतः वाल्मीकीय रामायणको प्रामाणिक ग्रन्थ 
माननेवाला कोई भी मनुष्य श्रीरामके ईश्वर होनेमें शङ्का कर 
सके; ऐसी गुंजाइश नहीं है । 

उपसंहार 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी गाथा गाकर कोन पार 
पा सकता दै । वे परम दयाळ, परम प्रेमी, परम geg परम 
संयमी, परम FAAI महान्‌ वीर्यवान्‌) महान्‌ बुद्धि- 
मान्‌, शञ्जवियाविशारद, सोन्द्य-माधुर्यके निधि, कान्तिमान्‌, 
शृतिमान्‌) जितेन्द्रि, अत्यन्त गम्भीर) परम विनयी) महान्‌ 
धीर; अनुपम प्रियदर्शन) मधुरभाषी, महान्‌ क्षमाशील, परम 
उदार) परम ब्रह्मण्य, संगीतकलानिपुण, आदर्श सत्यवादी 
और सप्यत्रती) कुसुमसे भी कोमळ; किंतु कर्तव्यपालनमें 
वञ्जसे भी कठोर, परम यशखी, महान्‌ वाग्मी, सर्वशात्र- 
पर) महान्‌ प्रतिभाशाली, आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, 
आदश पति, आदर्श भाई, आदर्श स्वामी) आदर्श राजा, 
आदर्श मित्र, आदर्श शूरवीर, आदर्श आश्रयदाता, आदर्श 


गुणवान्‌, आदर्श सदाचारी, भुं पुरी नमाह गी 
मसिः 2 उ ta à Kah b 
Riu iana eS प्रतापवान्‌, धर्मरक्षक) सर्व- 


प्रिय, स्वोन्तर्यामी और सर्वशक्तिमान्‌ हैं | 


Me नमा. 


= x ~ 


% भगवान्‌ धीरामके जीधलव्हा आदश स्वरूप # 


WA न 


सत्यवादिताके सम्बन्धर्म तो उन्होने स्वयं घोषणा की 
है- "राम्रो द्विनोभिभाषते! ( वा० रा०; अयोध्या० १८ | 
३० )-राम दो बार नहीं बोलते ! अर्थात्‌ एक वार जो कह 
दिया, वही प्रमाण हो गया |? 
घर्मपरायणताका क्रियात्मक उदाहरण तो उनका समस्त 
जीवन ही है | साक्षात्‌ भगवान्‌ AAR भी आप धमकी 
सर्यादारक्षाके ल्यि नियमितरूपसे संध्या-अग्निहोत्रादि 
कर्म करते हैं, वर्णाश्रमके अनुसार ब्राह्मणों) ऋषियों 
तथा गुरुजनोंका पूजन करते हँ, जप-यागादि करते हूँ, 
मन्दिरोंकी स्थापना और मूर्तिपूजन करते हैं तथा श्राद्ध-तर्पणादि 
क्रियाएँ सावधानीसे करते हैं । 
चित्रकूटे भरतजीके साथ गये हुए ऋषियोंम जावालि 
नामक एक ऋषि थे । वे महाराज दशरथजीकी सभाके एक 
प्रधान सदस्य थे । श्रीरामजीको अयोध्या लोटनेकी बात 
समाते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जो नास्तिकवादका 
समर्थन करनेवाली थीं | उनकी बातोंको सुनकर मर्योदा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ लीलासे उनपर रुष्ट हो गये और उन्होंने 
सुनिको फटकारकर बहुत कुछ कहा 
निन्दाम्यहं कसं कृत पितुस्तद्‌ 
यस्त्वासगुहाद्‌ विषमस्थबुद्धिम्‌ । 
कुद्ध:यानयेवंविघया चरन्त 
सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम्‌ ॥ 
( वा० To, अयो० १०९ । ३३ ) 
“इस प्रकारकी बुद्धिसे प्रेरित होकर आचरण करनेवाले 
तथा परमनास्तिक एवं धर्ममार्गसे हटे हुए. आपको जो मेरे 
पिताजीने अपना याजक बनाया, में उनके इस कार्यकी निन्दा 
करता हूँ; क्योंकि आपकी बुद्धि गलत रास्तेपर है |? 
इन वचनोसे पता लगता है कि महाराज श्रीरामचन्द्रजी 
नास्तिकवादको कितना बुरा समझते थे | नास्तिकवादकी 
निन्दामे आपने अपने उन पिताके कार्यकी भी निन्दा की, 
जिनके वचर्नोकी रक्षाके लिये आप वनवासी हुए थे । 
अन्तमे जाबालि मुनिके यह कहनेपर कि मै नास्तिक 
नहीं हूँ मैने तो केवल आपको लोटानेके लिये तकके तोरपर 
थे बातें कही थी, यह मेरा मत नहीं है |! और गुरु वसिष्ठके 
द्वारा जाबालिजीके इस कथनका समर्थन होनेपर भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथजी शान्त हुए । 
भगवान्‌ श्रीरामजीके सभी भावं विलक्षण हैं । आपका 
जन्म, बालभाव, कुमारभाव? मिथिलाका मधुस्भाव) वनका 
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तापसभाव, लङ्काक़ा वीरभावश राजभाव) प्रेमसाव--समी 
आदर्श और महान्‌ अनुकरणीय हैं | आपके आदर्श जीपनसे 
जो लाम नहीं उठाता; वह बड़ा ही मन्दभागी है । 
श्ीरामचन्द्रजीके सभी गुण और आचरण आदर्श है | 
उनमें एक भी ऐसी बात नहीं है जो परम आदर्श और 
अनुकरण करनेयोग्य न हो | कहीं कोई वात असंगत या 
अपने मनके प्रतिकूल प्रतीत होती है तो उसमें प्रधान कारण 


है भ्रद्धाकी कमी । श्रद्धा कम होनेसे भगवानके तत्त्व, रहस्य) 


गुण और प्रभावक्रा ज्ञान नहीं होता; इसी कारण उनकी 
Ja भ्रमवश सनमै शङ्का हो जाती है | कोई लीला न 
समझर्मे आये तो उसके अतिरिक्त अन्यान्य आचरणोंका 
अनुकरण और उनके उपदेशॉका पालन अवश्य ही करना 
चाहिये । भगवानने अपने भाइयेंको तया प्रजाको जो परम 
सुन्दर उपदेश दिये हँ उनका अक्षरशः पालन करनेकी चेश 
करनी चाहिये और प्रभुकी आशा या उनके आचरणके 
अनुसार यरिकिित्‌ भी चेष्टा होने छो तो इसमें प्रभुकी ही 
कृपा समझनी चाहिये । तथा भगवानकी इस इपाका 
बारंबार दर्शन और अनुभव करते हुए क्षण-क्षणमें मुग्ध होना 
चाहिये । महाराजकी प्रत्येक लीलामे प्रेमः दया, क्षमाः सत्य 
आदि गुण भरे हैं; उनक्रा अपरिमित प्रभाव सब लीला मि 
व्यात है यह निश्चय करके प्रत्येक क्रियामे उनके आद 
व्यवहार, उनके महान्‌ गुण, उनके प्रभाव, तत्त्व और 
रहस्यका चिन्तन करते हुए तथा उनकी अमृतमय रूपलावण्यसे 
युक्त मनोमोहिनी मूर्तिका प्रत्यक्षवत्‌ ध्यान करते हुए सदा 
प्रसन्न होना चाहिये । वे पुरुष घन्य हैं, जो साक्षात्‌ yian 
एस्मेश्वर मर्योदापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी महाराजके नाझ) 
रूप; गुण) चरित्रः प्रभाव) तत्त्व और रहस्यको समझ-समझ- 
कर प्रेम और आनन्दर्ग तन्मय हुए संसारमै उनका अतुकरण 
करते हुए विचरते हैं | वह भूखण्ड धन्य दै» जहाँ ऐसे पुरुष 
निवास करते हैं। ऐसे साक्षात्‌ कल्याणमय पुरुषोंका जो 
दर्शन) भाषण) ad स्मरण ओर सङ्ग करते हैं; वे भी 
पवित्र हो जाते हैँ । ऐसे पुरुषोंके जहाँ चरण टिकते हैं वह 
देश तीर्थ बन जाता है और वहाँ प्रेम, आनन्द और 
शान्तिका खोत बहने लगता है | वह कुल धन्य, जगत्पूज्य 
और परमपवित्र दै, जहाँ ऐसे भगवत्परायण पुरुषरत्न उत्पन्न 
होते हैं । भगवान्‌ शिवजी महाराज कहते हैं -- 
सो कुक धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुझुनीत । 
Agh परायन जहिं नर उपज बिनीत ॥ 
( औरामच० Mo ७। १२७) 
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भुवनमङ्गल भगवान्‌ श्रीराम 


( छेखक-पं० भीनानकीनाथजी दामा ) 


मंगळ भवन अमंगळ हारी । द्रव सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
(मानस १ । १११।२) 


१-ङ्ग शब्दका अर्थ तथा परिभाषा 
कल्याण; मङ्गल, शिव) भद्र, शुभ, श्रेयस्‌, निःश्रेयस? 
स्वस्ति आदि शब्द पर्यायवाची है--'स्वः श्रेयसं शिवं भद्र 
कल्याण मङ्गल शुभम्‌ ।? यद्यपि इन शब्दोंसे धमङ्गछः शब्दका 
भाव एवं अर्थ सर्वथा सुस्पष्ट हो जाता है, तथापि शब्दोंकी 
स्वतन्त्र गतिवाँ भी होती हैं | 'मगि--सर्पणे अलकारै च ।' 
( भ्वा० ào १४५ ) घाठुसे उणादि “अलच्‌? ( ६ | ७०, 
द्शपादी ८ | १२३ ) प्रत्यय ल्गानेसे ध्मङ्गलः शब्द 
निष्पन्न होता हे, तत्र इसके भाग्यकर, शोभाकर, सुख- 
प्राण्वळ्बुद्धिकारी एवं अभीष्टसिद्विकी आदि अर्थ 

भी होते हैं ।† पर एक साथ ये सब्र लक्षण वास्तवमें 
परमात्मा) श्वर एव भगवान्‌ राममें ही पूर्णतया घटित होते हैं, 

अन्यत्र तो इन छक्षणोंकी माङ्गलिकता गोणतः ही है--- 

सुखस्वरूप रघुबसमनि मंगरु मोद निधान | 
( श्रीरामच० मा० २ | २००) 
यों लोक्रमें ५ तथा ८ मङ्गलकी वस्तुएँ परम प्रसिद्ध 

। यथा-- 

लोकेऽस्मिन्‌ मङ्गछान्यष्टो ब्राह्मणो गौहुंताझनः ॥ 

हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्टमः । 
( गरुडपुराण २०५ | ७४-७५ ) 


Ay WA 


अथवा-- 

मृगराजो बुषों नाग: कलशो व्यजन तथा | 

wad तथा भेरी दीप इव्यष्टमङ्गलस््‌ ३ 
हक ( भाहिकसूत्र, छाम्दोगपरिशि& ) 

AWA ।' ध्यान रहे, इसो सूत्रसे “उणादिकोशकार डे 

सपने अन्धको पूर्णकर समाप्तिका मङ्गल-पाठ भी किया है 
छोग उणादिका कती साकराथनको ( महाभाष्य तथा उसपर 
कयटक्रस 'प्रदीप' ३ । ३ ) जार कुछ लोग पाणिनिको 
( धप्रक्गियासन्स्व', “उणादिगण' तथा “शिशुपालवध १९ 1७५ आदि ) 
इसका रचयिता मानते हैं । 

† अंग्रेजी कोशकारो ने भी इस राब्दके—arspicions, lucky, 
107091210008, prosperous, bliss happiness आदि अधे 
किये हैं । इनके अतिरिक्त मङ्गल ग्रह, भामवार, इसी नामका प्क 


i ( कुछ 


"इत्यादि ( श्लोकों ) के अनुसार गौ, ब्राह्मण, अग्नि, 
राजा; दधिः दूर्वा, go सुवर्ण, सूर्य, जल; सिंह, पक्षी, 
हावा; वल) जलपूर्ण कलश, पंखा; पुष्प-माला, दीपक, ङु 
मेरी आदि वाद्य इस लोकके मङ्गल पदाथ हैँ | वतु 
अमङ्गल) लोकपरलोक-सर्वत्र मङ्गलकारी तो परमात्मा ही 
| इसीलिये गोरीसहलनाम;, ललितासहसनाम; देवी 
RATE काल्कासहखनाम) दुर्गा-सप्तशती आदिमें भगवती 
पावतीका नाम “सर्वमङ्गला? आया है । इसी प्रकार 
SURE रा मसहखनाम; वासुदेवसहखनाम आदिमें 
जिता एने रामका नाम क्रमश: “सर्वमङ्गल? एवं (सर्वमङ्गला' 
आता है । इसी प्रकार भगवान्‌ गणपतिदेव भी आदिः 
YA तया परस सङ्गलदेव हैं | इनकी पूजा-वन्दना-स्म्रति 
सभी मङ्गलकार्यो, अन्थारम्भ आदिमं की जाती है । 


मायः “शौगणेशाय नमः? कह-लिखकर भी पत्र पुस्तकादिका 
ङ्गछ होता है । 


PN] 


*-मङ्गल्सार-सवस्व्‌ 
किंतु वेद-पुराणोमं यह प्रसिद्ध है कि ये भगवान्‌ गणपति 
भी श्रीरासाराधनसे ही--ओ्रीरामनामके स्मरणमात्रसे प्रथम 
WA ii, आदिवन्य हो गये-- 
TSn 


MBA 


MY जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ 
(जीराम० १ | १८। २) 
इस तरह भी सब मङ्गलोक्रे मूल्हेतु परममङ्गेड भगवान्‌ 
(सि हाँ दोखते हँ | भगवानके TÄ आते ही विश्व 
HRG EGNA युक्त झे गया था--- 
जा देन तें हरि ME आए । सकळ होक सुख संपति छाए ॥ 
(बही, १ । १८८। ३) 
उनके अन्मते-प्रकट होते समय सम्पूण विश्व मङ्गलरूप 
हुआ | भवयूतिके शब्दोंमें भगवान्‌ राम दोनों कुलां ( जनक 
wa र्वु ) ग ARZU शे 
जनकानां रघूणा q यत्कृत्स्न्‌ यागसङ्गलम्‌ मू ॥ 
( उत्तररामचरित ६ । ४२ ) 
| (क) सर्वमन्गलमङ्गल्ये शित सर्वोथसाधिके 
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--यहाँतक कि भगवान्‌ जब वनमें पहुँचते हे? तब सारे 
दोर्धो-अमङ्गलौका घर वह वन भी मन्नल-मूल वन जाता दै 
_मुंगररूप भड बन तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 


(Tao मानस १४। १२ । ३ ) 

सिद्ध महात्मा लोग भी मङ्गलमय पञ्च, पक्षी) 

आदिका रूप धारणकर मङ्गलमय प्रभुकी सेवा 
लग जाते हैं-- 


भ्रमर 
करने 


मधुकर खग मूग तनु चरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रमु के सेवा ॥ 
(वही, ४। १२ 1२ ) 
फिर तो उस वनकी मङ्गलमयताका किसी प्रकार वर्णन 

ही सम्भव नहीं-- 
सो बनु सैलु सुमा सुहावन । मंगठमय अति पावन पावन ॥ 


महिमा कहिअ कवन AA तासू | सुखसागर जह कीन्ह निवासू ॥ 
( वही, २। १३८ ॥ २) 
--इत्यादि । 
इसी प्रकार भगवानकी पूजा, स्तुति, कथा) ध्यान) 
प्रणाम; दर्शन--सभी एक से-एक बढ़कर मङ्गलमूछ हैं 
“मंगर मुरू प्रनाम जासु जग) मूरु अमंगळ के खने V 
( गीतात्रली ५ । ४० । २ ) 
“तुरुसी सुभिरत राम संवनि को मंगरमथ नभ जक थळी \? 
(वही, ५ । ४२ ४) 
“देख पाय सुमंगझ मूला ॥' 
( भीरा० च० मा० २। २९९ | २) 
इसीलिमे पावतीसहित भगवान्‌ शंकर इनका सदा 
जय ध्यान करते ६ँ--- 


१९५ 


मंगर भवन अमंगळ हारी । उमा सहित जहि जपत पुररी ॥ 
(वही, १ ।९। १) 


जिन्ह कर नामु लेत जग माही | सकळ अमंगक मुरु नसाही ॥ 
करत होहि पदार्थ चारी । तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ॥ 
(वही, १। ३१४ । १ ) 

३-निष्कर्ष 
सच बात तो यह है कि यह सारा जगजाल ही अमङ्गल 


इसमें केवळ संत एवं भगवान्‌; भगवन्नामादि ही मङ्गछ- 
रूप हैँ--- 


we 


हेतु रहित अग जुग उपकारी । तुम्ह Pa सेवक असुरारी ॥ 

स्वारथ मीत सकक जग माहीं \ सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाही ॥ 

(वही, ७। ४६। ३ ) 

--आदि 

यदि यह बात किसीके मनमै ठीक तरहसे बैठ जाय तो 

सचमुच उसका सच्चा मङ्गल सम्पन्न हो गया और उसका 

वास्तविक कार्य सिद्ध हो गया । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
निरन्तर तदर्थ ही प्रयत्न करना चाहिये । 


अस्तु | कौसल्या, सीता; वाल्मीकि एवं तत्तत्सम्पदाया- 
चार्यो एवं टीकाकारो आदिके मङ्गलाशासन तो प्रसिद्ध दे 
ही, हम भी अब निम्न इलोकसे मङ्गल करते हुए इस 
वाक्य-पुष्पोपहारको मङ्गलमय भगवान्‌ श्रीरामके ही चरणेंमिं 
समरपितकर इसका उपसंहार करते ऐँ-- 


मङ्गं कोसलेन्द्राय सहनीयगुणात्सने | 
चक्रवर्तितनूजाय सावेभौमाय सङ्गम्‌ ॥ 


— Pg oe 


श्रीबद्रीदास अग्रवालद्वारा संकलित 


PI E स स स्य 
% मह “मन्नल' शब्द “मानस'मै २५० वारके लगभग आया है । देखिये डा० 
भमानस-शब्द-सा गर”, पृष्ठ ५७६-७७ और ७१४-१५ आदि । पर इनर्मे भी शस शब्दका 


औसूर्यकान्तकी 'रामामण-शब्दसूची? तथा 


अधिकांश प्रयोग तो मङ्गलमय प्रभु श्रीराम, उनके नाम, चरित्र आदिके लिये ही हुआ हे । 


यथा--- 


“मंगल मूल राम सुत जासू ।! ( श्रीराम० २। ९ । २ ) रामकथा जग मंगल करनी ॥ ( वही, १ । ९ । ६० ) 


--आदि 


उसे ही गीतातली, विनयपत्रिका आदिम भी प्रयोग भरे पढ़े हैं और 'पावती-मंगळ' 'जानकी-मंगर' आदि अन्योके तो 


नाम ही 'मंगल' शब्दसे युक्त दी हैं । उनमें “राम सुमंगल 


हेतु सकल मंगल किये ॥ (जानको पंगछ, १३८ ) आदि अनेक 
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भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य आदर्श 


( ठेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाष्याम, एम्‌० ८०, साहित्याचाय ) 


“नहि रामात्‌ परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥” 
( अयोध्याकाण्ड ४४ । २६ ) 


वास्मीकि-रामायणमें सुमित्राजीकी यह उक्ति रामचन्द्रके 
शीलका उज्ज्वल दृष्टान्त प्रस्तुत करती इ | रामसे बढ़व 
sana स्थित कोई दूसरा व्यक्ति संसारमै नहीं है । सच्ची 
बात तो यह है कि रामचन्द्रके द्वारा आचरित, समाहृत तथा 
प्रतिष्ठापित पन्थ ही 'सत्पथः है ओर उससे प्रथक तथा 
विभिन्न इतर मार्ग 'कुपथ? है--'झुपथ तं विजानीयादू 
गोविन्दरहितागमम्‌ ।? लोकदृष्ट्या विरुद्ध प्रतीत होनेवाला 
भी, सामान्य इष्टिसे अनाचरणीय भी मार्य यदि रामचद्धके 
द्वार अनुखुत तथा अनुगत हो; तो वह कथमपि अनाचरणीय 
और विरुद्ध नहीं माना जा सकता | रामचरितके गम्भीर 
अनुशीलन करनेवाले आलोचकोसे यह तथ्य कथमपि 
निगृद नहीँ रह सकता । इस लेखमें वाल्मीकि-रामायणमें 
अङ्कित रामचन्द्रके शीळ तथा सोन्द्यके कतिपय तथ्य संक्षेपे 
प्रस्तुत किये जाते हैं । 
वाल्मीकिने अपने रामायणमें रामचन्द्रके सौन्दर्य तथा 
शारीरिक सम्पत्तिका समग्र वर्णन बड़ी पूर्णता, स्निग्धता 
तथा वैद्यके साथ किया है; परंठु आश्वर्यसे कहना पड़ता 
हे कि उन्होंने भगवती जनकनम्दिनीके देहिक सोन्द्यका 
वर्णन कहीं भी नहीं किया है | तीताके उस परसाराध्य 
सोन्द्यको एक फीकी भी झाँकी देनेछ विरत होनेवाला ag 
मद्दाकवि उसकी अगाघता; गम्भीरता तथा अनाख्येयताकी 
ओर स्पष्ट संकेत करता है | उस अनाख्येय सोन्दयंकी 
वह अपनी शाब्दिक अभिव्यक्तिके द्वारा आख्या देना 
उचित नहीं समझता । तो क्या वाल्मीकि-रामायणग 
भगवती जानकीकी रूपभज्ञिमाकी छवि शब्दोंके माध्यमद्गारा 
चित नहीं होती ! होती हे; परंतु कविद्वारा नहीं, जानकी- 
द्वारा हां | युद्धकाण्डक ४८व संगमे मायाद्वारा निहत राम- 
द्रका JARAN अपने नेत्राँसे साक्षात्‌ कर दुःखिनी सीता 
अपने रूपका स्वयं वणन करती हे---जिन दुलश्नणोंके द्वारा 
नारी aa भोगती हे, उनका तो मेरे ahl नितरां 
अभाव है । मेरे शरीरके शुभ लक्षण मेरे सौभाग्य, जीवित 


केशाः सूक्ष्माः समा नीळा अ्रुवो चासंहते मम । 
वृत्ते चारोमके जङ्घे दन्ताश्चाविरला सम॥ 
स्तनौ चाविररो पीनौ मामकौ सञ्नचूचुकौ । 
मझा चोत्सेधिनी नासिः पाइवॉरस्क च से चितसू ॥ 
सस वणो मणिनिभो खदून्यङ्गरहाणि च। 
प्रतिष्ठित द्वादशभि्मासूचुः शुभलुक्षणास्‌॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत्‌ । 
सन्दुस्मितेत्येत च मां कन्याळाक्षणिक्रा विदुः ॥ 
(वाल्मीकि०) युद्ध० ४८ । ९, ११-१ ३) 


R सिरके वाल महीन) बराबर और काले हैं । भौ 
परस्पर जुड़ी हुई नहीं दे । मेरी पिंडलियाँ ( घुटनोंसे नीचेके 
भाग ) गोल-गोल तथा रोमरहित हैं और मेरे दाँत भी 
परस्पर सटे हुए हँ । येरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए ओर 
स्थूळ हैं । इनके अग्रमाग मीतरकी ओर दवे हुए हँ | 
मेरी नाभि गहरी ओर उसके आसपासके भाग ऊँचे हैं । 
मेरे mpm तथा छाती मांसल Eo मेरी अङ्गकान्ति 


खरादी हुई मणिके समान उज्ज्वल है । शरीरके रोएँ 
कोमल हैं तथा पेरौंकी दसो अँगुलियाँ ओर दोनों तलवै-- 
ये बारहों प्रथ्वीसे अच्छी तरह सट जाते हैं | इन सबके 


कारण SARA मुझे झुसळक्षणा बताया था । मेरे दाथ- 
पेर लाळ एवं उत्तम कान्तिपे युक्त हैं | उनमें जोकी समूची 
रेखा हैं तथा मेरे दाथोंकी अँगुलियो जब परस्पर सटी 
होती हे, उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह 
जाता है । कन्याके ञुभळक्षणोंको जाननेवाळे विद्वानों 

सन्द्‌ मुस्कानवाली बताया था |? 


सीताद्वारा देन्य-प्रसङ्गमें यह वर्णन क्या किसीके चित्र्म 
किसी प्रकारकी विकृति उत्पन्न करनेमें समर्थ हो सकता है ! 
महाकविका इस मनोवेज्ञानिक सूझकी जितनी प्रशंसा की 
जाय) थोड़ी है | वे स्वयं मौन रहकर सीताके सोन्दर्यकी 
सूक्ष्मता तथा विशदताक्री रुचिर अभिव्यक्ति यहाँ कर 
रहे हैं । 


परंतु रामचन्द्रके शारीरिक सीन्दर्यके वर्णनमै वाल्मीकि 


aga A SI HREN अ kh EN A पच ऊातत ळे acant gya ehan 


ऐसी बात कन्यालक्षणोक वत्ता सामुद्रिकीने बतायं 


io Fe EN e SA 


उन्होंने बहुत कुछ लिखा है । रामकी रूपछटाके 


De 


WA 


% भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य आदश %* 


वर्णनका कोई भी अवसर वे हाथसे जाने नहीं देते । 
बालकाण्डका प्रथम सर्ग ही) जो “मूलरामायण'के नामसे 
प्रख्यात दै, विपुलांस, कम्बुग्रीव, महाहनु) महोरस्क? गूढजनु) 
आजानुवाहु, पीनवक्षा आदि विशेषणोंद्वारा रामचन्द्रकी 
देहिक सम्पदाका संकेत करता है । इसका विस्तृत रूप हमे 
सुन्द्रकाण्डके ३५वें सगमें उपलब्ध होता है, जब अशोक- 
घाटिकामे एकाकिनी जानकीको अपने रामदोत्यकी प्रतीतिके 
लिये मारुतनन्दन हनुमानने रामचन्द्रके शरीरका सामुद्रिक- 
man दृष्टिसे विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया हे ( छोक ८ 
से लेकर श्लोक २२ तक ) । एक-दो इलोक उद्धृतकर उस 
देहिक लक्षणका उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 


ब्रिस्थिरस्निप्रसम्बश्न त्रिसमस्त्रपु चोजतः । 
त्रिता्रखिणु च खिग्घो गम्भीरखिपु नित्यशः ॥ 
ब्रिवळीमांस्त्मवनतः' WAT 


( सुन्दरकाण्ड २५ । १७-१८ ) 
“भगवान्‌ रामके तीन अङ्ग ( ऊरु, मणिवन्थ तथा 
मुष्टि ) स्थिर थे । तीन अङ्ग प्रलम्व थे ( asio मुष्कन 
अण्डकोश तथा बाहु ) । तीन अज्ष-वरावर थे; न 
कोई ऊँचा था, न नीचा ( केशाग्र-केशका सिरा; Taa 
अण्डकोश और जानु ) । तीन अज्ञ उन्नत--उठे हुए थे 
( नामिका भीतरी भाग, कुक्षि तथा वक्षस्थळ ) | तीन 
अङ्ग रत्तवर्णके थे ( नेत्रान्त-आँखका कोया, हाथका 
तलवा तथा पैरका तला ); तीन अङ्ग खिग्ध- चिक्ने थे 
( पाद्रेखा, केश तथा लिङ्गमणि ) | तीन वलियाँ ( रेखा ) 
रामके झारीरमें थीं--उदस्में तथा गलेमै | तीन अङ्गौमै 
निम्नता थी अर्थात्‌ इन अङ्गौमै झुकाव था । 
पादतलका मध्यभाग निम्न था ( जिसके पादतळमे निम्नता 
नहीं होती वह व्यक्ति “गजपाद? कहलाता है तथा 
आजकल Ak लिये--पुल्सि तथा सेनामैं--सर्व था 
अयुक्त समझा जाता है ) पादरेखाकी निम्नता थी तथा 
स्तनचूचुक निम्न थे ।? इस प्रकार शरीरके 'त्रिगात्रः + 
यह लाक्षणिक वर्णन दृ्ान्तके लिये पर्याप्त है । सामुद्रिक 
लक्षणकारौद्वारा व्याख्यात शरीरके समस्त लछक्षणोंका पुञ्ज 
रामचन्द्रके देहको उद्दीत बना रहा था । फलतः रामचन्द्र्का 
शरीर सुन्दरतामेश सुडोलपनमे) बनावटमे सर्वथा आदर्श 
था- वाव्मीकिके कथनव यही सारांश है। 
रामचन्द्रकी अलोकिक सुषमाका अनुमान इसी बातसे 
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ओझल हो जानेपर भी, कोई भी व्यक्ति न तो अपने मनको 
उनसे खींच सकता था और न अपने नेत्रोंकी | जिसने 
रामको न देखा और रामने जिसे नहीं देखा-ये दोनों 
सब लोकोंमे निन्दाके पात्र होते हैं । इतना ही नहीं) दुसरो 
दवारा की गयी निन्दाको हम सह सकते हैं) परंतु न देखने" 
पर अपनी ही आत्मा चिक्रोटने लगती दै--हाय ! हम ऐसे 
अभागे निकले कि उन राखवेन्द्रको देखकर हमने न अपने 
नेत्रोंको धन्य बनाया, न जीवनको सफल बनाया । 
सफलताकी कुंजी “रामदर्शन” मै संनिहित है--“रामदर्शन? 
दोनों AÀ जीवनके साफल्यका देतु दै--रामकर्तृक दर्शन 
तथा रामकर्मक दर्शन । इन भव्यभावोंकी झाँकी प्रस्तुत 
करनेवाले इन TR पढ़िये-- 

न हि तस्मान्मनः कश्चिच्चक्षुषी वा नरोत्तमात्‌। 

नरः शक्नोत्यपाक्रष्ट्मतिक्रान्तेपि राघवे ॥ 

यश्च राम न Ag यं च रामो न पश्यति । 
सवंलोकेपु 


स्वात्माप्येन॑ Aga ॥ 

(ao To २। १७। १३-१४ ) 

वाल्मीकिके द्वारा चित्रित रामचरितका विश्लेषण 
करके ही साहित्य-जगतूर्मे नायक तथा उसके सात्त्विक गुर्णोकी 
कल्पनाका प्रथम प्रवोघ हुआ | भरतके अनुसार श्रेष्ठ नायकमे 
आठ साखिक गुणोंका सामज्ञत्य उपलब्ध होता है 
शोभा, विलास; साधुयश गाम्भीयं) स्थैय, तेज, ललित तथा 
औदार्य ( दशरूपक २। १०-१४) । ये आठौं गुण 
आदर्श नायक श्रीरामचन्द्रके गुणोके मार्मिक विश्लेषणके 
परिणाम हैं । राज्याभिषेकके लिये आहूत होने तथा तुरंत 
ही घोर जंगलमै निवासके लिये निवोसित रामचन्द्रमे किसी 
प्रकारही विक्रिया लक्षित नहीं हुई । न तो प्रथम दशामें 
उनके चित्तमे उल्लास था और न द्वितीय दशामे उनमें 
विषाद था । कारण होनेपर विकारकी इस अनुपलन्धिका 
निर्देश साहित्यकारोंने “गाम्भीय' शब्दके द्वारा किया है। 
ai यत्प्रभावेग विकारों नोपलक्ष्यते' ( दशरूपक 
२। १२) | इसी प्रकार अन्य गुणोके नामनिदेशकी कथा 
हे । तार्यं यह है कि रामायण आदिकाव्य हे ओर उस 
काव्यके नायक हैं--रामचन्द्र । वे साहित्य-जगत्‌के आदश 
नायकके प्रतिनिधि हैं । फलतः जिस प्रकार वाल्मीकि- 
रामायणके विदलेषणसे “सहाकाब्यःकी कल्पना संस्कृत 
उदित हुई, उसी प्रकार रामके चरितका विश्लेषण “नायकः- 


निन्दितः 


SAAANA हर मलिक Kaa दे! 


५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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रामके दिव्य गुणोंकी झाँकी कितनी मधुर ओर सुन्दर है--- 
९ 
स च नित्यं प्रशान्तात्मा स्दुपूव च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परेष॑ नोत्तर प्रतिपद्यते ॥ 


कृदाचिदुपकारेण कङृतेनकेन ai 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 


बुद्धिमान्‌ मधुराभाबी पूवभाषी प्रियंवदः । 
बीर्यवाम्न च वीयेण महता स्वेन विस्मितः ॥ 
( वा० रा० २। १ । १०-११, १३ ) 
तायं है--रासचन्द्र सर्वदा झान्तचित्त रहते थे | 
वे बड़ी कोमलता--महुताके साथ बोल्ते थे | वे भेंट 
होनेपर पहले ही बोलते थे--दूसरेके बोलनेकी प्रतीक्षा 
नहीं करते थे | उनपे कोई कितना भी रूखा और कड़ा 
क्यों न बोले, वे उसका उत्तर ही नहीं देते थे | 
वे किती प्रकार किये गये--भूलचू कमे किये गये--- 
एक भी उपकारसे तुप्ट हो जाते थे, परंतु सैकड़ों अपकारोंकी 
भी उन्हे स्मृति नहीं रहती थी; क्योंकि उन्होंने अपने आपको 
TIÄ कर रखा था | 
वे बुद्धिमान्‌ थे तथा बोलनेकी कलामें दक्ष थे- मधुर 
तथा प्रिय बोलते थे | वीयसे सम्पन्न थे, किंतु अपने महान्‌ 
वीयके कारण वे कभी गर्वका अनुभव नहीं करते थे | वे 
कभी झूठ नहीं बोलते थे | रामकी अपनी प्रतिज्ञा थी-- 
“रामो द्विनाभिभाषते ।' ( अयोध्या०, १८ | ३० )-राम कोई 
बात दो बार नहीं कहते थे। एक वार जो कह दिया, 
कह दिया | वह अमिट हो गया--पाषाणके ऊपर 
लिंची रेखाकी तरह | इसीलिये प्रजाओंके साथ उनका 
सम्बन्ध बड़ा ही मधुर था| आसक्ति उभयमागीं थी | 
शमका अनुराग प्रजाजनके ऊपर जेसा था; डेसा ही प्रेम 
प्रजाजनका रामके ऊपर था-- 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च 


प्रजाश्वाप्चुपरज्यते ॥ 
(वही, २।१। १४) 
गमचन्द्रम दूसरोके मनोभावको समझनेकी विलक्षण 
शक्तिका परिचय हमें मिलता हे | सुमन्त्र रामचन्द्रसे उनके 
हाथ वन-गमनके लिये जब आग्रह करने लगे, तब रामचन्द्रने 
अपनी मनोवेश्ञानिकताका सूक्ष्म परिचय देते हुए यह वचन 
कहा था --- 
नगरी त्वां रातं दृष्टा जननी मे यवीयसी । 
केकेयी प्रत्यय IRN रामो वनं गतः ॥ 
विपरीते नुष्टिहीना वनवास गते anà l 
राजानं नातिझङ्केत मिथ्यावादीति घार्मिकम्‌ । 


# रच्छ रामे नमामहे # 
To ee 


“सुमन्त्र | आपकी सद्भावनाको मैं जानता हूँ, तथापि 
आपको साथ ले चलना मैं उचित नहीं समझता | मेरी 
कनिष्ठ माता कैकेयी जत्र अयोध्यामें तुम्हे लौटकर आया 
देखेंगी, तव उन्हें विश्वास होगा कि राम यथार्थतः वन गये 
हैं । अन्यथा मेरे वन जानेपर भी उन्हें संतोष नहीं होगा और 
राजा द्शरथकरो मिथ्यावादी ही मानती रहेंगी। यह नहीं होना 
चाहिये |? केकेयीके मनोभावका यह यथार्थ परिचय है| 

इतना होनेपर भी वे केकेयीकी निन्दा कथमपि सह 
नहीं सकते थे | अरप्यकाण्डका एक प्रसङ्ग है । १६वें सर्गमै 
हेमन्तको रमणीय ऋतुके समय लक्ष्मण रामचःद्रके साथ अयोध्या- 
की चर्चा बड़ी आत्मीयताके साथ कर रहे थे | उसी समय 
उन्होंने मरतके सञचरित्र तथा कैकेयीके दुष्ट खमावका स्पष्ट 
उल्लेख करते समय एक मार्मिक बात कह दी-- 

न॒पिश्यमजुवत॑न्ते mat द्विपदा इति । 
ख्यातो खोकम्रवादोऽयं भरते नान्य्रथा कृतः ॥ 

भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः | 

कथं नु साम्बा कैकेयी ताइशी क्ररदर्शिनी ॥ 

( वा० रा० ३ । १६ | ३४-३५ ) 

“लोकें प्रवाद प्रचलित है कि मनुष्य पिताके स्वभावका 
अनुवर्तन न कर साताके स्वभावका अनुवर्तन करता है । 
इस लोक-प्रवादको अपने ARTË एकदम 
उलट दिया । दशरथ-जैसे सौम्य पति तथा भरत जेते 
सा्ुस्वमात पुत्रके होनेपर भी अम्बा कैकेयी इस प्रकार 
कूरदशिनी कैसे हुई ? यह बड़ा अचंभा है p 

इस संकेते रामचन्द्र मर्माहत हुए और उन्होंने स्पष्ट 
mÑ कहा-- 

न ASA मध्यमा तात गर्हितव्यः कदाचन ! 

तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुर्‌ ॥ 

(ao To ३। १६। ३७) 

“हे तात लक्ष्मण | मध्यमा अम्बाकी निन्दा तुम्हें कभी 
नहीं करनी चाहिये | इश्वाकुनाथ भरतकी ही कथा कहो |? 
अयोध्याके साम्राज्यपर कालरातरिके समान अशुभ परिणामोंका 
YA छाइनेवाली केकेयीके प्रति रामके इद्यर्मे कितनी 
सहानुभूति है; कितना असामान्य आदर है--यह स्पष्ट adt- 
में वाल्मीकिने संकेतित किया है | 


भरतने 


रामके चरित्रमे विवेकका प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है । 


| सच्चे . iE E EERI र Sia ताके छोचनासे 
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न विरत होते हें ओर न आत्मचरित्रके विश्लेषणसे पराङ्मुख | 
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k भवात्‌ धोरामका दिव्य आदश * 
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अन्तर्ृष्टिके प्रयोगसे दोषके स्थानांको देखनेसे विवेकी पुरुष 
कभी पीछे नहीं हटता । दशरथके चरित्रका विश्लेषण उन्हे 
कामके प्राधान्या संकेत देता है-- 

इद mamama राज्ञश्च मतिविञ्रसम्‌ ! 

डास एवार्थधर्मीभ्यां गरीयानिति मे मतिः ॥ 

क्रो ह्यविद्ठानपि पुमान्‌ प्रमदायाः कृते त्यजेत्‌ । 

छन्दाचुवर्तिनं पुत्रं तातो मामिव लक्ष्मण ॥ 

( अयोध्या ५३ । ९-१० ) 

“इस विपत्तिको और राजाके मतिपिभ्रमको देखकर मुझे 
अर्थ और धर्मकी अपेक्षा कामकी प्रबलता दृष्टिगोचर दो रही 
है । कोन ऐसा मूर्ख होगा, जो उसके मनोऽनुकूछ आचरण 
करनेवाले पुत्रको प्रमदाके लिये छोड़ देगा । परंतु विद्वान्‌ 
होकर भी मेरे पिताने वेसा ही क्रिया ।? 


कौराल्या-जैसी जननीकी आज्ञा न माननेका अन्तःङ्लेश 
रामचन्द्रके हृदयको हमेशा व्यथित करता था ! तभी तो वे 
कह रहे हूँ कि कोई भी नारी मेरे जैसा पुत्र उसञ्ज न करे-- 
मैं जो अपनी माताको अनन्त दुःख दे रहा हूँ । कोशल्याके 
प्रति मुझसे बढ़कर प्रीति रखनेवाली तो वह मैना है, जो 
अपने पिंजरमें बैठी हुई कहती रहती है--“ए सुगणे | ( मुझे 
पालनेवाली कौशल्याके ) शत्रुके परको काट लो | मैं अपनी 
माताका किसी प्रकारका उपकार न कर सका-- 

मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीशशस्‌ । 

सौमित्रे योऽहमस्बाया gA शोऊसनस्तकस ॥ 

मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा सत्तो लक्ष्मण सारिका । 

यत्तस्याः श्रूयते वाक्यं शुक NA ॥ 

( ( भयोष्मा० ५२ । २१-२२ } 
रासकी आत्मग्लानि स्वचरित्रके विश्छेषणका परिणाम है | 
मैश्रीके निर्वाहकी पराकाष्ठा रामके चरित्रमें दृष्टिगोचर 

होती है । आपद्ग्रस्त सुग्रीवके साथ मैत्री कर रामचन्द्रने 

उसकी कामनाकी समग्रतया पूर्ति की भित्रका आदर्श है-- 
आल्यो वापि RA वा दुःखितः सुखितोऽपि ता । 
Geba aaa वयस्यः परमा गतिः ॥ 

( किष्किम्धा० ८ । < ) 

मित्र घनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी अथवा निर्दोष 


A 


हो या सदोष; वह मित्रके लिये सबसे बड़ा सहायक होता है |? 

पित्रके निइछल स्नेहको देखकर जनका त्याग? सुखका 
त्याग और देशका त्याग भी करना न्याय्य है । इस आदर्शको 
राने अपने जीवनमै पूरा कर दिखाया । इसी मित्रता- 
के निर्याहके लिये रामके चरित्रमे एक दोषाभास भी दीलता 


वाल्विधसे है । रामने प्रतिज्ञा की थी कि वाळीको आज ही 
मारूँगा ओर एक ही बाणसे मारूगा--- 
बाणेनेकेन तं हृत्वा राज्ये त्वामभिषेचये । 
( अध्यात्म०) किष्किन्य० २ 1५) 


वाल्मीकि-रामायणमें भी ऐसी ही प्रतिज्ञा रामने की है-- 
बालीक्रो एक ही बाणके द्वारा मारनेकी | फलतः एक ही त्राणके 
द्वारा बालीका संहार करना रामको अभीष्ट था; उसके साथ 
पैंतरेबाजी नहीं करनी थी । वाली रावणकी अपेक्षा कहीं अधिक 
पराक्रमी तथा सूर था । जिस रावणके मारनेके लिये रामको 
अनेक दिनोतक घोर व्यवसाय करना पड़ा, उससे भी अधिक 
बलशाली वालीका निधन कया एक दिनकी लड़ाईके द्वारा 
किया जा सकता था ? नहीँ) कभी नहीं | तत्र मित्रके समक्ष 
कृत प्रतिज्ञाका निर्वाह केसे हो १ इसीलिये रामको वह युक्ति 
करनी पड़ी, जिसके लिये उनका नाम बदनाम किया जाता है ! 


रामके हृदयकी उदारताका परिचय तब मिलता है; जब 
वे मारुतनन्द्न हनुमानसे उनके उपकारका बदला चुक्रानेमे 
अपनेको नितान्त असमर्थ पाते हैं | वे कहते हैं--“हनुमान्‌ | 
तुमने जो मेरे साथ उपकार किया हैः वह मेरे अंदर ही जीण 
हो जाय; गळ-पच जाय; मेरे लिये उसका प्रत्युपकार करनेका कोई 
कभी अवसर ही न आये ।? ऐसी कामना क्‍यों ! वात यह है कि 
प्रत्युपकार चाहनेवाला व्यक्ति अपने उपकारीके लिये विपत्तिकी 
कामना करता दे, जिस उपकारका बदला चुकानेकी इच्छा 
रखनेसे उसे अपने प्रत्युपकार करनेका उचित अवसर मिले । 
घन्य हैं राम ! वे कभी सोचते भी नहीं थे कि हनुमासके 
ऊपर विपत्ति आये, जिससे उनके प्रति प्रत्युपकार करनेका 
कभी अवसर मिले । बाल्मीकिकी कमनीय सूक्तिपर ध्यान 
दँ--संक्षित चुरीली उक्तिपए-- 


सदङगे घत्‌ 


नर. प्रत्युषका राणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ४ 


जीर्णतां यातु त्वयोपकृत कपे । 


(Io रा० ७ । ४० । २४ ) 


रामचन्द्रमें वीयं तथा तेज; शक्ति तथा सामध्यकता 
अनुपमेय पुञ्ज विद्यमान था । शक्तिके साथ क्षमाका योग 
मणिकाञ्चनयोगके समान स्पृहणीय तथा आदरणीय होता हे | 
शक्तिका दुरुपयोग करनेवाले वीर ही अधिक देखे गये È 
परंतु राममें शौय एवं बलके साथ संगसका, विनयका तथा 
क्षमाका इतना सुभग सामज्ञस्य था कि उनकी शक्ति पाशबिक 
शक्ति न होकर देवशक्तिके सदृश मङ्गल तथा कस्याणकी 
सम्पादिका थी | 


है, mamaaa feray, BARANTA Digitized BrEA NAA छा akiua उपलब्ध 


ui 


होता रै, परंतु रावणके साथ उनके भीषण संघर्षके समय 
वह शक्ति अलौकिक रूप धारणकर आकाशचारी देव T 
गन्धर्वोकी इलाघाका विषय बन गयी | रावणके साथ आरम्मिक 
युद्धे ( वा० रा० युद्धकाण्डका ५९ सर्ग ) रामचन्द्रने जब 
अपने aa उसके धनुष तथा किरीट-मण्डलको ध्वस्त कर 
दिया, तब रावणकी दशा बड़ी दीन और दयनीय बन 
गयी थी | धनुषके अभावमें योद्धा ही कैसा | इस समय 
रामचन्द्रने शत्रुके प्रति जो महनीय अनुकम्पा दिखलायी, 
उससे उनकी शक्तिकी महत्ता स्पष्टरूपसे प्रमाणित होती है | 
वे चाहते तो उसी समय रावणको अपने तीव्र शरोसे 
घराशायी कर देते; परंतु निस्सहाय तथा निरायुध शत्रुके ऊपर 
शस्रका प्रहार नितान्त अनुचित होता है । रामचन्द्र 
रावणको लङ्काम जाकर आराम करने तथा पुनः र्थ तथा 
आयुर्धोते सुसज Am लौटनेकी सलाह देते हैं | उनके 
मार्मिक वचनोंपर ध्यान दीजिये 


कृत त्वया कमं महृत्‌ सुभीमं 
हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहस्‌ । 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्य 
Ace 07 
न त्वां maga नयामि ॥ 
प्रयाहि जानासि रणार्दितस्त्वं 
प्रविश्य रात्रिचरराज egm! 
आश्वस्य नियौहि रथी च धन्दी 


बल प्रेक्ष्यसि मे रथस्थः ॥ 
(वही, ६ । ५९ । १४२-४३ ) 
आशय है कि “रावण | तुमने आज भयंकर कार्य किया डैः 
क्योकि मेरी सेनाके प्रधान वीरोंको तुमने मार डाला है । 
इतनेपर भी थका हुआ समझकर मैं वाणोंसे तुम्ह मृत्यु- 
कै अधीन नहीं कर रहा हूँ | तुम युद्धसे पीड़ित हो, आन्त 
हो । लक्षार्म जाकर कुछ देरतक विश्राम कर लो । रथ और 
घनुषसे सुसजित होकर पुनः आना, तब मेरा वल देखना |? 
इस घटनाकी सत्यताकी पुष्टि अध्यात्मरामायण 
{ युद्धकाण्ड ६ | २९-३० ) के द्वारा भी होती है | यह था 
रामचन्द्रका शत्रुके प्रति क्षमाभाव--शक्तिके साथ क्षमाका 
मणिकाश्चनयोग | 
x x x 
रामरावणक्रा अप्रतिम संग्राम तो प्रख्यात ही है । 
रामचन्द्रने पर्याप्त परिश्रम तथा संघर्षके वाद दशाननको 
मृत्युके अधीन कर दिया | अव युद्धमें पराजित और ध्वस्त 
शत्रुके प्रति विजेताके ब्यवहारकी दैवी सम्पदा देखनी हो तो 
रामचन्द्रके इस व्यवहारकी ओर दृष्टिपात करें । 


तदा 


क रच्छ शाम दामे अः 


पट य्य 

रावणकी मृत्युके अनन्तर उसके देह-संस्कारकी समश्य 
सामने आकर खड़ी हुई । विभीषण रामके आदेशपर रावण. 
का संस्कार करनेको उद्यत नहीं था | उसका कथन देवीने 
अपनी बुद्धिसे भलीमाँति विचार कर छिया है । धर्मका त्याग 
करनेवाले) भूर) नृशंस; असत्य बोल्नेवाले, दूसरेकी छ्ीका 
घर्षण करनेवाले रावणका संस्कार कथमपि उचित नहीं है। मेरा 
भाई होनेपर भी यह शत्रु था; क्योकि सब प्राणियोंके afa- 
में निरत था | फलतः पूज्य होनेपर भी वह मुझसे पूजा पानेके 
योग्य नहीं है |? ( युद्धकाण्ड १११ सर्ग, ९२-९५ इलोक ) 
इसपर रामने विभीषणकी बड़ी भर्त्सना की और उसे 
समझाया--“यह ठीक है कि वह अधर्म और अनृतसे युक्त या; 
परंतु साथ-द्दी-साथ वह तेजस्वी; शूर, संग्रामोमे सदेव चलवान्‌ 
था | इन्द्रादि देव भी उसे परास्त नहीं कर सके थे | फलतः 
समस्त जगतूको रुलानेवाला रावण बल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा 
महासनखी था । उसका संस्कार अवश्य करना 
होगा तुम्हे । यह मेरा आदेश है । जानते नहीं--बैर मरनेतक 
ही रहता है | मरनेके बाद वैरका अन्त हो जाता है । अब 
मेरा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका | अतः जैसे वह तुम्हारा भाई 
हे; वैसे ही वह मेरा भी है। अतएव उसका दाह-संस्कार करो?-- 

तेजखी बलवान्‌ शूरः संग्रामेथु च नित्यञ्जः | 


TARI श्रूयते न पराजितः ॥ 
सहात्मा बलसम्पक्नों रावणो ख्ोकराचणः | 


सरणान्तानि वैराणि निङ्गत्तं नः प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा ai 
(युद्ध १११ । ९९--१० १ ) 


यह है रामका झजुके प्रति क्षमाभाव | हजार दोष होनेपर 
भी रावण मृत्युके अनन्तर इलाघनीय है, उपेक्षणीय नहीं । 
फलतः उसके दाह-संस्काररमें कोई कमी न होनी चाहिये । 
यह ६ शोयका अप्रतिम आदर्श, वीरताका चूडान्त निदर्शन 
तथा क्षमामावका महनीय उत्कर्ष !!! 


भगवान्‌ रामचन्द्रमे सौन्दर्यका, शीलका और शक्तिका 
विलक्षण सामरस्य था | उन महामहिमामण्डितके चरित्रये इन 
तीनोंका अद्भुत सामञ्जस्य विराजमान था | इसीलिये 
समग्र संसार श्रीरामचन्द्रको मर्यादापुरुषोत्तम मानकर उनके 
द्वारा स्थापित धर्मराज्यके लिये आज भी लालायित है | 
सचमुच रामचन्द्र साक्षात्‌ भगवान्‌ थे | अतएव उनके द्वारा 
प्रतिष्ठित सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था मानवमात्रके 
Aa हे € द्रे 
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% भगवान्‌ श्रीरामका आदश चरित्र # २०१ 


भगवान्‌ श्रीरामका आदर्श चरित्र 


( ढेखक याशिकसन्राट पं० थीवेणीरामजी शर्मा गोड, वेदाचार्य ) 


भारतीय पुराणा एवं काव्यौमै भगवदवतारकी अनेक- 
विध कथाएँ वणित हैं । निराकार ईश्वस्की साक्रारताको ही 
“अवतार? कहा जाता है । “तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌? 
( तैत्तिरीयोप० २ | ६ )--इस मर्मोक्तिके अनुसार सम्पूर्ण 
जगतूकी सृष्टि ही ईश्वरूप है । सामान्यतः सम्पूर्ण संसारके 
अवतार होनेपर भी कुछ विशिष्ट विभूतियाँ अवताररूपमें 
परिगणित हुई हैं, जिनके द्वारा-- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतासू । 

धर्मसंस्थापनाथौय सम्भवामि युगे 

इस भगवद्बचन ( गीता ४ | ८ ) की चरितार्थता 
सुस्पष्टतः मानव-जीवनको सदासे प्रभावित करती आ 
रही है । उन विशिष्ट अवतारोंमें भी मर्वादा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामका अवतार सवप्रमुख एबं नितान्त जगत्‌- 
कल्याणकारक है । 


युरो ॥ 


आज भारतमें अन्य अवतार सम्भवतः कुछ विस्मृत अथवा 
लोगोंकी दृष्टिसे दूर हो गये हैं, परंतु राम एवं कृष्णका अवतार 
तो प्रत्येक भारतीयके मानसमें ओतप्रोत हो चुक्रा है । यहद 
अवतार भारतकी उस भयंकर वेलामें हुआ था, जिसका 
वर्णन आदिकवि वाल्मीकि, ब्यास तथा अन्यान्य मनीपियोंने 
पुष्कल मात्रामें किया दै; किंतु फिर भी वे नास्तिकोको संतोष 
प्रदान नहीं कर सके | अपने कालमें धर्म, अर्थ एवं कामके क्षेत्रमै 
सामाजिक अस्त-व्यस्तताको सुव्यवस्थित रूप प्रदान करनेका 
समस्त श्रेय “रामावतार'को ही है । ये तीनों पुरुषार्थ उस 
कालमें निर्याद्‌ हो चुके थे । शक्ति ही नियामक थी | 
भारतके सम्राट चक्रवर्ती-पद्‌-विभूषित दशरथ वृद्धावस्थामें भी 
राज्य-संचालन करते रहे । भारतके अधिकांश दक्षिण- 
प्रदेश तथा Aè कुछ भूभाग लङ्काधिपति रावणके 
अधीन हो गये थे। दण्डकारण्यम नासिक आदिपर रावण 
अपने सैन्य-शिब्रिर स्थापितकर भारतीय शासनको चुनोती 
दे रहा था । इस विकराल राष्ट्रीय संकटमेंश जब्र कि ्राह्मण- 
वघ, ख्नी-अपहरण तथा लूट खसोट आदिऊी घटनाएँ उम्र- 
रूपमे नग्न ताण्डव कर रही थी, उस समय आरासने 
सर्वप्रथम अतिनिकट होनेके कारण महर्षि विश्वामित्रके 
नेतृत्वमें उत्तर भागके भूखण्ड ( बक्सर डिविजन आदि ) को 


प्रतिनिधि थी | महर्षि विश्वामित्रसे युद्धकी शिक्षा प्राप्तकर 
अपने पिता दुरारथकी बृद्धावस्थाके कारण राम युवराजोचित 
अधिकारोंद्वारा प्राशासनिक स्थितिको प्रायः बारह वर्घतक 
सुव्यवस्थित करते रहे | इस कालमें उनके नेतिक एवं 
चारित्रिक बलका ही वह महान्‌ प्रभाव था कि महाराज 
दशरथके जीवनमै ही जनता उनको राज्यासनपर अधिष्ठित 
देखना चाहती थी; परंतु यह सम्मव न हो सका । 
दशरथद्वारा दिये हुए आश्वासनमय वचनोंका महारानी 
कैकेयीने लाभ उठाना चाहा । ग्रह-युद्धकी आशङ्कासे 
आशङ्कित होकर श्रीरामने धार्मिक दृष्टिसे कामिक एवं 
आर्थिक समस्याओंका समाधान करते हुए “पितृ-आशा ही 
सर्वोपरि हे?--इस सर्वमान्य सिद्धान्तसे राज्य-तन्त्रका अस्तित्व 
सुरक्षित कर दिया । रामायणका यह स्थळ तत्कालीन राज्य- 
तन्त्रपर धर्मका स्पष्ट प्रभाव प्रदर्शित करता दै । यह धर्म, 
नैतिकता, सहिष्णुता एवं वीरतापर आधारित था । भगवान्‌ 
श्रीरामने राज्यविहीन होकर भी वीरोचित स्वभावके कारण 
अपनी धर्मपत्नी ( सीता ) ओर अपने भाई ( लक्ष्मण ) के 
साथ दण्डकारण्यमें निवास करके अवरिष्ट राष्ट्रीय काय 
( दक्षिणी भूभागकी निमुक्ति ) सम्पन्न किया | 

श्रीरामने जनस्थानके निवासियोंसे जब यह प्रतिज्ञा की- 
मे यहाँसे राक्षसवंशका उन्मूलन कर दूंगा? तब सीताने 
कहा---९राज्यसे तो आप निर्वासित हो ही गये हँ, फिर भी-- 
यहाँ वनमें आकर भी शान्तिसे रहना नहीं चाहते । राश्नसोने 
आपका क्या विगाड़ा है ? यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरासने 
उत्तर दिया--भ्सीते ! में लक्ष्मणके सहित तुम्हें त्याग 
सकता हूँ, मृत्युका भी आलिङ्गन करनेको उद्यत हूँ, परंतु 
अपनी की हुई प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता और वह 
प्रतिज्ञा, जो ब्राह्मणोंसे कर चुका हुँ, उसे कदापि नहीं 
छोड़ सकता |? 

इस स्थलपर श्रीरामचन्द्रजीकी वह दिव्य सयादा 
परिलक्षित होती है, जो वतमान कालके महापुरुषोमे बहुत 
कम पायी जाती है । आज Aai भौतिक, 
वैज्ञानिक एवं आर्थिक सम्पन्नता सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है 
और सब वस्तुएँ सुलभ हो रही हैं--केवल एक ही वस्तु 
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होता है? परंतु रावणके साथ उनके भीषण संघषके समय 
वह शक्ति अलौकिक रूप धारणकर आकाश्चारी देव D 
गन्ध्ोकी श्लाघाका विषय बन गयी | रावणके साथ आरम्मिक 
gañ ( वा० रा० युद्धकाण्डका ५९ सर्ग ) रामचन्द्रने जव 
अपने aa उसके घनुप तथा किरीट-मण्डलको ध्वस्त कर 
दिया, तब रावणकी दशा बड़ी दीन और दयनीय वन 
गयी थी | धनुषके अभावम योद्धा ही केसा | इस समय 
रामचन्द्रने शत्रके प्रति जो महनीय अनुकम्पा दिखलायी; 
उससे उनकी शक्तिकी महत्ता स्पष्टख्मसे प्रमाणित होती है | 
वे चाहते तो उसी समय रात्रणको अपने तीव्र शरोंसे 
घराशायी कर देते; परंतु निस्सहाय तथा निरायुध शत्रुके ऊपर 
शस्रका प्रहार नितान्त अनुचित होता है । रामचन्द्र 
रावणको छङ्कामें जाकर आराम करने तथा पुनः स्थ तथा 
आयुर्धोसे सुसज होकर लोटनेकी सलाह देते हैं। उनके 
मार्मिक वचनोपर ध्यान दीजिये 


कृत त्वया कर्म महत्‌ सुभीम 

हतप्रचीरश्च कृतस्त्वयाहस्‌ । 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति ब्यवस्थ 

न त्वा mega नयामि ॥ 
प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्व 

प्रदिश्य रात्रिंचरराज ढङ्कास्‌। 
आश्वस्य नियाहि रथी च धन्वी 

तदा बळ aa से रथस्थः ॥ 


(वही, ६ । ५९ । १४२-४३ ) 
आशय है कि “रावण | तुमने आज भयंकर कार्य किया हैः 
क्योकि मेरी सेनाके प्रधान वीरोंको तुमने मार डाला है । 
इतनेपर भी थका हुआ समझकर मैं वार्णोसे ठग्दै मृत्यु- 
कै अधीन नहीं कर रहा हूँ । तुम युद्धसे पीड़ित हो, आन्त 
हो । लङ्काम जाकर कुछ देरतक विश्राम कर लो | रथ और 
घनुषसे सुसज्जित होकर पुनः आना) तब मेरा बल देखना |? 
इस घरनाकी सत्यताकी पुष्टि अध्यात्मरामायण 
( युद्धकाण्ड ६ | २९-३० ) के द्वारा भी होती है | यह था 
रामचन्द्रका शत्रुके प्रति क्षमाभात्र--शाक्तिके साथ क्षमाका 
मणिकाञ्चनयोर | 
> x x 
राम-रावणक्रा अप्रतिम संग्राम तो प्रख्यात ही है । 
रामचन्द्रने पर्याप्त परिश्रम तथा संघर्षके बाद दशाननको 
मृत्युके अधीन कर दिया | अब युद्धमें पराजित और ध्वस्त 
शत्रुके प्रति विजेताके व्यवहारकी दैवी सम्पदा देखनी हो तो 
रामचन्द्रके इस व्यवददारकी ओर दृष्टिपात करें | 


% रच्छ दाम ai # 


राबणकी मृत्युके अनन्तर उसके देह-संस्कारकी समस्या 
सामने आकर खड़ी हुई । विभीषण रामके आदेशपर रावण. 
का संस्कार करनेको उद्यत नहीं था | उसका कथन हैक 
अपनी बुद्धिसे भीमाँति विचार कर लिया है । घर्मका त्याग 
करनेवाले भूर) नृशंस, असत्य बोल्नेवाले; दूसरेकी ei 
घर्षण करनेवाले रावणका संस्कार कथमपि उचित नहीं है। मेरा 
भाई होनेपर भी यह शत्रु था; क्योंकि सब प्राणियोंके अहित- 
में निरत था | फलतः पूज्य होनेपर भी वह मुझसे पूजा पानेकै 
योग्य नहीं दै ।? ( युद्धकाण्ड १११ सर्ग, ९२-९५ इलोक ) 
इसपर रामने विभीषणकी बड़ी भर्त्सना की और उसे 
बमझाया--“यह ठीक है कि वह अघम और अनृतसे युक्त या; 
रितु साथ दी-साथ वह तेजस्वी, झुर, संग्रामोमें सदैव वलवान्‌ 
इन्द्रादि देव भी उसे परास्त नहीं कर सके थे | फलतः 
समस्त जगतूको रुलानेवाला रावण बल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा 
मद्दामनस्वी था । उसका संस्कार अवश्य करना 
होगा तुम्हें | यह मेरा आदेश है । जानते नहीं--बैर मरनेतक 
ही रहता है | मरनेके वाद वैरका अन्त हो जाता है | अन 
परेरा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका | अतः जैसे वह तुम्हारा भाई 
है) वैसे ही वह मेरा भी है। अतएव उसका दाइ-संस्कार करो?-- 
तेजस्वी बलवान्‌ शूरः संग्रामेणु च नित्यञ्चः । 


घा 


ANA A 
mga: श्रूयते न पराजित; ॥ 
सहात्मा बललस्पत्ञा रावणो क्वोक्रावण; । 


सरणान्तानि वैराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव! 
( युद्ध० १११ । ९९-१०३१) 
यह्‌ हे रामका शत्रुके प्रति क्षमाभाव | हजार दोष होनेपर 
भी रावण मुत्युके अनन्तर श्लाघनीय दै, उपेक्षणीय नहीं । 
फलतः उसके दाह-संस्कारमें कोई कमी न होनी चाहिये | 
यह है शोयका अप्रतिम आदर्श, वीरताका चूडान्त निदर्शन 
तथा क्रमाभावका महनीय उत्कर्ष !!! 
भगवान्‌ रासचन्द्रमे सोन्द्यका? शीलका और शक्तिका 
विलक्षण सामरस्य था | उन महामहिमामण्डितके चरित्रये इन 
तीनोंका अद्भुत सामञ्जस्य विराजमान था । इसीलिये 
समग्र संसार श्रीरामचन्द्रको मर्यादापुरुषोत्तम मानकर उनके 
द्वारा स्थापित धमराज्यके लिये आज भी लालायित है । 
सचमुच रामचन्द्र साक्षात्‌ भगवान्‌ थे | अतएव उनके द्वारा 
प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था मानवमात्रके 
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( छेखक--याशिकसम्नाट पं० औवेणीरामजी शमी गौड, वेदाचार्य ) 


भारतीय पुराणों एवं कार्व्योमे भगवद्वतारकी अनेकः 
विध कथाएँ वर्णित हैं | निराकार ईश्वस्की साकारताको ही 
“अवतारः कहा जाता है । aag तदेवानुप्राविशत्‌? 
( तेत्तिरीयोप० २ | ६ )--इस मर्माक्तिके अनुसार सम्पूर्ण 
जगतूकी सृष्टि ही ईश्वररूप है | सामान्यतः सम्पूर्ण संसारके 
अवतार होनेपर भी कुछ विशिष्ट विभृतियाँ अवताररूपमें 


परिगणित हुई हैँ, जिनके द्वारा-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च gA । 

धर्मसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे॥ 

--इस भगवद्गचन (गीता ४ | ८ ) की चरिताथता 
सुस्पष्टतः मानव-जीवनको सदासे प्रभावित करती आ 
रही दै । उन विशिष्ट अततारोंमें भी मर्यादा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामका अवतार सवप्रमुख एवं नितान्त जगत्‌- 
कल्याणकारक है । 

आज भारतमै अन्य अवतार सम्भवतः कुछ विस्मृत अथवा 
लोगोंकी दृष्टिसे दूर हो गये हैं, परंतु राम एवं कृष्णका अवतार 
तो प्रत्येक भारतीयके मानसमें ओतप्रोत हो चुका है । यह 
अवतार भारतकी उस भयंकर वेलामें हुआ था, जिसका 
वर्णन आदिकवि वाल्मीकि, व्यास तथा अन्यान्य मनीषियोंने 
पुष्कल मात्रामे किया दै; किंतु फिर भी वे नास्तिकोंको संतोष 
प्रदान नहीं कर सके | अपने कालमै धर्म, अथ एवं कामके क्षेत्रमै 
सामाजिक अस्त-व्यस्तताको सुव्यवस्थित रूप प्रदान करनेका 
समस्त श्रेय 'रामावतार'को ही है | ये तीनों पुरुषार्थ उस 
कालमै निर्मयाद हो चुके थे । शक्ति ही नियामक थी | 
भारतके सम्राट चक्रवर्ती-पद-विभूषरित दशरथ बृद्धावस्थामे भी 
राज्य-संचालन करते रहे । भारतके अधिकांश दक्षिण 


प्रदेश तथा ब्रिहारके कुछ भूभाग लङ्काधिपति रावणके 
अधीन हो गये थे। दण्डकारण्य, नासिक आदिपर रावण 


अपने सैन्य-शिब्रिर स्थापितकर भारतीय शासनको चुनौती 
दे रहा था | इस विकराल राष्ट्रीय संकटमें) जब कि ब्राह्मण- 
वघ, स्री-अपहरण तथा लूट-खसोट आदिकी घटनाएँ उम्र- 
रूपर्मे नग्न ताण्डव कर रही थी, उस समय ओरामने 
सर्वप्रथम अतिनिकट होनेके कारण महर्षि विश्वामित्रके 
नेतृत्वमै उत्तर भागके भूखण्ड ( बक्सर डिविजन आदि ) को 


प्रतिनिधि थी | महर्षि विश्वामित्रसे युद्धकी शिक्षा प्राप्तकर 
अपने पिता दशरथकी बृद्धावस्थाके कारण राम युवराजोचित 
अधिकारीद्वारा प्राशासनिक स्थितिको प्रायः बारह वर्षतक 
सुव्यवस्थित करते रहे | इस कालमे उनके नैतिक एवं 
चारित्रिक बलका ही वह महान्‌ प्रभाव था कि महाराज 
दशरथके जीवनमै ही जनता उनको राज्यासनपर अधिष्ठित 
देखना चाहती थी; परंतु यह सम्भव न हो सका । 
द्शरथद्वारा[ दिये हुए आश्वासनमय वचनोंका महारानी 
कैकेयीने लाभ उठाना चाहा । गह-युद्धकी आशङ्कासे 
आशङ्कित होकर श्रीरामने धार्मिक दृष्टिसे कामिक एवं 
आर्थिक समस्याओंका समाधान करते हुए “पित-आशा ही 
सर्वोपरि है?--इस सवमान्य सिद्धान्तसे राज्य-तन्त्रका अस्तित्व 
सुरक्षित कर दिया | रामायणक्रा यह खल तत्कालीन राज्य- 
तन्त्रपर धर्मका स्पष्ट प्रभाव प्रदर्शित करता है । यह धर्म, 
नैतिकता, सहिष्णुता एवं वीरतापर आधारित था । भगवान्‌ 
श्रीरामने राज्यविहीन होकर भी वीरोचित स्वभावके कारण 
अपनी धर्मपत्नी ( सीता ) ओर अपने भाई ( लक्ष्मण ) के 
साथ दण्डकारण्यमें निवास करके अवशिष्ट राष्ट्रीय काय 
( दक्षिणी भूमागक्री निसुक्ति ) सम्पन्न किया । 

श्रीरामने जनस्थानके निवासियोंसे जब यह प्रतिज्ञा की- 
कै यहाँसे राक्षसवंशका उन्मूलन कर दूँगा?, तव सीताने 
कहा---'राज्यसे तो आप निर्वासित हो ही गये हैं, फिर भी-- 
यहाँ बनमें आकर भी शान्तिसे रहना नहीं चाहते । राक्षसाने 
आपका क्या विगाड़ा है? यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने 
उत्तर दिया---'सीते | में लक्ष्मणके सहित तुम्हें त्याग 
सकता हूँ, मृत्युका भी आलिङ्गन करनेको उद्यत हूँ, परंतु 
अपनी की हुई प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता ओर बह 
प्रतिज्ञा, जो ब्राह्मणोंसे कर चुका हूँ; उसे कदापि नई 
छोड़ सकता |? 

इस स्थल्पर श्रीरामचन्द्रजीकी वह दिव्य मर्यादा 
परिलक्षित होती है, जो वतमान कालके महापुरुषों बहुत 
कम पायी जाती है । आज विश्वमे-जहाँ भौतिक, 
वैज्ञानिक एवं आर्थिक सम्पन्नता सवत्र दृष्टिगोचर हो रही है 
और सब वस्तुएँ सुलभ हो रही हैं--केवल एक ही वस्तु 


ताढ़ काका Kufa ILA, JARMU. DAR BAS Rheg AAt? yaan Kosha 


Smg २६-- 


२०२ 
Oooo 
श्रीरामका जीवन मानव-जीवनका मूल प्रेरणात्मक खोत 
है । वे मानवता; सभ्यता एवं आदर्श सर्यादापूण जीवनके 
प्रतीक हैं | रामताका लोप ही लौकिक मर्यादाका विनाश है। 


मानवताका सबसे सुन्दर उदाहरण श्रीरामका वह 
ब्यक्तित्व दै, जिसे रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकिने 
उपस्थित किया है | रावण मारा जा चुका था । उस समय 
भगवान्‌ राम ध्यानमम्म होकर सीताके सम्वन्धमे कुछ 
चिन्तन करने लगे । उन्होंने विभीषणकों आज्ञा दी-- 
“शीघ्र ही सीताको मेरे समक्ष उपस्थित करो |? विभीषणने 
सीताको लानेकी व्यवस्था की | श्रीरामके समक्ष उपस्थित 
करनेके लिये जब सीता शिविका ( पालकी ) पर छायी जा 
रही थी, उस समय विभीषण सीताके दर्शनार्थ एकत्रित हुई 
भीड़को तितर-बितर करने लगे | तब रामने विभीप्रणसे कहा- 
“सीताके आनेके उद्देश्यते छोगोंको हराना मेरा अनादर करना 
है। सभी लोग मेरे आत्मीय हैं; इनके समक्ष आनेमें सीताको 
कोई दोष नहीं | खियोके RA गह, वस्न तथा अन्यान्य 
आवरण “आवरण? नहीं; अपितु ख्रियोंक्रा चरित्र ही उनका 
खास “आवरण? है | युद्धस्थल, स्वयंवर, यज्ञ? विवाह तथा 
विपत्काल आदिमें स्त्रीका बाहर निकलना निन्द्य नहीं है, 
विशेषकर मेरे सानिध्यमै तो कदापि अनुचित नहीं दै । अतः 
सीताको पालक्रीप न लाकर पेद्ल ही मेरे सामने लाओ, 
जिसमें सभी लोग उन्हें देखें |? ( वा० रा० ६ | ११४ ) 
विमीषणने वेसा ही किया और सीताको पैदल चलकर ही रामके 
सम्मुख आना पड़ा | यह सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक 
संघटनशक्तिकी परिचायक कैसी सुन्दर अभिव्यक्ति है | 


अपने पाइवमे स्थित, राक्षस-गहसे आयी हुई, लज्जासे 
अवनतमुखी सीताको देखकर भगवान्‌ रामके मनमै रोप, 
हर्ष ओर देन्यके भाव उत्पन्न होने लगे । अन्तमें उन्होंने 
सीताके समक्ष अपना हार्दिक भाव जिन शब्दोंमें प्रकट 
किया, उनसे प्रजापालक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके 
आदर्श चरित्रक्रा परिचय प्राप्त होता है । यह रामकी उच्च 
लोकमर्यादा है | राजाका अनुसरण ही प्रजा करती है । यदि 
रामने अपने जीवन में किसी प्रकार भी अमर्यादाको प्रश्रय 
दिया होता तो वे 'मर्यादापुरुषोत्तम? न कहे जाते । 


अन्ततः अझ्निप्रवेशद्वारा शुद्ध सीताको देवगणसे 
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भगवान्‌ रामने व्यक्तिगत स्वामीके रूपमे अत्यन्त मर्माहत 
होते हुए भी राजाके कर्तव्यपालनके उद्देश्यसे गाभिणी 
सीताको पुनः निर्वासित कर दिया । 

महाकवि भवभूतिने 'उत्तररामचरितशमे भगवान्‌ रामका 
चरित्र चित्रित करते हुए बड़ा ही स्पष्ट सुन्दर निर्देश 
किया है-- 

aag कठोराणि gA कुसुमादपि। 

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहंति॥ 

(Riv ) 

अर्थात्‌ 'छोकोत्तर महापुरुषोंका मन एक साथ वज्जसे 
भी कठोर ओर पुष्पसे भी कोमल हुआ करता है, वह 
साधारण-नोंके लिये दुरवत्रोध है |? 

इस प्रकार राजतन्त्रका प्रजानुरञ्जनके लिये प्रयोग 
श्रीरामके ही दृढ़ मनके वशकी वस्तु हो सकती थी। 
जनतामें वेरभावकी वृद्धि रोकने तथा अस॒हिष्णुताको शान्त 
करनेके लिये उन्हीं मर्यादापुरुषोत्तम रामने राजतन्नका 
मौलिक विवेचन करते हुए राजनीतिक समन्वय स्थापित 
करनेमें भी अपूर्वं सफलता प्राप्त की थी । 

शरीरामने वन-निर्गमनके समय लक्ष्मणसे कहा था- ' 


एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः। 
यदेषां सवक्ृत्येणु मनो न प्रतिहन्यते॥ 


( वा० Uo २। ५२। २५) 
अर्थात्‌ “राजालोग इसीलिये राज्यका शासन सँमालते 
हैं कि किसी भी काममै उनका मनोविधात न हो |? 
महाराज अत्यन्त दुःखी हैं; अतः वे जो कुछ चाहते है 
उन्हें कर लेने दो | 
इस समय यदि राम कोसलव्याद्वारा अनुमोदित 
लक्ष्मणके# परामशेक्रो मानते तो अधिक सम्भव था 
कि राज्यक्रान्ति हो जाती; क्योंकि जनता भी उनके साथ 
थी; परंतु श्रीरामने अपनी हार्दिक क्रान्ति-भावनाको एक 
दूसरा ही मोड़ दिया ओर उन्होंने राज्यतन्त्रको प्रजातन्त्रके . 


रूपमे परिणत किया । यह काय क्रमशः होकर उनके 
A पह, काय” मशः, होकर, टन 


# रुरोरप्यवलिप्तस्य 
उत्पथं 


दार्याकार्यमजानत: | 
भवति META ॥ 
इत्मादि- 


प्रतिपन्नस्य कार्य 


( वा० Uo, अयोध्याकाण्ड २१ । १३ इत्यादि ) 


% श्रीरामका शील-स्वभाव ॐ 


ooo a | >“ वन 


जीवनके पश्चिमांदामे ही सुस्पष्ट हुआ, जब कि उन्होंने 
अपने पुत्रौ तथा श्रातृपुत्रोम राज्यका समविभाजन कर 
दिया था । इस प्रकार Aago मी सवप्रथम 
प्रजातन्त्रका आदि संस्थापक मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामको दी 
कहना चाहिये । 


जिस समय जंगलमै भरत श्रीरामको मनानेके लिये 
आ रहे थे, उस समय लक्ष्मणने दूरसे ही भरत और भरतकी 
सेनाको आते देखकर संदेह किया कि “कहीं हमलोगोंको 
सर्वथा निर्मूल करनेके लिये ही तो भरत सेना लेकर 


श्रीरामने उनसे कह्दा--“भरतसे में कह दुंगा कि तुम 
अपना राज्य लक्ष्मणको ही दे दो |? भगवान, श्रीरामके 
वाक्यको सुनकर लक्ष्मण लज्जित होकर चुप हो गये | 
यह श्रातृप्रेममा अनूठा उदाहरण तो है दी, साथ दी 
आत्मनिर्भरताकी भी पराकाष्ठा है । 


भगवान्‌ श्रीरामके अलौकिक गुणोंसे सारा भारतीय 
वाड्यय सुशोभित है । भगवान्‌ रामका वास्तविक ज्ञान कराना 
ही वाल्मीकीय रामायणका प्रधान उद्देश्य दै । 

“रामादिवद्वर्तितव्यं न क्षचिद्रावणादिवत्‌? की विशिष्ट 


नहीं आ रहे हैं |? लक्ष्मण युद्धके लिये तत्पर होने लो, परंतु शिक्षा रामावतारसे ही जगत्को प्राप्त होती है । 


श्रीरामका शील-खभाव 


खुनि सीतापति-सील-सुभाड । 


मोद न मन, तन पुलक, नयन जळ, सों नर खेहर खाउ ॥ ९ ॥ | 
| सिसुपन ते पितु, मातु; बंधु, शुरु, सेवक, सचिव, सखाउ । र्‌, 
Y कहत राम-विधु-बदन RAE सपनेहुँ लख्यो न काउ ॥ २॥ रश 
y खेळत संग aga बालक नित, जोगवत अनट अपाउ । शं 
जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ ॥ ३ ॥ Y 
५ सिला साप-संताप-बिंगत भइ परसत पावन पाउ । Y 
y दई खुगति सो न हेरि इरष हिय, चरन छुप को पछिताड ॥ ४ ॥ Y 
y भव-धनु भंजि निदरि भूपति श्वगुनाथ खाइ गये ताड । डु 
छमि अपराध; छमाइ पॉय परि, इतो न अनत समाउ ॥ ५ ॥ 
y कह्यो राज, बन दियो नारिबस, गरि गलानि गयो राउ । शु 
शु ता gig को मन जोगवत ज्यों निज तन मरम कुघाउ ॥ ६ ॥ Y 
कपि-सेवा-यस भये कनोडे कह्यो पवनसुत आउ । y 
४ देबे को न, कळू रिनियाँ हो, धनिक तू पत्र लिखाउ ॥ ७ N Y 
R अपनाये gia बिभीषन, तिन न तज्यो छल-छाउ । Y 
y भरत सभा खनमानि सराहत, होत न हृदय अघाउ ॥ ८ ॥ Yi 
Y निज करुना करतूति भगत पर चपत चळत चरचाउ । 
Y सकत प्रनाम प्रवत जस बरनत, खुनत कहत फिरि गाउ ॥ ९ ॥ 
Yi समुझि समुझि गुनग्राम राम के, उर अनुराग बढाउ । 


gka अनयास रामपद्‌ पहद्दे प्रेम-पसाउ ॥ १०॥ 


( विनय-पत्रिका, १०० ) 
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* रच्छ राम नमामह > 


( ढेखक- आचार्य औमुंशीरामजी शर्मा ) 


आर्यावर्तका प्रतिनिधि-पुरुप यदि भारतीय इतिहासमें 
किसीको कहा जा सकता है तो वह राम हैं | राम न 
केवल आदश राजा हैं; अपितु वे आदर्श पुत्र हैं, आदश 
पति हैं; आदर्श बन्धु हैं और आदश स्वामी हैं | उनके 
जीवनमै आय आदर्शोका जो विकास हुआ, वह इस देशके 
द्वारा ऐसा स्वीकृत हुआ कि हमारी जीवन-धाराका एक 
विशिष्ट अङ्ग बन गया | आज समग्र भारत राममय जान 
पड़ता है | हिमालयकी कन्द्राओंमें रामनाम गूँज रहा है | 
बिन्ध्य-पर्वतश्रेणी रामनामके जय-घोषते निनादित है । 
गोदावरी और कावेरीकी उत्तुज्ञ तरंगोंमें अवगाहन करनेवाले 
स्नातक राम-रामक़ा जाप करते हुए रामके पुनीत नाममें 
रमे रहते हैं । कन्याकुमारी और रामेश्वरमूके मन्दिर इसी 
पावन नामका स्मरण कराते हैँ | पंजाब, सिंध, राजस्थान; 
अङ्गवङ्ग और कलिङ्गमेसे कौन-सा ऐसा प्रान्त है, जो इस 
पवित्र रामनामकी दीक्षासे वञ्चित कहा जा सके ? तक्षशिला 
रामके ही बंदाजका बसाया हुआ है | लाह्दोरको ago 
ओर कसूरको FAJO कहा जाता है । समग्र देश राम-जीवन- 
से सम्बद्ध तीर्थस्यानोंसे व्याप्त है | हमारे पर्व नवरात्र, 
दीपावली, दशहरा आदि भी देशभरमें मनाये जाते हैं | 
कवियोंने राम-गाथा-गायनमें अपने पुरुपार्थकी इतिश्री 
समझी हे | संतोंने रामके निर्गुण रूपकी उपासना की है 
तो वैष्णव कवियोने उनके सगुण रूपको अपनाया हैं | राम 
सम्प्रदाय-भावनासे भी ऊँचे उठ गये | बौद्ध-सम्प्रदायमें 
£ट्दारथजातक? लिखा गया तो जेन-साहित्यमे 'पउम चारिउ)- 
से प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे गये | आजक्रा भारतीय कवि भी 
रामको अपनी वाणीका विषय बनाता हे और उसपर कविता 
लिखता दै | शिक्षित वर्ग ही नही, अपढ-अशिक्षित, कोल-भील- 
गोंड आदि सभीके हृदर्योमे राम-नाम बसा हुआ हे और 
अब जो अनुसंधान हुए हैं, वे भारतके बाहर भी दूर-दूर 
देशामे पहुँचे हुए इस राम-नामकी तेजस्विताकी उद्घोषणा 
कर रहे हें | मेक्सिकोमै राम-सीतोत्सव मनाया जाता है | 
पेरूका सूयमन्दिर सूयवंशके रामकी स्मृतिको जाग्रत्‌ कर 
देता दे | इटलीका रोम नगर अपने JSE रामका ही 
धभिव्यक्षक हे | मिश्रके राजाओंके नाम भी (राम, शब्द्से 


ब है षक इछ” कि भर 
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“राम? शब्दसे प्रारम्भ होते हैं, जैसे रामसर) रामल्लाह | यूनान- 
की कला और वीरतापर रामकी मुद्रा अङ्कित है | रूसका 
साइबेरिया और चीनके उत्तरका मंगोलिया राम-कथाओंगे 
निस्सृत लोक-गाथाओंको अबतक अपने क्रोडमें सँजोये है । 
जापानके राजाका सूर्यवंश और उत्तरमें लक्ष्मीका मन्दिर तथा 
ईरानके राजाका अपनेको 'आर्यमिहिर' (सूर्य ) कहना 
आयाँके पौराणिक इतिद्वत्तोंका स्मरण करा रहे हैं | कम्बोडिया 
(कम्बुज ) की राजधानी अयोध्या ओर बहाँके मन्दिरोंपर अङ्कित 
रामगाथा रासके यश-विस्तारका झाङ्कनाद्‌ कर रही है | सुमात्रा 
ओर जाबाके प्राचीन मन्दिर रामचरित-गाथाओंका गायन कर 
रहे हैं । स्याम और ब्रद्म--दोनों ही देश रामके इतिहासे 
सुपरिचित हैँ | स्याम ओर चीनकी भाषामें रामायणकी 
रचना हुई हे । रामकी यह महिमा, उनके नामकी pei 
गरिमा और उनके चरित्रकी यह द्राधिमा कहाँ-कहाँतक 
पहुँची है और केसे विश्वव्यापी वनी है-इसे अनुभव करते 
ही हृदय गद्गद हो उठता हैं। मेरा राम हमारा राम 
बना हुआ है | अयोध्याकी गलियोंमें खेलनेवाला राम 
विश्वम्भरा भगवतीकी क्रोडका बालक बना हुआ है | वह विश्व- 
के पराङ्गणग्राङ्गणमे खेल रहा है; हृदय-हृदयमें जगमगा रहा 
है और सबकी जिह्वापर विराजमान है | 


किस मङ्गलमयी घटिकामें राम कोसल्याकी कोखसे उत्पन्न 
हुए ! वाल्मीकिने जब नारदसे पूछा- “इस पुण्यभूमिपर कौन 
वह नर-रत्न है, जिसका में यशोगान करूँ? तब नारदने 
कोसल्याके इसी लालकी ओर इङ्गित किया था । इङ्गित ही 
नहीं) उस निखिल गुण-राशिका आख्यान कर डाला था) 
जो एक सुविकसित मानवकी अजित सम्पदा बन जाती दै-- 
ऐसी सम्पदा, जिसका धनी लोकोत्तर दिव्य सिद्धियोंके आधान- 
से अपने कुलको तो उज्ज्वल कर ही जाता है; आगे आनेवाली 
पीढ़ियोंके लिये भी अतुल आदर्श निधि छोड़ जाता है । 
इस निधिका आकलन) ग्रहण और प्रस्फुटन जन-जनके 
कल्याण साधनका मार्ग प्रशस्त कर देता है | 


रामके जिन गुणोंका उल्लेख वाल्मीकि-रामायणमे हुआ 


DR de वा aa सभी 
पावका 


सश्च कर रहे हैं। उनका जन्म प्रसिद्ध सूर्यवंशी 


Ki 


# ओऔरामके आददा गुण # 


इृक्ष्वाकुके कुलमै हुआ था । अपनी अभिरामताके कारण 
ही वे जनतामें “रामःनामसे प्रख्यात हुए थे | वे आत्मवशी? 
महापराक्रमी, द्युतिमान्‌ और धृतिमान्‌ थे | उनका व्यक्तित्व 
सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर छेता था । वे 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌, वाग्मी, श्रीमान्‌ और जत्रुतासे दूर 
थे । वाल्मीकिने उनके शरीरका वर्णन करते हुए लिखा है-- 


विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो मह्दाहनुः ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूढजन्नुररिंदमः | 
आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥ 
समः ससतिभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विश्ञालाक्षो लक्ष्मीवान झुभलक्षणः ॥ 


( वा० To १। १। ९-११) 


“उनके विशाल कंधे थे, विशाल भुजाएँ थीं, agè 
समान ग्रीवा थी, ठोड़ी चोड़ी थी, विद्याल वक्षःस्थल था) 
ग्रीवाकी हँसलछी मांसलतामै दवी हुई थी) घुटनोंतक लटकती 
हुई बाँहे, सुन्दर सिर, शोभन ललाट, विक्रमसे ओतप्रोत, 
समानरूपे विभाजित अवयव, सचिक्कण शरीर; पीन वक्ष, 
विशाल आँखें ओर शोभासम्पन्न समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त 
उन प्रतापशालीका शरीर था |? 


मानसिक गुण 


agaz च ARa: 
स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
( वही, १ । १ । १४-१५ ) 
धवे वेद ओर वेदाज्ञोंके तत्वको जाननेवाले हैं, घनुर्विद्यामै 
निष्णात हैं, समस्त शास्त्रोके मर्मश हँ, उनकी स्मृति और 
प्रतिभाशक्ति महान्‌ हैं |? 
धार्मिकता 
धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च RA रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः RAA: समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। 
(१।१।१२-१४) 


चेदवेदाड्रतत्त्वज्ञो 
सर्वशास्त्राथतत्त्वजञः 


त्वे धर्मज्ञ हे; सत्यप्रतिज्ञावाळे हैं, प्रजाओके हितमे 


२०५ 


ओर एकाग्रचित्तबाळे हैं | प्रजापतिके समान वे श्रीसे सम्पन्न, 
सबका पोषण करनेवाले, शत्रुदमनकर्ता; प्राणिमात्रके रक्षक? 
मर्यादाके पालक एवं रक्षक ओर स्वजनोंकी पीडाको दूर 
करनेवाले हैं ।? 


सर्वप्रिय 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ 
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आर्यः सर्वसमञ्चेव सदैव प्रियदर्शनः ॥ 
स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्द्वर्धनः | 
(वही, १। १। १५-१७) 


“बे सभी जनोको प्रिय थे, उनके स्वभावमें सरलता थी, 
दीनता उनसे कोसो दूर भागती थी, वे सर्वथा जागरूक 
रहते थे; जैसे नदियाँ सदेव समुद्रकी ओर जाती हैं) वैसे ही 
सज्जन सर्वदा उनके समीप जाते रहते थे | वे सच्चे अर्थोमे 
आर्य थे; सबके प्रति समानभाव रखते थे, सदेव प्रियदर्शन 
थे और समस्त सद्रुणोके निधान थे | कोसल्याके आनन्दको 
बढ़ानेवाले राम सभीके लिये आनन्दवर्धनकारी थे |? 


समत्व 


समुद्र इव गाम्भीयें घेयेंग हिमवानिव ॥ 

विष्णुना सदशो वीये सोमवत्‌ प्रियद्षेनः । 

काळार्निसररः क्रोधे क्षमया एथिवीसमः ॥ 

धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। 

न चनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम्‌ ॥ 

सवंलोकातिगस्येव क्ष्यते चित्तविक्रिया । 
(वही, १ । १ । १७-१९; २। १९। ३२ ) 


“बवे एक ओर समुद्रके समान गम्भीर थे तो दूसरी 
ओर हिमाल्यके समान दृढ़ घेयवाळे थे | वे एक ओर 
पराक्रमे त्रिविक्रम विष्णुके समान थे तो दूसरी ओर 
नन्द्रमाके समान सोम्य ओर प्रियदर्शन थे । क्रोधके समय 
बे यदि कालाग्निके समान दिखलायी देते थे तो क्षमामे 
पृथ्वीके समान भी थे । त्यागमें वे कुबेरके समान थे तो सत्य- 
पालनमे मानो घर्मके ही अवतार थे |" `` चाहे वनगमन 
हो ओर चाहे राज्यका परित्याग हो उनके चित्तमें कभी 
विकार नहीं देखा गया | उनको यह सदुण राशि उन्हें 


संकग्न ह पी एहम; ०३००३) ७०७४०५०७ ७०७ 


| 


D 
२०६ ॐ रच्छ राम नमामदे # 


EE 
Toe SSS 


penne 


nu 
7०55 


प्रतिज्ञापालन 


अप्यहं जीवित जद्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 


(वही, ३। १० । १८-१९ ) | 


अणण्यकाण्डमै राम कहते हँ--“सीते ! में तुम्हे छोड़ 
सकता हूँ; लक्ष्मणको छोड़ सकता हूँ; अपने प्राणोंका भी 
परित्याग कर सकता हूँ; परंतु जो मैंने प्रतिज्ञा की है, 
विशेषतः ब्राह्मणोके प्रति, उसे में कभी नहीं छोड़ सकता |? 
इसी प्रकार वास्मीकिने अन्यत्र लिखा है कि “राम सत्य 
पराक्रमवाले हैं | उनके प्राण भले चले जायें) वे कभी झूठ 
नहीं बोलते, सदा सत्यभाषण करते थे | वे देना ही जानते 
थे | लेता नहीं?-- 
दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्‌ सत्य ब्रूयान्न चानृतम्‌ । 
अपि जीवितहेतोवो रामः सत्यपराक्रमः ॥ 
( वही, ५ । ३३। २५) 


रामके धर्मशील बलका वर्णन करते हुए वाल्मीकि 
लिखते हैं-- 

नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरथोंऽस्ति कदाचन ॥ 

हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यति । 

( वही, २। २ । ४५-४६ ) 

“रामका क्रोध या प्रसन्नता निरर्थक नहीं होती थी । जो 
हन्तव्य है, उसका वे निश्चितरूपसे वध करते थे, परंतु जो 
अवध्य है, उसपर कभी कोप भी नहीं करते थे |? 

रामके ऐसे ही देवोपम चरित्रोको देखकर ni 
वाल्मीकिने लिखा है-- 

यावत्स्थास्यन्ति 

तावद्रामायणकथा 


गिरयः सरितश्च महीतले ॥ 
लोकेषु प्रचरिष्यति । 
(वही, १ । २ । ३६-३७) 
saar घराधामपर पर्वत और सरिताएँ स्थित हं, 
तबतक श्रीराम-कथा लोकमे प्रचलित रहेगी |? 


दीनहितकारी 
ka दीनहितकारी राम 
पसे राम दीन-हितकारी । 
अतिकोमल करुनानिधान AJ कारन पर-उपकारी ॥ १ ॥ 


साधन-हीन दीन निज अघ-घस, सिला भई मुनि-नारी । | 
शद त गवनि परसि पद पावन घोर साप तें तारी ॥ २ ॥ y 
हिसारत निषाद तामस ag, पछु-लमान बनचारी । Y । 
YA हृदय लगाइ प्रेमबस, नहिं कुल-जाति विचारी ॥ ३॥ R7 
जद्यपि द्रोह कियो सुरपति-सुत, कहि न जाय अति भारी । Y 
सकल लोक अवलोकि सोकहत, सरन गये भय टारी ॥ ४ ॥ Y 
विहंग जोनि आमिष अहारपर, गीध कौन ब्रतधारी । y 
जनक-समान क्रिया ताकी निज कर सत्र भाँति सवारी ॥ ५ ॥ siy 
अधम जाति सबरी जोषित जड़, लोक वेद्‌ तें न्यारी । Y 


जानि प्रीति, È द्रख कृपानिधि, सोउ रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥ 

TU JAA बंघु-भय ब्याकुळ, आयो सरन पुकारी। 

सहि न सके दारुन दुख जन के हत्यो बालि, सहि गारी ॥ ७ N 

रिपु को अनुज विभीषन निसिचर, कौन भजन अधिकारी । 

सरन गये आगे ह्वै लीन्हों सुजा पसारी॥ ८ ॥ 

असुभ होइ जिन्ह के खुमिरे ते बानर रीछ विकारी । 

बेदु-विदित पावन किये ते सव, महिमा नाथ ! तुम्हारी ॥ ९ ॥ 

कहे छगि कही दीन अगनित जिन्द की तुम विपति निवारी । 
कलिमळ-प्रसित दास तुलसीपर, काहे छपा बिसारी ॥ १०॥ 
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अगणित-गुणगण-निलय भगवान्‌ श्रीराम 


( ठेखक--पं० औषानकीनाथजी शमा ) 


१-शुणकी परिभाषा और संख्या 
जहि पर कृपा RE जन जानी | कवि उर अजिर नचावर्हि बानी ॥ 
( श्रीरा० च० मा० १ । १०४ । ३ ) 
“गुणः शब्द किसीके मतसे 
(१० ३५२ सेट्‌ उभयपदी ) से “भावे घञ्‌? (३।३।१९) 
लगाकर, अथवा पा० सू० ३ | १। १३४ के अनुसार 
अथवा 'एस्चः ( ३ । ३ । ५६ ) के अनुसार 
अच्‌ प्रत्यय तथा किसीके मतसे “ग्रहउपादाने? (९ | ६० ) 
के आगे उणादि प्रत्यय करनेपर निष्यन्न होता à | 
( Monier-Williams ) | अमरकोशमें यह शब्द कम-से- 
कम ६ बार आया है और यद्यपि मुख्य अर्थमै इसक्रा कोई 
पर्याय भी नहीं, तथापि इस ma ३० अर्थ होते हैं 
( Monier-Williams ) > और धर्म) विद्या, कला; शानः 
विज्ञानादि सैकड़ों वस्तुएँ. इसके अन्तर्गत आती हैं। अतः 
भारतीय दर्शन; राजनीति, साहित्य, अलंकार; काव्य-नाटक- 
ग्रन्थों तथा धर्मग्न्थोमे गुणोंके सम्बन्धमै वहुत-सी बातें कही गयी 
हैं । प्राचीन विद्वानौंका कहा हुआ न्याय-बेशेषिक ( 'सिद्धान्त- 
मुक्तावली?की “प्रकाश? या “दिनकरी? टीका )-का यह श्लोक 
इस सम्ब्रन्धमै बहुत ही प्रसिद्ध दै 


“शुण--आमन्त्रणे? 


वायोर्नवैकाद तेजसो गुणा 
जलक्षितिप्राणभ्रुतां agga । 
दिक्कालयोः पञ्च Ra चाम्बरे 


महेशवरेञष्टौ मनसस्तथेव च॥ 

(एति प्राञ्चः , कारिकावली ३० की टीकामें ) 

अर्थात्‌ “बायुके नौ? अग्निके ग्यारह तथा जल; पृथ्वी 

एवं चेतन जीवोंके चोदह गुण कहे गये हैं | दिशा एवं 
कालके ५७ आक्राशमै ६, महेश्वरमे ८ तथा मनके भी आठ 
ही गुण निर्दिष्ट हैं ।? इसी प्रकार कहीं-कहीं सांख्य-न्यायादिके 
अनुसार प्रकृतिके भी २४-२५ गुण कहे गये हैं ua 
Monier-William's Sanskrit Dictionary ) 
वायुपुराण एबं शिवपुराणमें भगवान्‌ शंकरके सर्वज्ञता) 
सर्वशक्तिमत्ता आदि ६ दिव्यगुण;% भागवत १ | १६ में भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ३० गुण; भक्तिरसामृतसिन्धु, पृष्ठ १५०मै उनके 


„ सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता तित्यमङपतशक्तिः । 
अनन्तशक्तिश्व॒ विभोविषिशाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 


0-0. (९-1 २९५९५७३४५४ ly Li Baga RJ p s Ja amy. Dj iti 
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प्रायः ५० 'गुण) सिद्धान्तकौमुदी, gg ३५७ (बम्बई सं० )- 
में वैयाकरणोंकी दृष्टिमे ८ गुण, भागवत ७। ९। ९ में 
ब्राह्मणके १२ गुण) सनत्सुजातीय ४ में भी विद्वान्‌ ब्राह्मणके 
इनसे भिन्न १२ गुण तथा उभयत्र व्याख्याताओंद्वार अन्य 
बहुत-से गुण निर्दिष्ट हैं । चाणक्य-नीति १२ । १५ में 
सज्जनौंके १२ गुण, जैमिनीय अश्वमेध ५६ । २५ ( गीताप्रेस 
का संस्करण, पृष्ठ ३६४ )-में बत्तीस गुण एवं महाभारत 
शान्तिपर्व, अध्याय ६६ में भीष्मपितामहने राजाके ३६ गुण 
बतलाये हैं । भर्तृहरिने भक्ति) जितेन्द्रियता आदि द्वादश 
गुणोंसे सम्पन्न सज्जनको प्रणाम किया है । शुकसप्तति २१ । 

१२१ में मनुष्यके प्रधान आठ गुण कहे गये हैँ । ये सभी 

इलोक प्रायः एक ही समान हैं। जैसे-- 

(१) धर्मे तत्परता सुखे मधुरता दाने समुत्साहता 
सित्रेऽवञ्जकता गुरौ विनयिता चित्तेऽतिराम्भीरता । 
आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेऽतिविज्ञानता 
रूपे सुन्दरता हरो भजनिता चेते गुणा राघवे ॥ 

( चाणक्य० १२ । १५) 

(२) वान्छा सज्जनसंगतौ परगुणे प्रीतिगुरौ नम्रता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्छोका भयम्‌ 
अक्तिः ञूळिनि शक्तिरात्मदमने संसगेसुक्तिः खळे 
एते येषु वसन्ति निर्मलयुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नसः ॥ 

+ थे इलोक अद्यपि अत्यन्त सरल हें, तथापि संक्षेपमें इनका 
मद भाव दै कि श्रेयस्कामी पुरुषको सदा WA तत्पर, सम्भाषणमें 
मृदु, दानमें उत्साहसम्पन्न तथा मित्रोंसे लिइछल रहना चाहिये । 
साथ ही गुरुजनों ( माता-पिता ) के प्रति सदा विनयका भाव, चित्तमें 
कुछ गाम्भोये, आचारमें शुचिता, गुणोंके प्रति रुचि, शाखोंमें 
निपुणता तथा भगवद्धजनमें प्रेम एवं रूपको भी सुन्दर बनाये 
रखनेकी चेष्टा होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त सत्संगतिकी लालसा, 
पराये गुणोंको देखकर प्रसन्नता, केवल अपनी ही झीके प्रति प्रेम, भगवान्‌ 
शंकरमे भक्ति, आत्मसंगमकी शक्ति तथा असंतों--दुष्टोके संसर्गका 
त्याग--ये सभी गुण मनुष्यको वन्दनीय बनाते हैं और ये सब गुण 
औरामर्मे मै । 

इनके अतिरिक्त राधासुधानिधि ( श्‍लोक २५ ), प्रश्लोत्तरमालिका 
(२० )तथा योगवासिष्ठ (६। २। ३४।७;६ । २ ।४७ । ४६; 
५ । २२ । ४१-४२) इत्यादिमें भो बहुस-से गुर्णोको चर्चा और 
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२-अशेषगुणराशि भगवान्‌ श्रीराम 
यद्यपि श्रीभरतजी स्वयं भी सवसद्गुणसिन्धु थे, फिर 
भी भगवान्‌ रामकी गुणावलीका स्मरण करके वे गद्गद होकर 
कहते इँ-- 


राम जनमि जगु कीन्ह उजागर | रूप सोळ सुख सब गुनसागर॥ 


... 


सारद कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकहि प्रभु गुनगन लेखा॥ 
(मानस २ । १९९ । ३-४) 
इसी प्रकार महाराज जनक भी गुणसिन्धु थे; पर वे भी 
अपनी सब सुध-बुध खोकर कहने लगते हैं--- 
होहि सहस दस सारद सेषा। करहि करूप कोटिक भरि छेखा॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा। कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा॥ 
( मानस १ । ३४१ । १-२ ) 
इसके अतिरिक्त भी गोखामी तुळसीदासजी महाराज 
बार-बार कहते हैं--- 
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 
(मानस ७। ५१ । ५ ) 
> x x x 
रामु अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ । 
संतन्ह सन जस किछु सुन तुम्हि सुनाय सोइ ॥ 
(मानस ७ । ९२ क ) 
इत्यादि 
` ३-महर्षि वाल्मीकिद्वारा वर्णित रामके गुण 
वास्मीकि-रामायण ७ | ९८ | १८ में लिखा है कि 
“रामको छोड़कर और किसी भी नायकका TAMA करनेवाला 
काव्यकर्ता या काव्य यशका भागी नहीं बन सकता अथवा 
कार्व्योके लिये राम भिन्न कोई व्यक्ति गेय ही नहीं हैं?-- 
न asi काब्यानां यशोभाग्‌ राघवाइते । 
x x x 
इसीलिये सब कविगण रामका ही गुण गाते हैं | 
कविवर तुलसीदासजी भी कहते 4 
इनि कोबिद अस दद्य विचारी | गावि हरि अर कळि मर हारी! 


(मानस १ । १०। ३ ) 
अस्तु) 


यो वाल्मीकि-रामायणर्मै तो “शुण?-शब्द प्रायः एक हजार 
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सर्वोत्कृष्ट, असंख्येय गुणवाले व्यक्तिको ही लक्ष्यमे रखकर की 
गयी है | वास्मीकिजीका नारदजीसे प्रश्‍न ही होता है-- 
को न्वस्मिन्‌ सास्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीरयंचान्‌ । 
(RUNES) 
--अत्यादिसे उन्होने १६ गुणवाले व्यक्ति पूछे और 
उत्तरमें नारद्जीने कहा-- 
बहवो दुळंभाइचेव ये त्वया कीर्तिता गुणा: | 
सुने वक्ष्याम्यहं बुदूध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः ॥ 
(2121 ) 
“मुने ! आपने बहुत-से दुर्लभ गुणोंका वर्णन किया है; 
तथापि उन सर्बोसे युक्त एक ही व्यक्तिको बतला दे रहा हूँ | 
और पुनः १। १ । ८ से १९ इलोकतक रामके 
मायः ६० गुण बतलाये | इसी तरह वाल्मीकि-रामायणमै 
२।१।६-२१ तक रामके ५० गुण, २ | २ | २६-४८ तक 
८० गुण, ५ । ३५ | ६-२३ तक १०० गुण तथा RA 
उत्तरकाण्डतक बार-बार भिन्न-भिन्न प्रसङ्गौमें रामके इसी 
प्रकारके अन्य गुर्णोके उल्लेखकी ही परम्परा चलती है । साथ 
ही यत्रतत्र घटना-क्रमसे सबके उदाहरण भी मिल जाते हैं | 


४-श्रीरामके गुणोंकी परम्परा 

६ गुण-- 

सारी अयोध्याकी प्रजा कहती है-- 

आनृशस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः | 

राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ॥ 

( वा० Uo २।३३। १२) 

कूरताका अमाव) दया, विद्या, शील, दम ( इन्द्रिय- 
संयम ) ओर शम ( मनोनिग्रह )र्‍ये छः गुण नरश्रेष्ठ 
श्रीरामको सदा ही सुशोभित करते हैं | 

७ गुण--- 

स्वयं तवंसद्रुणमयी पराम्बा भगवती सीता भी कहती हैं 


कि अनन्तगुणसम्पन्न भगवान्‌ श्रीराममें परमश्रेष्ठ सात गुण 
तो निश्चय ही हैँ 


०००-०५८००००००० aaga aga ga: | 
ER: figg gi छतछूता । 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वामर राचदे ॥ 


( बा० रा०५.| ३७ । १४-१५ ) 
री जुल, S c अक्रे Ac 
अर्थात्‌ y 0 anta 8४ 981९० eyhän Kisha [यः 
* रकम और प्रभाव--ये सात प्रधान गुण हँ |? 
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९ गुण-- 

महाराज ददारथके शब्दोंमे उनमें ये ९ गुण निश्चय 
रूपसे हँ--- 

सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शोचमार्जवम्‌। 

विद्या च ua धुवाण्येतानि राघवे॥ 

(ao रा०२। १२ । २०) 

“सत्य, दान) तप) त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता) 
विद्या और गुरुछश्रूपा--ये सभी सद्गुण श्रीराममै स्थिररूपसे 
रहते हैं |? 

सैंकड़ों गुण-- 

वा० रा० ५ | ३५ में श्रीहनुमानजी भगवती सीतासे 
श्रीरामके सैकड़ों गुण बतलाते हैं । 

५-असंख्य गुण 

संक्षेपमै कम-से-कम वाह्मीकि-रामायणके १ । १; २। १; 
२ । २ अध्यायों आदिको मिलाकर देखनेसे भगवान्‌ रामके 
गुणोंकी निम्नलिखित तालिका बनती है । इस गुणावलीसे 
गुणोंके विषयमै महर्षि वाल्मीकिके भी एक समीक्षात्मक 
दृष्टिकोणका परिचय मिलता है और उनकी मनोविज्ञान- 
निपुणताको देखकर आश्चर्यान्वित होना पड़ता है | 


१-धृतिमान्‌, २-नियतात्मा, ३-महाबली, ४-वेदवेत्ता) 
५-आत्मवश) ६- बुद्धिमान्‌ ७-नीतिज्ञ) ८-वाग्मी (कुशल 
वक्ता ) ९-श्रीमान्‌ १०-शात्रुहन्ता ११-सर्वाङ्गसुन्द्र, 
१२-आजानुवाहु, १३-समस्तशुभरक्षणान्वित) १४-धर्मर; 
१५-सत्यसं घ) १६-प्रजाहितरत; १७-यशस्वी, १८-शुचि, 
१९-समाहित, २०-भक्तकी भक्तिके वशमें हो जानेवाले, 
२१-साधु, २२-लोकप्रिय, २३-आर्य, २४-सत्सज्गी, २५- 
शान्त, २६-प्रियदर्शन) २७-( कटु कहे जानेपर भी ) मधुरभाषी 
( मीठी वाणी बोलनेवाले ), २८-पूर्वभाषी, २९-प्रियवक्ता 
( प्रिय बात कहनेवाले )) २०-अहंकारशून्य, २१-इद्धपूजक) 
३२--अत्यन्त दयाळ; ३३-परम तार्किक, २४-( सदा ) 
नीरोग; ३५-तरुण, ३६-वाबदुक ( सभामें परम श्रेष्ठ ढंगसे 
भाषणद्वारा सारी जनताको मन्त्रमुग्ध कर वशीभूत करनेवाले ) 
३७-देश-कालका पूर्ण ज्ञान रखनेवाले, ३८-सरल) ३९- 
सत्यवक्ता, ४०-अदीनात्मा, ४१-ब्राह्मणभक्त, ४२-प्रतिमा- 
शाली, ४२--लोकव्यवहारदक्ष, ४४-कृतकल्प, ४५-कालक्रिया- 
दक ५86 BSA पक, गना 


संकल्प सबको ज्ञात न हो सके ) ४८-सहायसम्पन्न) ४९- 
काल; ५०-अमोघक्रोध, ५१-अमोबहपं। ५२-टढमक्त, 
kifaa, ५४-संत्रताकार ( जिसके चेहरेके देखनेसे 
अन्तर्हृदयका भाव स्पष्ट समझमें न आ सके ) ५५-स्थिरविचार, 
५६-खिरचित्त, ५७-अनाग्रही, ५८-कभी भी दुर्वचन न 
बोलनेवाले, ५९-निराल्स्य, ६०-अप्रमत्त, ६१-स्वदोषञ्ः 
६२-परदोपज्ञ। ६३-शाञ्जज्ञ, ६४-कृतज्ञ, ६५--मनोविश, 
६६-अश्वारोहणकुशछ) ६७-गजारोहणकुशल) ६८-रथारोहण- 
६९-अइवनियमनकुदाल) ७०-गजनियमनकुशलः 
७१-अतिरथी) ७२-सैन्यविज्ञानकुशछ) ७३-अप्रधृष्य; ७४- 
अनसूयक) ७५-अमत्सरी, ७६-जितक्रोध, ७७-जितदोष) 
७८-शीलवान्‌ ७९-विनयी, ८०-सर्वापराधक्षमाकारी, ८१- 
दुखीको सान्त्वना देनेवाले, ८२-इलक्ष्णा ८२-मृदु, ८४- 
भव्य; ८५- उत्साही, ८६-नित्यविजयी, ८७-प्रजावत्सल, 
८८-मित्रवत्सल, ८९- नीराग, ९०-निव्यंसन; ९१-दरापद्य 
( कमल्नेत्र, कमलकर-चरण आदि ), ९२-पूर्णचन्द्रनिभानन) 
९३-दाक्षिण्यपू्ण, ९४-आदित्यवत्प्रतापी, ९५--प्रथ्वीठुल्य 
क्षमाशील; ९६-इन्द्रके समान यशस्वी, ९७-बृहस्पतिके समान 
बुद्धिमान्‌ एवं वक्‍तृत्वशक्तिसम्पन्न) ९८-इत्तरक्षक। ९९- 
स्वजनरक्षक, १००-धर्मरक्षक? १०१-वर्णाश्रमरक्षक) १०२- 
मर्यादाकारक पुरुषोत्तम, १०३-नित्य ब्रह्मचारी, १०४- 
ब्रहाण्यदेव, १०५-राजनीतिमें दक्ष) १०६-स्निग्धवर्ण, १०७- 
दुन्दुमिनिर्धोपस्वर, १०८-गूढ्जत्रुः १०९-चतुस्सम, ११०- 
चतुर्दशसमद्वन्द्र, १११-चतुर्देष्ट्र, ११२-चतुर्गति, ११३- 
पञ्चस्निग्यश ११४-अष्टवंदावानू; ११५-दशब्रृहत्‌) ११६- 
Anm ११७-द्विजक्क इत्यादि) इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त गुणमै त्िंशल्लक्षणान्बित धमं, ६४ 
zai, अनन्त विद्याएँ आदि भी सम्मिलित हैं और भगवान्‌ 
राम इस तरह दानी, तीर्थसेबी इत्यादि गुणौसहित अनन्त 
कलाविदू तथा अनन्त विद्याविद्‌ भी हैं । 

६-एक एक गुणमें अगणित अवान्तर गुण 

और यदि पूर्ण विश्‍लेषण हो तो इन गुणोंका बड़ा विस्तार 
हो जाता है। जैसे केवळ एक रूपके ही इतने भेद हैं कि उनका 
वर्णन नहीं हो सकता । जैसे--शोभा; कान्ति, छवि, वर्ण 
लक्षण आदि रूपके ही अनेक भेद हैं ओर इनके भी कितने 
अवान्तर भेद हैं । महर्षि वास्मीकिने स्थान-स्थानपर सबका 
दिग्दर्शन कराया ही है । साहित्मम्रन्थोमे भी इनकी बड़ी 
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चर्चा है | उद्धटविवेक, साहित्यमीमांसा; अलंकारसवस्व 
आदिके रचयिता श्रीराजानक्र रुय्यक ( या रुचक ) ने रूप) 
लालित्य या सोन्द्यके दस अवान्तर गुण बतलाये हैं | यथा-- 
रूप वणः प्रभा राग आभिजात्य विलासिता । 
लावण्यं लक्षणं छाया सौभाग्यं चेत्यमी गुणाः ॥& 
( सहृदय लीला०, काव्यमा०, गुच्छ ५) Fo १८३ ) 
इस इलोककी स्वोपज्ञवृत्तिमै उनके उपयुक्त भेदोंकी की 
गयी परिभाषा इस प्रकार है-- 
१-अवयवानां रेखास्पाष्ट्यं रूपस्‌ । २-गौरतादिधर्म- 
विशेषो वणे: । ३-चाकचिक्यरूपा रविवत्कान्तिः प्रभा । ४- 
नैसर्गिकः स्मेरत्वमुखप्रसादादिः सवेषामेव चक्षुर्बन्धको धमों 
रागः । ५-कुसुमधमा मार्दवादिः स्परशविशेषः आभिजात्यम्‌ 
इत्यादि । इनके अनुसार १-अङ्गोकी स्पष्टता रूप है । 
२-गोरताःश्यामता आदि वर्ण हैं । ३-शरीरकी चमक 
प्रभा है | ४-स्वाभाविक मुसुकान आदिका नाम राग है| 
५-कुसुमसुक्ुमारितादि आभिजात्य नामक गुण है । 
- ६-कटाक्षादि विलास है | ७-तरलता लावण्य है | इत्यादि । 
इर्न्हीको प्रकारान्तरसे महर्षि वाल्मीकिने मुनियोंद्वारा 
दण्डकवनमे इस प्रकार कहलाया है-- 
रूपसंहननं लक्ष्मी सौकुमायं सुवेषताम्‌ । 
दुदु्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ 
( औवास्मीकि० अरण्य० १ । १३ आदि) 
. और नागेश भट्ट, गोविन्दराज, तीर्थ, सहाय, कतक 
आदिने व्याख्या भी ठीक उपयुक्त ढंगते ही की है | इसलिये 
गोस्वामीजीने भी उदाहरणोंमें लिखा है-- 
१-रूप स॒कहि नहिं कहि श्रुति सेषा। 
(मानस १ । १९८ । ६) 
२-( क) इन्ह तें कहीँ दुति मस्कत सोने । 
( वही, २ । ११५। ८ ) 
( ख ) बय ag बरन रूपु सोइ आळी । 
(वही, २ । २२१ । १ ) 
* इसी प्रकार रसमरन्थोमें एक यह इलोक भी प्रसिद्ध है 
शोभा विलासो माधुर्य गाम्भीर्य WA तेजसी । 
लालित्यं च तथोदायमित्यष्टौ पौरुषा गुणाः ॥ 
इसमें शोभा, माधुर्य, स्थेयं, लालित्य, औदार्य आदि रूपके 
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( ग ) दामिनि बरन रूखन सुठि नीके । 

(वही, २] ११४ । ४ ) 
आदिमे भी सभी भाइयोंके साथ श्रीरामके वर्णकी 
प्रशंसा की है। 

हास-बिरास लेत मनु मोळा । 


(१। २३२ । ३ ) 

ARĂ छठे “बिलास” गुणका भी उल्लेख हुआ है | 

यदि केवळ भगवानके रूपके ही सब वर्णनोंको एकत्रकर * 
उनका ठीकसे वर्गीकरण किया जाय तो पूरा एक ग्रन्थ तैयार 
हो जाय | एक-एक गुणका अनेकानेक ग्रन्थौमें वर्णन हुआ है। 

यह तो एक उदाहरण हुआ । सवपर लिखा जाय तो 
कई विशोपाङ्क हो जायैँ | 

भगवान्‌ श्रीरामके सैन्य-विज्ञानकौशलपर झुक्ने बढ़े 
ही सुन्दर ढंगसे लिखा है कि “ऐसा कुशल कौन होगा 
जो वानरोंसे भी सेनाका पूरा काम ले सकेः-- 

न राससद्दशो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत्‌ । 


सुभ्टत्यता तु यन्नीत्या वानरेरपि स्वीकृता ॥ 
( शुक्रनोतिसार ४ । ६ । १० l ७२--शत्यादि ) 


इसके आगे पराम्बा भगवती श्रीसीताजीके गुणोंका थोड़ा 
वणन किया जाना आवश्यक जान पड़ता है | अतः बहुत 
संक्षेपमे उसपर भी कुछ लिखा जा रहा है | 


भगवती सीताके गुण 
सामान्य स्त्रीके बारह गुण 
पद्मपुराण; भूमिखण्ड, अध्याय ३४ में व्यासजीका कथन 
है कि भली खीमै शरीरको पूर्णतया भूषित करनेवाले १२ गुण 
होने चाहिये, जो निम्नलिखित हैं-- 
रूपमेव गुण; स्त्रीणा प्रथम भूषणं gÀ 
शीलमेव द्वितीयं च तृतीयं सत्यमेव च॥ 
आर्यत्वं च चतुर्थं च पञ्चमं धर्ममेव BI 
AA ततः प्रोक्तं षष्ठमेव वरानने ॥ 
शुद्धत्वं सप्तमं बाले aag योषिताम्‌ । 
अष्टमं हि पते्भक्तिः शुश्रूषा नवमं किल ॥ 
सहिष्णुदंशम॑ प्रोक्तं रतिइचैकादर्श तथा । 
पातिचत्यं ततः प्रोक्तं द्वादशं वरवर्णिनि ॥ 
$ i ३०-३३) 
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“अपने रूपक्रो सवारकर साफ-सुथरा तथा प्रसन्न रखना 
( फूहड़ न रहना ) स्रीका प्रथम गुण हे, शील ( लजा-संक्रोच ) 
दूसरा गुण सत्य तीसरा, सदाचार चोथा तथा धर्म 
स्रीका पाँचवाँ गुण है | मृदुता--नम्रता ( धीरे बोलना, मधुर 
भाषण करना ) स्त्रीका छठा तथा शरीर एव अन्तर्मनसे 
TAA भावका होना सातवा गुण है | पतिभक्तिमें दृढता 
आठवा गुण; ( सास-ससुर-पति आदिकी ) सेवा नवाँ गुण; 
AWA YA दसवाँ गुण, प्रेमपूर्ण बर्ताव ग्यारहवाँ तथा वारहवाँ 
गुण ÅM दृढ़ पातित्रत्य कहा गया है |? इन बारहों गुणोंको 
T छ्लीको प्रयत्नपूर्वक अपनेमें अवश्य धारण करना 
चाहिये | 


वास्तवमे इन्हीं दिव्य गुणोंसे शरीर तथा आत्माकी वास्तविक 
शोभा है । आभूषण तथा aAA होनेवाली शोभा तो कृत्रिम; 
क्षणिक एवं क्षयिष्णुमात्र है । 


सीताजीमें ये समी गुण उपस्थित थे | उनके रूप; गुण 
आदि भी दिव्य एवं सबंथा लोकोत्तर हैं | मानसमें तुलसी- 
दासजी कहते हैं-- 


जो छवि सुधा ARAA होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
सोमा रजु मंदरु सिंगारू । मथै पानि पंकज निज मारू ॥ 
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एहि बिधि उपजे कच्छि जब सुंदरता सुख मुळ । 
तदपि सकोच समेत कवि कहि सीय समतुरू ॥ इत्यादि । 
( मानस १ । २४६ । ४; २४७ ) 
श्रीपराशर भट्टारकने सीताजीके JÄR “श्रीगुणरत्नकोश? 
नामकी एक पुस्तक लिखी है । उसके ५० वें इलोकमें 
काकरक्षण, राक्षसी त्राणादिके उदाहरणोंसे सारी श्रीरामगोष्ठीको 
ही तिरस्कृत, किंचित्‌ ळघुतर) हीनतर करनेकी SAA की 
गयी दै 
मातमैथिलि राक्षसीस्त्वयि तदैवाद्वीपराधास्त्वया 
रक्षन्त्या पवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता । 
कांतं च विभीषणं शरण भित्युक्तिक्षमो रक्षतः 
ता न: सान्द्रमहारासः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी-॥ 
हनुमानके क्रोधसे अपना अपराध करनेवाली राक्षसियोंको 
बचानेकी कथा वाल्मीकि-रामायण; युद्धकाण्ड ११२ वे सर्गकी 
है । भगवान्‌ रामकी बिभीषण-शरणागतिमे बड़ी महिमा कही 
गयी है; पर ताय्कावध, वालिवध आदिको लेकर उनके चरित्र- 
की आलोचना भी की जाती दै | सीताजी तो अपनेको सदा 
त्रस्त करनेवाली राक्षसियोंको भी हनुमानजीसे बचाकर सारे 
विइवकी ही वीर्ति-सान--मर्यौदाकी सीमाका भी अतिक्रमण 
कर गर्यी--पार कर गर्यी । अतः वेष्णवमतान्ज- 
भास्कर ३ में उन्हे “शुभगुणवात्सल्यसीसा च या? कहा 


गया है. । 


| श्रारामका गुणगान ! 
y राम कहो, राम कहो, राम कहो, वावरे । Y 
९/ अवसर न चूक, भोंदू पायो भलो दाँवरे॥ इ 
y जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो । NY 
४/ जनम सिरानो जात, RA ताव रे ॥ y 
y रामजी को गाय-गाय, राम को रिझाव रे । Yy 
२» रामजी के चरन-कमल चित्त माहि लाव रे ॥ Y 
६/ कहत मलूकदास, छोड दे तें झूठी आस । N 
v आननँद-मगन होइ के हरि शुन गाव रे॥ Y 
|) --संत मलूकदास £ 
—— FS 


Q 
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( लेखक--श्रीमौनशशि नारायणजी, सभापति, सनातन-पर्म महासभा, गायना, दक्षिण अमेरिका ) 


राम राजकुमारके रूपमै उत्पन्न हुए और अवतारोंमें 
सवश्रेष्ठ थे | वे अयेध्याके राजा दशरथके पुत्र थे | उनकी 
जीवन-कथाको लिखकर वास्मीक्रिने रामायण सहाक्राव्यकी 
रचना की | सहलों शताब्दियोंसे मानव-जातिने ठीक-ठीक 
सोचने और काम करनेकी प्रेरणा राम-कथासे प्राप्त की है । 


रामका एक निराला अवतार था । दूसरे अनेक 
धर्मोपदेश भागवत पुरुषोंके समान उन्होंने प्रचारार्थ एक 
शब्द्‌ भी मुँहसे नहीं निकाला | भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान 
किसी लिखित सिद्धान्तके प्रणेता बननेका गोरव उनको प्राप्त न 
था | राम जीवन-चर्याके नियमोंमें ही अत्यन्त व्यस्त रहे | वे 
धर्मापदेश देनेके बदले धर्मानुकूळ आचरण बनानेमें परिनिष्ठित 
थे | भगवान्‌ आपके कर्मको देखते हैं, यहाँ भगवान्‌ राम 
स्वयं कमंरत हैं | वे कर्म करते हैं । A तुमको जो करने- 
के लिये कहता हूँ, उसे करो; मैं क्या करता हूँ, इसकी चिन्ता 
मत करो? --इस नीतिके वे प्रवर्तक नहीं थे | उनका सारा 
जीवन कर्मका आदर्श था | 

वाव्यावस्थामें वे एक आदर्श पुत्र थे । उनकी मातृ- 
पितृ-भक्ति तथा श्रातृप्रेम आज भी आदरारूप बने हुए हैं। 
उन्होंने माता-प्रिताकी आज्ञाका पालन करने तथा उनमें 
श्रद्धापेम रखनेका एक कीर्तिमान स्थापित क्रिया था | 
JARAN वे एक आदर्श ब्रह्मचारी थे | शस्त्रविद्या और 
याञ्नविद्यामें उनकी प्रगति आज भी छात्रवगके लिये स्पृहणीय 
वस्तु है । वे एक अद्वितीय धनुर्धर थे और आज जो हिंदीमें 
“राम-वाण'का मुहावरा प्रचलित है, उसका अर्थ हे--अमोध, 
कभी व्यर्थ न जानेवाला । 

व्यक्तिके रूपमें वे ‹सत्यवचनः अर्थात्‌ सदा सत्य 
बोलनेवाले कहलाते हैं । उन्होंने कभी असत्य वचन न कहा 
और न सुना; यह सचमुच ही बहुत बड़ी बात थी | अपने 
जीवनभर सत्यवादी बने रहना ही दुष्कर है, परंतु सत्यके प्रति 
आदर प्रदर्शित करनेके लिये किसीकी मिथ्या बात न सुनना 
एक निराळी बात है और इसको उनकी अति 


उत्कृष्ट 
उपलब्धि समझनी चाहिये ! 


TRATARA वे आदर्श थे | उनका एकपत्नीब्रत तथा 


आजीवन शाह RAAR 


अनिन्द्य था । उनके दाम्पत्यजीवनमै वेवाहिक आदर्श इतना 
उच्चकोटिका था क्रि उनका सयुक्त नाम 'सीता-रामः हिदी 
भाषामें सर्वोच्च अभिवादनके रूपमें व्यवद्धत होने लगा | आज 
हम परस्पर एक दूसरेको आदर तथा सम्मान प्रदर्शित करनेके 
लिये हाथ जोड़कर “जय सीताराम? ( सीता और रामकी जय 
हो) कहते हैं । 


पारिवारिक व्यक्तिके रूपमे रामने आदर्श पारिवारिक 
सम्बन्धका पालन किया | उनका श्रात्प्रेम वस्तुतः प्रगाढ था | 
जब उनकी विमाता केकेयीने अपने पुत्र भरतके लिये उनको 
राज्यत्याग करनेके लिये कहा, तब राम प्रसन्नतापूवक सहमत 
हो गये । उन्होंने कहा--“अत्येक वस्तु जो हमारे पास है, हम 
सबकी है | अपने भाईको उसका ओर अपना हिस्सा प्रदान 
कर देनेमें शोक और ईर्ष्या क्योंकर हो सकते हैं ? रामने 
राज्यशासनका जो कोतिमान स्थापित किया, वह आज भी 
शासकों और राजाओंके लिये अनुसरण -करनेयोग्य है | वे 
अपने राज्यकी प्रजाको अपना परिजन समझते थे । अयोध्यामै 
मानव-मानवमै भेदभाव न था | परम दरिद्र प्रजाक्री भी 
उनके पास पहुँच थी और उनको न्यायोचित सुनवाई होनेका 
विश्वास था | क्या उन्होंने एक धोबीको राजमहलमें आने 
ओर रावणके काराणहमें बहुत दिन रहनेके कारण सीताकी 
पवित्रता ओर पातित्रतके विषयमै अपनी झाङ्काएँ ब्यक्त करने 
की छूट नहीं दी थी १ उसपर रामकी प्रतिक्रिया कया हुई 
थी ? कया रामने उस आदमीकी ध्रृष्टतापर अप्रसन्नता व्यक्त 
को? नहीं, वे जानते थे क्रि उनकी प्रजा उनकी रानी 
( सीता ) को आदरकी दृष्टिसे देखती है । रामको सीताके 
सम्बन्धे कोई संदेह न था--इसीलिये कि सीताकी अग्नि- 
परीक्षा हो चुकी थी और वह शुद्ध सोनेके समान दीप्त होकर 
बेलाग आगके भीतरसे निकल आयी थी । फिर भी राजा 
रामने प्रजा-वत्सलताके निर्वाहके लिये अपनी सीताको पुनः 
वनवास दे दिया | क्या आजके राजा ओर शासक) हम 
लोग जनमतका इतना आदर करते हैं ? राम एक सच्चे 
जनतान्त्रिक थे | वे जानते थे कि जनमत केवल संदेहके 
जन-मत-शिक्षणके द्वारा दूर हो 
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सकता है तथा इस क्लिक लिये जो मी कीमत 


% रघुवीर गरीब-निवाज # 


चुकानी पडे; चाहे वह कीमत राजरानीकी निष्ठा, ईमानदारी सम्भव होगा | 


ओर पवित्रताको कसोटीपर रखकर टी क्यों न चुकानी पडे; 
बहुत बड़ी कीमत नहीं समझी जा सकती | यही कारण था 
कि महात्मा गांघीने 'राम-राज्य'के आदर्शको राजनीतिजोंके 
सम्मुख खखा । मुझे आशा दै कि हम भगवान्‌ रामके जीवन- 


से प्रेरणा प्राप्त करके उनके आदर्शके अनुसार जीवन बितायेंगे लेनी चाहिये । 
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रघुबीर गरीब-निवाज 


एक सनेही सॉचिलो केवल कोसलपालु । 


प्रेम-कनोड़ो राम-लो नहिं दूसरो दयाळु ॥ १॥ 


तन-साथी सव स्वारथी, सुर ब्यवहार-सुजान । 
आरत अधम अनाथ हित को रघुवीर समान ॥ २॥ 
नाद निठुर, समचर सिसी, सलिल सनेह न सूर । 
ससि सरोग, दिनकर बड़े, पयद प्रेम-पथ कूर ॥ ३॥ 
जाको मन जासों बँध्यो, ताको सुखदायक सोइ । 
सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिस न कोइ ॥ ४॥ 
खुनि सेवा सही को करे, परिहरे को दूपन देखि । 
केहि दिवान दिन दीन को आदर अनुराग विसेषि ॥ ५ ॥ 
खग-सवरी पितु-मातु ज्यो माने, कपि को किये मीत । 
केवट YA भरत-ज्यो, ऐसो को कहु पतित-पुनीत ॥ ६॥ 
देइ अभागेहि भागु को, को राखे सरन सभीत । 
बेद्‌-विदित विरुदाबली, कबि-कोबिद गावत गीत ॥ ७॥ 
केसेउ पॉवर पातकी, जेहि लई नामकी ओट । 
गॉठी बाँध्यो दाम तो, परख्यो न फेरि खर-खोट ॥ ८ ॥ 
मन मलीन, कलि किळविषी होत सुनत जासु कृत-काज | 
सो तुळसी कियो आपुनो रघुबीर गरीब-निवाज ॥ ९ ॥ 


( विनयपत्रिका १९१ ) 


LLL KOKER ERER OKER ERER ERER EREKE = 


Myers, 
T 


२१३ 


और तभी इस भूतल्पर हमारे RA “राम-राज्य' लाना 


अतएव हमको रामके जीवनसे नम्नताकी शिक्षा लेनी 
चाहिये, उनके द्वारा दिखाये रास्तेपर चलना चाहिये; उनके 
जीवनके दृष्टान्तको प्रकाश-स्तम्भ बना लेना चाहिये ओर 
उनकी जीवन-कथासे अपने दिन-प्रतिदिनके जीवनमें प्रेरणा 
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मर्यादा-पुरुषोत्तमकी मर्यादा 


( ठेखक--स्वगींय राजा श्रीदुर्जनसिंह॒जी ) 


श्रीअवधेराङुमार) कोसल्या-प्राणाधार, जानकी-जीवन, दैत्य- 
निपीड़न, भक्तजन-रञ्जन, दुष्टनिक्रन्दन, जगहितकारी, शरणा- 
गत-भय-हारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र महाराजके परम मङ्गलमय, 
श्रीजनकदु लारी-हृदय-कंज-मृज्ज) श्रीसोमित्रि-कर-सरोज- 
लालित, श्रीसुरधुनी-प्रसति-घाम पदःपद्मोसे जो इस देव- 
दुर्लभ वसुंधराको पावन होनेका सौभाग्य प्रास हुआ, उसका 
मुख्य प्रयोजन मर्यादा-स्थापनद्वारा कर्तव्याकर्तव्य-विमूढ 
संसारको पथ-प्रदर्शन कराना था और इसी कारण श्रीभगवान्‌ 
मर्यादा-पुरुषोत्तमःके शुभनामसे अलंकृत किये जाते हैं । 


इस महत्पूर्ण और आदर्श अवतारका यह निमित्त प्रसिद्ध 
हैऔर इसके मुख्य-मुख्य कल्याणप्रद चरित्रोमे भी, जो मर्यादा- 
प्रतिष्ठाथ उदाहरणीय समझे जाते हैं, साधुओंके परित्राण और 
दु्शेके विनाशद्वारा धमकी संस्थापना, गुरु-भक्ति; मातृ-पितृ- 
भक्ति, भ्रातू-प्रेम, एक-पत्नीत्रत; वर्णाश्रमधर्मपालन, राजनीति 
और प्रजारक्षा इत्यादिकी शिक्षारूप प्रयोजन स्पष्ट प्रकट èl 
परंतु प्रत्येक चरित्रका क्या रहस्य है ओर उसके भावोंकी 
सीमा कहाँतक दै, जो आदर्शरूपसे मर्यादा-प्रतिष्ठार्थ ग्रहण 
किये जा सकें---इसका परिचय बहुत थोड़े छोगोंको है; 
अतः यहाँ मुख्य-मुख्य चरिज्रोपर अनुक्रमसे किंचित्‌ प्रकाश 
डाल्नेका प्रयत्न क्रिया जायगा | 


( १ ) ऐसे उदाहरणीय पावन चरित्रका श्रीगणेश उस 
लोकहितशीला लीलासे होता दै, जिसमें उस प्रतिज्ञाकी 
पूर्तिका आरम्भ हुआ दै, जो आपके प्रत्येक अवतारके ल्यि 
अनादि कालसे चली आ रही है-- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

(गीता ४ । ८ ) 

इसीके साथ इससे प्रजारक्षाका आदर्श भी प्रकट होगा । 

जत्र श्रीविश्वामित्रजी अपने यज्ञकी रक्षाके लिये दोनों 

मधुरमृति भ्राताओको साथ लिये आश्रमकी ओर यात्रा कर 

रहे थे, तब मार्गमें ताड़का नामकी विकराल राक्षसी अपने 

घोर रौद्र-नादसे समस्त वनको संनादित करती हुई इनकी 
ओर झपटी | उस समय श्रीभगवानके सम्मुख धर्म-सं 


उत्पन्न AA एक मी मन पाथ शी! 


भक्षण और प्रजाक्रा चर्वण करनेवाली आततायिनी 
पिशाचिनीके--जिसके द्वारा देशके चौपट होनेकी कया 
श्रीविश्वामित्रजीसे अभी सुन चुके हैं--वधका प्रसङ्ग 
और दूसरी और ख्री-जातिपर हाथ उठानेके लिये दोष: 
प्राप्तिका प्रतिवन्ध, जिसका आज भी पूर्ण प्रचार देखनेमे आ 
रहा है | किंठु साधु-महात्माओके परित्राण और प्रजाकी 
रक्षाके भावका उस समय भगत्रानके हृदयमें इतना आवेश 
हुआ कि उन्होंने उसी क्षण उस दुष्टाके संहारका कर्तव्य 
अभ्रान्तरूपसे निश्चित कर लिया । श्रीविश्वामित्रजी महाराजके 
निम्नलिखित उपदेशसे भगवानके निश्चयकी पुष्टि भी हो 
गयी -- 
नहि ते ख्रीवधक्कते घृणा कार्या नरोत्तम । 
'चातुर्वण्येहिताथ॑ हि कर्तब्य राजसूनुना ॥ 
(ao रा० १ । २५ | १७) 
“नरोत्तम | तुमको स्त्रीवध करनेमें ग्लानि करना 
उचित नहीं । राजपुत्रको चारों वर्णोके कल्याणके लिये 
समयपर ( आततायिनी ) स्नीका वध भी करना चाहिये | 
नृशंसमनृशंस वा प्रजारक्षणकारणात्‌ । 
पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा ॥ 
(ao Wo १ । २५ । १८) 
"प्रजा-रक्षणके लिये क्रूर-सोम्य, पातकयुक्त और दोषयुक्त 
कर्म भी प्रजा-रक्षकको सदा करने चाहिये | 
जब साधु-महात्मा सताये जाये ओर प्रजा पीड़ित की 
जाय; तब उस सतानेवाली और पीड़ा देनेवाली स्त्रीका वध 
भी आवश्यक हो जाता है | पुरुष आततायी हो तो 
उसके लिये तो किसी विचारकी भी आवश्यकता नहीं । 
इस चरित्रमे एक और गहरा रहस्य भरा हुआ है-- 
श्रीभगवानने जो प्रथम ही ख्नीका वध किया; इससे उन्होंने 
संसारको यही शिक्षा दी कि जो कोई भी प्राणी मनुष्य- 
जन्म धारण करके जगतूर्मे धार्मिक जीवन व्यतीत करनेका 
संकल्प करे; उसके लिये प्रथम और प्रधान कर्तव्य यही है कि 
वह स्वबुद्धिके सप्रयोगद्वारा यथाशक्य मायाका दमन करे; 


BJP, Ian ०पउि कि छाएको जार हुलेले० कक Kaini वेदीपर अपने 
उमहाप्माअका जीवनकी आहुति दे सकना मनुष्यके छिये असम्मव-सा है । 
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मयोदा-पुरुषोत्तमकी मर्यादा * 


(२) क्षात्र-धर्मका क्या रहस्य है; इसका आदर्श इस 
विचित्र चरित्रसे प्रकट होगा | परम माङ्गलिक विवाहोत्सवके 
पश्चात्‌ जब श्रीविदेहराजते विदा लेकर श्रीकोशल-नरेश 
दल-बलसहित अपनी राजधानी जगत्‌-पावनी अयोध्यापुरीको 
पधार रहे हँ, तब रास्तेमे क्या देखते हैं कि प्रज्वलित नेत्र 
और फड़कते हुए होठोंवाले भयंकर वीखेषधारी ब्रह्मकुल- 
विख्यात श्रीपरशुरामजी उग्ररूप धारण किये श्रीरामके शिव- 
घनुषमङ्ग करनेपर अपना तीव्र क्रोध प्रकट करते हुए श्रीरामसे 
कह रहे हैं कि “यदि तुम इस वेष्णव-धनुषपर शर चढ़ानेमें 
समर्थ हो तो तुमसे में द्वन्द्वयुद्ध करूँगा |? 

यहाँ भी विकट परिस्थिति उपस्थित है । एक ओर तो 
ऐसे पुरुषकी ओरसे--जिसने इक्कीस बार पृथ्वीको 
abada कर दिया था और इस समय भी बैसे ही 
उग्रकर्मके लिये जिसकी प्रद्नत्ति हुई थी--इस प्रकारका 
युद्धाहान कि जिसको तनिक भी क्षात्र-तेजवाला पुरुष एक 
क्षण भी सहन नहीं कर सकता और दूसरी ओर ब्राह्मण- 
वंशके प्रति हृदयमें पूज्यमाव | अब यहाँ यदि एक भाव 
दूसरेको दबाता दै, अर्थात्‌ यदि युद्धाह्वानको स्वीकारकर 
उनसे इन्द्वयुद्भकर अथवा उनपर प्रहारकर उनके प्राण 
लिये जाते हें तो पूज्यभाव नष्ट होता है ओर यदि पूज्यभावके 
विचारसे युद्धाह्मानके उत्तरमै उनके चरणोंपर मस्तक GA 
जाता है तो क्षात्र-तेजकी हानि होती है । अतः यहाँ 
ऐसी विचित्र क्रिया होनी चाहिये, जिससे दोनों भावोंकी 
रक्षा होकर दोनों पक्षोंका महत्व स्थिर रहे और एक 
भावका इतना आवेश न हो जाय कि जो दूसरेको दवा 
दे । अतः सवशक्तिमान्‌ श्रीमगवानले इस जटिल समस्याके 
क्षमाधानरूपमें कहा-- 

वीर्यहीनमिवाशक्त क्षत्रघर्मेण भार्गव । 

अवजानासि मे तेजः पञ्य मेऽध्य पराक्रमम्‌ ॥ 

(ao रा० १ । ७६।३) 

z भ्गुवंशशिरोमणि ! यद्यपि मैं क्षत्रियधर्मसे युक्त हूँ) 
फिर भी आपने मुझे वीयहीन ओर असमर्थ-सा समझकर जो 
मेरे तेजकी अवज्ञा की दे, इसके लिये आज मेरा पराक्रम 
देखिये ।? इतना कहकर श्रीरामने उनसे धनुष ले उसी क्षण 
चढ़ा दिया । तदनन्तर क्रोधयुक्त होकर कहा-- 


न्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च। 
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इसां वा aa राम तपोबलसमर्जितान्‌। 
लोकानम्रतिमान्वापि हनिष्यामीति मे मतिः॥ 
(वा० रा० १ । ७६ । ६-७) 
“आप ब्राह्मण होनेके कारण मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र- 
जीकी बहिन सत्यवतीके पोत्र हैं, इसलिये में आपके प्राण 
हरण करनेवाला बाण नहीं छोड़ सकता। किंतु में आपको 
गतिका अथवा त्पोबलसे प्राप्त होनेवाले अनुपम छोकोंका 
विनाश करूँगा |? 
इस अमितप्रभावान्बित चरित्रका मुख्य उद्देश्य यही 
है कि जव gaa दो भावोंका एक ही साथ संघर्ष हो, तब 
दोनोंको इस प्रकारसे सँभालनेमे ही बुद्धिमानी दै, जिसमें 
एकका दूसरेके द्वारा पराभव न हो जाय; दोनोंकी रक्षा हो) 
साथ ही धर्मका भी नाश न होने पाये | यहाँ सामान्यतया 
सभी वर्णोके लिये ओर विशेषतया क्षत्रियोंके लिये इस 
मर्यादाकी रक्षाका उपदेश है । वह यह है कि चित्तमें कितने 
भी उग्रभाव उत्पन्न हों) कितनी ही क्रोधाग्नि घधके, विरोधी- 
के प्रति जो पूज्य या आदरबुद्धि है; वह नष्ट नहीं होनी 
चाहिये; साथ ही अपना क्षात्रतेज भी बच रहना चाहिये । 
इस मर्यादाका अनुकरण किसी अंशमें महामारत-युद्धमें भी 
हुआ था । यहाँ शङ्का उत्पन्न होती है कि “रावण भी तो 
ब्राह्मण ही था, फिर श्रीमगवानने उसको कुलसहिंत क्यों 
मार डाला १ उसने तो केवल धमपत्नोका ही हरण किया था, 
श्रीपरशुरामजीने तो इक्क्रीस बार सजातियोंका विनाश किया 
था ओर इस समय भी वे स्वयं भगवानका संहार करनेकी 
बुद्धिसे ही वहाँ आये थे । इन्द्रयुद्धका यही तो प्रयोजन था |? 


इस शङ्काका समाधान करनेके लिये श्रीपरशुरामजीके 
चरित्रका कुछ परिचय आवश्यक है | एक वार श्रीपरशुरामजी- 
के पिता अरण्यसेवी ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी श्रीजमद्ग्निजीकी 
सवंस्वरूपा हविर्धानी YA aang अर्जुन जबरदस्ती 
छीनकर ले गया । परशुरामजीने युद्धमें उसका वध करके 
अपनी गो छुड़ा ली । तदनन्तर सहसाजुनके पुत्रोंने एकान्त 
पाकर जमद्र्निक्रा वध कर डाला । पूज्य पिताकी इस प्रकार 
हत्या होनेपर परञुरामजीकी क्रोधाग्नि भड़क उठी ओर इन्होंने 
इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेका संकल्प कर लिया । 


परशुरामजी भी श्रीभगवान्के ही अवतार थे, इस 
कायंको करके उन्होने दुष्कृतियोंको ही दण्ड दिया था) 
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हैः 


इन दोनोंके आचरण परस्पर सर्वधा विपरीत थे । हॉ, यह 
अवस्य है कि श्रीपरशुरामजीका संकल्प क्रोधावेशमे सीमासे 
बाहर चला गया था; परंतु इस प्रकारके आवेशके निरोधकी 
शक्ति केवल श्रीमयौदापुरुपोत्तममें ही थी, जिन्होंने किसी 
भी भाव या आवेशको मर्यादासे बाहर नहीं जाने दिया | 


( ३ ) धर्मयुक्त शुद्ध राजनीति क्या देश इसका चित्र 
भी श्रीभगवानकी अधोवर्णित धर्मशीला लीलाके द्वारा 
पूणरूपसे प्रकट होता है--- 

जब महारानी श्रीकैकेयीने कोपभवनमें प्रवेश करके 
श्रीदशरथ महाराजको दो वरदानरूपी aA छेदकर मूर्छित 
कर दिया; तत्र भगवानने वहाँ उपस्थित होकर इसका कारण 
पूछा । उस समय कैकेयीने यह संदेह करके कि श्रीराम इतना 
स्वार्थत्याग सहजमें ही केसे करेंगे; उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर न 
देकर पहले उनसे प्रतिज्ञा करवामेका प्रयत्न किया । उत्तरमें 
श्रीमगवानने ये सतत स्मरणीय आदर्श वचन कहे-- 

तदू ब्रूहि वचन देवि राज्ञो यदभिकाङ्ितम्‌ । 

करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनीभिभाषते ॥ 

(ao Wo २। १८ । ३०) 

“माता ! महाराजसे तुमने जो कुछ माँगा दै, वह मुझे 
बतला दो | में उसे सम्पादन करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ । 
रामका यह सिद्धान्त स्मरण AJA दो वात नहीं 
कहता |? अर्थात्‌ उसने जो कुछ कह दिया, कह दिया | 
फिर वह उसके विरुद्ध नहीं करता |? 

केसी महत्वपूर्ण वचन-पालनकी प्रतिज्ञा है । विचार्यि, 
एक ओर अनेक भोग-विलासाँसे पूर्ण विस्तृत विशाल राज्यके 

सिंहासनक्री अभिरुचि ओर दूसरी ओर गीत, आतप, 
अवघट) मार्ग; राक्षस, हिंसक पशु आदि अनेक विध्न- 
बाधाओंसे युक्त कस्मनातीत क्लेश सहन करते हुए एकाकी 
बनवासी-जीवन | इस जटिल समस्याम जिस राजनीतिके बलपर 
अनेक रचनाएँ रची गर्यी और आजकल भी जिसे कहीं 
पालिसी ( Policy ) और कहीं डिप्लोमैसी ( Diplomacy ) 
कहते हँ, जो केवळ छलप्रधान होती है और जिसमें प्रकट 
कुछ ओर ही किया जाता है तथा भीतर कुछ और ही 
रहता दै, यहाँ उसके द्वारा साम, दान) दण्ड और 
भेदरूप चतुर्विध नीतिका प्रयोग कर युक्ति और चतुराईसे 


कक = 


= 
श्रीरामके परम पवित्र ृदयमें राजनीति और धर्म दो रूपे 
नहीं थे । वहाँ तो राजनीतिका अर्थ ही “घर्मसे अविरुद्ध) 
निश्चित था और घर्मकी ठुळनामे एक अयोध्याका तो क्या, 
चोद्ह भुवनौका साम्राज्य भी नगण्य था । इससे सिद्ध 
होता है कि स्वधर्मका लोप करके स्वार्थसाधन करना 
मनुष्यमात्रके लिये निषिद्ध है; फिर राजापर तो नराधिपति 
होनेके नाते उसकी सबग्रकारसे रक्षा करनेका दायित्व है | 
घर्मीत्मा राजा कभी स्वाथमे लिप्त नहीं हो सकता । यथार्थ 
राजनीति वही देश जिससे धार्मिक सिद्धान्तोंका खण्डन न 
होकर व्यवहास्की सुकरता हो जाय । अर्थात्‌ साम, दान; 
दण्ड और भेदरूप नीतिके द्वारा ऐसी युक्ति ओर निपुणतासे 
काम लिया जाय, जिससे व्यवहार भी न विगड़ने पाये और 
धर्मका विरोध भी न हो | छल-प्रतारणादि-प्रधान दुष्ट-बुद्धिसे 
किसी व्यवहारको सिद्ध भी कर लिया तो वह वस्तुतः कूट 
नीतिका कार्य पापमें परिणत होकर मनुष्यको नरकमे छे 


जाता है । इसके लिये श्रीयुधिष्ठिर महाराजका उदाहरण 


प्रसिद्ध द्वश जिनकी आजन्म दृढ़ सत्यनिष्ठा रही, किंतु 
जिन्हे युद्धके अवसरपर दूसरौंके आनुरोधसे केवल एक बार 
और वह भी दवे हुए शब्दोमे अन्यथा बोलनेके कारण 
दुःखप्रद नरकका द्वार देखना पड़ा | 

( ४ ) भ्रातृ-प्रेमकी पराकाष्ठा देखना चाहें तो नीचे दी 
हुई कथारूप अमृतका पान कीजिये-- 

जब चित्रकूटमें यह सूचना पहुँची कि श्रीमरतजी 
चतुरङ्गिणी सेना लिये धूमधामसे चले आ रहे हैं, तव 
लक्ष्मणजीने क्रोधावेदामें भरतजीको युद्धम पराजित करनेकी 
प्रतिज्ञा कर डाळी । भगवान्‌ श्रीराम तो उसको सुनते ही 
सन्न हो गये | बढ़ी विकट परिस्थिति है । एक ओर वह 
प्यारा सरल भाई दै, जो सर्वस्व स्यागकर अनन्यभावसे 
WA ततर है और इस क्षण भी सांनिध्यमे ही उपस्थित दै 
एवं दूसरी ओर वह प्रिय भ्राता दै, जो समीप नहीं है और 
जिसक्री माताकी क्रूरताके कारण ही आज वनवासका दारुण 
दुःख सहना पड़ रहा है; परंतु जिसके साथ परस्पर परम गूढ 
ओर अनिर्वचनीय प्रेम है | सामान्यरूपसे जगद्दयवहारानुकूल 
अपरोक्षपर ही विशेष ध्यान दिया जाता है; किंतु श्रीभगवानका 
हृदय ऐसी मुँहदेखी बातोंको कब स्पर्श कर सकता था | वहाँ 
तो परोक्ष ओर अपरोक्ष दोनों ही समान हैं । ऐसी दशामें 


काम लेनेक,0के हो रम शोत निकाठाउ की, उचा चार ua श्रीसप एकवर hA सहन हो 


था; जिससे तिंहासनका स्वार्थ हाथसे नहीं जाता | किंतु 


सकता था ! विरुद्ध शब्दोंके कानमें पड़ते ही प्रेमावेशसे 


PE 


Ta kii मर्यादा ॐ 


lS 


तत्काल उत्तेजित होकर श्रीरामने प्यारे भाई श्रीलक्षसणके 
खिन्न दोनेकी कुछ भी परवा न कर ये वचने कह दी 
डाले-- 


(भाई लक्ष्मण | घर्म, अर्थ, काम और प्रथिवी--जो कुछ 
भी मैं चाहता हूँ, वह सब तुम्हीं छोगोंके ल्यि, यह तुमसे मैं 
प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ । भरतने तुम्हारा कब क्या अहित किया 
है, जो तुम आज ऐसे भयाकुल होकर भरतपर संदेह कर रहे 
हो १ तुमको भरतके प्रति कोई अप्रिय या क्रूर वचन नहीं 
कहना चाहिये | यदि तुम भरतका अपकार करोगे तो वह 
मेरा ही अपकार होगा | यदि तुम राज्यके लिये ऐसा कह 
रहे हो तो भरतको आने दो; में उनसे कह दूँगा--“ठुम 
लष्ष्मणको राज्य दे दो |? भरत मेरी बातको अवश्य ही 
मान लेंगे |?? 


यहाँ यह ag नहीं करनी चाहिये कि श्रीमगवानका 
श्रीडक्ष्मणजीमे उतना प्रेम नहीं था; उनका तो प्राणिमात्रमै प्रेम 
है; फिर अपने अनन्यसेवक प्यारे कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मणके लिये 
तो कहना ही क्या है । यहाँ जो क्षोभ हुआ है; वह वास्तवमें 
लक्ष्मणजीपर नहीं है; उनके हृदयमें विकृति उत्पन्न हो गयी 
थी, उसीको निकालनेके लिये श्रीभगवानूका यह कठोर यत्न 
है । भगवानके वचन सुनते ही श्रीलक्ष्मणजीका मनोविकार 
नष्ट हो गया | इसी प्रकार अन्य प्राणियोके साथ भी किया 
जाता है । श्रीभगवानको किसीसे तनिक भी द्वेष नहीं दै । 
सबके आत्मा होनेके कारण वे तो सबके आत्मरूप हैं, केवल 
अंकुरित विकृतियोको ही यथोचित दण्डादि विधियोंके द्वारा 
नष्ट किया करते हैं | 


(५ ) अब नास्तिकवादको किसी प्रकार भी न सह 
सकनेका एक अश्रान्त दृष्टान्त सुनिये--श्रीभरतजीने जब 
चित्रकूट पहुँचकर श्रीभगवानको अवधपुरी लोटाकर राज्या- 
भिषेक करनेके अनेक यत्न किये; अनेक प्रार्थनाएँ कीं और 
ai आदि ऋषियोंने भी अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार परामश दिया, तब उन WAAN जावालि 
ऋषिका मत सनातनधमसे नितान्त विरुद्ध प्रकट हुआ । 
नमूनेके लिये एक इलोक लीजिये-- 


तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः। 


aur 


R राम ! अतएव यह माता दै, यह पिता है-- यो समझकर 
जो इन सम्वन्थोमे लिप्त होता दै, उसे उन्मत-जेसा जानना 
चाहिये;'क्योंकि कोई भी किसीका नहीं है ।? ऐसी दी और भी 
घर्मविरुद्ध बातें कहीं | श्रीमगवानके लिये यह अतिशय जटिल 
प्रसङ्ग था | एक पक्षमै था घोर नास्तिकवाद ओर दूसरेमे 
उसको प्रकट करनेवाले अपने कुलपूज्य ऋषि । श्रीमगवान्‌ बड़े 
ही ब्रह्मण्य थे, फिर जाबालि ऋषि तो कुळके आदरणीय एवं 
उपास्य हैं । ऐसे महानुभावके प्रति श्रीरामके अगाध दयम 
विक्कतमाव कब उत्पन्न हो सकते थे । परंतु धर्मके नितान्त 
विरुद्ध शब्दोने, जिनका आशय श्रीभगवानक़ो सत्सते 
विचलित करना था, हृदयम परिवतन कर दिया} 
श्रीभगवानने उस समय मर्यादारक्षार्थ नास्तिकवादका तीव्र 
विरोध करना ही उचित समझा ओर तिरस्कारपूर्वक ऋषिके 
प्रति जो कुछ कहा; उस अंशका एक वचन यह दे -- 

निन्दाम्यहं कर्म कृत पितुस्तदू 
यस्त्वामगृह्माद्विपसस्थडुद्धिम्‌ । 
छुद्धयानयेवंविधया चरन्तं 
सुनास्तिकं भ्रसपथादपेतम्‌ ॥ 
( वा० To RI १०९ | ३३ ) 

“इस प्रकारकी बुद्धिसे आचरण करनेवाले तथा पसम 
नास्तिक और धर्म-मार्गसे हटे हुए आपको जो मेरे पिताजीने 
याजक बनाया, में उनके इस कायकी निन्दा कस्ता हूँ; 
क्योंकि आप अवेदिक) akiwa बुद्धिवाले हैं |? 

आखिर जावालिके यह कहनेपर कि “भै नास्तिक नहीं हूँ, 
केवल आपको वनसे लोरानेके लिये यों कह रहा थाओर वसिष्ठजी 
के द्वारा इसका समर्थन किये जानेपर भगवान्‌ शान्त हुए । धर्म 
और सत्यके उत्कट भावोंके आवेशमै नास्तिकवादकी अवज्ञाको 
पराकाष्ठा यहाँतक पहुँची कि पितृभक्तिमें बंधे हुए ्रीरामने) 
जो पूज्य पिताके सत्यकी रक्षाके लिये आज अनेक संकट सहन 
कर रहे हैं, पिताके कायमै भी अश्रद्धा प्रकट कर दी । 
इससे जो मर्यादा स्थिर की गयी, उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य 
है कि मनुष्यको अन्य सब विचार स्यागकर नास्तिक भावोंका 
उग्र विरोध करना चाहिये । 

( ६) अब गुरुभक्तिके गङ्ग-तरङ्गवत्‌ पावन प्रसङ्गपर 
विचार कीजिये | 


उन्मत्तक सजग एकिम हि Jammu. Digitiz} 50 Banana EA ERT Rs osha स्थान- 


(ao Uo २ । १०८ । ४ ) 
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स्थानपर प्रकट ही दै, प्रत्येक धार्मिक ओर व्यावहारिक 
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जो गुरुभक्तिका पूणे 


समस्या 


aa उनकी प्रधानता रही हैः 
प्रमाण दै; परंतु देखना यह है कि विकट 
उपस्थित होनेपर अन्य उदाहरणीय चरित्रोंकी तरह गुरुभक्तिके 
प्रबल भावोंका ही हृदये साम्राज्य होकर उसकी अनन्यता 
किस विशेष चरित्रके द्वार सिद्ध हो सकती है | 
कहना पड़ता हे कि भीवाल्मीकि-रामायण 
के इस एक मुख्य अङ्गकी gA असमथ रही । 
। मी ऐसा प्रसङ्ग नहीं हश जिसके द्वारा इसके 
जा सके; प्रत्युत चित्रकूटे तो उपयुक्त 
प्रसङ्गमै जब श्रीगुरुमहाराजने बढ़े प्रबल हेतुवादके द्वारा 
श्रीमरतजीके पक्ष-समर्थनकी चेटा की) तव दूसरोंकी भाँति 
उनका कथन भी भगवानते स्वीकार नहीं किया | 


श्रीरमचरित-मानसने अपनी सर्वाज्ञपूर्णता सिद्ध करते 
हुए चित्रकूटकी लीलामें ही इस म्यादाकी भी यथेष्ट रक्षा 
की है। 
श्रीवतिष्ठजी महाराज मरतजीका पक्ष लेकर भगवानसे 
कहते हैं-- 
के उर अंतर बसहु जानहु भार कुमाउ ॥ 
जननी भरत हित होइ सो कहिआ उपाउ | 
( श्रीराम० २ । २५७ ) 
इसपर भगवानने जो उत्तर दिया; वह गुरुभक्तिकी 
पराकाष्ठा दै-- 
सुनि मुनि बचन कहत रुशऊ । नाथ तुम्हरेहि हाथ उपाऊ ॥ 
सब कर हित रुख रार्जरे राई । ag किए मुदित फुर भा ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई । माथे मानि करों सिख सोई ॥ 
( वही, २५७ । १-२) 
विचारिये-कददाँ तो पितृभक्तिके निर्वाहार्थ वनवासके लिये 
आप इतने दृढ़ हो रहे थे क्रि यदि कोई उसके विरुद्ध कहता 
था तो उसे तुरंत उचित उत्तर दे दिया जाता था; परंतु 
आज गुरुदेवकी आशाके सम्मुख श्रीमगवानने अपना वह 
संकल्प सवथा ढीला कर दिया । गुरुमक्तिकी इससे अधिक 
क्या मर्यादा हो सकती है ! 
( ७ ) मातृभक्तिकी परम सीमाका यह उच्च उदाहरण 
सुननेवोग्य ही दै-- 
पूवी, शरीन 
बैठे परस्पर वार्तालाप कर 
O À इछाघा करते हुए कद्दा-- 
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सत्ती 
कर्थं सु साम्बा केकेयी ताइशी क्रूरदर्शिनी ॥ 


दशरथो अस्याः साधुश्च AR सुतः 
( वा० Wo ३ । १६ । ३५ ) 
“जिसके पति महाराज श्रीदरारथजी आर पुत्र साधुखमाव 


माता केकेयी ऐसी क्रूर स्वमाववाली 


~ A > 


यहाँ भी एक ओर वे ही प्राणपणसे सेवा तत्पर, अलीक 
वचन बोलनेवाले कनिष्ठ भ्राता शो सरी ओर वही 


कारण सारा उत्पात ओर विघ्न हुआ; 
परंतु, कुछ भी हो) मातृभक्तिके भावोंने हृदये इतना 
उत्कट खूप धारण किया कि माताके विरुद्ध एक भी वचन 
उन्हें सहन नहीं हुआ । श्रीभगवानने कदा--- 


विमाता) ,जिसके 


aua मध्यमा तात गर्हितण्या कदाचन । 
तामेवेद्ष्वाकुनाथस्य सरतस्य कथां ge 
(ao रा० ३1१६ । ३७) 


है भाई ! तुमको सझली माताकी निन्दा कदापि नहीं 
करनी चाहिये | इक्ष्वाकुकुलश्रे भरतजीकी ही चर्चा करनी 
चाहिये? इससे अधिक मातृभक्तिकी मर्यादा ओर क्या 
हो सकती हे ! 


(८ ) सित्र-वर्म ओर स्वामिधम, दोनोंकी पराकाष्ठाके 
विचित्र चित्रका दर्शन निम्नाड्लित एक ही मर्मस्प्शी लीलामे 
हो जाता 


भगवानके निर्मल, विशिष्ट और मर्यादापूर्ण चरिज्रेमि 
तीन ऐसे हैं, जिनके विषयमै उनके यथार्थ स्वरूपकी 
अनभिज्ञताके कारण अबोध मनुष्य प्रायः आक्षेप किया 
हैं । इन तीनोमे एक वालिवधकी लीला हे | 


अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्या, स्वयं वालीने भी 
श्रीभगवानकी उलाहना दिया है | उसके आश्षेपोंके उत्तर 
अनेक प्रकारसे समाधान क्रिया गया है । किंतु इसमें सबसे 
ga समाधान निम्नाङ्गित हे-- 


जिस समय सुग्रीवसे मित्रता करके श्रीभगवानने प्रति 
की थी, उसी समयके वचन हैं--- 


सित (ही हा Jami! Digitized 5} चित्राव दशा cy îk gea | 


प्रतिज्ञा च कर्थं शक्या समदिधेनानवेश्ितुम्‌ ॥ 


(aoto ४ । १८ । २७) 


7 मर्यादाच ष्तः की मयादा 
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“मैने सुग्रीवको जो वचन दिया था; उस प्रतिज्ञाको 
कैसे टाळ सकता हूँ १ 

विचारियेश वालीने साक्षात्‌ श्रीमगवानका कोई अपराध 

किया था, किंतु वह उनके मित्र सुग्रीवका शत्रु 
था | अतः उसको अपना भी शत्रु समझकर उसके ववकी 
तत्काल प्रतिज्ञा की गयी । यही तो मित्र-धर्मकी पराकाष्ठा है । 
सित्रक्रा काय उपस्थित AR अपने निजके हानि-लाभका 
सारा विचार छोड़ उसका काय जिस प्रकार भी सम्भव हो? 
साधना चाहिये | इसीलिये मित्रके सुख-सम्पादनार्थ उसके 
शत्रुरूप भ्राताका वध किया गया | इस वातके समझनेसें 
तो अधिक कठिनता नहीँ दै; किंतु जिस बातपर मुख्य आक्षेप 
होता है; वह यह है कि ध्वालीको युद्धाह्वानद्वारा सम्मुख 
होकर धर्मपूर्वक क्यों नहीं मारा गया ? इस शङ्काका समाधान 
भीवाल्मीकीय या मानस) दोनों रामायणोंके मूछसे नहीं 
होता | टीकाओंके निर्णयानुसार यथार्थ बात यह थी कि 
KA एक मुनिका वरदान था कि सम्मुख युद्ध करनेवालेका 
बल उसमें आ जायगा, जिससे उसके बलकी वृद्धि हो 
जावगी | इस दशामै भगवानके लिये एक जटिल समस्या आ 
खड़ी हुई । वालीको प्रतिज्ञापालनार्थ अवश्य मारना है। 
यदि अपनी ऐश्वयं-शक्तिसे काम लेते ईं तो उस वरदानकी 
महिमा घटती दै, जो आपकी दी भक्तिके बल्पर मुनिने दिया 
था ओर यदि वरदानकी रक्षा की जाती है तो धर्मपूर्वक युद्ध 
न होनेसे पापकी प्राप्ति और जगतमें निन्दा होती है | इस 
समस्याके उपस्थित होते ही स्वामिधर्मके भाव हृदयमें इतने 
हो गये कि भगवानने अपने धर्माधर्म और निन्दा-स्तुतिके 
विचारको हृदयसे तत्काल निकाल, अपने जनका मुख ऊँचा 
करना ही मुख्य समझ, उस सुग्रीबसे लड़ते हुए वालीको 
बाणसे मारकर गिरा ही तो दिया । 

इससे यही मर्यादा निश्चित हुई कि स्वामीको कोई 
ऐसी चेष्टा नही करनी चाहिये, जिसे अपनी खार्थ-सिद्धिके 
द्वार अपने दास या सेवकका महत्त्व घटे | इस विघयपर 
सत्यहृद्य ओर निष्पक्षबुद्धिसे विचार करना चाहिये कि 
श्रीमगवानका घमयुक्त काय वरदानको महिमाकों क्षीण 
करते हुए सम्मुख धर्मयुद्ध करना होता या अब हुआ है; 
जिसमें अपने निजका. विचार हूद्यसे निकालकर केवळ 
अपने जनके वर्की प्रतिष्ठा रक्खी गयी ? 


दैखिये--- 


= एक जन समर 2 कस्का 
हे । एक दिन कुछ लोग विनय आरि 
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जिस समव तिभीपणजी अपने भ्राता रात्रणसे तिरस्कृत 
होकर श्रीरामद्लमें आये; उस समय श्रीभगवानने अपने सभी 
समीपस्थोते सम्मति ली । उनमें हनुमानको छोड़कर अन्य 
किसीका मत विभीषणके अनुकूल नहीं हुआ । बात भी ऐसी 
ही थी । अकस्मात्‌ आये हुए साक्षात्‌ शत्रुके भाइका सहसा 
कैसे विश्वास हो | किंतु इन सब विचारोको हुदयमें किंचित्‌ 
भी स्थान न दे, झारणागत-वत्सलताके भावते श्रीरामने 
सहसा अपना निश्चय इस वचनके द्वारा प्रकट कर दिया, जो 
महावाक्य समझा जाता है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्दभूतेभ्यो ददास्येतद्‌ नत सम ॥ 
(ao रा० ६ । १८ । ३३ ) 
( १० ) छोकमतका क्या मूल्य है ओर राजाको लोक- 
Ram कितना आदर करना चाहिये, इस प्रमुख ATAR 
यह ृद्ह्ददयशीला लीला पूण प्रकाश डालेगी; इसी चरित्रसे 
पातित्रत-घर्म ओर एकपत्नीव्रतका आदश भी सिद्ध होगा । 
वाळि-वध-लीलामे कहा गया था कि भगवानकी तीन ळीलाओं 
पर आक्षेप होता है | उनमें दूसरी यह है | किंतु थे anda 
ऐसे मनुष्योंके द्वारा होते हँ, जिनमें इस कराल फाळके 
कारण पूर्ण विकृतियॉ आ गयी हैं | इस परम संकीणताके युगमे 
ऐसे राजाओके दशन तो हों द्वी कहाँसे, जो प्रजाके आन्तरिक 
भाव जाननेका यत्न करके उनके कष्ट-अलेश या अपवार्दोको 
यथाशक्य दूर करनेक्री चेटा करें; ऐसे भी तो नहीं हूं 
जो खुले खूपसे घर्मपूवक आन्दोलनके द्वारा प्रकट दोनेवाले 
लोकमतक्रा भी आदर करें । आजकल तो ऐसे प्रशर्खोका 
उल्टा दमन होता है। आजकलकी नीतिके अनुसार तो 
न्यायका पात्र वही समझा जाता है, ओ अपने प्रबल संगठनद्वारा 
राच्यको बाध्य करे | बस, ऐसी ही क्षुद्र नीतियोंका अनुभब 
करके लोग इन उदार चरित्रोंपर तुरंत कुतर्क करनेको संनद्ध 
हो जाते हैं ओर यह नहीं सोचते कि उस रामराज्यभे 
लोकमतके आद्रकी सीमा इतनी ऊंची थी कि वह आजकलके 
संकीण विचारवालोंकी कब्यनातकर्म भी नरी आ सकती; 
प्रत्युत वे तो उसमें उल्टे दूषण लगाते हें | उस समय 
प्रजाके सच्चे हितके RA केसा भी कठिन साधन बचाकर 
नहीँ रूखा जाता था । इसीका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यह 
दरार भीभगवानकों 
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करती हैं? उत्तरमै निवेदन किया गया कि 'सेतुबन्धन; रावण- 
वधादि अद्भुत कार्योकी पूर्ण प्रशंसा है; किंतु इस प्रकारकी 
चर्चा भी नगरमे हो रही है कि रावणने जिन श्रीसीताजीको 
अङ्कमै लेकर उनका हरण क्रिया और जिन्होंने उसके घरमे 
निवात किया, उनको जब सहाराजने खीकार कर लिया? 
तब अब हम भी अपनी खरियोके ऐसे कायको सहन करेगे ।' 


श्रीमगवानको यह सुनकर परम खेद हुआ । उन्हें 
अपनी आदर्श पतित्रता सहधमिणीकी पूर्ण पवित्रताका अटल 
निश्चय था, बल्कि रावणके विजय करनेके अनन्तर उसको 
अपने समीप बुलाकर कठिन अभिपरीक्षा भी करा ली गयी 
थी और उसमें वह सबके समक्ष डंकेकी चोट उत्तीण हुई 
थी | इस प्रकार अपनी पत्नीके सूयवत्‌ निष्कलङ्क सिद्ध होते 
हुए भी केवळ छोकमतका महत्त्व बढानेके लिये मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामने अपनी उस प्राण-प्रियाके--जिसका वनवासमें 
किंचित्कालीन वियोग ही सर्वथा असह्य हो गया था--परि- 
स्यागका ही निश्चय करके अपने तीनों भ्राताओके सम्मुख 
ये वचन कहे-- 

“पुरजन ओर देशवासियोंके द्वारा ( मेरे विषयमै ) यह 
यहुत बड़ा अपवाद है । संसारमै उत्पन्न होनेवाले जिस 
किसीकी निन्दा की जाती है; वह पुरुष, जबतक वे 
अक्रीर्तिके शब्द कहे जाते हँ, तबतक निश्चय ही नीचे लोकोंमें 
गिरता है । निन्दाकी बुराई देवता भी करते हैं और कीर्तिका 
संसारमै आदर होता है | सभी बड़े-बड़े महात्माओंकी संसार- 
ब्यवहारमें कीतिके लिये ही प्रवृत्ति होती है । पुरुषश्रेष्ठो | में 
अपने प्राण और तुम सबको भी ( कीति-रक्षाके लिये ) त्याग 
सकता हूँ |? 

कहिये) लोकमतका इससे अधिक आदर क्या हो सकता 
है १ और इसी कारण ऐसा त्याग किया गया, जिससे अधिक 
त्याग सम्भव ही नहीं । परंतु इसमें मुख्य तथा विचारणीय 
बात यह है कि यहाँ निरे लोकमतका ही आदर नहीं 
किया गया है, इसमें परम लोकहित भी अभिमत था; 
क्योंकि संसारकी दृष्टि अन्तर्वर्ती हेतुओके तलतक न पहुँचकर 
केवल परिणामपर ही रहती है | अतः जैसा श्रीजानकीजीका 
YA चरित्र था; उसकी सवथा उपेक्षा करके स्थूलदृष्टिवाडे 
छेगेंके द्वारा यद्दी प्रसिद्ध कर दिया गया कि जत्र राजाने 
TAAR F ग्राप्त हुई पत्नीकों ग्रहण कर छिया, तत्र प्रजा 


अपने हृदयी पाषाण बनाकर श्रीजानक्रीजीका त्यागल्प 
कार्य न करते तो सदाचारको कितना भयानक धक्का पहुँचल 
सभी छियाँ श्रीजानकीजीके-से कठिन पातित्रतधमन | 
नहीं रह सकती; विशेषकर कलियुग-सरीखे समयमै | E 
पूछा जाय तो यह आदर्श आजके-से समयके लिये नहीं था 
क्योंकि आज तो सदाचारका सर्वथा लोप होकर संसारमै 
धर्मविरुद्ध विचारौंकी यहाँतक प्रबलता हो गयी हे कि ज 
विवाह-संस्काररूप मुख्य संस्कारके बन्धनौ भी छिन्न-भिन्न 
करनेवाले कानून बना रहे हूँ । इस कराल काले 
योनि-पवित्रता तो कोई वस्तु ही नहीं रही । इसके कारण 
देश थोड़े ही am वर्णसंकर-सृष्टिसे व्याप्त हो जायगा | 
श्रीमगवानूक्रे इस दूरदशितापूर्ण चरित्रसे पातित्रतघर्म और 
एक़पत्नीवरतकी भी पूर्ण पराकाष्टा प्रमाणित हुई । श्रीजानकी- 
जीकी) जबतक वे श्रीभगवानूके साथ रहीं, पूर्ण अनुरक्तता 
प्रकट ही है और अन्तमें भी उन्होंने स्वामीकी आज्ञा पालन 
करते हुए ही घोर यातना सहकर शरीर-त्याग किया । साथ 
ही श्रीभगवानने भी कभी अन्य ल्लीका संकल्प भी gaa 
नहीं किया और वियोगके पश्चात्‌ नदःचर्यपाब्नपूर्वक ही 
अपनी लीला समाप्त की । 

( ११ ) अन्तमै एक ऐसे पवित्र चरित्रका निरूपण 
होगा; जिससे वर्णीभम-घर्म-रक्षा ओर व्यायपरायणताकी पराकाष्ठा 
सिद्ध होती है । 

वस्तुतः यह विषय गहन हे ओर इसकी गहनताकों न 
समझकर ही लोगोंकी दृष्टिमें यह अधिक आक्षेपयोग्य समझा 
गया है | यह आक्षेपजनक तीसरी ढीला है । 

एक समय एक ब्राह्मणका इकलोता बालक मर गया | 
उसने मृत पुत्रको लाकर राजद्वारपर डाल दिया ओर विलाप 
करते हुए आक्रोश किया कि “इस बालककी अकालमृत्युका 
कारण राजाका महान्‌ दुष्कृत है|? ऋषि-मुनि आदिक 
परिषद्के द्वारा विचार किया गया तो योगबळ्से बा दिव्य 
दष्टिसे यह निर्णीत हुआ कि “कोई शूद्र अनधिकार तप कर 
रहा है, उसोके कारण इस बालककी मृत्यु हुई दै | जहां 
ऐसा अनाचार होता है, वहाँ लक्मीका अभाव हो जाता 
ओर वहाँका राजा नरकगासी होता है |? 


अनुसंबानकी आज्ञा देकर अथवा कोई gaar (सी० आई 


भी राजाका टी ATEO RAPRA R R a वास नि a शि p तही द 


d ooo Å O 


nokia यी — = ७ ७ 


है 


= विराजित हो स्वयं उसकी खोजमै निकले | जत्र 
दक्षिण Rat पहुँचे; तत्र उन्होंने देखा कि एक पुरुष कठोर 
TÄ प्रवृत्त हे | उससे प्रन करनेपर उसने स्पष्ट और सत्य 
उत्तर देते हुए कहा कि भैं मिथ्या कभी नहीं बोहा | मे 
शम्बूक नामक शूद्र देवलोककी प्रातिके लिये तप कर रहा 
हुँ |? इतना सुनते ही श्रीमगवानते खड्भसे उसका मस्तक 
छेदून कर दिया । इधर इसका वघ हुआ ओर उधर R 
बालक सजीव हो उठा | 


संक्षेपर्मे कथा इतनी ही देश किंतु इसमें रदस्य भरा 
हुआ है । जो केवळ षटि खष्टिवादपर ही ठुले हुए हैं; अर्थात्‌ 
जिनक्री संकुचित बुद्धि प्रत्यक्षके बाहर जाती द्वी नही, उनको 
कैसी भी युक्ति और प्रमाणोंसे समझाया जाय) वे उस तत्पर 
पहुँच ही नही सकते। आज स्थान स्थानपर द्वद विदीण करनेवाले 
दृश्य देखनेमे आ रदे है कि पिता-पितामह अपने बेटे-पोते--सबको 
इमञ्ञानभूमिके अर्पण कर पूर्वजन्मके घोर अनिष्ट संस्कारोंको 
भोगते हुए अपना शेष दुःखद्‌ जीवन विता रहे हें । इसके 
विपरीत जब यह बात सुनी जाती है कि उस कालमें अकालः 
बृ्यु दी नहीं होती थी? अर्थात्‌ प्राणी अपनी पूर्ण आयु 
ससात करके दी कालको प्राप्त होते थे; और ऐसा अवसर 
ही नहीं आता था कि पिताके सामने पुत्र मरे, तब यह बात 
परम आश्चर्यजनक प्रतीत होती दै । परंतु वास्तवमे बात 
ऐसी दी है । वर्तमान नयी सम्यताकी चकाचोधसे विकृत 
हुई दृष्टिवाले भले ही इसकी दिल्ल्गी उडायेः किंतु जिनको 
चारों युगोके भिन्न-भिन्न धर्माका शान 3, उनको इसपर 
आपत्ति नहीं हो सकती | इस सम्बन्थमे सामान्य आस्तिक 
बुद्धिवाले मनुष्योंके ga भी जो प्रबल शङ्काएँ उत्पन्न हो 
सकती हैं, वे ये ह-- 


(क ) ब्राह्मणने बाळकके मृतक शरीरको राजद्वारपर 
लाकर डाला और वह उसका निर्णय होकर वह राजाके 
न्यासे जीवित हो गया । आज ऐसा क्यों नहीं होता ! 
यदि ऐसी बात भी राजाके अधिकास्मै हो तो आज तो राज- 
द्वारोपर मृतक शरीरोंके ढेर लग जाये ओर राजद्वारका 
नाम परिवर्तन शेकर वह मृतक्रभवन ही हो जाय | 


(ख) तप करना तो पवित्र काम हे, उसको सदोष 
यों जो J वड उस X ~ 
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मनुष्य तय करे कहीं और कोई मरे कहीं? यह बात कुछ 
समझमें नहीं आती | 


(ग) यदि दूसरी शङ्काका कुछ समाधान हो भी 
जाय तो ऐसा उग्र दण्ड क्यों दिया गया; जो अति घृणित या 
निर्दयतापूर्ण कार्य समझा जा सकता दै! 


आधुनिक gË, जत्र कि धर्मपर श्रद्धाकी पूर्ण 
शिथिल्ता हो रही दै, ये शङ्काएँ. अनुचित नहीं समझी 
जा सकती । अब अपनी बुद्धिके अनुसार क्रमसे इनका 
समाधान किया जाता है । 


( क ) धर्मशाज्रों ( स्मृतियों ) से यह बात सिद्ध है 
कि धर्म वस्तुतः दृशदृशर्थ-साधक है; अर्थात्‌ उसके दो 
विभाग हैं--एक अदृष्टअर्थसावक और दूसरा दृष्ट-अर्थ- 
साधक | यद्यपि दोनों ही घर्मानुशासनके अन्तर्गत है ओर 
दोनोंका ही मुख्य उद्देश्य आत्मोनति है एवं दोनोंकी रक्षाका 
दायित्व भी राजापर ही दै; फिर भी जो भाग अदृशर्थ-साघक 
है, उसमे प्रधानता योगबलविशिष्ट और दिव्यदष्टिसम्पन्न महर्षि) 
रमरि, राजर्षि आदि परमोच्च आत्माओंकी दै । इसके विपरीत 
दूसरे इघ्रअर्थसाधक भागका--जिसका एयक नाम “व्यवहार” 
हो गया है-सम्पादन मनुष्य-जातिके अधिकारी कर्मचारी- 
miè द्वारा भी हो सकता है और वही “राजतन्त्र, कहलाता 
है । अच्शार्थ भागसे ऐसे विषयोका सम्बन्ध हे; जिनका 
परिणाम प्रतयक्षमे कुछ नहीं दीखता । इसी भागके साधनार्थ 
प्रकृति-नियमानुसार वर्ण और आश्रमोंके नियमोकी व्यवस्था 
की गयी थी । उस समय बेसी उच्च आत्माओंकि विद्यमान 
रइनेसे दोनों भागोंका परिपूर्णतासे साधन होता था ओर 
राजद्वापर केवळ जनताके परस्परके विवाद ही नहीं जाते 
थे, किंतु देवी अनिष्ट घटनाओद्वारा होनेवाळे कष्ठोंकी भी 
पुकार सुनी जाती थी और उनका यथोचित न्याय किया 
जाता था । यही रामराज्यका महत्व था। आज वह पवित्र 
और दिव्य सामग्री नहीं हे । न बैसी उच्च आस्माएे ही 
हैं ओर न वैसे राजा ही हैं) जो अडषटविभागका पूर्ण नियन्त्रण 
कर सकें। इसी कारण वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मका वेगसे छोप 
हेता चला जा रहा है । अब तो केवल इृष्ट-भाग ( व्यवहार ) 
शेप रह गया दै Ra उसकी दशा भी स्वाथियोंके हाथमे 
आ जानेसे परम शेऱ्यनीय है । जय व्यवहास्सग्बन्धो न्यायी 


VA युका rary, BJP, Jamm upi Digiti Si Bai > है 
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ॐ रळळ रास 


i 
इसी कारण अब राजद्वारपर मृतक ले जानेसे कोई अथ 
सिद्ध नहीं होता । 


(ख ) तप करना पवित्र ही नहीं, वह तो परमोच्च 
कक्षाका साधन है, जिसका सुष्टिके आदिमें श्रीभगतानने 
ब्रह्माजीको उपदेश किया था । किंतु इसके साधनके लिये 
चाहिये अधिकारी । यह शूद्र अधिकारी नहीं था; क्योंकि 
श्रीमगवान्‌के “चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः? 
वचनानुसार प्रत्येक वर्णकी उत्पत्ति कर्म और गुणके आधार- 
पर हुई है । तदनुकूल इस वर्णमे उच्चयुणविदिष्ठता नहीं 
होती; जिससे उसमें उच्च कर्मकी योग्यता हो सके और 
यदि अहंकारपूर्वक कोई उच्च कर्मका संकल्प कर ले तो वह 
अनधिकार चेष्टा है । उदाहरणके लिये समझ लीजिये कि 
राजतन्त्रमै यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उच्च अधिकारीका आसन 
झपटकर स्वयं आरूढ हो जाय तो कितनी अस्तव्यस्तता होकर 
दृष्टार्थताधक धर्म-विभागमें अर्थात्‌ राजतन्त्रम हलचल मच 
जाय । बस, इसी प्रकार यदि कनिष्ठ अधिकारी ऊँचे अधिकारका 
कर्म करने लगे तो अदृशर्थलाधक धर्म-विभागमे भी पूर्ण 
Wa मचकर उसके परिणामभूत उत्पात और विन्न आ 
उपस्थित हों । राजापर दोनोंक्ा दायित्व È | इसलिये राजाका 
कतंव्य है कि दोनों ही अनधिकार चेष्टाओंके अपराधियोंके 
छ्यि यथोचित दण्डविधान करे | आज यद्यपि दृष्टाथसाधक 
घर्म-विभागका तो ढचरा जैते-सैसे चल रहा है; परंतु अदृष्टार्थ- 
घम-विभागके नियन्त्रणका सर्वथा अभाव है और देश वर्ण- 
संकर-सृष्टिके कारण अनधिकार क्रियाओंसे व्याप्त होरद्दा है । 
मुख्यतया इसी कारण अतिद्ृष्टि, अनावृष्टि, हिम, आतप, शभ, 
महामारी आदि उपद्रवोंका वेग पूर्णरूपते बढ़ रहा है। 


यहाँ यह आक्षेप अवश्य प्राप्त होता है कि ऐसी दराने 
शूद्रके लिये आत्मोन्नति या आत्मोद्धार करनेका अवसर ही 
नहीं है । यद्यपि देखनेमे यह आक्षेप प्रवठ दीखता है, किंतु 
TE बात यह हे कि ऊपर जो वर्णव्यवस्था प्रदर्शित की 
गयी हे, वह केबल प्रकृतिके नियमानुकूळ है और इसके 
यथार्थ पाल्न करनेपर अवश्य क्रमश; उन्नति होती दै | 
WÈ द्वारा उसका उद्धार पूर्णतया हो जाता है | परंतु 
इन सबके ऊपर सद्य:फलप्रदाता भक्ति और प्रेमका दूसरा 
मार्ग दैः जहाँ सारे नियम और बन्धन अस्त्र हो जाते ği 


ni We दी Gap NAA maka kipa र emmo 


चश za 8, 
TRN के 


Nn 


प्रात होते है, जिसके लिये ऋषि-मुनिगण तरसा करते हैं | 
देखिये, जिन श्रीरामके हाथसे इस शूका वध हुआ, 
उन्होंने ही शवरी ओर निपाद-जैसे अन्त्यजोंसि असीम प्रेम 
किया । उसीके प्रभावसे उनका यशोगान आज अनेक 
पतितोंके उद्धारका परम साधन बना हुआ है | भगवानने 
केवल इन्हींसे प्रेम किया हो, ऐसी बात नहीं, पशु-वानरोंके दलोके 
दळ आत्मसात्‌ कर लिये; जिनमें कई तो प्रातःस्मरणीय है 
और एककी महिमा तो. यहाँतक बढी हुई है कि श्रीमगवानूके 
पवित्र नामके साथ उनका भी नाम संयुक्त हो ग्या है। 
यदि aga हनुमानजीकी जय? न बोला जाय तो 
“सियावर रामचन्द्रकी जय» फीका-सा छगने लगती हे । आज 
छूतादूतका प्रसङ्ग उठाकर जो लोग वर्ण-व्यवस्थाको नष्ट्ट 
करनेपर ठुले हुए हैं, वे यदि अपनी सुबुद्धिको काममें लाकर 
श्रीसगवानूके इस सिद्धान्तको यथार्थङूपसे समञ्च हे तो 
किसी उत्पातक्रो अबसर ही नहीं मिले | 

अब यह शङ्का रही कि शूद्रके तप करनेसे त्राह्मण- 
बालककी मृत्युका क्या सम्बन्ध है ! इसके समाधानमें 
उपयुक्त कथनानुसार अनधिकाररूपत्ते तप करनेपर कोई-न 
कोई उत्पात होता ही था। अतः वह इस त्राहाण-बाळककी 
सृत्युके रूपमै परिणत हुआ । अब एक तो यह रहा कि तप 
करनेवाला कहाँ और बालक कहाँ और दूसरे यह कि 
अस्नादिके प्रहारसे ही किसीका वध हुआ करता है, परंतु 
बालकको मृत्युका हेतु तप क्योंकर समझा जा सकता दै! 
वस्तुत: तप करना और उसका हृष्टानिष्ट परिणाम होना; इन 
सबका अदृष्ार्थधर्म-विभागसे सम्बन्ध होनेके कारण यइ 
लोकोत्तर सूक्ष्म जगतूका व्यवहार है, जो अवयवरहित, 
अरूप या अदृष्ट है । यह जो विस्तार या विशाडता देखो 
आ रही दै, वह तो केवल स्थूल जगतूका दृश्य है | इसके 
मज़ाक दृष्टान्त बरगदके बीजसे समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ इतना विस्तृत वृक्ष एक राई-से बीजमें समाया हुआ 
रहता है | अतः सूक्ष्म जगतूर्से वेसा अन्तर नहीं रहता जैसा 
स्थूलमे दीखता है और वध होनेमें भी, जैसे स्थूल जगतूर्मे 
अज्ञादिका प्रहार नेत्रका विषय होता है, वहाँ कता नहीं 
हेत]: AA aa aaa gii 
ब्यतिकमसे होती है, ओ ma विषय नहीँ है | 
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आजकल विज्ञानकी इस परमोन्नतिके कालमें तो ऐसी 
uana अवसर ही नहीं आना चाहिये} क्योंकि जब हम 
भौतिक जगतूर्मे भी बिना तारके सहखों कोसकी दूरीपर 
क्षणमात्रम_ समाचार पहुँचानेका सूक्ष्मभूतोका चमत्कार 
देखते हैं--जो चक्षु इन्द्रियका विषय नहीं है तो अध्यात्म- 
जगतूके चसत्कारौँपर हमें क्‍यों संदेह होना चाहिये १ अब 
यह कि “उस बालककी ही मृत्यु क्यों हुई, अन्य उपद्रव 
क्यों नहीं हुए ? इसके लिये अधिक दूर न जाइये | यह 
बात प्रसिद्ध है कि अनेक रोगोंके कीटाणु सदेव आकाशः 
मण्डलम फिरा करते हैं; किंतु न सब रोगोंकी ही उलत्ति 
एक साथ होती है और न सब मनुष्य ही किसी रोगसे एक 
साथ ग्रस्त होते हैं । विशेष देश, काल और पात्र ही उनके 
आह्वानके हेतु होते हैं । वत, यही दशा सूक्ष्म जयतूकी दै | 
अतः ऐसी ही विशेषताओंसे उस क्षणमै वह बालक ही 
अनिष्ट परिणामका पात्र हुआ | 


इस उपर्युक्त परिस्थितिपर दृष्टि डालनेसे यह प्रकट होगा 
कि उस समय भी श्रीभगवानके सम्मुख कैंसी जटिल समस्या 
उपस्थित थी । एक ओर जिस ब्राह्मण-बालकका म्त- 
शरीर उसके माँ-बापने द्वार डाळ रक्खा है, उसके लिये 
न्याय करनेक्री उत्कट चिन्ता और दूसरी ओर एक पवित्र 
कार्यमै प्रदत्त मनुष्यका वध; जिसका हृदयमे संकल्प 
आते ही इस प्रकारकी शक्काएँ उलन्न हो जाती हैं, जितका 
निरूपण ऊपर किया गया है। किंतु वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षा 
और न्यापपरायणताके भावोंके सम्मुख श्रीरामने अन्य किसी 
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भी विचारको स्थान नहीं दिया# | 


(ग) अब रही ऐसे उग्र दण्डवाली तीसरी शङ्का, 
सो यह एक बात ते प्रत्यक्ष ददी है, ( आजकी न्याय-पद्धतिगे 


यद्द्‌ 


भी देखा जाता है) कि किसीका वध करनेपर अपराधीको 
वधका ही दण्ड दिया जाता है | इसके अतिरिक्त जित 
WÈ प्रत्येक प्रान्तं परम शान्तिका डंका बज रहा हो 
और समस्त प्रजा पूर्ण सुख और आनन्दका भोग कर रही 
हो, वहाँ यदि किसीका उस झान्तिमें बाधक होना सिद्ध 
हो जाय तो न्याय यही चाहता है कि उसे ऐसा उदाहरणीय 
दण्ड दिया जाय कि जिससे पुनः किसीको ऐसा अपराध 
करनेका साहस ही न हो और उस शान्तिके साम्राज्यमे 
अन्तर न पडे | 


( १२ ) उपर्युक्त ग्यारह पवित्र चरित्रेसि जो मर्यादा 
स्थिर की गयी दै; उसका यथामति दिग्द्शन कराया गया । 


अन्तो इतनी बात और प्रदर्शित करनी आवश्यक 
है कि सामूदिकरूपसे इस लेखे प्रतिपादित समस्त akaa 
या अन्येंसे भी, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ दै; यह 
परम अनुकरणीय सादा और निश्चित होती है कि प्रारब्ध- 
वद्यात्‌ कितनी भी आपत्तियोंकि आनेपर भी मनुष्यको पुरुषार्थ- 
हीन होकर लक्ष्यच्युत नहीं होना चाहिये । बिचाय्यि, 
श्रीरामकी परम दारुण आपत्तियाँ राज्यसिंहासनके त्याग या 
वनवातर्मे ही समाप्त नहीं हुई, किंतु यहाँतक पीछे पड़ी कि 
प्राणसे प्यारी घर्मपत्नीका भी वियोग हो गया और वह भी 
सामान्यरूपते नहीं) एक विकट ओर प्रबल राक्षसके हरणद्वारा। 
परंतु जितनी-जितनी अधिक भीषण आपत्तियाँ आर्यी) उतने-ही- 
उतने अधिकाधिक पुरुषार्थके लिये उत्साह होता गया । अतः 
प्राणिमात्रके जीवनकी सफलताके लिये श्रीभावानके द्वारा 
यह सर्वोच्च शिक्षारूप मर्यादा स्थिर की गयी है कि जितनी 
अधिक आपत्तियाँ आयें) उतना ही अधिक पुरुषाथ किया 
जाना चाहिये । 


em 


# भगवान्‌ श्रीरामने मयोदा-रश्षाके लिये शम्बूकका वध किया) परंतु उसकी सत्कामनाका फल भी उसे दे दिया । वह खगके लिये 


तप कर रहा था, अत रव भगवानूने उसका वर करके उसे परमोत्तम खगमै गेज दिया । अध्यात्मसमायणमें कडा गया हे कि “शूहूस्प ददौ 
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भगवान्‌ श्रीमर्यांदा पुरुषोतमकी आदर्श शुण-सम्पदा 
( छेखक--श्रीश्रीराम माध्रव चिंगळे, Ro ए० ) 
१- मङ्गराचरण-- 


४3४ नमो भगवते उत्तमकछोक्नाय नम आर्यलक्षणशील- 
ब्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साघुवाद- 
निकषणाय नसो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय 
नम इति ॥' 

-य्श्रीहनुमानूजीकृत थीरामरतुति ( श्रीमद्भागवत ५ । १९ । ३ ) 

“हस 3“कारस्वरूप पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीरामको 
नमस्कार करते हैं| आफ्नै सत्पुरुषोंके लक्षण, शील और 
आचरण विद्यमान हें | आप बड़े ही संयतचित्त, लोकाराधन- 
तत्पर, साधुताकी परीक्षाके लिये कसौटीके समान और 
अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं | ऐसे महापुरुष महाराज श्रीराम- 
चन्द्रजीको हमारा पुनः-पुनः प्रणाम है |? 

जीवनादशकी c 
२--उज्ज्वल सर्वाङ्गीण जीवनादर्शकी आवश्यकता 
( १ ) “रामवद्‌ ania न रावणविलासवत्‌ |? 
( योगवासिष्ठ, चि० Jo २२ । २३ ) 
(२ ) “न रामसइशो राजा एविव्यां नीतिमानभूत्‌ ॥? 
( शुक्रनीतिसार ) 

( १) धश्रीरामचन्द्रजीकी तरह आचरण करना चाहिये । 
रावणकी तरह दुराचारी नहीं बनना चाहिये |? 

(२) “इस अवनीतळपर श्रीरामचन्द्रजीके समान 
नीतिमान्‌ राजा दूसरा नहीं हुआ |? 

आज केवळ भारतीय जीवन ही नहीं, सम्पूर्ण विश्वका 
जीवन मानसिक तथा आध्यात्मिक घरातलपर विविध ANA 
ग्रस्त हो रहा है । पारिवारिक जीवन कौटम्बिक मर्यादाओंके 
भङ्ग होनेके कारण AA और यन्त्रवत्‌ हो रहा है | 
तलाककी प्रबृत्ति अनेक अनर्थोको जन्म दे रही हे | इसके 
अनिष्ट परिणाम निष्पाप बच्चोंको भुगतने पड़ते हैँ । कुठम्बके 
zA स्थिति दयनीय हो रही दै | नवयुवर्कोमै मादक 
पदार्थौके सेवनकी अनिष्ट; किंतु बढ़ती हुईं प्रबृत्ति, अनैतिकता 
तथा स्वैराचार) माता-पिता तथा गुरुजनोंके प्रति अनादर- 
भाव इत्यादि बातें नयी पीढीको विषाक्त बना रद्दी हैँ । 
साथ ही शोषणके विविध स्वरूप, सामाजिक तथा आर्थिक 
विषमता और अन्याय, भोतिकवाद्‌ और नास्तिकवादका 


बढ्ता हुआ प्रचार इनेधाएकरूप/।पर्मम[ ० ammu 


अधर्मकी वृद्धि, सिनेमा, नाटक तथा सनोरञ्जनके अन्य 
दूषित तथा अनिष्ठ-प्रमावकारी साधन) धर्मविरहित अर्थ-काभ- 
को ही एकमात्र जीवनमूल्य सान बैठना, दिनदहाड़े चोरी, 
डकेती तथा खून--इन सबका संकलित प्रभाव मानव- 
जीवनको दिन-प्रतिदिन सम्रस्यामय बनाकर अधिकाधिक 
रूपसे दुस्सह बनाता जा रहा है | प्रायः यह कहा जा रहा है 
कि आजका युग वेज्ञानिक प्रगतिका उच्चविन्दु दै । हम 
ग्रहन्तरोंके साथ सम्पर्क स्थापित करनेमें सफल हुए हैं । पर 
खेदके साथ कहना पड़ता है कि इस विज्ञानयुगमै मानवने 
भौतिक हृष्टिसे अभूतपूर्व उन्नति तो अवश्य की है; किंतु 
नैतिक) धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे उसकी अधोगति 
ही दिखायी देती है | विज्ञानने मानवको जल; स्थल तथा 
आकारामें मुक्तगतिसे संचार करनेमें समर्थ बनाया हैः 
किंतु उसे इस अवनीतल्पर मानवकी तरह रहना नहीं 
सिखाया । केवल इतना ही नही, आज तो मानव और 
दानवकी सीमा-रेखाएँ भी अस्पष्ट हो रही हैं । ऐसी स्थितित 
मानव-जीवनके उदात्त मूल्य तथा उच्चतर प्रव्न त्तियोंकों 
साकार करनेवाले उज्ज्वल, सर्वाङ्गीण जीवनादशकी नितान्त 
आवश्यकता है | इसको छोड़कर अन्य उपाय मूलगामी नहीं 
हो सकते; वे इस दुर्धर रोगको निर्मूल नहीं कर सकते | 
इस दोषदूपित श्थितिपर मानव-जीवनके अज्ज-प्रत्यज्ञमं उज्ज्वल 
आदर्शको साकार करनेवाले मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीके दिव्य जीवनादर्शको छोड़कर ओर अधिक 
उत्तम उपाय क्या हो सकता हे ! आपका दिव्य जीवन 
अलौकिक गुणसम्पदासे मण्डित होनेके कारण सब तरहसे 
आदर्श है । अतएव वह आवालबृद्ध सबको सब परिखितियोंमें 
नितान्त बोधप्रद तथा उपादेय है | वह आजके इस अज्ञाना- 
न्यकारमे दीपस्तम्भकी तरह प्रकाश देनेमे समर्थ हि | 
विश्वको मार्गदर्शन करानेकी क्षमता रखनेवाली भारतीय 
संस्कृतिके श्रीरामप्रभु मूर्तिमन्त प्रतीक हैं । भारतीय संस्कृति 
अपने अगणित अङ्गोके सहित आपमें सगुण साकार हो उठी 
है । धन्य है भारत माता और धन्य हे उसकी दिव्य संस्कृति, 


जिसने श्रीरामप्रभु-जैसे नररत्नको जन्म 
Tanzia नररत्नको जन्म दिया है ।% 


Di आयोगा By ia eGanddii cya risha 
पैन साक्षादजन्मापि 


जन्म am वै हरि: ॥ 


— 


४ भगवान श्रीमयोदा-पुरुषोत्तसकी आदर्श गुण-सम्पदा > २२५ 
४ भगवान्‌ श्रीमयादा-पुरुषोत्तमकी आदरां गु टा ॐ 


—— 


ToS 


३--भगवदवतारका प्रयोजन 
भगवद्वतारकी श्रीमद्भगवद्गीतोक्त पाश्वमूमि धमका हास 
तथा अधर्मकी वृद्धि हे । ऐसे समय श्रीभगवान. दुष्टीका 
बिनाश, साधु सत्पुरुषोंकी रक्षा तथा धमकी संस्थापना करनेके 
लिये अवतार लेते हैं | श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं--- 
गे द्विज धेनु देव हितकारी । कृपासिंधु मानुष तनुधारी ॥ 
( श्रीरा० च० मा० ५ । ३८ । २) 
यह धर्म-संस्थापना आप अपने प्रत्यक्ष आचरणद्वारा 
मानव-समाजके सम्मुख उज्ज्वल जीवनादर्श रखकर करते 
हैं । श्रीहनुमानजी-जैसे अनन्य रामभक्त आपके अवतारकार्यका 
रहस्य निम्न'छोकमें प्रकट करते है-- 
सर्व्याचता रस्त्विह मर्त्यं शिक्षण 
रक्षोवधायेच न केवलं विभोः। 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः 
सीताकृतानि व्यलनानीइतरस्य ॥ 
( श्रीमद्भागवत ५ । १९।५) 
“प्रभो ! आपका मनुष्यावतार राक्षसोंके वधके लिये ही नहीं 
है; इसका मुख्य उद्देश्य तो मनु्योंको शिक्षा देना है | अन्यथा, 
अपने स्वरूपे ही रमण करनेवाले साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वर- 
को सीताजीके वियोगमें इतना दुःख केसे हो सकता था ? 
जीवनक्री अच्छी-बुरी सब तरहकी परिस्थितियोमें किस 
प्रकारका व्यवहार करना चाहिये, इसका आपने अपने आदश 
आचरणके द्वारा सामान्य मानवोको वस्तुपाठ या सक्रिय 
उपदेश ही दिया हे । आपके उपदेशोंसे हम जितना सीख 
सकते हैं, उससे कहीँ अधिक हम आपके प्रत्यक्ष जीवनकी 
ओर देखकर सीख सकते हैं | आप यदि जीवनके उदात्त 
मूल्योंको प्रत्यक्ष आचरणद्वारा साकार करके न दिखाते तो 
सामान्य अज्ञ तथा अल्पशक्ति मानबको इनके आचरणकी 
सम्भावनातक शात न होती । आनन्दरामायणमें श्रीरामप्रभुकी 
सम्पूर्ण दिनचर्याका वर्णन क्रिया गया है । उसमें स्पष्ट शब्दोमें 
लिखा हे कि आपकी यह दिनचर्या लोकरिक्षणके लिये ही थी - 


Z RET वदाम्यद्य रामराज्ञः शुभावहा । 
दिनचर्या राज्यकाले कृता लोकान्‌ हि शिक्षितुम्‌ ॥ 
(ORS MR) 


श्रीअरबिन्द्ने अपने गीताप्रवन्धमे यथार्थताके साथ कहा 
है कि “नारायण नरख्पमे इसी हेतुसे अबतरण करते है कि 


C-O. N कि na 
“भोराय 


MUNTE: २९--- 


जाय; इसका सक्रिय पाठ हमें श्रीभगवान्‌ अपने प्रत्यक्ष आचरण- 
द्वारा देते हैं | आपके गुणोंका परिचय प्राप्त करनेके लिये अब 
हम आपका खरूप देख ले | 


४--श्रीभगवानका तात्त्विक स्वरूप--'रामस्तु 
भगवान्‌ स्वयम 

योगमापाते समाव्रत होनेके कारण श्रीमगवान्‌का यथार्थ 
स्वरूप सबके प्रति प्रकट नहीं होता । अतएव उसके विप्रयमें 
अज्ञजन अनेक प्रकारकी कुकल्पनाऐ करके तक-वितक करते 
रहते हैं । इस विषयमै आपके कृपापात्र ज्ञानी तथा भक्तगण 
और आपकी निःश्वासरूप श्रुतियाँ तथा तन्मूलक स्मृति- 
पुराणेतिहासादि ही प्रमाण हो सकते हैं | इनके अनुसार 
श्रीरामचन्द्रजी अनन्तक्रोटिब्रझाण्डनायक), नित्य गुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त, ARA परात्पर; पर्ह्मश सचिदानन्दखरूप 
हैं | आदिमायास्वरूपा जगजननी श्रीजानकीजीने परम राम- 
भक्त श्रीहनुमानजीको भगवदादेशका पालन करते हुए श्रीराम- 

प्रभुका तथा अपने स्वयंका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-- 


राम विद्धि परं ब्रह्म सचिदानन्दमद्वयस्‌ । 


सर्वोपाधिविनिसुक्त सत्तासात्रमगोचरस्‌ ॥ 
आनन्दं निर्मल शान्त निर्विकार निरञ्जनस्‌ । 
सवेब्या पिनमात्सानं 


स्वग्रक्रादासकल्मषस्‌ ॥ 
मां विद्वि ai सगस्थित्यन्तकारिणीस्‌ । 
तस्य संनिधिमात्रेण सजामीदसतन्द्रिता ॥ 
( अध्यात्मरामायण १ । १ । ३२-३४ ) 
“बत्स हनुमन्‌ ! तुम रामको साक्षात्‌ अद्वितीय सचिदा- 
नन्दघन परब्रह्म समझो । ये निस्संदेह समस्त उपाधियोसे रहित, 
सत्तामान्न, मन तथा इच्धियोंके अविषय, आनन्दघन) निर्मल, 
शान्त; निर्विकार) निरञ्जन, सवब्यापक? स्वयम्पकारा और 
पापद्दीन परमात्मा ही हैं । आर मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और लय करनेवाली मूलप्रकृति जानो | मै ही निराछस्य होकर 
इनकी संनिधिमात्रसे इस विश्वकी स्चना किया करती हूँ |? 
श्रीअहल्याजी आपके स्वरूपके विषयमै क 
सोऽयं 


हतो है-- 
परात्सा पुरुषः पुराण 
एकः स्वयञ्योतिरनन्त आद्य: । 
सायातनु लोकविमोहनीयां 

भत्ते परानुग्रह एध रासः ॥ 


Deshmukh Libra Y BJP „Jammu. Di पः By Siddhanta eGangotri G 
आरोहण कर सके |? १९३१६९ यण २७० ६९७) 


ai 


अ रच्छ राम नमामहे ३ 
DN geo TI 
“उन्हीं पुराणपुरुष परमात्मा श्रीरामने संसारपर परम ऐसे परातर प्रभु भक्तोंके हित स्वेच्छासे मानवतनु धारण 
अनुग्रह करनेके लिये एक) स्वयम्प्रकाश, अनन्त और सबके करके मानवसमाजका उद्धार करते हैं । श्रीकाकभुशुण्डि- 
आदिकारण होते हुए भी यह जगन्मोहन मायामयरूप जी कहते हैं--- 


AA 
AN 
ANY 


धारण क्रिया दै |? भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरे तनु भूप \ 
कोई आश्रय नहीं कि आपके अंदामात्रसे अगणित किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 

ब्रह्मा) विष्णु तथा महेश प्रकट होते हैं | श्रीखायम्सुव मनु ( वही, ७ । ७२क ) 

यथार्थताके साथ कहते हें- अवतारकालमे भी श्रीभगवानका मङ्गलमय दिव्य श्रीविग्रह 


संमु ति बिप्नु भगवाना \ उपजर्हि जासु अंस तें नाना॥ चिदानन्दमय) अतएव जन्मादि षड्विध भावविकारोंसे रहित 
> ९ र न्य र 
( रामचरितमानस १ । १४३ । ३) ही होता है | वह कमजन्य, प्रकृतिजन्य; पाञ्चमोतिक नहीं होता | 


s 3 G श्रीवाल्मीकिजी आपकी इस विशेषताके वारेमें कहते हें -- 
ये प्रमुख देवत्रय आपके द्वारा ही झाक्तिसम्पन्न होकर नि पका WA 


अपने-अपने कार्य करते हैं-- 
जाके बरू जिरचि हरि ईसा । पारत सुजत हरत दससीसा ॥ 
(वही, ५। २० । ३ ) 
निर्गुण भी आप ही हे और सगुण भी आप ही हें । 
श्रीसनकादि मुनि कहते हैं-- 


Geram देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु घरेठ संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
(वही, २। १२६ । ३ ) 
चौपाईकी दूसरी अर्द्धालीमें “जस? शब्द महत्वका है । 
उसका अर्थ यह है कि यद्यपि आपाततः आप सामान्यजनोंकी 
तरह दीखते हैं और उर्न्हीकी तरह सब व्यवहार करते हैं, 
जय निर्गुन जय जग गुन सागर । सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ तथापि इसके कारण आपके वास्तविक-- तात्विक खरूपमै 
(वही, ७। ३३॥ २) कोई अन्तर नहीं पड़ने पाता । श्रीव्यासदेवकृत ब्रह्मसूत्र 
कोई आश्रय नही कि आप निरुपम हैं-- (२। १ | ३३ ) में यही बात बतलायी गयी है--*खोकवलु 
लीलाकेवल्यम? । आपके इस छीला-कालमै आपके स्वरूपभूत 
अनेक दिव्य गुण प्रकट होते रहते हैं | इनकी भी झलक 
हम देख ले | 


५--श्रीभगवानके गुर्गोंका स्वरूप तथा उनके 


निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै । 
(वही, ७ । ९१ । १ छं० ) 
आप स्वरूपतः अवाङानसगोचर भी हैं | स्वयं श्रुतियाँ 
भी आपका स्वरूप ARAR कहकर बतलाती हैं । महर्षि 


` (१००५ (७५ + € > 

वाल्मीकि कहते हैं-- परिशीलन एवं चिन्तनका महत्त्व 
राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । मानवरूपमें अवतार लेकर लीला करते समय प्रसङ्गवश 
अंबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ यथावसर श्रीभगवानके अनेक दिव्य गुण अनायास प्रकट हो 


(वही, २। १२६ ) जाते हैं | आपके खरूपकी तरह आपके गुण भी अनन्त ही 
हैं । योगीश्वर श्रीद्रुमिल आपके गुणोंक्री इस विशेषताको 


«qa ! आपका स्वरूप वाणीसे अगोचर; बुद्धिसे लि ल व 
कमें प्रकट करते हँ-- 


परेश अव्यक्त, अक्रथनीय और अपार है । श्रुति निरन्तर टं 
उसका ARAR कहकर कथन करती है |? पा त्ता” 

नजुक्रसिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः | 
रजांसि आूसेर्गणयेत्कथचित्‌ 

कालेन नेवाखिछशक्तिधाम्नः ॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई \ जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । ४ । २ ) 

MR र, 
तुग्हरिहि कपो हशि. रवा Yaua, BURAN. 091१ FAL जो 
(बदी, २। १२६। २) पुरुष पार पाना चाहता दै, वह मन्दबुद्धि हे | सम्भव 


अब प्रश्‍न यह है कि “ऐसी खितिमै आपको जाना क्रिस 
प्रकार जाय ? इसका उत्तर श्रीवाल्मीकिजी देते हैं-- 


४ भगवान्‌ श्रीमयोदा-पुरुषोत्तमकी आदर्श गुण-सम्पदा + 


२२७ 


= उ 1 1 1111 11 1 लाग 


> पीके को कोई 
है, प्रथ्वीके रजःकणोंको किसी प्रकार किसी समय व 
गिन भी ले; किंतु सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवानके गुणोंका कोई 
पार नहीं पा सकता |? 


आपके अनन्त गुणोंका वर्णन करना स्वयं शारदा 
तथा शेप्रसे भी सम्भव नहीं । तथापि हमारी मर्यादित दृष्टिसे 
जो गुण विशेपरूपसे आपके अवतारकालमें प्रकट हुए दीखते 
हैं और जो हमारे अज्ञानग्रस्त अगगुणत्रहुल जीवनके 
A दीपस्तम्मकी तरह मार्गदर्शक हैं) उन्हींका निरन्तर 
स्मरण, चिन्तन तथा अनुसरण करके हम अपना उद्धार कर 
सकते हैं । आपके गुण आपसे भिन्न नहीं हैं । 


अतएव आपके दिव्य गुणोंका चिन्तन आपका 
ही चिन्तन है । इस प्रकारके चिन्तनका लाभ 


अवर्णनीय हे । इसका व्यावहारिक दृष्टफल तत्काल 
हमारे पसले पड़ता है । अज्ञ मनुष्य अनेक दुर्गुणोंका 
पुतला होता है । ऐसा दुगुंणी, किंतु अपने इन 
già सम्यक्‌ परिचित आत्मजाणत मानव इन्हें दूर 
करनेका प्रयत्न करता है । किंतु अनेक जत्मोंके कुसं स्कारः 
मूलक ये दुर्गुण उसे पुनः-पुनः बेर ही लेते हैं | वह अपने 
वळसे इन्हें दूर करनेमें अपने-आपको असमर्थ पाता है-- 
यहाँतक कि इनको दूर करनेके प्रयक्षम इनका जो चिन्तन 
होता है, उससे ये ओर भी अधिक पुष्ट हो जाते हैं | अतएव 
मानसशास्रकी दृष्टिसे भी इन्हें दूर करनेका सुगम उपाय 
इन दुगुंगोके विरोधी पूर्णातिपूर्णश गुणसागर श्रीभगवानके 
दिव्य गुणोंका स्मरण; चिन्तन तथा निदिध्यासन करना 
है | इसका महान्‌ लाभ यह होता है कि दुर्गुणोंको हटाने- 
के हेतु हमारा सारा परिश्रम और संघर्ष बच जाता है 
और अभिवाञ्छित गुण दसमें सहज ही प्रकट होने लगते हैं | 
निरन्तर अभ्याससे कालान्तरमे ये हमारे जीवनमै स्थायी रूप 
धारण कर लेते हैं, हमारे स्वभाव ओर स्वरूपके अङ्गभूत बन 
जाते हैं | यह चिन्तन जितना ही उत्कट होगा, उतना ही 
शीघ्र फलदायी होगा । इस विप्रयमे श्रीमद्धागवतके 
श्रीअवधूतोक्त निग्न इलोक नितान्त बोधप्रद हैं-- 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकं थिया । 
स्नेहाद्‌ द्वेषाद्भयाद्वापि याति तत्तत्सरूपतास्‌ ॥ 
कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 


s 


“राजन्‌ | मैंने भज्जी एवं कीड़ेसे यह सीखा है कि देह्रघारी 
जीव स्नेहसे) द्वेसे अथवा भये भी जिस किसीमै सम्पूण 
रूपसे अपने चित्तको लगा देता है तो उसे उसी वस्तुका 
खरूप प्राप्त हो जाता है । यथा भज्ञीद्वाण दीवारमे बंद 
क्रिया हुआ कीड़ा भवते उसीका ध्यान करते कसते अन्तमे 
अपने पूर्वरूपको न छोड़ता हुआ भी उसीके समान रूप- 
वाला हो जाता है |? 

अतएव हम आराध्य प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके कतिपय 
दिव्य गुणोंके सहित आपका स्मरण और चिन्तन कर लें । 


६--धर्मपरायणता 
“रासो विग्रहवान्‌ धर्म? 


आजके इस भोतिकवादप्रथान तथा नास्तिकवादप्रधान 
gri जव कि हर समय धर्मनिरपेक्ष राज्यकी दुहाई दी जाती 
हे; घर्म सर्वत्र उपेक्षित हो रहा है । इसीके दुष्परिणाम 
सर्वत्र दिखायी दे रहे हैं । ऐसे समय हमें धर्मका तथा उसे 
अपने जीवनमै साकार करनेवाले श्रीरामप्रभुका और उनके 
धर्ममय जीवनका निरन्तर स्मरण रखना चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीराम मूर्तिमंत धर्म ही हें । यह धर्माचरण 
कोई साधारण बात नहीं है । अतीन्द्रिय तथा अलीकिक 
ज्ञानका विप्रय होनेके कारण धर्मके विषयमे अच्छे-अच्छे 
शास्त्रवेताओकी बुद्धि भी चक्करमे पढ़ जाती है---'किं कमे 
किसकर्मेति कवयोऽप्यत्र सोहिताः V (गीता ४ । ९६ ) 
इसीलिये श्रीभगवान, मानवतनु धारण करके अपने उपदेशी 
तथा प्रत्यक्ष आचरणद्वारा धर्माचरणकी सीख देते हैं । जब 
जात्रालि ऋषि श्रीरामधभुको धर्मकी ओट लेकर नास्तिकतामय 
उपदेश करने लो, तब आपने इसके महाभयंकर परिणामको 
दिखाकर कठोर शब्दोंमें भर्त्सना करते हुए उनकी आंखे 
खोली और धर्मका महत्त्व बतलाया | यहद भर्म सत्यमे अभिन्न 
है और सत्य सादरात्‌ पखहास्वरूप ही Jai ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म y स्वयं श्रीरामप्रभु उक्त संदर्भसे कहते हैं-- 


घर्मः सत्यपरो लोके सूळ सर्वस्य चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धेः सदा55श्रितः । 
सस्यमूलानि सवाणि सत्यान्नास्ति परं पदस्‌॥ 
दत्तमिष्ट हुतं चैव त्तानि च तपाँसि च । 


A ३, z सत्य भवेत्‌ 
cc kuj भन ततः TEN T TRT EN रूपमसत्यजनू ॥ 1: सत्यप्रतिष्ठानास्तस्सा त्यपरो २ l 
१७; गछ Des mukh L तत KA Digitized By अ eGang च 


११. । ९ ॥ २२:२२ ) 


CB ४०8०९ । १२-१४ ) 


(संसारमै सत्य ही धर्मकी पराकाष्ठा है और वही सबका 
मूल कहा जाता है l SÄ सत्य ही ईश्वर है | सदा सत्यके 
ही आधारपर धमंकी स्थिति रहती है | सत्य ही सबकी जड़ 
है | तत्यसे बढ़कर दूसरा कोई परमपद नहीं है। दान, 
यज्ञ, होमः तपस्या और वेद--इन सबका आधार सत्य ही 
है; इतल्यि सबको सत्यपरायण होना चाहिये | 

राजापर तो सत्याचरणका ओर भी अधिक दायित्व हैं; 
क्योंकि 'यथा राजा तथा प्रजा! | श्रीप्रभु स्वयं ही कहते हैं--- 


Wa सन्ति राजानस्तद्वत्ताः सन्ति हि प्रजाः ||! 
(वही, २। १०९ । ९ ) 
श्रीप्रभु सत्यसंध थे--“सत्यसंघ egaa खुराई V 
( मानस २ । ९१ | १ ) श्रीवाल्मीकिजी आपको “सत्ये धर्म 
इवापर:” कहते हैँ | स्वयं प्रभु प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं-- 
“रामो द्विनीमिभाषते ।' (बा० To २ | १८ | ३० JI 
इसी सत्यधर्मका पालन करनेके ल्यि आपने महान-से-महान्‌ 
त्याग करके कुलमर्यादाका निर्वाह क्रिया-- 
“खुकुरु रीति सदा चलि आई । प्रान जाहुँ बरु वचनु न जाई ॥* 
( श्रीरामच० मा० २ | २७। २ ) 
टीक ही कहा गया है कि wai बढ़कर दसरा धर्म 
नहीं ओर असत्ये बढकर दसरा पाप नहीं?--- 


“नास्तिसत्यात्परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परम्‌ ।? 


( मनु० ८ । ८२, ७) 


धमका यह स्वरूप हे | इसलिये धम सप्ताहे एकाध 


बार या दिनमै एकाध बार याद करनेकी वस्तु नहीं है; वह 
तो हर समय, हर साँसके साथ आचरणीय है । चराचर 
जगत्‌ धर्मपर ही टिका हुआ a विसस्य जगत 
प्रतिष्ठा V ( मदानारा० उप० १७ | ७९ ) संश्कि्ताने सश्की 
उसत्तिक्रे साथ ही उसके सुचारु संचालनके लिये धर्मको 
प्रकट किया | इसलिये धर्मका उल्लङ्घन विना कठोर द्ण्ड 
प्राप्त किये कोई नहीं कर सकता । “समूल विनाश? ही 
अधर्माचरणकी ओर अधारमिकोकी अन्तिम दर्गति 
इसीलिये श्रीभगवान्‌ धर्मपालनके लिये इतने तलर तथा 
थ्वद्ध हैं | 

मंपाठनका हमारे देनंदिन 


जीवनके संदभमें 


३४ रच्छ राम नमामहे :: 


्रुति-स्मृति श्रीभगवानको ही आज्ञाएँ Ea 
सरती ममैवाज्ञे ।? सबेरेसे लेकर निद्राके समयतक्र इनके 
अनुसार आचरण करना ही धर्माचरण है | इस घर्माचरणका 
जीवनव्यापी, सक्रिय, प्रत्यक्ष आचरण हमें श्रीरामप्रभुके जीवनमै 
दिखायी देता है । प्रातःकालमे लगाकर निद्राके समयतक 
ओर वास्यकालसे लगाकर अपने लीला-संवरणतक हम आपके 
जीवनमै घमतच्वको साकार हुआ पाते हैं । आपकी सम्पूर्ण 
दिनचर्या घममय, अतएव आदश थी | ब्राह्ममुहृर्तमें उठकर 
आप माता-पिता और श्रीगुरुकी वन्दना करते ओर उनकी 
आज्ञा पाकर ही पुखासियोंक्रे हितके लिये सब काम करते 
थे । इस प्रकार आप मातृदेव, पितृदेव और आचार्वदेव 
थे । बड़े-बूढ़ोंकी बन्दना तथा सेवाका कितना महान्‌ 
फल होता है, यह मनुभगवानने अपनी स्मृतिमें बतलाया है-- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
(२।१२१) 
श्रीविश्वामित्रजीके साथ 
पहले ही जग जाते थे-- 


रहते समय आप श्रीगुरुसे 


“गुर ते RAE जगतपति जागे रामु सुजान ॥? 

( श्रीरामच० मा० १ । २२६ ) 
फिर नित्यकर्मसे नित्वत्त हो श्रीगुरुकी वन्दना करते 
और उनके लिये फूल इत्यादि लाते | छोटे-मोटे काम भी 
श्रीगुरुक्ी आज्ञा लेकर ही करते | दिन बीतनेपर संध्या 
वन्दनादि करके रात्रिमें श्रीगुरुके मुखारविन्दसे श्रतिःस्म्रति 
पुराणेतिहासादि धर्मग्रस्थोंका श्रवण करते थे | फिर श्रीगुरुदेवके 
शयन करनेपर आप उनका चरणसंवाहन करते और फिर 
उनकी आज्ञा पाकर ही स्वयं शयन करते थे | आपके इस 
सवथा आदश आचरणसे प्रभावित होकर ही श्रीविश्वामित्रजीने 

आपको यथार्थताके साथ निम्न प्रशस्तिपत्र दिया था-- 
सुनि मुनीस कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 


YA सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम बिस सेवक सुखदाता ॥ 


(वही, १ । २१७ | ४) 

इन जांपाइयास “वरम सेतु पालक? यह आपका गुण 
गोख बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । यह मानो आपके जीवन तथा 
अवतार-कायक्रा सम्पूण रहस्य यथार्थताके साथ प्रकट करता 


जया ka है? ZED. Naihi Besra dy, अरा, एके NAA agoi Graa SRA । आप 


आदरा पुत्र थे | आप स्वयं कहते हेमे महाराज दशरथर्क 


£ भगवान श्रीमर्यादा-पुरुषोत्तमकी आदा गुण-सम्पदा # 


SSR 


कहनेमे आगमे भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष भी खा सकता 

७. _3, 

हूं आर समुद्रम मी गिर सकता हैँ | महाराज मेरे गुरु, पिता 
में उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर 


ओर kadi हैं; 

सकता | मैंने भी ऋपियोंक्री भाँति निर्मल धर्मका आश्रय ले 
रखा हे । पूज्य पिताजीका जो भी काय में कर सकता हूँ; 
उसे प्राण देकर भी करूँगा | पिताजीकी सेवा अथवा उनकी 
आज्ञाका पालन करना जैसा महत्पूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर 
संसारमे दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है p विमाता केकेयीने 
आपके प्रति इतने कटु ओर कठोर शब्द कहे) जिल्हे सुनकर 
स्वयं कठोरता भी व्याकुछ हो उठी--- 


A ॥ 
निचरक बैठि कहर कटुबानी । सुनत कठिनता अति अकुळानी ॥ 


(वही, २। ४० । १ ) 


इन्हें सुनकर श्रीभगयानक्ी प्रतिक्रिया देखनेयोग्य है-- 

मन मुसुकाइ भानुकुर भानू । राम सहज आनंद निधानू॥ 
बोळे बचन बिगत सब दूषन । मूदु मंजुर जनु बाग बिभूपन ॥ 
सुनु जननी सोइ सुतु बझ्भागी । जो पितु भातु बचन अनुरागी ॥ 
तनम मातु पितु तोषनिहारा । दुर्म जननि सकळ संसार! ॥ 
( वही, २ । ४० | ३-४ ) 


श्रीराम^भु स्वय ही एक अत्यन्त दुछम तनय थे | 


आपका भ्रातृप्रेम भी देखनेयोग्य हे । सब भाई 
खान-पान) खेल-कूद सव बातें साथ ही करते थे, किंतु बंशा- 
पर म्पराके अनुसार राज्यका अधिकारी बड़ा भाई ही हो सकता 
था । यह बात आपको अच्छी नहीं छंगी-- 


बिमक बस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बडेहि अभिषेकू ॥ 

(वही, २। ९ | ४ ) 

युद्धके YAKU मृच्छित लक्ष्मणजीके लिये आपका विलाप 
ध्यान देनेयोग्य है--- 


सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहि बारा ॥ 
अस Aak Ra जागहु ताता । मिरर न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
(वही, ६ | ६० । ४ ) 


बचनादू राशः पतेयमपि पावके 
भक्षयेयं वि पतेयमपि aa 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। 
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आप आदर्श पत्नी प्रेमी थे। 
आपका यह गुण निम्न चौपाईमें भलीभाँति व्यक्त होता हे--- 


तत्व प्रम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहों॥ 
(वहीं) ५ । १४ । १०४ ) 
आप लोक़ाराधनतसर एक आदर्श राजा थे। लोकाराधन- 
रूप राजध्रमका पालन करनेके लिये आप सबस्वका त्याग कर 
सकते थे-- 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि चा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य gat नास्ति से व्यथा ॥ 
( उ० mao १। १२ ) 


इस प्रकार व्यक्तिगत, पारिवारिक सामाजिक) राजकीय 
जिन-जिन विभिन्न रूपोमें हम आपको देखते हैं, उन-उन 
SÄÄ हमै आपकी धर्मसूलक आदर्श गुण-सम्पदा अत्यन्त 
वैभवशाली रूपमै दिखायी देती है । 


ट्र wa © सेतुके A 
७>--भविष्यमें धमसेतुके पालनको चिन्ता 


लोककल्याणक्रे लिये ही अवतीण भगवान्‌ श्रीरामप्रभुने 
अपने जीवनकालमै अपने प्रत्यक्ष आचरण ओर उपदेशोंके 
द्वारा बड़े agah साथ धर्मसेतु बाँधा । अपने पश्चात्‌ भी 
इसकी रक्षा होती रहे, इसकी आपको चिन्ता थी; इसल्यि 
आपने भावी भूमिपालोसे जो सविनय प्राथना की, बह आपके 
चरित्रका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है । आप कहते हैं-- 


भाविनो भूमिपाला 

नत्वा नत्वा याचते रासचन्द्रः | 
सामान्योऽय़ धससेतुन राणां 

काले काळे पाळनीयो भवद्भिः ॥ 
( to; ARo, धर्मा ०३४।४० ) 


भूयो भूयो 


“हे भविष्यमै होनेवाले भूमिपालो ! ! यह रामचन्द्र आप 
लोगोंमे अत्यन्त विनम्रतापूर्वक बारबार प्रणापकर याचना 
करता है क्रि आपलोग मेरेद्वारा बाँधे हुए धर्मसेतुक्ी सुरक्षा 
सदा करते रहें |? 


आज लोकतन्त्र राज्यमै प्रजाका ही सर्वाधिकार है । 
इसलिये प्रत्येक AAR इस धर्मसेतुकी रक्षाका दायित्व 
हे । इस दायित्वकी पूतिद्वारा ही हस श्रीभगवानके आदेशका 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized नाय कर नाक लता otri Cyaan kosha h ह । 


( वा० रा? २॥९८॥ २८३०) 


८--भर्यादापालन 


श्रीभगवान सच्चे अर्थमे मर्यादा पुरुषोत्तम थे । 
आफ्नै केवल एक ही वात ऐसी थी, जिसमें किसी प्रकारकी 
मर्यादा नहीं थी और जो अमर्याद थी । वह हे आपमें 
ओतप्रोतरूपसे पायी जानेवाली मर्यादापालनकी वृत्ति | आपके 
जीवनका यह स्थायीभाव था, आपके श्वास-प्रश्वाससे यह प्रकट 
होती रहती थी । आपके जीवनमै खप्नमै भी कभी मर्यादाका 
भङ्ग नहीं होने पाया | इसके कतिपय उदाहरण स्थाली-पुलाक- 
न्यायसे देखनेयोग्य हैं | जनकपुरीमै आप प्रवेश करते हैं । 
वहाँ बगीचेमें फूल लेनेके लिये जाते हैं । वहाँ जनकतनया 
- भी गिरिजापूजनके ल्यि आती हैं | त्रिभुवनसुन्दरी जानकी- 
जीको देखकर देवनियोजित? अतएव स्वाभाविकरूपसे आपका 
मन आकर्षित हो जाता है| इस समयका आपका आत्म- 
निरीक्षण देखनेयोग्य है | आप श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हें-- 
तात जनकतनया यह सोई । घनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पूजन शौरि सखीं कै आईं। करत प्रकासु फिर फुरुवाई ॥ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा॥ 
सो सबु कारन जान विधाता । फरकहिं सुमद अंग सुनु भ्राता ॥ 
रघुबसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ पगु घरइ न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ 


जिन्ह कै रहदहिं न रिपुरन पीठी नहिं पावहि परतिय मनु डीठी ॥ 


मंगन रहि न जिन्ह कै नाहीं | ते नखर थोरे जग माहीं॥ 
( श्रीरामच० मा० १ । २३० । १-४ ) 
स्वयं रामप्रभु उन थोड़े नखरोंमे अग्रगण्य हैं; जिनकी 
पीठ युद्धके समय ag नहीं देख पाते, जो aÙ भी 
परस्त्रीकी ओर नहीं देखते ओर जिनके यहाँसे याचक कभी 
विमुख नहीं जाते | कितना महान्‌ आदश है यह! 
आजकी नारीजातिके प्रति दूषित दृश्कोणके युगमें तो यह 
विशेषतः दशनीय और आचरणीय है । अस्तु, फूल लेकर 
आप श्रीगुरु विश्वामित्रजीके पास जाते हैं और अपनी आन्तरिक 
स्थिति उनके सामने दिल खोलकर प्रकट कर देते हैं- 
राम कहा सबु कौसिक पाही । सरर सुभाउ छुअत छू नाहीं ॥ 
(वही, १ । २३६ । १ ) 
कोई आश्रय नहीं कि त्रिकालज्ञ मुनि उन्हें हृदयसे 
आशीर्वाद देते हैं-- 


८ रच्छ राम नमामहे * 
iii भभ 


आगे घनुपमङ्गका प्रसङ्ग दै । यञ्चम उपस्थित राजालोग 
तो शिवधनुपको टस-से-मस नहीं कर सके | राजा जनकने ताना 
मारकर कहा कि (पृथ्वी वीर-विहीन हो गयी है और मालूम 
होता है कि जानकी कुवाँरी ही रह जायगी |? यह असह्य 

सुनकर श्रीलक्ष्मणजी अपने FAR सुलभ सहज 
क्षात्रभावको रोक न सके | वे तमतमा उठे 


माखे रूखनु कुटिर भई भौहें । रदपट फरकत नगन रिसोंहें ॥ 
( वही, १। २५१ । ४ ) 
किंतु स्वभावतः धीर-गम्भीर प्रभु बैसे ही शान्त ओर 
संयत बने रहे । शक्तिका मद रोकना सिवा मायापतिके 
और किसके लिये सम्भव है-- 
नहिं कोउ अस जनमा जग माही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं) 
( वही, १ । ५९ । ४ ) 
यह सिद्धान्त प्राकृत मनुष्योपर लागू होता है; किंतु 
शाक्तिपतिके जन्म-कर्म सभी दिव्य होते हैं । अतएव वे इसके 
अपवाद हों तो इसमें आश्चयं ही क्या | आपमे अपनी अनुपम 
शक्तिका पूर्ण विश्वास था | आप केवल मर्यादानिर्वाहके नाते 
श्रीगुरुकी आज्ञाकी राह देख रहे थे | श्रीगुरु भी हेतुपुरस्सर 
चुप थे | इस बीच सब राजाओंक्री उछल-कूद बंद हो चुकी 
थी | अब एकमात्र श्रीरामप्रभुक्री ही अपना अनुपम प्रताप 
दिखानेकी बारी थी | योग्य समयपर श्रीगुरुने आज्ञा दी-- 
बिस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय वानी ॥ 
उठहु राम भंजहु भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा॥ 
(वही, १ । २५३ । ३ ) 
यह आज्ञा पाकर भी आपके अन्तःकरणकी स्थिरता भङ्ग 
न हुई । आज्ञा पाते ही आपने श्रीगुरूचरणोँमे बन्दना की-- 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हरषु बिषाढु न कछु उर आवा॥ 
a भए उठि सहज सुभाएँ । ठवनि जुबा मृगराजु रजा ॥ 
(वही, १ । २५३ । ४ ) 
फिर उठकर धनुषके पास गये; किंतु उसे स्पर्श करनेसे 
पहले मनमै ही श्रीगुरुको प्रणाम करना न भूले-- 
गुहि प्रनामु मनहि मन कोल्हा \ अति राघव उठाइ चनु ठीन्हा ॥ 
(वही, १ । २६० । ३ ) 
कितनी तत्यरताके साथ मर्यादापालन है ! 
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श्रीलक्ष्मणजी अत्यधिक रूपसे उबळ पड़े | किंतु श्रीभगवान्‌, 
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अन्ततक शान्त बने रहे । महाक्रवि कालिदासने ठीक ही 
कहा है--- 
“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एव धीराः ॥? 
( कुमारसं० १ । ५९ ) 
“सचा धीर पुरुष वही हे; जिसके कि चित्तमें विकारोंके 
निमित्त उपस्थित होनेपर भी विकार उत्पन्न न हों |? श्रीभगवान्‌ः 
ने परशुरामजीसे अत्यन्त झान्तभावसे कहा-- 
नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
(मानस १। २७० । १ ) 
मर्यादाकी रक्षाके लिये ही आपने पिताकी अनुक्त 
आज्ञाका पालन करते हुए राज्य छोड़कर वनवास स्वीकार 
किया | बनवालके समय धर्ममर्यादाका पालन करनेके ल्यि ही 
आपने महापराक्रमी बाळीकी सहायता न लेकर उसे बाणसे मारा 
( क्योंकि उसने धर्ममर्यादाका उल्लङ्घन किया था ) और 
उसके अन्यायपीड़ित अव्यकशक्तियुक्त भाई सुग्रीवके साथ 
अिसाक्षिक मित्रता की | 
एक अन्य प्रसङ्ग लीजिये | रावणक्रा वध होनेपर विभीषण 
अपने पापात्मा भाईका अन्त्य संस्कार करनेमे हिचकिचाने 
लगे; किंतु उस समय श्रीभगवानने उनसे जो कुछ कहा, वह 
श्रीभगवानके मर्यादापालनका, इतना ही नहीं, स्वयं 
भारतीय संस्कृतिक भी परमोच्च मानविन्दु हे-- 
मरणान्तानि वेराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा qal 
(alo रा० ६। १११। १००-१०१ ) 
“मरणतक ही बेरभावकी परिसीमा है । वेरभाव भी 
सप्रयोजन होना चाहिये, निष्प्रयोजन नहीं | प्रयोजनक्ी पूर्तिके 
साथ ही वेरभावकी समाप्ति हो जानी चाहिये | इसलिये हे 
विभीषण | तुम निस्संकोच होकर इसका अन्त्य-संस्कार करो | 
अब तो यह जैसा तुम्हारा आत्मीय है, वेसा ही मेरा भी है | 
प्रदीर्घ वनवासके अनन्तर राज्याधिकार ग्रहण करनेपर 
आपने धर्ममर्यादा-निर्वाह-देतु ही अधर्मप्रवृत्त शम्बूकको देहान्त- 
शासन दिया । मर्यादानिर्वाहके हेतु ही आपने प्राण-प्रिया 
जानकीजीका ओर अपने प्रियतम अनुजका भी परित्याग किया। 
इस प्रकार श्रीभगवानने अपने जीवनमै पग-पगपर 
सर्यादाका पालन करके मानव-समाजके सम्मुख एक बहुत 
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९-भक्तवत्सलता और शरणागतपरित्राणपरायणता 
अज्ञानी तथा पापके भारसे दबे हुए ओर पापके 
अनिवार्यफळ तापत्रयसे पीड़ित मानवोंके लिये तो मगवत्‌- 
शरण आर भगवचरणारविन्दोँमे प्रीतिरूपा भगवद्धक्ति ही 
एकमात्र सुगम-से-सुगम तरणोपाय हे । पशु; पक्षी) दुद्र 
नारी, राक्षस इत्यादि कोई भी भगवत्कृपाके अयोग्य नहीं l 
शरणागतवत्सल, करुणानिधान श्रीमगवानूने इन-जैसोंको 
हमेशाके लिये सनद दे रखी है । श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 
(Wasa प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम॥ 
( वा० रा० ६। १८ । ३२३) 
एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रमु । में तेरा ६ 
कर देता में अमय उसे सब A यह व्रत मेरा ॥ 
(२) मम पन सरनागत भय हारी ॥ 
( श्रीरामच० मा० ५ | ४२ | ४) 
(३) कोटि सिप्र बच कागहि जाहू। आएँ सरन तजड नहि ताहू ॥ 
aaga होइ जीव मोहि जबहीँ। जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं॥ 
(वही, ५ । ४३। १) 
जो सभीत आवा सरनाई । रखिहहुँ ताहि प्रान की नाई ॥ 
( वही, ५ | ४३ । ४ ) 
(४)पुनहु सखा निज कहठे सुभाऊ | जान भुसुडि संभु शिरिजाऊ ॥ 
। नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छक नाना। करड सद्य तेहि साघु समाना | 
( वही, ५। ४७ | १-२ ) 
पक्षिराज जटायु, सुग्रीव-हनुमदादि वानर, विभीषणादि 
राक्षस, निषाद्राज गुह; शबरी इत्यादि सब आपके 
उक्त वचनोंका हृदयसे समर्थन करते हैं। आज भी हम 
इन्हीके पदचिह्णोका अनुसरण करके स्वयंको कृतार्थ कर 
सकते हैं | 
१०-खितप्रज्ञता 
प्राकृत अज्ञ मानव जराते सुखसे फूल उठता है और 
जरासे दुःखसे sian हो उठता है । इतना ही नहीं, कभी- 
कभी सुख-दुःख दोनोके उत्कट आघात उसके लिये प्राण- 
घातक भी बन जाते हैं । किंतु तत््वदर्शों पुरुष सुस दुःखे 
हृष-शोकको नहीं प्राप्त होता । ऐसे प्रसज्ञोमे भी उसके 
ही 'ससत्व- 
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योग? कहा गया है । श्रीरामप्रभुके जीवनमै हमें यह परिपूर्ण 
रूपमे देखनेको मिलता है । आपके मुखारविन्द्की शोभा 
राज्याभिष्रेकके सुखद समाचारसे न तो हृषसे खिल उठी और 
न gda एवं कष्टप्रद वनवासके दुःखद समाचारसे 
म्हानभावक्रो प्राप्त हुई 


प्रसन्नतां या न गताभिपेकत- 
स्तथा न सम्ले वनवासदुःखतः । 
सुखाम्डुजश्री रघुनन्दनस्य 


मे सदास्तु ला मञ्जुळमङ्गलप्रदा ॥ 
( श्रोरामच० मा० २। २ इलोक ) 
इस वनवासक्रो श्रीप्रभु “अति लघु बात ओर “मंगल 
समय? कहते हैं | इसी प्रकार धनुषयज्ञमें श्रीविश्वामिजीने 
आपको “भवचाप्रभज्ञअः की आज्ञा दी । यह आज्ञा 
मिलनेतक आप यान्तभावसे बैठे रहे और आज्ञा मिल्नेपर, 
जब त्रिधुवनसुन्द्री जानक्रीकी प्राप्तिका समय समीप आया, 
तब भी आपके चित्तकी साम्यावस्था भङ्ग न हुई-- 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हरषु विषादु न कळु टर आवा | 
( वही, १ । २५३ । ४ ) 
इसका रहस्य आपकी तत्त्वदर्शितामें है । एकमात्र 
तत्त्वदर्शी पुरुषमै ही इस प्रकारकी वृत्ति सम्भव 
हे । तत्वसाक्षात्कारके प्रभावसे ज्ञानी पुरुष बड़े भारी-से-भारी 
ढुःखमे भी चलायमान नहीं होता ओर लौकिक दृष्टिते 
बड़े-से-बड़े लाभक्रो भी वह तुच्छ ही समझता है; क्योंक्रि 
परमात्मप्राप्तिर्प सच्चे और शाश्वत लाभके आगे मिथ्या 
भर मायिक जागतिक पदार्थोके लाभ नगण्य ही हेः 
यं लब्ध्वा चापरं लाभे मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६ । २२) 
यही ब्राह्मी स्थिति है, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुप 
कभी मोहको प्राक्त नहीं होता-- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः rå Jat प्राप्य Aga । 
( वही, २ । ७२ ) 
श्रीभगवान्‌ मनु भी अपनी स्म्रतिमें तत््वदर्शनकरा प्रभाव 
निग्नश्वोकमै बतलाते हैं -- 


सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न TZAR । 
zi बिहीनस प्रनिपद्धते 


SA (६॥७४) 
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अर्थात्‌ तत्तसाक्षात्कारते सम्पन्न पुरुष कर्मबन्धनमै 
नहीं फँसता, जब क्रि तस््दशनमे रहित मनुष्य आवागमनमै 
फॅसा रहता दै |? 
“कामन्द्कीय नीतिलारः भे इसी आशवका निम्न छोक 
आन्वीक्षिक्यात्सविद्या स्यादीक्षणात्‌ सुखदुःखय़ो: । 
ईक्षमाणस्तया तत्त्र हर्षशोकौ व्युदस्यति ॥ A 
ARTEREI 
अर्थात्‌ दशनशास्रके अनुशीलनसे सुख-दुःखका रहस्य 
सममे आ जाता हे | इस तत्त्वविवेकके प्रभावसे मनुष्य हर्ष 
और शोक, दोनोसे ऊपर उठ जाता है | 
इस प्रकारका तत्वविवेक्र श्रीभगवानने ( «शास्त्रयो- 
नित्वात्‌ ) स्वयं समस्त शासत्रोके उद्गमस्थान होते हुए भी 
मर्यादापालनके हेतु श्रीगुरु वसिष्ठजीसे प्राप्त किया था | za 
दिव्य उपदेशके सारभूत दो लोक नीचे लिखे अनुसार हैं 


अन्तःसंत्यक्तसवोशो वीतरागो विवासनः । 
बहिःसवंसमाचारो लोके विहर राघव ॥ 
मा गच्छ दुःखितां रास सुखितामपि मा ब्रज। 
समतामेहि सर्वत्र परमात्मा हि सर्वगः ॥ / 


हे खुनन्दन | तुम तो भीतरसे सब आश्ञाओंका त्याग 
करके, बीतराग और वासनाझून्य होकर, बाहरमे समस्त RENT- 
का एवं सदाचारोंका ठीक-ठीक पालन करते हुए संसारमे 
विचरो | परमात्मा सवत्र भरा हुआ हे--इस बोधका अवलम्ब 
करके समदृष्टिसे सम्पन्न होकर सुख-दुःख दोनोंसे अलग रहो |? 


इस दुर्लभ तत्त्वोधका आचरण हमें श्रीभगवानूके 
जीवनमै सब तरहके प्रस्ञोंमें दिखायी देता है | आपके 
दिव्य उपदेशोंमे भी यह ग्रथित है | आजके इस 
तनातनी ओर घोर अशान्तिक्रे युगमे तो इसका महत्त्व 
ओर भी स्पष्ट है । 

११-गुणोपसंहार 

हम पहले ही निर्दिष्ट कर चुके हैं कि श्रीभगवानूके 
परममङ्गलमय तथा कल्याणकारी गुणोंका कोई पार नहीं है । 
तथापि सार-संकळनके रूपमै आपके प्रमुख गुणोंका वर्णन 
करनेवाले दो इलोक नीचे उद्धृत किये जाते हें-- 
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मित्रेञ्वञ्चकता गुरौ विनयिता चित्तेंडतिगम्भीरता । 


# मनोहर सुख-कंज * 
ऱर्‍मम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्प्प्क्प्प्प्फ्प्फ्स्स्क्प्प्फ्प्प्प्प्ल्लि 


आचारे शुचिता गुणे रसिकता झाखनेऽतिविज्ञानिता 
ATA परता शिवे भजनिता त्वय्यस्ति भो रावव ॥ 
“धममे तत्परता, मुखमै माघुय, दानमै अत्यन्त उत्साइ, 
मित्रोके साथ निष्कपटता; गुरुजनोंके प्रति नम्रता, चित्त 
अत्यन्त गम्भीरता, आचारमे पवित्रता, गुणीजनोके प्रति 
रसिकता, maŭ अत्यन्त निपुणता, वेराग्यमे तत्परता, 
शिवस्मरणमै लगन, दे राघव ! ये सव गुण आपमें पाये 
जाते हैं | 
नाटककार JAFA अपने 'मृच्छकटिक? नाटकमे नायक 
चारुदत्तके निमित्त आदर्श मानवके निम्न गुण दिखाये हँ । 
अप्पशक्ति मानवोंमे प्रत्यक्ष रूपमै इन गुणोको परिपूर्ण रूपसे 
पाना असम्भवप्राय ही है । किंतु श्रीभगवानने अपने जीवनमें 
इन्हें परिपूर्ण रूपमें साकार कर दिखाया है | ये दिव्य गुण 
निम्न इलोकमें ग्रथित हैं-. 
दीनानां कल्पवृक्ष: स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
agi: शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्गः । 
सत्कती नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदक्षिणो दा रसत्त्वो 
ह्येकः छाष्यः स जीवत्यधिकरुणतया चोच्छ्रुसन्तीच चान्ये ॥ 
(RI) 
'दीनजनोंके लिये अपने गुणरूपी फलोंसे नम्र हुआ कल्प- 
वृक्ष) सजनोंका garib शिक्षाप्राप्त लोगोंके लिये आदर्श, चारु 
चारित्यकी कसौटी) शीलरूपी सीमासे युक्त समुद्र, सत्कर्मोंका 
या सत्कारका करनेवाला, किसीका भी तिरस्कार न करनेवाला; 
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वोप गुर्णोका आकर) सुसम्य एवं औदार्यसे युक्तात्मा--इस 
प्रकारकी गुण-सम्पदासे सम्पन्न व्यक्ति ही एकमात्र आदरणीय 
और प्रशंसनीय है | उसमे अन्य तो केवल साँस लेते और 
छोड़ते हँ |! 


श्रीवाल्मीकि-रामायणमे, अयोध्याकाण्डके प्रथम गमे 
आठवे इलोकसे लेकर चोंतीसवे इलोकतक भ्रीभगवानके 
दिव्य yim सविस्तर वर्णन किया गया है; किंतु स्थल 
संकोचवश हम यहाँ उनका केवल निर्देश ही कर देते हैं । 


अन्तमै हम स्वनामधन्य ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजवद्यालजी 
गोयन्दकाजीके शब्दोंमें इस विवेचनका उपसंहार करते ह-- 
“श्रीराम सवंगुणाधार थे, सत्य) सुद्धदता; गम्भीरता, क्षमा, 
दया मृदुता, झूरता। धीरता, निर्भयता, विनय; 
शान्ति) तितिक्षा, उपरामता, नीतिज्ञता) तेज) प्रेम, मर्यादा; 
संरक्षकता, एकपत्नीब्रतः प्रजार्जकता, ब्रझण्यता, AA- 
पितृ-भक्ति, गुरुभक्तिः ्रातृप्रेम, सरलता, व्यवहारकुशलता) 
प्रतिशातत्परता, इारणागतवत्सलता, त्याग, साधुसंरक्षण, 
दुष्टविनारा, निवेरता; सख्य एवं लोकप्रियता आदि सभी 
सदुणोंका श्रीराममे विलक्षण विकास था | इतने गुणोंका 
एकत्र विकास जगतूमें कह नहीं मिलता । माता-पिता; 
बन्धु-मित्र) स्री-पुत्र, सेवक-प्रजा आदिके साथ उनका जैसा 
आदर्श बर्ताव दै, उसकी ओर ख्याल करते ही मन मुग्ध 
हो जाता है । श्रीराम-जैसी लोकप्रियता तो आजतक कहीं 
नहीं देखनेमे आयी ।' 


भक्त -ख्रमर-मन-हारक । 


; y 
मगल-सूल मधुर मंजुल gg दिव्य सहज सुख-कारक॥ YA 
र्र नित्य निरामय निमेल अविरल ललित कलित सुभ सोमित । Y% 


दु पाप-ताप-मद्‌-मोह-हरन, सुनि-मन-सुचि-करन सुलोभित॥ Y 
४» नील-्याम तनु, धनु कर सोहत, बरद्‌ हस्त भय नासत । 
४४ gmas सुरभित, सुक्ता-मनि-हार लसत; द्युति भासत ॥ W 
पीत-बसन सौँद्य-सौये-निधि भाल तिलक अति भ्राजत । 
अखिल-भुवनपति, सुषमा-श्री लखि, काम कोटि-सत लाजत ॥ Y 


(१ - >=) १ १२7 


=. 
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ॐ रच्छ राध नमामदे * 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 


( लेखक--श्रीवश्लभदासजी विन्नानी, व्रजेश साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


राम अयोध्याके राजा दरारथके य्येष्ट पुत्र हँ, जिन्हें 
सारा सनातनी हिंदू भगवानका अवतार मानता है 
अनेक विद्वानोंने उन्हें “म्यादापुरुपोत्तमशकी संज्ञा दी है । 
वाल्मीकि-रामायण तथा पुराणादि ग्रन्थोके अनुसार वे आजसे 
कई लाख वर्ष पहले त्रेतायुगे हुए थे । अपने शील और 
पराक्रमके कारण भारतीय समाजमें जेसी लोकपूजा उन्हें मिली, 
वेसी संसारके अन्य किसी धार्मिक या सामाजिक जननेताको 
शायद ही मिली हो | भारतीय समाजमें उन्होंने जीवनका जो 
आदर्श रखा, स्नेह ओर सेवाके जिस पथका अनुगमन किया, 
उसका महत्त्व आज भी समूचे भारतमें अक्षुण्ण वना हुआ 
है । वे भारतीय जीवनदर्शन ओर भारतीय संस्कृतिके 
सच्चे प्रतीक थे । भारतके कोटि-कोटि नर-नारी आज भी 
उनके उचादशासे अनुप्राणित होकर संकट और असमंजस- 
की स्थितियोंमें घैयं एवं विश्वासके साथ आगे बढ़ते हुए 
कत्तब्यपालनका प्रयत्न करते हैं । उनके त्यागमय, 
सत्यनिष्ठ जीवनसे भारतके ही नहीं) विदेशोंके भी मैक्समूलर, 
जोन्स) कीथ, ग्रिफिथ, वारान्निकोव आदि विद्वान्‌ आकर्षित 
हुए हैं | उनके चरित्रसे मानवतामात्र गौरवान्वित हुई है । 


राम अद्वितीय महापुरुष थे । वे अतुल्य बलशाली, 
सौन्दर्यनिधान तथा उच्चशीलके ब्यक्ति थे । किञ्ोरावस्थामें 
ही उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानोंमें रत विश्वामित्र मुनिके 
यज्ञ-रक्षार्थं ताइका और सुबाहु राक्षसका वध किया | 
राजा जनक्रकी स्वयंवर-सभामें उन्होंने शिवका बह 
विशाल धनुष अनायास ही तोड़ डाला, जिसके सामने 
बड़े-बड़े वीरपुंगवोंको भी नतमस्तक होना पड़ा था । दण्डक- 
वनर्मे शू्पणखाके भड़कानेसे जब खर-दूषण-त्रिशिरादिने 
उन्हें चारों ओरसे घेर AD तब अकेले ही युद्ध करते 
हुए उन्होंने थोड़े समयमै ही उनका विनाश कर डाला | 
किष्किन्धां एक ही बाणसे रामने सात तालवृक्षांका छेदन 
कर दिया और बादमै बड़े भाईके त्राससे उत्पीडित सुग्रीव- 
की रक्षाके लिये वाली-जैते महापराक्रमी योद्धाको भी 
घराशायी कर दिया | लङ्कामे रावण-कुम्मकर्णादिसे हुआ उनका 
युद्ध तो पराक्रमकी पराकाष्ठाका ऐसा उदाइरण है, जिसकी 
मिसाल अन्यत्र कठिनाईसे ही मिलेगी | 


अपनी चि ओर9कॉ््तिकेअलणिता की परदेवीकी Jafar. 0/९० छएनकीँणा 


करनेवाले रामके सोन्द्यंका वर्णन भी रामायणादि अन्धो 
यथेष्ट मात्रामै पाया जाता है । तुलसीके रामचरितमानसमै 
तो खल-खल्पर इस तरहके विवरण भरे पडे हैं । राजा 
जनक जब विश्वामित्र मुनिसे मिलने गये, तब वहाँ रामकी 
सुन्दर छवि देखकर उन्हें अपनी सुध-बुध ही भूल गयी; वे 
सचमुच ही “विदेह? हो गये | उनके अलोकिक सौन्दर्यका 
यहातक प्रभाव पड़ा कि “बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा' । 
(१॥ २१५ | ३ ) जनककी पुष्पवाटिकामें सीताकी एक सखीने 
रामको जब देखा तो वह भौंचक रह गयी । सीताके 
निकट आकर वह केवल इतना ही कह सकी-- 

स्याम गौर किमि कहाँ बखानी । गिर अनयन नयन बिनु बानी ॥ 


( श्रीरामच० मा० १ । २२८। १) 


उनके अज्ञःप्रत्यज्ञका जो वर्णन किया गया है, वह 
अद्वितीय है । मखभूमिमें तथा विवाह-मण्डपमें भी रामके 
नख-शिखका ऐसा ही सुन्दर वर्णन मानसमें दिया गया है | 
सामान्य लोगोंकी तो वात ही क्या, परशुराम-जैसे दुध 
वीरको भी रामके अलोकिक सोन्द्यने हक्का-बरक्का 
बना दिया । वे निर्निमेष नेत्रोसे उन्हें देखते रह गये | 
ऐसा ही एक प्रसङ्ग उस समय आया, जब खर-दूषणकी 
सेनाके बीर रामका रूप देखकर हथियार चलाना हो 
भूल गये । उनके नेताको स्वीकार करना पड़ा कि 
अपने जीवनमै आजतक हमने ऐसा सोन्दर्य कहीं नहीं 
देखा । इसलिये-- 
जपि मणिनी कीन्हि कुरूपा । बच कायक नहि पुरुष अनुपा ॥ 
( वही, ३ । १८ । ३ ) 
रामके पराक्रम और सौन्दर्ये मी अधिक व्यापक प्रभाव 
उनके शील और आचारःव्यतहारका पड़ा, जिसके कारण 
उन्हें अपने जीवनकालमें ही नहीं, वर अनुवर्ती युगमें भी 
ऐसी लोकप्रिवता प्राप्त हुई; जैसी विरले ही किसी व्यक्तिको 
प्राप्त हुई हो वे आदर्दा पुत्र, आदर्श पति, स्नेहील 
भ्राता और लोकसेवानुरक्त, कर्तव्यपरायण राजा थे | माता. 
पिताका वे पूर्ण समाद्र करते थे । प्रातःक्राल उठकर 


पहले उन्हें प्रणाम करते, फिर नित्यकर्म--स्नानादिसे निवृत्त 
Gs ० “क्रॉर्मेकाजमे जुट 


AAA 
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जाते थ | विवाह हो जानेके बाद राजाने उन्हे युवराज 
बनाना चाहा, किंतु मंथरा दासीके बहकानेसे विमाता 
कैकेयीने जब उन्हें १४ वर्षका वनवास देनेका वर 
राजासे माँगा तो विरोधमें एक शब्द भी न कहकर वे 
तुरंत वन जानेको तैयार हो गये । उन्होंने कैकेयीसे कह्दा-- 
“सुनु जननी सोइ gg बड़ भागी १ जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
(aR । ४०। ४ ) 
निदान समस्त राजवेभव) उत्तुङ्ग प्रासाद ओर बहुमूल्य 
वस्त्राभूप्रणोंका परित्याग कर लक्ष्मण तथा सीताके साथ वे 
सहर्ष बनके लिये चल पड़े | जानेके पहले उन्होंने गुरुसे 
कहलाकर ब्राह्मणों तथा विद्वानोंके वर्षाशनकी व्यवस्था करा 
दी और भरतके लिये संदेश दिया कि--'नीति न तजिअ 
राजपढु पाएँ V ( रामच० मा० २ | १५१ | २ ) पिता और 
माताओंक्री सुख-सुविघाका ध्यान रखनेकी प्रार्थना पुरजनों 
और हितेच्छुओँसे करते हुए उन्होंने कहा-- 
सोइ सब भॉति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ 
( बह्वी, २ । १५१ । २) 
तथा- 
मातु सकळ मोरे AR जहिं न होहि दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सव पुरजन परम प्रबीन ॥ 
( मा० २। ८० ) 
राम जानते थे कि सीता अत्यन्त सुकुमार हें, अतः 
उन्होंने उन्हें अयोध्यामें ही रहनेकी बहुत समझाया | पर जब 
बे नहीं मानी, तब उन्दने उन्हें अपने साथ ले लिया और 
गर्मी, वर्षा, थकान आदिका बरात्रर ध्यान रखते हुए 
सहृदय) स्नेही पतिके रूपमे उन्हे भरसक कोई कष्ट नहीं 
होने दिया | इसी तरह लक्ष्मणको भी पिता, माता ओर 
बड़े भाईका अनुराग देकर इस तरह आप्यायित करते रहे 
कि उन्हें अयोध्या तथा परिजनोंके वियोगका दुःख तनिक भी 
खलने न पाया । मेघनादके शक्तिबाणसे लक्ष्मणके 
आहत होनेपर रामको मर्मान्तक पीड़ा हुई ओर बे फूट- 
फूटकर रो पड़े । नारीके पीछे भाईका प्राण जानेकी आशङ्कासे 
उन्हें बड़ी ग्लानि हुई । धैर्यवान्‌ होते हुए भी वे इस समय 
परम व्याकुल हो उठे । किंतु उसी समय संजीवनी बूटी लेकर 
हनुमानके लोट आनेसे किसी तरह लक्ष्मणकी प्राण 
रक्षा हो सकी | 
भरतपर भी रामका ऐसा ही स्नेह था | उनकी साधुता 


* एवं निश्छलतापर रामका पूरा विश्वास था | इघर भरत 


भे और 


आज्ञाका पालन करते थे | भरत जब इन्हे लोटा लानेके 
लिये चित्रकूट पहुँचे, तत्र रामने उन्हे सत्य और 
कतव्यनिष्ठाका उपदेश देते हुए बड़े JaA समझाया 
और सहारेके लिये अपनी खड़ाऊँ देकर सहृदयतापूवक 
विदा किया | वनवासकी अवधि बीतनेमें केवल एक दिन 
रोष रहनेपर भरतक्री दाका स्मरण कर राम अत्यन्त 
व्याकुल हो उठे और उन्होंने विभीषणे पुष्पकविमानकी 
याचना की; जिससे वे यथासमय अयोध्या पहुँच सके | 
रामके इन्हीं गुणोंके कारण समस्त अयोध्यावासी ओर 
पश्जु-पक्षीतक उनमें अनुरक्त थे | बनवासके लिये प्रस्थान 
करनेपर भारी संख्याम लोग तमसा नदीतक उनके साथ. 
साथ दोड़े गये | रामको आधी रातके समय उन्हे 
सोते छोड़कर छक-छिपकर वहाँसे कूच कर देना पड़ा । 
जागनेपर लोगोंको वड़ा पछतावा हुआ । अत्यन्त दुःखित 
होकर वे अयोध्या लोट आये ओर वनवासकी अवधिभर 
रामकी मङ्गलकामनाके उद्देश्यसे नेम, ब्रत, देवोपासना 
आदि करते रहे । उधर नावमै ब्रेंठकर रामके गङ्गापार 
चले जानेपर सुमन्त्र मूछित हो गये ओर उनके रथके 
घोड़े भी रामवियोगमे व्याकुल हो उठे | उस समय यदि कोई 
व्यक्ति राम-लक्ष्मणका नामोल्लेख कर देता था तो बे पञ्च 
विस्फारित नेत्रोसे उसकी ओर देखने लगते थे-- 
रागु mag बेदेही । हिकरि हिंकरि हित हेरहि तेही ॥ 
(वही, २ । १४२ । ४ ) 
पिता दशरथने तो पहले ही कह दिया था कि रामके 
बिना मेरा जीना सम्भव नहीं और यही हुआ भी । माता 
PAAA इस बातका उतना दुःख नहीँ था कि राम 
वनगमनकी बात सुनकर भी मेरी aart छाती विदीणं 
नहीं हुई, जितनी उन्हें इस प्रातकी ग्लानि थो कि राम 
जैसे आशाकारी सुशील पुत्रकी मुझ-जैसी माता हुई । 
मतिभ्रमसे पूवं केकेयीका भी राममें पूर्ण विश्वास था। 
इसीसे उनके राज्याभिषेककी बात सुनकर उसने प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए कहा था-- 
रासे वा भरते वाहू विशेष नोपछक्षये । 
लस्मात्तुष्टास्मि यद्राजा राम राज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ 
(ao Uo २। ७ !। २५) 
-में भी राम और भरतमें कोई भेद नहीं समझती | 
अतः जानकर कि राजा श्रीरामका अभिषेक करनेवाले हैं. 
पुझे बड़ी खुशी हुई है 
प्रजाको हर तरहसे सुखी रखना वे राजाका परम कतव्य 
मानते थे | उनकी धारणा थी कि जिस राजाके शासनमे 
जा दुखी रहती हे) वह नए अवश्य ही नग्कका अघिका 
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२३६ 
होता है । जनकल्याणकी मावनासे ही उन्होने राज्यका 
संचालन किया, जिससे प्रजा घन घान्यसे पूर्ण, सुखी, घगशील 
एवं निरामय हो गयी-- 
nggega लोकस्तुष्टः पुष्टः  सुधार्मिकः | 
निरामयो झरोगश्व दुसिंक्षभयवर्जितः ॥ 
( वा० Uo १ । १ । ९० ) 


तुलसीदासने भी सानसमै राम-राज्यकी विशद्‌ चर्चा की 

है । छोकानुरञ्जनके लिये वे अपने सर्वस्वका त्याग करनेको 

तत्पर रहते थे | इसीसे भवभूतिने उनके मुँहते कलाया है--- 
स्नेह दयां च सौख्य च यदि वा जानकीसंपि । 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति से ब्यथा ॥ 

( उत्तररामचरित १ । १२) 

अर्थात्‌ यदि आवश्यकता हुई तो जानकीतकका 

परित्याग मैं कर सक्ता हूँ | प्रजानुरञ्जनके लिये इतना बड़ा 

त्याग करनेपर उन्हें कितनी मर्मान्तक व्यथा हुई तथा सीता- 

विरह-कातर होकर किस तरह वे मुमूर्धुवत्‌ हो गये, इसका 
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अत्यन्त करुणोत्पादक चित्रण महाकवि भवभूतिकी कुशल 
ठेखनीने 'उत्तररामचरित?में किया है । 

इस तरह रामके चरित्रमे भारतकी स स्कृतिफे अनुरूप 
पारिवारिक और सामाजिक जीवनके उच्चतम आदर्श पे 
जाते हैं | उनमें व्यक्तित्वविक्रास, लोकहित तथा सुव्यवस्थित 
राज्य-संचालनके सभी गुण विद्यमान थे | उन्होंने दीनो, 
असहायों, संतों ओर धर्मशीलोंकी रक्षाके लिये जो कार्य 
किये, आचार-व्यवहारकी जो परम्परा कायम की) सेवा और 
त्यागका जो उदाहरण प्रस्तुत किया तथा न्याय एबं 
सत्यकी प्रतिष्ठाके लिये वे जिस तरह अनवरत 
रहे, इन सबने उन्हे भारतके जन-जनके मानस-मन्दिरमे 
अत्यन्त पवित्र और उच्च आसनपर आसीन कर दिया है। 
जबतक वाल्मीकि-रामायण, तुलसीके रामचरितमानस तथा 
ऐसी ही शत-शत अन्य रचनाओंमे वर्णित रामकी कीति. 
गाथाका चिन्तन-मनन होता रहेगा, तत्रतक भारतीय संस्कृति 
और उच्च नेतिक आद्शोकी यह सुखद्‌ परम्परा अक्षुण्ण 
वनी रहेगी तथा धोर दुर्दिनके समय भी वह देशवासियोको 
शक्ति और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी, इसमें संदेह नहीं । 


श्रीरामका सौन्दर्य, शक्ति एवं शील 
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तुलसीके भगवान्‌ श्रीराम अनन्त-सोन्दर्यसम्पन्न हैँ | 
करोड़ों कामदेवोंको लज्जित करनेवाले उनके असाधारण एवं 
अनन्त रूप-सोत्द्यका अवलोकन कर आवाल-दद्ध-वनिता 
सभी विस्मय-विमुग्ध हो जाते हैं । उनकी रूपमाधुरीका 
तुटसीपर इतना अधिक प्रभाव है कि अनेकानेक बार उसकी 
अभिव्यक्ति करते हुए भी उनको पुनरुक्तिका भानतक नहीं 
होता । सभी भक्त श्रीरामका दर्शन कर आत्मसुधि खो देते 
हैं ओर गद्गद हो जाते हैं ।! श्रीरामके अनुपम सोन्दर्यका 
इतना अधिक आकर्षण है कि वैरागी जनकसहित जनक 
पुरवासी ', वन-मार्गके ग्रामीण नर-नारी) कोल-मीर्डे, पझु-पक्ची, 
सज्जन दुर्जन) ऋषि-मुनि, देवता--सभी Raa वशीभूत हो 
जाते हैं | RRS एवं तामसी प्रदृत्तिके सर्प-बिच्छू भी उनपर 
मुग्ध होकर उनका कोई अनिष्ट नहीं करते ।* औरोंकी ते 
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धात दी क्या, उनके शत्रु खर-दूषण भी उनके सौन्दयपर 
मन्त्रमुग्ध हँ |° शूर्पणखा भी उनके सोन्दर्यपर व्रिसुग्ध होकर 
ही उनसे अपना वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहती थी |” 
अत्रियकुलके विश्वविदित द्रोही परशुराम भी असंख्य काम- 
देवोंका मानमर्दन करनेवाले उनके अपूर्व रूपका अवलोकन 
कर थकित रह गये | जनकपुरके IERTE तो उनका 
अद्भुत सौन्दर्य देखकर उनके पीछे ही लग जाते हैं ।' जनक- 
TA वाडिकामें भगवान्‌ रामने अपने भाई लक्ष्मणसहदित 
लताकुझसे प्रकट होकर सीताकी सखियोंको जिस सौन्दर्यका 
SAER कराया, वह ऐसा विलक्षण एबं अपूव था कि लखियाँ 
अपने-आपको भूल गयी । “इतना ही नहीं उनमैसे एक चतुराने तो 
उनकी मीठी चुटकी लेते हुए कि “गौरीका ध्यान पीछे कर लेना?» 
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भीरामकी रूप सुधाका आँख मूँदकर पान करती हुई 
सीताको झकझोरकर उन्हे उस सौन्दर्यको ANA देखनेके 
लिये विवश किया |” श्रीरामका रूप ऐसा अपूव है कि 
उसे स्वयं तो लोग देखते ही हैं, दूसरोको भी देखकर नेत्रोंका 
लाभ लेनेकी शिक्षा देते हैं | बिवाहके अवसरपर तो श्रीराम- 
के त्रिभुवन-मोहन रूपके दर्शनार्थ शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कार्तिकेय, 
इन्द्र आदि देवगण जनकपुरमें जुट गये थे ।'_ तीता-स्वयंवरगे 
उपस्थित सभी नागरिक अपलक नयनोंसे श्रीरामकी रूप- 
माधुरीका पान कर रहे थे।” बनमार्गके पथिकगण एवं 
ग्रामीण उनके सोन्दयको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं । 
ग्रामीण बधुएँ उत्कण्ठित होकर सीतासे “श्यामल-गौर-किशोर? 
राजकुमारोंका परिचय प्राप्त करती हैं ।'* और उनके चले 
जनिपर भी उनकी सुकुमारताक्रा स्मरण करती हुई खिन्न 
होकर बिधिको उलाहना देती हैं तथा यही चाहती हैं -- 
“जो मागा पाइअ बिधि पाहीं । ए रखिअ्हि सखि आँखिन्ह माही॥ 
तुलसीने भगवान्‌ श्रीरामकी अद्वितीय शक्तिका मी 
उद्घाटन किया है | उनकी शक्तिके लवलेशते तीनों लोकोके 
चराचरपर विजय प्राप्त की जा सकती है |“ जिस समय भगवान्‌ 
श्रीरामका अवतार हुआ था, उस समय रावण) वाली और 
परझुराम-य तीन विश्वविश्रुत योद्धा विद्यमान थे | किष्किन्धा- 
का सम्राट वाली राक्षसराज रावणसे भी अधिक बली था | उसने 
उमे बुरी तरह परास्त ही नहीं किया था, अपि तु एक आख्यानके 
अनुसार अपनी काँखमै छः मासतक दवाये भी रखा था | 
क्षत्रियोंके जन्मजात शत्रु महामुनि परशुरामने तो कोतुकर्मे ही 
रावणको बंदी बनानेवाले महाबीर सहसबाहुको भी मारकर 
इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियविहीन किया था | श्रीरामने 
रावण और वालीका तो वध किया ही, उन्होंने aaa 
परशुरामका भी मानमर्दन कर उन्हें तपस्याके लिये वनका 
रास्ता दिखलाया | ये सारे कायं श्रीरामकी अतुलित शक्ति 
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ओर अपूव वीरताकी पराकाष्ठाके ही परिचायक हैं | उनके 
वाण खाँचते दी समुद्रके ढृदयमै ज्वाला उठने लगी थी | 
उन्होंने सरकडेका ही बाण जयन्तपर छोड़ा था और मारीचको 
(बिनु फर सर?" ही मारा थः; जिनकी प्रतिक्रियाएँ अवर्णनीय 
हैं । उनके ब्राणोंमें ऐसी अद्भुत शक्ति दे कि वे क्षणमात्रमै ही 
भयंकर राक्षसोंको काटकर रख देते हैं ओर वे सव लोटकर 
उनके तरकसमें घुस जाते हैं |” श्रीरामकी शक्तिके बलपर 
ही, रावणक्रे सामने आँख उठाकर भी न देख सकनेवाला 
विभीषण, कालके समान उससे युद्ध करने लगा था। 
श्रीराममै अनन्त कोटि छुर्गाओंके समान शत्रुओके संहारकी 
शक्ति विद्यमान दै |“ श्रीरामने अपनी अपूव शक्तिसे ताइका, 
खर-दूषण, कुम्भकर्ण, मारीच आदि अत्याचारियोंका भी वघ 
किया | रावण, मारीच आदि राक्षसोने उनकी अतुलित 
शक्तिसे ही उन्हें पखह्मके रूपमै पहचाना था |” भला, 
भगवान्‌ श्रीरामसे भी अधिक शक्तिसम्पन्न कोन हो सकता 
है, जिनके लव) निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प प्रचण्ड 
बाण हैं और साक्षात्‌ काल जिनका धनुष है । 

तुलसीने भगवान्‌ श्रीरामके शीलका ऐसा मार्मिक अङ्कन 
किया है कि भक्तोंका हृदय स्वतः उसकी ओर आक्रष्ट हो 
जाता दै । उनके मनोहर शील स्वरूपको देखकर, उसका 
अनुभव कर मनुष्य अपनी RARA भी उसीके मेल्भे ळे 
चलनेके लिये प्रयत्नशील हो जाता है । भ्रीरामकी सरलता 
एवं सुशीलताके अनुभवसे ही उसकी कुटिलता एबं दुष्टता 
धीरे-धीरे दूर होने लगती है और इस तरह बह भक्तिका 
अधिकारी बनता चलता है । अवोध्यामे भ्रीरामराज्याभिषेकका 
आयोजन हो रहा है | कुलगुरु वसिष्ठ अभिषेककी सफलताके 
लिये श्रीरामको संयम करनेका. आदेश देने आये हैँ | भगवान्‌ 
आराम उनके प्रति जिस असाधारण शिष्टाचार एवं शीछका 


निर्वाह करते है, उसे देखकर बे प्रेमसे पुलकित हो जाते 
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हृ |” जव वसिष्ठ भीरामको अभिषेक-कायके कुशळ 
सम्पन्न होनेके निमित्त उपवास) इवन आदि संयम करनेका 
उपदेश देकर लौट जाते हूँ, तब श्रीराम सोचने ल्ग्ते हॅ कि 
“हम चारों माई एक दी साथ जन्मे; खाना, सोना, लड़कपन) 
खेल-कूद) उपनयन. संस्कार और विवाह आदि उत्सव सत्र 
ताथ-ही-साथ हुए | पर इस निर्मल वंशमें यही एक अनुचित 
बात है कि और सब भाइयेंको छोड़कर राज्याभिषेक बड़ेका 
ही होता है |? वस्तुतः कुलकी परम्पराके अनुसार ज्येष्ठ 
राजकुमार होनेके नाते श्रीरामका अभिषेक कोई अनुचित नहीं 
धा) पर अन्यान्य सभी उत्सवोमें अपने भाइयोंके साथ सम्मिलित 
रहनेवाले श्रीरामको अपनी सुशीलताके कारण इस saa 
भी एकाकी होना उचित नहीं प्रतीत होता । श्रीरामका यही 
शील-सम्पन्न प्रेमपूर्ण सुन्दर पश्चात्ताप भक्तोंके मनकी कुटिलता- 
को अपहरण करनेमै सफल हो सकता हे. | इसी तरह 
वनगमन-प्रसङ्गमै श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीताको वनके लिये 
विदाकर जब सुमन्त्र अवध आने लगे) तब श्रीराम अपनी 
सुशीलताके कारण पिताके लिये प्रेमपूरित संदेश ही प्रेषित 
नहीं करते) प्रत्युत उनके लिये “कढुवानी'का प्रयोग 
करनेवाले लक्षमणको रोकते भी हैं । इतना ही नहीँ) लक्ष्मणके 
इस अनुचित आचरणपर उन्हें संकोच होता है और वे अपनी 
शपथ देकर सुमन्त्रसे उनकी कटु वार्तोको पितासे नहीं कहनेका 
आग्रह करते हैं। ˆ यह श्रीरामके शीलकी पराकाष्ठा है, जिसको 
श्रीरामके मना करनेपर भी उनके पितासे कहे बिना सुमन्त्रसे 
नहीं रहा गया |  अयोध्याके नागरिकोके पाथ भरतको 
चित्रकूटगे आते देखकर उनके प्रति लक्ष्मणके दृदयमें श्रीरामके 


स 


Nh नि 


प्रति स्नेहववश बहुत तरइकी कल्पित आशङ्काए एवं संदेह होने आशङ्काएँ एवं संदेह होने 


२७, गुर्‌ भागमनु सुनत रघुनाथा । 
द्वार भाइ प्र नायउ माथा ॥ 
सादर रध देइ घर आने । 


any भाँति पूजि सनमाने n 


बरनि राम 
बोले प्रेम 


गुन सोळु सुभाऊ । 
पुलकि मुनिराऊ ॥ 
(मा० २।८।२।२।९।१) 
२८,५० २।९%।५—७।1 
२९, मा० २।९।८। 


३०. मा? २ । ९५। ४-५ । 


TEES < 
or ~ 


लगते है पर श्रीरामके निर्मल अन्तःकरणमे आशङ्का एवं संदेह 
के लिये कोई अवकाश नहीं है | उन्हें अपने शीलके बल्पर दूसरे 
के शील्पर पूरा भरोसा है | अपने साथ अनिष्ट करनेबालेके 
प्रति भी श्रीरामका शील-प्रदर्शन नहीं रुकता । वहीं चित्रकूट- 
में अपने कुकृत्योँसे खिन्न केकेयीको श्रीराम यही समझाते हैं 
कि जो कुछ भी घटनाएँ घटित हुईं) वे सत्र विधाताके विधानके 
कारण हुई हैं उनमें कैकेयीका कोई अपराध नहीं है। जिन 
श्रीरामके शर-संधानके उपक्रमसे ही समुद्रमै भयंकर ज्वालाएँ 
उत्पन्न होने लर्गी) वे ही श्रीराम पहले लगातार तीन दिनोतक 
“जड-जलूधिःसे अनुनय-विनय करते रहे । वाली और रावण: 
का वध करके उन्होंने उनके राज्यका अपहरण नहीं किया, 
बल्कि उन्हीके उत्तराधिकारी भाइयोंको दे दिया। यह श्रीराम- 
के शीलकी पराकाष्टाका ही द्योतक है कि जो सम्पत्ति शिवने 
रावणको दसों सिरोंकी बलि देनेपर प्रदान की थी, उसीको 
श्रीरामने विभीषणको संकोचके साथ दिया ।” उन्हे ऐसा 
लगा कि इसे कुछ दिया ही नहीं गया । वस्तुतः श्रीरामके 
शील-स्वभावकी थाती लेकर ही भक्त उनके पासतक पहुँचनेका 
प्रयास करता है | जब जीवको प्रतिदिन किये जानेवाले 
अपने अपराधांकी स्मृति होती है, तब भक्तिके मार्गमे उसके 
पेर लड़खड़ाने लगते हैं | लेकिन जत्र उसे शील-निधान 
भगवानके उदार-स्वभावका स्मरण दो जाता है, तब उसके 
पेर तेजीसे बढ़ने लगते हैं । * 


यथार्थतः मानसकारके भगवान्‌ ्रीरामने अपने AAD 
शक्ति एवं शीले जन-जनके जीवनपर अपना अखण्ड 
आधिपत्य स्थापित कर लिया है | कदाचित्‌ इसीलियि आचाय 
प० रामचन्द्र शुक्कने अपना यह विचार व्यक्त क्रिया दै - 
"भगवानका जो प्रतीक तुलसीदासजीने लोकके सम्मुख रखा 
है भक्तिका जो प्रकृत आलम्बन उन्होंने खड़ा किया दै; उसमें 
Aaa शक्ति ओर शील--तीनों विभूतियोंकी पराकाष्टा 
है । सगुणोपासनाके ये तीन सोपान हें, जिनपर हृदय क्रमशः 
डिकता हुआ उच्चताकी ओर बढ़ता है |? वस्तुतः श्रीरामके 


३२. मा० २ | २२७ | ४--७ | 
३३. मा० २ । २४४ । 

३४. Ho ५। ४९ (ख़) 

३५. मा० २ । २३३ ) ६ | 
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# भध्रीरामका ब्यभाव * 


Aaa शक्ति एवं शीलकी झाँकी पाकर साधक खार्थमय 
सांसारिक तुच्छ प्रलोभनौका सवंथा परित्याग कर देता है | 
यही कारण है कि उनकी इस झाँकीका दर्शन कर जंगली 


२३९. 


कोल-भील भी अनायास ही मनकी उसी पवित्र भावभूमिपर 
पहुँच जाते हैं; जिसपर तपखियोंको भी काफी कठोर साघनाके 
पश्चात्‌ दी पहुँचनेका सौभाग्य उपलब्ध होता है । 


— DPR लाला 


श्रीरामका स्वभाव 


( केखक- %।ब-वेदान्त-ीथं महाकवि औवनमाळीदासजी राखी ) 


agaa कृतेन किंचिदुप कारेणापि संतुष्यति 
चित्ते छाति कदापि जीवकक्ृतान्‌ नवापकारान्‌ बहून्‌ । 
त नस्वा रघुवंशरत्नमनिश श्रीरामचन्द्रं प्रभु 

तस्यैवात्मचिशोधनाय हि मनाग दिब्यं स्वभाव हुवे ॥ 

“जो एक बार किये हुए रंचकमात्र उपकारसे भी भलीभाँति 
प्रसन्न हो जाते हैं; किंतु इसके विपरीत, जीवके द्वारा किये हुए 
असंख्य अपराधोंक्ों भी कभी मनमै नहीं लाते, उन रघुवंश- 
तिलक श्रीरामचन्द्र प्रभुके चरणोंमें बारंबार प्रणाम करके 
आत्मगुद्धिके लिये उन्हींके दिव्य स्वभावका यत्किचित्‌ वर्णन 
करता हूँ |! 

प्राकुृतिक-समस्त-दोष-गन्धशून्य, अशेष-कल्याण-गुणगण 
भाजन, अदैतुककरुणावरुणालय, भत्तवाञ्छाकत्पतरु 
भगवान्‌ श्रीराखवेन्द्र सरकारके अभिषेकार्थ बुलाये हुए 
राजमण्डलसे मण्डित सभामण्डपमे विराजमान मानरहित 
सवंजनहितपरायण नृपतिवय श्रीदशरथने यह प्रस्ताव रखा कि 
कं qaza हो गया हूँ, अतः राजकीय भारको वहन करनेमें 
असमर्थ होकर श्रीरामजीको युवराज-पदपर अभिषिक्त कर 
देना चाहता हूँ; आप सत्र सभासदोंकी क्या सम्मति है ।' 

समस्त सभासद्‌ एक AA बोले --'हम सब तो 
श्रीरामजीके राज्याभिपेककी प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं; 
अतः आप उनको राज्याभिषिक्त करके हमारे चिराकाङ्वित 
मनोरथको परिपूर्ण कर दीजिये |! 


सभासदोंके आन्तरिक भावकी परीक्षा लेते हुए दशरथजी 
बोले--'सभासदो ! मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका निरन्तर 
पालन कर रहा हूँ, समस्त प्रजाको पुत्रके समान मानता हूँ; 
अतः अनुभवमें लाये हुए मुझ ARA छोड़कर आपलोग 
भीरामको राजाके रूपमे क्यों देखना चाहते हैँ १” 


उत्तर देते हुए सभासद्‌ बोले--“'श्रीरामजीका स्वभाव 
डोकोत्तर है | देखिये) वे ग्राम अथवा नगरकी रक्षाके लिये लक्ष्मण 
के साथ जब संग्रामभूमिमे जाते हैं; उस समय वहाँ जाकर 
विजय प्राप्त किये बिना पीछे नहीं लोटते और संग्रामभूमिसे 
छौटकर पुरवासियोमे म्वजर्नोकी भाँति प्रतिदिन उनके पुत्र, 


अभ्निद्दोत्र, कलत्र, मृत्य, बान्धव आदिका कुशल-तमाचार 
पूछते रहते हैं । जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका मङ्गल 
चाहते हैं; उसी प्रकार मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम समस्त 
जनताका मङ्गल चाहते रहते हैं । ब्राह्मण आदि वर्णोसे 
सदा पूछते रहते हैं कि तुम्हारे सेवकवर्ग तुम्हारी सेवामें तो 
संलग्न रहते हैं न!) और वे जीवमान्रके YA दुखी 
एबं सुखमें सुखी रहते हैं तथा उनके स्वभावमें एक बडी 
विचित्र लोकोत्तरता यह है कि 
कदाचिदुपकारेण रुतेनेकेन तुप्यति। 
a स्मरत्यपकाराणा शतसप्यात्सवत्तया ॥ 
(ao रा० २। १। ११) 
“कोई व्यक्ति उनका कभी एक बार भी उपकार कर देता 
हे तो वे उसके उस एक ही उपकारसे सदा संतुष्ट रहते 
हैं और अपने मनको वशर्मै रखनेके कारण किसीके 
सैकड़ों अपराध करनेपर भी उसके अपराधोंका स्मरणतक 
नहीं करते |”? 
सभासदोंकी अनुमतिसे श्रीरामाभिषेककी तैयारियों होने 
लगीं, किंतु कुब्जाकी कुचालसे प्रभावित केकेयीकी प्रेरणा- 
से श्रीरामका वनवास हो गया | ननिहालसे आये हुए भरतजी 
अपनी माताके कुकृत्यसे अप्रसन्न होकर श्रीरामजीको प्रसन्न 
करनेके लिये शत्रुन्न एवं पुरवासियोके सहित, जब चित्रकूटपर 
पहुँचे, तब उनकी सेना-सम्पत्तिको पहिचानकर भीरामानुरक्त 
लक्ष्मणजीने भरतके परोक्षमे भरतजीक्रो कुछ खरी-खोटी बातें 
सुनानी आरम्भ कर दीं । तब श्रीरामजीने कहा-- 
नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । 
अह ह्याप्रियसुक्तः स्यां भरतस्याग्रिये कृते ॥ 
(वा० Wo २। ९७। १५) 
“देखो, लक्ष्मण! भरतके आनेपर तुम उनसे कोई कठोर 
या अप्रिय वचन न बोलना । यदि तुमने भरतके प्रति कोई 
भी प्रतिकूल व्यवहार किया तो वह मेरे ही प्रति किया हुआ 
समझा जायगा ।? 


भीरामजीके इस वचनसे यह ध्वनि निकलती है कि 
उनमे ओर उनके भक्तमे किंचित्‌ भी भेद नहीं समझना 
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प्रति किया हुआ अपराध 
"जो अपराबु 


चाहिये । तायं - भक्ोके 
भगवदपराध दी माना जाता दै | अतण्व 
भगत कर काई । राम शेष पावक सो जरई ॥' ( मानस 
२ | २१७ | ३ ) कहां गया है । अर्थात्‌ 
भगवान, भक्तोके सुखमे दी सुखी एवं दुःखे दुखी रहते 
ह | यह उनका नित्य खभाव है | इस खभावको लक्ष्मणके 
प्रति आप पहले दी व्यक्त कर चुके हैं | यथा-- 
यदू विना भरत त्वां च ka वापि मानद | 
भवेन्मम सुख किंचिदू भस्म तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ 
(ao To २।९७।८) 
अन्य जनोंको मान देनेवाले लक्ष्मण ! देखो; भैया | 
भरतको, तुमको और agaa छोड़कर यदि मुझे कोई 
चित्‌ भी सुख मिळता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर 
भस्म कर डालें |? 
इसी तरह सीताहरणके बाद हनुमानजीके प्रयक्षसे 
सुग्रीवके साथ श्रीरामजीकी मित्रता हो जानेपर जगजननी 
जानकीके दर्शन कर लौट आये हुए हनुमानजीके द्वारा उनका 
शुभ समाचार सुनानेपर प्रसन्न हो प्रत्युपकारमे असमर्थता-सी 
जताते हुए एवं अपने वास्तविक स्वभावको व्यक्त करते हुए 
श्रीरामजी सभी मित्रोंके सामने कहने लो कि--- 
इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति । 
ग्रदिददास्य प्रियाख्यातुने कुर्मि सद्दा प्रियम्‌ ॥ 
एष पर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः । 
मय्रा कालमिम प्राप्य दत्तस्त्वस्य महात्मन: ॥ 
(ao रा० ६ । १ । १२-१३ ) 
“आज चूँकि मेरे पास पुरस्कार देनेयोग्य वस्तुका अभाव 
है, यह बात मेरे मनमै बड़ी कसक पैदा कर रद्दी है कि यहाँ 
जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया है; उसका उसके ही 
समान में कोई प्रियकाय नहीं कर पा रहा हूँ | इस समय 
इन महात्मा हनुमानको मैं केवल अपना प्रगाढ आलिङ्गन 
प्रदान करता हूँ; क्योंकि यही मेरा सत्स्व दै | 
इसी भावक्रो रूपान्तरसे व्यक्त करते हुए श्रीरामचरित- 
मानसक्रार भी कहते हें 
मुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि काठ सुर नर मुनि तनुचारी॥ 
प्रति उपकार करों का तोग । सनमुख होइ न सकत मन मोरा॥ 
मुन सुत तोहि पिन में नाही । देख ऋरि बिचा 


% रच्छ राम नमामहे # 


वस्तुतः सर्वेश्वर सवशक्तिमान्‌ अघटितघटनापटीयान 
भगवानका कोई भी जीव उपकार कर सकता है 
क्या ? तथापि अपनेद्वारा अपनी शक्तिसे स्वयं किये-कराये 
कार्यको भी अपने भक्तके ऊपर थोपकर आप सदाके लिये उसके 
ऋणी बन जाते हैं; उनके स्वभावकी यही लोकोत्तरता 
है । महाकवि श्रीकालिदासने “शाकुन्तलरनाटकमै इसी 
मात्रको इस प्रकार समझाया है-- 

Raaka कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 


सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
किं वाभविष्यद्रुणस्तमसां Baa 
त॑ चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ 
(७॥४) 


wama विशिष्टतम स्वामिजनोके बड़े-बड़े महान्‌ 
कार्योमै भी जो सफलता प्राप्त करते हे; उस सफलता. 
प्राप्तिम अपने स्वामियोंके द्वारा प्राप्त सम्मानको ही प्रधान 
कारण समझना चाहिये । देखिये; सूयभगवान्‌ 
गरुडके बड़े भाई अरुणको यदि अपना सारथि नहीं बनाते 
तो क्या वह लँगड़ा सारथि अरुणोदय-वेलामे अन्धकार दूर 
TAX समर्थ हो सकता था १ कदापि नहीं |? इसी प्रकार 
श्रीहनुमानके द्वारा किये हुए समुद्र-लज्जन आदि कायं भी 
श्रीरामजीके द्वारा प्राप्त सम्मानके ही फल हैं । 

इसी भावको आनन्दवन्दावनचम्पूकार कविबय 
श्रीकर्णपूरने स्वरचित “चेतन्यचन्द्रोदय* नाटकमे रूपान्तरसे 
इस प्रकार कहा है-- 

अस्थाने$पि प्रथयति कृपामीश्वरोऽसौ स्वतन्त्रः 

स्थानेऽप्युच्चेजनयतितरां नूनमोदास्यमेव | 
रामो देवः स गुहमकरोदात्मनीन सखाय 
कृष्णः स्तोत्रे: प्रणमति विधौ इन्त मौनी बभूव ॥ 
(९।१०) 

-निखिलवेदप्रतिपाद्य ईश्वर स्वतन्त्र है । अतः उसका 
दिव्य स्वभाव भी स्वतन्त्र दै; क्योंकि वह कृपाके योग्य 
पात्र न होनेपर भी महती कृपा कस्ता दै और कृपाके 
योग्य पात्रके सम्बन्धमें भी भारी उदासीनता प्रकट कर देता 
ह। देखो, राघवेन्द्र सरकार श्रीरामजीने सख्यक्रे योग्य न होनेपर 
भी गुइराजको अपना परम हितेषी सखा बना लिया और 
KI प्रण श्रीकृष्णचन्द्र तो अनेक अर्ळंका रासे 
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% श्रीरामका स्वभाव # 


मौनी बन गये | तालय मौनी बनकर भी पुत्रक अपेक्षा 
मित्रोंकी विशेषता ही प्रकट कर गये |? 

मित्रभावसे शरणमें आये हुए विभीषणके 
प्रति श्रीरामजीके लोकोत्तर स्वभावके परिचायक भावोद्रार 
कितने सुन्दर हैं-- 
सग्प्रास्त न त्यजेय कर्थचन। 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितम्‌ ॥ 

( वा० रा० ६। १८ ।२३) 


मित्रभावेन 


अर्थात्‌ 
मित्र भाव से मो सरन आपे जो नर कोय। 
ağ नहिं कौनिहु दसा दोसबंत हू होय ॥ 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ तत मम ॥ 
आनयेनं हरिश्रेष्ठ इत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यद्धि वा TRIA ॥ 
(a ६ । १८ । २३-३४ ) 
“जो एक बार भी शरणमे आ भमै तुम्हारा हूँः---यों 
कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त 
प्राणियोसे अभय कर देता हूँ । यह मेरा स्वाभाविक व्रत है । 
अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव | जाओ, देखो । फिर चाहे विभीषण हो 
या स्वयं रावण ही आया हो, उसे ले आओ; मैंने उसे अभय- 
दान दे दिया |? 


समुद्रपर सेतुबन्धन हो गया, लङ्कामै पहुँचकर सेना- 
संनिवेशके अनन्तर राघवेन्द्र सरकार श्रीरामजी लक्ष्मण, 
सुग्रीवश विभीषण, जाम्बवान्‌, हनुमान्‌ नल) नील, अङ्गद 
प्रभृति सेनापतियोको साथ लेकर लङ्काकी शोभाको देखनेके 
लिये सुबेल पर्वतके दो योजन लंबे-चोड़े शिखरपर चढ़ गये 
और लङ्काकी शोभाका निरीक्षण करने लगे | इधर 


` गोपुरके श्रङ्गपर सुसजित सिंहासनपर बैठे हुए रावणके 


ऊपर सुग्रीवकी दृष्टि पड़ गयी । रावणको देखकर सुग्रीबसे 
रहा न गया । प्रतःशिखरसे कृदकर, गोपुरपर आ) 
निर्भीक भावते कुछ देरतक तो वे रावणको निद्दारते 
रहे । फिर क्रोधर्म भरकर उसमे बोले--'अरे दुष्ट रावण | 
देख, में अनन्तत्रह्माण्डनायक श्रीरामजीका सखा हूँ, अतः 
रामजीकी कृपासे आज तू मुझसे बचकर कहाँ जायगा ।?-यों 
कहकर वे सहसा रावणपर टूट पड़े । उन्होंने उसके 
मुकुटोको gain ğa चलाया | फिर क्या था, दोनोंका 
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युद्ध आरम्भ हो गया । बहुत समयतक युद्ध होता रहा | 
अन्तमें रावणको मूच्छितकर सुग्रीव श्रीरामजीके निकट आ 
गये | श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरपर युद्धके चिह्न देखे । 
देखते ही प्रथम तो वे उनसे भुजा भरकर मिले | पश्चात्‌ बोले (दै 
मित्र ! तुमने मुझसे बिना पूछे ही यह अतिशय साहसका 
काय कर डाला । देखो, राजालोग मित्रोसे पूछे बिना 
ऐसे साहसके कार्य नहीं करते । हे साहसप्रिय सखे ! 
आपने मुझको और इस सेनासहित विभीषणको संदेहमे 
डालकर महान्‌ कष्टका काय क्रिया है |? श्रीरमजी पुनः 
बोले— 
इदानीं मा कृथा वीर एवंविधमरिंदम । 
त्वयि किंचित्‌ समापन्ने किं कायं सीतया मम ॥ 
भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यत्रीयसा । 
KHA च शत्रुघ्न स्वञ्ञरीरेण वा पुनः ॥ 
सवयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः । . 
छानतश्रापि ते दीय महेन्द्रवरुणोपम ॥ 
gag रावणं युद्धे सपुत्रबलवाहनम्‌। 
अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च ॥ 
भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देह महाबल । 
(ao To ६। ४१ । ४-८ ) 


अरिंदम | वीरवर सुग्रीव ! देखो, मित्र ! आजमे 
पीछे मुझसे पूछे बिना इस प्रकारका दुस्साहस न 
करना; क्योंकि तुम्हे यदि कुछ हो जाता--अर्थात्‌ यदि 
किसी प्रकार तुम्हारे प्राणोंका वियोग हो जाता तो मुझे 
सीता, भरत, लक्ष्मण एवं उनके छोटे भाई झत्रुष्नसे तथा 
अपने इस शरीरते भी क्या प्रयोजन रह जाता । हे महेन्द्र 
और वरुणके समान महाबली मित्र ! यद्यपि में तुम्हारे 
बळ-पराक्रमको जानता था, तथापि तुम जबतक यहाँ लोटकर 
नहीं आये थे, उसमे पहले मैने यह निश्चित कर लिया 
था कि थ्युद्धमे पुत्र, सेना ओर वाहनोंसहित रावणका वध 
करके,लङ्काके राज्यपर विभीषणका अभिषेक कर तथा अयोध्याका 
राज्य भरतको देकर अपने इस . शरीरको त्याग दूँगा 
अर्थात्‌ शीघ्र ही अरनी लीलाकी समाप्ति कर दूँगा! 19? 


इस प्रसङ्गका तासय यही है कि भगवान्‌ अपने 
सखाओंसे इतना प्यार करते हैं कि उनके विरहमे सम्पूर्ण 
परिकरकी उपेक्षा करके बीचमै ही लीलासंबरण कर देनेतकका 
zz निश्चय रखते हैं | अहा ! ऐसे कृतज्ञ सुहृत्यिय भीहरिका 


osha 


कौन बुद्धिमान्‌ मित्रभावभे सेवन नहीं करेगा | मित्रीका 
उत्कर्ष दिखाते हुए श्रीरामजीने तो यहाँतक कह दिया-- 
एस सखा सुनहु मुनि मेरे | भए समर सागर कह बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ 
(मानस ७। ७। ४ ) 


अनुज राज संपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहिंतुम्हहि समाना । मृषा न कह मोर यह ताना ॥ 
( वही, ७। १५ । ३-४ ) 
लङ्कापर विजय पाकर श्रीरामजी जब अयोध्यामै अभिषिक्त 
हो गये, तब अपने भावको प्रदर्शित करते हुए हनुमानजीने 
उनसे निवेदन किया--'राजाधिराज भगवान्‌ श्रीराम ! 
आपके प्रति मेरा महान्‌ स्नेह सदा ही बना रहे ! और 
आपमें ही मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे | आपके सिवा 
और कहीं मेरा आन्तरिक अनुराग न हो । और हे 
प्रभो | इस भूतलपर जबतक आपकी रामकथा प्रचलित 
रहे, तबतक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीरमें ही बने रहें |? 
यह प्रार्थना सुनते ही भीरामजीने हनुमानको इद्यसे लगा 
ल्या और कहा--“कपिश्रेष्ठ | ऐसा ही होगा |? 
पुनः बोले-- 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
शेषस्येहोपक्राराणां 


भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्गे जीणंतां यातु यच्त्योपकृत कपे। 
नरः प्रत्युपक्राराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 


( वा० Uo ७ । ४० । २३-२४ ) 
“कपे ! मेरे प्रति तुमने जो-जो उपकार किये हैं, 
उनमेंसे एक-एकके बदले. में तुम्हारे ऊपर अपने प्राण 
निछावर कर सकता हूँ | तुम्हारे शोष उपकारोंके लिये तो मैं 
तुम्हारा ऋणी ही रह जाऊँगा । कपिश्रेष्ठ | मैं तो यही 
चाहता हूँ क्रि तुमने जो-जो उपकार क्रिये हैं, वे सब मेरे 
शरीरमें ही पच जाये | उनका बदला चुकानेका मुझे कभी 
अवसर ही न मिले; क्योंकि पुरुषमें उपकारका बदला पानेकी 
योग्यता आपत्ति-क्ालमें ही आती दै | तात्पर्य--मैं नहीं 
चाहता कि तुम आपत्तिमें पड़ो और मैं तुम्हारे उपकारोका 
बदला चुक्राऊँ । तुम्हारे ऊपर कभी आपत्ति आयेगी 
ही नहीं, यही हमारा गुप्त आशीर्वाद दै |? इन रहस्योंको लक्ष्यमें 
रखकर ही गोस्वामीजीने ब्राल्काण्डमें कहा है-- 


X रच्छ राम नमामहे + 


जहिं अघ बचेर न्याथ जिमि वाली । फिरि सुकठ सोइ कोन्हि कुचारी || 


रघुवीर बखाने॥ 
प्रभु तह तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुरुसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान || 

( मानस १॥ २८ । ३-४; १ । २९) 
इसी विषयको लक्ष्य बनाकर श्रीदांकरभगवानूने पार्वतीके 


प्रति यथार्थ ही कहा है-- 

उमा राम सुमाउ AR जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना || 
(वही, ५ । ३३ | २ ) 
अस प्रमु छाडि भजहि जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना ॥ 
( वही, ५ । ४९। १) 
मेरा वक्तव्य-विषय तो यद्यपि पूणं हो चुका है; तथापि-- 

शिरा अशथ जळ बीचि सम कहिझत भिन्न न भिन्न । 

बंदडे सीता राम पद जिन्हूहि परम प्रिय लिन्न ॥ 
( वही, १ । १८) 


इस प्रमाणके अनुसार श्रीरामजीसे अभिन्नदेहा परम 
दयामयी जगजननी जानकीके स्वभावका दिग्दर्शन करा देना 
भी अपने प्रतिपाद्य विषयके अन्तर्गत ही दै । मातृ-हृदयकी 
कोमलता तो जगत्प्रसिद्ध ही है | देखें, रावणवधके अनन्तर 
श्रीरामजीकी आज्ञासे हनुमान्‌ विजयका शुभ समाचार सुनानेको 
जब श्रीसीता माताके निकट उपस्थित हुए, तब अपने स्वामीकी 
विजयका शुभ समाचार सुनकर, प्रसन्न हो, प्रत्युपकारः 
रूप पुरस्कार देनेमें असमर्थता प्रकट करती हुई मातासे 
हनुमानूजीने वरदानमें उन राक्षसियोका मदन करनेकी आज्ञा 
माँगी, जो पहले सीतामाताक्री भर्त्सना कर रही थी | 
हनुमानके कथनके अनन्तर पर-दुःग्वदुःखिनी दयाद्रवितः 
हृदया दयामयी माता बोर्ली-- 


न परः पापमादत्ते परेषां पापकमंणाम्‌। 
समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः ॥ 
पापानां वा झुभानां वा वधाहौणामथापि वा । 
कायं कारण्यमायेण न ककश्चिन्नापराध्यति ॥ 
(alo To ६। ११३ | ४४-४७ ) 


रेटा पवनकुमार ! देखो, श्रेष्ठ पुरुष दूसरेकी बुराई 


रहति न ५ Rangataua iR Pakaa aaa yaohan अर्थात्‌ 


क 


र्य 
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F 


बदलेमे उनके साथ स्वयं भी पापपूण व्यवहार नहीं करना 
चाहते | अतः श्रेष्ठ पुरुषको अपनी प्रतिशा एवं सदाचारकी 
रक्षा ही करनी चाहिये; क्‍योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम 
चरित्रसे ही विभूषित होते हैं | सदाचार ही उनका आभूषण 
है । श्रेष्ठ पुरुषको चाहिये कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा 
अथवा वधके योग्य अपराध करनेवाले ही क्यों न हो, उन 
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सत्रपर दया ही करते रहें; क्योंकि संसारमै ऐसा कोई भी 
प्राणी नहीं दै, जिसते करभो अपराध हो ही नहीं |? 


हनुमानजी माताके इस लोकोत्तर उत्तरे प्रसन्न एवं 
पुलकित होकर बोले--*माताजी | आप ख्घुवंदा भूषण श्रीरामक्री 
घमंपत्नी हैं । अतः आपका ऐसे लोकोत्तर स्वभावसे सम्पन्न 
रहना उचित ही दै |? 


भगवान्‌ श्रीरामका शील 


( लेखक--पं० श्रीजगदीशजी शुक, साहित्यालंकार, काव्यतीथ ) 


स्वभावकी agaa ओर स्वाभाविक सुकुमारताको 
“शील? कहते हैं। यह धर्मका उत्कृष्टतम रूप तो हें ही, हृदयकी 
स्थायी स्थिति भी हे । प्रयत्न करके भी शीलवान्‌ पुरुष अपने 
स्वभावगत शोलका त्याग नहीं कर सकता । विरोधोके दुराचार 
और अत्याचारसे मी जिसमें विकार नहीं आ सके, मानवताका 
वही सर्वोच्च गुण “शील? कहलाता है । इसलिये भगवानके 
शीलका सरोवर, नाला, नहर या नद नहीं होता; शीलका 
सागर ही होता है | ग्रीष्मके कठोर तामसे सारे जलाशय तो 
सुर जाते हैं; किंतु समुद्र ज्यो-का-त्यो ओर जैसा-का-तेसा ही 
बना रहता है । इसी प्रकार शील भी किसी भी विरोधी 
या शत्रुके भारी-से-भारी कदाचार ओर दुव्यंवहारसे भी 
विकृत या प्रभावित नहीं होता--बना-का-बना रह जाता है | 
इसलिये गोस्वामी तुळसीदासजी भगवान्‌ रामको 'शीलसिन्धु 
ही कहते हैं। चित्रकूटमे भगवान्‌ राम जत्र अपने गुरु 
वसिष्ठजीसे मिलनेके लिये चलते हैं, तब गोस्वामीजी 
कहते हैं-- 
सीकसिंघु सुनि गुर आगवनू । सिय समीप राखे Rag ॥ 
(मानस २ । २४२ । १) 
JAMA अपने पुत्र दुर्याधनकों शीलका स्वरूप वतलाया 
eE 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा | 
अनुग्रहश्च दान च शीछमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ 
( महाभारत, शान्ति० १२४, शीलनिरूपणाध्माय ) 
:शरीरसे, मने और बचनसे भी करिसी जीवका अनिष्ट 
न करना, सबके ऊपर क्रपाभाव रखना और यथाशक्ति 
दान करना “शील? कहलाता हे |” अद्रोह एक निषेधात्मक 


प्रेम होना शौलकी पहली स्थिति हे । जत्र प्रेमोका कष्ट होता 
हे, तत्र उसपर दया होना स्वाभाविक है | यही “दया? शीलकी 
दूसरी थिति हे । Ran दया आतो है, उसके लिये 
संचय-भावनाका क्षुद्र बाँध टूट जाता हे और त्याग-दृत्तिका 

हज ही उदय हो जाता है। इसलिये “दान शीलकी 
तीसरी स्थिति है । “प्रेम, “करुणा और “दान” शीलके सहज 
स्वरूप हैं । प्रेम, करुणा और त्यागका महासमुद्र भगवान्‌ 
रामके स्वभावमें सदा ही उफनता और लहराता रहता है । 
अतएव गोस्वामी तुल्सीदासका कथन अक्षरशः सत्य है कि 
“भगवान्‌ राम शीलके सिन्धु हैं |? 

भगवान्‌ रामको पाकर शील भी समग्र और लोकोत्तर 
बन गया । केवल व्यवहारमें रहनेवाला शील “शील? न होकर 
बाह्याचार है । बुद्धिगत शील भी शोलका साधारण और 
ढुलमुल स्वरूप है; क्योंकि वह मनके असहयोग और विद्रोहके 
कारण टूट जाता है । शीलका विशेष निखार और चमत्कार 
तत्र होता है, जत्र शील स्वभावमे आ जाता है । 

“वभाव? वह भाव है, जो किसी भी प्रभावसे प्रभावित न 
हो । अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होनेवाला और अपनी 
निन्दा सुनकर क्रुद्ध होनेवाला वस्तुतः प्रशंसक ओर निन्दकके 
भावसे प्रभावित AAR कारण 'परभाव?का ही शिकार बनता 
हे; उसमें “सभा नामक भाव रहता ही नहीं । 'स्व'का 
ज्ञान ओर भान हुए बिना 'ख'के भावका उदय हो नहीं 
सकता । हम प्रायः अपने सगे-सम्ब्रन्धियौको 'स्वः समझते 
हे; किंतु 'स्व'का यह स्वरूप थोथा और भह्जुर है। "स्वः 
तो एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, जो कभी भी “पर नहीं हो 
सकते । भगवान्‌ सत्य और सनातन हैं, अतएव “स्वश भी 
सत्य ओर सनातन है । हम प्रायः झुठे “स्व'को ही देखते हैं, 


शब्द दै०८ छाक बिक Gary BU, प परि फे।५॥25४॥ ४ को; व (हिम फा छे EE हे-- 
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% रच्छ राम नमामहे * 


न्य 


AÈ अपना वह नज़र आता नहीं À नजर आते हे, वे अपने नहीं ॥ 

हमारा स्व? ही हमारा सच्चा सुहृद्‌ ओर अकारण 
कृपाल हैं । उसमें शील, स्नेह और करुणाके गुण स्वाभाविक 
और नित्य हैं। इसमें उसी समको जानना, पहचानना) मानना 
और अपनाना है । उसीका भाव “स्वभाव? हैं। अन्य सारे भाव 
८पर-माव' हैं | इसलिये स्वमावगत शील ही सच्चा और 
पक्का शील दै क्रियागत नहीं) बुद्धिगत नहीं | 

भगवान्‌ रामके जीवनमै अथमे इतितक अयोध्याकी 
क्रीडाभूमिमे, जनकपुरकी रङ्गभूमिमै, काननकी लीलाभूमिमे 
तथा लङ्काकी युद्धभूमिमे भी उनके लोकोत्तर शीलकी 
बॉकी झॉकी हमें बार-बार मिलती 


श्रीरामजीके वाल्यकालके स्वभाव्रगत श्रीलका वर्णन 
करते हुए श्रीभरतजी कहते हैं-- 
मैं जान निज नाथ सुमाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेहु बिसेष | खेळत खुनिस न कबहू देखी ॥ 
सिसुपन तें परिहरेड न संगू । कहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥ 
में प्रमु कृपा रीति जिय जोही । हारेहुँ खेळ जितावर्हि मोही ॥ 
( मानस २ । २५९ । ३-४ ) 
अपराधीपर भी क्रोधका न होना, कृपा ओर स्नेह बनाये 
रखना; बालक्रीडामै भी क्रोधका न होना, किसीके जीको 
नहीं तोड़ना तथा हारे हुए खेलको भी जिता देना--यें सब 
शीलकी ही सुमधुर झाँकियाँ हैं । 


क्रीड़ा-रत बालकका ध्यान क्रोडा-भूमिमे विजयक्री ओर 
प्रायः अधिक रहता दै---स्वास्थ्य, स्फूर्ति, मनोरञ्जन और 
अनुशासन आदिकी ओर कम । राम और भरतके चोगानमें 
राम विजयके नहीं) पराजयके इच्छुक हे । भाई भरतको 
विजयी बनाकर स्वयं पराजयक्रा रसास्वादन करनेमै उनकी 
समधिक रुचि दवै । पराजयोन्मुः अनुज भरतको विजयी 
बनाकर तथा अपनी द्वारो सप्रेम स्वीकार कर अग्रज राम 
आनन्दसे उल्लसित हो पड़ते हैं ओर आनन्दातिरेकरमें अपने 
मित्रको) सेवकोंको तथा याचकोंको इनाम तथा दान देना 
शुरू कर देते हैं | प्रभुका इनाम और दान प्रानेवाले सदाके 
लिये अयाचक-बन जाते हैं--- 


प्रभु बकसत गज-बाजि) बसन-मनि, जय-धुनि गगन निसान हं \ 


भगवान्‌ राम RAR भरतलालजीको ही जिता देते हैं। 
रामजीके इस स्वभात्रगत शीलपर बार-बार AIR होकर 
गोस्वामी तल्सीदासजो कहते हैं--- 
तुरुसी सुमिरि सुमाव-सीक सुकृती तेइ जे एहिं रंग my 
( गीतावली १ । ४५ | ७ ) 
भगवान्‌ रामके स्वभाव-शीलको स्मरण करके जो इसी 
रंगमें रंगे हुए हैं, वे महान्‌ पुण्यत्रान्‌ हैं । 


सीतापति रामके शोल-स्वभावक्रों सुनकर जिसके मनमै 
आनन्द नहीं होता, जिसकी देह पुलकित नहीं होती, जिसकी 
आँखोंमें प्रेमाश्रु नहीं उमड़ आते, वह अभागा मानव धूल 
फॉकता फिरे तो अच्छा रंहे-- 


सुनि सीतापति-सीछ-सुभार । 
मोद न मन; तन पुलक, नयन जक, सो नर खेहर खाउ ॥ 
( विनयपत्रिका १०० । १ ) 
भगवान्‌ रामके शील और स्नेहको देखने तथा 
समझनेपर भगवती भक्तिका आविर्भाव होता है । यदि ऐसा 
नहीं हुआ तो माताने जन्म देकर व्यर्थ ही अपनी जवानी 
त्रिगाड़ी । गोस्वामी ठुळसीदासजी कहते हैं--- 
तुरुसी राम-सनेह-सीर लखि, जो न भगति उर आई 
तो तोहि जनमि जाय जननी जड तनु तरुनता गवाँई ॥ 
( विनयपत्रिका १६४ । ७) 


शीलका संसार ही आला और निराला है । यह 
त्यागका पीयूष दै, भोगका विष नहीं । परमार्थकी पवित्रता 


` है; स्तार्थकी संकीणंता नहीँ । शील्वान्‌ आपको विजेता 


और उन्नत बनाकर सुख पाता दै, स्वयं विजेता और 
उन्नत बनकर नहीं । आपका लोक दीपकके आलोकसे- 
आलोकित रहता है, इधर झोळकी दुनिया दिलकी रोशनीसे 
रोशन रहती है । किसीने कितना अच्छा कहा है-- 
तुम्हारी बज़्ममें इस am है फर्क इतना । 
वहाँ चिराग, यहाँ दिर जक जति हैं॥ 


कवयित्री श्रीमहादेवी वर्माका मन भी 
उसमें स्नेहका M 


सुप्रसिद्ध 
दीपक्र बनकर जलता रहता है । 
भरा रहता है । आपने कहा है 
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भगवान्‌ रामके शैशवके शीलका चमत्कार आप देख 
चुके | अब किशोर रामके शीलकी अनोखी और चोखी 
झाँकियाँ लीजिये । 

राजा जनकक्री यज्ञशालामें भगवान्‌ रामने जब RA- 
धनुष्को तोड़ डाला, तब परशुराम इस घटनामे अपने गुरु 
शंकरजीका और शिव-भक्त होनेके नाते अपने आपका भी 
अपमान मानकर आग-बबूला हो गये और घटना-स्थलपर पहुँच 
गये । परशुरामके कालके समान कराल वेपको देखते ही 
भयभीत राजा उठ खडे हुए और; अपने-अपने पिताके नामके 
साथ अपना अपना नाम लेकर दण्डवत्‌-प्रणाम करने लो--- 
देखत भृगुपति बेघु कराला । उठे सकक भय बिक्रक YAI I 
पितु समेत कहि कहि निज नामा । कण करन सत्र दंड प्रनामा ॥ 

(मानस १ । २६८ । £ ) 

आतङ्कके इसी कठिन वातावरणमे विश्वामित्रजीकी 
प्रेरणासे रामजी ओर लक्ष्मणजीने परशुरामके चरणोंमें प्रणाम 
किया । राम-लक्ष्मणकी सुन्दर जोडीको परशुरामने देखा और 
आशीर्वाद दिया | रामजीके अपरूप रूपक्रो देखकर उनकी 
आँखे स्तम्भित रह गर्यी-- 
रामु रूखनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भक जोटा॥ 
रामहि चितइ रहे अकि लोचन | रूप अपार मार मद मोचन ॥ 

( मानस १ । २६८ । ४ ) 

इटे हुए शिव-धनुप्रके ठकड़ोंको देखकर परशुराम 
क्रोघातिरेकसे तिलमिला उठे और उन्होंने राजर्षि जनक्रको 
(जड? कहकर अपमानित करते हुए उनसे पूछा--भ्मूर्ख 
जनक | बता, धनुष किसने तोड़ा ? उसे शीघ्र दिखा, नहीं 
तो अरे मूढ़ ! आज मैं जहाँतक तेरा राज्य है, वहाँतककी 
पृथ्वी उलट दूँगाः-- 


अति रिस बोळे बचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष के तोरा॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजु | टळटडे महि जहाँ कहि तब राजू ॥ 
(मानस १ । २६९ । २) 

अत्यधिक भयभीत राजा जनक मोन थे । देवता, मुनि, माग 
और जनकपुरके सारे स्त्री-पुरुष भयग्रस्त ओर चिन्तामग्न हो 
गये । जनक-नन्दिनीका एक-एक क्षण एक-एक कल्पके 
समान लंबा हो गया | रामजीको तो न कोई हष था न 
विष्राद | रामजीने देखा कि सभी लोग सभय हो गये हैं, 
आतङ्ककी आँधी आ गयी है । जानकी अत्यधिक डर गयी 
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संभुघनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
(मानस १ । २७० । १ ) 


नाथ 


(शिव-धनुपक्रा तोड़नेवाला आपका कोई सेवक ही 
होगा |? परशुराम धनुर्भङ्ग करनेवालेको अपना शत्रु समझ 
रहे थे ओर उसका वध करनेके लिये कमर कसकर आये 
थे। जनकजीसे वे कह चुके थे क्रि उस अपराधीको मुझे 

खा दो, नहीं तो तुम्हारे राज्यकी प्रथ्वीको ही उलट दूँगा । 
रामजी कहते हैं कि धनुर्भञ्जक आपका सेवक हे; शत्रु नहीं) 
रक्ष्य दै, वष्य नहीं ।? 


परशुुरामजी रामजीके लोकोत्तर सोन्दयपर तो अत्यन्त 
आकर्षित थे ही, इनके लोकोत्तर शोलपर भी विमुग्ध हो 
गये । परझुरामको यह विश्वास तो था नहीं कि घनुपको 
तोड़नेवाला यद्दी दशरथ-कुमार राम हे । भयभीत राजा 
बाहरी शीलका प्रदर्शन करके परशुरामको FFERM 
प्रणाम कर रहे थे ओर रामने भी विनयपूवक प्रणाम क्रिया 
था । राजाओंकी नम्रता भय-प्रेरित थी और रामकी नम्रता 
शील-प्रेरित; किंतु दोनोंका बाहरी रूप एक ही था | परशुराम 
सोचते होंगे कि शिवचापक्रा yan तो विश्व-विजयके 
अभिमानमें मस्तक तानकर कहीं खड़ा होगा--अपने आगे 
सारे विश्वको तुच्छ समझ रहा होगा | यह सामने खड़ा 
सोन्द्य और शीलका सिन्धु राम तो इतना भोला-भाला है 
कि यह समझ ही नहीं रहा है कि शिव-चाप-भज्ञक मेरा सेवक 
हो सकता है या शत्रु | इसलिये रामजोको समाते हुए 
परशुरामजी क्रोधपूबक कहते हैं--- 
सेवकु सो जो करे सेवकाई । अरि करनी करि करिअ रूराई ॥ 
सुनहु रम जेहि सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
सो sns Aa समाजा ॥ न त मारे जेहहि सब राजा ॥ 
(मानस १ । २७० । २-३ ) 
परशुराम ओर रामका संवाद मूर्तिमान्‌ क्रोध ओर विनय- 
का संवाद है | रामके अतिशय विनयक्रो देखकर यह भ्रम 
हो जाता है कि राम निर्बल और असमर्थ हैं । जिस शिव- 
चापको उठानेमै प्रथ्चोके सभी बीर असमर्थ रह गये, उस 
घनुपको रामजीने अनायास हो तोड़ डाला; फिर भी उपस्थित 
राजाओंके ऊपर रामजीके पराक्रम या बोरत्वका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । उनकी TRÀ धनुर्भङ्गकी घटना कोई अनहोनो 
घटना हो गयी । इसीरिये वे विरोधी राजा विद्रोह और 


N 
उनकी ओरसे संघर्ष प्रारम्भ होनेवाला ही था कि पर्धुरामका 
अकस्मात्‌ आगमन हो गया और वातावरण आतङ्कमय हो 
जानेके कारण वे विरोधी भूपाल दब गये | उन राजाओर्कि 
श्रमका कारण निरभिमान रामका लोकोत्तर शील ही था । 


पर्शुराम और रामका संवाद वीर और सूक्ष्मदर्शी 
लक्ष्मणक्रो बेतुका लगा । एक ओर विरोधी राजाओंकी 
विद्रोहभरी वाणीको सुन-सुनकर बे उत्तेजित हो रहे थे, दूसरी 
ओर परशुरामकी अटपटी बातोंते रामका अपमान उन्हे असह्य 
हो रहा था | इसलिये वे परशुरामजीकी ब्रातें सुनकर URF 
बोलनेके पहले ही NITAR अपमान करते हुए बोल उठे । 
अब्र लक्ष्मण और परशुरामके व्यज्ञय-विनोद-युक्त और 
उत्तेजनापूर्ण संवादका आरम्भ हुआ । लक्ष्मणक्री कटूक्तियोने 
परझुरामको अपने आप्रेमे नहीं रहने दिया ओर वे लक्ष्मणका 
वध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये | पर्शुरामको कुठार सँभाले 
देखकर सभामे हाय-हाय मच गयी । रामजीने अपनी मधुर 
बाणीसे परशुरामजीको समझाया और लक्ष्मणको बालक 
बतळाकर उसपर कृपा करनेकी प्रार्थना की । परशुराम कुछ 
शान्त हो ही रहे थे कि लक्ष्मणने फिर व्यङ्ग-विनोद करना 
आरम्म कर दिया । एक ओर परशुराम लक्ष्मणकी कटूक्तियोके 
द्वारा कुपित ओर उत्तेजित हो रहे थे; दूसरी ओर वे रामके 
शीलसे इतना प्रभावित हो रहे थे कि रामजीसै कहने लगे-- 


राम तोर भ्राता बढ़ पापी ॥ 
( मानस { । २७६ । ३ ) 
सहज zg अनुदर न तोही । 
(मानस १ । २७६ । ४) 
A 
ओर-- 
£ A ` . - 
बचे बिचारि बबु रधु तोरा! 


( मानस १ । २४७७ 1४) 


रामजीके लोकोत्तर शीलका यह अनूठा चमत्कार है क्रि 
परञुराम-जैसा पराक्रमी और समथ क्रोत्री रामजीके शौलसै 
प्रभावित होकर लक्ष्मणक्रो क्षमा कर रहा हैं ओर पूछता है 
क्रि “राम ! तुम्हारा अनुज लक्ष्मण शीलमें तुम्हारा अनुगामी 
क्यों नहीं दै शान्त ओर अनुकूछ होते हुए भी परशुरामको 
लक्ष्मण चिद़ा-चिढ़ाकर पुनः-पुनः ओर उत्तेजित कर रहे 
थे । परशुराम न जाने क्या अनथ कर डाळे, इस कारण राजा 
जनक और परी MARIANA पर्यन्त 
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= 
लक्ष्मणके इस कुकृत्यकी कड़ी निन्दा कर रहे थे । रामजीने 

भी अपनी आँखोंके संकेतसे लक्ष्ममको उल्टा-सीधा बोल्नेसे 

रोका | तत्र लक्ष्मण रामजीके निकटसे हटकर गुरु विश्वामित्र 
जीके समीप चले गये । 


लक्ष्मणने सोचा होगा कि “प्यहक-बहककर बोलनेवाले 
परुरामको जब पराजित कर दिया जायगा, तव विद्रोही 
और संघर्षके लिये उतारू ये सारे-के-सारे भूपाल स्वयं ही 
“सटक सीताराम? हो जायेंगे । और इसका सुमधुर परिणाम 
यह होगा कि भयंकर युद्ध ओर रक्तपात होते-होते बरच 
जायगा । इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वे परशुरामको दवा 
देना चाहते थे । 


रामके मोनका अथ परञझुरामने यह लगाया कि राम 
लक्ष्मणक्री कटूक्तियोको अपनी चुप्पीके द्वारा स्वीकृति दे रहे 
हँ--“मौनं खीकृतिलक्षणम्‌ ।? इसलिये अत्र वे रामपर भी 
कसकर वरस पड़े 


बंधु कहद कटु संमत तोर । तू छक बिनय करसि कर जोरें ॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहि त छाड कहाउब रामा ॥ 
छलु तजि करहि समझ सिवद्रोही । बंधु सहित न त मार तोही ॥ 
(मानस १ । २८० । १-२) 
कुठारको उठाये हुए क्रुद्ध और उत्तेजित परशुराम बोलते 
जा रहे हैं ओर शोलके सागर राम मर्यादा-पालन ओर 
परझुरामकी प्रतिष्ठाके विचारसे खुलकर तो नहीं, किंतु मनः 
ही-मन JUAR थोथी हेकड़ोपर मुस्कुराते जा रहे हैं। 
कितना अनोखा दृश्य हे । अलासामश्यवान्‌ मार डालनेके 
RA फरसा ताने हुए है ओर सवसमर्थ मार खानेके लिये 
TDA सिर झुकाये हुए है । एकके मुखपर कडवी बकवास 
दै, TATA JAN मधुर मुस्कान -- 
रामु सिर नाएँ ॥ 


१ ।२८०।२) 


भृगुपति बकहिं कुठार उठाएँ । मन भुसुकाहिं 
( मानस 


सिर झुक्राये हुए राम क्या कह रहे हे ? सुन लीजिये-- 


राम कहेर रिस तजिओ मुनीसा । कर कुठार आगे गह सीसा ॥ 


मा । २८० ४) 
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मतलब यह कि - 


हे 


ॐ भगवान्‌ श्रीरामका शील ५ 


तरुवार खुँ से रंग हे, अरमान रह न जाए | 
na NES ६ 
बिस्मि के सर पे कोई एहसान रह न जाए॥ 


और-- 
कातिरुका इरादा दै) ARa मिरा देंगे । 
बिस्मिरका तकाज़ा है, कातिळसे दुआ Š 


शीलका ऐसा सच्चा ओर पक्का चित्र संसारकी चित्रशाला- 
में कहीं मिल नहीं सकता । धन्य हैं हमारे प्रभु राम ओर 
qa है उनका लोकोत्तर शील | भगवान्‌ रामके लोकोत्तर 
शील ओर गूढ़ार्थभय संवादसे परशुरामका भ्रम धीरे-धीरे 
मिटने लगा | भगवान्‌ विष्णुका शाङ्ग धनुप परशुरामके कंघेसे 
लटक रहा था, जिसे भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त अन्य कोई 
चढ़ा नहीं सकता था । परशुरामने उसी धनुपको रामजीके 
पूणं पुरुषस्वकी परीक्षाके लिये उनके हाथमें दिया । रामजीके 
हाथका स्पर्ध पाते ही वह घनुष स्वयमेव अनायास चढ़ गया 
और रामजी अवतारी परमपुरुष प्रमाणित हो गये । 
सच है-- 


न दाबे की ज़रूरत है न कोई रोक सकता है । 
किसीमे फितरती जोहर जो है, वह खुद चमकता है ॥ 


अब परशुरामको यह बिश्वास हो गया कि राम परम- 
पुरुष हैं, मानव नहीं । अब उन्होंने राम-लक्ष्मणकी सविनय 
स्तुति की, बार-बार उनमे क्षमा मागी ओर उनका जय-जयकार 
करते हुए उन्होंने तपस्याके लिये मन्दराचलकी राह ली । ब्राह्मण 
होकर भी क्षत्रियकर्मा होनेका अभिमान उनके सिरपरसे उतर 
गया और सारे शास्त्रात त्यागकर वे अब सच्चे ब्राह्मण 
बन गये । क्रोध पराजित होकर विदा हो गया ओर शीलकी 
स्थायी विजय हुई | 


रामने अपने शीलके द्वारा परशुरामके हृदयमें अपनी 
विजयका झंडा गाइ दिया । agan राम भी परशुरामके 
ढेलेका उत्तर पत्थरसे देने लगते तो यह दो भेंसोंका युद्ध 
होता और इसमे जो पराक्रमी होता, वह तो विजयी होता 
ही, किंतु रामके शीलका लोकोत्तर चमत्कार और निखार 
लोक-लोचनोंके सामने नहीं आता । 


भगवान्‌ रामके शीळकी सबसे कड़ी परीक्षा लङ्कामै थी | 
शरणागतका उद्धार करना उतना आश्रयकारी नहीं होता; 
जितना gga ओर विस्मयकारी होता हे शरणमें नहीं 


anaji Deshmu 


आये हुए विरोधी और आक्रमणकारी gF उद्धार | राम 
और रावणकी सेनाओंने परस्पर घमासान युद्धका आरम्भ 
कर दिया दै | निहँतुक कृपाल राम हनुमान्‌ और अङ्गदको 
बुलाकर कहते हैं--“तुमलोग युद्ध-मृत रक्षसोकी लाशोको 
मेरे पास रख देना ।? योद्धाओको आश्रय होता है कि 
भगवान्‌ राश्षसोंकी लायकी लेकर क्या करेंगे ! हनुमान और 
अङ्गद छोटे-छोटे राक्षसोंका वध तो करते नहीं थे, वे 
तो बड़े-बड़े सेनापतियोका ही सफाया करते थे | कुपालु 
भगवानकी आज्ञाका पालन आरम्भ हो गया । लीजिये-- 


महा महा मुखिआ जे पावहि । ते पद गहि प्रमु पास चळावहि ॥ 
(मानस ६ | ४४। १) 


अब उन मृतक शरीरोंका उपयोग प्रभु क्या करते हैं ! 


कहर बिभीषनु तिन्ह के नामा । देहि राम तिन्हहू निज घामा॥ 
(मानस ६ । ४४ | २ ) 


मृतक शरीरौंको पहचानकर विभीषण उनका नाम 
बतलाते हैं और प्रभु कृपापूवक उनको अपना घाम दे रहे 
हैं | अपना धाम तो अपने ही आदमियोंकों दिया जाता है । 
वह घाम अपने प्रत्यक्ष अपकारी स्वभायोपहारी शत्रुओंको 
दिया जा रहा है ! प्रभुकी पासे नरभक्षी, द्विज-मांस-भोजी 
दुष्ट राक्षस उस परमपदको प्राप्त कर रहे हैं, जो योगियोंको 
भी दुलभ है ! प्रभुके जिस शीलका खजाना इन अपात्रौके 
लिये भी पूरा-का-पूरा खुल गया है, उस शीलकी समता 
किससे हो सकती है, कहाँ हो सकती दै | प्रभुके इस 
लोकोत्तर शीलसे प्रभावित होकर भगवान्‌ शंकर राम-भक्त 
पावतीको सप्रेम समझा रहे हैं-- 


उमा गम सूदुचित करुनाकर । बगर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ 
देहि परम गति सो जिये जानी । अस कपाळ को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न मजहि भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभाशी | 

( मानस ६। ४४ । २-३ ) 


शंकरजी पूछते हैं--'हे पावति ! अपकारी दुष्ट शत्रुपर 
भी अकारण करुणा करनेवाला ऐसा कृपाल इस आकाशके 
तले दूसरा है कोन V इसी प्रकारके शीलके दर्शन मिलते हैं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णम भी । राक्षसी पूतनाने अपने स्तनोंमे विष 
लपेटकर दूध पिलाया रिझु कृष्णकी इहलीला समाप्त करनेके 
लिये ओर कृपाळ कृष्णने उसे धायकी गति दे डाली । इस 
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waa घटनासे अत्यन्त प्रभावित होकर उद्धवजी 
विदुरजोको समझाते हुए मुक्तक्रण्ठसे उद्घोष कर 


रहे हैं-- 
अहो 


बकी यं स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी \ 
लेमे गर्ति धात्र्युचितां ततोऽन्यं 
कं वा दयालु शरण AA 
( श्रीमद्भा० ३।२। २३ ) 


राम और कृषण दो नहीं हैं-एक ही ब्रह्मके दो स्वरूप 
हैं, एक ही अवतारीके भिन्न-भिन्न अवतार । शील्का ऐसा 
स्वरूप भगत्रानमे ही मिल सकता है, इन्सानमें नहीं । 


राम और रात्रणका अन्तिम लोमहर्षक युद्ध चल रहा 
है | भगवान्‌ राम रावणके सिंर और भुजाओको बार- 
बार काट डालते हैं, फिर भी वह मरता नही--उसके नये- 
नये सिर और नयी-नयी भुजाएँ निक्रल आती हैं । देवता, 
सिद्ध और मुनि प्रभुके क्लेशको देखकर विशेष व्याकुल हो 
रहे हैं | प्रभु बहुत श्रम करते जा रहे हैं, किंतु शत्रु मरता 
नहीं । अन्तमें अत्यन्त निराश होकर प्रभु भक्त विमीषणकी 
ओर देखने लगते हैं, मानो वे विभीषणसे कह रहे हैं-- 
“विभीषण ! मैं तो युद्ध करते-करते थक गया, किंतु रावण 
मरा नहीं । तुम यदि रावण-वधका कोई उपाय जानते 


हो तो बताओ ।? 


सवज्ञ प्रभु न जानें और विभीपणसे रावण-वधका उपाय 
जानकर उपायज्ञ बनें; यह असम्भव बात दै । वास्तविकता तो 
यह है कि अबतक प्रभु रावणकी युद्ध-लिप्साकी पूर्ति करते 
रहे । रावणक्री मृत्युका समय अब उपस्थित हो गया है । 
अतएव प्रभु अब रावणक्रा वध करना चाहते हैं और यह 
भी चाहते हैं कि रावण-वधसे भक्त विभीपणको कोई कष्ट 
नहीं हो । इसलिये रावण-वघके विषयमे विभीपणकी वर्तमान 
इच्छाको जानना चाहते हैं । 


विभीषण रावणका भाई है और शरणागतिकालमै उसने 

रावणका भाई कहकर ही अपना परिचय दिया है -- 
नाथ दसानन कर में भ्राता | निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
(मानस ७ | ४४ । ४ ) 
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'अचुजो रावणस्याहम्‌ ? 
( वाल्मीकीय० ६ । १९ । ४ ) 


भाईसे भाईको कितना प्रेम होता दै, इस बातको रामजीते 
अधिक कोई नहीं जानता । जीवनभर भाईसे झगड़ा भी 
रहा हो) किंतु यदि उस भाईको बाहरी व्यक्ति मारना या 
दवादा चाहता है तो अपने सच्चे भाईसे सहन नहीं 
होता । भाईका खून देखकर तो भाईका खून उबल ही 
पड़ता है | बिभीपण अबतक रावण-वधके लिये सारी सहायता 
करते रहे और रामजीको बार-बार प्रेरणा देते रहे; किंतु 
इतने भीषण संग्रामके वाद अत्र विभीपणको मनःस्थिति 
क्या है) यही रामजीकी जिज्ञासा है | 


विभीषण शरणागत हो चुके हैं । इसलिये प्रभु शरणागत 
विभीषणके दुःखको सहन नहीं कर सकते । रावण-वधके 
बाद यदि विभीषणका भ्रातू-प्रेम उमड़ आया ओर वे दुखी 
हो गये तो प्रभुको अपार कष्ट हो जायगा । रावणका वघ 
न हो, धर्मकी रक्षा न हो) अधर्मका विनाश न हो) देवता 
रावणके उत्पीड़नसे उत्पीडित ही रह जाये, सीता माताका 
उद्धार न हो--ये सारी बातें रामको सहन हो सकती हैं 
किंतु शरणागत विभीषणको कष्ट हो जाय, इस वातकरो प्रभु 


ce 


सहन नहीं कर सकते | 


शरणागत-वत्सलताका ऐसा उत्कृष्टतम उदाहरण चिराग 
लेकर AR भी मिल नहीं सकता । यह शरणागत-वत्सलता 
शीलका ही स्वरूप है । भगवान्‌ रामके लोकोत्तर शीलकी 
कई झाँकियाँ मैंने उपस्थित कीं । उद्दण्डता और संकीणताकी 
इस दुनियामै क्षमताके साथ विनम्रता और उदारताका यह 
आदर्श आदरणीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है । भगवान्‌ 
रामके शीलके श्रवण-कीर्तन* पठन, चिन्तन-मनन और 
निदिध्यासनकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है । दुराचार 
और अत्याचारके शिकार आज भारतीय RÄ यदि 
रामजीके शीलका समुचित संचार हो जाय तो हमारा 
अनाचार और कदाचार सदाचार बन जाय और हमारा 
भारतीय समाज आज ही रामराज्यका समाज बन जाय | 
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“भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भप । 


( लेखक--श्रीरामक्ृष्णप्रसादजी ) 


श्रीरामके विपरयमें उसी व्यक्तिका कथन प्रामाणिक माना 
जा सकता है; जिसने रामको स्वयं देखा हो, ओर केवल देखा 
ही न हो, उनसे “सम्पर्क? भी स्थापित किया हो | रामके तस्व, 
उनके चरित्र और उनके शील-स्वभावके विप्रयमे हजारों तथ्य 
और कथाएँ हम पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन प्रामाणिक उसीको 
मानते हैं, जो उन लोगोंके द्वारा कही गयी है, जो रामके सम- 
कालीन थे या 'रामद्रप्टाः थे । उन तथ्यों तथा कथाओके 
आधारपर हम रामको अवतार मानें या मर्यादापुरुषोत्तम 
कदे---यह हमारे विचार और श्रद्धापर निर्भर दै । लेकिन 
यह सत्य है कि जिस आचार-विचार; शील-स्वभावका 
प्रतिपादन रामने किया दै, वेसा किसी युगमे किसी मानवने भी 
किया हो; ऐसा हमें प्रमाण नहीं मिलता । 

श्रीरामको देखकर ऐसे भी प्रश्‍न उठे हैं कि 'राम मानव 
हैँ या राम ब्रह्म हैं?” इन nagn विशेष न लिखकर एकाघ 
प्रसङ्गपर यहाँ विवेचन किया जाता है । पहला प्रसङ्ग उस 
अवसरसे सम्बन्ध रखता है, जब राम ओर लक्ष्मण वनमें 
सीताजीको हँढ रहे थे | सोनेके मुगको मारकर जब रामजी 
लक्ष्मणसहित अपने आश्रमको लौटे, तब सीताजीको वहाँ न 
देखकर वे व्याकुळ हो गये और उनकी आँखोंमें जल छा गया । 
तुलसीदासजी अपनी रामायणमे लिखते है-- 
मृग बघि बंधु सहित हरि आए । आश्रमु देखि नयन जक छाए ॥ 
बिरह बिकळ नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 

(मानस १ । ४८ । ३-४ ) 

ऐसी दशा जब रामकी हो रही थी, ठीक उसी समय 
शंकरजी अपनी अर्द्धाङ्गिनी सतीसहित जा रहे थे । शंकरजीने 
रामजीको देखकर मन-ही-मन उनको प्रणाम किया और 
FAIR देखकर अपनेको प्रकट नहीँ किया और उनका नाम 
स्मरण करते-करते आगे बढ़ गये । सतीको यह देखकर मनमें 
संशय हो गया कि ये जगद्वन्द्य शंकर क्यों एक मनुष्यको 
सच्चिदानन्द परमात्मा कहकर प्रणाम करते हैं--- 


संकर जगतबंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सम नावत सीसा ॥ 
तिन्ह जुपसुतहि कीन्ह परनामा \ कहि सन्चिदानद्‌ परघामा ॥ 
ब्रह्म जो ब्यापक निरज अज अकू अनीह अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 


सतीके मनमें यह आशङ्का हो गयी कि “जो ब्रह्म माया. 
रहित अजन्मा है ओर जिसके भेदको कोई जान नहीं सकता; 
बह क्यों शरीर धारणक्रर ऐसा मनुष्यवत्‌ व्यवहार करेगा |? 
इसी अपनी राङ्काक्री नित्रत्तिक्रे लिये सतीने अपने पति शिवजीसे 
निवेदन किया और शिवजीने भी उन्हें बहुत तरहसे समझाया; 
लेकिन उनका कोई उपदेश सतीजीको पसंद नहीं आया । तब 
विवश होकर शिवजीने उनसे कहा कि “जाकर तुम परीक्षा 

लो कि राम कोन हैं?-- 

जॉ तुम्हरे मन अति संदेहू \ तो किन जाइ परीछा हेहू 0 


जैसे जाइ मोह श्रम मारी । करेहु सो जतन बिबेक बिचारी ॥ 


पुनि पुनि हृदय बिचार करि घरि सीता कर रूप | 
आगे होइ चलि पथ तेहि जेहि आवत TEN N 
(वही, १। ५१ । १-२; १। ५२) 
सतीने रामजीकी परीक्षाके लिये स्वयं सीताजीका वेष 
बना लिया और जिधरसे रामजी आ रहे थे, उधर ही चली; 
लेकिन रामजीकी महिमा और प्रभाव जानते हुए लक्ष्मणजीने 
क्या कहा-- 
रुठिमन दीख उमाकृत बेषा \ चकित भए भ्रम हृदय बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कलु अति गंभीरा । प्रमु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
सती कपु जानेउ सुरस्वामी | सबद्रसी सब अंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना । सोइ सर्बग्य राजु भगवाना ॥ 
( वही, १ । ५२ । १-२ ) 
रामजी तो अन्तर्यामी SR; सतीका कपट जान गये ओर 
उन्होंने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया ओर अपने पिता- 
सहित अपना पूरा परिचय दिया और शंकरजीके विषयमै भी 
कुशल पूछी-- 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता सभेत लीन्ह निज नामु ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ बुषकेतु । बिपिन अफेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 
९-१ ७ ५२) ४७) 
रामजीसे इतना सुनते ही अब तो सतीजीका सारा होश 
ठिकाने लग गया । अब तो उन्हे भविष्यकी चिन्ता छग गयी 
कि अब शिवजीको वे क्या बतलायेंगी--- 
जाना शाम सती दुखु पावा \ निज प्रभाउ कळु प्रणि जनावा ॥ 


00-0. Nanaji Deshamtikh?Library) BIA, JAMA Digitized उद्रीछपकीकछ Bango Sal kosha श्री आता ॥ 
श्रीरामाङ्क ३२-- 


ai 


> रच्छ राम नमामदे हें 


फिरि चितवा पाछे प्रमु देखा \ सहित बंधु सिय सुंदर WI 
जँ चितवर्हिं तह प्रभु आसीना । सबहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥ 
देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका \ अमित प्रभाउ एक तें ण्का॥ 
दत चरन करत प्रमु सेवा Aea वेष देखे सब देवा॥ 

( बहो, १ । ५३ । २-४ ) 


रामजोने सतीकी चिन्ता देखकर अपना कौतुक बता 
दिया कि वे मनुष्य नहं) वे तो खयं ब्रह्म हैं। और इसके 
आगे जो-जो बातें हुई, वे सवविदित ही हैं। 

सतीके ऐसे कपट आचरणसे शिवजीको बहुत ग्लानि हुई 
और उन्होने सतीका त्याग कर दिया | सती अपने पिता 
दक्षके यज्ञम जाकर जल मरां) बडा हाहाकार मचा और 
उसके बाद उन्हीं सतीका पर्वतराज हिमालयके यहाँ पुनर्जन्म 
हुआ और वहाँ उनका पार्वती? नाम पड़ा । पावंतीने घोर 
तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओंने पुनः पार्वतीका 
विवाह शिवजीसे करानेकी व्यवस्था की | तब शिवजीने अपने 
आराध्य रामकी आज्ञासे पावंतीको अपनी अर्घाङ्गिनीरूपमै 
खीकार किया | यह तो एक प्रसङ्ग हुआ, जिसमें शिवजी और 
सतीके आचरणसे सिद्ध हुआ कि राम मनुष्य नहीं साक्षात्‌ 
अवतार थे | 

अब एक दूसरा प्रसन्न वाल्मीकिमुनिका है? जो रामके 
सम-सामयिक थे और जिन्होंने अपनी रचनाओमें एक 
रचना रामायणकी भी की थी; जो आज “बाल्मीकि-रामायण?के 
नामसे प्रसिद्ध है | रामका जत्र वनवास हुआ और अपने वनवास- 
के क्रममें जव वे वाल्मीकिमुनिके आश्रममें पहुँचे) तब परस्पर 
सागत-सत्कारके बाद जो वार्तालाप रामजीके और वास्मीकि- 
मुनिके बीच हुआ था, वह भी बड़ा रोचक और मननीय है 
जो यह प्रमाणित करता है कि “राम मनुष्य नहीं) ब्रह्म थे ।? 

रामने वाल्मीकिमुनिसे पूछा-- 
अस जिम जानि कहिअ सोइ ठाऊे । सिय सौमित्रि सहित जई जाऊं ॥ 
तहँ रति सिर परन दन साळा बासु करों कळु काळ कृपारा | 

(वही, २ । १२५ । ३ ) 

रामने वनम निवासके लिये स्थानका पता पूछा, जिसपर 
वाल्मीकिमुनिका उत्तर सुनिवे-- 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
तड न जानहि मर्नु तुम्हारा \ और तुम्हे को जाननिहारा॥ 
सोइ जानइ उहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्ह होइ जाई ॥ 
तुग्हरिहि कृष तुम्हि रघुनंदन \ जानहि भगत मगत उर चंदन ॥ 
दुह मोदि कि रहों कहें में पूछत सकुचाई | 
जहे न दोह देह ह Baa 


(२ । १२६ | १-२: २ | १२७) 


So: 

(तुम मुझसे पूछते दो कि “कहाँ रहूँ ७? तो मैं कहनेमे 
सकुचाता A कि तुम कहाँ नहीं हो; जहाँ में तुम्हें रहनेके ल्यि 
कहूँ w “ 
सुनहु राम अब कह निकेता । जहाँ बसहु सिय रखन समता || 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह केहिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ 
ढोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहि दरस जरुवर RRN 
निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जरु होहि सुखारी॥ 
तेन्ह के हृद्य सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
प्रभु प्रसाद सुति सुमग सुबास | सादर जासु हई नित नासा॥ 
म्हि निबेदित मोजन करही । प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥ 
हीस नवहि सुर गुरु ढिज देखी । प्रीति सहित करि बिनय विसेली॥ 
कर नित करहि राम पद पूजा । राम मरोस द्ये नहि दूजा॥ 

> x x 

काम कोह मद मान न मोहा ५ रोम न छोम न राम न AN 
जिन्ह के कपट द॑म नहि माया । तिन्ह के हृदय बसहु खुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्यप्रिय बचन विचारी । जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
तुहि छाडि गति दूसरि नाहीं | राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
जननी सम जानहिं परनारी | धनु पराव बिष तें बिष भारी॥ 
जे हरषहि पर संपति देखी । दुखित होर्हि पर बिरति बिसेषी u 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिआरे । तिन्ह के मन सुम सदन तुम्हारे ॥ 


सरणु नस्क अपबरगु समाना । जह तहँ देख घरे चनु बला॥ 
करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेर ॥ 


एहि बिचि मुनिबर भवन देखाए | बचन सम्रेम राम मन E N 
(वही, २। १२७ | २-४; १२८ । १-२३ १२९ | १-४; 
१३० । ४; १३१।१३) 
रामजीके प्रश्‍न और वाल्मीकिसुनिके उत्तरसे यह 
स्पष्ट है “राम परमात्मा और सर्वव्यापक थे ।' यद्यपि वे 
“नर तनु घरेहु संत सुर काजा \ कहु करहु जस प्रात राज! Y 
( २। १२६ | ३ ) अर्थात्‌ देवताओं और संतोंके कार्यके 
निमित्त रामने अवतार लिया था और राजाओं-जैसा व्यवहार 
वे कर रहे थे; लेकिन उनके समसामयिक वाल्मीकिमुनिने 
उन्हें अवतार ही माना था । 
अब तीसरा प्रसङ्ग काकभुशुण्डि ओर गरुडका zi 


Digitized Sinan aua वे काकसुञचण्डिे 


पास गये और उनसे काकमुञ्चण्डिने आदिसे अन्तक रामकथा 


PERE 


x 


AN 7 


# “भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेड तजु भूप ।' & 
rT 


कही | काकभुझुण्डि रामके जन्मके समय शिवजीके साथ 

उनका चेला बनकर ज्योतिषी और चेलेके रूपमे रामजीके 

सूतिकाणहमें गये थे और बादमें काकरूप होकर रामके 

आँगनमै उनके साथ उन्होंने अनेक खेळ खेले थे-- 

रघु बायस बपु घरि हरि संगा। देख बारूचरित बहुरंगा॥ 
रूरिकाई जह जह फिरहि तहं तह संग R 1 
ph परश अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ ॥ 

meg भसुड सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 


बरनि न जाइ रुच्तिर अगनाई । जह खेळ नित चारिङ भा 
मस्कत सदु कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छवि बहु कामा ॥ 
सब राजीव अरुन मदु चरना । पदज रुचिर नख ससि दुति हरना॥ 


x x x 
मोहि सन करहिँ विबिधिबिधि aan बरनत मोहि होति अति ब्रीड ॥ 
किटकत मोहि चरन जब aR चक्रै मागि तब पूण देखावहि ॥ 
(वही, ७ । ७४ । ४; ७। ७५ (क); ७ | ७५ | १-३; ७। ७६ | ४ ) 


रामके इतना निकट रहते हुए, रामके हाथसे पूआ 
खाते हुए और रामका बारूचरित देखते हुए काकभुशुण्डिका 
कहना है कि-- 
भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेर तनु भूप । 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
( बही, ७। ७२ क) 
भक्तोंके निमित्त ही रामने मनुष्यका शरीर धारण किया 
और तदनुसार उन्होंने अनेक पवित्र चरित्र क्रिये और वे 
सब चरित्र इतने मर्यादित थे कि बहुतेरे लोग रामको 
अवतारके अतिरिक्त 'मर्यादापुरुणोत्तम राम? भी कहते थे 
और कहते हैं; लेकिन संत तुलसीदासने अपनी स्चना 
रामायणमें रामको साक्षात्‌ अवतार ही माना है और उनके 
अद्भुत चरित्रोंको देखते हुए रामको अवतार मानना ही यथार्थ 


है । रामकी कथा काकभुशुण्डिसे सुनकर गरुडने कहा-- 


सुनि सब राम कथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उछाहा ॥ 

( वही, ७ | ६७ | ४ ) 

उनका सारा मोह दूर हो गया ओर सनमें परम आनन्द 

छा गया, जो केवल भगवच्चरित्र सुननेसे ही हो सकता हैः 
किसी मनुष्यके चरित्र सुननेसे नहीं हो सकता-- 

मठसागर चट्‌ पार जो पावा। रामकथा ता कह दृढ़ नावा ॥ 


श्रवनवंत ' अस को जग माही । जाहि न रघुपति चरित सोहाही ॥ 


२५१ 


ते जड जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
(वही, ७। ५२ । २-३ ) 
जिन्हे इस असार संसारके आवागमनके चक्तसे मुक्ति 
पाना दै, उनके ल्यि यह रामचरित एक दृढ नाव है और 
रामचरित सुनकर जो अपना जीवन तदनुसार नहीं बनाते) 
घे अपना खयं हनन अर्थात्‌ आत्मघात करते हैं। जै 
समुद्रका थाह पाना कठिन दै) वेसे ही रामके चरित्रका भी 
पार पाना कठिन है-- 
चरित सिंधु रघुनायक थाह फि पाउइ कोइ ॥ 
सुमिरि राम के गुन गन नाना पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति कारि गाई । अतुलित बरू प्रताप RR 
( बही, ७। १२३ ख;७। १२३ । १ ) 
काकभुशुण्डिने अन्तमै कहा कि “रामकी प्रभुता और बल 
अतुलित है और इनकी महिमाको “नेतिनेति कहकर वेद्‌ 
और शास्त्राने बतलाया है | ऐसे रामके गुण ओर स्वभाव 
की तुलना किसी मनुष्य-विशेषके गुण और खभावसे केसे 
की जा सकती है १” काकभुझुण्डि पुनः कहते हँ--- 
अस सुभाउ कहुँ सुनडन देख । केहि खगेस रघुपति सम लेखे ॥ 
एक सिद्ध Age उदासी । कवि कोनिद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सुर सुतापस ग्यानी । घम निरत पंडित बिग्यानी ॥ 
तरहि न बिनु सेएँ मम स्वामी । राग नमामि नभामि नमामी ॥ 
( वही, ७ | १२३ | २-४ ) 
चाहे कोई किसी पदपर क्यों न आसीन हो; साहे वह 
संन्यासी हो, योगीश्वर हो) तपस्वी और ज्ञानी हो या कोई भी 
यों न हो---वह इस भवतागरके चक्करसे मुक्त नहीं हों सकता) 
जबतक वह रामकी शरणमे न जाय | रामका यह स्वभाव हूँ कि 
शुद्ध मनसे, सत्र कपट-जंजालोंकों छोड़कर जो उनकी शरण 
जाता है; वे उस शरणागत व्यक्तिको तुरंत अपना लेते 
रामका यही स्वरूप है और यही स्वभाव हे कि जो 
उनकी शरणमें जाता है, उसको वे अपनाकर अपना बना 
लेते हैं, चाहे वह कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो | गीतामे भी 
भगवान्‌ कृष्णने यही बात कही ऐै-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते HARANE । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यरब्यवसितो हि सः॥ 
(९1२०) 
ak कोई अतिशय दुराचारी पुरुष भी भगवानको 
उपासना करता है तो भगवान्‌ उसे अपनाकर साधु पुरुष बना 
देते हैं--इसमे कोई स देह नहीं ।' सबको अनन्यभावसे भगवान्‌ 
की शरणमे जाना चाहिये और इसीमें सबका कल्याण है । 
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k रच्छ राम नमामहे * 


भगवान्‌ श्रीरामका भ्रात रेम 


( छेखक--श्रीश्याममनोहरजी व्यास) ४४० vato, dto एड० ) 


भगवान्‌ राम कोटि-कोटि हिंदू जनताके प्राण है । 
९ ` पीयके 3 
भगवान्‌ रामका आदरा प्रत्येक भारतीयके लिये अनुकरणीय है | 


मानवीय अनुरागात्मक सम्बन्धोमे राम और लक्ष्मणक्रा 
agama अद्वितीय है । बाल्मीकि-रामायणमे इसके 
प्रमाण यथेष्ट हैं | भगवान्‌ राम प्रेमागार हैं । माता सीताके 
प्रति रामके अगाध प्रेमके बड़े भावपूर्ण प्रसङ्ग रामायणमें 
अनेक स्थलॉपर देखनेक्रो मिलते हैं | किंतु इस अपरिमित 
दाम्पत्य-प्रेमसे भी कहीं बढ़कर उनका प्रेम लक्ष्मणके प्रति 
था | वाल्मीकि-रामायणमे ऐसे कई प्रसङ्ग आते हैं, जहाँ 
राम स्पष्ट शब्दाम घोषित करते हैं कि उन्हें लक्ष्मण सीतासे 
भी अधिक प्रिय हैं | करुणा और काव्य-सोष्ठवमें ये प्रसङ्ग 
बेजोड हैं । युद्धकाण्डका प्रसङ्ग है । मेघनादके बाणसे 
राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित थे । संयोगते रामकी मूर्च्छा 
लक्ष्मणसे पहले जगी | अपने पास ही अचेतनावस्थामे सोये 
लक्ष्मणको देखकर भगवान्‌ रामने कहा-- 

किं नु मे सीतया कार्य लब्धया जीवितेन वा \ 

शयानं योऽद्य पञ्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्‌ ॥ 

शाक्या सीतासमा नारी मत्येलोक्रे विचिन्वता । 

न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिकः ॥ 

परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु IATA, | 

यद्वि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रा नन्दवर्धनः ॥ 
(alo Uo ६ । ४९ | ५-७) 

“चाहवे में सीताको फिरसे पा जाऊँ, किंतु यह मेरे लिये 
कहाँतक उचित है कि मेरा भाई मुझसे ब्रिछुड़ जाय और मैं 
जीता रहूँ ? सीताक्रे समान पत्नी घरतीपर खोजनेपर प्राप्त हो 
सकती है; किंतु waa सहायक एबं युद्धकुशल भाई 
मिलना अत्यन्त दुष्कर है । यदि लक्ष्मण सचमुचमे 
सर्गधामको चला गया है तो इन वानरोंकी साक्षीमें में 
भी अपने प्राणोंका अन्त कर डाळूंगा |? 

इसी प्रकार दूसरी बार भी जब रावणके सांघातिक 
आक्ति-प्रहारसे लक्ष्मण मूच्छित हो गये, तत्र रामका हृदय इस 
आधातको सहन नहीं कर सका । शोकाकुल होकर वे 
कहने ळो-- 


यथैव माँ वन यान्तमनुयातो महायुतिः । 


“जिस प्रकार वन-वनके संकटे और विपत्तियौमे लक्ष्मण- 
ने मेरा अनुसरण किया, उसी प्रकार मैं भी लक्ष्मणके पीछे- 
पीछे उसका अनुसरण करता हुआ यमलोकको जाऊँगा |? 

देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः । 
तं तु देश न पश्यासि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ 
(ao Uo ६ । १०१ । १५) 
mataa पत्नियों भी आसानीसे मिल सकती 
हैं, खजन-बान्धव भी सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हँ; किंतु 
मुझे एथ्वीपर कहीं ऐसा स्थळ दिखलायी नहीं पड़ता, जहाँ 
लक्ष्मण-जैसा भाई प्राप्त हो सके |? 

सुन्दरकाण्डमे एक ऐसा प्रसङ्ग है, जहाँ सीता स्वयं 
अति सरस शब्दावलीमें लक्ष्मणका चरित्र-चित्रण करती हुई 
हनुमानजीसे कहती हैं-- 

मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मण: । 
(वा० रा० ५ । ३८ । ६०) 

“हनुमान्‌ | तुम नहीं जानते । मेरे पतिको लक्ष्मण 
मुझसे अधिक प्रिय हैं ।? 

अपनी सहज चेतनामै नारीके लिये ऐसी अनुभूति 
स्वाभाविक है । 

लक्ष्मणका स्वभाव भी आदर्श है । उनमें भी श्रा 
प्रेमकी भावना कूट-कूटकर भरी हुई है । 

एक स्थानपर वे कहते हैं-- 

करे लिये राममें ही सत्र समाहित है । वे मेरे सवख 
ह । रामके पूर्व और रामके पश्चात्‌ मैं कुछ नहीं देखता । 
उनकी स्वीकृति मेरे लिये सब कुछ है--वही मेरा लश 
दै, उनकी प्रसन्नता ही मेरा साध्य है |? 

आदिकवि बाल्मीकिके अनुसार रामके ga RARA 
लौकिक अनुराग एवं वैयक्तिक आसक्तियाँ उस महती इच्छ 
में डूबकर खो जाती हँ, जिसकी पूर्तिमै भगवान्‌ रामने अपना 
सम्पूर्ण पुरुषार्थ--समस्त जीवन खपा दिया | 

बह महर्त्वाकाङ्का थी- सत्‌का संवर्धन) उच्च प्रति 
अर्जन और धर्मका संरक्षण । भगवान्‌ राम सर्द सत्यक 


०क सेव खभ" HAR: 5 दिम्षिधिसे८१/०।।२०० शसि वहे aokoe हुए । मतके 


(aio रा० ६। ४९ | १७) 


प्रति भी उनका अगाध प्रेम था । 


= 


हाण 


# भगवान्‌ भ्रीरामका वानर्रोके साथ सख्य-भाव - 


iio 


कैकेयीके कथनपर उन्होंने भरतक्रे लिये युवराजपद 
त्याग दिया और चौदह वर्षका वनवात ग्रहण किया । 

वन-प्रस्थानके अन्तिम समयमै रामने सुमन्त्रको संदेश 
देते हुए कहा था-- 

मेरी कामना है क्रि मेरी भाता सदैव धर्मका पालन 
करे और मेरे पिताजीके प्रति श्रद्धाभाव रखे । केकेयीके 


२५२३ 
प्रति भी उसका व्यवहार हितकर हो ओर युवराज भरतके 
प्रति भी वह अपने कत्तब्यक्रो कभी न भूले |? 
भगवान्‌ रामका अपार प्रेम निरपेक्ष कर्त्तव्यकी प्रेरणा देता है। 
भगवान्‌ राममें मानवीय गुण कूट-कूटकर भरे हुए थे | 
वे सात्त्विक गुणोके आगार थे । उनका श्रातृ-प्रेम वास्तवमै 
अनुकरणीय है | 


DEEE 


भगवान्‌ श्रीरामका वानरोंके साथ सख्य-भाव 


( छेखक--पं० श्रीजगदीशजी शुक्ल, साहित्यालंकार, काव्यतीथ ) 


भगवान्‌ श्रीराम और सुग्रीबकी AA तो मैत्रीके आकाशमें 
सबसे ऊँची उड़ान हे। महाकवि भारविने बहुत सोच- 


विचारकर यह लिखा होगा कि हाथियोंके मित्र सियार 
नहीं होते-- 


भवन्ति गोसायुसखा न दन्तिनः । 
इस नीतिवाक्यका अर्थ केवल इतना ही है कि बड़ों 
और छोटोंकी मैत्री नहीं होती--मेत्री बराबरीके लोगोंकी ही 
होती है | किंतु भारविकी उस उक्तिसे भी सांगुनी सच्ची 
उक्ति यह है क्रि मनुष्योंके मित्र बंदर नहीं हुआ करते 
भवन्ति वै कीशसखा न मानवाः । 


हाथी और सियार कम-से-कम सजातीय तो हैं-- 
चार पेरोंवाले जानवर तो हुँ; किंतु यहाँ तो एक नर है तो 
दूसरा वानर | एक मानव है तो दूसरा पशु । विनय-पत्रिका 
की एक पंक्तिने वानरका कितना अच्छा परिचय दिया हे-- 


कौन सुभश सुसीरू बानर जिनहिं सुभिरत हानि \ 
(Rado २१५ | ६ ) 
विनयमूर्ति श्रीहनुमानने भी अपनी जातिकी अच्छी 
बिशेषता बतलायी है-- 
प्रात केइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहार ॥ 
( रामचरितमानस ५। ६ । ३ ) 


नर ओर वानरकी संगतिपर सीता माताको भी बड़ा 
आश्चर्य हुआ था | तभी तो उन्होंने हनुमानजीसे पूछा 
था 


नर बानरहि संग कहु केसे | ( रामचरितमानस ५।१२।५३) 


cao भनिने DESAN Lidy शिवता ज्यो) झोहाए2०१ 89 au 


सुग्रीवक्रा यह सख्य-भाव; रामावतारकी एक बहुत बड़ी 
विशेषता है । रामके व्यक्तित्वमे---रामकी महामानवतामे वह 
चमत्कार था, जिसने बंदरोंके ऊपर भी अपना प्रभाव डाल 
दिया और उनके आचारविचारको भी अत्यन्त ऊँचा, 
अत्यन्त विशुद्ध और ज्योतिर्मय बना दिया । किसीने सच 
कहा है--“जादू वह; जो सिरपर चढ़कर बोले |? 


जिस दनियामें आदमीको भी मयस्सर नहीं है इन्सां 
होना? उस दुनियामें पशुको भी मानव-धर्ममे दीक्षित करके 
मानव ही नहीं, महामानव बना देना कोई हँसी-खेल 
नहीं है--यह तो अनहोनी बात हे--नर्ही चलनेवाली 
गाड़ी है । फिर भी महावीर हनुमानको WA भी ऊँचे 
ईश्वरत्वके सिंहासनपर बैठाकर और सुग्रीवको अपना महा- 
मन्त्री बनाकर महामानव रामने उकठे काठमे भी फळ लगा 
दिये और असम्भवको भी सम्भव बनाकर चमका दिया । 


हनुमानजीको जब सीता-हरणकी बात ज्ञात हुई, तब 
उन्होंने वानरोके द्वारा सीताजीका पता ल्गानेके लिये रामजीकी 
सुग्रीवके साथ मैत्री करा दी । इस मैत्रीका उद्देश्य रामजीके 
द्वारा वालीका वध कराकर सुग्रीबको अकण्टक करनेका 
भी था। 


हनुमान्‌ने राम और सुग्रीवके समीप आग धघकायी और 
अग्निको साक्षी बनाकर राम और सुग्रीः--दोनो ही शुद्ध 
हृदयसे भुजा फैलाकर आपसमे एक-दूसरेसे मिळे । इसके 
बाद सुग्रीव रामके पास बैठ गये । इस प्रकार दोनोका सख्य- 
सम्बन्ध सम्पन्न हुआ-- 


ततो हनूमान्‌ प्रज्वाल्य तयोरग्नि समीपतः । 
hama नो. सि भणि तिष्ठति ॥ 


ngotri sha 


२५४ 
MR स प्स्स्कक््क््््प््््य 
बाहू असाय mga परस्परमकल्सदी | 
समीपे रघुनाथस्य सुग्रीव समुपाविशत्‌ ॥ 


( अ० To, कि० १ । ४४-४५ ) 
गोस्वामी ठुलसीदासज़ी भी यही कहते हैं-- 
तब हनुमंत उभय RA की सन कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दढाइ ॥ 
( श्रीरामच० ४ । ४ ) 
त्री हो जानेके बाद लक्ष्मणजीने सारी राम-कथा और 
सीता-इरणकी बात कही । सुग्रीबने सीताजीका पता ल्यानेका 
पूरा आश्वासन दिया ओर सुग्रीवको अकण्टक करनेके लिये 
रामजीने भी वालिवघकी प्रतिज्ञा की-- 
प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुझौव gafa । 
उपकारफलं मित्र विदित मे महाकपे ॥ 
वालिनं त वधिष्यामि तव भायोपहारिणम्‌ । 
अमोवाः सूर्यसंकाशा ममेमे निशिताः शराः ॥ 
( वा० Uo, कि० ५ । २५-२६ ) 
रामजीके उस बचने सुग्रीव संतुष्ट हुआ ओर प्रसन्न 
होकर बोला--*मित्र | सवंगुणसम्पन्न आप जब मेरे सखा 
हो गये, तव अवश्य ही मैं देवताओंका कृपापात्र हूँ ।'  'बन्धुओं 
और मित्रोंक़ा मैं पूज्य हो गया हूँ; क्योंकि आप रघुवंशी 
राजकुमारने अग्निको साक्षी देकर मुझसे मैत्री की है?--- 
सर्वथाहमनुग्राद्यो देवतानां न संशयः। 
उपपन्नो गुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम ॥ 
सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां सुहृदां चेव राघव । 
यस्याग्निसाक्षिक मित्रं लब्धं राघववंशजम्‌ ॥ 
( वा० Qo, कि० ८ । २, ४ ) 
श्रीरामचन्द्रजी फिर बोले-- 
सखा सोच त्यागहु बळ मोर \ सब बिधि घटब काज में तोरे ॥ 
जो कळु कहेहु सत्य सब सोई \ सखा बचन गम मृषा न होई ॥ 
(मानस ४ । ६ । ५, १२ ) 
श्रीरामचन्द्रजीने यह भी कहा-- 
जे न भित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिळोकत पातक मारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना \ मित्रक दुख रज मेर समाना ॥ 


( रामचरितमानस ४ । ६ । १ ) 
फिर क्या था-- 


> रच्छ रान समासहे * 


= 
मित्र सुग्रीवको सुखी बनानेके लिये श्रीरामचन्द्रजीने एक 
ही बाणसे वालीको मार डाला ओर उसका अपने कर कमले 
स्पश भी किया | वाळी अपना वानर-शरीर त्यागकर उस 
परसपदको पहुँच गया, जो परमहंसोके लिये भी दुर्लभ है-- 
वाली रघूत्तमशराभिहतो Aae 
रासेण शीललक़्रेण सुखाकरेण। 
सञ्चो Aga कपिदेहसनन्यलभ्यं 
प्राप्तः पर परमहसगणेहुंरापस्र्‌॥ 
( अ० रा०, ffo २। ७१) 
बालीको मारकर परमगति देकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुग्रीवको वानरोंका राजा बनाया । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी मेत्रीका फल सुग्रीवको तत्काल ही दे दिया | सच है-- 


कबहुँ न कोउ रघुदीर-सो नेह निबाहनिद्वार ॥ 
( विनब० १९० । ४ ) 
गोस्वामी तुलसीदासजी सावधान करते हुए कहते हँ-- 


बेद कहो) बुध कहत हे, अरु होंहुँ कहत हों देरि। 
तुरसी प्रमु साँचो हितू, तू हिय की आँखिन हेरि॥ 
( विनय० १९०। ७) 

ओर 
जानत प्रीति-रीति रघुराई । 
नाते सब हाते करि राम सनेह-सगाई ॥ 
( विनय० १६४। १ ) 

सुग्रीव वानरोंका राजा बन तो गया, किंतु इतना विषया- 
सक्त बन गया क्रि राजा बनानेवाले श्रीरमचन्द्रजीका काम 
ही भूल गया । जब हनुमानजीने उसे सावधान किया; तब 
सीताजीकी तलाशमे उसने वानरोंक्ो भेजवाया-- 


राखत, 


इहा पवनसुत हृद्य बिचारा । राम काजु सुग्रीद बिसारा N 
निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा॥ 
सुनि सुग्रीव परम भय माना । विषये मोर हरि लीन्हेठ ग्याना ॥ 
अब मारत सुत दूत समूहा । पठवहु जह तह बानर जहा ॥ 
कहहु पाल महुँ आव न जोई। मोरे कर ता कर बघ होई ॥ 
तन हनुमंत बोकाए दूता । सब कर करि सनमान बहूता ॥ 
भय अर प्रीति नीति देखराई । चले सकर चरनन्हि सिर नाई ॥ 

( रामचरितमानस ४ । १८ । १-ैशै ) 
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ॐ भगवान्‌ श्रीरामका वानरोंके साथ सख्य-भाव % 


——— 


भयभीत ओर लज्जित मुग्रीवने लश्मणजीसे अपने अपराधके 

लिये क्षमा माँगी और लक्ष्मणजीके साथ ही वह हनुमानजी और 

अङ्गदादि वानरोंको लिये हुए श्रीरामचन्द्रजीके पास गया और 

श्रीरामचन्द्रजीके चरणमै माथा टेककर बोला--- 

अतिसय प्रबळ देव तव माया । छूटइ राम करहु जों दाया ॥ 

बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । में पावर पसु कपि अति कामी ॥ 
( रामचरितमानस ४ । २० । १-२) 


अब दल-के-दळ बंदर आने लगे और श्रीरामचन्द्रजीके 
दुानसे कृतार्थ होने लगे | ऐसा कोई एक भी बंदर नहीं 
था, जिससे रामचन्द्रजीने कुशल-प्रश्‍न नहीं किया हो । 
समुद्रकी तरह लहराती हुई वानरोंकी अपार भीड़को देखकर 
वानरराज सुग्रीव बोला-- 
राम काजु अरु मोर निहोरा | वानर जूथ जाहु चहुँ ओर ॥ 
जनकसुता कहुँ खोजहु जाई । मास दिवस महे आएहु भाई ॥ 
अवधि भेटि जो बिनु सुधि पाएँ । आवड बनिहि सो मोहि मरा ॥ 
( वही, ४ । २१ । ३-४ ) 
वानरराज सुग्रीबकी आज्ञा पाते ही झुंड-के-श्चंड बंदर 
स्थानानुसार चल पड़े | तत्र सुग्रीवने अङ्गद, नल और 
हनुमान्‌ आदि प्रमुख बंद्रोको तथा जाम्बवान्‌ आदि भाळओको 
बुलाया और उनसे कहा--- 
सुनहु नीळ अंगद हनुमाना । जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकर सुभ भिलि दच्छिन जाहू \ सीता सुधि पुळेहु सब काहू ॥ 
मन क्रम बचन सो जतन निचरेहु । रामचंद्र कर काजु सँवारेहु ॥ 


देह घरे कर यह फळु भाई । भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ 

सोइ pa सोई बड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 

( रामचरितमानस ४ । २२ । १-१९, ३-३३ ) 

> > > 

“जो आज्ञा! कहकर और श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर 

सभी वानर चल पड़े । अन्तमै श्रीहनुमानजीने आकर प्रणाम 

किया; तब प्रभुने उन्हें पास बुलाकर अपनी अँगूठी दी 
और कहा-- 

बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि बळ बिरह बेगि तुग्ह आएहु ॥ 

( रामचरितमानस ४ । २२ । ६ ) 

हनुमानजी समुद्र लॉघकर लङ्काम गये । वहाँ सीता 

मातासे मिलकर उनका समाचार ओर संवाद लेकर श्रीराम 
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लेकर श्रीरामचन्द्रजी लङ्काके लिये चल पड़े | नळ ओर नील 
नामक दो बंदरोंने समुद्रपर पुल बाँधा और सारी सेना लङ्कामे 
पहुँच गयी | वहाँ वानरों ओर राक्षसोंके बीच लोमहषक 
संग्राम हुआ ओर सदल-बळ रावण मारा गया । इस प्रकार 
बंद्रोने अपने-अपने प्राण देकर श्रीरामचन्द्रजीके साथ सख्य- 
सम्बन्धका निर्वाह किया । रावण-वधके बाद श्रीरामचन्द्रजी 
बंद्रो और भाडओंसे कहते हैं--- 
तुम्रं बळ में रावनु मारथो । तिरक बिभीषन कहुँ पुनि सारथो | 
( रामचरितमानस ३। ११७। २) 


बेचारे बंदर लजित होकर कहते इँ-- 
सुनि प्रमु बचन काज हम मरहीं | मसक कहुँ खगपति हित करही ॥ 
( रामचरितमानस ६ । ११७। ५) 
लङ्कासे अयोध्या वापस होनेपर श्रीरामचन्द्रजी गुरू 
वसिष्ठजीसे मित्र बंद्रोंका परिचय देते हुए कहते हैं--- 


ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे | भए समर सागर कहे बेरे ॥ 

मम हित लागि जनम इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ 

( रामचरितमानस ७। ७ । ४) 

राम-माता कोसल्या इन राम-सखा वानरोंको रामके ही 
समान प्रिय समझती $— 


कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नाघउ माथ ६ 
आसिष दीन्हे हरपि तुम्ह प्रिय मम जिभि रघुनाथ ॥ 
( रामचरितमानस ७ । ८ (क) 


अयोध्याजीमे श्रीरामचन्द्रजीने अपने वानर-मित्रौको 
पहले RAM इसके बाद स्वयं खान किया । यह है 
सित्रका सम्मान 


राम कहा सेवकन्ह बुराई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ 

सुनत बचन जह तहेँ जन घाए । सुग्रीबादि तुरत अन्हनाए ॥ 

` ( रामचरितमानस ७। १० । १-२ ) 

अयोध्यासे जब वानर-भाडओंकी बिदाई होने लगी, तब 

उन्हें किस सम्मानके साथ भूषण और बसन पहनाये गये, 
यह सुनिये-- 

तब प्रभु भूषन नसन माए । नाना रंग अपूप सुझाए ॥ 

gik प्रथमर्हि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 

प्रभु प्रेरित रुठिमन पहिराए । रूकापति रघुपति मन आए ॥ 


चन्द्रजीछेठपए षे उडीाबाल रोर, Be digit Badana छहदि न बोरू || 
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जामवत नीरादि सव पहिराए रघुनाथ \ 
हिय चरि राम रूप सन चरे नाइ पद माथ ॥ 
( रामचरितमानस ७ । १६॥ २४३ ७ । {७ के ) 
अयोध्यासे बिदाईके समय जब्र अङ्गद अधिक TA 
हो गये, तब श्रीरामचन्द्रजीकी आँखोंमे आँसू छलछला आये 
और उन्होंने अङ्गदको उठाकर छातीते लगा ल्या और 
स्वयं अपने AA अपने गलेका बहुमूल्य हार और कपडे 
उन्हें पहनाये--- 
अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करुना साव । 
प्रभु उठाइ उर ठायड सजक नयन राजीव ॥ 
लिज उर मारु बसन मनि बालितनय पहिराइ । 
बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥ 
( रामचरितमानस ७ । १८ क, ख) 
इसके बाद श्रीरामचन्द्रजीने अपने भरतादि भाइयोंके 
साथ बंद्रोको प्रेमवश कुछ दूरतक पहुँचाया | 
मरत अनुज ANA समेता | पठवन चळे मगत कृत चेता ॥ 
x x x 
अति आदर सब कपि पहुँचाए । माइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥ 
( रामचरितमानस ७ । १८ । है ३ ) 


इस प्रकार भगवान्‌ रामचन्द्रजीने बंद्रोंके साथ सख्य- 
सम्बन्धका खूब ही निर्वाह किया | केवटको मित्र कहनेमे और 
वानर-मित्रौकी प्रशंसा करनेमे भगवानको बहुत ही सुख 
मिलता था--- 
केवट मीत कहें सुख मानत बानर-बंधु बढ़ाई। 
( विनय-पत्रिका १६४ । ५ ) 
सचमुच, गोओंके बीचसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको और 
बंद्रोके बीचसे भगवान्‌ रामचन्द्रको हटा दिया जाय तो ये 
दोनों अवतार बहुत बड़ी विशेषतासे हीन हो जाये । गोओंके 
बीचमें श्रीकृष्जीका और वंदरोंके बीचमें श्रीरामजीका 
विशेष महत्त्व है । पश्नुओंको भी मानव-धर्मकी दीक्षा दे देना, 
इन अवतारेंकी एक प्रमुख विशेषता है-- 
प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुरुसी कहूँ न राम से साहिब सीर निधान॥ 
( रामचरितमानस १ । २९ क ) 
ऐसे भगवानको छोड़कर जो भोगमें इतरे रहते हैं, वे 
कितने बड़े भाग्यहीन हैं-- 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 
( रामचरितमानस ३ । ३२। १३ ) 


- — mme 
A रीतिके ~ 

| प्रीतिरीतिके एकमात्र ज्ञाता श्रीराम | 
y जानत प्रीति-रीति रघुराई । Y 
९४ नाते सव हाते करि राखत राम सनेह-सगाई ॥ १॥ ४७४ 
y नेह निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई । Xy 

. ४ ऐसेहु पितु तें अधिक गीध पर ममता गुन TEAR ॥ २ ॥ शु 
y तिय-विरही खुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया विसराई। छ 
Y रन पर्यो ig विभीषन ही को सोच हृदय अधिकाई ॥ ३ ॥ र्र 
3 घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भइ जब अहँ पहुनाई | Y 
NY तब तहँ कहि सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ ४ ॥ ६४ 
y सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुच सिर नाई । Y 
१» केवट मीत कहे सुख मानत; बानरबंघु वड़ाई ॥ ५ ॥ Y 
Y प्रेम कनोड़ो राम सो प्रभु त्रिभुवन तिहुँ काल न भाई । Y 
Y तेरो रिनी हौँ कह्यो कपि सो, ऐसी मानिहि को सेवकाई ॥ ६ ॥ Y 


तुलसी राम-सनेह-सील लखि, जो न भगति उर आई । 
तो तोहि जनमि जाय जननी जड़ तनु-तरुनता गयाँई ॥ ७ ॥ 
“ Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sid aaa iya 
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( लेखक--श्रीयमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


भगवान्‌ लीलामय हैं | श्रीरामावतारमै भगवानने एक 
बार वेराग्यकी अत्यन्त उपदेशप्रद लीला की; उसीके आधारपर 
“ोगवासिष्ठः ग्रन्थकी रचना हुई है | उसी वेराग्यलीलाके 
सम्ब्रन्धम यहाँ कुछ लिखा जाता है | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विद्याभ्यास करनेके लिये 
गुरुजीके पास गये-- 
TE गए पढ्न रघुराई | अरूप काळ बिद्या सब आई N 
(मानस १ । २०३ । २ ) 
--और वहाँसे विद्यानिधान होकर घर आये | इसके 
पश्चात्‌ अपने पिता सहाराज दशरथजीसे आज्ञा लेकर भाइयों 


तथा पुरजनोंसमेत तीर्थयात्राको सिधारे और गङ्गा, यमुना, ˆ 


सरखती आदि पावन तीथोंसें स्नान-दान, पुण्य, जप-तप- 
त्यान इत्यादि तथा चारों धार्मोकी परिक्रमा करते हुए घर 
छोटे | उस समय इनकी अवस्था ल्गभग सोलह बर्षकी 
थी | एक दिन इन्हें उदास देखकर महाराजा दशरथने 
कहा---रामचन्द्र | अब तुम शिकार खेलने जाया करो |? 
उस दिनसे श्रीरामचन्द्रजी शिकार खेलने जाने छंगे--- 
बंधु सखा सँग केहि बोकाई। बन सुगया नित k जाई ॥ 
पावन सुन मारहिं जिये जानी । दिन प्रति नुपहि देखावर्हि आनी ॥ 
(मानस १ । २०४ । १) 
इस प्रकार कुछ कालतक जीवहिंसा करते-करते एक 
दिन वे स्वयं उपरासताके शिकार हो गये और बैराग्यरुमी बाणंसे 


घायल होकर घर आये | आपने वस्र-आमूषण इत्यादि उतार 


दिये; अकेली एक कोपीन धारण कर 
पद्मासन लगाकर बैठ गये । न लेना 
जहाँ बैठे, वहीं बैठे रहते । जब कोई सेवक या मन्त्री 


ली और एकान्त 


आकर याद दिलाता, तब स्नान-ध्यान) संध्या-पूजन इत्यादि 
करते । इनका शरीर भी दुर्बल हो चला था | 

राजकुमारकी यह दशा देख, महाराज दशरथ अत्यन्त 
दुःखी हुए । गुरु वसिष्टजीको बुलाकर उन्होंने कारण पूछा। 
भगवानके छीला-सहत्वको जाननेवाले गुरु वसिएजीने उत्तर 
दिया--“राजन्‌ ! चिन्ता मत करो । किसी निसित्तको 
लेकर ही श्रीराभचन्द्रजी डुः 
मिलेगा |? 


खी हुए हैं। अन्त उन्हें सुख 


शीरामाङ्क ४३-- 


एक; न देना दो; . 


इसी बीच द्वारपालोंने आकर निवेदन किया-- 
“महाराज ! विश्वामित्रजी पधारे हैं |? विश्वामित्रजीका आगमन 
सुन महाराज दशरथ वसिष्ठजीसहित द्वारपर आये | विश्वामित्र- 
जीको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया, अपने सिंहासनपर लाकर बैठाया 
और भलीमाँति उनकी पूजा की-- 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहि दूजा॥ 
( वही, १ । २०६ । १३ ) 
फिर आगमनका कारण पूछा और कहा 
जो फरमाओ बजा लाउँ अदन से | दिलो जानो जबानो चमो लब से ॥ 


विश्वामित्रजीने कहा--राजन्‌ ! राक्षसलोग बहुत 
सताते हे, उनके मारे मैं यज्ञ भी पूर्ण नहीं कर पाता | 
कृपा कर रास और लक्ष्मणको दे दीजिये? -- 


“अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर बघ में होब सनाथा ॥ 


(वही, १ । २०६ । ५) 

राम ओर लक्ष्मणकी माँग सुनते ही द्शरथजीका शरीर 
कॉप उठा | 

महाराज द्शरथको सावधानकर विश्वासित्रजीने कहा--- 

देहु भूप मन हरबित तजहु 


हु मोह अग्यान । 
चम सुजस प्रभु तुग्ह की इन्ह कहे 


अति कल्यान॥ 
( मानस १ । २०७) 
मह सुन महाराज दशरथने धीरज धरकर कहा--- 
“मुनीश्वर | बुढ़ापेमें तो ये .लाळ हमें मिले हैं| इन्हें केसे 
देते बनेगा । आपने सोचकर बात नहीं कहीः-- 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नाई \ रामु देत नहि बन गोसाई ॥ 
(वही, १ । २०७ । ३३ ) 
वे तो बहुत सुकुमार हैं । फूलोंकी सेजपर सोते हें, 
अन्तःपुरको eè साथ वात्तोलाप करते हैं, बाल्कोंके 
साथ खेलते हैँ । अख्-शज्जकी विद्याका भी उन्हे शान 
नहीं है । रणभूमिकी तो कभी सूरत नहीं देखी । वे संग्राम 
करना क्या जानें ! 
कहे निसिचर अति घोर कठोश। कहे सुदर सुत परम किसोरा ॥ 
(वही, १ । २०७ | ३ ) 
आजकल वे कुछ विषादग्रस्त भी हैं और बहुत कमजोर 
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मागहु भूमि चेनु धनु कोसा । सबस a आजु सहरोसा ॥ 
(१॥ २०७ | १ ) 

यह सुन, विश्वामित्रजीने कहा--'राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीको 
बुलवाओ । देखें तो केसा रोग दै |? 

महाराज दरारथने मन्त्रियोंकी ओर इशारा किया ओर 
सन्त्ियोने श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर कट्टा कुमार : 
चल्यि, पिताजीने बुलाया है |? 

श्रीरामचन्द्रजीने उत्तर नहीं दिया | विलम्ब होता देख, 
सन्त्रियोने राजाज्ञा दुहरायी ओर कहा“ “कुमार ! चाख्य) 
पिताजीने बुलाया है |? 

निद्रासे सचेत हुए प्राणीके समान सजग होकर श्रीराम 
चन्द्रजीने कहा--“मतिमन्दो ! कौन किसका पिता है | 
मेरे न पिता दै, न माता है; न भाई हैं) न मित्र हश न 
राज्य है । यह सब मिथ्या जंजाळ दै, जिसमें पञ्चके 
समान जीव उल्झे हैं |? 

मन्त्रियोंने श्रीरामचन्द्रजीके वचनोकी यथावत्‌ महाराज 
दशरथके पास पहुँचाया और निवेदन किया---“सहाराज | 
्रीरामचन्द्रजी तो बड़ी भारी चिन्तामै निमग्न है | किसीका 
कुछ सुनते ही नहीं । फछ-फूछ) भोजन-वस्छ इत्यादि लेकर 
जाओ तो कह उठते दे--“कयों लाये ? किसने मंगाया था ! 
ले जाओ ! अब कभी मत लाना !? माताजी ,मणिजटित 
आभूषण इत्यादि देती हैं तो RSR रख देते हँ अथवा 
किसी दीन-दुःखीको दे देते हैं । अन्तःपुरकी स्त्रियोसे तो 
बात भी नहीं करते, उन्हे तो बे विषवत्‌ समझते हैँ । जहाँ 
बैठते हैं, बैठे ही रह. जाते हँ, उठनेका नामतक भी नहीं 
लेते | इमलोग जब याद्‌ दिलाते दे; तब स्नान ध्यान, संध्या- 
- भोजन इत्यादि करते है 


हं । महाराज | उन्हे कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता । अपने इस त्यागका भी उन्हें अभिसान नही 


| जत्र कमी A आते हैं और शाते हें अथवा कुळ 
- ओलते हैं; तब कहते इन यहद राज्य सत्य दै हू 
जगात सत्य दे; न भाइ सत्य है, व मित्र uga 


राज्यकी इच्छा है और न इच्धियविल्ासकी? ।?? 

यह व्रृत्तात्त सुन महाराज दशरथ व्याकुल हुए) परंतु 
विश्वामित्रजीने हर्षित हों कह्ा--“राजन्‌ ! आए धन्य हैं) 
जो श्रीरामचन्ध-ऐसे पुत्र आपको मिले हें । वे तो बड़े 
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उनका रोग दूर करेंगे |? 


५ रच्छ रास समासहे १ 
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राजाने फिर मन्त्रियोंकी ओर संकेत किया और कहा-__ 
“सन्त्रियों जाओ और श्रीरामचन्द्रजीसे कहो कि विश्वासित्र- 
जी आये हैं, राजसभामें बैठे हैं और आपको बुलाते हैं । 
मन्त्रियोंने विश्वामित्रजीकी आज्ञाका पालन किया । 
विश्वासित्रजीका नाम सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी भाइयौसहित 
दौड़े आये और पिताजी, वसिष्ठजी, विश्वामित्रजी तथा अन्य 
सभासदोंको प्रणाम कर महाराज दशरथके पास जा बेठे | 
श्रीरामचन्द्रजीको आया देख; वसिष्ठजीने आशीर्वाद 
दिया और कहा--“श्रीरामचन्द्रजी ! आपने विषयरूपी 
शत्रऑपर विजय प्राप्त कर ली है और उन्हें बशमे कर लिया 
है; अतः आपका मङ्गल हो |? 
इसके पश्चात्‌ विश्वामित्रजीकी बारी आयी । उन्होंने 
भी आशीर्वाद दिया और कहा--“श्रीरामचन्द्रजी | कहिये 
तो; आपको क्या दुःख दै ! इम उसे दूर करेंगे | 
अपने अभीष्टकी सिद्धि होते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
aaa | महाराज दशरथके घरमै जन्म लेकर 
मैने. बालक्रीड़ा की) यज्ञोपवीत धारण किया ओर ब्रह्मचर्यादि 
व्रतोका पालन कर चारों वेद तथा छदाँ शाश्नौका अध्ययन 
किया । तीयमिं गया, स्नान*ध्यान? दान-प्रुण्य। तपन्रत 
इत्यादि किये; चारों घामोंकी परिक्रमा की और क्रम-क्रमसे 
डे होकर संसारके सभी सुख भोगे । मुझे तो य॑ सब मिथ्या 
उ और जीके जंजाळ प्रतीत होते हैं | इनके रगडे-झगडेमै 
मेरा सन नहीं लगता । इनसे मेरा चित्त ऊब उठा R | 
ह संसार मनकी कल्पनासे उपजा है | मनका कोई 
आकार नहीं है । वह भी कल्पित और मिथ्या है | कल्पित 


सनकी RAR उपजा हुआ यह संसार भी कल्पित 
और मिथ्या दै । 


हे । वह इन्द्रियौंके विलासके 
सत्य समझकर उनके पीछे 
दौड़ता है । वह इस बातको भूछ जाता है कि संसार और 
उसके ओग सूगतृष्णादे जळके समान असत्य आर 
अ्रमोत्यादक हैं । 

“विप्रयबासनाको ही “भोग? कहते हैं । वियोँे प्रेम 
r धन्यन? हे और विष्रयोको त्याग देनेका नास 
Li श्री B 


«मन इन्द्रियोंका दास 
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ca वासनारूप है । वासनाके वळसे ही वह स्थित 
है | पुत्र, भाई, बन्धु, स्त्री इत्यादि सब वासनारूप हैं और 
उसीके पाप ओर पुण्यकी वासनासे स्थित हैं । वास्तवमें 
न कोई किसीका पुत्र है, न बन्धु है और न बान्धव इत्यादि 
है । वासनाओंका क्षय ब्रह्मज्ञानके द्वारा ही होता है । 
“व्याल्यावस्था जड और महादुःखदायिनी है । इस 
अवस्थामै विवेकञचन्य होनेके कारण जीवको बड़ा क्लेश 
होता है | बालक कभी रोता है, कभी žan दे, कमी 
कहता है--ध्वर्फका ठुकड़ा भून दो) में खाऊँगा p कभी 
कहता--“चन्द्रमा उतार दो; में खेळूंगा |, ओर गुरुजीसे तो 
वह ऐसा डरता है, जैसे गरुडको देखकर सर्प डरता है | 
“व्युवावस्था परम शत्रु है । इस अवस्थामे जीवको 
कामरूपी पिशाच आ घेरता हे | उसको शान्त करनेके हेतु 
स्रीकी वाञ्छा होती है । स्त्री देखनेमें तो बढ़ी सुन्दर लगती 
दे, परंतु यथार्थमै वह अस्थि मांस, रुधिर, मल-मूत्र, 
विष्ठा इत्यादिका पञ्जर दे, जो एक दिन या तो भस्म 
हो जायगा या पशु-पक्षी आदिका आहार बनेगा | लिस 
प्रकार नेवल्ा सर्पको बिलसे निकालकर मार डाल्ता है 
उसी प्रकार सत्री कामान्ध पुरुर्षोको अभिज्ञानसे विमुखकर 
चौरासी लाख योनियोमें भ्रमण करवाती है । घ्री विषकी 
गाठ है ( इसी प्रकार कामपरतन्त्र A लिये पुरुष 
विषकी ग्रन्थि है ) । 
Rma भरा 


कनक-घटु जेसे । 

“जरावस्था महादुःखदायिनी हे । सम्पूर्ण दुःखका 
आक्रमण इसी अवस्थामै होता है । शरीर दुबल हो जाता 
है । इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण पड़ जाती है; कमर शक जाती 
है; कूबड़ निकल आता है । श्त्री-पुत्रादि उसे देखकर हँसते 
हैं और उसका अपमान करते हैं; यहाँतक कि वृद्ध बेल्को 
तरह उसे त्याग देते हैं ओर मौत तो सदेव उसके सामने 
खड़ी रहती है । 

` «काळ महाबली; महाक्रर और महापराक्रमी है | यह 

जो दिखायी दे रहा है; सब उसका आहार है | उसके सासने 
कोई नहीं ठहरता और न वह किसीपर दया करता है। 
वह सम्पूर्ण विश्वको एक ग्रासमें भक्षण कर लेता है । उसके 
हाथसे बचना बड़ा कठिन है | 

“पमुनीश्वर | स्त्री-पुत्र-कलत्र इत्यादि सब अनित्य) मिथ्या 
हैं | जबतक यह शरीर स्थिर रहता है; तभीतक वे भासते हैं | 


८जगतके पदार्थोके संसर्गसे बुद्धि मलिन हो जाती है । 
इस मलिनताको दूर करनेके लिये आत्मशानरूपी चन्द्रमाको 
Ta करनेकी आवश्यकता है । मुनीश्वर ! जिसका अन्तः 
करण झुद्ध हो जाता है; उसपर संसारी वासना अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकती । इसलिये मैंने राज्य-वेभव और कुट॒म्बादि- 
को त्याग दिया दै ओर निरद्दंकार तथा विरागी होकर 
भवसागर पार करनेका विचार किया है |? 

श्रीरामचन्द्रजीके उपयुक्त परमोत्तम वचर्नोको सुनकर 
सम्पूर्ण सभासदों ओर नर-नारियोंको बेराग्य हो गया--यहाँतक 
कि पछु और पक्षी मी संसारको असत्य समझने ल्गो | 

यह प्रत्यक्ष चमत्कार देख विश्वाभित्रजीने कहा-- 
““श्रीरामचन्द्रजी | आपने सब कुछ जान छिया है और मेरे 
कहनेयोग्य कुछ भी शेष नहीं छोड़ा | अब आपको केवल 
सार्जनकी आवश्यकता है । इतल्यि जो कुछ कहता हूँ, 
ध्यान देकर सुनो श्रीरामचन्द्रजी ! भोगकी इच्छा सबको 
होती है | इसीका नाम “बन्धन? है | भोगोंकी वासना त्याग 
देनेका नाम “मोक्ष” है । ज्यों-ज्यों जीवको भोगकी अभिलाषा 
दोती दै, AAA वह नीचा होता जाता है। भोगकी 
वासना शान्त होते ही जीव गरिष्ठ हो जाता है; उस समय 
उसको आस्मानन्द्की प्राप्ति होती है | 

“ज्ञानी लोग किसी फलकी इच्छा नहीं करते, इसीलिये 
भोगोंका त्याग करते ही उनकी विषयवासना आप-से-आप 
दूर हो जाती है । जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे अन्धकारका 
अभाव हो जाता है, उसी प्रकार हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपको 
भोगकी इच्छा नहीं रही | अब तो आप शान्ति चाहते हैं | 
भगवान्‌ वलिष्ठजी रघुवंशकुछके गुरु ओर त्रिकालदर्शी तथा 
परमञझानी हैं | उनके उपदेशसे आपको शान्ति मिलेगी । 
अब वे ही आपको उपदेश देंगे !9? 

विश्वासित्रजीके आदेशसे वसिष्ठजीने महाराज दशरथको 
सोक्षमागका उपदेश दिया । उसका सारांश यह है--- 

“राजन्‌ ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ संकल्पमात्र तथा वासनामय 
है | जैसी दृढ़ वासना होती दै, वेसे ही रूप हये भासते हैं । 
JRD अन्धु-वान्धव इत्यादि जीवके पाप और पुण्यकी 
वासनाओंसे स्थित हुए हैं । वास्तवर्भ न कोई किसीका पुत्र 
है, न बन्धु है; न बान्धव | यह सब कस्पनामात्र है । 

“जतके सत्य भासनेसे ही नाना प्रकारकी भावनाएँ Eg 
हो गयी हैं । इसलिये चित्तको YA हटाकर और उसे 
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भावनाके दृढ़ होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है और 
आत्मज्ञानकी प्राति होती है । 


(ईश्वर आत्मा तथा परसदेव हैं । विवेक उनका दूत 
हे । वेदोंका अध्ययन) प्रणवका जप और चित्तको एकाग्र 
करनेसे आत्मदेवकी प्रसन्नता प्राप्त होती हे ओर आत्मदेवकी 
प्रसन्नता प्रांत होते ही विवेकका उदय होता है | विवेक 
चित्तरूपी शत्रको मारकर तथा वासनारुपी मलिनताको दूर 
करके जीवको परमदेवके पास ले जाता है और जीव परमदेव 
के दर्शन पाकर परमानन्दको प्राप्त होता है । 

“कामनारहित शुभ कर्म करनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है । केवल दान-तपत्रत-तीर्थादि सेवन करनेसे ही 
आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती । 

“आत्मभावना जाग्रत्‌ होते ही आत्सपद्की प्राप्तिका अभ्यास 
करना चाहिये । इस प्रकार अभ्यास करते-करते जब आत्म- 
भावना दृढ़ हो जाती है, तब आत्मपदकी प्राप्ति होती है; 
जगत्‌की सत्यता नष्ट हो जाती है और जीव निः्गङ्क हो 
व्यवहार करता हुआ भी शान्त रहता है । 


क रखछ राम नमामहे ॐ 


oo 


“अहंकारका त्याग करो; तमी सवत्यागी होओगेः 

नाम महात्याग हे ओर यही वेदान्तका सार है | 
xX xX xX x 

“प्रिय राजकुमार | जो कुछ मुझे कहना था, वह ने कह 
दिया | यह सार-का-सार आत्सपद है | आपने इस सर्वोत्तम 
अविनाशी परमपदको पा लिया दै । अब आप निर्शङ्क हो 
विचरिये |? 

इसके अनन्तर बसिष्टजीने महाराज दशरथसे आज्ञा 
लेकर श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजीको विश्वामित्रजीके 
कर दिया और सभा विसर्जन की । 


प्रिय पाठको ! कैसा विचित्र उपदेश है ! यही तो एक 


राजमार्ग है, जिसके द्वारा हम और आप आवागमनक्े 
चक्करसे मुक्त होकर परमपदको प्राक्त कर सकते हैं | 


इसका 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हमारा आर आपका कल्याण 


करें | बस, अब बोलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी जय | 
जय || जय ||! 


—— Oe 


जिक्षासु श्रीराम 


( ळेखक--स्वामी श्रीसनातनदेवजी ) 


भगवान्‌ राम मर्यादापुरुषोत्तम हैँ | वे स्वयं साक्षात्‌ 
सवेश्वर सर्वसमर्थ और aga होनेपर भी लोकमर्यादाके रक्षण 
और सवसाधारणके शिक्षणके लिये एक आदर्श मानवके 
समान आचरण करते हैं | उनकी सभी लीलाओंमें तदनुरूप 
मर्यादाका यथोचित आदर हुआ दै, जिसके कारण वे वस्तुतः 
अलौकिक और अतिमानव होनेपर भी लौकिक और 
मानबीय-सी जान पड़ती हैं | वे जैसे आदं पति, स्नेष्टी 
gep समर्थ संरक्षक और सहृदय सहोदर हैं, बेंसे ही 
अनुगत शिष्य. और आशानुवर्ती पुत्र भी हँ | अतः उनके 
प्रत्येक आचरणमें शील; शान्ति, गाम्भीर्यं, औदार्य और 
सौजन्यका अद्भुत समावेश परिलक्षित होता है | 

इसी प्रकार श्रीवासिष्ट-महारामायणमे हम उन्हे एक 
सच्चे तत्त्वजिज्ञासुके रूपमे भी देखते हैं | इस जीवनमै अपने 
वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक जान लेना ही मानवका 
परम पुरुषार्थ हैं । जिसने शरीर रहते उस परम 
तत्वको नहीं जाना; उसके RA श्रुति महाविनाशकी 
घोषणा करती दै-- 


किंतु भगवान्‌ राम तो ज्ञातशेय हैं, उन्हें वास्तवमै कुछ 
भी जानना अवरिष्ट नहीं है--यह बात स्वयं योगवासिष्ठके 
आरम्भमें कही गयी है | महामुनि बिश्वामित्रजी कहते हैं-- 

सेयं यावन्न विज्ञात 

विषयेष्वरतिजंन्तोर्मचभूमो 


ताक्तावन्न जायते । 


लता यथा ॥ 
Wa हि Raagi विद्वि रघूद्ृहम्‌। 
यदेव रब्जयन्त्येता न रम्या भोगभूमयः ॥ 


रासो यद्‌न्तजीनाति तद्वस्त्वित्येव सन्मुखात्‌ । 
आकर्ण्य चित्तविश्रान्तिसाप्नोत्येव सुनीश्वराः ॥ 
( योग०, सुमुक्ष० २ । ९-११ ) 
““जबतक ज्ञेय पूर्णतया ज्ञात नहीं होता; तबतक जीवको 
विषयोंमें बेराग्य उसी प्रकार नहीं होता, जैसे मरुस्थलमे लता 
| हो सकती । अतः रघुनाथजीको तो वास्तवमें शेय शात 
ही समझना चाहिये, तभी तो इन्हें रमणीय भोगसामग्रियाँ 
अनुरञ्जित नहीं कर पाती | अतः हे सुनिगण ! रामजी जित 
बातको अपने अन्तःकरणमें जानते हैं, उसके विपयमें “यही 
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सुनकर चित्तक्री विश्रान्ति प्राप्त कर लेंगे |? 


N 


साथ - 


x Rag श्रीराम ॐ २६१ 


` 


मुनिवर विश्वामित्रके ये वाक्य वास्तवमें तो प्रत्येक 
जिज्ञासुके चित्तकी दशाका दिरद्शन कराते हैं । अपना 
वास्तविक स्वरूप; भला, किसको ज्ञात नहीं दे; क्योंकि 
वस्तुतः जीव ज्ञानस्वरूप दी दै । और ज्ञानके सिवा अपनेतक 
और किसीकी पहुँच भी कहाँ है | साक्षात्‌ अपरोक्ष तो केवळ 
बही है | वास्तवमै तो इस “और किसी?ने दी उस ज्ञानमात्रकी 
उपाधि बनकर उसे आच्छादित कर लिया है । यदि चित्त 
इससे विमुख हो जाय, इसकी ओरसे उसे परवैराग्य हो जाय, 
तो यहद अनहुआ होनेके कारण अपनी मौत मर जाय । फिर 
तो उसे यह aa भासने लगे और इससे मुक्त होनेपर 
शान अपने विशुद्ध रूपमें अवशिष्ट रह जाय । फिर तो प्रत्येक 
शानमें इस ज्ञानमात्रकी ही झाँकी. होने लगे । इसीको 
श्रुतिने थप्रतिबोधविदितम? कहा है ओर इसीसे “अमृतत्वकी 
प्राप्ति बतायी दै 
'प्रतिबोधविद्धित मतमस्ृतत्वं हि विन्दते ।' 
( केनोप० २ । ४ ) 


अतः तत्त्वज्ञानके लिये यह परम आवश्यक है कि 


साघककी सम्पूर्ण अनात्मवर्गमे अनास्था हो जाय | अनात्म- - 


वस्तुओँमें रमणीयता और महत्ता होनेके कारण ही तो जीव 
जगज्जालमें जकड़ा हुआ दे | इनका मोह ओर प्रलोभन ही 
तो उसे अपने परमाराध्य परमार्थ-सत्यक्री ओर नहीं देखने 
देता । इसीसे श्रुति करती है-- 
द्विरण्मयेन पात्रेण 
तत्व wau 


सत्यस्थापिडित ai 
amama इष्टये ष 
( ईश० १५) 
` 
“धत्यका सुख सुवणमब पात्रसे ( अर्थात्‌ आपात-रमणीय 
भोम्य पदार्थौसे ) ढॅका हुआ है | है जगत्पोषक प्रभु | सत्यधर्मके 
दर्शनके लिये आप उसे उघाड़ दीजिये |? 


इस रमणीयताके जालसे मुक्त होनेपर जिसे ऐहिक और 
पारछौकिक--किसी भी प्रकारके भोगोंकी लालसा नहीं रहती, 
उसी भाग्यवानके विशुद्ध अन्तःकरणमें सत्यकी जिज्ञासा 
जाग्रत्‌ होती है । इस अवस्थामै आहार-निद्रादिका भी 
नियम नहीं रहता, शरीरका अनुसंधान छूट जाता है, आगे- 
पीछेकी कोई चिन्ता नहीं रहती और चित्त सत्र ओरसे 
सिमटकर एकमात्र अपने चरम लक्ष्यके अनुसंधानमें 
संलग्न रहता है | ऐसी स्थिति अनेकों जन्मोतक भगवद्‌: 


aaf C-RA pa RR MAk कं? ली ५ प्रत्ति द्वित्ती हैए। ५ Digitized By ŞidghaatareGaggotri Qaan (०३ शिङिद्यते ॥ 


“अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं॑ चिकीर्षति ।? 

भगवान्‌ रामकी नवकिशोर अवस्था दै | वे भारतके 
सम्पूर्ण तीथोंके दशन करके लौटे हैं | इसी समय मुनिवर 
विश्वामित्र अपने यज्ञकी रक्षाके लिये उन्हें ले जानेके उद्देश्यसे 
महाराज दशरथके पास पधारते हैं | उनके याचना | 
एक बार तो महाराज रामजीके सम्भावित विरहकी व्यथासे 
व्याकुल हो जाते हैं; परंतु जत्र गुरुवर वसिष्ठजीके समझानेपर 
उन्हें लानेके लिये वे दूतोंको भेजते हे, तव दृत लौटकर 
दाच्दोम उनको दशाका वणन करते हैं--- 

देव दोईलिताशेषरिपो रामः खमन्दिरे । 

विमनाः संस्थितो रात्रौ षट्पदः कमळे यथा ॥ 

आगच्छामि क्षणेनेति वक्ति ध्यायति चेंकतः। 

न paha निकरे स्थातुमिच्छति खिन्नधीः ॥ 

( योग०, वेराम्य० १० । ४-५ ) 

“अपने बाहुबलसे सम्पूर्ण शत्रुओंक़ा मानमर्दन करनेवाले 
महाराज | रामजी तो इस समय अपने महलमै इस प्रकार 
अनमने-से बैठे हँ, जैसे रात्रिके समय भौंरा कमलमें बंद 
हो जानेपर रहता है । भैं अभी क्षणभरमै आता हूँ यो 
कहकर वे एकाग्र होकर ध्यान करने लगते हैं और अत्यन्त 
खिन्नचित्त होनेक्रे कारण किसीके समीप नहीं रहना चाहते ।?? ' 

जव महाराज दूतको सान्त्वना देकर उनसे श्रीरामकी 
मनोद्शाका विशेष विवरण पूछते हैं तो वे बड़े करुणापूर्ण 
IAN उनका इस प्रकार चित्रण करते हैं-- 


Wa राजीवपञ्नाक्षो अब्रः A चारत: । 


सदिप्रस्तीथंबाञ्रायाखतः A दुर्मना: ॥ 
अत्नआर्थनयास्माक निजब्बापारमाह्विकस्‌ । 
सोऽसमाम्छानवद्नः करोति न करोति वा ॥ 
स्नानदेवाचैनादानभोजना दिषु TAA: । 
प्राथितोऽपि हि नातृसेरइ्नात्यशनमीःश्वरः ॥ 
लोलान्त:पुरनारीभिः कृतदोलाभिरङ्गणे । 
न च क्रीडति लीलाभिधीराभिरिव चातकः ॥ 
साणिक्यसुङुलप्रोता केयूरकटकावरिः । 
नानन्दयति तं राजन्‌ यैः पातविषयं यथा ॥ 
क्लीडद्वधूविलोकेपु बहत्कुसुसवायुषु । 
लताचळयरेहेएु भवत्यतिविषादवान्‌ ॥ 


यहूव्यसुचितं ag पेशलं चिसहारि च। 
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किमिमा दुःखदाथिन्त्यः प्रस्फुरन्ति पुराङ्गनाः । 
इति नृत्यविळासेछु कामिनीः परिनिन्दति ॥ 
भोजनं शयनं पानं विकास स्नानमासनम्‌ । 
उन्मत्तदेष्टित इद  नामिनन्दत्यनिन्दितम्‌ ॥ 
किं सम्पदा किं विपदा किं गेहेन किभिङ्ितेः । 
संवमेवासदित्युकत्वा . तूष्णीमेको5वतिष्ठते ॥ 
नोदेति परिहासेपु न भोगेषु निमजति । 
न च तिष्टति कार्येषु मौनसेवावलम्बते ॥ 
इत्यादि । ( योग०, वेराग्म० १० । ९-१९ ) 


ES 


८कमलद्ललोचन राम जिस दिन विप्रवृन्दके साथ तीर्थ- 
यातरासे लोटे हैं; तमीसे बड़े उदास रहते हैं । हमलोगोंके बार-बार 
प्रार्थना करनेपर वे अपने देनिक नित्यकमोंको भी बड़े उदास 
मुखसे कभी करते हैं और कभी नहीं भी कर पाते । स्नान, 
देवपूजन, दान और भोजनके समय भी वे उदास ही रहते हैं । 
वे समर्थ हैं, तथापि हमारे प्रार्थना करनेपर भी पेटभर भोजन 
नहीं करते | अन्तःपुरकी चपल नारियाँ जव उन्हें आँगनमें 
शूलेपर बैठाती हँ; तब भी वे उनके साथ उसी प्रकार क्रीडा 


नहीं करते, जैसे चातक ( स्वातिनक्षत्रसे अतिरिक्त ) वर्षाकी 


घाराएँ पड़नेपर भी प्रसन्न नहीं होता | नीलमकी कलिकाएँ 
पिरोकर बनाये हुए केयूर और कङ्कण उन्हें उसी प्रकार 
आनन्दित नहीं कर पाते, जैसे पतनोन्मुख प्राणीको स्वर्ग । 
क्रीडानिरत ललनाओंकी ओर दृष्टि जानेपर, सुरभित समीर 
प्रवाहित AAR और ल्तानिकुल्ञोंमें प्रवेश करनेपर वे 
बड़े ही विपादग्रस्त हो जाते हैं | जो पदार्थ सवथा अनुकूल, 
स्वादिष्ट, कोमल और मनोमोइक होते हुँ, उनको पानेपर 
भी वे तजलनयन-से होकर खिन्न होने लगते है | 
जब नृत्य-विलासपर उनकी दृष्टि जाती है; तब ये दुःखदायिनी 
नगरनारियाँ क्‍यों फुदक रही हैँ !7- यौं कहकर उनकी 
निन्दा करने लगते हैं | सव प्रकार निर्दोष भोजन? शयन; 
पान) विलास, स्नान ओर आसनको भी उन्मत्तकी-सी चेष्टा 
करते हुए वे प्रसन्न नहीं होते | “सम्पत्ति, विपत्ति) एइ और 
मनोरथोंसे क्या लेना हैं ? ये समी भसत्‌ हैं?--यों कहकर 
वे चुपचाप अकेले बेडे रहते हैं | द्वास-परिद्दास होनेपर वे 
प्रसन्न नहीं होते, विषयभोगोंमें रुचि नहीं लेते और काम- 


ॐ रच्छ राम नमामहे ५ 


—_ o 

उनकी करुण दशाका ऐसा ही वहाँ और भी विस्तृत 
वर्णन किया गया हैं | यह तो केवल संकेतमात्र है | सचमुच 
जिसके हृदयम जिज्ञासाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसकी ऐसी 
ही दशा होती है। उसकी सभी सांसारिक सुख-समदाएँ और 
सुविधाएँ भस्मसात्‌ हो जाती हैं। यही दशा इस समय 
मर्यादा-पुरुष्ोत्तम भगवान्‌ रासकी थी | 


अस्तु; महाराज पुनः-पुनः दूतोंको भेजते हैं । तब 
राम उनके साथ सभामें पधारते हें | वहाँ महाराज, मुनिराज 
और गुरुदेवके सहित सम्पूर्ण सभासदोंपर उनकी दृष्ट 
पड़ती हैं और वे सभीका यथायोग्य अभिवादन करते हैं| 
जब सामन्त-समाज आएको प्रणास करता है, तब आप बढ़े 
संकोचसे सिर झुकाकर वाणीद्वारा उसे स्वीकार करते हैं | 
महाराज कहते हैं, “बेटा ! मेरी गोदसें बेठो?; तो आप 
भूमिपर विछे हुए विछोनेपर वैठ जाते हैं---ऐसी अद्भुत है 
आपकी विनय | 


खब भगवान्‌ वलिष्ठ और विश्वामित्रजी आपकी मनो दञझाके 
विषयमै प्रश्‍न करते हँ, तब आप बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें उसका 
विश्तृत वर्णन करते हैं | संसारी शुद्धि, डिद्धि और 
सम्पत्ति-कुछ भी आपको नहीं सुहाती | योगवासिष्ठके एक- 
एक सरगमें आपके द्वारा श्री, आयु, अहंकार, चित्त; 
तृष्णा, वाल्य, यौवन, वार्धक्य; जी) काल और देवके दोषोंका 
चित्रण हुआ है । संसारकी क्षणभङ्कुरताका वर्णन करके 
आप अपनी प्रखर विवेकदृष्टिका परिचय देते हैं । इसी 
प्रकार सर्ग २८ से ३१ तक आपने जो कुछ कहा है; उससे 
आपमें विवेक, वैराग्य, शमादि षट्सम्पत्ति और मुमुक्षुताका 
बड़ा स्पष्ट परिचय मिळता है । इन्दं ही वेदान्तगरनथॉमे 
“साधनचतुष्टय? कहा गया है | जिज्ञासुमँ इस साधनसम्पत्तिका 
होना अनिवार्य है । इसके विना किसी भी साघकमें YA 
जिज्ञासा जाग्रत्‌ नहीं हो सकती । 


ऐसी थी इस समय जगन्नियन्ता भगवान्‌ राघवेन्द्रकी 
मनःस्थिति । जेसी उनकी अनेकों नरलीलाएँ थी, वैसी ही 
यह जिशासा-लीला भी थी | ऐसा न होता तो हम जिशसुओंको 
सच्ची जिज्ञासाका स्वरूप कैसे जान पड़ता । प्रझुने तो वाणीके 


माजे भी लुत जिते हाह, रे. वाकडी णेना, पुन किया है | 


UAP 
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ऐसा वे न करते तो कौन करता | वे स्वयं तो मन और 
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वाणीसे अतीत हैं । शब्दके द्वारा उनके तत्व और रहस्यका 
परिचय कौन करा सकता है | अतः उन्होंने स्वयं ही अपने 
आचरणद्वारा हमें यह बता दिया कि “यदि तुम सम्पूणं 
अनात्मवर्गसे विमुख हो जाओगे तो स्वयं ही तुम्हारा मुख 
आत्माकी ओर हो जायगा; यदि विषयमात्रमै तुम्हारी 


अनास्था हो जायगी तो सर्वसाक्षीमें स्वयं ही आखा हो 
जायगी; यदि भोगोंमें तुम्हें कोई आकर्षण नहीं रहेगा तो 
योग स्वयं तुम्हें अकर्षित कर लेगा | वस; संसारसे मुख मोड़ 
लो; फिर मैं तो तुम्हारा खागत करनेके लिये हर समय ही 
प्रस्तुत हूँ ।? 


आत्मविजयी श्रीराम 


( रेख़क--आचार्यं डा० श्रीविश्ववन्धुजी ) 


अयोध्यापुरीम घोषणा हो चुकी थी कि दूसरे दिन प्रातः 
ही महाराज दशरथकी आज्ञाके अनुसार श्रीरामचन्द्रको 
युवराजके पदपर अभिषिक्त किया जायया । जनता 
श्रीरासचन्द्रकी वीरता; धीरता, गम्भीरता, नप्नता। घर्म- 
परायणता आदि आर्य॑गुणोंकी जानती और नित्यके व्यवहारसे 
पहचानती थी; अतः वह उन्हे हृदबसे चाहती थी । 


इस शुभ समाचारसे नर-नारियोंके छुदयमें प्रसन्नता ओर भी 
होनेसे RSRS घर-घरसे सजावट 


बढ़ रही थी। रात्रि 
हो चुकी थी और इधर-उधर सब जगह खुस भरे हुए 
लोग अगले दिन होनेवाले उस सङ्गलकायंकी ही चर्चा कर 
रहे थे । श्रीरासचन्द्रने पिताके इस निश्चयको बहुत हदी 
गम्भीरतासे सुना और शान्त एवं नप्नभावधे स्वीकार किया | 
वे जानते थे कि राज्यभार उठाना ओर योग्यतापूवक 
घारण करना अतिकठिन कार्य है । वे हृदयमें भावनासयी 
शक्तिका आवाहन ३ मग्न थे; ताकि जिस परीक्षाके 
लिये वे बचपनसे तैयारी करते र 


थे, अब उसका समय 
आ जानेपर उसमे 


सफलताके साथ उत्तीर्ण हो सर्वे ! 


थी । उसने झटसे झपटकग रा 


थाम बना डाला । सूयाद 


वहाँ बुलाया गया “और जब घे वहाँ पहुँचे, तब उन्हे 
महाराजकी ओस्से यह आशा सुनायी गयी “कि तुम्हे कल चोद्‌ह 
बर्षोके लिये वनवासक्रो जाना होगा और तुम्हारे स्थासपर 
यहाँ सरतको युवराज बनाया जाया |? 


माता केकेयीके मुखसे सुना तो वे एकटक | 
ओर निहारने लगे । परंतु महाराज उनकी आँख-से-आँख 
मिलानेमें सफल न हो पाये | इसलिये वे समझ गये कि 
पिताजीको वह आज्ञा तो सर्वथा अनिष्ट दै, परंतु वे कुछ 
विवश-से हैं ओर इसीलिये चुप हैं | हाँ, उनके सुखकी 
आक्रतिसे ऐसा लगता था कि वे यह जानना चाहते हैँ कि 
श्रीरामचन्द्र उनके वचन-बन्धनको सच्चा बनाये रख सके 

या नहीं । साथ ही कुछ ऐसा भो लगता था कि वे अपने 
अंदर-ही-अंदर यह चाहते हैं कि रामचन्द्र उस आशाका 
उल्लङ्घन कर दे और अपने-आप राज्यका काय समाल लें । 


परंतु श्रीरासचन्द्रजी अपनी स्वाभाविक गम्भीर मुद्रामें 
शिर थे । उनकी मुखश्रीमै कोई कुम्हछाहड नहीं आयी | 
उन्होंने माता केकेयीको हल्की-सी मुस्कानले केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त समझा-- मुझे पिताजीकी ओर 
आपकी आज्ञा शिरोधाय है । में जोते-जी पिताजीके वचनको 
कभी झूठा न होने दूँगा । उनका सुझपर पूणं अधिकार 31 
में अपने सुख-स्वाथंकी ठाळसासे कभी भी उनके इस 
अघिकारका तिरस्कार न करूँगा न होने दूंगा । में पितृ 
चरणौमे समर्पित हो चुका हूँ । वे जहाँ चाहेंगे; वहा रहूंगा और जे 
चाहेंगे; वह करूँगा । बस; मुझे अब जानेकी अनुज्ञा दीजिये |? 
इतना कहनेके पश्चात्‌ पिता तथा केकेसीके चरणोसे सस्त 


झुकाकर भ्रीरासचन्द्र बाहर निकल गये । 


माता कोसल्याने प्रभातके समयमै भ्रीरामजन्द्रसे यह्‌ 
समाचार सुना तो वह बोलला गयी । उसने साताके 
(कारको पिताके अधिकारे शुरुतर बताते हुए स्नेहमयी 
क्रि भ्रीरासचन्द्र वनको जानेका विचार 


नहे सर्व -माडिर्न लक्ष्मणने पिताकी मोहभरी अवस्था तया अपनी 
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उग्रताका संकेत करते हुए श्रीरामचन्द्रको उत्तेजित करके 
राज्य_ सँभालनेके लिये तेबार करना चाहा । सीताजीने 
उनके सङ्ग वन जानेका दृढ संकल्प प्रकट करते हुए; मानो 
उन्हें वनमें जानेसे रोकना चाहा । मन्त्रि-मण्डल तथा प्रजा- 
मण्डलने उनके प्रति अपनी पूर्ण भक्ति प्रकट करते हुए 
और महाराज दरारथकी इस आज्ञाकी निन्दा करते हुए 
मानो उनके हाथमें राज-मुळुट सोप देना चाहा | स्वयं 
भरतने उनके पीछे अयोध्यामे पहुँचकर यह घटना सुनी 
तो अपनी माताकी दुरिच्छाका अनादर करते हुए, दोडे- 
दौड़े जाकर, उन्होंने राज-सिंहासनपर मानो उन्हें बिठाना 
चाहा ही नहीं; वरं बिठा भी दिया । कारण) वे स्वयं 
उसपर कभी न AA घारणाको पक्का कर चुके थे। 
अन्ततः यदि श्रीरामचन्द्र स्वयं भी महाराज दशरथकी 
आज्ञाका उलङ्घन करना चाहते तो बे एक प्रकारसे पिताजी- 
की अप्रकट हार्दिक अमिलाषाको ही पूरा करते । 


परंतु नही, उनकी तो वनमें जाने और चोदह वर्षोतक 
उधरसे न लौट्नेकी धारणा बन चुकी थी । वे जानते थे कि 
महाराज दशरथने महारानी केकेयीको विलछास-सवनमें नहीं; 
वरं समर-भूसिमै ओर उनके हाव-भावपर मुग्ध होकर 
नहीं; वरं उसकी अवला-दुलंभ वीरतासे प्रसन्न होकर ही 
दो वर प्रदान किये थे । एक प्रकारसे यह पति-पत्नीके 
बीचमै प्रतिशा थी । इसका पालन केवल ग्रह-सुखकी 
दृश्सि ही नहीँ, वरं गज्य-व्यवस्थाकी दश्सि भी आवश्यक 
था । इसका पालन उस राज-सत्ताका दृढ़ आश्वासनरूप 
आधार था, जिसकी इड्िके लिये ही आदर्श राजा प्रजाके 
रखनार्थ सिंहासनपर आरूढ होता है । 


श्रीराम'वन्द्र ऐसी प्रतिज्ञाको झुठलाकर राजा नहीं 
होना चाहते थे | वे अपना राजनीतिक श्रीगणेश खार्थमूलक 
असत्य व्यबद्दारद्वारा नहीं करना चाहते थे । 
नहीं; वे राजा 


कोड बात 


स बनें । कोई बात नहीं; 
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वे बनमें ही समास हो जाये । परंतु यह नहीं होगा कि बे 
अपने ब्यक्तिगत ऐश्वय-भोगकी लालसासे अपने इप्टमित्रौ तथा 
षारिवारिक जर्नोके स्नेह-पाशमें बॅधकर अपने रखुबंशी 
पूर्वजाँके सत्यप्रतिष्ठित सिंहासनपर असत्य-पोषक होकर बैठे | 
पिताजी नहीं बचेंगे, माताजीको बुढापेमे घोर दुःख रहेगा, 
भाई और पत्नीको मेरे लिये न जाने क्या-क्या कष्ट उठाने 
पड़ेंगे और स्वयं सुझपर न जाने क्या बीतेगी--यह सब कुछ 
था और बे इस काले बादलको अपने सामने स्पष्ट देख रहे 
थे; परंतु क्षण-क्षणमे उनकी श्रुव-सस अन्तरात्साका बिद्युत्‌- 
प्रकाश उस काले बादलको भी जाज्वल्यमान कर रहा था-- 
राज्य श्रीरामचन्द्रके ल्यि नहीं था, वे राज्यके लिये थे] 
प्रजाके सेवक, पालक ओर शिक्षक बनकर ndier- 
पालनरूपी धर्मके संस्थापन तथा मर्यादाअङ्गरूपी अधर्मके 
नाशके लिये ही उनका अवतार हुआ था | 

प्रतिवर्ष ही बिजय-द्दामी आती है ओर श्रीराभचन््र- 
द्वारा किये गये अधर्मनाशकी वार्ताको हमारे स्सृतिफलकपर 
नये सिरेसे अङ्कित करती हुई चली जाती हे । परंतु 
यह उससे भी कहीं अधिक ध्यान देने और स्मरण 


'रखनेकी बात है कि श्रीरासचन्द्रद्वारा रावणपर प्राप्त की 


गयी विजयकी आधारशिला तो उसी समय रुख दी गयी 
थी, जब श्रीरासचन्द्रजी आत्मविजयी होकर वनवासको 
निकल पड़े थे । आत्म-भूमिमें धर्म-संस्थापत करना ही 


अधर्म-नाशके लिये योग्यता पैदा करना हे । सच्ची आत्म 


विजय ही धर्म-संस्थापनका द्वार है | 

जो मनुष्य अपने कतंव्योंकी अधिक 
और अपने अधिकारोंकी रट कस लगाते हैं; वे आगते जीवनमै 
अवश्य ही कुछ ठोस कार्य कर जाते हैँ । लसाजके प्रत्येक 
सच्चे सेवककी ऐसी ही मानसिक घारणा होती है और 
होनी भी चाहिये | 


मीसांसा करते हैं 


नव्हत 
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श्रीरामकी विनयशीलताः 


( लेखक--भीशिवानन्दजी ) 


जीवनमै काव-सम्पादनके लिये विविध प्रकारकी 
शक्तियाँके उपचयकी आवश्यकता होती है; किंतु उनके उपयोग- 
का कोई सुदूरसंस्थित उद्देश्य भी होना चाहिये । दुष्ट प्रकृतिके 
लोग परपी डनमें ही सुखका अनुभव करते हैं तथा सत्पुरुष अपनी 
पूरी शक्तियोंको जुटाकर परहित करनेमें अपने जीवनकी सार्थकता 
मानते हैं | यही आशय इस इलोकमें भी व्यक्त हुआ है--- 


विद्या विवादाय धनं मदाय 
शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खरस्य साधोर्विपरीतमेत- 


ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 

“खल पुरुषको विद्याका विवादमें प्रयोग होता दै, धन 
सदका कारण बनता है एवं बलको परपीडनमें प्रयुक्त करता है | 
सत्पुरुष, इसके विपरीत, विद्याको ज्ञान-संवद्धनके लिये, 
धनको दान देनेके लिये तथा बलको पररक्षणके लिये उपयोग- 
में लाता है |? 

समाज-व्यवस्थाके हितमें दण्डके द्वारा शिक्षणकी आवश्यकता 
होती है और एतदर्थ शक्तिका उपयोग करना एक कर्तव्य हो 


जाता है। 'दण्डः शास्ति प्रजाः सवी:---'दण्ड समस्त प्रजाऔं- 


पर शासन करता है।? दण्ड प्रकृतिका विधान है । पशु-जगतूमे 
बंदर और विल्ली भी अपने बच्चाको पंजेसे मारकर समझानेका 
प्रयत्न करते हैँ | 'दण्डो दमयतामस्मि? (गीता १०। ३८ ) | 
उचित दमन करनेवालोंके दण्डमें भी प्रभुका निवास है। 
दण्डके निमित्त बळ-प्रयोग, अन्ततोगत्वा विवश होनेपर तथा 
अन्य सभ्य साधन विफल होनेपर ही होना चाहिये | दण्ड 
अपराधके अनुरूप, उपयुक्त) यथेष्ट तथा समीचीन होना चाहिये । 
दण्ड देनेके हेतु सत्ताधारी व्यक्तिके लिये क्रोध-प्रदर्शन करना 
भी आवश्यक हो जाता है---“अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न 
जातहार्देन न विद्विषादरः।? ( किराता० १। ३३ ) 
सत्तावान्‌ मनुष्यको अवसर आनेपर सत्ताके अधिरक्षणके 
लिये अमष अथवा रोषका आभास कराना AM- 
वश्यक होता है | साधारण जन अमपषंशूत्य व्यक्तिकी अवहेलना 
करने लाते हैं और शत्रु उसका न तो आदर करते हैं न 


रोषका विशेष महत्त्व है | किंतु दण्ड और अमर्घके पीछे 
दण्डयिताके मनमें सद्भाव अवश्य होना चाहिये । 

_शौय प्रदर्शनके प्रष्ठमै आधारभूत सहज मार्दव एवं माधुर्य 
होनेपर व्यक्तित्वमें दीप्ति एवं आकर्षण उत्पन्न हो जाते हैं | 
केवळमात्र बळके लिये ही वल-प्रयोग करना तो पञ्च॒तासूचक 
होता है तथा उसमें एक नीरसता अथवा बशंसताकी गन्ध 
आ जाती है | शोयकी महिमा विनम्रभावमें निहित होती 
है । कठोर पग उठानेपर भी हृदय मदु एवं मधुर ही होना 
चाहिये | राम जो युद्धकालमें वज्रसे भी अधिक कठोर प्रतीत 
होते हैं, वास्तवमें वे अन्तस्तलमें कुसुमकी अपेक्षा भी अधिक 
कोमल हैं | 

राम विषम स्थिति देखकर पलायन नहीं करते, बल्कि 
उसका डटकर सामना करते हैं | पहले वे समन्वयका प्रयत्न 
करते हैं और समन्वयके विफल होनेपर बलपूर्वक दुष्टताका 
प्रतिरोध करते हैं । समुद्रके द्वारा 'अनुनय-विनयका तिरस्कार 
होनेपर ही रामने उसपर शरसंधान किया | हनुमान्‌ तथा 
अज्ञदके दोत्यकार्यके विफल होनेपर तथा समन्वयकी सम्भावना 
Aga होनेपर ही रामने सैन्यसहित रावणका वध किया । 


राम पराक्रमी हैं; किंतु उनके पराक्रमका सौन्दर्य उनकी 
निरभिमानता एवं विनयशीलतामें निहित है । राम अपने 
शौर्यं एवं पराक्रमपर गर्व नहीं करते ओर उसका कहीं 
नखान भी नहीं करते । राम विचार एवं व्यवहारमै विनम्र 
हँ | नेसे कविकुल- शिरोमणि तुलसी स्वयं उत्कृष्ट कवि होकर 
भी अपनी विनम्रताका परिचय देते हैं, JA ही उनके उपास्य 
राम सवंगुणसम्पन्न होकर भी परम विनयशील हैं । अपने 

सम्बन्धमे तुलसी कहते हैँ-- 
कबि न होड नहि बचन प्रवीनू । सकरू करा सब बिद्या हीन्‌ ॥ 
आखर अर्थ अकति नाना । छंद प्रबंध अनेक निभाना ॥ 
माव भेद रस भेद अपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकाश ॥ 
कबित बिबेक एक नहिं मोरे । सत्य कहे किखि कागद कोरे ॥ 
( श्रीरामच० १ । ८ । ४-५३ ) 


साधारणतः प्रभुता पानेपर अथवा पराक्रम दिखानेपर 


भय ही मानते हैं | सत्ताक्री प्रतिष्ठाके संदर्भमें दण्ड और मनुष्योमें मदमत्तता आ जाती है और वे अपने गौखका स्वयं 


विहग कक्षा होता दन विनु जिव वो ५० ह Sid 


ऋरामाङ्क ३४-- 


NR 
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बखान करने लगते हैं; किंतु राम तो विनीत हैं । उग्र 

परशुरामके गर्बीले शब्दोको सुनकर आत्मपरिचय देते हुए 

वे कहते हैं--- 

राम मात्र लघु नाम हमारा \ परसु सहित बढ़ नाम तोहारा ॥ 
( वही, १ । २८१ । ३ ) 


रावणके साय युद्ध करते हुए राम तीन प्रकारके 
मनुष्योंका वर्णन करते हैं, जो क्रमशः गुलाब, आम और 
कटहळके समान होते हैं । एक ( गुलाब ) फूल देते 
हे; एक ( आम) फूल तथा फल दोनों ही देते ई और 
एक ( कहल ) में केवल फल ही लगते हैं । मनुष्योंमें एक 
कहते हैं ( करते नहीं ); दूसरे कहते और करते भी हैं; 
तथा तीसरे, जो श्रेष्ठ हैं, केवल करते हैं, किंतु वाणीसे कहते 
नहीं--- ८ 
०००१०१००१० ०० o नीति सुनहि करहि छमा \ 
संसार महे पूरुष त्रिविध पाटर रसाक पनस समा ॥ 
एक सुमनश्रद एक सुमन फर एक फल केवळ रागही । 
एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ 
(वही, ६ । ८९ का छंद ) 
श्रेष्ट पराक्रमी राम अपने पराक्रमका स्वयं वर्णन नहीं 
करते, बल्कि अन्य जनोंके द्वारा प्रशंसा होनेपर भी संकोचका 
ही अनुभव करते हैं | 
रामकी माताएँ भी उन्हें शालीनता एवं निरभिमानताका 
पाठ सिखाती हैं । यरक्षाके लिये धनुष उठानेवाले रामसे वे 
कहती है कि उनकी सफलताका कारण तो मुनिकृपा है-- 


देखि स्याम मूढ़ मंजुरु गाता । कहहि सप्रेम बचन सब माता || 
मारग जात भयावनि भारी । केहि बिधि तात ताइका मारी ॥ 

घोर निसाचर बिकट मट समर गनहि नहि काहु । 

मारे सहित सहाय किमि खक मारीच सुबाहु ॥ 
मुनि प्रसाद बहि तात तुम्हारी | ईस अनेक करवरे गरी ॥ 
मल रखवारी करि दुहुँ भाई । गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई ॥| 
मुनितिय तरी लगत पण धूरी । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ 
कमठ पीठि पि कूट कठोरा । नृप समाज मह सिवधनु तोरा ॥ 
बिस्व बिजय जसु जानकि पाई | आए भवन ब्याहि सव माई ॥ 
सकळ अमानुष करम तुम्हारे | केवर कौसिक पाँ सुधारे ॥ 
( वहीं, १ । ३५७ । ४; १ । ३५६; ३५६ । १-३ ) 


oe 
परम बलवान्‌ रावणके वघका श्रेय भी राम खयं नहीं 
लेते । मालुऔं एवं कपियोंको इस महान्‌ कार्यके सम्पादनका 
यश देते हुए राम उनसे कहते हैं-- 
तुम्हरे बरु में रावनु मास्थौ |? ( वही, ६ । ११७ | २) 
पुनः संग्राम-विजयके पश्चात्‌ पुष्पक विमानपर बैठकर 
जब राम अयोध्या लोट रहे हैं, वे जानकीसे लक्ष्मण-हनुमान्‌- 
अङ्गद्‌ आदिके शोयंकी प्रशंसा करते हैं; किंतु यह नहीं कहते 
कि मैंने दैत्यराज रावण और कुम्मकर्णका वध किया | 
उनके वधकी चर्चा कमंवाच्यमें करते हुए; उसकी गौणता 
प्रदर्शित करते हैं तथा स्वयं उसका श्रेय नहीं लेते--- 
कह रघुवीर देखु रन सीता | रछिमन इहाँ हत्यो ईद्रजीता॥ 
हनूमान अंगद के मारे | रन महि परे निसाचर भरे ॥ 
कुमकरन रावन À भाई। इहाँ हते सुर मुनि हुखदाई॥ 
(वही, ६ ११८ । ५-६ ) 
इसके उपरान्त राम अपने एक कार्यकी चर्चा सोल्लास 
करते इँ- वढ्‌ है शिवलिङ्गकी स्यापना-- 
इहाँ सेतु बॉध्यों अरु थापेड सिव सुख m 
सीता सहित कृपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ 
( वही, ६। ११९क) 
अयोध्यामें लौट आनेपर राम सब सखाओंको बुलाकर 
उनसे वसिष्ठमुनिकी अचना कराते हैं तथा उन्हें ही अपनी 
सफलताका यश देते हुए कहते हैं--- 
गुर बसिष्ट कुरू पूज्य हमारे । इन्ह की कृपाँ दनुज इन मरे ॥ 
(वही, ७। ७। ३ ) 
उसी स्थल्पर राम मुनिसे कपियोंक्री प्रशंसा करते हुए 
अपनी कृतजताका कैसा प्रकाशन करते हैं-- 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे | भए समर सागर कह बेरे॥ 
मम हित कागि जन्म इन्ह हारे । मरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ 
(वही, ७। ७। ४) 
राम सत्ताधारी होकर आश्रितजनको कैसा आदर देते E- 
प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुरुसी कहूँ न राम से साहिब सीळनिधान ॥ 
(वही, १ । २९ क) 
राम वृश्षोंकी शाखाओंपर कूदनेवाले कपियोंको अपने 
समान बनाकर उनके साथ सखाका-सा व्यवहार करते हैं | 
धन्य है पराक्रमी रामका शील तथा उनकी विनयशीलता ! 
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भगवान्‌ श्रीरामकी लोकप्रियता 


( छेखक- श्रीराजेनद्रनारायणसिंहजी ) 


यदि हम विश्वके समस्त सद्रून्थो--इतिहास-पुराण 
आदिका अवलोकन करें और प्रत्येक महापुरुषके चरित्रपर 
विशुद्ध हृदयसे विचार करें तो हम यही पायेंगे कि भगवान्‌ 
श्रीरामके समान लोकप्रिय जननायक दूसरा कोई नहीं हुआ । 
मनुष्यकी तो बात ही क्या, उस अजन्मा, निर्विकार; 
सर्वान्तर्यामी, सवव्यापक परम सच्चिदानन्द भगवानके नाना 
अवतारोंका चरित्र पढ्नेपर भी जन-सामान्यक्रे हृदयमें जैसा 
प्रेमसागर श्रीरामके प्रति उमड़ता दीखता है, वेसा भगवानके 
अन्य अवतारोंका वर्णन पढ़नेपर नहीं उमड़ता | 
अध्यात्म, वाल्मीकि; श्रीतुलसीकृत मानस तथा अन्य सभी 
रामायणोंमे रामक्री लोकप्रियतामै कही असमानता नहीं 
मिलती | लोकप्रियता प्राप्त होनेके कई कारण तथा साधन होते 
हैं। कोई अपनी शारीरिक पूर्णता तथा सुन्दरता एवं व्यक्तित्वके 
कारण लोगोंमें प्रिय होता है तो कोई अपने चरित्रसे, तीसरा 
अपने आतडूते, चौथा अपनी जन-कल्याणकी भावना या 
परोपकारसे | कोई अपने सगे-सम्बन्धियोंमें, कोई अपने आश्रितों 
अथवा सेवकोंमे; कुछ लोग अपने राष्ट्रमै और कुछ महापुरुष 
सारे विश्वमै प्रिय होते हैं | परंतु भगवान्‌ श्रीराम इन सत्रमें ही 
नहीं; समस्त चेतन तथा जड पदाथाँमै भी प्रिय थे | प्रृथ्वीपर 


ही नहीं) वे देवलोकतकमै प्रिय थे | 


पत्थर-ऐसे जड-पदा भगवान्‌ रामके सम्पर्कमै आनेपर 
सदेह होकर उनका गुणानुवाद करते देखे जाते हैं--- 
गौतम नारि श्राप बस उपछ देह घरि धीर । 
चरन कमक रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥ 
परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
(मानस, १ । २१०; १ So) 
श्रीरामके प्रभावसे पत्थर अपने मुख्य गुण-गुरुताको 
छोड़कर जलपर तैरकर उनके छिथे मार्ग बनानेमे सहायक 
होते हैँ-- 
Agi प्रताप ते सिंधु तरे पाषान ७ 
(वही, ६। ३ ) 
पुरुषोत्तम श्रीरामकी लोकप्रियताका वर्णन पूर्ण रूपसे 


करना अह्र हेत क्र नसकी, हे) EmA Digitizea ह SHA AE Rosh थी t 


जाय कि भगवान्‌ रामको सेतुपरसे जाते जानकर | 
भी उनके दर्शनकी लालसासे किस उमंग-उत्साहसे उमड़ 
पड़ते हैं तो हृदय गद्गद्‌ हो जाता है--- 
देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा । प्रगट भए सब जरुचर बुंदा ॥ 
(वही, ६ 1३ । २ ) 
जड पदार्थों तथा जळचरोंमें श्रीरामकी लोकप्रियता 
देखनेके बाद थळूचरोंपर उनका प्रभाव देखें तो स्पष्ट दिखायी 
देता है कि यहाँ भी वे सर्वत्र समानरूपसे प्रिय हैं---उपास्य 
हैं । यथासामथ्यं वनस्पति-वर्ग-पेड़-पौधेतक भगवान्‌ श्रीरामके 
उपकारके लिये, समय-असमय उनकी इच्छापूर्तिम तत्पर 
मिलते हैं । श्रीरामजीके चित्रकूटमें आ जानेसे वहाँके FA- 
लता आदि सभी स्वतः फल्युक्त और फूलयुक्त हो गये-- 
जब तें आइ रहे रघुनायकु । तब तें भयउ बनु मंगरुदायकु ॥ 
TR फळहि विटप बिधि नाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना ॥ 
( बही, २ । १३६ । ३ ) 
पुनः देखिये कि जब श्रीराम सेतु-स्चना करके अपनी 
सेनाके साथ पार पहुँचकर वानरोंको फल-मूल खानेकी आज्ञा 
देते हैं, तब--- 
सब तरु फरे राम हित रागी । रितु अरु कुरितु कार गति त्यागी ॥ 
(६।४।२४) 
वन्य पशु-पक्षी भी उनके प्रभावसे अछूते नहीं रहे हैं । 
यह समुदाय भी रामको इतना मानता था कि इनके बाससे 
ही सत्र. प्राकृतिक गुणोंको भी त्यागकर, आपसमै शत्रुभाव- 
का त्याग करके) प्रेम और सहयोगसे जीवन व्यतीत करने 
लो 
करि केहरि कपि कोर कुरंगा । बिगत बैर बिचरहिं सब संगा ॥ 
(वही, २। १२७। ‡ ) 
प्रेमकी पराकाष्ठा देखिये कि वे पशु भी भगवानको 
प्रेमके साथ देखते हैं, जिन्हें मारनेके लिये बे अहेरपर 
होते हैं--- 
फिरत अहेर राम छबि देखी । होहि मुदित मृणबुद बिसेषी ॥ 
( वही, २। १३७। १) 


aa aaa 


भगवान्‌, श्रीरामको वतमें आया जानकर सारा आदि- 
बासी समुदाय पागल-सा होकर उनकी सेवामै खयं तत्पर 
हो जाता है और अपने प्रिये सेवा ग्रहण करते रहनेकी 
प्रार्थना करता है-- 
यह सुधि कोक किसतन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कद मुरु फर मरि भरि दोना | चरे रंक जनु छूटन सोना ॥ 
( वही, २। १३४। १) 
हम सब भाँति करव सेवकाई \ करि केहरि अहि वाघ बराह ॥ 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोदा । सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥ 
तँ तुम्हि अहेर खेकाउव । सर निर्झर जरुठउँ देखाउब ॥ 
इम सेवक परिवार समेता \ नाथ न सकुचब अल्लु देता ॥ 
( व॒ही, २। १३५ । २-४ ) 
हमारे भगवान्‌ श्रीराम ऐसे पुरुष थे । उनमें पता नही) 
कैसे दिव्य गुण थे या उनका कैसा दिव्य प्रभाव था कि समरः 
भूमिमे खडे हुए पूर्ण उत्तेजित, अपमानित तथा प्राण लेने- 
की भावनासे युक्त दुर्घ शत्रु भी उन्हें देखकर विमोहित 
हो जाते थे | उनके हृदयोंमे अपने-आप प्रेम और अनुराग 
उत्पन्न हो जाता था-- 
प्रभु बिलोकि सर सकि न डारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥ 
xX xX xX 
जट्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा | बध कायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 
(वही, ३ । १८ । इ? २३ ) 
जब यारुःपक्षमें श्रीरामजीकी इतनी प्रियता थी, तब 
अन्य जनोंमें तो कहना ही क्या है | अन्य राज्योंके वासी भी, 
जिनसे भगवान्‌ रामचन्द्रजीका न कोई पूवं परिचय था न 
कोई सम्पर्क था, उनसे स्वाभाविक प्रेम करने लगते थे | 
बाल) बृद्ध और नारीसमेत सभी समानरूपसे उनके प्रेममें 
विभोर हो जाते थे ! ऐसा अद्भुत था भगवान्‌ श्रीरामका 
चरित्र | जब महर्षि विश्वामित्रके साथ लक्ष्मणसहित श्रीराम 
जनकपुर पहुँचते हैं और राजा जनक महृषिका आगमन 
सुनकर उनकी अगवानीके लिये आते हँ, तत्र वे 
श्रीरामको देखते ही उनके प्रति अनुरक्त हो जाते ई-- 
हीन्ह प्रनामु चरन घरि माया । दीन्दि असीस भुदित मुनिनाथा ॥ 
xX x x 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भये बिदेहु बिदेहु बिसेधी ॥ 
प्रम मगन मनु जानि नपु करि बिबेकु घरि चीर । 


अति घिउ मा पे A फैलता है; तब 
बोरे ca EA Mu. ०००४ By कै व गए य, फैलता है, तत्र नगरके 


( ब्दी, १ । २१४ । है? ४३ २१५ ) 


ERT” AA आल. 


% रच्छ राम नमामहे * 


आश्चयं ही क्या है । इस मन, बुद्धि, 


MS या 
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न्य र = 
जब भगवान्‌ श्रीरामजी भाई लक्ष्मणके साथ, ह. 
आज्ञा लेकर नगरकी शोभा देखने निकलते हँ, तब नगरवासी 
यह समाचार सुनते ही अपना सब कारवार छोड़कर 
और गृह त्यागकर उनके प्रेम ओर अनुरागमें भाग निकलते 
हें । स्त्रियॉ भी सारा ग्रहकाय त्यागकर उनके दर्शनको दौड़ 
पड़ती हैं--- 
देखन नगद भूप सुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ 
चाए चाम काम सब त्यागी | मनहुँ रंक निधि कूटन कागी॥ 
> xX xX 

sadi भवन झरोखन्हि रागी \ Awk राम रूप अनुरागी ॥ 
(वही, १ । २१९ । १-२) 

नगरके बालक भगवानको घेरे रहते हँ, उनके साथ- 

साथ घूमते हैं और उन्हें नगरसे परिचित कराते जाते हैं- 
पुर बाळक कहि कहि मृदु वचना | सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ॥ 
( वही, १ । २२३। ४) 

xX xX x 

सिसु सव राम प्रेम वस जने । प्रीति सभेत निकेत बढने ॥ 
निज निज झि सव लेटि वोळाई ५ सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥ 
( वही, १ । २२४। १) 


जो आदर्श पुरुष दूसरोंको इतना प्रिय था; दूसरे जिसमें 
इतना अनुराग रखते थे कि अपने सब परमावश्यक एह 
काय तथा गह-परिवार आदिकी ममताका सहृष त्याग कर 
देते थे, उसके लिये उसके अपने पुरजन, gep समवयस्क) 
श्रेष्ठजन) Jaat सेवक तथा मित्र-सभी अपने 
प्राणतक्र न्योछावर FAA तत्पर रहते थे--इसमै 
अहंकार तथा 
इन्द्रिय आदिके संघातरूप शरीरसें प्राण ही प्रमुख है । 
सबका अत्यधिक अनुराग या प्रेम अपने-अपने mda 
खाभाविक ही है । कोई अपने प्राणसे बढ़कर किसीको नहीं 
जानता-समझता । परंतु भगवान्‌ श्रीराममै सबका प्रेम mÈ 
भी अधिक था | उनके ऊपर आयी किसी आपदा-विपदाको 
ढोग अपने ऊपर आयी हुई-ते मी अधिक मानते थे। उनका 
वियोग समझकर संत्र समझने लगते कि शमके वियोगसे 
अच्छा तो अपने प्राणका वियोग है । उनके वियोगे 


ma अपना अपना प्राण ही निकलता ज्ञात होता था | ज 

के समी 
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# भगवान्‌ श्रीरामकी ण कै 


नगर ब्यापि गई बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी॥ 
> x > 

जो जह सुनइ घुनइ सिर सोई । बड़ बिषाढु नहिं 'वीस्जु होई ॥ 
मुख सुखाहिं कोचन खवहि सोकु न हृदय समाइ । 
मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ 

( वही, २। २५ । ३, ४; ४६ ) 

भगवानको सीताजी तथा लक्ष्मणजीके साथ वनमे जाते 

देखकर सब उनके साथ हो जाते हैं | घरपर पछतानेके लिये 
विकलाङ्ग) वृद्ध या अबोध बालक ही रह जाते हैं-- 
बाळक बुद्ध बिहाइ गृह रगे लोग सब साथ । 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ 

(वही, २। ८४) 

श्रीरामजी जब सबको वापस FAN लाचार हो गये ओर 

अच्छी तरह समझ गये कि ये पुरवासी किसी तरह भी समझाने- 


बुझानेसे वापस न होंगे, तब उन्हें सोते छोड़कर भगवानको ` 


भागना पड़ा | सबका प्रेमानुराग भगवानमें इतना था कि 
उसका बोझा भगवान्के लिये भी असह्म-सा प्रतीत होता 
था | तभी तो भगवान्‌ भी भागे | उनके चले जानेपर 
रथके घोड़ेतक अपना सववस्व छटा हुआ अनुभव करके 
बेसुध हो गये थे-- 
स्थु हॉकिउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं । 
देखि निषाद बिषादवस घुनहिं सीस पछिताहिं ॥ 
(वही, २ । ९९) 
देखि दखिन RA हय हिहिनाही। जनु बिनु पंख बिहण अकुलाहीं ॥ 
नहिं तुन चरहिं न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन aR । 
ब्याकुर भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि॥ 
( वही, २ । १४१ । ४; १४२ ) 
भगवान्‌ श्रीराम अपने सेवकों तथा katia कितने प्रिय 
थे, इसका आभास तो भगवानूके राज्याभिषेकके बाद सुग्रीव- 
विभीषण आदिको वापस अपने-अपने स्थानपर जानेके लिये 
कहे जानेपर उनकी दशाओसि हो जाता है । भगवानके 
वापस घर जानेके लिये कहनेपर-- 
एकटक रहे जोरि कर आगे | सकहि न कळु कहि अति अनुरागे ॥ 
(A ७। १६। १) 
कुमार अङ्गद तो अपने प्रभुको छोड़ना ही नहीं चाहता । 
बार-बार भगवानके पैरों पड़ता है और saè पास रहकर 
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उनकी नीच-से-नीच सेवा-टहल करते रहनेकी आज्ञा मागता 
है । उसको अपना सर्वस्व रामके ही पास ज्ञात होता है 
तब अंगद उडि नाइ सिर सजक नयन कर जोरि । 
अति बिनीत बोळेउ बचन मनहुँ प्रेम रस वोरि ॥ 
सुनु सब ग्य कृपा सुख सिंधो । दीन दयाकर आस्त बंधो ॥ 
x x x 
“नीच ट्हरु गृह के सब करिहड | पद पंकज बिलोकि मव तरिहउँ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ 
( वही, ७। १७। ३, ४ ) 
भक्तशिरोमणि तथा भगवानके विशुद्ध सेवक श्रीहनुमान: 
जी गये ही नही) अयोध्यामें ही रह गये । 
अपने पखिवारमे श्रीराम कितने प्रिय थे, यह तो 
रामायणमें सवत्र देखनेको मिलता है । सब इसीलिये 
आश्चर्यचकित थे कि रामके वियोगमें उनके प्राण क्यों 
नहीं निकल गये । वे भगवानके वियोग-दुःखमे भी जीवित 
रह जानेका कारण अपना कोई पूर्वजन्मका घोर पाप 
मानते थे । जगह-जगह बार-बार माताएँ तथा भाई 
विलाप करते हैं ओर परमेश्वरसे अपनी मृत्यु मागते हैं । 
पिता महाराज दशरथने तो रामको वास्तवमै चोदह वर्षके लिये 
वनको चला गया सुनते ही उन्दीके नामको रखते हुए 
अपने प्राण त्याग दिये-- 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
राम शम कहि राम कहि राम राम कहि राम १ 
तनु परिहरि रघुबर बिरह राऊ ग्यउ सुरचाम ॥ 
(वही, २। १५४ । ४; १५५ ) 
इस प्रकार अन्य रामायणोंसे भी उद्धरण देकर भगवान्‌ 
श्रीरामक्री लोकप्रियतापर एक पूरा ग्रन्थ लिखा जा सकता 
है । उनकी लोकप्रियताका विशद और पूर्ण बर्णन कर 
सकना मुझ-जैसे तुच्छ अज्ञानीकी सामथ्यंके बाहर है । 
मात्र महात्मा तुलसीदासजीकृत मानसका ही कुछ थोड़ा-सा 
इवाला देकर यह दरसानेका प्रयास किया गया है कि भीरामके 
प्रति जड-चेतन, खावर-शंगम, जन्तु-बनस्पति, परजन-परिजन) 
शत्रुसित्र> कुल-परिवार, बाल-पुदध तथा मुनि-देवता तभीका 
अनन्य प्रेम और अनुराग भा । ऐसे अद्भुत तथा अपूव 
नायक्रके चरित्रके किसी अंशक्रा भी अनुगमन यदि कोइ करे 
या करनेका संकल्प कर ले ता उसका स्वयंका जीवन तो धन्य 
हो ही जायगा) उसके द्वारा बहुतोका कल्याण हो जायगा | 
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श्रीरांम विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश--इन तीनों देवोंके 
गुणोंको आत्मसात्‌ करनेवाले परब्रह्म परमेश्वर हैं . 


ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद \ 
सो अज प्रम भगति बस कौसल्या कं गोद ॥ 
( श्रीरामच० १ । १९८) 
अयोध्यानरेश दशरथकी सबसे बड़ी रानी कोसल्याकी 
गोदमें उनका आगमन प्रेम और भक्तिके कारण हुआ । विप्र 
( ब्राह्मण) धेनु ( गो ), सुर (देवता) एवं संतो ( साधुओं ) 
के कल्याणके लिये मनुष्यके रूपमै श्रीराम आथे । अपने 
आचरणः अपने व्यवहार; अपने कार्य-कलाप+ अपने कला-प्रेम 
आदिसे उन्होंने सबको अपने वशीभूत कर लिया । श्रीरामका 
शरीर सामान्य मनुष्यक्रा शारीर नहीं था, उनका मस्तिष्क 
सामान्य मनुष्यक्रा मस्तिष्क नहीं था, उनका दृष्टिकोण सामान्य 
मनुष्यका दृष्टिकोण नहीं था । जन्मके समय ही माता 
कौसल्या श्रीरामके अद्भुत रूपको देखकर चकित-विस्मित 
हुई; जब कोसल्याने प्रार्थना की, प्रभुने अपनी मायाका 
विस्तार समेटा, वे दिशुरूपमे होकर रोदन करने लगे; तब कहीं 
उनके जीमें जी आया । बाल्यकालमै श्रीरामने अद्भुत पराक्र 
प्रदर्शित किया, अपनी अलौकिक क्षमता दिखलायी और 
युरुकी कृपासे थोड़े ही समयमै सभी विद्याएँ सीख लीं । 
गोस्वामी ठुलसीदासने श्रीरामके नख-शिखका वर्णन इस 
प्रकार किया है-- 
काम कोटि छबि स्याम सरीरा | नीळ कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमळ दकन्हि बेठे जनु मोती ॥ 
रेख कुरिस ध्वज अंकुस सोहे । नू पुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उद्र त्रय रेखा | नाभि गभीर जान जेहिं देखा॥ 
भुज विसारू भूषन जुत भूरी । हिम हरि नख अति सोमा रूरी॥ 
ठर मनिहार पदिक की सोमा | बिप्र चरन देखत मन लोमा ॥ 
कबु कंठ अति चिभुक सुहाई । आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 
FEGI दसन अघर अरुनारे | नासा तिळक को बरनै पारे ॥ 
सुदर श्रबन सुचारु कपोळा । अति प्रिय मधुर तोतरे बोळा ॥ 
जिक्षन कच कुंचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ 
पीत झगुलिआ तनु पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति संघ सो जानइ सपनेहुँ जेहि देख 
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श्रीरामका कला-प्रेम 


( ढेखक- डाँ० श्रीगोपालजी “खणकिरिण') एम्‌, ००, पी-एच्‌० डी० ) 


अर्थात्‌ श्रीरामके नीळ कमल एवं गम्भीर (saa 
पूरित ) बादलके समान श्यामल शरीरमें करोड़ों कामदेवकी 
शामा हैं | लाल-लाल सुन्दर चरण-कमलोंके नखोंकी ज्योति 
ऐसी माळूम पड़ती है, जेसे कमलकी पँखुड़ियोंपर मोती बैठे हुए, 
हों, स्थिर हों । चरणतलोंमे वज्र, ध्वजा और अंकुशके चिह हैं| 
नूपुर ( पायजेब ) की ध्वनि सुनकर मुनियोंका मन मोहित 
हो जाता है । कमरमें करधनी और पेटपर तीन रेखाएँ 
( त्रिवली ) हैं | नाभिकी गम्भीरताको वे ही जान सकते हँ 
या जानते हैं, 
सुशोभित विशाळ भुजाएँ हैं | हृदयपर बाधके नखकी बहुत 
ही निराळी छटा है । छातीपर रत्नोंसे युक्त मणियोंके हाकी 
शोभा ओर ब्राह्मण ( भृगु ) के चरणचिहको देखते ही मन 
छुभा जाता हैं । कण्ठ शङ्कके समान उतार-चढ़ाववाली तीन 
रेखाओंसे युक्त है और ठोढ़ी बहुत ही सुन्दर दै । मुखपर 
असंख्य कामदेवोंकी छटा छा रही हैं। दो-दो छोटे-छोटे 
दाँत © लाल-लाल होठ नासिका और तिलकके 
सोन्दयका तो वर्णन ही कौन कर सकता है | सुन्दर कान और 
बहुत ही सुन्दर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही 
अच्छे लगते हैं | जन्मके समयसे रखे हुए चिकने ओर 
घुँघराले बाल हैं; जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर 
सँवार दिया है | शरीरके ऊपर पीली झँगुली दै--ढीला-ढाला 
कुरता | उनका घुटनों ओर हाथौंके बल चलना बहुत भला 
लगता है | उनके रूपका वर्णन वेद और शेषनाग भी न्व 
कर सकते । उसे वही जानता है, जिसने कमो स्वप्नमे भी 


उसे देखा हो । वर्णनसे स्पष्ट हैं कि श्रीराम कलाकी साक्षात्‌ 


प्रतिमा हैं! 


श्रीरामके कलात्मक शरीरका वर्णन गोस्वामी तुलसीदासने 
अन्यत्र भी किया है । उदाइरणार्थ-- 


पीत बसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा॥ 
तन अनुहरत सुचदन खोरी । स्यामर गौर मनोहर जोरी ॥ 
केहरि कचर बाहु बिसाका | उर अति रुचिर नागमनि माझा ॥ 
सुभग सोन सस्सीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रम मोचन N 


कानन्हि कनक फूरु छबि देहीं । चितबत चितहि चोरि जनु केही ॥ 
सबकी परक Aa 


जिन्होंने उसे देखा हो | बहुत-से.आभूपणोसे 
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रुचिर चौतनीं सुभग सिर भेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोमा सकर सुदेस ॥ 
( श्रीरामच० १ । २१८ । २-४; २१४ )) 
अर्थात्‌ लक्ष्मणसहित श्रीरामके वस्त्र पीले रंगके हैं, 
कमरके पीले ढुपट्टोमै तरकस वेधे हैं | हाथोंमें सुन्दर धनुष 
और बाण शोभायमान हैं । श्याम और गौर वर्णके शरीरोके 
अनुरूप क्रमश; सुन्दर श्वेत और रक्त चन्दनके आड़े टीके हैं। 
सावरे और गोरे रंगकी मनोहर जोड़ी है | सिंहके समान पुष्ट 
गर्दन ( गलेका पिछला भाग ) है, विशाल भुजाएँ हैं । चौड़ी 
छातीके ऊपर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है | सुन्दर छाल 
कमलके समान नेत्र हैं । तीनों तापसे मुक्ति देनेवाला चन्द्रमा- 
के समान मुख'है | कानोंमें सोनेके कर्णफूल शोभायमान हैं, 
जो दृष्टिगोचर होते ही देखनेवालोंके चित्तो मानो चुरा लेते 
हैं उनकी चितवन ( दृष्टि ) बड़ी मनोहर है और भौ 
YA एवं सुन्दर हैं | मस्तकके ऊपर तिलककी रेखाएँ 
ऐसी सुन्दर हैं, मानो मूर्तिमती शोभापर मुहर लगा दी गयी 
हो | सिरपर चौतनीं--चौकोनी टोपियाँ हँ, काले और 
धुँघराले बाल हैं । दोनों भाई नखसे लेकर शिखातक 
( एड़ीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी 
चाहिये, वैसी ही है। 
वर्णनसे यह स्पष्ट दै कि लक्ष्मणके साथ-साथ श्रीरामने 
शरीर-सौन्द्यंपर भी ध्यान दिया । प्राकृतिक शोभाके 
साथ-साथ कलात्मक साज-शङ्गार दोनोंके शरीरके सोन्दयक्ो 
द्विगुणित कर देते हैं । 
विवाहके समय श्रीरामका रूप-वर्णन-- 
स्याम सरीरु सुभाये सुहावन । सोमा कोटि मनोज लजाबन ॥ 
जावक जुत पद कमक सुझाए । मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए॥ 
पीत पुनीत मनोहर घोती। हरति बाळ शबि दामिनि जोती ॥ 
करू फिंकिनि करि सूत्र मनोहर । बाहु बिसारू बिभूषन सुंदर ॥ 
पीत जनेड महाळबि देई । कर मुद्रिका चोरि चितु लेई॥ 
पिअर उपरना काखासोती । हुहुँ आँचरन्हि रुभे मनि मोती॥ 
नयन कमळ कक कुंडर काना । बदनु सकक सोंदर्ज निघाना ॥ 
सुंदर भुकुटे मनोहर नासा | भाळ तिककु रुचिरता निवासा ॥ 
( श्रीरामच० १ । ३२६ । १-४ ) 


अर्थात्‌ श्रीरामका सावला शरीर स्वभावसे ही सुन्दर है । 
उसकी शोभा करोड़ों कामदेवको लजित करनेवाली है | 


के मन-भ्रमर छाये रहते हैं | पीछे रंगकी पवित्र और 
सुन्दर धोती प्रातःकाळके सूर्यं और ब्रिजलीकी ज्योतिको 
हर लेती है | कमरमें सुन्दर किङ्किणी और करिसून्न हैं। 
विशाळ भुजाओंमें सुन्दर आभूषण हैं | पीले रंगका जनेऊ 
महान्‌ शोभा दे रहा हे । हाथकी अँगूठी चित्तको चुराये 
लेती है । पीला दुपद्रा काँखासेती ( जनेऊकी तरह ) 
शोभित है, जिसके दोनों छोरोंपर मणि और मोती लगे हुए 
हैं | कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं, कानोंमें सुन्दर कुण्डल 
हैं और मुख तो सारी सुन्दरताका कोप ही है | सुन्दर भो 
और मनोहर नासिका है | ललाटपर जो तिलक है, वह 
सुन्दरताका घर है ।' 


महावर, पीली धोती, किङ्किणी, कटिसूत्र, कराभूषण; 
अँगूटी, पीला दुपट्टा, कुण्डल, तिलक आदिसे श्रीरामका 
कलाप्रेम स्पष्टरूपमें यहाँ प्रतिभासित होता है । श्रीराम 
अपने शरीरके प्रति निश्चय ही उदासीन नहीं थे; अपितु 
लौकिक मान्यताके अनुसार उन्होंने अपनेको सजाया 
और सँवारा | 

श्रीरामने मोददायक सुखद्‌ सम्बन्ध स्थापित करनेके 
प्रयत्नमे कलाको अधिष्ठित देखा ( Art is an attempt 
to create pleasing forms.—Herbert Read ) 
और अपने क्रीडा कौतुकके माध्यमसे कलाके विभिन्न रूपोंका 
प्रदर्शन किया । शास्त्रवर्णित कलाके सभी भेदों ( वात्स्यायनके 
“कामसुत्र'में चोसट, “प्रबन्धकोश'मै वहत्तर, प्ललितिविस्तरःमें 
छियासी ) का उन्होंने ARa अभ्यास किया अथवा 
नहीं--यह गोस्वामी तुलसीदासक्री र्चनाओंसे स्पष्ट नहीं 
है; पर कलाके अधिकांश भेदोंका उन्हे ज्ञान प्राप्त 
धा--यह हम निस्संकोच स्वीकार कर सकते हैं । घोडेपर 
चढ्ना यदि कला है तो श्रीराम इस कल्ग्रमै पारंगत थे--- 


तुरग नचाठहि gA वर अकनि सुदंग निसान \ 
नागर नट चितवर्हिं चकित डगहि न ताळ बुधान ॥ 
( श्रीरामच० १ । ३०२) 
अर्थात्‌ श्रीराम आदि राजकुमार मृदङ्ग ओर नगारेके शब्द 
सुनकर घोड़ोको उन्हींके अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं 
कि वे तालके WA जरा भी डिगते नहीं । चतुर नट 
चकित होकर यह देख रहे हें । 
प्रश्‍नोत्तर यदि कला है तो श्रीरामने इस कलाका 


महावरसे Zena, अगियो०. Digare Bidania angari Gp KRN शान्त 
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किया । शिकार खेलना यदि कला है तो श्रीरामने पावन 
मृगोका शिकार किया- “पावन सुग मारहि जिये जानी " 
केश-विन्यास यदि कला दै तो श्रीराम इस कायमै भी पीछे नहीं 
थे; उनके चिक्कण; कुचित, घुँघराले केश सबके आकर्षणके 
केन्द्र सिद्ध हुए | कुटी-निर्माण यदि कला है तो श्रीरामने 
बनप्रदेशमें पत्तोंकी कुटीका निर्माण किया | तीर चलाना 
यदि कला है तो श्रीराम इस कलामे भी बहुत आगे थे-- 
ताड़का-वघ; मारीच-वध; रावणवध आदि इस कलाके 
साक्षात्‌ दृष्टान्त हैं । aag यह कि शाख्रवर्णित 
लोक-कलाए; व्यवहार-कलाएँ, उपयोगी कलाएँ श्रीरामकी 
दृष्टिमे अपरिचित नहीं थीं । श्रीरामने कछाकी कलाके लिये 
उपासना नहीं की, अपितु कलाको जीवन-विकासके लिये 
आबश्यक माना | कलाके शास्त्रीय रूपसे श्रीरामको विरोध 
नहीं था । कला जीवन-विकास, जीवन-प्रगति, जीवन- 
उन्नतिके लिये आधार--माध्यम है, ऐसा श्रीरामने स्वीकार 
किया | निश्चय ही श्रीरामने कलाकी कोई नयी परिभाषा 
नहीं रखी ओर मात्र कलाविद्के रूपमै प्रसिद्धि प्राप्त 
नहीं की । 


श्रीरामकी दृष्टिमे सम्पूर्ण संसार कलाका गढ़ है । 
प्राकृतिक सुप्रमा या सौन्दय कलाका पर्याय है, प्रकृतिके दर्शन 
ईश्वरकी कलाके दर्शन हैं ( All things are arti- 
ficial; for nature is the art of God.—Sir 
Thomas Browne, Religo-Medici, I. 16 ) 
अर्थात्‌ प्समी पदार्थ कृत्रिम हँ; क्योंकि प्रकृति ईश्‍वरकी कला है |? 
कलामें स्वाभाविकता है; स्निग्धता है, आकषण-शक्ति है, 
तरलता हे; मनोहरता है, कृत्रिमता या बनावटीपन नहीं । 
सम्भब है, कुछ लोगोंको कलाका यह लक्षण शत-प्रतिशत मान्य 
नहीं हो; पर यह माननेमें किसीको आपत्ति नहीँ हो सकती 
कि कलामें विशेष प्रकारकी शक्ति है-ऐसी शक्ति; जिससे जड- 
चेतन सभी किसी-न-किसी रूपमें आकृष्ट हो जा सकते हँ । 
श्रीरामने कलाके ददान प्रकृतिके खुले वातादरणमें किये | 
कलाका ककहरा प्रकृतिकी पाठशालामें श्रीरामने सीखा 
अथवा नहीं; पर प्रकृतिके जादूसे वे सर्वदा अभिभूत हुए । 
यही नहीँ, कला-दर्शनसे प्राप्त आनन्दको वे अपनेतक ही 
सीमित नहीं रख पाये; अपितु उन्होंने दूसरौंको भी उसका 
अनुभव कराया -- 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अ नुज समेत बिसेषी॥ 


ai कूप पष oa नी सुधि मी” 


पाना ॥ 


है अर ० १1 ८ 
* FI ओळ à 
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गुंजत मंजु मत्त रस भुंगा । कूजत करु 


बहुबरन बिह्गा 
बरन बरन बिकसे बनजाता । त्रिविध समीर 


SA सुखदाता 
सुमन बाटिका बाग बन निपुरु बिहंग निवास | 
फूरुत फरत सुपल्कवत सोहत पुर चहुँ पास ॥ 

( औरामच० १ । २११ । ३-३ रर 
अर्थात्‌ श्रीरामने जत्र विश्वामित्र और रक्ष्मणके साथ 
जनकपुरकी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मणतहित 

अत्यन्त हर्षित हुए | वहाँ अनेकों बावलियाँ (R 

कूएँ ) नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृतके समान जळ है 

और मणियोंकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं | मकरन्द-रससे मत्त 
अमर सुन्दर गुंजार कर रहे हैं | रंग-बिरंगे पक्षी मधुर 
शब्द कर रहे हँ--कलर कर रहे हैं | भिन्न-भिन्न प्रकारे 
कमल प्रस्फुटित हैं । शीतल-मन्द-सुगन्धित इवा सुख 
प्रदान कर रही है । पुष्पवाटिका, बाग और वन, जिनमे 
बहुत-से पक्षी निवास करते हैं, फूलते-फळते और सुन्दर पत्ते 
लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं । 

धनुष-यज्ञके मण्डपकी सुन्दरता भी रामके मनको 
आकर्षित किये बिना नहीं रहती-- 


अति बिस्तार चारु गच ढारी । बिमक वेदिका रूचिर सवारी ॥ 
चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाछा । रचे जहाँ बैठहिं महिपाला॥ 
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिहासा॥ 
कलुक ऊँचि सब भाँति सुहाई । बैठहिं नगर लोग जह जाई ॥ 
तिन्ह के निकट बिसाळ सुहाए । चवर चाम बहुबरन बनाए॥ 
राम देखावहि अनुजहि रचना \ कहि मृदु मधुर मनोहर बचना 
रब निमेष महुँ मुवन निकाया | रच जासु अनुसासन माया ॥ 

( रा० Fo मा० १ | २२३ । १-३; १। २२४। २) 

अर्थात्‌ धनुषयज्ञके लिये रङ्गभूमि क्या थी) बहुत लंबा- 
चौड़ा सुन्दर ढाला हुआ पक्का आँगन था, जिसपर सुन्दर 
और निर्मल वेदी सजायी गयी थी । चारों ओर सोनेके बड़े 
बड़े मञ्च बने थे, जिनपर राजालोग बैठनेवाले थे। उनके पीछे 
समीपम ही चारों ओर दूसरे मचानोंक्रा मंडलाकार घेरा 
सुशोभित था | वह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर 
था; जहाँ जाकर नगरके लोग बैठनेको थे श्रीराम कोमळ’ 
मधुर और मनोहर वचन कहकर अपने छोटे भाई लक्ष्मणको 
यज्ञभूमिकी रचना दिखळाते हैं-वे राम, जिनकी आज्ञा पाकर 


व निमेष (पलक गिरनेका चौथाई में ब्रह्माण्डोके 
दसा u. गिर हडः Si चोथाई समय ) ब्रह्मा 


समूह रच डालती है | 


# शीरासका कला-मेम % 


स्पष्ट है; श्रीराम जनकपुरनरेश जनककी यशभूमिकी 
कलात्मकतासे स्वयं तो आप्यायित हैं ही, अपने छोटे भाई 
लक्ष्मणको भी आप्यायित कराना चाहते हैं | 
अवोध्यानिवातके बाद 
अधिक gafa दीखता है --- 
छाँट कर्रह घन विवुधगन वरि सुमन Aak । 
देत फिफ्दि बिहण सुण रामु चळे मग जा q 
देखत गिरि बन बिहग सुग शशु नके मग जाहि ॥ 


( Wo च० मा० २। ११३ ) 


वन-प्रदेशमै श्रीरामका कलाप्रेम 


अर्थात्‌ रास सीता और लक्ष्मणके साथ सार्गमे जाते हैं 
ते बादळ उन्द छाया प्रदान करते हैं और देवता | 
करते हँ | श्रीराम पवत, वन, विदद, मृगको दे ; 
मायक्रो त. कर रहे हैं । श्रीराम वनवासके दुःखसे दुःखी 


> 


नहीं हैँ | वे आख 

समय विताते हें । 
किष्किन्थाके प्रवर्षणगिरिपर श्रीरामने प्राकृतिक सोन्द्यमे 

कलाको आत्मसात्‌ किया और कराया । उदाहरणार्थ-- 


कर रास्ता नहीं चलते न बेकार 


बरघा काळ मेघ नम छाए । गरजत 

= ` A A 

देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि। 

गृही निरति रत हरण जस जिष्नुमणत कहुँ देखि ॥ 
(Wo च० Mo ४ । १२।४;४।१३) 


लागत परम REN 


BISHA 


अर्थात्‌ वर्पाकालमै आकाशमै जब मेघ उमड़घुमड़ 
आये; गरजने लगे; सुशोभित होने लगे, तब श्रीरामने लक्ष्मणको 
सम्बोधितक 
हुए बाद्छको देखकर नृत्य कर रह 
वेराग्य छीन aza किसी विष्णु-मक्ताय 


1 लक्ष्मण! मयूराण आकाशमै उमड़ते 
सी प्रकार; जैसे 


चन घमंड नभ गरजत घोर । प्रिया दीन डरपत मन मोश॥ 
दामिनि दमक रह न घन माही । सल कै प्रीति जशा थिर नाहीं ॥ 
auk जरूद भूमि निअश | जथा नि बुध बिद्या पा ॥ 
बुँद अवात सहि गिरि केसे | खळ फे बचन संत सह जेसे॥ 
छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहुँ धन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी । जनु जीवहि माया रुपटानी ॥ 
समिटि समिटि जर भरहिं तलावा \ जिमि सदशुन सजन पहि आवा 
सरिता जक जरूनिधि महुँ जाई । होइ अचळ जिमि जिव हरि पाई 


हस्ति भूमि तृन संकुल समुशि nE नहिं पथ \ 
जिमि पाखंड बाद तें गुपत होहि सदग्रंथ ॥ 
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श्रीरामाङ्क ३५-- 


! 
AA AAA AAA AAA AA 
अर्थात्‌ श्रीराम कहते है ---*देखो लक्ष्मण | आकाशमै 
वादळ घुमड़-घुसड़कर घोर गर्जना कर रहे हें | प्रिया 
सीताजीके विना मेरा मन डर रहा है | ब्रिजठीकी चमक 
बाद्छमै ठहरती नहीं-उसी प्रकार; जैसे दुश्की प्रीति 
स्र नहीं रहती । बादल पथ्वीके समीप आकर--नीचे 


उतरकर बस्स रहे EN जैसे विद्या प्रातकर 
विद्वान्‌ नम्र हो जति है । पर्वत बूँदोंका प्रहार वले शह 


> 


के वचन संतछोग सह लेते हैं । छोटी-छोटी 


देते i a l 


A 


ड़ 


वनसे इतरा जाते हँ--मयादाक 
पृथ्वीपर पड़ते ही पानी बेले ही गॅदळा हो जाता : 
के साथ माया लिपट गवी हो । जळ एकत्र हो 

भर रहा दै, जैसे सद्गण एक-एक करके सजनके सप्तीप चले 
आते हैं । नदीका जल समुद्रे जाकर वेसे ही स्थिर हो 
ता हे, जेते जीव श्रीहरिकों पाकर अचल ( आवागमने 
मुक्त ) हो जाता दै । प्रथ्वी घातते परिपूर्ण होकर हृरित- 
भरित दीखती है; रास्ते समझ नहीं पडते--उसी प्रकार; जैसे 
पाखण्ड मतके प्रचारसे सद्भन्थ गुप्त हो जाते हैंश छिप 
जाते हैं |? 


भी दुष्ट 


श्रीराम यहाँ वर्पाकाळके कलात्मक रूपको देखकर 
zaa रहस्थोद्घाटन करते हैं ओर नीति, धम, भक्ति 
बेराग्य, ज्ञान आदिको प्राप्त करनेकी बात कहते E l 
वर्षाऋतके अनन्तर जब ua आगमन होता 
हे; श्रीराम इसे भी लक्ष्मणको दि 
बरपा जिगत सर्द रितु आई । रूछित्तन देखहु परम सुहाई ॥ 
फळें कारा wa महि छाई \ जनु यसां कृत प्रगट बुझ्दै ॥ 
उदित अशस्ति पंथ जरु सोषा \ जिणि सोभइ रोषइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सद्दा ५ संत हृदय जस गत भद सोहा ॥ 
स्स रस सूख सरित सर पानी । समता त्यास करहि जिनि ग्यानी ॥ 
जानि सर्द रितु एंजन आए । पाइ समय AA सुक्त सुहाए ॥ 
पंक न रेनु सोइ असि भरनी । नीति निपुन सुप के जसि करनी ॥ 
जळ संकोच विकर मई मीना । अनुघ कुटुंबी जिमि घनहीना॥॥ 
चिनु घन निपल सोह अकासा । हरिजन इब परिहरि स आसा॥ 
कहुँ कहुँ बृष्टि सारदो थोरै । कोड एक पाव भरति जिनि सोरी ॥ 
(Wa च० मा० ४ । १५ । १-५ ) 


अर्थात्‌ धवर्षाकि बीतमेपर झार आ गयी । देखो, 


igs Lar kosha प्ले gs 


दकऋतु 
RE] 


क, 


काससे भर गयी) मानो वर्षा ऋतुने कासख्पी सफेद बालेकि 
ख्यर्मे अपना बुढापा प्रकट किया हो । अगस्त्यके तारेने उदय 
होकर मार्गके जलको उसी प्रकार सोख लिया, जैसे संतोष 
लोभको सोख लेता है | नदियों और तालाबोंका निर्मळ जळ 
ऐसी शोभा पा रहा है, जेते मद और मोहसे रहित संतोंका 
हृदय हो । नदी ओर ताटाबका जल वेसे ही धीरे-धीरे सूख 
रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकवान्‌ पुरुष ममताका त्याग करते Ë | 
शखऋत जानकर खञ्जन पक्षी आ गये; जेसे समय पाकर सुकृत 
सुशोभित होने छगते हैं--पुण्य प्रकट हो जाते हैं । धरती पंक 
और धूलसे मुक्त हुई वेले ही सुशोमित दै, जैसे नीतियुक्त, 
नीतिनिपुण राजाकी करनी | जळके कम हो जानेसे मछल्यॉ 
उसी प्रकार, व्याकुळ हो रही हैं, जैसे मूर्ख ( विवेकथून्य ) 
कुठम्बी ग्रहस्थ धनके बिना व्याकुळ होता है । निर्मळ 
आकाश वादलोंके बिना बेसे ही सुशोभित दै, जैसे 
भगवद्भक्त सभी आशाओंको छोड़कर सुशोभित होते हैं। 
की की kaa थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है---उसी 
प्रकार; जैसे कोई-क्रोई विरले व्यक्ति मेरी भक्तिको प्राप्त कर 
लेते हैं |? 
लोभ). मोह, ममता, अनीति आदिको छोड़क 

संतोष) वेराग्य, शान, नीति आदिको आत्मसात्‌ करानेके 


उद्देश्यसे राम यहाँ लक्ष्मणको कलाके रूपोका दर्शन कराते 
| कला सचमुच ज्ञान-विज्ञानका कोष है | 


सीताहरणके पश्चात्‌ श्रीराम प्रकृति-जगत्‌से जो सीताका 
पता पूछते हँ, उसमें उनका कला-प्रेम प्रतिमासित होता है-- 


हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता मृगनेनी॥ 
खंजन सुक कपोत सू मीना । मधुप निकर कोकिळा प्रवीना ॥ 
कुंद कळी दाडिम दामिनी । कमळ सरद ससि अहिमामिनी॥ 
बरुन पास मनोज घनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
श्रीफर कनक कदि हरषाही । नेकु न संक सकुच गन माही ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू । हरे! सकळ पाइ जनु राजू ॥ 


किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेभि प्रगटसि कस नाहो ॥ 
(To Fo मा० ३ | २९ | ५-७३ ) 


अर्थात्‌ हे पक्षियों ! हे पशुओ | हे भोरोंकी पंक्तियो । 


$ रच्छ राम नमामहे # 
अझ 


RRR 


कुन्द्कळी) अनार, बिजली, कमळ, MEA चन्द्रमा और 
नागिनी, वर्णका पाश, कामदेवका धनुष) हंस, गज और 
सिंह--ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं बेल, g 
और केला हर्षित हो रहे हँ | इनके मनमै जरा भी शङ्का 

और संकोच नहीं है | हे जानकी ! सुनो, तुम्हारे बिना ये 
सब आज ऐसे हर्षित हैं) मानो राज पा गये हों । अर्थात्‌ 


रे अज्ञोके सामने ये सब तुच्छ, अपमानित ओर लज्जित 
थे, आज तुम्हे न देखकर ये अपनी शोभाक्रे अभिमानगे 
फूल रहे हैं | तुमसे यह अनख--स्पद्धां केसे सही जाती है ! 


प्रिये | तुम शीघ्र प्रकट क्‍यों नहीं होती ! 


खञ्जन, तोता, कबूतर, मृग, मछली; भ्रमरसमूह, 
कोयळ; कुन्दकछी, अनार; बिजछी कमल, MEFE 
नागिनी, बेल) सुवर्ण, केला आदि प्राकृतिक उपकरण 
नारी-शरीरकी उपमाके लिये वस्तुतः प्रसिद्ध हैँ । श्रीराम 
महा विरही-अत्यन्त कामी रूपमै ही सही, इन प्राकृतिक 
उपकरणोंके माध्यमसे सीताके शारीर-सौन्दर्यको देख रहे 
हैं । सीताका शरीर कलाकी मूर्ति हे । सीता निश्चय 
ही रावणके द्वारा अपहता हैं; पर विभिन्न प्राकृतिक उपकरणों 
फे द्वारा सीताका शरीर श्रीरामके सामने अनायास उपस्थित 
हो जाता है। 


पश्चिमी विचारक एवं कलाकार वाल्टर पेटरका कथन 


है कि ‘All arts constantly aspire towards the 


condition of music? ( The Renaissance, 
Georgione) अर्थात्‌ “सभी Zari स्थायीरूपसे संगीतकी 
स्थितिको ma करना चाहती हैं |? मतलब यह कि कलाके 
दर्शन राग-रागिनियोंमें सम्भव हैं | कला संगीतका पर्याय है? 
पर कला वस्तुतः केवळ संगीत नहीं हे । पश्चिममें इसको 
वास्तु, मृति) चित्र, संगीत ओर काव्य-कलाके पच भेदार्क 

अन्तर्गत एक भेदके रूपमै देखते हें | हमारे यहाँ भारतवधरमे 
कलाका अर्थ है--अभिव्यञ्ञनाक्री प्रणाली--अभिव्पञ्जनाकी 
कुशल शक्ति ही तो कला है ( साकेत, मेंथिलीशरण गुप्त ) | 
कला काब्यके अन्तगत है या अधिक-से-अधिक कलाका अर्थ 
हे-*शिस-संगीत-भेद्‌--कला शिल्पे सगीतभेदे च ।' एसा 
प्रतीत होता है कि पश्चिमसे लेकर पूर्वत्र कलाके आनन्दः 


तुमने कह E सीताको Te BIB aria Digida झुका wa नक्रान गा और TAFA 


कबूतर; उग, मळी 2 ARA समूह, प्रवीण कोकिल; 


लक्षण बतलाया गया--“कंन्सुखछाति=्ददालि इति। - अर्थात्‌ 


RR 


अ 3 कला-प्रेम * 


जो सुख प्रदान करे, वह कला है |? इस लक्षणमै कलाका 
व्यापक रूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। श्रीराम कलाके 
इस लक्षण या रूपको स्वीकार करते हैं | विवाहके अवसरपर 
भिन्न-भिन्न प्रकारके वाद्योका वादन सुनते हैं ओर आनन्द प्राप्त 
करते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकारके दृश्य देखते और सुख पाते हैं, 
इत्यादि | श्रीराम शिल्प ओर संगीतके निष्णात पंडित हों 
अथवा नही, पर शिल्प और संगीतसे श्रीरामका विरागभाव 
कहीं भी सिद्ध नहीं होता | 
वाणीके कुशल प्रयोक्ताके 
सज्ञा पा सकते 


रूपमें श्रीराम कला-प्रेमीकी 
| वाल्मीकि मुनिने इनके सम्बन्धर्स कहा 
ह वबेदवेडान्ततत्वध्हो gagag च falsa: | (वा० रा० १ | 
१ | १४ ) अर्थात्‌ श्रीराम स्वशास्त्रतत्वश थे, पर धनुवेदसें 
वे अत्यधिक निष्णात थे । गोस्वामी तुल्सीदासके राम 
इसके विलोम नहीं हैं | विनयशील आदर्श कलाप्रेमीके रूपमै 
श्रीरामने पश्चात्‌ आये हुए परथुरामको 
सम्बोधित कर कहां-- 


नुष्भङ्गके 


देशि कुटार बान धनु धारी । भे करिकहि रिस बीर बिचारी॥ 
नामु जान पे gek न चीन्हा । बंस सुभे उतरु तेहि दीन्हा॥ 
र्जा तुम्ह dag शुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धस्त गोसाई ॥ 
og चूक केरी । चहिआ निप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
हमहि तुम्हि सरिनिरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन वह माथा॥ 
राम गात्र रघु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तोहार 
देन एकु गुनु धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हार ॥ 
सव प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु निप्र अपराध हमारे ॥ 

(To च० मा० १। २८१ | १-४) 


शनजानत्‌ 


अर्थात्‌ हे मुने | आपको कुठार, बाण ओर धनुष धारण 
किये देखकर ओर बीर समझकर बालक लक्ष्मणको क्रोध आ 
गया । वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको 
पहचाना नहीं । अपने वंशके खमावके अनुसार उसने उत्तर 
दिया । यदि आप मुनिकी तरह आते तो हे स्वामी ! बालक 
आपके चरणोंकी धूलि सिर रखता । अनजाने जो भूल हुई, 
उसको क्षमा कर दीजिये । ब्राह्मणोंके हुद्यमे बहुत अधिक 


२७५ 


दया होनी चाहिये । नाथ ! हमारी और आपकी बराबरी 
कैसी । कहिये न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक ! कहाँ 
मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका परखुलहित 
बड़ा-सा नाम ! हे देव ! हमारे तो एक ही गुण (डोरी) से 
युक्त धनुष है ओर आपसे परम पवित्र राम; दम; तप, शौच, 
क्षमा) सरलता, शान, विज्ञान ओर आस्तिकता-ये नो 
गुण हैं | हमारे अपराधोंको आप क्षमा कीजिये ! 


स्पष्ट है, श्रीरामने झालीनतापूर्वक यहाँ परञुरामके 
क्रोधको शमित करनेका प्रयास किया है--अपनेको नीचा 
दिखलाकर और परशुरामको ऊँचा वतलाकर । कुशल व्यक्ति 
ही ऐसे वचनका प्रयोग कर सकता है | 


श्रीरामने कलाको रुग्ण मनःस्थितिक्री उपजके रूपभे 
स्वीकार नहीं क्रिया, अपितु उपे स्वाभाविक मनःखितिऋ 
उपजक EW माना | श्रीगमकी दृष्टिमे कला परम विचार 
( 14९० ) का व्यवहार-रूप दै | वह उत्तरोत्तर उत्कर्षको 
प्राप्त होती है। स्थूळ और सूक्ष्म -दो मुख्य रूपोंमें वह हमारे 
सामने आती है। आफ्राङ्घा (Aspiration), अशास्ति 
( Disquiet ), अस्पष्टता--रहस्यमयता ( Mystery ) तथा 
परिष्कति (Sublimation) के सोपानसे होता हुआ 
बिचार कहारूपमें हमारे मन-पाणोंको छूता हे । कड़ा 
सृष्टिका सारतत्त दे प्राकृतिक सोन्द्य या सुघमाझा प्रतिरूप 
है; पर वस्तुनिष्ठ पर्यायके सहारे हम उसका रूप समझते 3 
और ग्रहण करते हैं । विलक्षणता, सरलता, सम्प्रेषणीयता आदि 
आन्तरिक गुणोंके कारण वह मोहक प्रतीत होती है। कलाक 
यह शास्त्रीय रूप निस्संदेह श्रीरामको अज्ञात नहीं होगा, 
जब कि वे सवशास्त्रत्वश) नीति निपुण, आचार-कुशल) धर्म- 
वेत्ता, कर्मवीर पुरुषोत्तमके रूपमै स्वीकार किये जाते हैं । 
श्रीराम स्थूळर्समं कलानिकायके प्रतिशता नहीं कहे जा 
सकते, पर विभिन्न उपयोगी ललित कलाओके समर्थक 
अवश्य सिद्ध किये जा सकते हे | उनका गुरुजन प्रेम, 
पुरजन परिजन-प्रेम, विद्या-प्रेम, AA कला-प्रेम आदि 
सभी वास्तवर्मे विचार ओर विश्लेषणके विषय हैं | 


मनि अरे 
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3 श्रीरा! 
भगवाच आराम 


$ रच्छ राम gaa ४ 


( टेखक-शीझंकरदयाळजी श्रीवास्तव ) ; 


भमवान्‌ रामके WA प्रचुर लाहित्य उपलब्ध R | 
रामकथा तथा रागचरितका आश्रय लेकर अनेक गन्थीका 
प्रणयन हुआ । गोस्वामी ठुलसीदासने रामचरितमानसमे 
लिखा दै 
राम कथा कै भिति जग नाहीं (९९११११११०१ १८१ १००१००" 
नाना भाति राम अवतारा । शमायन सत कोटि अपारा ॥ 
(१।३२।३) 


अर्थात्‌--*संसारमे रामकथाकी कोई सीमा नही) वह 


अनन्त ३ | श्रशिसक अनेक प्रकारक अवतार हुए ६; अत 
रामायण सा अगाणत हू |? वाल्साकरासायण एव अध्यात्स- 


रामायणके अतिरिक्त योगत्रारिड एवं महाभारतम तथा 
अञ्निपुराण+ नरसिंदपुराण आदि कई पुराणोंमे रामचरितका 


वर्णन मिलता है | ठल्सीकृत रामायण भी बहुत प्रसिद्ध और 


प्रचलित दे | अन्य अनेक काव्यग्रन्थ भी हिंदीमें लिखे गये हैं । 
संस्कृत और हिंदीचे ही नहीं, अन्य कई भारतीय माषाओंमें 
भी राम-काव्योंकी रचना की गयी हे । वाल्मीकिसुनि भ 
रामके समसामयिक थे | नारदसे ही उन्होंने रामक 
राम-महिमा नहीं सुनी थी; वल्कि राम ओर उनके परिवारडे 
अनेक AÀ भी उनका सम्पर्क हुआ था । सद्दामारतक्रे 
प्रणेता महर्षि वेदव्यास त्रिकाल्दर्शी थे | अतः उन्होंने जो कुछ 
लिखा है; वह तथ्यपूर्ण और विश्वसनीय ही कहा जायगा | 
गोखामीजीने 'नानापुराण निगमागमःके आधारपर अपनी 
लोकप्रिय रामायणकी रचना की । रामायण; रासकाव्य तथा 
रामकथाते म्रियमाण हिंदू-जातिको बड़ा बल मिला । Ra 
घम; हिंदू-संस्कृतिः हिंदुओके आचार-विचार तथा जीवन- 
परम्पराको सुरक्षित रखनेभे भी उनले बड़ी सद्दायता प्राप्त हुई | 


श्रीरामकी राजनीति 


जहातक भगवान्‌ रामकी राजनीतिका सम्बन्ध हे; कोई 


ऐसा ग्रन्थ देखने-सुननेगे नहीं आया; जिसमें रामके राजनीतिक 


विचार तथा सिद्धान्त संग्रहीत हो? अथवा जिसमें उनकी 
शासनप्रणाळीक्रा विशद वर्णन हो । वाल्मीक्रिमुनि तथा 
गोखामी ठल्सीदासने रामराज्यका जो वर्णन किया है, उससे 
सामाजिक व्यवस्था ही अधिक प्रकट होती दै) राजनीतिक व्यवस्था 


राम-साहित्यसे सम्बन्धित अन्य ग्रस्थोंगे यत्र तत्र बिखरी हुई पायी 
जाती है । इस प्रसन्गमे हम एक बात 
राज्याभिप्रेक वैदिक मर्न्योके साथ सम्पन्न हुआ था | इससे 
स्पष्ट है क्रि वेद राग-काळते भी पहलेके- हैं | येदिक कालै 
जो राजघ) राजनीतिक परम्परा तथा शासन-पद्धति प्रतिष्ठित 
थ, उनका प्रचलन दाधकाउतक रहा | रासराज्यके समयमै 
भीवे बातें चळत रही हों तो इसमें आश्चयं करनेकी कोई 
बात नहीं WI अथववेद तथा यजुवँद्के कतिपय 
मन्त्री तथा मनुस्मृति, शक्रनीतिसार, रामायण; महाभारत 
आदि ग्रन्थोशे इस बातका प्रचुर प्रमाण मिल्ता है कि प्राचीन 
काळमें लोकतन्त्रक्री पद्धति प्रचलित थी | दिं 
में राजा भी होता यार उस राजाको राज्य-्यव्रथामें 
आदर एव सम्मानका स्थान प्रात होता था । केवल WIR 
अस्तित्वके आधारपर यह तक नहीं दिया जा सकता क्रि वह 
लोकतन्त्र नहीं) राजतन्त्र था । राजतन्त्रमै राजाको अनियन्त्रित 
अधिकार प्राप्त होते हैं; किंतु प्राचीन भारत ऐसा नहीं था | 
राजा अपने अमात्यों ( सन्त्रियो ), सभासदां तथा प्रजाजनोंके 
परामशदे राजकाज चलाता था । राजाका अस्तित्यमात्र 
राजतन्त्रका चोतक माना जाय तो इंग्लंड भी राजतन्त्र ही 
कह जायया । किंतु राजाके रहते हुए भी इंग्छेंड लोकतन्त्रीय 
ज्य हा साना जाता ६ । जापान भी एक लोकतन्त्रीय राज्य 


आर कहेंगे | रामका 


उ उस eag- 


है, किंतु वहाँ भी सम्राटका पद बना हुआ है | 


धर्म और नैतिकता 

मर्यादापुरुषोत्तम्त भगवान्‌ रामक्री राजनीति धर्म ओर 
नेतिक्रतापर आधारित थी । उसमें सदाचार और सत्याचरण- 
की प्रधानता थी । आधुनिक राजनीतिमें घर्गक्रो उपेक्षाकी 
दृष्टिसे देखा जाता हे ओर कहा जाता है क्रि राजनीतिको 
qA बिल्कुल प्रथक रखना चाहिये । 'वर्मको संघर्ष और 
विग्रहका कारण माना जाता हे, इसीलिये राजनीतिक मामळौंम 
उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जाता । उसे राजनीतिते अलग 
रखनेमे ही समाजक्रा कल्याण समझा जाता है । A 
भारतके संविधानमै भी राज्यका कोई धर्म नहीं माना गया है। 
उसे धघर्म-निरपेक्ष राज्यःकी संज्ञा दी गयी है। सभी नागरिकों: 


बहुत कम भय सकी हनिय पो तथा) 0 को! aanika पूजा-उपासना 


q 


% भगवान्‌ | आदश राजनीति + 


करनेकी स्वतन्त्रता दी गयी है, किंतु राज्य किसी एक घर्मका 
प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता और न किसी धर्मके साथ 
पक्षपात कर सकता दे | किंठ प्राचीन भारतीय संस्कृतिका 
WA धर्म ही रहा है । धर्म ही भारतीय जीवनका 
मूलतत्व रहा हे | धर्मविहीन राजनीति समाजमै कितनी 
स्वार्थपरता। अर्थलेलपता ओर भ्रष्टाचार फैला रही हे 
यह बतानेकी आवश्यक्रता नहीं हैं | यदि राजनीतिक जीवनमें 
पवित्रता छाना हे; उसे श्रशचारसे मुक्त करना है और 
सत्यनिष्ठाकी प्रतिष्ठा करनी है तो राजनीति ओर राजनीतिर्शोको 
धर्मका आश्रय लेकर चलना होगा । यदि धर्म मनुष्यको 
सत्पथपर चलनेके लिये प्रेरित करता हे; मनुष्यको सच्चा 
मानव बनानेका प्रयक्ष करता हे; उसको निस्खार्थ सेवा ओर 
त्यागक्की शिक्षा देता दे तो = ग है कि राजनीति 
तथा राजनीतिक जीवनमै धर्मकी उपेक्षा-अवहेळ्ना की जाय | 
महात्मा गांधी तथा आचाय बिनोवा भावे-जैसे मनीपियोंने 
धर्मका महत्व समझा और उन्होंने इस वातपर बल दिया कि 
राजनीतिक कार्य-कछापमें गी धर्मका आधार आवश्यक हे; 
Ga भारतकी वर्तमान राजनीति प्ाश्चाच्यामिमुख होकर 
चल रद्दी दै | अस्तु, 


भगवान्‌ रामका जीवन धर्यते ओतप्रोत था | चित्रकूटमें 
सभी सभासदोके समक्ष भाषण करते हुए ऋषि afa 
कहते है-- 
WA घुरीन gT भानू ७ 
( श्रीरामच० २ । २५३ । १) 
रामराज्यके वर्णनके म्रकरणगें भी रामचन्द्रजीको “श्रृतिपथ 
पाळक धर्म धुरंधर |? ( वदी; ७ | २३ | १ ) कहा गया है 
उसी प्रकरणम गोखासीजीने लिखा है-- 
प्रातकाक ससज करि भजन । बेउहि सभाँ संग द्विज सजन ॥ 
बेद पुरान नसिष्ट aam । सुनहि राम जधपि सब जानहि ॥ 
(वही, ७ । १२५। १) 
इससे स्पष्ट दे कि श्रीरामके शासन-काठर्म राजसभार्मे 
धार्मिक प्रवचन होते थे । मुनि वसिष्ठ स्वयं वेद-पुराणकी 
कथाएँ सुनाते थे । तभी तो रामराज्य धर्मके वातावरणसे 
ओतप्रोत था-- 
बरनाश्रम निज निज धर्म निस्त बेद पथ लोग । 
mE सदा R सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥ 
(afb ७ । २० ) 
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भगवान्‌ रास चाहते थे क्रि सभी नागरिक धर्मके अनुसार 
आचरण करें । निपादराजकी ब्रिदा्ईके समय उन्होंने उसे 
उपदेश कियां-- 
“मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू V 
(वही, ७1 १९। १ ) 
इन सब वातोंते बह प्रमाणित होता है कि मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामकी राजनीति घर्मपर ही आधारित थी। 
उनका अखण्ड विश्वास था क्रि राज्यमें जत्र सब लोग धर्मका 
पालन करेंगे, धर्मानुसार आचरण करेंगे; तभी सम्पूर्ण समाजका 
कल्याण होगा, शान्ति ओर सुखका चारों ओर विस्तार 
होगा । प्राचीन भारतमें राजा, मन्त्री और सभासदू--सभीके 
आचरण एवं ERÄ धर्मको बहुत महत्त्व दिया जाता था | 
एक Ani कहा गया दै कि “जित सभाधें सत्र सदस्याके 
देखते हुए अधर्मते धर्म और असत्यते सत्यका हनन किया जाता 
हैं, उस सभामें सब मृतकके समान हैं । संसारमै एक धर्म ही 
अपना मित्र या सुहृद्‌ दे, जो मृत्युके पश्चात्‌ भो साथ जाता 
दे; और सब वस्तु. तो शरीरके साथ ही नश हो जातो हैं । 
अतः सभी सभालदोंको किसी अबस्थामें धर्मके विरुद्ध 
आचरण नहीं करना चाहिये |? 
सत्ताका मोह नहीं 
संसारका इतिहास इस बातका साक्षी है क्रि सत्ता ओर 
तिंहासनके AA कितने रक्तरञ्जित काण्ड ओर युद्ध हुए) 
कितने gia और जघन्य अत्याचार हुए । सत्ताके लिये 


¢ 


भाई-भाईमे पिता-पुत्र ओर चचा-भतोजेमे भोर शत्रुता पैदा 
हो गनी ओर भीषण संघर्ष हुए । सत्तामें आनेके लिये 
बीभत्स और अमानुषिक कार्य क्रिये गये; दानरता और 
पाशविकताक़े निम्नस्तरपर लोग उतर आये; किंतु भगवान्‌ 
श्रीरामचद्धको सताका कोई सोह नहीं था । सानबताके 
Ja आदर्शोके लिये, जीवनके उच्च मूल्योंके लिये उन्होने 
हाथमे आतो हुई सत्ताक्के तृणवत्‌ त्याग दिया । महाराज 
दशरथने कुळ परम्पराके अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होनेके नाते 
उन्डीका राज्याभिषेक करनेका निर्णय क्रिया ओर उसके लिये 
सब तैयारी भी हो गयी; किंतु अकस्मात्‌ अप्रत्याशितरूपसे, 
पिताको धर्मसंकरमै देखकर; उनके बचनकी रक्षाके 
लिये वे राजमहलके जीवनका ऐश्वर्य-वेभव छोड़कर वनवासके 
ल्थि तैयार हो गये । उन्होंने राजसिंहातन भाई भरतके लिये 
छोड़ दिया | मनमै माता कैकेयी या ओर किसीके प्रति 


कोई र्भाव छाये बिना औरासने बरगसन करना ही अपना 
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परम घर्म समझा । उनकी उस समयकी अनःस्थिति 
अत्यन्त उदात्त थी | उस समये उनके मुखारविन्दे 
सम्बन्धे गोखामीजीने बहुत ही ठीक लिखा है 


प्रसक्तां या न गतामिषेकत- 
स्तथा न mè वनवासदुःखतः । 


( मानस २ । २ शोक ) 
_ अपना राज्याभिषेक होनेकी बात सुनकर न तो 
श्रीरामचन्द्रजी हर्षले फूल उठे ओर न वनवाससे उनका मुख 
मळीन हुआ- वे कितने बड़े स्थितप्रज्ञ थे, समबुद्धियुक्त 
एवं इन्द्दातीत थे । उन्हींकी तरह भाई भरतको भी सत्ताका 
कोई लोभ नहीं था | तभी तो अपने राज्यामिषेककी वात 
खीकार न करके रामचन्द्रजीको वनसे लोटा लाने और 
राजसिंहासनपर बैठानेके लिये वे दुरूबलसहित चित्रकूट 
पहुँचे; कित किसीका आग्रह-अनुरोध श्रीरामको उनके 
संकलासे fen नहीं सका | यह भलीभाति स्पष्ट हो जानेपर 
भी; कि वे चौदह वर्षकी वनवास-अवधिके समाप्त होनेके पूर्व 
अयोध्या कदापि नहीं लौ टेंगेश भरतजी विधिवत्‌ सिंद्दानपर 
बैठकर शासन करनेके लिये सहमत नहीं हुए । रामजीकी 
पादुका लेकर बे चित्रकूटसे लोट गये ओर राजधानी 
अयोध्याके समीप नन्दिग्राममै उसकी स्थापना करके 
बड़े भाईकी ओरसे राजकाज चलाने छो | वे राज्यक्रो भगवाच 
रामकी धरोहर वस्तुके रूपमै मानते थे और एक तपखीकी 
भाँति वल्कळ और मृगचमं धारणकर कुटीमें रहते थे । 
लङ्का-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रके वापस आते ही भरतजीने 
उनके चरणोंमें पादुका पहना दी और शासनस्‌त्र उन्हे 
सौंप दिया । बड़ी धूमधामके साथ उन्होंने श्रीरामजीका 
राज्याभिप्रेक सम्पन्न कराया । वाल्मीकिरामायणके अनुसार 
वनवासकी अवधिमै भरतने राजकोषकी दसगुनी वृद्धि की । 
श्रीरामचन्द्रजीको सत्ता और राज्यके विस्तारका लोभ 
होता तो वालिवधके बाद राज्य सुग्रीवको न देकर स्वयं 
छे सकते थे । इसी प्रकार लङ्काके पतनके बाद उनका राज्य 
भी अधिग्रहण कर सकते थे । किंतु श्रीरामने पहले ही 
विभीषणको लङ्काधिप बनानेक्रा वचन दे सक्ला था | वचन 
ही नहीं दिया था, अभिप्रेक भी करवा दिया था । रावणके 
वधके बाद श्रीरामने अपने वचनको पूरा किया ओर विधिवत्‌ 
विभीषणका राज्याभिप्रेक कराया । सत्ताके प्रति अनुचित मोह 
और आवक्ति न होनेका एक बड़ा कारण कुलकी परम्परा, 


ऋ रच्छ राम नमामदे & 


संस्कृतिका एक महामन्च रहा है ओर त्यागके लिये d 
आवश्यक होती हैं । आर्यसंस्क्ृति, जो आध्यात्मिक 
संस्कृति थी? परसार्थपर जू ही अधिक बढ देती थी, 
स्वाथपर नहीं । आग्नेय महापुराणम श्रीरामचद्ध- 
जीद्वारा लक्ष्मणको जो राजनीति उपदिष्ट की गयी है, उसमै 
कहा गया है कि “बाहर और भीतरसे शुद्ध रहकर राजा 
आस्तिकता ( ईश्वर तथा परलोकपर विश्वास ) द्वारा अन्त:- 
करणकों पवित्र बनाये; गुरुजनोंका देवताओंके समान ही 
सम्मान करे |? यह भी कहा गया दै कि “राजा विनयगुणते 
सम्पन्न होकर आत्मज्ञानका चिन्तन करे |? ऐसी शिक्षा N 
आचारके होते हुए राजसत्ताके लिये मोह केसे उत्पन्न हो 
सकता हैं । महाराज दशरथक्रा परिबार एक आदर संयुक्त 
परिवार था ओर सभी माड्यौँमै परस्पर प्रगाढ प्रेम था; 
फिर उसमें सत्ताका लोभ और संघर्ष हो ही केसे सकता 
अपना कोई स्थिर सिद्धान्त और आदर्श नहीं है | वे 
सत्तामें आने और पद्‌ पानेके लिये विर्ठजतापूर्वक निम्नस्तरपर 
उतर सकते हैं । जवतक शिक्षा-पद्धतिमे आमूछचूल पखितेन 
नहीं किया जाता; आर्य-संस्कृतिके आधारपर उसका पुनर्गठन 
नहीं किया जाता और शिक्षा-क्रममें घमको समुचित खान 
नहीं दिया जाता और राजनीतिभे सत्य, सदाचार और धर्मको 
यथेष्ट महत्त्व नहीं दिया जाता, तबतक सत्ता-मोह, पद्‌-छोछपता/ 
अर्थलोळपता, अवसखादिता, खार्थपरता तथा सिद्धान्तद्दीन 
पथ-पखिर्तंनकी कछघित राजनीति बदल नहीं सकती | 


TREIN लोकतन्त्र 

यद्यपि कहनेके लिये उस समय राजतन्त्र स्थापित था और 
वंशानुगत शासनका क्रम चलता था) तथापि वास्तवमै शास 
लोकतन्त्रीय भावनाओंसे ओत-प्रोत होता था । यद्यपि राजाका 
आधुनिकरुप्रमै निर्वाचन नहीं होता था, किंतु मन्त्रियौँ, aardi 
आदिके परामर्शे राजपदपर नियुक्ति की जाती थी । श्रीराम” 
चन्द्रजीका राज्याभिपेक करनेका निर्णय भी गुरु वसिष्ठ तथा 
अन्य मन्त्रियाँके परामर्शसे क्रिया गया था । सभासदो एवं 
पुखासियोकी सहज सहमति भी थी । श्रीरामजी अपने सुन्दर 
खभाव; व्यवहार तथा अपनी धर्मपरायणताके कारण सबके 
लोकप्रिय बन चुके थे। इसलिये विरोध या असहमतिका कोई 
प्रश्न ही नहीं था। रामके बनवास-कालमें उनकी ओरसे भरतजी 
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गया था । बाल्मीकरिरामायणके अनुसार जब अपने बड़े भाई 
वालीका बध हुआ समझकर सुग्रीव उनकी जगह राजपद्पर 
प्रतिष्ठित हो गये, तत्र उन्होंने भी रामको बताया कि 'मन्त्रियोंने 
एक सभा करके मुझे राजा बना दिया |? बादमै वाली जव 
जीवित लोट आये; तव विनीतभाबसे सुग्रीवने कहा कि 
“अराजकता बचानेके लिये मने राजमुकुट ग्रहण करना स्वीकार 
किया |? किंतु वालीने जनसभा बुळाकर सुग्रीबपर विश्वासघात 
करनेका आरोप लगाया और उन्हें राज्यसे निष्कासित कर 
QART आदेश जारी कराया । इससे स्पष्ट हे कि राजा स्वे 
चारी नहीं होते थे । वे राजसभा तथा मन्त्रियोंते परामर्श करके 
कोई निर्णय करते थे | लङ्काधीश रावणने भी आक्रमणका भय 
उपस्थित होनेपर राजसभा बुलाकर परामर्श किया था कि 
क्या किया जाय | 

भगवान्‌ राम कितने वड़े लोकतन्त्रवादी थे और जनमतक्रा 
कितना अधिक आद्र करते थे, यह उस प्रकरणसे स्पष्ट हो 
जाता हँ, जब उन्होंने पुस्वासियोंक्री एक महती सभा बुलाकर 
प्रजाको उपदेश दिया | उन्होंने कहा-- 


सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कह न कछ ममता उर आनी ॥ 


नहिं अनीति नहिं कछ प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥ 


जॉ अनीति कळ भाषो भाई । तो मोहि वरजहु भय बिसराई ॥ 
F (मानस ७। ४२ । २-३ ) 
इस कथनसे कितनी विनयशीछता, कितनी निरहंकारता; 
` कितनी निश्छढता ओर सरलता प्रकट होती है | अपनी प्रभुता 
और राजपद्का भगवान्‌ रामको जैसे स्ञ्चमात्र भी गर्व नहीं 
उन्होंने र भासदो तथा पुरवातियोको 
इस बातकी स्वतन्त्रता दे दी कि यदि उनके कथने कोई बात 
अनुचित या नीति-विरुद्ध जान पड़े तो बिल्कुल भयरहित होकर 
वे उन्हें टोक दें; रोक दें ओर अपनी आपत्ति प्रकट कर दें | 
आज तो जनताद्वारा निर्वाचित मन्त्री भी, जो सिद्धान्तरूपसे 
जनताका सेवक माना जाता है, कहीं भाषण करते या बोलते 
हुए इतनी छूट अपने श्रोताओको नहीं दे सकता । इसीलिये 
हम निस्संकोचरूपसे कह सकते हें कि राजा होते हुए भी 
श्रीरामचन्द्रजी पूरे लोकतन्त्रवादी थे; जनताको और लोकमत- 
को अपने पक्षमै रखकर वे काम करते थे | 


रामराज्यके वर्णनसे भी इस बातका प्रभूत प्रमाण मिळता 


व्याप्त था और सर्वताधारणकी सुख-सुविधाका पूरा ध्यान 
रखा जाता था । लोगोके जीवन-निर्वादका स्तर ऊँचा था | 
निपट निर्धनता ओर अभावग्रस्तताक़ी स्थिति कहीं नहीं थी । 
कोई कष्टमयजीवन बितानेके लिये विवश नहीं था । समाजमें 
अधिक भेद-भाव और विषमता नहीं थी । जनतामें किसी 
प्रकारको अशान्ति अथवा असंतोष नहीं था । सभी सुखी थे । 
सभी शान्तिके साथ सहयोगपूवक जीवन व्यतीत करते थे । 
लोगोंमें ( आज-कलकी तरह ) पारस्परिक कलह वा संघर्ष नहीं 
था । वेस्वेमनस्य लोगोमे नहीं था । रामचरितमानससे 
रामराज्यक्रे वर्गनका कुछ अंश उद्धत करनेका लोभ हम 
संवरण नहीं कर सक्रते-- i 

त्रेकोका । हरपित भए गए सब सोका ॥ 
सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥ 


राम राज बेठे 
बयर न कर काहू 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग ६ 
aak सदा पावहि सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥ 
देहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चकहि स्वघम निरत श्रुति नीती ॥ 
(७।१९।४; ७ । २०;७। २०।१) 
अहप मृत्यु नहिं कबनिठ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुघ न रूच्छन हीना ॥ 
(७।२०।३) 
रामराज कर सुख संपदा । बरनि न सकई फनीस सारदा ॥ 
सब उदार सब पर उपकार aa 
(७॥ २१ । ३-३३ 
जिस शासनके अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रजावर्ग सुखी एवं संतुष्ट 
हो, किसीको अर्थाभावका ओर खाने-पहननेका कष्ट न हो; 
सभी नागरिकोंमें पारस्परिक सहायता और सहयोगकी सुप्रवृत्ति 
हो; उसे आदर्श शासन ही कद्दा जायगा । जिस राजनीतिके 
स्वरूप समाजकी ऐसी सुव्यवस्था हो, लोगांको इतना सुख- 
सुपास हो; भरपूर समृद्धि एवं सम्पन्नताकी स्थिति पैदा हो 
गयी हो) उसे हम आदर्श राजनीतिकी ही सज्ञा देंगे । बर्तमान 
कालमे कल्याणकारी राज्यकी बड़ी चर्चा है। राज्य समग्र 
जनताके हित-कल्याणका ध्येय सामने रखकर काम करता है! 
किंतु जो उन्नतिशील राष्ट्र कल्याणकारी राज्यके ध्येयकी दिशामै 
आगे बढ़े हुए माने जाते हँ, उनसे भी लाखों व्यक्ति बेकारी 
और भुखमरीकी-सी अवस्थामै येन-केन प्रकारेण जीवन व्यतीत 


है Amagin benhak Aprasia Ramu. मळ कैंट Sina KHA Kashi शेनेके 


बावजूद बहुतसे लोग अभावग्रस्त-जीवन व्यतीत करमेके लिये 
विवश होते हैं | किंठ इसके विपरीत रासराज्य दुःख देन्यका? 
गरीबी और बेकारीका कहीं चिह॒तक नहीं दिखायी पड़ता था | 
शोषण; भ्रष्टाचार; दमन? अत्याचार; उत्पीडन ओर संघर्ष 


आदिका ( जिनकी इतनी शिकायतें वतमान राज्योंम पायी 
जाती हैं ) रामराज्यमें एकदम अभाव था | यही कारण हे कि 
रामराज्य आदश राज्य साना जाता दै । महात्माजीने स्वतन्त्र 
भारत उसी तरहका रामराज्य स्थापित करनेकी KAN की 
थी । सर्वोदयी विचारक भी बैले ही रामराज्यकी स्थापनाका 
स्वप्न देखते हे; किंतु आजके चिन्तको ओर विचारकोंका खप्न 
कभी पूरा हो सकेगा, इसकी सम्भावना बहुत कम है । राजा 
रामचन्द्रजी राजनीतिक और सामाजिक À एक ऐसा 
ऊंचा आदश छोड़ गये हैं, जिसको प्राप्त करना आधुनिक 
कालकी RARAN असम्भव-सा जान पड़ता È | उसके 
लिये लोगोंकों पहले धर्मपरायण) सत्यनिष्ठ तथा सच्चरित्र बनना 
होगा । शासकों तथा राजनीतिशोंको भगवान्‌ राम और 
भरतजीकी तरह त्याग और तपस्याका जीवन बितानेके लिये 
तैयार होना चाहिये | 
उँच-नीचका भेदभाव नहीं 
श्रीरामकी राजनीतिमें ऊँच-नीचका बहुत भेदभाव नहीं 
था | शूद्र तो थे; किंछ वे घुणाकी दृश्लि नहीं देखे जाते थे | 
कुछ लोगोंके मतसे शबरी द्यूद्रा थी, किंतु उसके प्रगाढ भक्तिभाव 
और प्रेमसे प्रभावित होकर श्रीरामच न्द्रजीने उसके आश्रममें 
पधारनेकी ही कृपा नहीं की; वरं उसके हाथसे बेर ग्रहण करके 
प्रसन्नतापूवंक खानेगें भी कोई संकोच नहीं किया । गोखामी- 
जीका कथन है कि भक्ति-भावसें विभोर शबरी रामजीको बढ़िया 
ओर मीठ-मीठ बेर खिळानेके उद्देश्यते पहले उन्हे स्वयं चख 
लेती थी | केवळ मीठे वेर ही रागजीको खानेके लिये देती 
थी | निप्राद्राज भी झूद्र वर्णका था; किंतु उसकी सेवा और 
प्रेमको देखकर रामचन्द्रजीने उसके हाथके दिये कंद-मूल- 
फल ग्रहण करनेमें कोई संकल्य-विकल्प वहीं किया । निपादके 
साथ भगवान्‌ राम आर लदमणने बड़ा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार 
किया । उसे सखाकी तरह माना | चित्रकूट जाते समय राम- 
सखाके रूपमें परिचय होनेपर भरतजी और विष्ट मुनि भी 
गले ल्म्राक्रर निप्रादसे मिले थे । जब श्रीरागजी लङ्कापर 
विजय प्रातकर अयोध्या वापस आ रहे थे, तव श्वङ्गवेरपुर्मै 
उसका प्रेम ऑर आग्रह देखकर; निपादराजको भी साथ 
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TAMATI आदिकी मेंट देकर अयोध्याते पूरक बिदा | 
किया । यही नहीं, अपना प्रेम प्रकट करते हुए A e 
भी कहा--- Š 
तुम्ह मम सला भरत सम आता । सदा रहेहु पुर आदत जता॥ 
( मानस ७ । १९। ११ ) 
चित्रकूटमै अपने निवास -कालमै कोछ-किरात तथा अन्य 
वनवासियोके साथ भी श्रीरामचन्द्रजीने प्रेममाव दिखाया | 
इस प्रसङ्गम यह बात भी उल्लेखनीय हे कि गरड qnm 
था खय हरिके वाहन होते हुए भी शिवजीकी सलाह्ते राम 
कथा सुनने तथा आत्मशान ओर RINAT MA करनेके लि 
अपनेसे हीन ARA पक्षी काकभुशुण्डिके पास गये । राम 
सहिमा सुननेके बाद गरुडजीने विनीत-भावसे कहा-- 
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सत्त प्रस्न मग कहहु बखानी 
( मानस ७। १२०। १) 
इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि उन दिनों agaa 
अभिमान त्यागकर अपने छोटेसे भी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त 
करनेमें कोई संकोच नहीं किया जाता था | 
Sg आक्रमण 
श्रीरामजीका कुसुम-सा कोमल स्वमाव होते हुए भी वे 
दानवो, देत्यों तथा राक्षसोंका दमन करनेके लिये कठोर-से-कठोर 
रुख अपना लेते À | हुष्टौका दळन कर जनता---प्रजाकी रक्षा 
करना आवश्यक राजकतंव्य माना जाता था । तभी तो राक्षतोंते 
यज्ञकी रक्षा करनेके लिये विश्वामित्रजी महाराज दरारथसे 
राम-लक्ष्मणको माँगकर अपने साथ ले. गये थे | महाराज 
द्शरथको मोहमें पड़ते देखकर गुरु Uza उन्हे FAA 
ज्ञान कराया ओर दोनों राजपुत्रौको जाने देनेका परामश 
दिया । वनवास-कालमै ओर उसके पूर्वं कितने ही रक्षण 
ओर दानवोंका राम-लक्ष्मणने वध किया । रावणने मारीचके 
साथ कुचक्र कर और छद्मवेष धारणकर जब सीताजीको 
धोखा दिया और उनका अपहरण क्रिया) तव तो अनीतिकी 
हृद्‌ हो गयी | यह अपहरण ऐसा जत्रन्य ओर अपमानजतक 
था, जिते श्रीराम सहन नहीं कर सके | रावणके कितने 
ही गुप्तचर आर्यदेशमे घुस आते थे | वाल्मीकिरामायणके 
अनुशार दण्डकवनसे रावणने अपनी बाहरी चोकी स्थापित 
कर रखी थी और खर-दूषणके नेतृत्वमे वहाँ राक्षसोकी चौदह 


ने सुग्रीवसे मती 
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भीसीताजीका इरण लङ्काधीश रावणने क्रिया है और उसने उन्ह 
एक वाटिकामे अवरुद्ध कर रखा है, भीरासचन्द्रजीने छक्कापर 
आक्रसण करने और जानकीका उद्धार करनेका दृढ़ संकल्प 
कर लिया | उनका स्वाभिमान तथा राष्ट्रासिसान जाग्रत्‌ झो 
गया था, अतः उन्दने वेर-शोघन करनेकी ठान ळी । 
सर्वप्रथम समुद्रके पार सेना उतारनी थी | दार्व साग 
देनेकी प्रार्थना की गयी; किंतु तीन दिनकी प्रतील्याकै साद भी 
जब समुद्रने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया, तब शमचन्द्र- 
जी बहुत ही क्रुद्ध हो उठे । उनका बह रौद्ररूप प्रकट करता 
था कि अपने. संकल्पको पूरा करनेके लिये वे कितने इढ़ थे । 
उन्होंने कहा-- 
अद्य से तरणं वाथ मरणं सागरल् बाघ 
( वा० रा० ६।२१।८) 
पुनः बोले 
चापसानय ARA शरांश्वा्ीविषोपमान्‌ । 
age शोषयिष्यामि पद्भयां यान्तु SATT: ॥ 
(वही, ६ । २१। २२) 
इस प्रकार शर-संघान कर सागर सोख लेनेकी धमकी दी 
गयी । प्रचण्ड अधिबाण छोड़नेसे जब सागरका जल आन्दोलित 
हो उठा और जीव-जन्तु जलने लगे, तब समुद्रदेव विवश होकर 
प्रकट हुए ओर उन्होंने विनीतभावसे अपनेको पार करनेका उपाय 
बताया, जिसके अनुसार नळनील आदिने पुल तैयार किया 
और अपनी सम्पूर्ण सेनासहित रामचन्द्रजीने उस पार पहुँचकर 
सुवेल पर्वतपर डेरा डाल दिया | “बिनु भय होइ न प्रीति 
बाला रामजीका सिद्धान्त आज भी अनुकरणीय है | 
यह बात उल्लेखनीय दै कि आक्रमण प्रारम्भ करनेके 
पूर्व श्रीरामचन्द्रने हनुमान्‌जीसे यह पता लगा लिया था कि 
रावणका सैन्यबळ कितना है, व्यूहू-स्चना और दुर्ग आदिकी 
ब्यवस्था कैसी दे । रावणका पक्ष त्यागकर जब विभीषण 
भीरामजीके दुलके साथ आ मिले; तब पूछनेपर उनसे भी 
अनेक रहस्य शात हुए । अन्तमै अङ्गदको दूतरूपमें भेजा गया 
और उसके लोटनेपर परपक्षके बलाबलके सम्बन्धे अनेक बातें 
मालूम हुईं | उस काळकी राजनीतिमें Za तथा गुस्तचरोका 
भी खान था । रावणने शुकशादूंल आदि अपने अनेक 
गुप्तचरोंको भेद लेनेके लिये उस क्षेत्रमै भेजा था; जहाँ राझजीकी 
सेना पड़ाव डाळे पड़ी थी | इन दोनों गुप्तचरोने लौटकर 
रावणसे बानर-सेनाकी व्यूह-स्वनाका वर्णन किया | शादूळने 
बताया कि उघर गरुङ-ब्यूइकी रचना की गयी है | बतेमान- 


ऊळ तरह राजदूत दूधरे देशॉर्म रखे जाते थे ओर राज- 
दूतावास या दूतावास होते थे या नहीं, इसका ठोक-ठीक पता * 
नहीं है न तो लङ्कासै कोशलराज्य अथवा किष्किन्घाका कोई 
राजदूत था और न रावणका ही कोई राजदूत इन दोनों 
राज्योम था | सम्भवतः आवश्यकता पड्नेपर दूत मेजनेकी 
प्रथा थी, स्थायी दूतावास नहीं होते थे | दूर्तोंको उल समस 
कदाचित्‌ कुछ अधिक अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त थी) तभी 
तो अज्ञदने ओर उनके पहले हनुमानने रावणके दरबार 
उनसे बराबरीके स्तरपर बातें की | उस तरहकी दाते 
आज कोई दूत या राजदूत नहीं कर सकता; कारण कि उसके 
अधिकार सीमित होते हैं और उसे सयौदाके अंदर रहकर 
राजा या शासकसे वार्ता करनी होती है । 


विधि-विधानकी दृष्टिमै दूत अवध्य होते थे | तभी तो 
जब हनुमानजी वाटिका-विध्वंस करने तथा वाटिका-रक्षकों एवं 
अन्य निशाचरोका वध करनेके पश्चात्‌ पकड़कर रावणके सासने 
लाये गये और रावणने क्रोधमें आकर उनके वधका आदेश 
दिया, तब सन्त्रियोंसहित विभीषणने विरोध करते हुए समझाया 
कि दूतका वध करना नीतिके विरुद्ध है | वानर-सेनाने झुक 
और शादूंछके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया । झुकको 
पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और शार्दूलको बहुत मारा- 
पीरा गया । अन्तमें श्रीरामके कहनेके बाद्मै उसे छोड़ दिया 
गया | किंतु शुक और शार्दूछ वस्तुतः रावणके गुप्तचर थे; 
दूत नहीं । 


आग्नेयमहापुराणके “राजघर्मकथनः नामक अध्याय 
भीराम लक्ष्मणसे कद्दते हैं कि “स्वामी ( राजा), अमात्य 
( मन्त्री )) राष्ट्र ( जनपद )) दुर्ग, कोष, बल ( सेना ) और 
सुदृदू--ये राज्यके सात अङ्ग कहे गये हँ ।? प्राचीन हिंदू-कालमें 
इन सात अङ्गोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । हो सकता है कि भीरास- 
चन्द्रजी ओर उनके पूर्ववर्ती राजाओके समयमै भी इन सब 
TA महत्त्व रहा हो । दुर्ग, कोष ओर सेनाका बड़ा महत्त्व 
था--यह स्पष्ट ही है । अमात्य भो अपरिहाय थे । वाल्मीकि- 
रासायणके बालकाण्डके सप्तम सर्गमे जहाँ अमास्योका वर्णन 
किया गया है; वहाँ 'संधिविग्नहतत्वज्ञा:", 'चीतिशास्त्रविशेषज्ञा:"- 
जैसे विशेषणोंका प्रयोग सन्त्रीके लिये किए गया हे | महाराज 
दशरथ ओर रासचन्द्रजीको मन्त्रणा देनेके लिये अमात्य 
थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वसिष्ठ मुनि, जो गुरूपदूपर 
प्रतिष्ठित थे, प्रधान मन्त्रीके रूपमे साम्य थे | 
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भगवान्‌ रामचरूजी पर्यादापुरुषोत्तम ये और उनकी 
राजनीति आदर्श राजनीति थी, जो कई अंशौमे आज भी 
अनुकरणीय है | यदि आजके नेता और राजनीतिश पाठ और 
प्रेरणा लेना चाहें तो रामकी राजनीति, राजा ओर शासकके 
रूपये रामका व्यवहार प्रेरणाका खोत. सिद्ध हो सकता हैं | 
रामचन्द्रजी कोशळराज्यसे बाइर सुदूर दृण्डकबनभ थे । 
बनवास-कालमे कोशलकी सेना, कोशलका घन-साधन YES 
ङयि उन्हे सुलभ नहीं था; फिर भी राक्षसौका उत्पात) 
qada होनेवाळा सीभातिक्रमण तथा सीताका अपइरण 


oro 


क शज राम दमामहे ॐ 


उन्हे सह्य नहीं हुए और किष्किन्धा-नरेश सुग्रीबके 3 
पैत्री-सम्बन्ध स्थापित करके और वानर-भालुओंकी सेना गठित 
कर उन्होने लङ्कापर चढाई कर दी । साहस) हढ़ संकल्प और 
बाहुबलने उनका साथ दिया और वे विजयी हुए |सत्ताके 
मोह और आसक्तिले दूर रहकर भी श्रीरासचन्द्रने दीदकाढ. 
तक ऐका gaa किया, जो आज भी एक आदश्ष माना 
जाता हे । अपनी प्राचीन सम्यता-संस्कृति, नीति और घे 


मूर्ल्योंकी उपेश्चा करके इस कदापि उन्नति नहीं कर सकते-_. 


यह किसी मारतीयको भूलना नहीं चाहिये | 


neo — MMi 


श्रीरामयन्द्रजीकी युडनीति एवं रणकीशल 


( लेखक-श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌० To ) 


श्रीरामचन्द्रजी धनुबेंदके ज्ञाता और युद्धनीतिके सफळ 
प्रयोक्ता माने जाते हैं | कहा जाता है कि जब वे संग्रास- 
भूमिमें कुपित हो जाते थे, तब श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ योद्धा भी घबरा 
उठते थे | इसी कारण अतिरथी वीर भी उनका विशेष 
सम्मान करते थे । यथा-- 


घनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसम्सतः । 
अभियाता प्रहत च सेवानयविद्यारदुः ॥ 


अप्रछृष्यरच संग्रामे कुद्देरपि gR: 
अनसूयो जितक्रोधो न दसो न च सत्सरी ॥ 
(alo Uo २। १ | २९-३० ) 
अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी इस लोकमें घनुवंदके सभी 
शाताओंमें श्रेष्ठ थे। अतिरथी-बीर भी उनका विशेषरूप- 
से सम्मान किया करते थे | शरत्रु-सेनापर आक्रमण और प्रहार 
FAN वे विशेष पड़ थे | सन्धसंचालनम भी उन्होंने अधिक 
निपुणता प्रात्त की थी । संग्राममे कुपित होनेपर समस्त देवता 
और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उम 
दोष दृष्टिका सवथा अभाव था । वे क्रोवको जीत मुके थे । 
पं और ईर्ष्यका उनमें अत्यन्त अभाव था । 


आदा युद्धनीतिका यह एक आवश्यक गुण होता है कि 
बिना युद्ध क्रिय ही शत्रुपर भय तथा आतङ्कका इतना अधिक 
wa प्रभाव डाटा जाता है कि ठात्रु-शिविर amango 
करनेके लिये लिवर हो जाय । श्रीरामकी aada इसी 
बिङक्षणताका प्रतीक रही है । ama ही रामने 


Ri R 


दिया कि वह सोते-उठते-बैठते--यहाँतक कि सपनेमे भी 
श्रीरमको देखकर उद्धान्त और अचेत हो जाया करता 
था । जब मारीचको रावणने अपनी सीतापहरणकी कुत्सित 
योजनामें “कनक-म्ग” बनकर सहयोग देनेके लिये आग्रह किया, 
तब उसने श्रीरामके प्रति अपने अनुभव इस प्रकार कहे-- 


alaa नामानि रामन्नस्तस्थ रावण । 
रत्नानि च oda विन्नास maa में ॥ 
(बा० रा० ३ । ३९। (८) 


ar. 
द्र 


अर्थात्‌ रावण | में रामसे इतना भयभीत हो गया हू 


- कि रून और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम के वे 


मेरे कानोर्म पड़ते ही मनमें भारी भय उत्सन्न कर देते है। 


श्रीरामने जनस्थानमे जिस पराक्रम और शोयंसे रावणके 
qR चौदह सहलते अधिक राक्षलोंको रणभूमिमें धराशायी 
किया, उनके इस पराक्रमका सबप्रथम विवरण जब राक्षस 
राज रावणने सुना, तब वह अवाक्‌ रह गया । वह मारे 
क्रोधके जळ उठा और लाळ-ळाल आँखें करके ब्रोला-- 
“कौन यौतके बुँदे जाना चाहता हैं) कौन वह दुस्साइसी है 
जिसे समस्त लोकोमे कहीं भी ठोर-ठिकाना नहीं मिलनेवाला 
है ! किसने मेरे जनस्थानका विनाश किया है ! मेरा अपराध 
देर और तो और विष्णु भी चैनसे नह 
कालका भी काल हूँ; आगको भी जळा सरकत 
हैं, गौतकोी मी Gah ai डाळ सकता zal मैं अभी 


Sad आकेळे ही लड़नेके लिये जाऊँगा |? ( वार रा० है | 
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अकस्पने जो शवणका एक गुप्तचर या तथा जिसने 
जनस्यानगें औीरामका TAIS देखा था, उठ्नै रावणको 
यह सलाह दी कि “आप युद्धद्वारा श्रीरामको कदापि नहीं 
जीत सकेंगे । अतः उनके साथ युद्धका विचार त्याग 
दीजिये |? अपने विचाराँकी पुष्टिमें अकम्पनने निग्न तव्य 
प्रस्तुत किये-- 

“यदि महायशस्वी श्रीराम कुपित हो जायें तो उन्हें कोई भी 
काबूर्म नहीं कर सकता | वे सम्पूर्ण लोकोका संहार करके 
पुन; नये RA प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ हँ । जैसे पापी 
पुरुष स्वर्गपर अधिकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
आप अथवा समस्त राक्षस-जगत्‌ भी युद्धमें श्रीरामका मुकाबला 
नहीं कर सकता । मेरी समझसे तो सम्पूर्ण देवता और असुर 
मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते? 


न तं am मन्ये संवेदेधासुरेरापे । 
भयं तस्य वधोपायस्तन्मसेक्मता: श्णु ॥ 


( वा० रा० ३ । ३१ । २८) 
अक्रम्पनके विचारोंसे प्रेरित हो श्रीरामक्रे रण -कोशल- 
ते घबराकर रावणने युद्धके स्थानपर कूट उपायका सहारा छिया | 
अन्यथा ऐसे योद्धाको) जो इन्द्र, वरुण, कुबेर और यमादि 
समस्त लोकपालोको पराजित कर चुका हो, उसे चोरीसे सीता- 
का अपहरण करनेकी क्या आवश्यकता होती | युद्धनीतिका 
जाता रावण भी श्रीरामकी युद्धनीतिके आगे झुक जाता है और 
वह कूट उपायसे ही अपनी भगिनी तथा राक्ष्सोके विनाशका 
प्रतिशोध लेना चाहता है। विद्दार्नोका मत है कि जब 
सीधे युद्धसे किसीको अपनी विजयर्म संदेह हो) या 
कोई अपनेसे बल्वान्‌ योद्धा सम्मुख हो तो वहाँ 
घोखा, छल-बल, इन्द्रजालका सहारा ळेकर अपने विरोधीको 
पराजित करनेका उपक्रम करना चाहिये । रावणने थोरामके 
द्वारा जनस्थानमें बड़े-बड़े योद्धाओंके मारे जानेसे यह अनुसान 
लगा लिया कि निस्संदेइ श्रीराम कोई साधारण योद्धा 
नहीं हो सकते--- 
सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अनुचर कहें कोउ नाही ॥ 
खर दूषन मोहि सम यळवंता। तिन्हहि को मारइ निनु मगवंता ॥ 
( Uo ao मा० ३।२२।१ ) 
अतः यह 
प्रतिफल था कि 


आीरामकी युद्धनीति ओर रण-दक्षताका ही 
रावण-जैसा विश्व-विजेता और तत्कालीन 


अवलम्बन छेनेके लिये विवश हुआ । भीरामकी युद्धनीतिकी 
अनेक विशेषताएँ द्रष्टव्य हैँ | युद्धके सम्बन्धर्म उनकी अत्यन्त 
उदार नीति थी। वे घोखा देकर युद्ध जीतनेके WA 
कभी नहीं रहे । अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी 
युद्धनीति हमेशा आदर्शको सम्मुख रखते हुए आगे बढ़ती 


है। उनके युद्धसम्बन्धी आदर्शकी एक झलक उन्हीके एक 


संदर्भ इस प्रकार उपलब्ध होती है-- 
बद्धाअछिपुट दीन याचन्त शरणागतम्‌ । 
न  हन्यादानृशंस्याथेमपि शत्रु परंतप ॥ 
आतों वा यद्वि वा इस्तः परेषां शरण गतः । 
जरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितब्यः कृतात्मना ॥ 
(alo Uo ६। १८ । २७-२८ ) 


श्रीरामकी दारणे जब्र झात्रु-प्राता बिभीषण आया; तज 
( हनुमानको छोड़कर ) सबने राक्षस होनेके कारण उस- 
को शरण न देनेका आग्रह किया, किंतु श्रीरामने एक सच्चे 
योद्धाक्रा नीतिसम्मत कतव्य समझाते हुए FER परंतप ! 
यदि शत्रु भी शरणमें आये ओर दीनभावे हाथ जोड़कर 
दयाकी याचना करे तो उसपर प्रहार नहँ करना चाहिये | 
शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षीकी 
शरणमें जाता है तो शद्ध हृदयवाले शष्ठ पुरुष अपने 
प्राणोंका भी मोह त्यागकर शरणागतकी रक्षा करते हैं !? 
उन्होंने अपने इसी उदार सिद्धान्ते आधारपर विभीपणको) 
जो कि शत्रु-शिविरसे आया था, बिना हिचकके शरण दे दी । 
सुग्रीवके तीव्र विरोधपर उन्होंने उन्हें साफसाफ कह दिया- 
“बह विभीषण हो या खबं मेरा शत्रु रावण ही क्यो न हो) 
भेरी शरणमे आनेके कारण उसे में अपना चुका हूँ । 
मेरा तो सदा यह अत ही रहा है कि जो एक बार भी शरण: 
में आकर--:मे तुम्हारा Ya कहकर मुझसे अभय 
चाहता दे, उसे में सवप्राणियोसे अभव कर देता हूँ??-- 


Haa प्रपन्नाय तवास्रीति च याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यो इडास्येतद्‌ घत सम ॥ 


(वा० रा० ६ । १८ । ३३ ) 

इस प्रकार श्रीरामकी युद्धनीति अत्यन्त उदार 
दिद्धान्तोपर आधारित थी । बे युद्धका प्रयोग बहुत सीमित 
- > A 

मात्रामे करना पसंद करते थे । जबतक साम; दान ओर 
भेदनीतिसे कास निकल सकता हो, दण्डका प्रयोग नहीं 


अप्रतिम छदा. nawe akioa, कुड? VANI. छानच B Siha sani Gah विक हो जायें 
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तभी युद्ध अथवा दण्डका प्रयोग करना उन्हें अच्छा लभता 
था | इसके विपरीत रावण साम; दान ओर मेदकी अपे 
दण्डको सर्वाधिक महत्त्व देता था । इनुमानजीने 
छट्ढा-प्रवेशके पश्चात्‌ इस बातका अनुभव किया था कि 
“राक्षसोंपर साम, दान और भेदका प्रयोग सफल नहीं हो 
सकता; वहाँ तो केवल दण्डके ही अवलम्वनद्वारा काय 
बन सकता है |? 

दण्डका प्रमाद्रहित होकर प्रयोग करना ही उनकी 
युद्धनीतिका सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू था | वे युद्धमें 
कम-से-कम हिंसाका प्रदर्शन तथा कम-से-कम शक्तिका 
प्रयोग करना वाञ्छित समझते थे । युद्धम क्रोध या 
प्रतिशोधकी भावनाको भी वे महत्त्व नहीं देले थे । 
इस प्रकार श्रीरामकी युद्धनीति घर्म-सम्मत ओर मर्यादासे 
संचालित थी । श्रीरामचन्द्रजीको गुरु वसिष्ठ, महर्षि 
विश्वामित्र ओर ब्रह्मि अगस्त्यजीसे ऐसे अनेकानेक 
saach शिक्षा प्राप्त थी, जिनके प्रयोगद्वारा 
बहुत ही कम प्रयत्नसे आतङ्कवादियोंका सरलतापूवक 
सफाया किया जा सकता था; किंतु श्रीरामने उनका प्रयोग 
नर-संहारक कायके लिये कभी नहीं किया | इसके बिपरीत 
रावण तथा मेघनादने उनपर अनेक अवसरोंपर भीषण मारक 
अख्न-शख्रौंका प्रयोग किया था | इन्द्रजित्‌ तो प्रायः कृट्युद्ध- 
विशारद था ही । इन्द्रको भी उसमे इन्हीं ऐन्द्रजालिक 
उपार्योसे ही पराजित क्रिया था | एक समय वानरके भीषण 
संग्रामसे कुपित होकर उसने za कूट अद्दश्य युळूका RRI 
लेकर वानरदलछसहित श्रीराम और छश्मणकों भी परीज्ञान 
कर दिया | अन्तर्मे क्रद्मणजीने अपने अग्रजको स्मरण 
दिलाया कि पेसी स्थितिमें हमें भी aga प्रयोग कर 
समस्त राक्षसौका एक साथ ही विनाश कर देना चाहिये | 
अतः उन्होंने भीरामसे ब्रद्माज्जके प्रयोगकी अनुमति चाही | 

भीरासने प्रत्युचरमै युद्धनीतिका प्रयोजन तथा उद्देश्य 
स्पष्ट करते हुए कहां था--- 

नेकस्य YA रक्षांसि fà Cang u 

अयुध्यमानं प्रच्छन्नं MAS NUMEA । 

पळायसानं मत्तं वा न हन्तु त्वमिहाईलसि ॥ 

तस्येव तु बधे यत्नं करिष्यामि मद्दाञ्चुज । 

( गा० Uo ६।८०।२३८--¥o ) 

अर्थात 

सोका बच 


करना | 


ऋ रखछ राज माम हे 


n यही 
महावाहो | जो युद्ध न करता हो; छिपा हो, हाथ जोड़कर 
शरणमे आया हो, युद्धे भाग रहा हो अथवा पागहू 3 
था हो; ऐसे ब्यक्तिको तुम्हें वहीं मारना चाहिये | 


उपयुक्त कथनसे श्रीरासने युद्धनीतिके महान्‌ आदशो 
ही ओर संकेत करता हे । उनके मतसे शक्तिका कम-से-कम 
प्रयोग किया जाना चाहिये । शक्तिका प्रयोग केवल अपराधी. 
के विरुद्ध किया जाना चाहिये । निरपराध एक भी व्यक्ति. 
को उससे किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचनी चाहिये | 
इसी कारण लक्ष्सणको उन्होंने ब्रह्ाछके प्रयोगसे मना किया; 
क्योंकि उससे भीषण नर-संहारका भय था । यदि वे चाहते 
तो रथमें छिपे इन्द्रजितूको अपने श्रेष्ठ AEA नष्ट कर सकते 
थे; किंतु इससे युद्धके नियमका sega होनेका भष 
था । अस्तु; केवल सनमाना बल-प्रयोग कर शत्रुको नष्ट कर 
देना उनके मतसे युद्धनीतिका अङ्ग नहीं बन सकता | वे 
जघन्य-से-जवन्य अपराधी शत्रुको भी अस्त्न-शास्त्रसे द्दीन दोनेपर 
त्ये मार डाळना भी पसंद नहीं करते । श्रीराम-रावण 
द्वमें ऐसे कई प्रसङ्ग आते हैं; जिसमें रावणके पास धनुष, 
रथ और आयुर्धोका अभाव देखकर श्रीरामने रावणको छोड़ 
दिया तथा उसे पुनः नवीन घनुष-बाण) स्थ ओर आयुर 
घज्जित होकर संग्राम करनेका अवसर दिया । उदाहरणाथ 
जब एक बार भीरामने देखा कि रावणके घनुष-बाण नष्ट 
हो चुके हैं, सुतरां वह युद्धभूमिमें विषहीन सपे समान 
प्रमावहीन हो गया है, तब श्रीरामने उससे कहा-- 


कृत an कर महत्‌ सुभीम 

एतप्रचीर् कृतस्स्वयाइम्‌ | 
ama परिश्रान्त इति ब्यवस्थ 

न स्वा. ia नयामि॥ 
प्रयाहि anà anana 

विश्य राङ्गिचररशाज काङ्कास्‌। 
msa Rag रथी ख ai 


बहा बळ प्रेश्थलि मे रथस्थः ॥ 
( बा० रा० ६ । ५१ | १४२-४३ ) 
अर्थात्‌ आज तुमने बढ़ा ही भयंकर कर्म किया è 
पेरी शेनाके प्रघान-प्रघान बीरोको मार डाला है । इतनेपर 
भी तुम्हे थका हुआ समझकर मैं तुम्हे बार्णोके द्वारा माला 
नहीं चाहता; क्योंकि तुम सुद्धके कारण पीड़ित हो गये 
हो | जाओ, लङ्काम जाकर कुछ देर विश्राम करके फिर 
रथ और घनुषके साथ निकळना | फिर तुम मेरे पराक्रमको 
देखना | 
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उका ही आथय किया था | इस प्रकारके युद्धमे श 


Be 5 छ 


# ओरामचन्द्रजीकी युद्धनीति एवं रणव्हीदाल % 


को सचेत ओर सावधान कर पराक्रमके द्वारा पराजित करना 
अभीष्ट होता हे । भीरामने सावघान करके रावणको युद्धम 
पराजित किया था । उन्होंने उसे धोखा देकर मारना उचित 
नहीं समझा था; जब क्रि रावण उन्हें घोखेसे भी पराजित 
करना चाहता था | 


श्रीरामने लङ्का-अभियानके पूवं विधिवत्‌ रावणको 
तत्सम्बन्धी सूचना दी थी । उन्हाने अपने दूत अङ्गदके 
द्वारा रावणको स्पष्टतः कहला दिया था कि “यदि वह सीताजी- 
को आदरसहित आगे करके, मुँहमे तृण दबाकर सामने आता 
हे तो उसे क्षमा किया जा सकता दे; अन्यथा जिस बलका 
ठहारा लेकर उसने यह दुष्कर्म किया, उसका संग्रामनूमिमे 
आकर प्रदर्शन करे |? वाल्मीकिजीके शब्दाम भीरामने 
रावणको इस प्रकारका संदेश प्रेषित किया था-- 


'राक्षतराज ! तुमने मोइवश घमंड आकर ऋषि- 
मुनि) देवता, गन्धर्व, नाग, यक्ष ओर राजाओंका बड़ा 
भारी अपमान किया हे । मैं अपराधियोंको दण्ड देनेवाला 
शासक हूँ । तुमने वरदानके मदमे आकर मेरी भार्याका 
अपहरण किया है । अतः तुम्हें दण्डित करनेके लिये अब मैं 
sgh द्वारपर लड़ा हूँ । राक्षस | यदि तुम युद्धमे 
खिरतापूर्वक लड़ना चाहते हो तो सचेत हो जाओ तथा 
जिल बलके भरोसे तुमने माया ( कूट उपाय )-से सीताका 
अपहरण किया दै; उसे सुद्धके मैदानमै दिखाना । यदि 
तुम मेरी पत्नीको छेकर शरणमे नहीं आये तो में अपने 
बाणोसे संसारको राक्षसासे झन्य कर दूँगा तथा निश्चय ही 
लङ्काके राज्यपर विभीषणको प्रतिष्ठित कर दूँगा । अब 
छूरताका भारय ढेकर युद्धके छिये कटिबद्ध हो जाओ |! 


( बा० रा० ६ | ४१ | ६१२--७० ) 


उपर्युक्त तथ्यासे ध्वनित होता है कि भीरामने रावणको 
युद्धके कारण तथा उसके निवारणका भी विचिवत्‌ संदेश 
दिया । बे शान्तिपूर्ण वातीसे भी समस्याको हल करनेके हेतु 
तैयार हो गये थे, किंतु रावणने उनकी इस नीतिको कमजोरी 

धमझकर अभिमानवश कदला मेजा-- 
जौ पे समर सुमट तब नाथा । पुनि पुनि कहसि आसु गुन गाथा ॥ 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
( श्रीरामच० मा० ६ । २७ । ३-३४ ) 


रावणके इष्टिकोणमें शान्तिपूर्णवार्ता अर्थात्‌ सामनीति तो 
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का एक महत्वपूर्ण अङ्ग माना था तथा युद्धको अन्तिम 
gm रूपमे | वे युद्ध विजयके लिये भी पश्मुबरुको 
महत्त्व न देते हुए आत्मबलको सबसे अधिक महत्त्व देते 
थे | एक बार युद्धभूमिमै श्रीरामको रथहीन और Yaa 
देखकर विभीषणको यह शङ्का हो गयी कि ऐसे साघन 
सम्पन्न दुर्जय रावणको बे केसे जीत सकेंगे | इसका 
प्रत्युत्तर देते हुए श्रीरामने विभीषणको कहा था--- 


सुनहु सखा कह कृपानिचाना । जेंहि जय होइ सो स्यदन आना ॥ 
सौरज चीरज तेहि रथ चाका । सत्य सीक दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
चक बिबेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 
ईस भजनु सारथी सुजान! । बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रत्तंडा | बर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
अमळ अचल मन त्रोन समाना \ सम जम नियम सिळीमुख नाना ॥ 
कवचच अभेद बिप्र गुर पूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्मीय अस रथ जाके । जीतन कहे न कतहुँ रिपु ताक ॥ 


महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर \ 
जाके अस रथ होइ हढ्‌ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
( औरामच० मा० ७९। २-५४; ८० क ) 
अर्थात्‌ मित्र सुन--जिससे जय होती है, वह रथ 
दूसरा ही है । शोय ओर घैयं--उस रथके चकके हैं । सत्य 
ओर शील उसकी मजबूत ध्वजा ओर पताका हैं | बल, 
विवेक, दम (इन्द्रियोंको वमे करना) और परोपकार--ये चार 
उसके धोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समतारूपी डोरीसे 
रथके साय जुड़े हुए हैं| ईश्वरका भजन ही चतुर सारथि है। 
yua ढाळ है और संतोष तलवार है | शभ-यम-नियम-- 
ये बहुत-से बाण हैँ । ब्राक्षणों और गुरुका पूजन अभेद्य 
कवच है | इसके पमान दूसरा कोई उपाय नहीं है । हे 
सखे | ऐसा घर्ममय रथ जिसका सहायक हो) उसके लिये 
जीतनेकी कहीं मी शत्रु नहीं हैं | जिसके पास ऐसा 
दृ रथ हो) वह वीर संबारख्यी महान्‌ दुर्जय शुको भी 
जीत सकता है । 
भीरामकी युद्धनीतिका यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हे 
कि उसमें जय-पराजयको गौण, किंतु नीतिको सर्वाधिक 
wa दिया गया है । निरा एशुबळ gA विजय पाने या 
दिलानेमे सहायक नहीं हो सकता) उसके ल्यि तो आत्मबळ 
और सात्त्विक साघर्नोका होना अनिवाय हे । भीरामने 
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आत्म-सम्पदूकप घुगोंसे पराजित किया था । वर्तमान 0 
भैकियावेलीकै प्रभावी युद्धमें विजयके लिये कूट सावर्नोकी 
अनिवार्थरूपसे प्रयुक्त करना आवश्यक माना जाता है । किंतु 
रावणने श्रीरामके साथ युद्धमै इन्हींका अवलम्बन लेकर अपना? 
अपने राक्षसवंशका विनाश किया था | इसीसे कहा गया ?— 
“बतो भर्मस्ततो नय; ।' 
भ्रीरामके मतानुसार क्षत्रियोंको आतोके आतंस्वरका 
उच्छेद करनेके लिये ही शञ्ज-सं चालन करना चाहिये, जिससे 
अत्याचारी किसी निर्बल और निरपराघपर अत्याचार न कर 
सके । जब उन्होंने दण्डकारण्यगे राक्षसोंके अत्याचारकी 
गाथा सुनी और अमानुषिक नरसंहारका दृश्य देखा, तद 
उन्होंने संकल्प दी कर लिया कि वे राक्षसॉका संहार कर वहकि 
तपस्वियोंको अभयदान देनेमें कोई कसर न रख छोडेंरे । वे 
राज्य-विस्तारकी या उपनिवेशवादी नीतिसे प्रभावित होकर 
युद्धका आश्रय लेना उपयुक्त नहीं मानते थे । वे तो 
सम्पूर्ण विश्वो सम्यक्‌ न्याय-व्यवस्थाके स्थापनश वर्ण 
आश्रम-ब्यवस्थाकी रक्षा तथा धर्मकी खापनाके लिये 
ही युद्धका सहारा लेना उचित मानते थे । इसी कारण 
उन्होंने धर्मभ्रष्ट, आतङ्कवादी राक्षसोंका विनाश भी किया 
“था, जब कि उस समयके अन्य लोग विग्रह या युद्धके 
प्रधान तीन कारण मानते थे । किष्किन्धाके वानरराज 
वालीके मतानुसार भी युद्धके तीन प्रमुख कारण होते ई-- 
kaka रूप चच Aa कारणानि 'व ७ 
(बा० रा० ४ । रै७ | ३१ ) 
हन भूमि, सोना ओर चाँदीको दे युद्धका कारण कदूपि 
नहीं मानते थे | न छाम्राज्यवादी नीति शी युद्धका 
प्रयोजन इो शकता है। उनके अनुहार तो आत्मरश्षार्थ, 
राष्ट्ररक्षाथे और घर्मरक्षार्थ ही युका सहारा ळेना उचित 
होता है । उनके द्वारा किये गये समस्त युद्धोके पीछे 
zaa किसी एक कारणकी प्रधानता देखी जाती हे | 
राजधर्मके अनुसार संघि-पालन तथा मित्र-राष्ट्रीकी सद्दायता 
भी युद्धका एक वैधानिक कारण होता है | श्रीरामने प्रमाद- 
वश कभी भी कोई युद्ध नहीं छेडा था । जब शूपणखा 
तथा अकम्पनने रावणको श्रमित करते हुए यह कडा कि भी रामने 
निना कारण ही राक्षर्सोका नाश किया; तव दइ उनसे SEAS 
लिये तैयार हो गया; किंतु पराक्रमी रामसे वह प्रत्यक्ष युद्ध 
न कर धोखा-घड़ीले विजय प्राप्त करना चाहता या । अतः 


~ 


ङस जिये प्रभादी रासने मेरे जनस्थ[ननिदाठी राक्षसो मार 
डाला है |! इसका प्रत्युत्तर देते हुए मारीचने उरे कहा था-_ 
न॒ रासः कर्षशस्तात नाविद्वान्‌ नाजितेन्द्रियः । 
अनृतं न श्रतं सैव नेवं स्वं ववतुसहंसि ॥ 
> ( वा० रा० ३। ३७। १२) 
(आरामको मैं जानता हुँ । वे क्रूर नहीं ईं । न वे 
पूर्ण और अजितेन्द्रिय ही हैं. । उनमें मिथ्याभाषणका दोष 
भी मैने नहीं सुना | अतः उनके वारेमें तुम्हे ऐसी उल्दी-- 
saa वाते नहीं कइनी चाहिये |! उसने रावणको रामका 
परिचय देते हुए कहा-- 
रामो विग्नहवान्‌ उसे: साझुः सत्यपराक्रमः | 
(ao Uo ३। ३७ । १३) 
अर्थात्‌ भीराम वर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप, साधु और 
सत्यपराक्रमी ई । 
मारीचके मतसे उन्होंने ( चौद्ह सहस राक्षर्सोके वघके 
लिये ) युद्धका आश्रय आत्मरक्षाथ ही लिया था । प्रमादवश 
बल-प्रदर्शन उसका कारण नहीं था । उनके द्वारा रावणके 
साथ लड़ा गया मदान संग्राम भी, “जो अनुपमेय था” 
आर्य राष्ट्र, घर्म और संस्कृतिके रक्षार्थ लड़ा गया था | 
अतः 'रास-रावण-युद्ध' प्रतिशोधात्मक युद्ध न होकर दो 
जीवन-पद्वतियेकि, दो संस्कृतियोंके और घर्म ओर अघर्मके 
मभ्य लड़ा गया इन्द था ! 
भीरामहारा रडे गये मस्त युद्धोंकी यदि समीक्षा की 
जाय तो सत्र हम यही पायेंगे कि उन्होंने सदेव युद्धकै 
नियरयाका पाठन किया है । यद्यपि कतिपय विद्वार्नीके मतते 
वाढीका छिपकर वघ करना उनके जीवनका अपवाद 
या; फिर भी जिन परिस्थितियोर्म रामने वालीको बाण मारा 
था; यदि उनपर ध्यान दिया जाय तो यह निर्धारित होता R 
कि यदि ते तुरंत ही ऐसा न करते तो मित्रके साथ की 
गयी संचिका अनाद्र तथा शरणागतकी देखते-देखते ही 
पुत्मुढी सम्भावना थी | फिर बाण भी तो उन्होंने इस 
प्रकारसे मारा था; जिससे बाली अपनी प्रहारक शक्तिकों रोक 
दै । वपर भी उन्होने समाजनीति और लोकमर्यादा तथा 
घर्मको प्रधान कारण माना था | रावण बालीसे संधि करके 
आर्यावरवर्भ अत्याचार करने लगा था । ऐसी स्थितिमें वालीकी 
मारकर भीरामने एक प्रकारते देशद्रोहीको दण्डित ही किया था | 
भीरामपर कुछ ढोग ताटकाबधका भी आरोप छगा 
सकते है; क्योंकि वह छी थी, अतः उसे मारना उचित 
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रण-विमुखकी सारना दोष माना जाता है, किंतु aea 
खी होते हुए भी दो राष्ट्रीकी--अछद और करुषको aa 
कर रही थी । राजघर्सके अनुसार राष्ट्रकी रक्षा प्रधान 
कार्य बतायी गयी है | ताटकावबके अवखरपर ही महर्षि 
विश्वासित्रने भीरामको कडा था क्रि--४ठुम इस ताटकाको; 
जो छापामार मुङ्ग प्रवीण है, छो समझकर इसके प्रति 
दया न दिखाना | अन्यथा यह असाध्य रोंगकी भाँति प्राण- 
केवा हो सकती है |? प्रथम भीरामने ताटकाकी गमनशक्ति- 
को नष्ट करनेके हेतु ही शब्ब-संचालूम किया; किंतु वह ag- 
संचालनके पूव ही इतने जोरसे झपटी कि यदि महर्षि 
विश्वामित्र भीराम-लष्ष्मणकी मन्त्र-बलसे रक्षा न करते तो उनको 
गम्भीर विपत्तिका शिकार होना पड़ता । ऐसी दशञामे ताटका- 
वघका दोष भी उनपर नहीं लगाया जा सकता | वह युद्ध भी 
आत्मरक्षार्थ ही लड़ा गया था । राजधर्मके अनुसार ऐसे 
अत्याचारियोँका नष्ट किया जाना वैध ही माना गया है । 

श्रीरामकी युद्ध-नीति कितनी उदात्त थी, इसका 
परिचय हमें रावणबधोपरान्त उनके द्वारा किये गये शत्रुके 
प्रतिब्यवहारके संदर्भसे भलीभाँति प्राप्त होता है । रावणका 
पराभव हो चुका है । विभीषण प्रतिशोधात्मक भावनाके 
कारण अपने ही भाईको मृत्युके पश्चात्‌ भी घृणाद्ष्टिसे 
निहार रहदा है | यट्ट देख उदार श्रीरामको दया आ गयी 
और बे अपने मित्र विभीषणते नोळे--- 


सरणान्तानि वराणि fafa नः प्रयोजनण ॥ 


फ्रियतामस्य संस्कारा ममाप्येष यधा तव! 
(alo रा० ६ | १११ | १००-१०१ ) 


“वेर तो मरनेतक ह्वी रहता ६ | सरनेके बाद उसका 
अन्त हो जाता दै । अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका 
है | अतः इस रामय जैसे यह तुम्हारा माई है, FA दी मेरा मी 
है | इसके लिये दाद-संल्कारकी उचित व्यवस्था करो | 

इतना ही नहीं) रावणकी प्रशंसा करते हुए श्रीरासने 
केश्ट--- यह निशाचर भले गौ 
वादी रहा हो; किंतु संग्रामसे सदा ही तेजस्वी, बलवान 
तथा झूरबीर रहा है | सुना जाता है कि इन्द्र आदि देवता 
भी इसे परास्त नई 
बाला यह रावण बलू-पराक्रमसे सग्पन्न तथा अनस्मी था | 


ही. अधर्मी और असल्य 


कर्‌ सके थे | समस्त छोककों यछाते- 
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उपयुक्त विवरणे जात होता है कि बे युद्धका ळश्य 
स्थायी शता नहीं, बरं शान्तिपूर्ण मैत्री-स्थापना समझते 
थे | उन्होंने अपने सभी प्रतिदवन्दरियोसे इसी प्रकारका स्नेइ 
तथा दयाका उदार व्यवहार किया था | विराचके इच्छानुसार 
उसको सनातन छोककी प्राप्ति करानेफे YA भीरामने अपने 
भाइको उसको खड्देस गाइनेका आदेश दिया था | इसी 
प्रकार कबन्धने अपने RA अग्नि-संस्कारकी प्रार्थना की 
थी | उसे भी उसके इच्छानुसार भीरामने अग्नि-पंस्कारद्वारा 
झतार्थ किया था | अतः यह स्पष्ट है कि युद्धको वे खेळ 
भावनासे लड़ते हुए हार-जीतको गोण मानते थे | भीरामचन्द्र- 
जीकी युद्धनीतिकी यह विशेषता है कि वे रावणके समान 
साम्राज्य-विस्तारकी भावना या उपनिवेशवादी आकाजङ्खाऔंसे 
प्रेरित होकर युद्धमै प्रदत्त नहीं होते थे । पराजित राष्ट्रीके 
प्रति उनका बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है। जहाँ भी किसी 
दुष्ट शासकको उन्होंने युद्धमे जीता, वहाँ उसके स्थानपर 
बहीँके लोकप्रिय जननेताको वढाँका शासक नियुक्त किया । 
लङ्काम रावणके स्थानपर विभीषण और किष्किन्धामे बालीके 
बदले सु्रीवको प्रतिष्ठित करना इसी घातका द्योतक है ! 

ने युद्धनिषेधके पक्षपाती थे । उनके मतानुसार 
चाहे जब) चाहे जहाँ समुचित कारणके बिना युद्धका आश्रय 
लेना युद्धनीतिका अपमान करना है । उदासीन ओर तडस 
राषट्रौको युद्धके लिये विवश करना भी उन्हे अमीष्ट नहँ 
था | युद्धे केवल पराक्रम-पदर्शन उनका कभी मी ध्येय 
नहीं रहा | उनके अधिकांश युद्ध अत्याचार और अन्याये 
निर्बलोंकी रक्षाके साथ आत्सरक्षाथ अथवा राष्ट्र, धर्म और 
संस्कृतिकी रक्षाईत्‌ छड गये थे । उन्होंने प्रतिशोधकी 
भावनासे कभी मी युद्धका आश्रय नहीं छिया । वे सीमित से- 
सीमित बळका प्रयोग करके शात्रुको पराजित करना श्रेयस्कर 
समझते थे | अतः यह कहा जा सकता है कि युद्धनीतिके 
क्षेत्रमै एवं रण-कोशलमें उनके समान अभीतक कोई योद्धा नहीं 
हुआ । उन्होंने सामनोतिद्वारा सज्ञनोंको और दण्डनीतिसे 
JER अपने बशसे कर लिया था । भारतवर्षके लिये उनकी 
धयुद्धनीति! और aua अनुगसत करना 
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बालकोंके आदशै भगवान्‌ श्रीराम 


( छेखक--खर्गीय To भीरामनरेशजी त्रिपाठी) | 


भीराम यद्यपि राजाके पुत्र थे) तुलसीदासजीने उनके 
बालचरित्रका जो चित्रण किया दै, वह एक साधारण यहस्पके 
बाळकोके लिये भी उपयोगी है | वे लिखते ईं-- 


pu पढ्न रघुराई । अळूप काळ बिद्या सब आई ॥ 


> > x 
बिश्वा विनय निपुन गुन सीरा । खेरूहिं खेर सकळ जुप हीरा ॥ 
x x x 


a सद्धा सँग रेहि बोलाई | gma नित खेङहि जाई ॥ 
(मानस १ । २०३ । २) ३; १ । २०४ | १) 


आजकल भी लड़के यदि विद्याविनय-निपुण और गुण 
शीळ हों तो मृगया न सही, क्रिकेट खेळे, फुटबाल और 
हाकी खेळें, समाजकी कोई हानि नहीं हो सकती । 
रामकी दिनचर्या सुनिये 
अनुज सखा सँग मोजन करही \ मातु पिता अग्या अनुसरही ॥ 
जेहि बिचि सुखी होहि पुर होगा । करहि इपानिधि सोइ संजोग ॥ 
बेद पुरन सुनहिं मन काई \ आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ 
प्रातकाऊ उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहि माथा N 
आसु माणि करहि पुर काजा । देखि चरित हरपइ मन राजा ॥ 
( मानस १ । २०४ । २-४) 


इस तरह राम साधारण बालकोंकी तरह खेलते-कूदते 
भी थे और स्वाध्याय भी चाळू रखते ये | माता-पिता और 
गुरुके आज्ञानुगामी रहकर नगरके लोगोंको सुखी करनेके 
प्रसङ्ग भी सोचते और उपस्थित करते रहते थे.। अपनी 
विनय, नम्रता, सुशीलता और सहज स्नेइसे राम 
बालपनसे ही लोकप्रिय हो चळे थे | 


इसके बाद वे मुनि विश्वामित्रके साथ जनक्रपुर जाते 
हैँ | वहाँ नगर देखने निकलते हँ, तब नगरके बच्चे उनको 
मरेर लेते हूं | राम उनमें ऐसा हिल-मिल जाते हैं कि बच्चे 
उनको बुला लेते हैं ओर वे उनके साथ उनके घर भी चळे 
जाते हैं--- 


पुर बाळक कहि कहि gg नछना। सादर प्रमुहि देखाद्ि रचना ॥ 
(मानस १ । २२३ । ४) 


निज निज रुचि सब केहि बोकाई । सहित सनेद जाहि दोउ भाई | 
( मानस १ । २२४ । १) 

pit साथ घूसने-फिरनेमें देरी हो गयी, तब उन्हें 

ढर भी लगा कि कहीं गुरुजी नाराज न हो जायें | 
उन्होंने मधुर बातें कहकर बच्चोंको जबरदस्ती छोटाया-- 


कौतुक देखि चले गुरु पाही । जानि विरंबु त्रास भन मादी | 


२८ x x 
कहि बातें gg मधुर सुहाई \ किए बिदा वारुक बरिआई | 
(मानस १ । २२४ । ३, ४ ) 


एक प्रसङ्ग और छीजिये-- 

रातमें गुरुजी सोने ठगे, तब राम-लक्ष्मण दोनों भाई 
उनके पैर दबाने रगे । उन्हें इस बातका अभिमान नहीं था 
कि वे राजाके लड़के हँ, किसीके पेर क्यों छू. | शिष्या 
जो घर्म है, वे निरभिमान होकर उसे ही पालते थे । 


सुनिने वार-बार कहा, तब राम सोने गये | लक्ष्मण तब 
रामके पैर दबाने लगे । रामने उन्हें पुनः-पुनः कहा, तष 
वे भी उठे 
भुनिबर सयन कीन्हि तब आई । कणे चरन चापन दोऊ माई ॥ 
x x x 
बार बार मुनि अय्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
व्यापत चरन रूखनु उर काएँ । समय सप्रेम परम सु पाएं॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पोढ़े घरि उर पद जरुजाता ॥ 
( मान १ । २२५ । ११ ३० ) 
यह सत्कुलाचरण है । जो सबसे छोटा, वह अपनेते 
बड़ेके पीछे ही सेवासे निवृत्त होगा | पहले मुनि सोये; फिर 
राम और फिर लक्ष्मण; किंतु जागनेमें यह क्रम बदल गया | 
लक्ष्मण पहले जागे, ताकि अपनेसे बड़ौंकी सेवाके लिये वे 
तैयार मिलें | उनके बाद राम जागे और फिर मुनि! 
छश्मणको सोनेका समय कस भिला, पर शिष्टाचारके पाळनमे 
उन्होंने शिथिलता नहीं दिखायी-- 


ठे रुख्नु निसि बिगत सुनि अरुनसिसा धुनि कान । 
गुर तें RR ळगतपति जागे रामु सुजान ॥ 
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% श्रीरामकी बाल-लोला ॐ 


२८९ 


Co 


भाइयोंके प्रति रामके हृदयमें कैसा प्रेम था, इसकी 
कुछ झलक चित्रकूटमें हमें भरतके शब्दोमे देखनेको मिलती 
है । भरतको स्मरण आ रहा है कि खेलमें हारे या जीते, 
रामको कभी क्रोध नहीं आता था । उनका स्वभाव ही ऐसा 
था कि वे अपराधीपर भी क्रोध नहीं करते और भरतको 
तो हारा हुआ खेल भी जिता देते थे । हारनेसे भरतके 
मनको कुछ चोट न लग जाय; यहाँतक भ्यान वे रखते थे--- 
मैं जानडै निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेहु बिसेषी | खेळत खुनिस न कबहुँ देखी ॥ 
सिसुपन तें परिहरेड न संगु । कनहुँ न कीन्ह मोर मन मंगु ॥ 
में प्रभु कृपा रीति जिये जोही । हारेहुँ खर जितावहि मोही ॥ 
(मानस २ । २४९ । ३-४) 


रामके विनम्र स्वभाव और बड़ोंके प्रति आदरभावका 
एक शाब्दिक चित्र हमें उस समय भी देखनेको मिलता है 
जब राज्याभिषेककी सूचना देनेके लिये गुरु वसिष्ठजी रामके 
भवनमै जाते हैँ | उस समय शिष्टाचारके पालनमें रामने 
जराभर भी त्रुटि नहीँ होने दी | वर्णन यह है-- 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नाय माथा ॥ 
सादर अर्च देइ घर आने । सोरह माति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोळे रामु कमळ कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगळ मुरु अमंगक दमनू ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती ॥ 


प्रमुता तजि प्रमु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई । सेवकु लह स्वामि सेवकाई ॥ 
(मानस २। ८ । १-४ ) 
गुरुजीकी सिखायी नीतिका प्रयोग रासने उल्टै गुरुजी- 
पर ही किया--पर ऐसी मधुर उक्तिके साथ कि गुरुजीको 
अपमान नहीं लगा, बल्कि उसमें उनका अति सम्मान 
लक्षित हुआ । यह उत्तम कोटिके वाचिक शिष्टाचारका 
एक बहुत ही सुन्दर नमूना है ! 
पितामें रामकी कैसी भक्ति थी, यह उनके ही शन्दोर्मे 
सुनिये | चित्रकूट पहुँचकर भरतने बहुत चाहा कि राम 
वापस चलकर अयोध्याका राज्य करें | 
इसपर रामने कहा--- 
निज कर खार हेंचि या तनु तें जौ पितु पग पानही करायो \ 
होई न उरिन पिता दसरथ तें, कैसे ताके बचन मेटि पति पावों ॥ 
( गीतावली २ । ७२ ) 
इससे अधिक कोई क्या कह सकता है | महाराज दशरथके 
मनमें जो प्रेम पुरके लिये था, उससे अधिक पिताके वचनका 
मान पुत्रके मनमै था । आज हमारे युबकोके मनमै भी 
रामके सब गुण बस जाते तो हम घर-घरमे राम पाते, देशमें 
सच्चा रामराज्य कायम हो जाता ओर तब ठुलसीदासजोका 
यह प्रणाम कैसा सार्थक होता--- 
सीय राममय सब जग जानी । करर प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
(मानस १ ।७। १ ) 


PRP "~. SU SR 


A A A २ 
| श्रारामका MEA | 
Y करतल सोभित बान-धनुहियाँ । y 
९५ खेलत फिरत कनकमय आँगन, पहिरें लाल पनहियाँ॥ y 
इ द्सरथ-कौसिल्या के आगे, लसत सुसन की छटहियाँ। X 
Y मानौ चारि इंस सरबर तें बेठे आइ सदेहियाँ॥ Y 
र्री रघुकुल-कुसुद-बंद चितामनि, प्रगटे भूतल महियाँ। ९५ 
४४ आए आप देन रघुकुल को आनँद-निधि सब कहियों॥ Y 
7 ह N 
२४ यह g तीनि लोक सैं नाही, जो पाप g पहियाँ। २७ 
र ३ 
७४ qa हरि योलि भक्त कौ, निरबाहत गहि बहियाँ॥ Yy 

q 


भरीरामाहू ३७०७० 


d 


a hai 
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श्रीरामका ग्रामजीवन ओर ग्रामीण जनताके प्रति स्नेह 


( ठेखक--ज्यो० पण्डित औीराधेइयामजी द्विवेदी ) 


प्रजावत्सल भगवान्‌ श्रीरामका ग्रामजीवन और ग्रामीण 
प्रजाके साथ सहवास एवं स्नेह उनके आनन्दमय जीवनका 
सबसे मधुर और सुखदायक प्रसङ्ग दै । नगरौमै या ग्रामोंके 
समीप या वनोंमें जहाँ भी औराम पहुँचते हैं, प्रजा-जन 
अपनी सुध-बुध भूलकर उनपर मोहित हो जाते हैं और वे भी 
प्रेमपूर्वक प्रजाजनोंमें घुलमिल जाते हैं | उनके जनकपुरमे 
पहुँचनेका वर्णन दै- | 


जहँ-जहँ गवने बंघु दोउ तहे-तई भीर बिसार । 
बारु-जुबा अरु बृद्ध सब डोकहिं संग बिहार ॥ 
नर-नारिन्ह मोहत फिरत गली-गळी महँ घुम । 


यह राजपुर्जरोका और नागरिक जनताका सम्पर्क था | ग्राम- 
वासियोंके प्रेमकी दशा तो और भी अधिक हृदयपर असर डालती 
है । वनवास-कालमें जव श्रीराम ग्रामोंके पाससे निकलते 
हैं, उस समय प्रकट होनेवाली ग्रामवासियोंकी प्रीति और 
रीतिका गोस्वामी तुलसीदासजीने बढ़ा सुन्दर वर्णन 
किया है-- 


अबळा बालक बुद्ध जन कर मीजहिं पहिताहिं। 
होहिं प्रेमवस कोग इमि रामु जहाँ जहे जाहि ॥ 


YA गार्दे अस होइ अनंदू । देखि भानुकुरू कैरव चंदू ॥ 
(मानस २। १२१; २। १२१ । ३) 
ग्रामवासी कितने सहज भावसे और स्नेहसे श्रीरामजीसे 
पूछते हैं-- 
करि केहरि बन जाइ न जोई । हम सँग चलर्टि जो आयसु होई ॥ 
जाब जहाँ रगि तहँ पहुँचाई। फिरव बहोरि तुम्हि सिरु नाई ॥ 


एदि बिधि पूछहिं प्रेम बस पुरक गात जलु नैन । 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि कहि बिनीत मुदु वैन ॥ 

( बही, २। १११ । ४; ११२ ) 
जिस ग्रामके पाससे श्रीराम निकलते थे, गाँवके बच्चे- 


बूढ़े; ह्ली-पुरुष अपने धरोंके सब काम-काज छोड़कर तुरंत 
उनके साथ हो रेते थे 


सुनि सब बाळ बृद्ध नर नारी R तुरत गृहकाजु बिसारी॥ 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । कहि जनु रंकन्ह सुरमनि देश | 
(वही, २ । ११३ | १,२३) 


अर्थात्‌ ग्रामवासियोंकी उस समयकी दक्षाका वर्णन नहीं 
किया जा सकता; ऐसा लगता था? मानो दरिद्रोने देवताओंकी 
मणियोंकी ढेरी ण ली हो । 


भारतीय आदर्शको निमाते हुए ग्रामवासी श्रीरामचन 
जीकी प्रेम-भरी सेवा करते है-- 


एक देखि बट छाँह भलि डासि मृदुर तृन पात। 
कहहिं गर्वोइअ छिनुकु श्रमु गवनब अबहि कि प्रात ॥ 


एक करुस भरि आनहि पानी । अंचइअ नाथ कहहिं मृदु बानी | 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपाळ सुसीळ बिसेपी॥ 
(वही, २ । ११४; ११४।१) 


(ग्रामवासी एक बरगदकी अच्छी छाया देखकर, वहाँ 
कोमल तिनके ओर पत्ते बिछाकर श्रीरामजीसे प्रेमपूर्वक 
कहते हैँ कि यहाँ क्षणभर बैठकर थकावट दूर कर लीजिये! 
ओर पूछते हैं कि “आप अभी जायेंगे या सबेरै जायेंगे ! एक 
मीण गगरा भरकर पानी ले आया और मधुर बाणीसे 
कहता है--“नाथ | मुँह-हाथ धोकर थोड़ा जल पी लीजिये।' 
कृपाल श्रीरामजी भी उनके प्यारे वचन सुनकर अत्यन्त 
प्रीतिपूबक वहाँ बैठकर उन्हें आनन्द देते हैं और बातचीत 
करते हे |» प्रेमकी मूर्ति श्रीरामजी प्रेमके प्यासे आमवासियोकी 
अपनी स्नेहभरी बातचीतसे तृप्त कर देते हैं । गोस्वामी 
तुलसीदासजी कहते हैं--- 


थके नारि नर प्रेम पिआसे । मनहुँ मृगी सुग देखि दिआ से ॥ 
( वही, २। ११५ । १ ) 


RR नभ 


श्रेमके प्यासे ग्रामवासी स्री-पुरुष थककर ऐसे खड़े हो | 


जाते हैं, जैसे हिरनी और हिरन बनमें मशाल देखकर थक 
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# औरामका प्रामजीवन और प्रामीण जनताके प्रति स्नेह * 


आर्मोकी स्त्रियोका श्रीजानकीजीके साथ प्रेमपूर्ण 
वार्तालाप और व्यवहार तो ओर भी चित्तको आनन्द 
देनेवाला होता है । गोस्वामी तुलसीदासजीने इसका कैसा 
सुन्दर वर्णन क्रिया दै 


सीय समीप ग्रामतिय जाहों। पूछत अति सनेहे सकुचाहीं॥ 
बार बार सब कागहि पाएँ । कहहि बचन मुदु सरक सुमा ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करही । तिय सुभाये कछु पूँछत ढरहीं ॥ 
स्वामिनि अबिनय छमबि हमारी Aag न मानब जानि गवाँरी ॥ 
कोटि मनोज रजाबनिहारे । सुमुखि कहु को आहि तुम्हारे ॥ 

( वही, २। ११५। २-३३; ११६ । १ ) 


“सीताजीके समीप गॉवकी स्त्रियाँ जाती हैं; पर अति 
स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं | सब बार-बार पैरों लगती 
हैं ओर सहज स्वभावसे मधुर वचन कहती हे--'राजकुमारी | 
हम सब आपसे विनती करती हैं; पर छ्नी:खमावसे कुछ 
पूछते डरती हँ । हे स्वामिनि ! हमारी ढिठाईको क्षमा 
करना, हमें गँवारिन जानकर बुरा न मानना--करोढ़ों 
कामदेवोंको लजानेवाले ये तुम्हारे कोन हैं ?? सीताजीने 
भी सकुचाकर और मुस्कराकर उनको प्रेमपूर्वक ही उत्तर 
दिया । वे आमवधूटियाँ उनके उत्तरको सुनकर ऐसी प्रसन्न 
हुई, मानो किसी कंगालने राजाका कोष लूट लिया हो । 


जब श्रीराम वहाँसे चलने लगे, तब ग्रामवासियोंकों ऐसा 
दुःख हुआ; मानो उनका सवस्व ही जा रहा हो | श्रीराम 
सबको बड़ी कठिनाईसे प्रेमपूर्वक समझाकर लोटा. पाते थे | 
भीरामको छोड़कर गॉर्वोमे वापस जानेसे ग्रामवासियोंको 
भारी दुःख और पछतावा होता था, उनकी आँखोंमें 
जल भर आता था । श्रीरामके थोड़े समयके सहवाससे ही 
गॉवके लोग प्रेमवश हो जाते थे । श्रीरामको देखकर गाँव- 
गाँवमें ऐसा ही प्रेमपूर्ण और आनन्ददायी दृश्य उपस्थित हो 
जाता था | 


प्रेमकी मूर्ति श्रीराम सुन्दर ग्रामो और बनोंमें 
बसनेवाली प्रजाके साथ समान भावसे मिलते थे ओर सभीको 


२०१ 


अपनी मधुर वाणीसे संतुष्ट करते थे । चित्रकूटपर कोल- 
किरात, भील--सभी सदा उनकी सेवामें लगे रहते ये | 
उन्होंने केवटपर अनुपम कृपा की, भीलोंके राजा गुहको 
अपना सखा बनाया, वनोंमें बसनेकाले मुनियों और संतोके 
साथ सहवास कर उन्हें संतोष और शान्ति दी । वानरोके 
राजासे मित्रता की और वानरोंकी संगठित सेना सजवाकर 
असुरोंका अन्त किया | इस प्रकार जंगलोमें चो दह वर्प बिताकर 


आततायी, छली, कपटी, दुष्ट राक्षसोंको मारकर श्रीरामने 
दीन वनवासी प्रजाकरी सब प्रकारसे रक्षा की | 


महावली और अभिमानी रावण और उसके दुष्ट साथियों- 
को समाप्तकर, अयोध्यापुरीमें वापस आकर आदर्श रामराज्यकी 
स्थापना की | राजगद्दीपर बैठनेपर भी महाराज रामचद्धने 
प्रजाकी इच्छा ओर भावनाको सदा पहला स्थान देकर माना । 
उनके राज्यमें पुरजनोंकी सभा थी, जिससे वे सदा परामर्श 
छिया करते थे | एक साधारण धोबीके कहनेमात्रपर उन्होंने 
अएनी जीवनसङ्गिनी सतीरिरोमणि जानकीको त्याग दिया | 


प्रजाके कष्टकी भनक कानमे पड़ते ही वे अधीर हो जाते 
थे ओर उसे तुरंत दूर करते ये | लवणासुरके अत्याचारोंसे 
दुखी ब्रजप्रदेशकी प्रजाकी पुकारपर श्रीरामने अपने छोटे 
भाई AJAR भेजकर उसका वध कराया । बहाँकी प्रजाको 
निर्भय करके मधुरापुरीकी स्थापना करायी । 


इसप्रकार प्रजाको प्रसन्न रखनेवाले रामका समस्त जीवन 
प्रजाको निभय ओर सुखो रखनेमें ही बीता । उन्हीं रामकी 
और उनके रामराज्यकी यादे, प्रजाके सदाचार) सद्‌व्यवद्दार, 
सुख-समृद्धि ओर शान्तिके युगकी यादमें, आर्यवीर औरामके 
समयसे आजतक इस देशमें रामनवमीका शुभ दिन इम 
मनाते हैं । श्रीरामके जन्मको लाखो वर्ष हो गये, पर प्रजाका 
हित चाइनेवारे) लोकोपकारक उनके राज्यकालकी सुख- 
समृद्धिकी स्मृति भारतकी प्रजाके हृदयपर अमिट है | 
करोड़ों युग बीत जानेपर भी वह सदा याद्‌ रहेगी और प्रजाके 
प्यारे रामकी पवित्र जन्मतिथि भारतीय प्रजाद्वारा पवित्र 
भावनासे मनायी जायगी । = 
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“एकहि बान" रामबाणकी महत्ता 


( लेखक--पं० श्रीमयुरानाथजी शुङ ) 


कोसलेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके बाणकी महत्तापर जव 
हम विचार करते हैं, तत्र गीताके इस भगवद्दचन--*रामः 
wazama ( १० । ३१ ) को यथाथता अत्यन्त सुस्पष्ट हो 
जाती है । वास्तवमै राजाधिराज महाराज श्रीरामभद्रके समान 
संसारमै न तो कोई धनुर्धर हुआ, न हो सकेगा | भगवान्‌ 
श्रीखुनाथजीके परमपावन चरित्रके अनुशीलन करनेपर 
रामबाणकी जो महत्ताएँ दृष्टिगोचर होती हें; वे सृष्टिके 
आदि-इतिहाससे लेकर आजतकके किसी भी घनुघरमै न तो 
देखी गयी हैं न सुनी ही गयी ई.। प्रथम महत्ता तो 
रामबाणकी यह है कि वह अमोघ या अव्यर्थ होता है-- 
{जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ११ (मानस ५ | ० । ८ लाइन) 
और कभी लक्यप्रष्ट भी नहीं होता | शायद इसी प्रथम गुणके 
कारण किसी वस्तु आर विशेषतया किसी औषध आदिकी 
अमोघताके लिये 'रामबाण-आपघ?---ऐसा जगतूमे शाब्दिक 
ब्यवहार होने लगा, जो सवेविदित है | 

रामबाणकी द्वितीय महत्ता यह है कि श्रीराघवेन्द्र सरकार 


आवश्यकता ही नहीं होती । एक ही बाण समस्त संकल्पित 
कार्य पूर्ण कर देता है। इसीलिये प्रभुके सम्बन्धमै यह 
सुप्रसिद्धि है--द्विः्शरं नाभिसंधत्त ` 'रामो द्विनोभिभाषते 
( महानाटक २ | २४; हनुभन्नाटक १ । ४८ )--राम 
घनुषपर दूसरा बाण नहीं चढाते ओर दो बात नहीं 
बोलते |? बस एक ही बाण शत्रुसेनाका संहार करनेके 
लिये पर्याप्त होता है । श्रीमद्धागवतके अनुसार ब्राह्मण-बालको- 
के लानेके प्रसङ्गमै आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका 
सुदर्शन चक्र उस गइन अन्धकारको विदीर्ण करता ऐसे 
वेगसे आगे बढ़ रहा था; जैसे श्रीरघुनाथजीके घनुषकी 
प्रत्यञ्चासे छूटा हुआ बाण शात्रुसेनामे प्रविष्ट हो जाता है--- 
तमः सुघोरं गहनं कृत महदू 
विदारयदू भूरितरेण 
निविविशे सुदर्शनं 
युणच्युतो रामशरो यथा चमूः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ८९ । ५१ ) 
रावणवध-प्रसङ्गमै श्रीरामजीद्वारा ३१ बाण छोड़नेका 
मानसमें उल्लेख है; किंतु श्रीमद्भागवतमें एक ही बाणसे 
रावणके हृदयको भेदन क्रँके मार डालनेकी बात लिखी है-- 
एवं क्षिपन्‌ धनुपि संधितसुत्ससर्ज 


रोचिषा । 
मनोजव 


dsa वमन्‌ दशमुखेन्यपतद्‌ विमाना- 
द्वाहेति जल्पति जने gada रिक्तः ॥ 
( श्रीमद्भा० ९। १०। २३) 
ध्यान रहे? उपयुक्त दोनों ही इलोकोंमें बाणके लिये एक 
वचनका ही प्रयोग है | उसका कारण यह है कि श्रीरघुनाथजी- 
के अक्षय तूणीरमें बहुत इल्के-हल्के केवळ पाँच-सात बाण ही 
नित्य अखण्ड बने रहते हैं । युद्धमें निरन्तर प्रयोग करनेपर 
भी उनमें न्यूनाधिकता कभी नहीं होती । यह प्रभुके वाणोका 
आश्रर्यजनक अपना अद्भुत वेशिष्टय है । उनमेंते एक ही 
बाणका प्रयोग किया जाता है । अब उस बाणके प्रयुक्त होते 
ही सत्यसंकल्प प्रभुके संकल्पानुसार उसी बाणते यथा- 
संकल्पित संख्यामे प्रत्येक बाण अमोघ होकर शत्रुसंहार या 
उनका इच्छित काय कर डालता है | 

अब केवल रामचरितमानससे महाराजश्रीके 
_एकही बाणका प्रयोग करनेके कुछ प्रतङ्ग उपस्थित किये जाते 
है--प्रथम ताडका-वघ-प्रसङ्गमै-एकर्डि बान प्रान हरि ढोन्हा।' 
(मानस १।२०८।२ ); फिर मारीचके सम्बन्धमे-'िनु फर बान 


राम तेहि मारा ७ (वही, १।२०९।२) | फिर “पावक सर सुबाहु पुनि ' 


मारा V ( वही? १।२०९।२३) । जयन्त-लीलामे--'प्रेरित मंत्र 
ब्रह्म सर घावा ।” ( वही; ३ | १ । १ ) । मारीच-वध-प्रसङ्गमें 
तन तकि राम कठिन सर मारा \? ( वही; ३। २६।७ )। 
वालि-वघकी प्रतिज्ञा स्वयं भीमुखसे ही कहते ईं--“सुनु 
सुग्रीव मारिहऊँ बाकिहि एकहि बान V ( वही; ४ । ६) | 
रावणकी रङ्गसभामे रङ्ग-भङ्ग करनेके लिये INI 
मुकुट ताटक सब हते एकही बान V ( वही; ६। १३ क) | यहाँ 


काटी सब माया ७ ( बद्दी, ६ । ५१ | ३१ )। कुम्मकर्णके वघके 
लिये---“तब प्रभु कोपि तीत्र सर ठीन्हा १ (६ | ७० । २)। 
रावण-युद्ध-प्रसङ्गमें रावणकी राक्षसी माया हरनेके लिये- 
(निज सेन चकित बिळोकि हसि सर चाप सजि कोसळ धनी । 
माया हरी हरि निमिष महँ इरषी सकक मर्कट अनी॥' 

(वही, ६ । ८८ । १ छन्द) 
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वानरसेना एवं देवताओको अत्यन्त भयभीत कर दिया? 
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तब-- 
सुर बानर देखे बिकर हस्यो कोसकाघीस | 
सजि सारंग एक सर हते सकळ दससीस ॥ 

( वही, ६ । ९६ ) 
महर्षि वाल्मीकिके आदिकाव्यके प्रथम सग, मूल- 


रामबाणकी अत्यन्त आइचयमयी लोकोत्तर अद्भुत तृतीय 
महत्ता यह है--जो विश्वके इतिहासमै किसी भी मद्ाधनुरषरमे 
न तो देखी गयी और न सुनी ही गयी दै-- कि वह बाण 
आज्ञापालक विनम्र सेबककी भाँति प्रभुका अभीष्ट काय करके 
AA पुनः उनके तूणीरमे प्रवेश कर जाता है ओर इस प्रकार 


२ क/ 


रामायणमें लिखा है--- 
ब्रिभेद च पुनस्तालान्‌ सप्तेकेन महेपुणा । 
गिरिं Was थेव जनयन्‌ प्रत्यय तदा ॥ 
(१।१।६६्‌) 
उस समय श्रीरासचन्द्रजीने सुग्रीवको अपने पराक्रमका 
विश्वास दिलानेके ल्यि एक बाणसे ही सात ताल- 
zi पर्वत और रसातलतकको बींघ डाला । उपयुक्त 
सभी प्रसङ्गौमें केवळ एक ही वाणकी अत्यन्त अद्भुत और 
अलौकिक अमोघ शक्तिका वर्णन है | 


भगवान्‌ राधवेन्द्रका दूणीर निरन्तर अक्षय बना रहता है 


अस कौतुक करि शम सर प्रबिसेठ आइ निषंग \ 
रावन सभा ससक सब देखि महा रसभंग 0 


( वही, ६ । १२ ख) 
और भी-- 


मदोदरि आमे भुज सीसा\ घरि सर चळे जहाँ जगदीसा ॥ 
WA सब निषंग महु जाई । देखि सुरन्ह ge बजाई ॥ 


(वही, ६ । १०२। ४) 
अत;-- 
“नमस्ते रामबाणाथ रामबाण जयोऽस्तु ते ।" 


नकल सा” 


बिचार- क्रिया और ज्ञान--दोनोंका समन्वय ही मानवको 
उसके लक्ष्यतक पहुँचा देता है; इसके बिपरीत दोनों बेमेल होते 
ही मानवको पतनके गर्तमें गिरा देते हे । रावणका जीवन 
जहाँ आचार तथा विचार--क्रिया एवं ज्ञानके बेमेल होनेकी 
कहानी है, वहाँ श्रीरामका जीवन उनके सुन्दर समन्वयका 


आदिद हे i bes hmukh Library, 


दशवदन-निधनकारी श्रीराम 
( ळेखक-पं० श्रीशिवकुमारथी Ti, ब्याकरणाचाये ) 
जयति रघुवंशतिलकः कौसल्या हृद्यनन्दनो रामः। राम-रावणका युद्ध भिन्न आचारोंका प्रबल संघे है । 
< दुशवद्ननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ भारतीय संस्कृतिमे यह देवासुर-संआमके रूपमें प्रसिद्ध हे । 
) (भध्मा० रा० ७ । १ । १) इसीको हम देवी-सम्पत्ति ओर आसुरी सम्पत्तिका संघर्ष भी 
भारतकी संस्कृति घर्म-प्रधान है । धमका सम्बन्ध कह सकते हैं । 
आचारके साथ है। इस आचारके मूर्तिमान्‌ विग्रह श्रीराम श्रीराम और रावण दोनो ही भगवान्‌ शंकरके अनन्य 
हैं। मानव-जीवनको सर्वाज्ञ-सुन्दर बनानेवाला अनुकरणीय भक्त थे | दोनों ही परम कुलीन, विद्वान, बख्वान्‌ तथा सम्पन्न 
तथा शिक्षाप्रद चरित्र अद्यावधि श्रीरामके चरित्रको छोड़कर भे; लेकिन एकका ज्ञान तथा बल दीनजन-रक्षणके लिये 
और किसीका हुँढ्नेसे भी नहीं मिलेगा | रामका चरित्रही , तो दूसरेका दीनजन-पीडनके छिये । एक सदाचार 
रामायणको अमर वना गया है, अजड आवारर सप्पन्न थे तो दूसरा हुराचारुपरायण | एक देवी सग्पत्ति- 
जनताका इसीलिये वह कण्ठहार बना हुआ R | के उपासक थे तो दूसरा मनसा-वाचा-कर्मणा आसुरी सग्पसि- 
मानव-जीवनके चार पुरुषार्थ है--धर्म, अर्थ, काम का परम पोषक । श्रीराम यदि नियतास्मा, महापराक्रमी; 
एवं मोक्ष । इन चारों पुरुषार्थोकी RRA भी आचार ही तेजस्वी, घैयंशाली, जितेन्द्रिय) आयधघरसपरायण, सर्वत्र सम- | 
प्रमुख आधार हे । आचास्के बिना विचारोंका न कोई रष्टि-सम्पन्न, सत्यप्रति्ञ। यशस्वी) शास्त्रीय मर्योदाके | 
s मूल्य है और न महत्त्व | आचारके बिना विचार जैसे अंधे परम रक्षक और सर्वसदुण-समपनत थे तो रावण अनियतचित्त | 
> हैं, उसी प्रकार विचारके बिना आचार पहुं। आचार और उतावला, अज्तेन्द्रिय, अनार्यकर्मकर्ता, सबन विषसबुङ्धि, 


शास्त्रीय मयादाका विनाशक तथा प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते 
हुए भी परम निन्दित खभाववाला एव दुराचारी था। अतः | 
श्रीराम-रावणका युद्ध जहाँ दो विरुद्ध आचारोका युद्ध दै, वहां 
श्रीरामकी विजय देवी-सम्पत्तिकी, देवी आचारकीः 
सदाचारकी विजय दै ओर यह कहना अनावश्यक है कि 


। 
| 
| 
| 
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श्रीरामका अवतरण इसोकी स्थापनाके लिये हुआ था । 
असलमे सदाचारकी स्थापना ही धमकी स्थापना है । 

यदि रावण सदाचारी होता तो वह एक आदश व्यक्ति 
माना जाता | रावणके सम्बन्धमें श्रीहनुमानजीकी उक्ति 
कितनी सटीक है-- 


अहो रूपमहो धेरयंमहो सत्त्वमहो धुतिः। 
` अहो राक्षसराजस्य सवलक्षणयुक्तता ॥ 
यद्यघर्मा न बलवान्‌ स्यादयं राक्षसेखरः । 


स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रखापि रक्षिता ॥ 
अस्य ua कर्मभिर्लोककुस्सितेः । 


सर्वे बिभ्यति खल्वस्माल्छोकाः सामरदानवाः ॥ 
भयं झ्त्सहृते ga: कर्तुमेकाणेवं जगत्‌। 
> 
(alo To ५ । ४९ । १७-२०) 


“इस राक्षसराजका रूप कैसा अद्भुत है, धैय कैसा 
अनोखा है, केसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक 
तेज है इसका सम्पूर्ण राजोचित लक्षणोंसे युक्त होना कितने 
आश्चयंकी बात है | यदि इसमें अधर्म न होता तो यह प्रबल 
राक्षसराज रावण इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवलोकका संरक्षक हो 
सकता था | इसके लोकनिन्दित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर क्मोके कारण 
देवताओं ओर दानवॉसहित सम्पूर्ण लोक इससे भयभीत रहते 
हैं | यह कुपित दोनेपर समस्त जगतूको एकार्णवमें निमञ् कर 
सकता है--संसारमें प्रलय मचा सकता है |? 


यह हम ऊपर कह चुके हैं कि रावण विद्वान्‌ था और 
शिवभक्त भी था; किंतु उसकी दूषित बासनाएँ उसकी विद्वत्ता 
तथा भक्तिको जीवोसे भेद-दशनद्वार नीचेकी ओर ले जा 
रही थीं । उसकी शिवभक्ति विषय-वासनाओंकी पूतिके लिये 
थी । अज्ञानी भेददर्शी पुरुषकी विद्या तथा भक्ति सदा भय 
देनेवाळी होती हैं । दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेमै जिसे सुख 
मिलता हो, जो सदा अशान्त रहता दो, विप्रयभोगोंकी 
प्राप्तिक लिये जो इन्द्रियोका दास बन चुका हो; वह पुरुष 
क्या कभी सुखी रह सकता है | अनियत दस इन्द्रिया कब 
उसे शान्त रहने देंगी | अच्छी वस्तु भी दूषित पात्रमें पड़कर 
दूषित हो जाती है। विद्या सुपात्रको विनीत बनाती है; कुपात्रको 
नहीं; कुपात्रके पास जाकर तो वह भी कुविद्या हो जाती है | 
दूषित वासना आता ले. अन्यायी, पुर रुपकी विद्या; गण) शक्ति 
तथा थन कभी दूसराक दिते नहीं लग सकते; वे सत्र 
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दूसरोंको नीचा दिखानेके साथ-साथ स्वयंको भी नीचे ही 
ले जाते हें । रावणका जीवन इसका साक्षी है | वह 
अनियन्त्रित वासनाओँसे पूर्ण था | इच्छा-सुख ही उसका 
सर्वस्व था । एक बात और--रावण प्रभु सवेश्वर श्रीरामका 
तिरस्कार कर अपनी शक्तिका प्रयोग करना चाहता था | 
जैसे संचालक्रके बिना यन्त्र हितकर नहीं होता, वैसे ही 
शक्तिमान्‌ आधारके बिना शक्तिका प्रयोग भी सबनाशकारी 
होता है । परमात्मा श्रीराम जैसे सव जगतूके संचालक हैं, 
वेसे ही वे सबके शक्तिमान्‌ आधार भी हैं । उनकी उपेक्षा- 
से किसीका भला नहीं हो सकता । रावणको अपनी करनीका 
फल आखिर भुगतना द्वी पड़ा | 

“दशग्रीवः, “दशानन? “दशकण्ठः--रावणके ये 
सभी नाम एक विशेष बातकी ओर ध्यान आकर्षित 
करते हैं । श्रीरामके सम्बन्धे कहा जाता हे--'रामो 
द्विनाभिभाषते।' ( वा० रा० २। १८ । ३० ) अर्थात्‌ राम दो 
तरहकी भाषा नहीं बोलते । जो कहते हूँ, वही कर डालते हैं; 
किंतु दशकण्ठ दस बातें बोलते हैं अर्थात्‌ सत्यके साथ 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं | उनकी कथनी ओर करनीमे 
अन्तर है । उनका ज्ञान क्रियाके साथ मेल नहीं खाता | 

मानव-शरीरमें दस इन्द्रिया इँ- पाँच कर्मेन्द्रिय और 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय । चक्षुः) ओत) त्वक्‌? रसना) MA पाँचों 
ज्ञानेन्द्रिय हैँ तथा वाणी, हाथ; पॉव, मलेन्द्रिय तथा 
मृत्रेन्द्रिय--यें da कर्मेन्द्रिय हैं । समझने अथवा ज्ञान 
करानेमे पह्ायक होनेके कारण चक्षुः आदि AFP तथा 
कर्म करनेमें सहायक द्दोनेके कारण वाणी आदि “कर्मेन्द्रिय? 
कहलाती हैं । 

असुरराज रावण कर्मणा असुर था । सुर-असुर शब्दोंका 
सुन्दर विवेचन वृहदारण्यकोपनिषदूर्मे हुआ है-- 

द्या ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव 
देवा ज्यायसा असुरास्त एपु लोकेष्वस्पर्धन्त | 

22) R) 

आचार्य शंकर इन पदोंकी व्याख्या करते हुए कहते हैं- 

शाखजनितञ्चानकर्मभाविता द्योतनाद्देवा भवन्ति । त 
ga स्वाभाविकप्रत्यक्षानुमानजनितदृष्टप्रयोजनकर्मज्ञानभाविता 
असुराः । स्वेप्वेवासुषु रमणात्‌ सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्वात्‌। 
अदातु, (जनित कर और साते, भवित प्राणी 
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एवं अनुमानजनित दृष्ट प्रयोजनवाले ज्ञान और कर्मसे 
भावित होनेवाले प्राणी “असुरः हैं | अपने ही प्राणोंमें रमण 
करनेके कारण अथवा सुर अर्थात्‌ देवोसे भिन्न होनेके 


कारण वे "असुर? कहलाते हैं । 
देवानां चासुराणां च कृत्युद्भवाभिभवौ स्पर्धा । 
कदाचिच्छास्रजनितकर्मञ्ञानभावनारूपा वृत्तिः प्राणाना- 


सुद्भवति । यदा चोद्भवति तदा दृष्टप्रयोजना प्रत्यक्षानुमान- 
जनितकर्मज्ञानमावनारूपा तेषामेव प्राणानां वृत्तिरासुयं- 
भिभूयते । स॒ देवानां जयोऽसुराणां पराजयः | कदाचित्त- 
द्विपयेयेण देवानां बृत्तिरभिभूयत आलुयो उद्भवः। सोऽसुराणां 
जयो देवानां पराजयः । एवं देवानां जये धर्मभूयस््वादुत्क्ष 
आ प्रजापतित्वम्ाप्तेः। असुरजयेऽधरमभूयस्त्वादपकर्षं आ स्था- 
AMA: । उभयसाम्ये मनुष्यत्वप्राप्ति: । 

अर्थात्‌ देवी और आसुरी IRA उटना और दवना 
ही देवता और असुरोंकी स्पर्धा अथवा युद्ध है। कभी 
mR शासत्रजनित कर्म-ज्ञानभावनारूपा वृत्ति उठती है। 
जिस समय यह उठती दै, उस समय उन्हीं प्राणोंकी 
हष्ट-प्रयोजनवाली प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित FAA- 
भावनारूपा आसुरी वृत्ति दब जाती है | यही देवताओंकी 
जय ओर असुरोंकी पराजय है | कभी इसके विपरीत देवताओं 
की व्रत्ति दव जाती है और आसुरी वृत्तिका उत्थान होता 
है | वह असुरोंक्री विजय और देवोंकी पराजय है । 
देवताओंकी विजय होनेपर धर्मकी अधिकता होनेके कारण 
प्रजापति-पद पानेतक्र ऊश्वगमन होता है तथा असुर 
बृत्तियोंके अधमकी अधिकता होनेके कारण 
स्थावरत्व-प्रासितकर अधोगति होती है । दोनोंकी समानता 
होनेपर मनुष्यस्वक्री प्राति होती है । 


बढ्नेपर 


इससे यह तो प्रमाणित हो ही जाता है कि असुर कामचारी 
होते हँ, इन्द्रिय-मोग-प्रधान होते हँ, सभी इन्द्रियजन्य 
भोगोर्मे आशक्त होते ईं---- 


कुरंगमातंगपतंगशज्ञ- 
मीना हता; पञ्चसिरेव पञ्च। 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते 
यः सेवते पञ्चसिरेव wi 


( गरुड० २। २। १८) 


“एक-एक विषयमै आसक्त होनेसे हिरन) हाथी, पतंग, 
भौंरा तथा मछली विनाशको प्रास करते है; फिर यदि किसीकी 


O 
पॉर्चो विषयमे आसक्ति हो जाय, तव तो कहा ही क्या जा 
सकता है | ऐसोके विनाशमै क्या देर लगेगी |? महात्मा 
प्रह्वादने भगवानके सामने निवेदन किया था-- 


जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति मावितृस्ा 
शिइनोऽन्यतस्स्वगुड्रं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
प्राणोऽन्यतश्रपलदक क च कमंशक्ति- 
Aga: सपत्न्य इव गेहपर्ति लुनन्ति ॥ 
( शीमद्भा० ७। ९ । ४०) 
“जैसे किसी पुरुकी बहुत-सी पत्नियाँ उसे अपने-अपने 
शयन-गहमें ले जानेके लिये चारों ओरसे घसीटें) वेसे ही 
कभी न अघानेवाली जीभ स्वादिष्ट रोकी ओर, 
जननेन्द्रिय सुन्दरी AA ओर, त्वचा कोमल स्पदाकी 
ओर, पेट भोजनकी ओर, कान मधुर संगीतकी ओर, 
नासिका भीनी-भीनी सुगन्धकी ओर; चपल नेत्र 
सोन्द्यकी ओर तथा कमैन्द्रियाँ मुझे विभिन्न कर्मोकी ओर 
खींचती हैँ |? 
रावण इसी प्रकार दस इन्द्रियोके द्वारा अप्रतिहत 
कासाचारपरायण हो चुका था । इसीलिये उसे दशवदन; 
दशानन कहना उचित लगता है । जिस प्रकार 'कश्चिदू धीरः 
प्रत्ययात्मानमेक्षदाढृत्तचक्षुरख्रतत्वभिच्छन्‌? कठोपनिषद्‌(४।१) 
इस वाक्यमे “आवृत्तचक्षुके “चक्षुः? शन्द्से अन्य इच्द्रियोंका 
भी ग्रहण किया जाता है) उसी प्रकार 'दशानन? में आननः 
शब्दसे इन्द्रियोके ग्रहणके साथ-साथ दसौं इन्द्रियोकी कासा- 
सक्तिका बोघ भी होता है । 
कठोपनिषदूमे कहा गया है--- 
पराचः कासाननु यन्ति बाला- 
स्ते aka विततस्य पाशस्‌ । 
agaa विदित्वा 
श वमध्रुवेष्विह a 


अथ धीरा 
प्राथेयन्ते ॥ 

(४।२) 

“अज्ञानी पुरुष बाह्य विषयों आसक्त हो मृत्युके फैले 
हुए जालमें फँस जाते हँ, पर धीर---शानी पुरुष अपने अमृत- 
भावको ययार्थरूपर्मे श्रमझकर निश्चय ही अनित्य बाह्य 
सुखको नहीं चाहते |? 

अतः श्रीराम भूमार उतारनेके लिये अवतरित हुए थे; 
उन्होंने आसुरी शक्तियोपर विजय करनेके लिये अपने 
सदाचारकी शक्तिका आदर्श उपस्थित किया था ओर इसीके 
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बलसे उन्होंने रावणपर--असुरपर विजय प्राप्त कीथी। 

रावणपर विजय इसीलिये सदाचारकी विजय है, धर्मकी 
विजय है । घर्मावतार भगवान्‌ श्रीरामकी प्रतिज्ञा हे 
अप्यहं जीवितं जश्ां त्वां वा सीते सलईमणाम्‌ ॥ 
a हि प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 

( बा० रा० ३ । १०। १८-१९ ) 

“सीते ! मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूँ? लक्ष्मणको 


तथा तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ; पर ब्राह्मण एवं घर्मकी रक्षाके 
RA की गयी प्रतिज्ञाका कभी भी त्याग नहीं कर सकता |; 

घर्मपर आरूढ रइनेका श्रीरामका निश्चय ही रावण-_ 
असुर-रूपा-शक्ति--पर विजयका आदर्श उपस्थित करता है और 
इसी आदर्शका पालन करनेपर मानवका कल्याण हो सकता 
है; क्योकि श्रीरमका जीवन ही लोकशिक्षण ओर लोको- 
द्वारका मार्गदर्शन करानेके निमित्त हुआ था । 


sss 


लोकनायक श्रीराम 


( छेखक--डा ० श्रीसुवालालजी उपाध्माय yata, पम्‌ ० ए० 'पी-एच्‌०डी०) साहित्याचार्य, तीर्थदय, KARI ) 


वाल्मीकि ऐसे महापुरुषकी खोजमे थे; जो गुणवान 
पराक्रमी) धार्मिक, सत्यवादी, कृतज्ञ? ao चरित्रवान्‌ 
सभीका हित चाइनेवाला) विद्वान्‌, समर्थ, प्रियदर्शन? मनको 
अधिकारमें रखनेवारू) जितक्रोधः कान्तिमान्‌, किलीकी भी 
निन्दा नहीं करनेवाला, ईरषष्याहीन ओर युद्धवीर हो 
(बा० qo; बाल० १ | १-४) । ये सम्पूर्ण विखके आदर्श 
हैं। इन्दी आदशोकी प्रासिके लिये अनुष्य-जाति रामः 
चरित्रको बार-बार सुनती और पढ़ती हैं । वस्तुतः राम- 
aia प्राप्त भावनाएँ) चित्ताधाराएँ ओर विचार एक 
ऐसे स्तरपर पहुँचे हुए हैं; जो लावदेशिक और सार्घकालिक 
हैं. तथा जो सारी दुनियाको जाग्रत्‌ करनेमें पूर्ण समर्थ हँ । 
इस विलक्षण और शक्तिशाळी चरित्रसे मनुष्य-सात्र अपने 
दिन-प्रतिदिनके जीवनमै मार्गदर्शन प्राकर कृतकृत्य 
हो सकता है। राम-चरित ब्यक्ति-चरित नहीं; वह समष्टि-चरित 
--विश्व-चरित है । 

रामकी कथा भानव-जीवनंकी कहानी है? जो रातदिन 
प्रतिपक हमारे जीवनमै चळती रहती दै । दुनियाकी ऐसी 
कौन-सी प्रमुख भाषा दै; जिसमें राम-कथा न हो । यह भाषा” 
देश) जाति; धर्म और कालकी सीमाओंकों तोड़कर) युग- 
बुगके असंख्य नर-नारियेंके मनमै स्थान बनाती चली गयी 
है । कवियोंकी अगणित पीढ़ियेनि संसारकी विविध 
आषाओँमें रामचरित्रके इसी अक्षय महाखोतसे अपनी- 
अपनी रमणीय काब्य-गल्लाओंकों प्रवाहित किया है । यह 
केवळ छेनिर्यो; बौद्धा और वेदिकोंकी ही नहीं एशियाई 
मुतस्मानोकी भी है ! छोकप्रियताके चस्मोत्कर्षपर स्थित 


mazi. किया E ENA काण 


ताकियोंकी गड़गढ़ाइट है । इतिहासकार रामकथाकी साब- 


देशिकताको खोजनेमै पूरे सफल हैं । इंडोनेशियामे २९ 
अगस्तसे ९ सितम्बर १९७१तक होनेवाला “अन्ताराष्ट्रिय 
रामायण-महोस्सव? इसका ज्वलन्त उदाहरण है | 

भारतीयौका तो यह जीवन-सवेस्व है । सम्पूर्ण भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति अपनी निइशेष भव्यताके साथ 'राम?- 
इन दो अक्षरोमै समाहित है । भारतके कोटि-कोटि जन 
रामकथाके साथ उठते-बैठते, सोते-जागते और चलते X 
श्रीरामके जीवनसे प्रेरणा लेकर सैकढौं पीढ़ियोंके असंख्य 
लोगौने अपने जीबनको समृद्ध, सुसजित और अलंकृत किया 
है, अपनी चेतनाके स्तरको ऊँचा उठाया है । राम 
भारत राष्ट्रकी प्रतिमूर्ति, पर्यायवाची और प्रतीक हैं | 


श्रेष्ठ ज्ञान, अप्रतिहत वीरता, शुद्ध पवित्र चरित्र, निःखार्थ- 
सेवा एवं जनहितके अगणित उदाहरण विश्वसमाजमें देखे 
गये हैं; किंठु मनुष्य-जातिके सम्पूर्ण इतिहासमै ऐसा कोई 
ब्यक्ति नहीं दिखायी देता) ओ किसी मी क्षेत्रमै श्रीरामसे 
उच्चतर तो क्या, उनके बराबर भी हो । देवत्व और मनुष्यत्वका 
इतना अनुपम सम्मिश्रण संसारमे कहीं भी नहीं देखा-सुना 
गया । इस गोलमालकी दुनियामै बचावकी एकमात्र वस 
है--मनुष्य बननेका प्रयास । श्रीराम उसीके सर्वोच्च आद 
है । वे ऐसे आदर्श दे गये हँ, जिनके लिये मनुष्य अपने सम्पूण 
अस्तित्वको समर्पित कर देता है । उनका चरित्र सम्पूण 
चिन्मय ऊजो, स्फुरण, गति और उत्कर्षका अक्षय ga 
है| उनके awa जो प्रभाव उत्पन्न डुआ है, वह 
संगीत और छौन्दर्यकी भाँति अवर्णनीय है । aa 
रामायणे सम्बन्धर्स महायोगी अरविन्द कहते i 
“रामायण अपने ढंगकी सर्वाधिक महान्‌ और विलक्षण wA 
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राम-चरित्रसे विकसित मुल्य शाश्वत हैं, प्रत्येक देश 


कालके लिये उपयोगी हैं; वे मानसोल्लासके साथ सामाजिक 
चित्तके निर्माणमें पूर्ण समर्थ हैं । इसीलिये “रामादिवदू 
aaa न क्कचिद्रावणादिचित्‌?-यह सूत्र मानव-समाजके लिये 
सदा) सवत्र मननीय है | जिस 'घर्मःका इस देशके जीवनमें 
सर्वोपरि महत्त्व रहा है, श्रीराम उसीके मूर्तिमान्‌ रूप हैं--- 
“रामो विग्रहवान्‌ धर्मः? (३ | ३७ | १३ ) । वाल्मीकिने 'धमों 
हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ।! ( २।२१। ४१) के 
अनुसार श्रीरामको स्थान-स्थानपर धर्मज्ञः, धर्मस्य qR- 
रक्षिता ( १ । १ । १२-१३ D धर्मनित्य: 
(२ | ३७ । १९ ), धमौत्मा ( २। X| 
२), धर्मवत्सलः ( २ | २८ । १); धर्मन्टतां वरः ( २। 
३७। १४) आदि कहा है | धर्म प्राण भारतीय जीवन-दष्टि, 
मदान्‌ चरित्र और मानवीय आदर्श सबसे अधिक श्रीरामके 
जीवनमै ही प्रत्यक्ष देखे गये हैं | उनका व्यक्तित्व भारतीय 
लोक-चेतनामेंश दृदयकी धड़कनोंमें अजर अमर तथां 
अमिट है । 


वाल्मीकि उनके महान्‌ गुणोंकी संक्षिप्त झलक बताते 

हुए लिखते हें--“सारी धरतीपर उनकी समता कहीं नहीं 
थी | वे सभीसे मधुर वचन बोलते थे | यदि कोई कठोर 
कह भी देता तो वे इसका उत्तर नहीं देते थे । मनपर 
नियन्त्रण रखनेके कारण बे दूसरोद्वारा किये गये सौ-सो 
अपरार्धोको भी याद नहीं रखते थे; परंतु यदि किसी 
प्रकार कोई एक बार भी उपकार कर देता तो उसीसे सदा 
संतुष्ट रहकर सवदा उस एक ही उपकारको याद रखते 
थे | वे वाहर-भीतरसे. समानरूपसे शुद्ध थे । असाधारण 
वक्ता अतुलनीय पराक्रमी, परम रूपवान्‌ तथा समस्त 
सद्रुणोंके समुद्र थे । उन्हे सरपुरुषोके संग्रह, दीनोंपर 
अनुग्रह ओर दुर्शेके निग्रहोके अवसरका भी ठीक-ठीक शान 
था । क्रोधसे भरकर आये हुए देवता और असुर भी उन्हे 
पराजित नहीं कर सकते थे, फिर भी उनमें लेशमात्र भी 
घमंड और द्वेष नहीं था । वे कालके वशमें होकर उसके 
पीछे चळनेवाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था |? 
(aro रा० २। १। १-३१ ) 

विश्वके इतिद्दासमें खोजनेपर भी कोई ऐसा देश नई 
मिलेगा, जहाँ राजकुमार यह कहता हुआ सुना गया हो कि 


मैं भाइयोंको छोड़कर किसी प्रकार राज्याभिषेक नहीं 
कराऊँगा-- 


बिमल बंस यहु अनुचित एकू । बंधु Aen बड़ेहि अभिषेकू ॥ 

इसके विपरीत इतिहासके पर्नोमि यह देखनेको तो 
जरूर मिलता है कि राज्यकी लालसासे किसी राजकुमारने 
अपने पिताकी हत्या कर दी अथवा राज्यके उम्मीदवार 
अपने भाइयों केदमें डाल दिया अथवा मरा दिया हो | 
कारा, आज सत्ता पानेके लिये सभी प्रकारका गोरखघंधा 


रचनेवाले लोकनेताओके मनमै इसका शर्ता भी 
अनासक्त-भाव होता ! 
“सत्य ही ईश्वर हैः---इसका दर्शन करनेवाले 


गांधीजीको श्रीरामकी इस सत्य-निष्ठासे कितनी प्रेरणा मिली 
होगी, जिससे प्रेरित होकर वे कहते हैं--“अनुतं नोक्तपूर्वं 
मे न च वक्ष्ये कदाचन । - मैं न तो पहले कभी झूठ 
दोला हूँ और न भविष्यमै बोळँगा । “रासो द्विनभिभाषते ७ 
(वा० Uo २ | १८| ३० )--राम एक बार जो उन्होने 
कह दिया, उसीका प्राणपणसे पालन करते हैं अर्थात्‌ राम कभी 
अपनी बातको बदलते नही, जब कि आजका अपनेको “नेता? 
कहनेवाला व्यक्ति क्षुद्र स्वाथोके लिये एक दिनमै ही तीन- 
तीन बार अपनी निष्ठा बदळता है । इससे कितनी भयंक्ररतासे 
राष्ट्रीय चरित्रका पतन होता हे, इस यातसे वह बेखबर है | 
भीरामके वियोगसे शोकाभिभूत दशरथ जब यह कहते हैं--- 
बेटा राम | तुम मुझे कैद करके अयोध्याके सिंहासनपर बैठ 
जाओ; किंतु वन जानेका विचार छोड़ दो”, तब भीराम 
उत्तर देते हैं--'मुझे न तो इस राज्यकी न सुखकी, न 
पृथ्वीकी न इन सम्पूर्ण भोगोंकी, न स्वर्गकी ओर न जीवनकी 
इच्छा है । पुरुषशिरोमणे ! मेरे मनमें यदि कोई इच्छा है 
तो यही कि आप सत्यवादी बने रहे, आपका वचन मिथ्या न 
होने पाये | यह बात में आपके सामने सत्य और शुभकर्मो 
की शपथ लेकर कहता हूँ । तात ! अब मैं यहाँ एक क्षण भी 
नहीं ठहर सकता । अतः आप इस शोकको अपने भीतर ही 
दबा लें | में अपने निश्चयके विःरीत कुछ नहीं कर सकता |? 
(ao रा० २। ३४ | ४७-४९ ) । एक खानपर उन्होंने 
बड़े आग्रहसे कहा कि (लोभ) मोह, अज्ञान आदिसे किसी भी 
स्थितिमे में सत्यका सेतु भङ्ग नहीं कर सकता? ( वा० रा? 
२ । १०९ | १७ ) और यह भी कि ध्चन्द्रमासे 
उसकी प्रभा अलग हो जाय; हिमालय हिमका परित्याग 
कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमाको SAR आगे बढ 

य, किंतु मैं पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता |? ( बही, 
२।११२। १८) 
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माता-पिताकी आज्ञा माननेवाले तो बहुत दो सकते हँ, 

किंतु विमाताकी भी कठोरतम आज्ञाको शिरोधायं करनेवाळे 
श्रीराम ही हैं। सम्पूणं रामायणमै यह कहीं नहीं मिलता कि 
waa अपने मुँहसे श्रीरामको वन जानेकी आज्ञा दी हो; 
वे कैकेयीके मुखसे ही आदेश सुनकर वन जानेका निश्चय 
करते हैं। उस अवसरपर पत्थरोंक्रो भी रुला देनेवाला 
श्रीरामका उत्तर देखिये- “माँ | यह वन जानेका काम तो 
मैं तुम्हारे ही कहनेसे कर सकता था, तुमने पिताजीको क्यों 
कष्ट दिया १ माळूम होता है क्रि अव तुम मुझमें इस 
तरहका कोई गुण नहीं देखती । मुझपर तुम्हारा पूरा अधिकार 
है । फिर भी तुमने सीघे ही इस बातको मुझसे क्यों नहीं 
कहा |? आगे वे कहते हैं--५मैं पिताके कहनेसे आगमे भी 
कूद सकता हूँ, तीव्र विष भी पी सकता हूँ ओर समुद्रमें भी गिर 
सकता हूँ । ( वा० रा० २। १८ | २८-२९ ) बछड़ोंसे 
बिछुड़ी हुई गायकी तरह उच्च स्वरसे क्रन्दन करती हुई 
` और आँसू बरसाती हुई कौसल्या जब अपने प्राणप्रिय पुत्र 
रामसे अपने वनगमनपर विचार करनेके लिये कहती हैं, 
तब श्रीराम अपनी विवशता बताते हैं---५माँ | मुझमें पिताजी- 
के वचनक्रो टाळ देनेकी शक्ति नहीं है, में वनमै जानेकी ही 
इच्छा रखता हूँ | तुम बाधा न डालो, तुम्हारे चरणोपर 
मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ |? (बा० रा» २ | २१।३०) 


इसी प्रसङ्गमें तनिक-तनिक-सी सफल्तापर उछल-कूद 
मचानेवाले तथा जरा-सी तक्रळीफसे दी मुरझा जानेवाले 
लोगोंक्रो श्रीरामके वैय, संतुलन और अनासक्त-भावसे शिक्षा 
लेनी चाहिये | उनके राज्याभिषेककी तैयारी दे, सारी 
अयोध्या आनन्दसे थिरक रही दै । सहसा श्रीरामको वनमें 
जानेकी आज्ञा मिलती है । आनन्द-तरष्टिके पश्चात्‌ दुस्सह 
वज्रपात | कहाँ राज्य और कहाँ बनगमन |--५छिखत सुधाकर 
गा लिखि राहू |? ( मानस २ | ५४। १ ) किंतु श्रीरामं बिना 
किसी घबराहट एवं बेचैनीके जिस वैय और सहजभावसे 
इस कतव्यको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी तुलना विश्वमे 
अन्यत्र मिलनी असम्भव है| वे कहते हैं--प्मुझे राज्य 
लेनेकी इच्छा नहीं दै । महाराज ! आप aza वर्षोतक 
पृथ्वीके अधिपति बने रहें | मैं तों अब बनमें निवास करूँगा |? 
“मैं केवल धनका उपासक होकर संसारमै नहीं रहना 
चाहता?--- 
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अन्तमें यह कहते हुए कि “वनर्मे रहनेपर तो मुझे राज्यते 
भी करोड़गुना सुख मिलेगा? --- 
“राज्यात्‌ कोटिगुणं सौख्यं मम राजन्‌ वने सतः p 
( भ० To २।३। ७०) 
उन्दने सरलतासे अपना संकल्प प्रकट कर दिया कि 
अयोध्याका यह समृद्ध राज्य भरतको दे दिया जाय-_ 
इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला | 
मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ 
(aio Uo २ । ३४ । ४१ ) 
वे आजके लोकनेताओंकी तरह यह नहीं कहते कि कौ 
ही शासन करनेयोग्य हँ, मेरे सत्तामें पहुँचनेपर ही 
तुम्हारा कल्याण होगा | सत्ताको मुद्ठीम किये बिना राष्ट्रिय 
अथवा जन-हितके काय FAF संकल्प मुझमें नहीं है अथवा 
किसी तरह एक-दूसरेको धक्का देकर निकलना ही मनुष्यंका 
पुरुषार्थ है |? 
लक्ष्मणका उत्साह, माताका अनुरोध; स्वजर्नोकी हृदय- 
व्यथा, पुरवासियोंका आतंनाद, प्रजाका अपूव प्रेम और 
चित्रकूटम ही जाकर भरतका लोटानेका आग्रह भी उन्हे 
अपने सत्य-संकल्पसे विचलित नहीं कर सके । वाल्मीकिने 
श्रीरामके इस अप्रतिम Wa व्यक्षना अत्यन्त प्रिय शब्दोंमे 
की है-- 
न वनं गन्तुकाअस्य त्यजतरच वसुंधराम्‌ । 
सर्वलोकातिगस्येन sg चित्तविक्रिया ॥ 
(ao रा० २।१९।३३) 
स्थिति-परिवर्तनसे उनका मन कुछ भी क्षुभित नही 
होता । जनता उनके चेहरेपर कुछ भी विकार नहीं देखती | 
वे वैसे ही प्रसन्नमुख हैं, जैसे अभिषेकका झुभोदन्त श्रवण 
करनेपर थे | तुलसीदास और अधिक द्वेदयस्पर्शी शब्दौमै 
इसी भावको व्यक्त करते हैं-- 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकत- 
स्तथा न मम्ले चनवासदुःखतः । 
सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे 
सदास्तु सा मन्जुरमङ्गळप्रदा ॥ 

( मानस २ । २ कोक ) 
मातु बचन सुनि अति अनुकूला \ जनु सनेह सुरतर के पूसा | 
सुख. मकरंद मरे श्रिगमूका । निरखि राम मनु भवर्‌ न मूका ॥ 

(वही, २।५२। २) 
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( कुमार० १ । ५९ ) के अनुसार हम उन्हें प्रत्येक अवस्थामै 
शान्त, गम्भीर और पूर्ण घेयशाली पाते हैँ | उनमें वह उच्च 
मनोबल था, जिसकी जड़को किसी तरहके भी आँधी-तूफान 
हिला सकनेमें असमर्थ थे | जीवन केवल दोड़ नहीं है; उसमें 
धैर्य, संतोष? कतव्य-निष्ठा, निइछलता ओर अपने उद्देशयके 
प्रति समर्पणक्रा भाव भी. चाहिये । चरमोत्कत्रंकी मंजिल 
केवल उसीको मिलती है, जो पूर्ण निष्ठाके साथ इस राहपर 
चलता है | 

राम राज्य) के भूखे नहीं थे; राम ग्रह-कलह नहीं 
चाहते थे, राज्यक्रान्ति भी नहीं | यदि वे चाहते अथवा 
अपने अधिकारोंके प्रलोभनमें Fa जाते तो यह कुछ कठिन 
नहीं था; क्योंकि जनता भी उनके साथ थी । उनके 
व्यक्तित्वके असाधारण प्रभावके कारण ही तो जनता 
महाराज दशरथके जीवनमै ही उनको राज्यासनपर ही 
अधिष्ठित देखना चाहती थी; किंतु यह सब नहीं हुआ, 
उन्होंने राज्य-तन्त्रको प्रजा-तन्त्रके रूपमे परिणत कर दिया | 
अधिकारकी अपेक्षा उनके सामने करतब्याचरण”अधिक Aa 
पूर्ण था | सेन्यबलसे या अधिकार-बलसे गद्दीपर वैठनेवाले राजा 
रामके प्रति जन-मनमें यह आदर ओर आस्था नहीं होती | 
औरंगजेबने शाहजहाँको सात वर्तक कैद करके रखा | 
अजातइत्रुने बिन्दुसारको बंदी बनाया था । श्रीरामने पिताको 
सत्यप्रतिज्ञ सिद्ध करनेके लिये वनवास सहा । कदाचित्‌ यह 
रामकी चरम कतब्यपरायणता ही थी कि जिसके प्रभावसे 
भरतने भी माकी मोहान्धतासे मिळनेवाले राज्याधिकारो 
अस्वीकार कर, उनकी अनुपस्थितिमे चरणपादुकाओंको ही 
उनका प्रतीक मानकर एक प्रतिनिधिक्रे रूपमे शासनका 
संचालन किया । 


यद्यपि त्यागके प्रति यह निष्ठा खुवंशियोकी परम्परा रही 
है---/त्यागाय सम्बृताथौनाम्‌' ( रघु १ | ७ ), तथापि 
'त्यागेनेके aam: ( कैवल्योप० ३.) “तेन त्यक्तेन 
भुञ्जीथाः (ईशोप० १। १ | १ )--ये महान्‌ वेदिक आदर्श 
भीरामके जीवनमै ही अपनी पूर्णताके साथ मूर्तिमान्‌ हुए 
हैँ | त्यागका यह आदरा राम-चरित्रका मुख्य प्रसङ्ग है | 
रामायणोंमें प्रमुखरूपसे इसी प्रसङ्गका वर्णन है | उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने ग्थारह हजार वर्षोतक राज्य किया, उसका कुछ वर्णन 
नहीं | सवंस्व त्यागकर क्षणभरमै वनवासी बन गये; यही उनका 
महान्‌ आदर्श था । त्यागी-वेरागी रामके उसी रूपके उपासक 
हैं| वे जटा बढ़ाकर, भस्म रमाकर आपके उसी रूपको बनाते 
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हैं ओर बनवासी रामका ध्यान करते हैं । निम्नाङ्कित चारों 
दुल्भताएँ भीराममै एकत्रित हुई थीं-- 
दानं प्रियवाकसहित ज्ञानमगव क्षमान्वितं शौयम्‌। 
वित्त त्यागनियुक्त दुळंभमेतच्चतुष्यं लोके ॥ 
(Rao १ । १६३ ) 


श्रीरामके जीवनमै नाना प्रकारके मनोविकारोको उभारने- 


वाले अवसरोका जाल-सा बिछा हुआ है। उनके कारण उनका 
महान्‌ चरित्र अनेक स्थानोंपर असाधारण ऊँचाइयोका स्पर्श 
करता दै । भागवतकारके शब्दोंमें सीताके हाथोंके स्पशंको भी 
तह सकनेमें असमर्थ 'पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यामः ( ९ | १० | ४) 
अतिसुकुमार चरणोसे श्रीराम वनकी ओर चल पड़े-- 
(राजिवकोचन रामु चळे तजि बाप को राजु बटाऊ की नाई ।? 
( कविता» २ | १ ) उनके वियोगमें केवल पौर एवं जानपद 
ही नहीं, अपितु पशु-पक्षी, वृक्ष लता और नदी-सरोवर भी 
विकल हो उठे; सत्र श्रीहीन हो गये-- 
चळत रामु कि अवघ अनाथा । बिकरु लोग सब रागे साथा ॥ 
(मानस २। ८२। १३ ) 
बागन्ह बिटप बेहि कुम्हिकाहीं। सरित सरोवर देखि न जाही ॥ 
à (वही, २। ८२। ४) 
सारी अयोध्या ही यह संकल्प लेकर भीरामके पीछे चळ 
निकली--“तद्वन भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति |! 
(To रा० २। ३७ । २९ » वह वन ही हमारा 
राष्ट्र होगा) जहाँ राम रदेगे-*जहाँ राम तहँ अवध 
निवासू \ यह है लोकनायक्रकी दुछम लोकप्रियता, राष्ट्र भी 
जिसके पीछे-पीछे फिरता है | कहाँ आजके लोकनायकोकी 
स्थिति, जो चिल्ला-चिल्लाकर आप्मप्रशंसाद्वारा ओर हजारों 
बार अपने गुणोंका बखान उरो हुए, रो-रोकर भिखारीकी 
तरह जनतासे वोट मागते हैं ओर बाट प्राप्त करनेके लिये हर 
श्रेष्ठ गुण ओर व्यवस्थाकी हत्या करनेमें भो उन्हे संकोच नहीं 
होता | तुळसीदासजी तो ओर आगे बढ़कर उनकी इस लोक- 
प्रियताकी चर्चा करते हैं--- 
अस को जीव जंतु जग माहीं \ जहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहों ॥ 
- ( मानस २। १६१।२३) 
उनको वन भेजनेवाली केकेयी भी ( कुन्जाके बहकानेपर 
भी ) रामकी प्रशंसा करती है-- 
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च स तु TI हि माम्‌ ॥ 
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। 
(वा Qo २। ८ | १८-१९ ) 
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“वे कौसस्यासे भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते 
हैं | अतः श्रीरामको राज्य मिल रहा है तो उसे भरतको 
मिला हुआ समझ |? 

'बेरिउ राम बढ़ाई करहीं १! (मानस २। १९९ | ३४ ) 

सचमुच लोकनायकके व्यक्तित्व ओर आचरणमें भी 
सभी प्रकारके संदेहोंसे परे इसी प्रकारका प्रबल आकर्षण 
चाहिये; जो जनताके दिलोमे उसके प्रति अडिग विश्वासको 
जन्म दे सके | 

वे जहाँ भी जाते हे, जिधरसे भी निकलते हैं, सारी 
जनता उन्हे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करने लगती हे--, 
गाद गावे अस होइ अनंदू । देखि भानुकुरु केरव चंदू ॥ 


( वही, २ । १२१ । १ ) 

कोल) भील; निपाद आदि, जो हीनदृश्सि देखे जाते थे, 
श्रीरामने उन्हें अपनाकर उनका सारा सामाजिक कल्डू घो 
दिया | पत्नी और अनुजके साथ पैदल जन-सम्पर्क बढ़ाते 
हुए, पडु पक्षियो तथा ल्ता-बक्षोंतकसे आत्मीयभाव प्रकट 
करते हुए, विना. किसी भेद-भावके सबसे मिलते और 
झौपड्यितकमै आतिथ्य ग्रहण करते हुए श्रीराम जंगलोंमै 
` विचरते रहे | यही कारण है कि निषाद; वानर) ऋषि) तापस 
--सभी उनके उद्देश्यके अनुगामी वन जाते हैं । वही सच्चा 
लोकनायक दै, जिसके कार्य, व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व- 
से प्रभावित होकर प्रजाका हर घटक उसे प्राणोंसे भी अधिक 
प्यार करे | तभी तो भरत जब उन्हें लोटानेके लिये जाते हैं, 
तब उनके साथ केवल द्विज ही नहीं, चतुर कुम्हार, जुलाइ, 
शज्त्र-व्यवसायी, मोरछल बनानेवाले) आरा चलानेवाले, 
मोतियोंमें छेद करनेवाले, रंगरेज, हाथी-दाँतका काम करने- 
वाले, चूनेकी पुताई करनेवाले, सुनार, धोबी, दर्जी आदि 
अनेक श्रमजीवियोंके दल भी सम्मिलित हो लिये थे (ao 
To २। ८३। १२--१५ ) । यही कारण है कि श्रम 
और श्रमजीवियोंके प्रश्नको लेकर खूनी क्रान्तियोंसे भरा हुआ 
aas ugis इतिहास उस समय नहीं दुह्राया गया । वे 
राजनीतिक उपेक्षा, अत्याचार ओर अमानवीय व्यवहारसे त्रस्त 
नहीं थे; उनका भी समाजमें सम्मानपूर्ण स्थान था | 
- श्रीरामने संसारके इतिहासमें पहली बार सुग्रीव और हनुमान- 
जैसे वानरजातिके योद्धाओं ओर जटायु-जैसे पक्षियोंतकको 
मानवीय मर्यादा ओर सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की । रामने 
भरतसे कुशल-मङ्गल पूछते हुए यह भी प्रश्‍न किया था --- 


% रच्छ राम नमामहे + 


कञ्चित्‌ ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः | 
( वा० रा0२॥ १०० 
क्या आजके नेताओंको भी मत प्राप्त कर लेनेके 
जनतासे कुशल पूछनेका कभी समय मिलता दै! 
यह श्रीरामका ही प्रभाव था कि वसिष्ठ जैसे महिने 


भी प्रणाम करते हुए केवटको दोड़कर अपनी भुजाओंमें बाँध ' 
लिया--- 


) 
के बाद | 


प्रेम पुरुकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेटा । जनु महि हुत सनेह समे ॥ 
( मानस २ । २४२ 1३) 

वे बिना सेना और बिना युद्ध-सम्बन्धी तैयारियोंके वनगे 

गये ओर वहाँ जन-साधारणके न्याय और नैतिक संध 


_मूल्योको जाग्रत्‌ करते हुए ही उन्होंने जन-सहयोग प्राप्त 


करनेका प्रयत्न किया, जिसके कारण जटायु, सुग्रीव, हूनुमान्‌ 
ओर असंख्य वानर तथा बादमें विभीषणतक उनकी सेवा 
सहायताके लिये आ जुटे | यह कोई वेतनभोगी सैनिकोकी 
सेना नहीं थी; श्रीरामकी कुशलता, व्यवहार और गुणोंसे 
आकृष्ट होकर ही ये सभी उनके चारों ओर एकत्रित हो 
गये थे । 


कभी-कभी 'जैसेको तैसाः--यह दृष्टि रखकर व्यवहार 
करना भी एक नीति है । इसीसे जव रावणने आपको नकली 
मृग दिया, तत्र आपने भी उसे मायाकी सीता ही दी। विधवा 
शूपणखाके “ताते अब रभि RS कुमारी |" ( मानस ३। १६ | 
५ )--ऐसे मिथ्या-कथनके प्रत्युत्तरमें श्रीरामने भी वैसा ही 
“अह कुआँर मोर रुघु आता ॥” ( मानस ३ । १६ । ५३) 
कह दिया | 

श्रीराम वाली-जैसे बलशालीसे भी मित्रता कर सकते थे) 
इससे उनका काम कितना सरल हो जाता | रावणमें भी 
कदाचित्‌ वालीके कथनको अस्वीकार करनेका साहस नहीं या) 
किंतु श्रीराम मदान्ध दुराचारियोंको प्रोत्साहित नहीं करना 
चाहते । छोकनायकके तो चरित्रकी हर किरण युग-युगोतक 
लोक-जीवनको प्रभावित, अनुशासित और प्रेरित करती है! 
वे क्षुद्र मनुष्योंकी तरह इस “शाट. कट?-को कैसे स्वीकार कर 
लेते | बलवान्‌ ओर समर्थ, किंतु उद्धत तथा स्वेच्छाचारी 
अन्यायीका निम्र एवं दमन करना तथा सदाचारी दीनकी 


यहा त॑ 
wa! FE कः ara miili KENA आजीविका, go Fe अदानकर योर हा देना WA 


चलानेवाले श्रमिकोको प्यार करते हो न ११--- 


श्रेष्ठ पुरुषोकी नीति बलवान? 


त RRR 


“> 


अन्यायी बालीका दमन कर हीन सुग्रीवको अपना योग्य 
ओर सहायक मित्र बनाया | यह उनकी चरम राजनीतिक 
कुशलता और सफलता भी है कि प्रबल राक्षसी और बानरी 
शक्तियाँ, जो परस्पर संधिके कारण दुर्जय बन चुकी थीं और 
जिनसे कभी भी अयोध्याके राज-सिंहासनको खतरा पैदा हो 
सकता था, आपसमे ही प्रतिद्वन्द्वी बन गर्यी । जो शक्ति- 
संतुलन राक्षसोके हाथमै पहुँच गया था, वह श्रीरामके पक्षमै 
हो गया । 
| यहाँ यह ध्यान देनेयोग्य है क्रि श्रीरामने वानर-दलमै 
| प्रचलित और सम्मानित छुपे-छुपे गुरिल्ला आक्रमणकी नीतिसे 
वाळीका वध किया था, फिर भी बालीने श्रीरामपर 
व्यङ्गय किया--- 
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि व्याथ की नाई ॥ 
( मानस ४ । ८ | 23) 
श्रीरामने इसका जो उत्तर दिया, वह बड़ा मर्मस्पर्शी 
तथा नीतिपूर्ण है । उन्होंने कह्य--“जो खयं अधर्माचरण 
करता है, उसे दूसरोंसे धर्मानुसार आचरण चाहनेका कोई 
अधिकार नहीं है । तूने राजधर्म त्यागकर अनीतिका आश्रय 
५ लिया) पुत्रवधूजैसी बन्घुपत्नीको वल्पू्वक अपने घरमै रख 
/ लिया | इसलिये तेरा वध धर्म ही है । धर्म अति सूक्ष्म है 
` वह इस प्रकार स्थूल-हश्सि नहीं जाना जा सकता । À, 
स्मृतियोंसे, बड़े-बड़े ऋषियोंके आचरणसे और अपने शुद्ध 
अन्तःकरणसे धर्मका निर्णय किया जाता है । मैं सब प्राणियोंका 
सुद्दद्‌ हूँ । मेरै बाणसे तुम्हारी भी सद्गति होगी | फिर भी 
ठम मरना चाहो तो सुखपूर्वक मरो | जीना चाहते हो तो 
अभी अपना बाण निकालकर तुम्हें जीवित कर सकता हूँ |? 
| श्रीरामका यह उत्तर सुनकर, वालीने अपने वधकी 
। कार्यपद्धतिके विषयमै जो आपत्ति उठायी थी, उसे वापस ले 
लिया | ऐसे थे सवभूत-सुहृद्‌ लोकनायक श्रीराम ! महाभारत- 
युद्धमे भी कर्णके द्वारा धर्मनीतिकी माँग करनेपर श्रीकृष्णने 
। गरही उत्तर दिया था | 
अरविन्द इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि 
““विभूति), अवतार? ऐसे शब्द हैं, जिनका अपना अर्थ और 
मर्यादा है और तुच्छ मानवीय मानदण्डोके अनुसार निश्चित 
नैतिकता और अनैतिकता" ` “` 'के साथ उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं है |) ये मानदण्ड भी तो देश या युगके अनुसार बदलते 


रहते हे, अतः आ धुनिक z नै तिक मनकी गी चीरफाड करनेवाली 
pa CES eshmukh Library, BJ 
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Ma O_O NTIS 


छुरीके द्वारा किया गया उनके कार्योका विश्लेषण अपना 
सम्पूर्ण महत्व खो देगा ।?? 

लोकनायकको उपकारियोंके प्रति किस प्रकार कृतज्ञ 
होना चाहिये, इसके ल्यि दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा | 
सीताके अपहरणको रोकनेके प्रयत्नमें जटायुके प्राणोत्सर्गपर 


श्रीरामने जो मर्मवेदना प्रकट की और जित भावनासे 


उसका अन्त्येष्टि-संस्कार किया, उसका उदाहरण अन्यत्र 
मिलना कठिन है । मृतक-मांसभोजी गीधको श्रीरामने 
पिताजैसा सम्मान दिया | वे सीताका पता लगाकर छोटे 
हुए हनुमानजीके विषयमै यहांतक कह डालते हैं-- 
“आज हनुमानूजीने सीताका पता लगाकर घर्मानुसार मेरी, 
समस्त रघुवंशकी तथा लक्ष्मणकी भी रक्षा कर ली है | मैं 
दीन हूँ, असमर्थ हूँ; मेरे मनमै तो यही बात कसक रही है 
कि जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका में कोई 
वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर सका |? एक स्थानपर, उनके 
उपकारोंका स्मरण करते हुए, वे आत्म-विभोर होकर कह 
उठते हैं---“कपिश्रेष्ठ ! मुझपर तुम्हारे ऐसे महान्‌ उपकार हैं 
कि उनमेंसे एक-एकके बदले अपने प्राणतक दे सकता हूँ । 


फिर भी शेष उपकारोंके लिये मुझे सदा तुम्हारा H बनकर _ 


ही रहना पड़ेगा । मैं चाहता हूँ कि तुमने जो भी उपकार 
किये हैं, वे सब मेरे शरीरमै ही विलीन हो जाये, मुझे उनका 
बदला चुकानेका कभी अवसर न मिले, अर्थात्‌ तुमपर कभी 
कोई विपत्ति आये ही नहीं; क्योकि मनुष्य विपत्तियोंमें पड़नेपर 
ही प्रत्युपकारका पात्र बनता है |! (वा० रा० ७। wot 
२३-२४ ) 

स्वार्थी और कृतष्न लोगोंको श्रीरामके इस कृतज्ञ भावते 
कुछ सीखना चाहिये | नीच समझे जानेवाले निषादसे भी 
उनका मिलन देखिये-- 

हिंसारत निषाद तामस बपु, पसु समान बनचारी । 

म्यो हृदय लगाइ प्रेम बस) नहि कुरू जाति बिचारी । 

(विनय० १६६ । ३ ) 

वानरों और ऋक्षोंको भी गले लगानेवाले, सुग्रीव और 
निषादके मित्र श्रीरामका चरित्र ही ऐसा है, जिसकी सम्पूर्ण 
कहानी आदिवासियों, वनवासियों ओर ऐसे लोगोंके बीचसे 
गुजरी है, जो समाजद्वारा बहिष्कृत या उपेक्षित À | 
भीलनीके बेरोंको भी प्रेमसिक्त मनसे खानेवाले तथा जोवन- 
भर उनके मिठासकी याद रखनेवाले श्रीरामके मधुर सरल 


टग RaR कर कित. उठता ताजे. ८००, 
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% श्च्छ राम नमामहे * 


Aaa >>> न्च्च्च्य्च्य््च््य्य्य्च्ल्ल्च्ज्य---_ 
>>: ताअ 3 


घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे मइ जन कह पहुँनाई । 
तब तह कहि सबरी के फरूनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ 
( दही, १६४ । ४ ) 


वस्तुतः सभी दृष्टियोसे लोकनायक श्रीरामका चरित्र 
व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और मनुष्य-जातिका एक सम्पूर्ण 
जीवन-दर्दान है | समाजके सामान्य औसत आदमीकी जिंदगी 
भी किस प्रकार आसान, सरस, श्रेष्ठ, सम्मानित तथा कुण्ठा 
एवं क्षोभसे रहित बनायो जा सक्रतो हैं; बिना थके और 
बिना भटके हुए साधारण मनुष्यके पुरुपार्थको जगाकर) 
समाजको एक बहुत बड़ा जेलखाना बननेसे कैसे रोका जा 
सकता है; वे मन-प्राण-संकल्पकी सम्पूर्ण शक्ति, आचरण 
और कार्योसे निरन्तर यही प्रयत्न करते रहे । उनके अनुयायी 
भी नीतिको स्पष्ट आचरणके स्तरपर लाकर, कथनी और 
करनीका भेद समाप्तकर) एकलक्ष्य और एकमन होकर) एक- 
ब्रत लेकर और एक अनुशासनमे रहकर) उनके FAA 
बल-प्रदान करते रहे | 


अन्यायके साथ जिसका सिर दसो. दिशाओंमें 
फैला है ओर जो किसी भी कालके अत्याचारी शासकसे 
अधिक शक्ति-सम्पन्न दै, aaa जिसकी दुष्टता और 
समाज-विरोधिता घटनेके स्थानपर और भी बढ़ चुकी है, 
जिसने राजसत्ताका उपयोग अपने अधिकारीको अमिट बनाने; 
दुवलके दमन अथवा शमाजकी मर्यादाको भङ्ग करनेके लिये 
ही किया है, संसारभरके सोनेको लूटकर, जिसने अपनी 
लङ्कामें भर छिया दै, दुष्ट दस इन्द्रियोंसे संयुक्त qia मन 
और मोहका मूर्तिमान्‌ प्रतीक) दस इन्द्रियोंके विषय-सुखोंमे 
ही रमा हुआ, भोतिक्रवादका प्रवल प्रचारक वह 
दशवदन रावण; एक मुँह, एक मन, एक दिशावाले, संयम- 
प्रधान संस्कृतिके प्रतिनिधि दरारथपुत्र श्रीरामके द्वारा अपने 
सम्पूर्ण दप और अन्याय-पुष्ट शक्तिके साथ समाप्त कर दिया 
जाता है । अन्यायक्री शक्ति कभी शाश्‍वत, अटल और 
अजेय नहीं होती । 


यश और पत्नीका अपहरण करनेवाले शक्तिमदान्घ 
दुराग्रही आततायीका हृदय भूख-हृड़ताल और सत्याग्रहोंसे 
नहीं बदला जा सकता | शक्ति अहिंसामे नहीं है, अन्याय- 
के प्रतिकारमें है । “अहिंसा परमो धर्मः-अहिंसा परम घर्म 
है? परंतु अन्यायका प्रतिकार उससे भी बड़ा धर्म है | 


अन्यायका प्रतिकार करना होगा | आहिंचा वहींतक घै ह 
जहाँतक उससे अन्यायी और अत्याचारीको प्रोत्साहन नही 
मिलता | जहाँ अपनी कायरता छिपाने अथवा दुराचार एवं 
पापके प्रति उठनेवाली स्वाभाविक-आक्रोशकी भावनाको 
कुण्ठित करनेके लिये अहिंसाका राग अलापा जाता है, 
वहाँ अहिंसा धर्म नहीं रहती है । दुराचार, अनाचार, 
अन्याय और अधमंके प्रतिकारकी भावना मानव-समाजकी 
अमुल्य निधि है; इस भावनासे रहित समाज समाज नहीं है, 
जाति जाति नहीं है, राष्ट्र राष्ट्र नहीं है | अहिंसावादियोके पास 
इस प्रश्‍नका कोई जवाब नहीं है कि जब आक्रमणकारी 
मदान्ध राष्ट्र “शक्ति? के बूटोंकी ठोकरोंद्वारा किती राष्ट्रको 
कुंचलकर गुलाम बनाना चाहता दै, तब क्या रक्षाके हिये 
तेना. रखनेकी जरूरत नहीं है ? यदि नहीं तो राष्ट्रमी 
जनताके ऊपर मनमाने अत्याचार कराने ओर भावी 
संततिको शताब्दियौतक गुलाम बनानेके अतिरिक्त और 
कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसीलिये प्रभु 
श्रीरामने हृदय-परिवतनपर शाश्वतिक विश्वास न कर 
( यद्यपि दो बार दूत भेजकर उन्होंने रावणको समझानेका 
भी प्रयत्न किया था ) रावणके वधको ही उचित समझा | 

घटनाओंसे aia ओर अनेक मर्मस्पर्शी aaa 
परिपूर्ण होकर, जीवनको दो शैलियाँ हमारे सम्मुख आकर 
अपना रूप प्रकट करतो हैं | राक्षस सामाजिक जीवनकी 
जडता एबं विकारके प्रतिनिधि हूँ | कोई भी दुष्कर्म उनकी 
क्रियाशीलताकी परिधिसे बाहर नहीं जाता-- 

प्र द्रोही पर दार रत पर घन पर ag 
पापमय देह धरं मनुजाद ॥ 

( श्रीरामच० मा० ७।३९ ) 


त नर पावर 

रावण, विज्ञान ओर सीन्दयके प्रति सजग होता हुआ 
भो उस शक्ति-सम्पन्न भाग्यहीन मनुष्यके समान दै, जिसने 
गलत आदर्श अपना लिया हो ओर जिंसने कठोर अनुद्यातन 


, तथा महान्‌ तपका अभ्यास देवताओंसे उस दुर्दमनीय शक्ति- 


को प्राप्त करनेके लिये किया हो, जिससे विश्व उसकी 
बासनाओंकी माँगोंका प्रतिरोध करनेमै समर्थ न हो । उसके 
व्यक्तित्वकी सर्वोच्च शक्ति निम्नतम प्रवृत्तियोंकी संतुष्टिका दी 
साधन है | वह परम अहंकारी उसीको बुद्धिमान्‌ मानता 
हे, जिसका परामर्श उसकी प्रवृत्तियोंका औचित्य स्थापन 
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** लोकनायक श्रीराम » 


शीघ्रतापूवक तथा प्रबल प्रतिरोधके साथ तिरस्कार कर देता 
है । वह चापदूसोंसे घिरा हुआ एक अहंकारी शासक है | 
उसकी लङ्का भौतिक भव्यतामें अगोध्याको भी पछाड़ देती 
है । हनुमान्‌ उसकी समृद्धिसे चकाचोंध हो जाते हैँ | 
किंठु वह समृद्धि एक आक्रामक; असंतुष्ट सुखवादका 
फल थी | रावणकी लङ्का इन्द्रियसुख-प्रधान तम्यताका 
प्रतिनिधित्व करती है, जहाँका सम्पूर्ण समाज अपने नेताद्वारा 
अपनाये गये भ्रामक मार्गपर चल पड़ा था | इसके.विपरीत 
भीरामकी अयोध्या भौतिक fà पूर्ण सम्पन्न होते 
हुए भी उस आदशं सभ्यताकी प्रतीक दै, जहाँपर भौतिक 
विकास और बौद्धिक शक्तिको नैतिकता प्रदान करते हुए उसे 
स्वभावकी पवित्रता ओर क्रियाकी कोमल आदर्शवादिताके 
अधीन कर दिया गया था; जहाँके असाम्प्रदायिक 
( आधुनिक प्रचलित अथर्मे ), किंतु धर्म-सापेक्ष ( यहाँ 
धर्मसापेक्षका अर्थ है समी श्रेष्ठ धर्मोके श्रेष्ठ नियमोंका 
सम्मान ) समाजमें उच्चस्तरीय जीवनकी पावन धारा सदैव 
प्रवाहित रहती थी; जहाँ जीवनमें सर्वत्र मानवीय मूल्याँक्री चरम 
प्रतिष्ठाके कारण सुखी, सम्पन्न, समृद्ध और संतुष्ट नागरिक 
वसते थे | 

जगजयी रावण अपने ही चरित्र-दोषसे नष्ट हो गया | 
उसीके कारण अपनी समस्त कला, संस्कृति और समृद्धि- 
सहित हाहाकारोसे भरी हुई लङ्का भी नष्ट हो गयी | यहाँ 
भी श्रीरामका उदार चरित उस समय अपनी चरम सीमापर 
पहुँच जाता है, जब रावणके मर जानेके बाद उन्होंने उस 
विभीषणको) जो रावणके कुकर्मौके कारण अब भी ल्जा, 
संकोच ओर विषादर्मे डूबा हुआ था, और जो उसे शत्रु 
समझकर उसके दाह-संस्कारमे रुचि नहीं दिखा रहा था; 
समझाते हुए कदा--“विभीषण | वैर-विरोध मृत्युतक ही हुआ 
करते हैं, अब हमारा क्षम्पूर्ण प्रयोजन समाप्त हो गया | अब 
यह जैसा तुम्हारा भाई है, वैसा ही मेरा भी | इसलिये अब 
तुम इसका संस्कार करो |? 

विजितको अपमानित या जलील करना श्रीरामकी 
राजनीतिमे नहीं है | अन्यान्य शासकों और आक्रामकोंकी 
तरह प्रतिशोधकी कटु और विद्वेषपूर्ण भावना भी उनकी 
राजनीतिमै आदर नहीं पाती । वैदेशिक इतिहासमै किस 
प्रकार ऐकिलीजद्वारा दैक्टरकी लाशको सवारीके ताथ 
बाँधकर शहरमें घसीटा गया था, इंग्लैंडके बादशाह चार्ल्स 
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किस प्रकार FAA निकालकर पीटा गया, था तया रूसर्मे मी, 
जिस क्रेमल्निके चौराहेपर, जिस रेड स्क्वायरपर जिंदगी- 
भर हलामी ली थी स्टैलिनने, उसी स्क्वायरसे उसकी गड़ी 
हुई लाशको उखाइकर किस प्रकार इटा दिया गया>-यह 
इतिह्ासज्ञोसे छिपा नहीं है | इन तारे उदाहरणोंकी तुलनामें 
हम श्रीरामके उस महत्तम उदार भावका मूल्य कुछ औँक 
सकते हैं | 

फलतः संसारकी शौयगाथाओंमें रामके शौयकी कथा 
निराली है, जो केवल युद्ध-मैशलतऊ सीमित न रहकर 
सम्पूर्ण मनुष्य-चरित्रके विकासतक विस्तृत है | रामका 
शत्रु विजय-अभियान सैन्यवलका “नहीं, चरित्र-विकासका 
अभियान है | यही कारण है कि सीजर, सिकन्दर, 
ओर नेपोलियन-जैसे बिजेता रामकी तेजस्विता और अमाप 
महत्ताके सामने तृणवत्‌ प्रतीत होते हैं | इसीलिये महाकबिने 
TAİ वध करते हुए भी उनको स्थान-स्थानपर (परमोदार? & 
कहा है | विश्वामित्र आदि महर्षियोंते प्रात जिन दिव्य 
अमोघ aA प्रयोगसे महाबलशाली, जगद्विजयी) 
gia राक्षसोंकी संसारभरको कँपा देनेवाली शक्ति भी घूलि- 
में मिल गयी, भारत उनकी खोजके द्वारा एक अप्रतिम 
शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन सकता है | श्रीराम इत राकेट और 
परमाणुके युगमै भी इस दिशामे भारत-राष्ट्रका पथ-प्रदर्शन 
कर रहे हैं | 

एक आदर्श लोकनायकके सभी गुण श्रीरामर्मे हैं। 


` लोकनायकके द्वारा किसीकी भी उपेक्षा करना उचित नहीं 


दै | वे सेनाके हर घटकसे कुशल-प्रइन पूँछते हैं--- 
अस कपि एक न सेना माहों । राम कुसरू जेहि पूछी नाहीं ॥ 
(मानस ४ । २१ । १३) 
इतना ही नहीं, गुरु वसिष्ठको उनका परिचय देते 
समय वे विजयका सारा श्रेय भी उन्हीको देना चाहते है 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे भए समर सागर कहे बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ 
(वही, ७ । ७। ४ ) 
कितनी बड़ी उदारता और व्यवहार-कुशलता है यह ! 
अयोध्यावासियोंसे भी वे सदेव सम्बन्धियोंके समान कुशल- 
प्रश्‍न पूछते हें--- 
पौरान्‌ ख्वजनबन्नित्य कुशल परिएच्छति । 
(बा« Uo RIR ३८ ) 
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% रच्छ राम नमामहे # 


इन्हीं गुणोंके कारण तो वे बाहर विचरनेवाले मूर्तिमान्‌ प्रभु वचनामृत सुनि न अचाऊँ । तनु पुरुकित मन अति हरवा 


प्राणके समान जनताके अत्यन्त प्रिय थे-- 
बहिइचर इव प्राणे बभूव गुणतः प्रिय: । 
sS (वही०, २। १। १९) 
तमिळ्के 'कम्ब-रामायणःमें विभीषणके राजतिलकके बाद 
श्रीरामके कथनमै उनकी आत्मीयताका विस्तार कितना 
प्रिय है-- 
गुहनोडुम्‌ ऐवरानेम्‌ मुन्पु, पिन्‌ कुन्‌रु चुष्वान्‌ । 
मकनोडुम्‌ अस्त्ररानेम्‌, एम्मु पे अनूपिन्‌ वन्त ॥ 
अकन्‌ अमर्‌ कातल ऐय ! निन्नोडुम्‌ ए-पुवर आनेम्‌ । 
पुकलअरुकानम्‌ तनतु पुतळवराल पोलिन्तान्‌ नुन्त ॥ 
* ( युद्धकाण्ड ) 
अर्थात्‌ प्रथमतः हम चार भाई थे, फिर गुहके साथ 
पाँच भाई हुए; तदनन्तर सुग्रीवके साथ हम छः भाई हुए 
और अब तो तुम्हें भी मिलाकर हम सात भाई हो गये हैँ | स्नेही 
बन्धु | मुझे निबिड काननर्मे भेजकर हमारे पिता छाभान्वित 
ही हुए | श्रीरामका यह मैत्रीभाव विश्व-मैत्रीकी भावनाका 
विकास करनेके लिये कितना सहायक हो सकता है । 
लोकनायकका व्यक्तित्व सभी प्रकारसे तेजस्वी, प्रभाव- 
शाली और आकर्षक होना चाहिये । व्यक्तित्वको चमकाने- 
वाले सभी गुण श्रीरामर्मे किस प्रकार एकत्रित हुए थे; यह 
जानना हो तो वाल्मीकिके पूछनेपर नारदजीके द्वारा-- 


समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाम्छुभळक्षणः ॥ 
(RTE) 


---आदिके रूपमेँ दिया गया उत्तर अवश्य देखने योग्य 
है | लोकनेतामें अद्भुत वतरतृत्व शक्तिका होना भी अत्यावश्यक 
है--'प्रियंबदः और ag a भाषते ।? ( वा० रा० 
२ । १ । १३, १० ) | श्रीराममें यह गुण भी 
अपनी सम्पूर्ण श्रेष्ठताके साथ प्राप्त होता है । आदिकविने 
उनको बार-बार “वदतां बरम्‌? कहा है और उनके सामने 
मद्दबुद्धिमान्‌ ओर अपनी वत्रतृताके लिये प्रसिद्ध बृहस्पति 
आदिको भी तुच्छ माना है--- 

न भवन्तं मतिश्रेष्ठ समर्थ वदतां वरम्‌। 

अतिशाययितुं शक्को ब्रृहस्पतिरपि JA 

( वही, ६ । १७। ५१) 


क नयन 


॥ 

इ बखाना | 

( मानस ७ | ८७। १, ११ ) 
x 


उनके हृदयकी विशालता उस समय अपनी चरम सीमा- 
पर पहुँचती है; जब वे जिस केकेयीने उन्हें वनवास दिया है, 
उसके प्रति भी अपनी मातृभक्ति अणुमात्र भी शिभिल नहीं 
करते । चित्रकूटसे भरतको अयोध्या लौटाते समय बे अपनी 
तथा जानकीजीकी शपथ देकर कहते हैं--- 
मातरं रक्ष केकेयीं मा रोष कुरु तां प्रति॥ 
मया च सीतया चेव इाक्तोऽसि रघुनन्दन । 
(वा० To, २ | ११२। २७-२८ ) 
“रघुनन्दन ! मैं तुम्हें अपनी और सीताक्री शपथ देकर 
कहता हूँ कि तुम माता केकेयीकी रक्षा करना, उनके प्रति 
कभी क्रोध न करना |? 
स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन-पोषणकी दृष्टिसे सभी 
माताएँ उनके लिये समान हैं-- 
सनेहप्रणयसम्भोगेः समा हि सस मातरः॥ 
( वा० Qo २। २६। ३२) 
रामको प्राणासे भी अधिक प्यार करनेवाली, किंतु मन्थरा- 
की ढुमन्त्रणासे रामके वन-गमनका वर माँगनेवाली कैकेयी) 
राम-विरहके कारण परिवार, अयोध्या और सम्पूर्ण राज्यमें 
क्षोभ, विषाद और करुणाके उमड़ते हुए अपरिसीम za 
सागरको देखकर, अपने राम-द्रोहके कारण अत्यन्त दुःखित 
हुई थीं और जीवनभर इस आगमें कुढ्ती, झुलसती और 
सुल्गती रहीं | किंतु श्रीराम ही थे; जिन्होंने चित्रकूट 
तीनों माताओंमें सबसे . पहले-- 
“प्रथम 


सो सुख जानइ मन अर काना । नहिं रसना पहि जा 


भेरी केकेई ।' 
(To च० मा० २। २४३ । ३६ ) 
---कैकेयीसे ही सवप्रथम भेंट की और जब अयोध्या 
छोटे, तब भी सबसे पहले--- 
कहे पुनि पुनि मिले” 
( वही, ७ | ख) 
__केकेयीसे ही बार-बार मिले, जिससे उन्हें मनमै 
श्रीरामकी ओरसे अणुमात्र भी असंतुष्टभावका बोध और 
संकोचका अनुभव न हो | श्रीरामकी यह उदारता अनुपम है। 
जो समस्त साहिित्यमे एक सर्वाधिक पवित्र नारी 


राम 


“कैकेइ 
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खान हैं, श्रीराम स्वयं जिनके लिये “त्वया जगन्ति पुण्यानि’ 
.( उत्तरराम० १ । ४३ ) कहते हैं, दीपशिखा सी ज्योतिर्मयी, 
नित्यसाध्वी अपनी उस प्रिया सीताका भी लोककी प्रसन्नताके 
लिये राजा राम ( राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌? Yo ४ | १२) 
परित्याग कर देते हैं | क्या आज बड़े-से-बड़े नेताके जीवनमै 
भी लोक ओर समाजके प्रति इतनी निष्ठा है ? क्या 
आज सैकड़ों लोगोंके बलिदानके बावजूद ओर लाखों 
लोगोंद्वार जेल भर देनेपर भी सत्यता और ईमानदारीसे 
जनताकी आकाज्लाओंका आदर किया जाता है ? 


कोटल्यके अनुसार राजाका अपना कोई हित या सुख 
नहीं होना चाहिये | वह तो प्रजाकरी सुख-सुविधाओँ एवं 
प्रजाके अभीशेंकी व्यवस्था करनेवाला व्यवस्थापकमात्र है--- 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌। 
नात्मप्रियं द्वितं राज्ञः प्रजानां तु प्रिय हितम्‌ ॥ 
( कौ० अ०, भधि० ११९ । ३४ ) 
कालिदासने भी यही कामना की है-- 
madai पार्थिवः v 
(aÑo शा० ७। ३४) 


प्रकृतिहिताय 


- श्रीराम इस आदशके मूतिमान्‌ रूप हैं | क्या आजके 
ढोकनायकोंको भी कभी अपने मतदाताओके दुःख-दर्दोकी 
चिन्ता सताती है, जब कि “श्रीराम प्रजाजनोके दुःखोंमें 
उनसे भी अधिक दुःखका, अनुभव करते हें और उनके उत्सव 
तथा प्रसन्नताके समय पिताके समान परितुष्ट होते हैँ?-- 

ब्यसनेपु मनुष्याणां YA भवति हुःखित; ॥ 
saag च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। 
( वा० रा०२। २ | ४०-४१) 
एक स्थानपर उन्होंने कहा है कि यह संसार व्यक्तिके 
इच्छानुसार नहीं चलता | बड़ी-बड़ी संचित सामग्रियों नष्ट हो 
जाती हैं । महती उन्नतियोंका पतन हो जाता है । सब 
संयोगोंका भी वियोगमें अन्त हो जाता है और जीवनका भी 


` मरणमें अन्त निश्चित है-- 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छूया: । 
योगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीदितम्‌॥ 
(ao Uo R I १०५ | १६ ) 


फलतः मनुष्य-जीवनकी सार्थकता सत्य और भरे 
निस्के पालन, राष्ट्रानुराग और परदुःसापहरणमे दै | भीराम- 


S 
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का जीवन कहीं मी अपने लिये नहीं दै । अन्यत्र वे कहते 
ई- “लक्ष्मण ! में सत्य ओर आयुधकी शपथ लेकर कहता हूँ 
कि में धर्म, अर्थ, काम तथा सम्पूर्ण प्रथ्वी--सब कुछ तुम्ही 
लोगोंके लिये चाहता हूँ | तुम सभी बन्धुओंकों छोड़कर, 
यदि मुझे कुछ सुख मिलता हो तो उसमें आग लग जाव) 
वह जलकर भस्म हो जाय |? ( २। ९७ | ५-८ ) 
तपस्वी महर्षियोंके उपस्थित होनेपर श्रीराम कहते ईं-- 
“महर्षियो | किस कामसे यहाँ आपलोगोंका शुभागमन हुआ है ! 
मैं सब कुछ छोड़कर आपकी क्या सेवा कहूँ ? आदेश मिलने- 
पर बड़े सुखसे में आपकी सभी इच्छाओंको पूर्ण कर सकता. 
हूँ । यह सारा राज्य, इस हृदयकमलं विराजमान “यदद 
जीवात्मा तथा यह मेरा सारा वैभव आप ब्राह्मणोंकी सेवाके 
लिये ही है?-- ; 
इदं राज्यं च सकळ जीवितं च हृदिस्थितस्‌ । 
सर्वमेतद्‌ द्विजार्थं मे सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि बः ॥ 
(mo To wi ६० । १४ ) 
क्या आजके लोकनायक जनप्रतिनिधियोंके पहुँचनेपर 
इतनी सहृदयता, .उदारता और विनम्रता प्रदृशित करनेकी 
भावना रखते हैं? एक ओर अद्भुत गुण था श्रीराममे; वे 
WA कुछ-न कुछ देना ही चाहते थे, किसीसे कुछ भी 
लेना--यह उन्हें किसी भी स्थितिमे मंजूर नहीं था-- 
FUR ्रतिणुह्णौयात्‌? ( वही, ३ । ४७। १७) 
आजके लोकनायकोंके जीवनमै केवल लेनेकी ही मुख्यता 
है और उनके इस आचरणके दुष्प्रभावसे समाजमें भी चारों 
ओर केवल लेना-ही-लेना सुनायी पड़ता है । श्रीराम तो 
अपनी जनतासे यह भी कहते हैं कि “यदि भूलसे में कुछ 
अनीतिंपूर्ण बचन कहूँ तो भय छोड़कर मुझे यह कहकर हुरंत 
रोक देना कि राम ! तुम्हारा यह काम अनुचित है?--- 
जों अनीति कळु भाषों भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसरई ॥ 
(मानस ७। ४२ | ३) 
प्रखरुद्धि ओर गहन अन्तदृष्टिके कारण घे किसी 
भी बिषयको सभी पहलुओके साथ एक बार ही 
समझ लेते थे । इसलिये कभी भी अपने निश्चित 
Rami आदर्शो ओर संकस्पोंसे दूर हृटनेका अवतर ही 
उनके जीबनमें उपस्थित नहीं हुआ । साधारण स्थितिकी तो 
बात ही नहीं) प्राण-संकट उपस्थित दोनेक विषम aa 
सी भीराम अपने निश्चित नियमोका कभी sega नहीं करते 


( बा० रा? ५। ३३ | २५ ) । उनका क्रोध तथा प्रसाद 
दोनों ही अमोघ हैं । अपने पार्पोके कारण मारनेयोग्य 
व्यक्तियोंको बिना मारे वे नहीं रहते और अवध्यके ऊपर 
क्रोधके कारण कभी उनकी आँख भी लाल नहीं होती-- 


नास्य क्रोधः प्रसादरच॑ aa कदाचन ॥ 
हन्त्येष नियमादू वच्यानवध्येचु न कुप्यति । 
(alo To २। २ | ४५-४६ ) 
अपने उदार गुणोंसे प्रजाको अनुरञ्चित करनेके कारण ही 
तो उनका नाम “राम? है (वही, १ | १८ । २९) | वे केवल 
धर्मके परिरक्षिता ही नहीं हैं, समृद्धिके साथ धर्मका 
आविर्भाव मी साक्षात्‌ उन्दीसे हुआ है--- 
साक्षादू रामादू विनिदृत्तो धमंश्चापि श्रिया सह ॥ 
( वही, २। २। २९ ) 


इसलिये केवळ वे ही नहीं, उनके व्यक्तित्वके चारों 
ओर चक्कर लगानेवाळे सभी पात्र परिस्थिति-निरपेक्ष, स्वयं- 
स्फूर्त कर्तव्य-भावना और aada गुणोके सर्वोच्च मूर्तिमान्‌ 
प्रतीक हैं | अतः आदिकविके शब्दोमे सनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता ओर जीवनका सर्वोच्च प्राप्य शिखर यही है कि “या. 
तो इम रामको देख सकें या रामकी दृष्टि हमारे ऊपर पढ़ 
जाय) अन्यथा खुद हमारी आत्मा ही हमें कोसेगी?--- 
यश्च रासं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति । 
निन्दितः स भवेल्लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते ॥ 
( वही, २ । १७। १४) 


रामचरितसे मण्डित रामायण केवळ हमारा ही राष्ट्रीय 
काव्य नहीं दै, इंडोनेशिया-जैसे मुस्लिम देशका राष्ट्रीय 
काव्य भी रामायण है । कम्बोडियाके बोद्ध-मन्दिरोकी 
दीवारोपर आज भी रामायणके दृश्य उत्कीर्ण हैं | हिमालयसे 
उद्गत शतशः जळधाराओंकी भाँति राम-कथा इस देशमै ही 
नदद, इस देशके चारों ओर फैली हुई है। अमर है यह 
लोकनायक श्रीरमकी कहानी 
गिरयः सरितश्च महीतले ॥ 
लोकेयु प्रचरिप्यति । 
(वढी, १ । २। ३६-३७ ) 


यावत्स्थास्पन्ति 
तावद्रामायणकथा 


रक्षिता । 
परंतप |! 


जीवलोकस्य स्वजनस्य च 
स्वस्य॒ वुत्तस्य m च 


१. रक्षिता 
रक्षिता 


ॐ यच्छे रांम नमामहे * 


कहते हैं; संसारके समूचे साहित्ये इस प्रकारका झेक 
प्रिय काव्यजातीय अन्य नहीं है । समूचा भारतवर्ष एक खरे 
इसे पवित्र, आदर्श काव्य-अन्थ मानता है और ami 
भारतीय साहित्यका आधा इस महाकाव्यके द्वारा अनुप्राणित 
है। प्रत्येक थुगके आचार्य, कवि और नाटककार इस 
महाग्रन्थसे चालित हुए हैं | 

सदियोंकी परतन्त्रता ओर विदेशी आक्रमणोंके कारण 


इस देशका जीवन अस्त-व्यस्त तथा पथभ्रष्ट हो गया है |. 


बौद्धिकता और चेतनाका वाहक आजका बुद्धिजीवी पश्चिमसे 
आयात ज्ञानके तूफानसे गुजर रहा हे । संदेहोंकी चट्रानोंते 
टकरा-टकराकर निराश नयी पीढ़ी जीवनकी तलाशमे लगी 
है । नैतिक संकट, मूल्य-विघटन; राजनीतिक दल-बदल और 
मानसिक रिक्तताके कारण जीवन सूता-सूता लगने लगा है | 
आत्म-विस्मृतिकी प्रबल धारामें बहते हुए समाजको रोकने- 
वाळे श्रेष्ठ आदर्श भी विस्मृत होते जा रहे हैं | हमारा सम्पूर्ण 
जीवन एक बृहत्‌ पाखण्ड और गोरखघंधा बन.गया है। 
सत्ताधारीके हाथमें संचित प्रचारकी शक्ति जन-साधारणकी 
समझनेकी शक्तिको रोंदकर निकली जा रही है | अनैतिक 
शक्तियाँ राषट्र-जीवनको अपने पैरोंके नीचे कुचलनेमें ल्मी हैं। 
ऐसी स्थितिमें सावजनिक जीवनको शुद्ध करनेका एक ही 
शक्तिशाली उपाय है कि इम “लोकनायक श्रीरामको आदर्श 
मानकर अपने जीवनमै नैतिक, धार्मिक, लोकतान्त्रिक तया 
आध्यात्मिक मृल्योकी प्रभुताको स्वीकार करें । सत्यनिष्ठा, पवित्र 
आचरण, मानवीय प्रेम, व्याग, संयम, उदारता यदि शाकी 
An ही लटके रहें तो उनसे किसी समाजका कोई कल्याण 
नहीं हो सकता | इस MAAR? मानवने रामसे भव्यतर 
गुणसम्पन्न और चरित्रवान्‌ मानवकी कल्पना ही नहीं की है? 


२-सत्य॑ दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌ । 
विषा च mgm ह्रुवाण्येतानि राघवे ॥ 


(वही, २ | १२ । ३०) 
“सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता; विधा 
और युर्युश्रूषा--ये सभी सद्गुण श्रीराममें स्थिररूपसे रहते ऐे ।' 

न तं पदयाम्यहं छोके परोक्षमपि यो R: 
akash न्निरस्तोऽपि योऽस्य दोषसुदाहरेत्‌ ॥ 

(वही, २ । २१ । ५ ) 

“मै संसारमै एक मनुष्यको भी ऐसा नद्दीं देखता, जो अत्यन्त 

शत्रु एवं तिरस्कृत होनेपर भौ परोक्षमें भी इनका कोई दोष बता 
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दुनियाकी सारी मानवताको हिलानेके लिये उनके बनी रहेगी, जिसके प्रकादामे करोड़ों छोगोंकी थकी हुई 


चरित्रके प्रकाशपुज्ञकी ज्योति देश-देशान्तरो, मानवीय 
हृदयो, मस्तिष्कों ओर काव्य ्रन्थोंके रूपमै सदेव प्रज्यलित 


जिंदगी निश्चित ही सुख और शान्ति प्राकर कृतः 
कृत्य होगी | 


"स्य ->-- 


“राम्री धर्मस्य विग्रह” 


( ढेखक-शरीदेवीरत्नजी अवस्थी 'करील!) एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


महर्षि वाल्मीकि-जैसे तपःपूत महाकविका कथन दै कि “राम 
घर्मके मूर्त स्वरूप हैं |! जिस युगमें भगवान्‌ राम इस 
भारतवर्षमै विद्यमान थे; उसी युगमे महर्षि वाल्मीकि भी 
हमारे इस देशको अपने तपःसम्भूत काब्यसे सहुर्णोके क्षेत्रमै 
ऊँचा उठा रहे थे | वे दशरथ और जनक-जैसे लोकमान्य 
घराधीशोंके ama मित्र थे | अपने योगवलसे वे प्रत्येक 
विषयकी पूर्ण और सम्यक गवेषणा कर्नेमै समर्थ थे | आजका 
सशङ्कित पाठक योगवलकी बात सुनकर चौंक उठनेका अभ्यस्त 
हो गया दै; इसलिये यह बताना भी आवश्यक है कि भारतीय 
परिभाषाके अनुसार; चित्तकी वृत्तियोंका पूर्ण निरोध ही 
योग? है| चित्तवृत्तिके निरोधके चमत्कार आज भी यदा- 
कदा देखनेको मिल जाते हैं | 


इन पडक्तियोंका लेखक उस धर्मका अनुयायी है, जिसने 
सारी सृष्टिको संगठित कर रखा है; ओर उसका नाम केवल 
“भर्म? ही है | जिन लोगोंको धर्सकी यह परिभाषा स्वीकाय 
नहीं है और अपने धर्मको एक विशेष नाम देकर पुकारना 
जिनको रुचता है तथा जो अपनेको धर्मके क्षेत्रमै भारतसे 
बाहरका समझते हैं, उन्हें भी अपने ऐतिहासिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक ज्ञानके संवर्धनके लिये रामके उस अत्यन्त 
प्राचीन व्यक्तित्वको समझनेका प्रयास करना चाहिये; 
जिसने सत्यकी प्रतिष्ठाके लिये यावजीवन धर्मकी 
आराधना की थी । 

रामके महान्‌ व्यक्तित्वको समझनेके लिये -वाल्मीकिका 
आदिकाव्य सबसे पहला और सबसे अन्तिम आधार है; इस- 
KA हम वाल्मीकिके आश्रममें प्रविष्ट हुए बिना; अन्य किसी भी 
उपायसे रामके स्तुत्य चरित्रको पूर्णतया न समझ पायेंगे । 
एक बार एक सजनने मुझसे पूछा कि “यदि भगवानकी 
सत्ताको स्वीकार न किया जाय तो क्या इससे कोई हानि हो 
सकती है ? मैंने उनसे कहा कि “इसमें भगवानकी तो स्ती- 
भर भी हानि नहीं हो सकती; क्योंकि भगवान्‌ हानि-लाभसे 
सर्वथा परे हैं | पर यदि हम भगवानक़ी महती सत्ताका निषेध 
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करेंगे तो स्वयं जीवनभर सत्यसे विमुख बने रहेंगे |? इली 
प्रकार यदि हम अपनेको धर्मतः अभारतीय माननेका 
दुराग्रह बनाये रखें ओर रामके चरित्रको पूर्णतया समझनेकी 
चेष्टा न करें तो इससे रामको महत्ताको कोई हानि नहीं 
पहुँचेगी। पर हम खयं उनकी महत्ताके उस आदशवादसे 
वञ्चित रद्द जायेंगे, जो सदेव छोकके अभ्युत्थानके अम्ृत- 
रसकी दृष्टि करता रहता है | 

वाल्मीकिकी रामायण ऐसे रामका चरित्र तो है 
ही, जो एक महापुरुष थे--इतने बड़े महापुरुष जिन्हें 
जन-जीवन कोटि-कोटि कण्ठौसे 'मर्यादा-पुरुषोत्तमः कहकर 
सम्बोधित करता आ रहा दै; साथ-ही-साथ वह ऐसे रामका 
भी चरित्र है; जो विष्णुके अवतार थे | इन दोनों 
चरित्रोम द्वित्व नहीं है | जो नर है, वही हमारा नारायण है । 
जो नर नहीं है, वह नारायणत्वका अधिकारी नहीं हो सकता 
है-ठीक उसी प्रकार, जैसे बिना एम्‌०ए०की उपाधिके 
कोई पी-एच०डी०) डी०लिट० आदिकी उपाधियाँ नहीं 
प्रात कर सकता | नारायणक़ा स्वरूप हमारे लिये बोघगम्य 
नहीं है; वह योगियोंके लिये भी सरलतासे बोधगम्य नहीं 
हुआ करता; इसीलिये वाल्मीकिने नारदसे नररूपी रामके 
ही महचरित्रपर आदिकाव्यके सुजनकी प्रेरणा प्रास की थी | 


जिन रामके महच्चरित्रसे वाल्मीकिने अपने | 
के खुजनकी प्रेरणा प्राप्त की थी, वे नारायण होते हुए भी 
लोकके हितके लिये केवळ नर थे । वे नारायणसे नर 
इसलिये वने कि उनके नरत्वसे लोग प्रेरणा प्राप्त करके 
अपने नरत्वको अधिक संवर्धित कर सके । इन्हीं रामको 
वाल्मीकिने “धर्मका मूर्तिमान्‌ स्वरूप? कहा है। रामको वाल्मीकि- 
ने अपने रामायणमें सर्वत्र “आय? कहा है । इसलिये संसार- 
भरके जितने भी देश अपनेको आयंशाखाका मानते हैं, 
राम उन सबके पूवज हैं और अपने महचरिज्रके कारण 
ने उन सभीके श्रद्धापात्र हैं । जिस प्रकार रास एक 
असाधारण व्यक्ति थे, उसी प्रकार उनकी रामायणके प्रणेता 
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वाल्मीकि भी असाधारण व्यक्तित्वसे विभूषित थे । उनकी 
असाधारणताके कारण ही उनका युग उन्हें “महर्षि? कहकर 
प्रणाम करता था | उनका बह महर्षित्व आज भी ज्यों 
का-त्यौ बना है | 


जिस योरप और अमेरिकासे हम आज बहुत अधिक 
प्रभावित हैं, उनके सभी विद्वान्‌ अपने समाजको आर्य 
शाखाका बताते हैं | ईरान और अफगानिस्तान-जैसे देश 
तो केवल अपनेको ही शुद्ध आय मानते हैं | पारसी भी 
अपनेको आयरक्तसे ओतप्रोत मानते हैं | अतः इन सभीको 
चाहिये कि वे अपने प्राचीनतम अग्रजन्मा रामके 
सहञ्चरित्रका अध्ययन करके अपनी सभ्यता और संस्कृतिका 
संवर्धन करें । i 

धर्मको अपनी सुविधाके लिये हम दो बर्गेमि बिभाजित 
कर सकते हैं | ये बर्ग हैं--सामान्य और बिशेष | सामान्य 
घर्म वह सदाचार है) जो हमारे विकासका पथ प्रदर्शित करता 
है | विशेष धर्म वे कर्तव्य हैं; जो मनुष्यके लिये श्रेयस्कर 
गतिका निर्माण करते हैं | रामका व्यक्तित्व धर्मके इन दोनों 
वर्गोका योग्यतम प्रतिनिधि था; इसीलिये वाल्मीकि रामको 
उनके निजके धर्मका तथा संसारभरके लोकधर्मका रक्षक 
मानते थे | वे बड़े स्पष्ट शब्दोंमें यह बात कहते हैं--- 

“रक्षिता स्वस्य धमस्य स्वजनस्य च रक्षिता ।' 

(To रो० १।१। १४) 


प्रंसारके प्राचीनतम महापुरुषाने समाजके संचालनके 
लिये प्रकृतिकी गतिके अनुसार वर्णो ओर आश्रमोंकी 
स्थापना की थी | यह वर्णाश्रम-व्यवस्था प्रकृतिके व्यापारीका 
अध्ययन करके बनायी गयीं थी; अतः हम इसे चाहें या न 
चाहें) यह व्यवस्था जवतक यह सृष्टि है; तबतक बनी ही 
रहेगी | मनुष्य ही नहीं, दूसरे प्राणी मी आँखोे देखते 
हैं, कानोंसे सुनते हैं; मुँहसे खाते हैं और पेरोंसे चलते हैं । 
इसीलिये आँखोंका घर्म है देखना, कार्नोका धर्म है सुनना, 
मुँहका धर्म है खाना और पैरोंका धर्म है चलना | आपका 
समाज चाहे जितना परिवर्तित हो जाय--चाहे आप चन्द्र- 
लोकमें अपनी कोठी खड़ी करें या सूयछोकर्मे, आप 
खानेका काम आँखोंको ओर देखनेका काम मुँहको नहीं 
सोप सकेंगे | प्राचीनताका प्रतिनिधित्व करनेवाले वेदोंने 
` इसीलिये घोषणा की थी कि aaa विराट पुरुषके मुखसे 


, करते हैं | आजकी सारी अब्यवस्थाओंका भार लादे हुए | 


जघनस्थलसे बेश्यत्वने जन्म पाया है और उनके NA द्र 
अवतरित हुआ है |! समस्त जड और चेतन aÀ Ja 
व्याप्त हैं | “ 
वर्णोकी भाँति आश्रर्मोका विभाजन भी 
लोकोपयोगी है | आश्रम-व्यवस्था केवल 
सीमित है, पर उसकी उपयोगिता कभी नष्ट नहीं हो सकती | 
ब्रह्मचर्या श्रम, गहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाभ्रम 
आज भी मानवसमाजमै सर्वत्र व्याप्त हैं | अपनी सारी 
अव्यवस्थाओसहित हमारे आजके विद्यालय, महाविद्यालय 
और विश्वविद्यालय उसी प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रमका प्रतिनिधि 


बड़ा ही 


हमारे गाँवोंके कचे-पक्े घर और नगरोंके बड़े-बड़े भवन, | 
अपनी आधुनिक सुख-सुविधाओंसहित, उस प्राचीन 
गृहस्थाश्रमका ही यशोगान करते हैं | सारी अन्यवस्थाओंसमेत 
हमारे इस संसारके सभी मनुष्य, अपने पुत्रोंको समर्थ देख- 
कर अपने-आप तृस्तिका अनुभव करते हुए, उसी प्राचीन 
वानप्रस्थ आश्रमकी महिमाको उजागर करते हुँ; ओर सारी ' 
अब्यवस्थाओंसमेत संसारके थोड़े-से त्यागी-तपस्वी लोग, उसी 
संन्यासाश्रमकी प्राचीनताको संवर्धित करते हुए, संसारी 
मानवताको असत्यसे सत्यकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर तथा मृत्युसे जीवनकी ओर अग्रसर करते रहते हैं | 
ऐसे सार्वदेशिक और सावकालिक वर्णाश्रमधर्मके मूतिमान्‌ 
स्वरूप थे राम ! प्राचीनोने उन्हीं रामके नरत्वमें नारायणत्व- 
का प्रतिपादन किया था | मैं स्वतः उन्हें नारायणक्रा अवतार 
मानता हूँ, पर उनका बह नारायणत्व अगम है; अगोचर 
है; इसलिये उनका मनुष्यरूप ही धर्मका मूर्तिमान्‌ स्वरम 
है | रामका यह मनुष्यरूप एक साथ सभीको सत्पेरणा 
देनेमें समर्थ है, फिर चाहे कोई कसी धर्मका और किसी 
देशका क्यों न हो । निश्चयपूर्वक रामका यह धर्मस्वरुप 
उन्हें भी प्रेरणा देगा, जो ai अस्तित्वमें विश्वास 
नहीं रखते | 

ऊपर सामान्य और विशेष धर्माका उल्लेख हो चुका 
है । वर्णाश्रमधर्म इन दोनों धर्मौका समन्वय है | दूसरेको 


_ हीन, नीच और अस्पृर्य समझनेकी मावनासे इस वर्णाश्रम- 


धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है । आँखें यदि पेरोंको अपने 
से छोटा और पापजन्मा समझने लगें तो सारे शरीरका 
निस्तार केसे होगा । इन सामान्य और विशेष धर्मोकी 


जन्मा दै, STÈARNAN nai र्ते aina बनाया या? 


x “रामो धमेल्य विग्रहः’ % 


त तमा... 


क्क यमय यया 
OA RODS लीत 


उसका अध्ययन सदैव श्रेयस्कर है | वाल्मीकि रामके ऐसे 
आचरणको जन-जनमें प्रविष्ट करना चाहते थे | वे चाहते 
थे कि लोग रामके चरित्रका चिन्तन करके श्रेय प्राप्त 
करें | जब रामके चरित्रका चिन्तन होगा, तभी हमारा 
आचरण रामवत्‌ होगा; इसीलिये वाल्मीकिने चाहा था कि 
“हमारा ब्राह्मणवर्ग लोगोंके कानोमें नित्य ही रामके चरित्र 
प्रविष्ट कराता रहे ओर सारे लोग अपने कल्याणके लिये 
रामके चरित्रका अध्ययन; मनन और चिन्तन करते रहें |? 
वाल्मीकि यह भी चाहते थे कि हमारी माताएँ उसी 
प्रकारके पुत्र उत्पन्न करें, जिस प्रकारके पुत्र कौसल्या, सुमित्रा 
और कैकेयीने उत्पन्न किये थेः-- 
चिन्तयेद्‌ राघवं नित्यं श्रेयः प्राप्तु य इच्छति । 
श्रावयेदिदमाख्यानं ब्राह्मणेभ्यो दिने दिने ॥ 
(वा० To ७ । १११। २०) 
राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च। 
भरतेन च केकेयी जीवपुत्राततथा Ra: ॥ 
(वही, ६ १२८ । ११०) 


ऊपरके इलोक यह स्पष्ट बताते हैं कि वाल्मीकि रामके 
चरित्रसे जनजीवनको क्यों ओतप्रोत बनाना चाहते थे | वे 
क्यों चाहते थे कि सभी खियाँ राम, भरत और लक्ष्मण- 
जैसे पुत्र उत्पन्न करें | निश्चय ही वे ऐसा इसलिये चाहते 
थे कि देशकी मावी पीढ़ियाँ राम, भरत और लक्ष्मण-जैसे 
युवर्कोसे विभूषित हो उठें | रामायणके प्रचारमें वाल्मीकिका 
यही उद्देश्य था | तुलसीदास, कम्त्रन ओर कृत्तिवास-जैसे 
रामचरितके परवती महाकवि भी यही चाहते थे । उन्होने 
हिंदी, तमिळ और बँगला भाषाओंमें इसीलिये रामचरितको 
काव्यवद्ध किया. था कि वाल्मीकिकी यह आशा पूर्ण हो | 


व्यास-जैसे तपोनिष्ठ महर्षि कहते थे कि धमै दोनों हाथ 
उठाये हुए, बारबार सबको श्रेयमागंपर चलनेको कहता 
रहता हूँ; पर लोग मेरी नहीं सुनते | चाहिये यह कि हम 
वाल्मीकि और व्यास-जेसे महर्षियोंकी सुनें । तुलसीदास) 
कम्बन और कृत्तिवास-जैसे भक्तोंकी सुनें; और रामके 
सहच्चरित्रके अनुसार अपने चरित्रको ढालनेका प्रयत्न करते 
रहें | वास्तविक रामभक्ति इसीमे है । 

रामका चरित्र धर्ममय था । ध्वे घर्मके मूर्तिमंत 
स्वरूप थेः--वाल्मीकि-रामायणका यह संदेश हमें सदैव 
स्मरण रखना चाहिये | वाल्मीकिके परवती महापुरघोंद्वारा 


भारतीय भाषाओंमें रामचरित्रका संब्यूहन इसील्यि किया 
गया था कि हम रामके उस मूर्तिमंत धार्मिक स्वरूपको 
अपनी आँखोंसे देखें और तद्वत्‌ अपने आचरणका सुजन 
करे | रामके इस घर्मखरूपका वास्तविक दर्शन तभी 


. सम्भव होगा, जव इम अपने आचरणको रामबत्‌ बनानेके 


संकल्पकी साधनामै श्रद्धा और विश्वासपूर्वक जुटे रहें । 
रामका देश वेदिक सम्पत्तिका धनी था | राम उसी 
देशमें उपजे थे, जिसके गीत बिक्रमकी बीसर्वी शतीमें उत्पन्न 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इन शब्दोर्मे गाये थे = 
प्रथम प्रभात उदित तब गगने। 
प्रथम सामरव तब तपोवने ॥ 


वास्मीकिने रामके जिन गुर्णोका वर्णन अपने आदिकाब्य- 
में किया है, उनमें एक अक्षर भी अत्युक्तिपूर्ण नहीं है । 
उन्होंने रामको “वेद-वेदाङ्ग-तस्वज्ञः कहा दै | पर राम हमारी 
भाँति केवल अखण्ड पाठ करके वेद-वेदाज्ञ-तत्त्वत नहीं बने 
थे | वे अपने आचरणको वेदोंकी झिक्षाके अनुरूप बनाकर 
वेद-वेदाङ्ग-तच्वज्ञ बने थे | यजुबंदम कामना की गयी है कि 
“हमारे राष्ट्रमै ब्राह्मणत्वका वच॑स बढे, हमारे राष्ट्रके रात्रुसंहारक 
क्षत्रियोमे महारथियोका पोरुष जाग्रत्‌ हो, हमारे राष्ट्रमै प्रचुर 
मात्रामै दूध देनेवाली NÈ समृद्ध हों, हमारे राष्ट्रमै महाभारके 
वहन करनेवाले. बड़े-बड़े बैल उत्पन्न हो, हमारे राष्ट्रके घोड़े 
तीत्रगामी हों, हमारे राष्ट्रकी स्त्रियाँ सदाचारिणी हो, हमारे 
राष्ट्के रथी विजेता हो, हमारे राष्ट्रके यजमान सभाओंकी 
मर्यादा बढ़ानेवाले वीर युवक उत्पन्न करें, हमारे राष्ट्रमै समय- 
समयपर वृष्टि हुआ करे, हमारे राष्ट्रमै ओषधियाँ फलदायिनी 
होकर समृद्ध हो, हमारे राष्ट्रका पूर्ण कल्याण हो |? 

“आ ब्रह्मनू ब्राहमणो ब्रह्मवचसी जायतासा राष्ट्र राजन्यः 
शूर इषब्योऽतिब्याधो महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढा- 
नडवानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो 
युवास्य यजमानस्य बीरो जायतां निकामे निकासे नः 
पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेसो 


न: कल्पताम्‌ ।? ( यजु० २२ । २२ ) 


रामने वेदोंकी इस शिक्षाका संव्यूहन अपने चरिञमे 
किस प्रकार किया, इसके ज्ञानके लिये हमे निरन्तर रामचरित. 
का अध्ययन करना चाहिये | वेदोकी इसी शिक्षासे प्रेरित 
होकर ही रामने अपनी इस प्रतिज्ञाको यावजीवन कार्यान्वित 
किया था-- 
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३१० 


क्क क्त याय 


गोब्राह्मणहिताथौय देशस्य च हिताय च। 

तव वेवाप्रमेयस्य वचनं agg: ॥ 
(aio To १। २६। ५ ) 
राम विश्वामित्रसे कहते हँ “गौ ओर ब्राह्मणोंके हितके 
लिये तथा इस देशके Rar लिये मैं आप-जैसे महान्‌ 
श्रृषिकी आज्ञाको क्रियान्वित करनेके लिये उद्यत हूँ |? राम 
जीवनभर इस महत्कमंकी साधनामें उद्यत रहे । उन्होंने 
यावजीवन वेदोंकी शिक्षाके अनुसार गार्योको प्रचुरदुग्धदान्री 
बनानेका कायं किया | उन्होने यावजीवन वेदोंकी झिक्षाके 
अनुसार ब्राह्मणत्वके वर्चसको बढानेका कठिनतम काय 
किया । उन्होंने यावजीवन वेदोकी झिक्षाके अनुसार क्षात्रघर्म- 
को संवर्धित करनेका काय किया । उन्होंने यावजीवन 
वेदोंकी झिक्षाके अनुसार अपने युगके जीवन-योबनको और 
अपनी मातृभूमिको जिस प्रकारसे समृद्ध किया, उसके 
` सम्यक्ज्ञानके लिये हमें वाल्मीकीय रामायणका अनुशीलन 

करना चाहिये | 


स्वामी रामतीर्थने धमकी व्याख्या करते हुए जिस 
जीवित-जाग्रत्‌ धर्मको 'भकद धर्म? कहा है; उस नकद धर्मकी 
प्रेरणा उन्हें रामके चरित्रसे ही मिली थी । रामका सारा 
जीवन कर्मप्रधान था | उन्होंने कैकेयीकी मति पलटनेके 
लिये कोई तान्त्रिक विधि नहीं अपनायी, उन्होंने वैदिक 
शिक्षाका अनुसरण करके स्वयं अपने शुद्धाचरणद्वारा कैकेयी- 
की मतिको पलट दिया | रामका आचरण ही उनका सववस्व 
था; क्योंकि यह सिद्धान्त उन्हें उत्तराधिकारमें मिला था कि 
आचरणसे ही धर्म उत्पन्न होता है-- 


(आचारप्रभवो धर्मः ।? ( विष्णुसहस्रनाम ३७ ) 


यद्यपि वे अपनी वकतृत्वशक्तिके लिये अपने युगमै बड़े 
विख्यात थे ओर स्वयं वाल्मीकिने उनकी भाषणकलाकी 
बहुत-बहुत प्रशंसा की है; फिर भी उन्होंने कोरे भाषणोंके बलसे 
जनजीवनको प्रभावित करनेकी चेष्टा कभी नहीं की । मनुष्य- 
को सुख और दुःखमें किस प्रकार एक-समान रहना 
चाहिये; यह उन्होंने अपने स्वयंके आचरणद्वारा सबको दिखा 
दिया । तपोव्रती होकर वन जानेका संकल्प लेते ही उन्होंने अपने 
भविष्यकी कोई चिन्ता न करके अपनी सारी निजी सम्पत्ति- 
का दान कर दिया | वे चाहते तो अपनी निजी सम्पत्ति अपनी 
माताके पास सुरक्षित रख सकते थे; किंतु ऐसा न करके 


ओ रच्छ राम नमामहे % 


इसलिये दिया कि तपस्वीके लिये सम्पत्ति वञ्चित है। 
निजी सम्पत्ति करोड़ोंकी थी | यह करोड़ोंकी सम्पत्ति ती 
के नाससे भी जमा रंह सकती थी; पर उन्होंने यह 
दान सीताजीसे ही करवाया । अपने इस महान्‌ त्यागे एक 
ओर तो उन्होंने तपोब्रतकी मर्यादाकों संवर्धित किया और 
दूसरी ओर उन रामभक्तोंका मार्ग भी प्रशस्त किया, जिनतरी 
परम्परामें विवेकानन्द तिलक और गांधी-जैसे आधुनिक 
महापुरुषोंके नाम लिये जा सकते हैं | 

अयोध्यासे राम जब वनको चले; तब उनका वह वनगमन-, 


वह राज्य-निर्वासन, जिसे वाल्मीकिने भी 1निर्वीसन) ही 
कहा था; बड़ा अपसानजनक था | लक्ष्मण तो इसके प्रवलतम | 


विरोधी थे ही, सारी जनताने इसका क्रियात्मक विरोध बरिया; 
पर धर्मात्मा राम कहते रहे कि ।पिताकी आजाक़े 


औचित्य और अनौचित्यपर पुत्रको विचार करनेका कोई | 


अधिकार नहीं है ।? उनके युगके का माक्स जावालिने उनसे 
कहा कि “आप बुद्धिमान्‌ होकर साधारण लोगो-जैसी बातें कर 
रहे हैं धर्म एक व्यर्थका ढकोसला है | कोई किसीका पूज्य 
नहीं होता है । माता-पिता आदिकी मान्यता व्यर्थ है | सबसे 
बड़ी बात है--अर्थ | अर्थको छोड़कर धर्मकी बात करनेवाले 
स्वयं ही अपने विनाशक हैं | व्यर्थकी बातोंमें मत पढ़िये) 
अयोध्या लोटकर अपना राज्य सँभालिये |? जाबालिका 
व्याख्यान पूरा भौतिकवादी दै, जिसकी कुछ ही बातें मैने 


र 
f 


पाठकोंकी जानकारीके लिये दी हैं । पर इस भोतिकवादी | 


ज्याख्यानका रामपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उन्होंने जाबालिसे 


कहा कि “आप मेरे प्रेमके मारे ऐसा कहते हैं | 


राम यदि अपने वनवासके लिये जनमत-संग्रहकों सहमत 


होते तो उन्हें केबल दो मत मिलते और उनकी जमानत | 
जब्त हो जाती । इन दो मतदाताओंके नास इस प्रकार होते- | 


१-द्शरथके आत्मज राजकुमार राम 
और 

२-अश्वपतिकी आत्मजा महारानी कैकेयी । 

इन दो व्यक्तियोंको छोड़कर करोड़ों लोगोंमें एक भी 
ऐसा मनुष्य नहीं था, जो वनवासके विषयमै रामके मती 
समर्थन करता | लोगोंने शारीरिक बळ लगाकर उनका मार्ग 
रोका युवक उनके रथपर लटक गये, पर राम तो राम å 
थे; वे अपने व्यवहार-बलसे सारी कठिनाइयाँ पार कर गे | 


उन्होंने अपनी) Kau देती), Pia ua भी अपने पूर 
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कस्का... 
रनिवासको लेकर अपने राजस 


माजसहित आते दीख पड़े | 
ऐसा समय रामके लिये कितना कठिन होगा; इसकी कल्पना 
कीजिये | स्वयं दशरथजीने पुकारकर आदेश दिया कि (रथ 
रोको |? झुमन्त्रने कहा--मैं राजाज्ञाका उल्लङ्घन कैसे करूँ? 
रामने इस अवसरपर सुमन्त्रसे कहा कि “इस राजाज्ञाके माननेसे 
स्वयं महाराजके सत्यको क्षति पहुँचेगी, इसलिये आप तीत्रतासे 
रथ हॉकिये |? 


चित्रकूटम जब भरत उनसे लोट चलनेका आग्रह करने 
गे. ओर वसिष्ठसमेत अयोध्याका सारा समाज भरतका 
अनुमोदन और समर्थन करने लगा, तव रामने अपने पक्षम 
जो बात कही? वह सारे संतारकी मानवी आचार-संहिताको 
अलंकृत करनेवाळी है | उन्होंने कहा कि “पिताकी बेची हुई; 
दानमें दी हुई और धरोहरमें रखी हुई बस्तुको लौटानेका 

कोई अधिकार पुत्रको नहीं होता । मेरे पिताके दो आदेश 
अलग-अलग हैं--- 


१-रामको चोदह वर्षोके लिये वर्नोर्मि निर्वासन | 
२-भरतको उस अवधितक राज्यका हस्तान्तरण | 


“इसलिये पुत्रके नाते, पिताको निरस्त करनेका 
अधिकार रामको जिस प्रकार विल्कुल ही नहीं दै, उसी 
प्रकार पुत्रके नाते उस आदेशको निरस्त करनेका अधिकार 
भरतको भी प्राप्त नहीं है |? उन्होंने अपनी भाषणपढुताका 
पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हुए सारी समासे कहा कि “भरत- 
को यह कहनेका कोई अधिकार ही नहीं है कि वे पिताद्वारा 
चौदह वर्षोके लिये उनको सौंपी गयी धरोहर नहीं सँभालंगे | 
उनका यह कहना बिलकुल गलत है कि वे मेरे प्रतिनिधि 
वनकर वन जायें ओर मैं उनका प्रतिनिधि बनकर राज्यकी 
देखरेख करूँ |? उन्होंने अपनी भाषणशक्तिका पूरा वर्चस 
दिखाते हुए कहा कि “पिताने मुझे, चोदह वर्षके लिये वनवास 
दिया है, भरतक्रो नहीं; अतएव वनमे मैं रहूँगा। भरत 
नहीं | बनके लिये भरतको अपना प्रतिनिधि मैं बना ही 
नहीं सकता; क्योकि इससे पिताकी आज्ञाका पूर्ण उल्लङ्घन 
हो जायगा । उन्होंने फिर कहा? “जिस प्रकार मुझे वनका 
आदेश पितासे प्राप्त हुआ दै? ठीक उसी प्रकार भरतको पितासे 
राज्यकी देख-रेखका आदेश प्रास हुआ है | यदि भरत 
RA ही अपना प्रतिनिधित्व सोंपते हैं तो इस कार्यले भी 
पिताकी आज्ञाका पूर्णतया उल्लङ्घन हो: जायगा; क्योंकि पिताने 
राज्यभरकी घरोहर उन्हें सोंपी है, मुझे नहीं । पिताने यह 


AA aa na. 


# “शासो धर्मस्य विघ्रः? क 


कभी आज्ञा नहीं दी कि हम दोनों इस कर्तव्यके लिये अपने 
प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकते हँ; अतः इम दोनोंके 
WA सर्वथा अलग-अलग हैं; और इसलिये सर्वथा अल्ग- 
जलग रहकर हम दोनोंक्ो अपने पिंताके आदेशोका पालन 
करना चाहिये |? ऊपर जिन त्रेतायुगके कार्ल मार्क्सकी चर्चा की 
गयी है उनका वर्चस्वी भाषण भी रामने पूर्ण मनोयोगठे 
सुना ओर कह दिया कि “महर्षि जावालि मेरे बड़े स्नेही हैं 
वे मेरै स्नेहके कारण ऐसा कह रहे दै; अतएव उनके 
तक अविचारणीय हैं |? उन्होंने खयं जावालिसे कहा कि “मेरी 
हितेषिताके कारण जो बातें आप कह रहे हे; वे कर्तव्य-सी 
लगाती तो हैं, पर हैं वे अकर्तव्य | वे पथ्य-सी प्रतीत तो होती 
हैं; किंतु हैं वे कुपथ्य !? 

भवान्‌ मे प्रियकासाथ ' वचनं -यदिहोक्तवान्‌ । 

भकायं कार्यसंकाशमपय्यं पथ्यसंनिभम्‌ ॥ 

(वा० Uo २। १०९ | २ ) 

रामके परम प्रभावशाली धर्मनिष्ठ भाषणसे भरत और 
बसिष्ठसमेत अयोध्याका वह सारा समाजः रामके पक्षमै हो 
गया | इसके उपरान्त जो कुछ हुआ, उससे सभी परिचित 
हैं। रामकी इसी प्रकारकी घर्सनिष्ठाओपर रीझकर वाल्मीकिके 
खर-मे-स्वर मिलाकर सारे भारतवर्षने उस प्राचीनतम युगमे 
यह घोषणा प्रसारित की यी-- 

“रामो धर्मस्य विग्रहः ।? 

निषाद्राज गुह रामके एक भित्र थे। वे रासके बड़े 
पुराने मित्र थे । वाल्मीकीय रामायण रामके जीवनका सम- 
सामयिक महाकाव्य है, इसलिये उसमें रामके जीवनकी 
ऐतिहासिकता भी सुरक्षित है । वाल्मीकिके निषादराज गुह 
एक सम्पन्न राज्याधिकारी थे । उनके यहाँ अनेक आकार- 
प्रकारकी बड़ी-छोटी और सजी-धजी पाँच सौ नोकाऐ थीं । 
वे चार पेसे प्रति सबारी उतराई लेकर यात्नियोंको गङ्गापार 
पहुँचानेवाले निर्धन केवट नहीं थे | 


राम जव उनके यहाँ पहुंचे, तब उन्होंने उनके भोजन 
और शयनका राजोचित प्रवन्ध किया | उन्होंने रामका 
स्वागत करते हुए उनसे कहा कि “सेर यह सारा राज्य 
आपका है | आप इसके राजा बनें | आप हमारे खासी बन- 
कर यहाँका शासन चलाये | हम सभी लोग आपके सेवक बन- 
कर आपकी आज्ञाओंका अनुवर्तन करेंगे । ये भक्ष्य, 
भोज्य, पेय और लेह्य व्यञ्जन प्रस्तुत हे; पूरी साज-सजासहित 
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ये राजसी पलंग भी आपकी सेवामें प्रस्तुत है ओर की 
पूरी खाद्य-सामग्री भी प्रस्तुत हेश 
स्वागत ते महाबाहो तवेयमखिला मही ॥ 
वयं प्रेष्या भवान्‌ भर्ता साधु राज्यं प्रशाधि नः । 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्य चेतदुपस्थितम्‌। 
बायनानि च मुख्यानि वाजिनां खादन च ते ॥ 
(वा० To २। ५० । ३८-३९ ) 


भगवान्‌ शंकरके पुत्र स्वामिकातिकका एक नाम “गुद? 
भी था | सम्भवतः निषाद्राजके पिताने इसीलिये अपने पुत्रका 
नाम “गुह? रखा होगा । निघादराज गुह इस प्रकार रामका 
आतिथ्य पहले भी तो करते रहे होंगे | ऐसे अभिन्न मित्रका 
यह आतिथ्य सबथा स्वीकार करनेयोग्य तो था ही, पर उनके 
इस स्वागत-निवेदनपर उत्तरमें रामने अपने उन पुराने और 
अभिन्न मित्रसे जो बातें कहीं) वे इतिहासके पन्नोपर खर्णाक्षरोमि 
लिखनेयोग्य हैं; किंतु हमारा अभागा इतिहास रामको 
ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं मानता । रामने अपने उन परम 
मित्र निषादराज À कहा -- 


“आपने इतना स्नेह उँड़ेल दिया ! आप मेरे पांस पैदळ 
ही चले आये | मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपको देखकर ! 
आपके इस खागत-सत्कारसे तो हमलोग सदाके लिये अचित 
हो उठे |? 

इतना कहकर रामने निषादराज गुहको अपनी सुन्दर 
भुजाओंके पाशमै लपेट लिया और कहा- मे कितना 
भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप-जैसे स्वस्थ ओर प्रसन्न 
बान्धबोसे घिरे हुए खस्थ और प्रसन्न मित्रके दर्शन हुए | 
आपके AAN आपके वनोमे और आपके राउ्यक्षेत्रमे सब 
ढोग कुदालसे तो हैं १? 


इसके उपरान्त रामने उनसे फिर कहा कि भ्रेमपूर्वक 

आप जो-जो वस्तु लाये हैं) वे सारी वस्तुएँ मुझे स्वीकार हैं; 
पर मैंने बनचारी तपस्वीका ब्रत धारण कर लिया दै? वल्कल- 
वन्न और कुश धारण कर लिये, हैं? मृगचर्म धारण कर 
रखा है---यह आप स्वयं समझ लें | इस ब्रतके कारण इन 
सारी सुविधाओंकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिये 
आप इन वस्तुआँको बापस भेज दें और केबल घोड़ोंका 
। ये चारों घोड़े मेरे पिताको बड़े प्रिय 


ya ` आ. पा न 


# रच्छ राम नमामहे X 
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मैं तो फलमूलाहारी हूँ वे भी अपने या लकषम तो 
हुए होने चाहिये, किसी अन्यके नहीं |? 

अपने मित्र निषाद्राज गुहसे रामने उस समयकी लोक. 
भाषा संस्कृतमें जो कुछ कहा था; वह वाल्मीकीय रामायण 


TAE होकर ज्यों-का-त्यों इस रूपमे आजतक सुरक्षित है 


qà ai तु राधवः प्रत्युवाच ह| 
अर्चिताइचव हृष्टाश्च भत्रता सर्वदा वयम्‌ ॥ 
पद्चयासभिगसाच्चैेव स्नेहसंदशनेन च। 
Kana साधुबृत्ताभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
दिष्ट्या त्वां गुह पर्‍यामि ह्यरोगा सह बान्धनेः। 
अपि ते कुशल राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च॥ 
यत्‌ त्विद्‌ भवता किंचित्‌ प्रीत्या समुपकहिपतम्‌। 
सवं तदनुजानामि नहि चते प्रतिग्रहे ॥ 
कुशचीराजिनधर फलमूलाञनं च सामू । 
विद्धि प्रणिहित धमे तापसं वनगोचरम्‌ ॥ 
अश्वानां खादनेनाहसर्थी नान्येन केनचित्‌ । 
एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥ 
एते हि दयिता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे। 
पूतैः सुविहितेरखतरभ विष्यास्यहमचिंतः॥ , 
( २।५०। ४०-४६) 
इसके बाद गुहके द्वारा प्रस्तुत उन सारे भक्ष्य, भोज्य 
पेय और लेह्य व्यक्षनोंको और उन राजसी पढँगोंकी सार 
साज-सजाको स्यागकर अयोध्याके उन मद्ाराजकुमारने अपने 
छोटे भाईका भरा हुआ पानी मात्र पी लिया और भूमि 
पर बिछी हुई घासपर लेटकर बह रात काट दी | यह था 
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रामका जीवित धर्म; जिसके कारण बाल्मीकिने उन्हे “धर्मका . 


साक्षात्‌ स्वरूप? कहा है । 


वाल्मीकि-जैसे मइधिंकी महान्‌ रचनामै जिन रामको | | 


इस प्रकारसे सुसम्मानित किया गया है? वे कितने प्रभावशाली 
भे, उनका व्यक्तित्व कितना महान्‌ था; इसे बारबार a 
सोचना चाहिये | सर्वथा अपरिचित क्षेत्रमै जो भी उद 
मिलता था, वही उनका हो जाता था । हनुमान्‌ सुग्रीव 
अङ्गद और जाम्बबंत--सब-के-सब सर्वथा अपरिचित ब्यक्ति 

ही तो थे । अङ्गदके पिताका तो उन्होंने वध भी कर डाला 


था; पर उन्होने खप्नमें भी अज्ञदका अविश्वास नहीं किया | | 


उनके व्यक्तित्वका ही यह प्रभाव था कि सभी लोग उनके 


हो गये थे | कैसा उदात्त. चरित्र रामका था? इसका एक TI 


चारा-दाना DA र दे false 
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रामकी सेना लङ्काके उपक्षेत्रोंमे छावनी डाळ रही थी | 
कुछ सेना छावनी . डाले पड़ी थी, कुछ डेरे डाळ रही थी, 
कुछ अभी पुल पार कर रही यी । ऐसी अस्त-ब्यस्तताके 
शमयर्मे A सैन्यशक्तिका अनुमान लगानेके लिये रावणने 
अपने मन्त्रिमण्डलक्के दो मन्त्रियोंको TA रामकी 
छावनीमें भेजा ये दोनों मन्त्री ये--शुक् और सारण | रामकी 
छावनीमे ये दोर्नो-के-दोनो पकड़ लिये गये | इस प्रकार जे 
छोग पकड़े जाते È वे आजके pÀ मी तुरंत सार चाहे 
जाते हँ; और उस युगमें भी वे पूर्णरूपसे वध्य थे | रामके 
धामने जत्र वे लाये गये, तब दोनों-के-दोनों अपनी जृत्युकी 
घड़ियाँ गिन रहे थे | रामसे कहा गया कि ध्ये दोनों रावणके 
मन्त्रिसण्डलके सदस्य झुक ओर सारण हैं| इन्हें छावनीके 
अंदर पकड़ा गया है | ये गुप्तचर वनकर आये थे | 


अपने पक्षके प्रतिवेदनको सुननेके वाद रामने जो किया, 
उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ हे । संसारभरके 
सैनिक इतिहासका यह अकेला ही उदाहरण है । जो शत्रु 
गुसचरके ATH पकड़े गये थे, वे रावणके मन्त्रिमण्डलके बड़े 
प्रभावशाली सदस्य थे । उनकी दी हुई सूचना रासके लिये 
बढी भयावह सिद्ध हो सकती थी; पर यह जानते हुए भी 
रामने उनसे जो कुछ कहा; उसको सुनिये | उसके श्रवणमात्रसे 
आपका वक्षःस्थळ समुन्नत हो जायगा | रामने उनसे कहा कि 
“आपने तो अपने राजाके आदेशका पालन किया है । मुझे 
आशा है, आप हमारी सैन्यशक्तिका अनुमान लगा चुके 
होंगे, अब आप स्वतन्त्र हँ; जहाँ चाहें, चले जायें | पर यदि 
आप अभी अपने कामको पूरा नहीं समझते और यह 
समझते हैं कि अभी आपको कुछ ओर देखना चाहिये था 
तो विभीषणके साथ जाइये | ये आपको जो भी आप चाहेंगे; 


पूर्णतया दिखा देंगे-- ; 


यदि इष्ट बल खव वयं वा सुसमाहिताः । 
यथोक्तं वा कृत कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ ॥ 
अध Rees वा भूयस्तद्‌ gogga: ! 
विभीयणो चा कात्स्न्येन पुनः संदर्शयिष्यति ॥ 

( वा० रा० ६ । २५ । १८-१९ } 


£ 


बेष्णवी शक्तिकी द्वादश कढाओसि सम्पन्न भबान्‌ 
रामक हारायणत्वका मूल्याङ्कन तो हमारी शक्तिसे गाइरकछी 
बात दै; हम ससीम उस असीमका मल्याङ्कन म्या झरे 
पर उन रामके चरित्रोंका अनुशीलन हमें अवश्य करना 


kU 
~——— 
Aa >>> 


चाहिये, जो हमारे पूर्वज होकर ai हमारे देशमै जन्मे 
आर हमारे अन्य पूर्वजोंके साथ जिन्होंने घोड़ोंपर चढ़कर 
चोगानके A गद अपने यस्लेसि उडाले; nza 
m जिन्होंने तेराकीकी प्रतियोगिताएँ जीती और raais 
पशिक्षणोंक्री परीक्षा विशेषताओमे विभूषित होकर हमारे 
तवसो अलक्कत किया; Re as सचाग्याङ्ी 
होकर भी जनताकी इच्छाको अपनी इच्छाने ऊपर स्थान 
दिया ओर उसके संतोषके लिये जिन्होंने अपनी उस पुनीता 
पत्नीको भी त्याग दिया, जिसके शुद्धाचरणके वे स्वयं ही सबसे 
बड़े समर्थक थे; जिन्होंने अपनी वह महती पीड़ा सदेव 
अपनेतक ही सीमित रखी और अपना बह पीड़ित हृदय 
लिये हुए जिन्होंने अपनी जनताको स्वगोपम JAR परस 
सम्पन्न वना दिया; जिन्होंने अपने परमशत्रु रावणकी परस 
प्रशंसा, करके उसे भी अपना भाई बनाकर अपनी ही भाँति 
अजरअमर बना दिया । रामद्वारा की हुई रावणकी यह 
प्रशंसा हमें इसलिये अवश्य सुननी और समझनी चाहिये कि 
इसारे युगमें जनरल डगस मैकार्थरने अपने विरोधी जनरळ 
तोजोको फाँसीपर लटकवाकर उनकी तलवार गल्वायी थी 
ओर उस गले हुए घातुद्रवसे अपनी डाढी बनानेका सेविंग 
सेट तैयार करवाया था | रावणकी प्रशंसामे रामने विभीषणसे 
कहा था कि थे प्रचण्ड पराक्रमी युद्धमें असमर्थ होकर नहीं 
गिरे, ये तिर्भीक होकर समराङ्गणमै जूसे हैं ये उन लोगो 
हैं, जिनके कारण sai व्यवस्थित होता है | ऐसे लोग 


SAUR अपनेको ऊँचा रखनेका प्रयत्न करते हुए ही मारे 


जाते हूँ |“ 'युद्धमें सदेव किसीकी विजय-ही-विजय नहीं हुआ 
करती । आदिकालसे ही यह नियम है कि जव एक हारता 
है, तभी दूसरा जीतता है | वीर लोग या तो शनुको जीत 
जेते हें या शुद्वार मारे जाते हैं । इनको तो पूवकालके 
महापुरुषोंद्वारा निर्दिष्ट उत्तम गति प्राप्त हुई है । श्षत्रियोंके 
लिये यह गति बड़े आदरकी वस्तु है | इनके-जैसे क्षत्रियका 
मुद्धर्म इस प्रकार हत' होना किसी भी प्रकारले शोचननीय 
नी है !' 


नायं विनष्टो निइचेष्टः समरे चण्डविक्रमः । 
अत्युञ्नतसहोत्साहः पतितोऽयमशङ्कितः ॥ 
नेत्रं विनष्टाः शोच्यन्ते क्षत्रधस॑व्यवस्थिता: । 
वृद्धिमाशंससाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥ 


x 
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नेकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्व कदाचन | 
परेर्वा ga 'वोरः परान्‌ वा हन्ति छयुगे ॥ 
इयं हि पूर्वैः संदिष्टा गतिः क्षत्रियसम्मता । 
क्षष्रियो निहतः dal न शोष्य इति निश्चयः ॥ 

( बहो, a | १०९ | १४-१५, १७-१८ ) 


# एडक UA बमामहे ^ 


कितनी अच्छी बात होती कि आजका यह्‌ ढु 


HANS हमारा समाज उन रासकी इ धाणीका प्र 
प्रण कर पाता, जिनके लिये वाल्मीकिने कह रखा ऐ.__ 


"रासो द्विनीभिसाषते ।' ( बही, २ । १८ । ३, 
१८ ] 


— PRE 


शील-शक्तिसौन्दर्यके मतिमान्‌ विग्रह श्रीराम 


( लेखक-शीरामप्रकाश्जजी अग्रवाल ) 


विश्वक्के वाङ्सयमें व्यक्तित्वका ऐसा अद्भुत प्रकाश 
कदाचित्‌ ही दृष्टिगोचर होगा, जैसा भारतके आदिकान्य 
वास्मीकिरामायण ओर मध्यकालीन काब्य रामचरितमानसमें 
श्रीरामके व्यक्तित्वका । व्यक्तित्वकी विधायक विभूतिर्योको 
काव्य ओर कलाकी दृष्टिसे तीन प्रमुख स्तम्भोमे वर्गीकृत किया 
जा सकता है--शील, शक्ति और सौन्दर्य | अन्य देशोंके 
धार्मिक और ललित साहित्यमें इन तोनों विभूतियोंके एथक्‌- 
प्रथक्‌ उदाहरण तो प्राप्त हो सकते हे, पर तीनोंका एकत्र 
समाहार दुर्लभ है | श्रीरासमें इन तीनोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ और 
एकत्र पराकाष्ठाने उन्हें “पुरुषोत्तम, “नारायण, “भगवान्‌? 
(ईश्वर, “ब्रह्म, परब्रह्म; “परात्पर ब्रह्मः आदि अभिधानोसे 
विभूषित कर दिया है और वे भारतीय काव्य, कला एवं 
दार्शनिक तत्त्वचिन्तनके अक्षय प्रेरणा-छोत बने हुए हैं | 


शीळ, शक्ति ओर सोन्द्यंको यदि एक ही तत्त्वमें देखा 
जाय तो उसे प्रकाश? कह सकते हैं | मानसिक 
विभूतियोंका प्रकाश “शील? है; आत्मिक विभूतिर्याका 
“शक्तिः और कायिक विभूतिर्याका “सौन्दर्य | “प्रकाश? 
सोन्द्यं भी है, शील भी और शक्ति भी । वह आँखोको 
सुख देता दै, इसलिये “सौन्दर्य है; मनको आह्यादित करता 
है, इसलिये “शील? है और आत्माको आलोकित करता है; 
इसलिये “शक्ति? है | इन तीनों विभूतियोंकी समन्वित अतीन्द्रिय 
अनुभूति ही “आनन्द? है | ये ही “सत्यम्‌, शिवम्‌, 
सुन्दरम्‌? हैं | इन्हें धप्रकाश?के अतिरिक्त जिस एक अन्य 
शब्दसे व्यज्ञित किया जा सकता हे, वह है--ध्तेज! | 
गोतामे भगत्रान FA अपने तेजकी अभिव्यक्ति 
(विभूतिभान? और अजित? È अतलायी है ( अध्याय 
१०) इलोक ४१ )) जिनसे शील; सौन्दर्य और शक्तिका 
संकेत मिलता है | अन्यत्र भी शीड, शक्ति और सौन्दर्यके 


पेश्वयंस्थ सममस्य धर्मस्य यशस; 
श्ञानवेराग्ययोचेव षण्णा भग 


श्रियः | 
इतीरणा ॥ 
. (TRMA । ५। ७४) 
शीळ, शक्ति और सोन्दर्यके साथ यश, शान और 
वेराग्यका मिलाप हो जानेपर मानवमात्रकी आराधनाका 
आलम्बन साकार हो उठता हे | ऐसा ही विग्रह बा 
नारायणकी प्रतिष्ठा करता है । 


१-श्रीरामका शील 

“शीलः आचरणे मूतिमान्‌ होता है | वह समाजकी उन 
सर्यादार्ओोका स्थापन करता दै, जिनसे धर्मका स्वरूप निर्मित 
होता है । महापुरुषोंका जीवनं ऐसे ही शीलसे अनुप्राणित 
होता है | वह जनताके लिये साक्षात्‌ धर्म बन जाता है और 
उसके अनुकरण, अनुकीर्तन एवं चिन्तनसे सात्त्विक बिभूतियों 
प्रास होती हैं । महर्षि बाल्मीकिने रामको “विग्रहवान्‌ घम 
कहा है और गोस्वामी दुळसीदासने “धर्मधुरीणः) D 
आदि । ऐसे श्रेष्ठ चरितका गायन ही महाकाब्यके मानदण्डौका 
विधायक होता है और उसमें धर्म एवं कवित्व मिलकर 
एकाकार हो जाते हैं | रामायण और रामचरितमानस ऐसे 
ही कालजयी महाकाव्य हैं, जिनमें घर्म और कवित्वके 
उच्चतम शिखर लक्षित होते हैं । 


बाल्मीकिरामायण ( बालकाण्ड ) के प्रथम संगम ही 
रामके चारित्रिक गुणोंकी तालिका प्राप्त होती दै | ये गुण 
है--वर्मश, कृतः सत्यवाक्‌) दृढ़-संकल्यश सचरित्र 
र्वभूतहितरत, विद्वान्‌, समर्थ, प्रियदर्शन, आत्मवान! 
जितक्रोध; द्यृतिमान्‌, अनसूयक), TANK बुद्धिमान 
नीतिमान्‌, वाग्मी, शुचि, इन्द्रियजयी, wafaa वैद 
वेदाङ्ग -सवशाखार्थतत्वश, साधु, अदीनात्मा और विचक्षण । 


समन्वयमे भुतव NAZI BARALA fotar; BJP, Jammu. Digitiz FORRAN एके) ब्यम हिमाळ्यके 


समान) वीरतामें विष्णुके समान) क्रोधमें कालाग्निके समान; 
क्षमार्म प्थ्वीके लमान और दानमें कुबेरके समान बतळाया 
गया है । संक्षेपर्मे, उन्हें दूसरा घम ही ( धर्म इवापरः ) 
कहा गया है | इसी प्रकार, तुलसीके वाढ्ययर्मे रामके गुर्णाका 
बिकीण उल्लेख होनेके अतिरिक्त एक ही खानपर विनय 
पत्रिकार्मे शील-खभावके अवयर्वोको गिनाया गया है 


द 


“सुनि सीतापति सीक सुभाउ ।” (पद १००) 


ये अवयव इस प्रकार ई---अक्रोध ( कभी किसीने 
उनकै चन्द्रमुखपर रिसकी रेखातक नहीं देखी ), तैहार्द 
( खेलमें जीतकर भी हार मान लेना ), कृतको विस्मृत- 
कर तनिक भी अविनयपर पश्चात्ताप करना ( चरणके 
स्पशंसै अहल्याका उद्धार ), क्षमा और सहिष्णुता ( परशुराम 
प्रसङ्गे )) औदार्य ( केकेयीके विषयमें ), कृतजता ( हनुमानके 
प्रति )) अदोषद्शन एवं गुण-ग्राह्कता ( सुग्रीव और 
विमीषणके sagà ), यशोलिप्सामे अनासक्ति तथा 
निरहंकारता ( भक्तोद्धारकी प्रशंसासे मुँह ठिपाना और 
सकृत्‌ प्रणामकी बार-बार चर्चा ) | 


श्रीरामका यह शील अयोध्यासे लङ्कातक, जन्मके 
आँगनसे रणके प्राज्ञणतक, स्वजन-परिजनसे अरिजनतक, 
सभ्य नागरिकसे असभ्य वनेचरतक; अनुरागीसे वीतरागी 
तक और पापात्मासे पुण्यात्मातक--सभीको प्रभावित 
करता है | उन्होंने जंगली जातियों और नरभक्षक mast 
इसी शीलके प्रभावसे आयमार्ग्म दीक्षित करते हुए ( 'झण्वन्चो 
विश्वमायम्‌' ) वन-यात्रा की है | रामकी बन-यात्रा षस्तुतः 
उनके शीढकी ही दिग्विजय है | उनकी लछ्का-बिजय शी 
उनके शीछकी ही जय है, जिसका प्रकाशन गोस्वामीजीने 
बर्स-र्थके रूपकर्मे किया है ( ठक्काकाण्ड ८० ) | इ 
प्रकार उनका शीळ ही उनकी आन्तरिक शक्ति या चरित्रकी 


शक्ति है | 


भ्रीरामके शीलके रम्य चित्र वाल्मीकिरामायणसे अधिक 
रामचरितमानसमें हैँ । रामायणको “शक्तिशका काब्य कहा 
जा सकता है और रामचरितमानसको मुख्यतः 'शील'का | 
मानसमें चित्रित रामके शीलकी झाँकियाँ gaan अमिट 
छाप छोड़ती हँ । घतुर्भज्ञके अवसरपर दप ओर अमर्षसे 
कापते हुए भृगुवंशके अवतंस परशुरामको रामका यह उर 
ANR अमृतका छोटा ही था--- 
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* शौल-शक्ति-सौन्दर्यके मूतिमान विग्र भीराम # 


TE ड 
मे मात्र रबु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तोहार ॥ 
(१।२८१।३) 


इसमें अपनी लघुता और प्रतिद्वनद्वीकी महत्ताको 


स्वीकारना उनके सहज शीलका प्रकाशन है | इसी प्रकार 
बालीके करुणाद्र वचर्नोको सुनकर प्राण-दान देनेको उद्यत 
शोना, जटायुकी अन्त्येष्टि पिताके तमान करना) प्रबळ 
प्रतिद्दन्दी रावणका दाइ-संस्कार परम सम्मानके साय 
कराना ( यह चित्र शीलकी हष्टिसे वाल्मीकिरामायणर्मे अधिक 
प्रभावोत्पाद्क है ) और अयोध्या लौटनेपर सर्वप्रथम 
कैकेयीसे मेंट करना ( मानस, उत्तर? ९। १)--ये भीरामके 
शीलके अविस्मरणीय चित्र हैं | उनके शीलको यदि एक 
शब्दम पुकारे तो वह है-विनय ( वरि एवं पूज्योंके प्रति ) 
अथवा करुणा ( छोटों अथवा दीनोके प्रति ) | वे विनयकी 
मूर्ति हैं ओर करुणाके आगार | पहला पक्ष उन्हे आदर्श 
मानव ( पुरुषोत्तम ) बनाता है ओर दूसरा लोकरक्षक 
भगवान्‌ । 
२-श्रीरामकी शक्ति 

भीरामकी शक्तिका विवेचन भौतिक नहीं, आध्यात्मिक 
आधारोंपर ही किया जा सकता है | शक्तिका वास्तविक केन्द्र 
आत्मा है, शरीर नहीं । रामके व्यक्तित्वमै शक्तिका यही 
आदर्श मूर्तिमान्‌ हुआ है | भुजबळ ओर शब्मबल उनके 
लिये नगण्य AA दोनों ही उनके आत्मबलपर आश्रित 
हैं। इसी आत्मबळका पर्याय है--*सत्य) | जिस प्रकार उनके 
शीरूकी धुरी ह-- “करुणा”, उसी प्रकार उनकी शक्तिकी ` 
बुरी ऐै--“सत्य?। “रासो दिनोभिभासते' ( राम दो वचन 
नहीं बोज्या ) में उनका 'संकस्प? सत्य बनकर बोलता है, 
Rad उनकी चतुर्विष बीरता परिचाख्ति होती है । 

सस्य अपनेसे पूर्ण होता है | उसे किन्ही बाहरी उपकरणोंकी 
ata नहीं शेती--'क्रियासिद्धिः YA भवति सहतां नोप- 
करणे ।' ( सहानाटक ६ | २७) उसकी अभिव्यक्ति जिन 
गुर्गोके रूपमै होती है, वे ही शक्तिके विधायक होते इं | ये गुण 
३---निभींकता, हढता, स्थिरता, बैय आत्मविश्वास) गाम्भीय 
आदि । रामके शरीर-बळ और शस्र बलके आधार ये ही 
गुण हैं | कथाके सभी वीरता एबं उत्साइपूर्ण प्रसङ्गोम 
इन्हीं गुर्णोका चमस्कारपूर्ण प्रकाशन हुआ है--विश्वामित्रको 
यज्ञरश्ञामे, घनुष-यञ्चसै, वन-पथपर, विशाध-कबन्ध-वालि 


बधमै, ताल-वेधन ओर दुन्दुभि अस्थिसमूहके -l 


३१६ ` 


चौदह wa राक्षपोंके साथ खर-दूषण-त्रिशिराके a, 
सागरके निग्रहे, रावणके मुक्रुटों ओर मन्दोदरीके तारङ्कौके 
हरणमें तथा महायुद्धमे | न 


घनुष्र-यज्ञके अवसरपर सुनयनाकी शङ्काका समाधान 
करते हुए रामकी इसी सूक्ष्म शक्तिकी उद्भावना चतुर 
शखियोने एक छोटेसे वाक्यमै कर दी है--धतेजबंत रघु 
गनिअ न रानी ।” ( १ | २५५ | ३ ) तुलसीके द्वारा किया 
गया शक्तिका यह बिम्ब विवेचन अत्यन्त भावपूर्ण है-- 
विशाल तागरको अगस्त्यके कण्ठने पचा लिया था, 
उदय होते सूयका लघु मण्डल त्रैलोक्यके तमको हर लेता 
है, मत्त गजराजको छोटा-सा अंकुश वशीभूत कर लेता 
है, एक लघु मन्त्र मात्रसे त्रिदेव वशीभूत हो जाते हैं 
ओर सुकुमार काम भी तो अपने कुसुम-शायकसे ही शकल 
लोकको अधीन कर लेता है| (मानस १ | २५५। ४: २५६; 
१ । ९४७४ ॥ ६ )) 


भगवान्‌ रास कोई शस्त्रागार शाय लेकर वनको नहीं गये 
थे | भगवती सीता अपनी सहज शोभामें बिना अळंकारोंके 
ही दीस्तिमती थीं और श्रीराम बिना शस्त्राऊके अपनी 
हज शक्तिसे वीयंवान-ऐश्वर्यवान्‌ थे | PAR धनुष) कमरमे 
तरकस और तरकसमें कुछ बाण--बस) यही तो था उनका 
शस्त्रागार | ग़सका बाण अमोघताका प्रतीक बन गया है । 
वही उनकी सूक्ष्म एवं अगोचर शक्तिका सूचक है ! 
इसीके बळपर वे शब्बसारियोंस तेर है. 


“राम: शखभ्ठतामहम्‌ ।' ( गीता १० । ३१ ) 


३--ओरामका सॉन्दर्य 

श्रीरामके भ्रृवनमोहनन सोन्द्यका उपमान हे आकाशमै 
चन्द्रमा और घरतीपर कमल | उनका एक-एक अङ्ग चन्द्रमा 
और सम्पूर्ण व्यक्तित्व चन्द्रमा है । अत; वास्मीकिने उन्हें 
kakaa (ao रा० १1१ | १८) कहा है | उनमें 
सोमका प्रकाश भी है ओर अमृत भी । प्रकाश आँखोको 
सुख देता है ओर अमृत हृदयको पवित्र करता है | आशय 
यह है कि रासका सौन्द्य राजस कृत्तियोंकों तृत्त करता ह्या 
श्वत्वगुणकी ओर छे जाता दै | बाल्मीकिरामायणम “चन्द्रः 
उनकी ज्ञोमाका उपमानमात्र हे, जब कि मानसर्मै बह रासके 
अभिधानका अभिन्न अङ्ग बन गया है - “रामचन्द्र, जिसकी 


संगीतात्मक०७बनि AISEE Eri. Digite BASANA enda | S उवप 


श्च राम नमाम के 


N 


चन्द्रमा ओर कमलमें जैसे सृष्टिका तारा d 
पुञ्जीभूत हो गया है, मानो ब्रह्माण्डके सौन्दर्यको नाप N 
लिये दो ही उपसान पर्याप्त हैं | कमलकी शोभा Ai 
W करनेके साथ ही प्राणेन्द्रियको भी तृप्त करती तही; 
जलके बीच रहता हुआ, उदय होते सूयकी किरणो 
प्रस्फुटित होकर, वह पावनताके साथ  सचेतनताका संदेश 
देता है | राजस-तृप्तिके सौथ सत्वगुणक्रा संचार दोनों ही 
करते हूँ । भगवान्‌ रामके लोन्दयंकी यही कसौटी है| 
बहु अपवित्रको भी पवित्र बनाता है और पवित्रको ते 
पवित्रताके उच्चतम शिखरपर ले जाकर बैठा देता है | 


“राम? शब्दका अर्थ ही है--“वह) जिसमें गन रमण 
करे |? रामतापनीय उपनिषदूर्म इस नासकी व्युत्पत्ति करते 
हुए कहा गया है---“रसन्ते योगिनो5नन्ते ।? पर कविगणने 
कथाके आश्रयसे योगियोंके अतिरिक्त सांसारिक जनका भी 
पमके सौन्दर्यमै रमण कराया है और इस प्रकार सोन्दयके 
भाध्यमते उन्हे योगकी उच्चतम कोटितक पहुँचा दिया 
है । जहाँ-जहाँसे राम गुजरते हैं ओर जिस-जिसपर उनकी 
दृष्टि अथवा जिस-जिसकी उनपर दृष्टि पड़ती है; वह Aay: 
जनित समाधिमें छीन होता जाता है | मिथिलापुरके नर-नारी) 
a-ga और शङ्गवेरपुरकी समीपवतिनी ग्रामवधुए ही नहीं) 
धोर तामसिक निश्चाचर और फिर भगिनीके नासिका- 
क्र्णनिपातनसे ओर भी agi शत्रु निशाचरतक इस 
टोन्द्यके प्रभावले तमोगुणके पाताळसे उछलकर भत्त्वगुणके 
आकाशको छूते हुए अपने वैर-मावको भूळ जाते है। 
खर-दूषणक्री सौन्दय-अमृतके आह्वादमें डूबी हुई यह उक्ति 
देखिये-- 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा | बच कायक नहिं पुरुष अनुपा ॥ 

(मानस ३ । १८ । २-२३) 

बीतराग) परंतु गुरुके घनुभङ्गसे परम कुपित परथुघर 

naaa मी क्षणमरके लिये इस रूपराशिके आगे परख 
हे जाते हू 

रामहि चितइ रहे शक्ति लोचन । रूप अपार मार मद मोंचन ॥ 

( बहो, १ । २६८ । ४ ) 


A 
श्रीरामका सौन्दर्य जड प्रकृतिकों भी आकृष्ट करता ६ 


च | 


# STANE विनय ज 


sa करते हैँ आबा कते हैं मोर बनसतिरयो बतन्तगयी का नीह ण्य दमस्पतिर्या. बसन्तमयी बन जाती हँ । 
Raa दिधरे मरे हुए क्षोप ओर विडछू भी उन्हें bara 
अपना REN तमस त्याग देते हैं (अयोभ्याझण्ड २६१ | ४) 
और उनके दर्शनार्थ सेतुवन्धके समय मकर-नक्र झष- 
ञ्याळ आदि जळूचरोंक्री भीड़ लग जाती है | इस प्रकार 
भगवान्‌ रामकी वनयात्रा सोन्दर्यकी विजय-यात्रा वन गयी 
है । उनके .बाणके समान उनका वर्ण भी अमोघ RI 
R वनवासी उनकी रूप-छविसे चकित और थकित 
हो उठे थे | महर्षि वाल्मीकिने उस रूप-समाधिकाहपरिचय 
दिया है अपनी रामायणके ३ | १ | १३ में । 


भगवान्‌ रामके दिग्बिजयी सोन्द्यर्मे कोमल्ताके साथ 
पौरुषका अद्भुत संगम हुआ है | वे. 'सोमवस्मियद््शनः” और 
“कोटि मनोज ळजावनिहारे' ( मानस २ । ११६ | ड) 
कुसुम-कोसल ही नहीं हँ) अपितु कालाग्निसहश प्रचण्ड 
भौर बज़कठोर भी हैँ । उनके नख-शिख-निरूपणर्म 
उनके ब्रूषभकंध, कलमकर-सहश प्रलम्न भुज और विस्तीर्ण 
aas आदिकी ओर भी भ्यान आकर्षित किया 
गया है; क्योकि वे gia और “सूयवंशके सूर्य? 
हैं | इस सौन्दर्यं एक शांसनकारिणी शक्ति है, 


- सहज प्रभुत्व है | बिना राजदण्डके, बिना saa 


ओर बिना स्यूल भौतिक बङके यह खोन्द्य अपनी 
आन्तरिक शक्तिसे सम्पूर्ण gf शासन ser Xi 


३१७ 


FFA महामियानर्मे यह बाह्य आकृति और अन्तःपक्षतिका 
agg "पदुम अठारह जूथप बंदर की (५ | ५४ | १३) विद्या 
वाहिनीका कोमल नियन्त्रण करता है | दिवतके रणसे भान्त रघु 
सिंहके अनुचर उनकी एक ही शीतल चितवनसे अपनी क्रान्त 
भूल जाते हैं; क्‍योंकि उस स्पामल-धवल प्रकाश-किरणमें 
हृदयकी करुणा और समदर्शिताका मिश्रण है | 


श्रीरामके शील-शक्ति-सौन्द्य विश्वकी भडा-आराघन- 
आकर्षणके केन्द्र हैं | वाल्मीकिसे लेकर आजतकका कवि 
उससे उच्चतम काव्य-रचनाकी प्रेरणा प्राप्त करता रहा है | 
ख० कविवर मैथिलीशरण yA “साकेत'की प्रस्तावनामें ठीक 
ही कहा है--- 

राम तुम्हारा 

कोई कवि बन जाय; सहज सम्भाव्य है ॥ 


चरित. स्थ ही काव्य है। 


सभी प्रकारके; सभी प्रत्रत्तियोवाले मनुर्ष्योको यह 
विग्रह प्रभावित करता है । तमोगुणी प्रकृतिके लोगोंको उनकी 
शक्ति, रजोगुणीको उनका सौन्द्यं ओर सत्त्वयुणीको उनका 
शीळ विशेषरूपसे आकृष्ट करता है; पर ये तीनों विभूतियाँ 
परस्पर GA हुई हैँ । इसलिये इनमेंसे किसी एक भी 
विभूतिका साक्षात्कार (अन्य दो विभूतियोंमिं भी अनायास ही 
प्रविष्ट करा देता है | इस शीळ-शक्ति-सोन्दय के मूत विम्रइयें 
अखिल विश्वके कल्याणका संदेश है | करुणा भीरामका 
शीळ है; सत्य उनकी शक्ति हे और प्रकाश उनका सोन्दर्श | 


— याशा ०-० 


IN विन S 
| औरधुवीरसे विनय 
> ag नियती iga 
५३ Rara ~ ७५ ` A ९ 
y और. यास-बिल्वास-मरोखो, दरो जीवजड्ताई १ 
र्ड वही म सुगति,खुसति, संपति कछु, रिधि-सिधि, विपुर बढाई । 
हि gaca aa रास-पद्‌ पढे अनुदिन अघिकाई ॥ 
D £ zi कुटिल ` ७ v A ७५ 
हे डिल करम के आहि मोहि जह जह अपली बरिआई । 


pas अंड को साई ti 


पा ७ २०) 
v aa जनि छिन छोद्द छाँड्यो, 


T प्रीति-प्रती ; 
W या जग में जह लगि या तनु की -प्रतोति, सगाई । 
ति ते सब तुलसिदास प्रभु ही सो दोहि समिति इक ठाई ॥ 
५ नट 

म ( दिनय-पत्रिका १०३ ) 


mE ग ai. ता” 
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( ठेखक--श्रीअनन्तनारायणजी मणि ) 


परमेश्वरने विपुल विभिन्नताओं तथा नाना रूपोवाळे 
इस ब्यापक विश्वको रचकर इसके ताल-स्वरको सुरक्षित रखने 
एवं समस्त प्राणिर्योका मङ्गल करनेके लिये मानवताको कुछ 
शास्वत और विश्वब्यापी नियर्मोका बरदान दे रखा है। “श्रुति? 
नामसे विदित इन नियर्माको; देवी स्फुरणारओको) जो वास्तवरमें 
भगवढुच्छवास ही हें, प्राचीनकालके ऋषियोंने अपने दिव्य 
भोत्रोंसे सुना | परवती पीढियोके कल्याणार्थ गुरु-शिष्य- 
परम्पराद्वारा वेदोका प्रचार चलता रहा | सनातनघर्मके मूल 
aads धर्ममूलम्‌? (मनु० २। ६) ओर 
सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ आश्रित है एकमात्र घ॒र्मपर--“घर्सों 
Raa जगतः प्रतिष्टा’ । ( अपरनारायणोप० ८) इस 
प्रकार घर्म-अर्थ-मोक्ष-कामरूप चतुर्विध पुरुषार्थकी प्राप्तिके 
साधन ईँ- वेद | जब अर्थ और कामका आधार या घर्म 
मानवःजाति वेदिक आज्ञा ओके रूपर्मे देवी विधानको मानकर 
भगवत्ताकी ओर ले जानेवाले विकासशील पथपर अग्रसर 
होती जाती थी | किंछु संसारके आध्यात्मिक इतिहासपर 
दृष्टिपात करनेसे शात होता हे कि पूर्णताकी ओरकी यह 
यात्रा सवदा समानरूपसे ऊँचे ही नहीं चढती गयी है; 
अपितु उसमें बीच-बीचर्मे उतार-चढ़ाव आते रहे है | इसका 
दोघ विघार्नो अथवा विधान स्वनेवाङोंपर मढ़ा जाता है, किं 
अपराध दोरनोमेसे किसीका नहीं है । ai> झीर्षस्यानीय 
मानव-प्राणियोंको “बुद्धि और (युरुषार्थनामक दो अनुपम 
शक्तियाँ प्राप्त हैं; जिनसे पशु-जगत्‌ वश्चित है | घीमान्‌ जन 
इन शक्तियाँका उपयोग घर्मानुकूळ आवरण करने तथा जीवन 
बितानेमें करके स्वनिर्मित बन्धनोको काटते हुए सोक्भकी ओर 
अग्रसर होते जाते हैं | परंतु जहाँ पुरुषार्थ दै, वहाँ कर्म 
ama भी है । अतएव मनुष्य बहुघा संसारके मायावी 
प्रलोभ्नोद्वारा मोहित होकर) विघार्नोकी अवहेलना करके) 
अधार्मिक जीवन व्यतीत करता है, जिसके फलस्वरूप दुःख 
और शोकको प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है ओर इस प्रकार 
विकासके पथपर उसकी उन्नति बक जाती है | जब इतिहास- 
के किसी काळम इस प्रकारके “घर्मविरोधी आचरणोंकी बाढ 
तथा आसुरी शक्तियाँके द्वायमें बिजयध्वज आ जानेसे उब 


% रच्छ राम नमामहे % 


भगवान्‌ ्रीरामके अवतारका प्रयोजन 


5 


J 
/ 


विघाता मानर्वोके बीच ` प्रकट होकर घर्मको पुन; अपने 
आसनपर प्रतिष्ठित करता है | 


इस प्रकार सवेशक्तिमान, असीस और परपद 
विधायक तथा उपनिषदॉर्मि निर्दिष्ट सत्यपुरुष मूळे 
प्राणियॉपर सकरुण होकर) उन्हे सान्त्वना देनेके लिये साकार. 
रूप अङ्गीकार करके; सीमामें बैँघकर अवतरित होते हैं। उत 
WA अपने चरित्रके द्वारा वे वोलते हँ, क्रियाशील होते ई, 
मङ्गलकी वर्षा करते हैं, प्रेरणा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं और 
मानवताके लिये आलोक-पुझ बनते हैं | यद्यपि अवतारा 
उद्देश्य होता है--( १ ) सज्जर्नोंकी रक्षा, ( २ ) दुर्जनोंका 
संद्र ओर ( ३ ) धर्मकी पुनःप्रतिष्ठा/ तथापि प्रमुख उद्देश्य 
घर्मसंस्थापन ही है | देखनेमै तो भगवान्‌ किसी तात्कालिक 
समस्याको निमित्त बनाकर अवतार लेते हूँ, किंतु उनके 
अवतरणका मुख्य उद्देश्य होता दै- शाखत समाधानोंक्ो 
छोड़ जाना । मगवानूका अवतरण होता है--मानकके 
आरोहणके लिये | 

समयकी आवश्यकता तथा परिस्थितिकी बिकटताके 
अनुरूप नाना अवतार हुए हैं | उनमेंसे मुख्य ईँ-- मत्स्य, 
कूर्म, वाराह, चरसि, वामन, परशुराम) राम, कृष्ण आदि 
भ्रीहरिकै दञज्ञावतार | 


Aie wania भीरामावतारकै मुख्य प्रयोजन 
बिरूक्षण अहाधारणता तया गौरवपर विचार करनेका यहाँ एक 
za प्रयाख किया गया है; जब कि इनके Wa अवतारौका 
उद्देश्य हुएनिमइ एबं शिष्ठपरिपालनतक ही सीमित या; 
रामावतारका पुल्य उद्देश्य या---“घर्मसंस्थापन? । इसकी 
विशेषता इसी बातमें हे कि भगवानूने इसमें एक मनुष्यका-_ 
aa मानवका रूप घारण किया | रामावतारकी महिमा 
यह्‌ दिखलानेमै कि प्रत्येक दशा तथा परिश्थितिर्म भी मत! 
वचन और कर्मसे घर्मानुकूछ जीवन ब्यतीत किया जा.पर्कत' 
है | इस अवतारमें द्‌शरधपुत्र बनकर भीरामने यही ४ 
दिखाया-- 2 

वेदवेद्ये परे दशरथात्मजे | 


पुसि जाते 


काछकी ANNEDE एग एरुकी BIP] निर्मला) 01200 छत्र पमन छक ळाप्रक्षाहरछयाय़ुशात्मना y 


tsi 


> 


^ भगवान्‌ औराग्रळे मवतारका प्रयोजन % 


ene = MN NNN 


“जबर वेद्वेध परम पुरुषने दशरथसुतक्े रूपमै जन्म 
लिया, तब वेद भी वाल्मीकिके मुखसे रामायणरूपमे प्रकट 
हुए |? 

क्रियाशीक नेद ही रामायण हूँ | इस प्रकार सवेश्वर 
संगवान्‌ दशरथपुश्र भीरासके रूपमै जीवनके रङ्कमश्चपर पघारे 
ओर अपने अनन्त कब्याणुर्णेके हारा बैदिक जीवनका 
आचरण किया एवं अपने पिताके माध्यमसे ऐसे शाश्वत आदर्श 
शुरित्रको प्रस्तुत किया, जो पीढी-द्र-पीढीके लिये अनुकरणीय 
है । महाराज दशरथको पिताके रूपमें स्वीकार करना 
ही रामावतारके प्रधान उद्देश्य धर्मसंस्थापनको पुष्ट करना है, 
जैसा कि मगवद्वीतामै कहा है--- 


श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो 
कुर्ते 


यथदाचरति 
छ यत्प्रसाण 


जन; । 
लोकस्तदनुवतंते ॥ 
(3122) 

श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है; दूसरे लोग उसका 
अनुकरण करते हें | लोग उसीके द्वारा स्थापित आदर्शोपर 
चलते हैं |? 

अयोध्याके राजपुत्रके रूपर्मे अवतरित होकर उन 
मूर्तिमान्‌ घर्मने अपने पिताके माध्यमसे यह प्रदर्शित किया 
कि अमृतत्वका निवास उस त्यागर्मे ही है, जिसकी प्रशंसा 
उपनिषर्दोने चिल्ला-चिल्लाकर की है--- 


स कमला न अनेन 
सस्हृतरवसानझुः ॥ 
( महान।रायणोप० ८ । १४ ) 

“न तो कमसे, न संततिसे और न घनसे, अपितु एक- 
मात्र त्यागसे ही असृतत्व-लाम सम्भव है p 

यशस्वी सद्दाराज दशरथ सोचते थे कि यद्यपि उनके 
पाउ सब कुछ था, परंतु उनके दुःखका हेतु था, संतानाभाव | 
भीरामने अपने तीन अनुर्जोके साथ उनका पुत्र बनकर न केवळ 
दशरथकी इस धारणाको ही दूर किया, वरं अपने पिता 
तथा शेष समस्त मानव-जातिके सामने अपने जीबनसे यह 
स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक सुख केवल ami दै! 
अपने पितूवावय-परिपाळनसे उन्होंने अपने सत्यकामत्व तथा 
४ढ्मतत्व-जेसे sageda गुणोंको सबके साधने रखा | स्वम 
महाराज दशरथसे लेकर कीसब्या) रश्सण, अयोध्याकी 
जनता) वसिष्ठ आदितक तथा सबके अन्तर्मे भरतने भी 
Me २. अयोध्यार्म रइनेके लिये आग्रह रिया} किंतु खमी 


अस्या 
स्यागेन के 


———— 


असफल रहे | श्रीमद्रामायणके चोबीस सहस्र इलोकोंका 
नारायण करनेवाला साधारण मनुष्य भी आदर्श वीर) 
कतंब्यपरायण पुत्र, आदर्श भ्राता, पति एवं अग्रजके रूपमे 
नरळीला करनेवाळे रामके तानाचरित्रगत अगणित द्ब्यि 
गोसे अभिभूत हो उठता है | इस प्रकार भीयमके 
निम्नरिखित दिब्य, किंतु मानवीय गुण, जिनको अपनाकर 
व्यक्ति ढामान्वित हो सकता है, रामावतारके विभिन्न 
पाइयोस प्रतिबिम्बित होते हैं | इन रुपोर्मि मुख्य ये ई--गुणवान्‌, 
वीर्यवान्‌} धर्म) कृतज्ञ) सत्य एवं टढ्व्रत, चरित्रवान्‌ सव- 
हितकारी) विद्वान्‌) समर्थ, प्रियदर्शन) आत्मवान्‌} RERS 
धुतिमान्‌, अनसूयक, रणाजिर-जातरोष, नियतात्मा, महावीयं, 
शृतिमान्‌) वशी, बुद्धिमान्‌, नीतिमान्‌, वाग्मी, श्रीमान्‌) 33- 
निवईण, यहाखी, शञानसभपन्न, ञुचि, श्रीमान्‌, घाता; धर्म- 
परीक्षक, वेद-वेदान्त-तत्त्वश) सर्वशाज्ञार्थ-तत्त्तज्ञ, स्मृतिमान्‌; 
प्रतिभानवान्‌, सवलोकप्रिय; साधुः अदीनात्मा; विचक्षण, आय) 
सर्वसम; सदैवप्रियदर्शन, समुद्रगम्भीर, हिमवानिव स्थिर) 
सोमवत्‌ प्रियदर्शन, कालाग्निसहश क्रोधी, पृथ्वी-सम क्षमाशील, 
शरणागतवत्सल, त्यागमें कुबेरके सहश ओर सत्यपालनमें 
दूसरे धर्मराजके समान । उपयुक्त गुणोंकी एक शाश्वत महत्ता 
है, जिसका आजके उलझनों ओर तनाबोसे भरे पारिबारिक, 
सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्ताराष्ट्रिय जीवनमै सार्थक उपयोग है। 
रामायणके सतत तथा आलोचनात्मक अध्ययनसे न केवळ 
हमारी दैनिक समस्याओंका, अपितु आधुनिक काळकी ब्यबस्था, 
राज्यशासन; राजनीति ओर मानव-सम्बन्धोसे सम्बन्धित 
समस्याओंका सफल एवं स्थायी समाधान प्रास होगा | इसका 
कारण यह है कि रामायण शासक तथा शासित, पति एवं 
पत्नी, माता-पिता ओर संतति तथा श्राताओं, सित्रगर्णो और 
सेवर्कोके लिये एक कर्तव्य-दर्पण है | इस प्रकार राभायणकी 
सार्वभौम प्रियता और उससे आज भी प्रास घुख-साम्त्वना 
ही उसका मुख्य उद्देश्य है । ऋषि वाल्मीकिजीकी स्तुतिके 
अन्तर्गत--- 


रामचरितास्तसागरम्‌ । 
TAIMRE, li 


सतत 


ai 


--ध्यान-श्छो कस जन स्वयं कविको रामाझत-तृषाको सदा 
ag बताया गया है, तब हम-जैसे नवागत तो इस 
अवतारकी महानतामे जितनी ही डुबकी छगाते देश उतनी 
ही अघिक अतृत्तिका अनुभव करते हैं | अतएब इस छोटे 


घः पिबन्‌ 
भतृक्तस्त सुनि 
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3 kan सीमित परिधिं इस मदान, अवतारके गौरपके 
आय कोई न्याय नहीं किया जा सकता । अतः इच्छा न 
होते हुए भी कुछ ओर अधिक कडनेके प्रलोभनका 
हम संवरण करते हैं । परंत अपूर्णताकी इस भावनाका 
भविकांगार्मे समाधान इस बातसे हो जाता है कि 'कल्याण'के 
इस ऐतिहासिक agi श्रेष्ठ सुविश एवं दत्तचित्त विद्वाना- 
हारा इस अद्वितीय अवतारपर भेजे हुए अनेक Wa 
डाभ उठानेका अवसर हमें प्राप्त होगा | इस अङ्कको 
ERR 'कल्याणशने घमसंस्यापनकी अपनी परम्पराका यथार्थ- 
ङपमे निर्वाह किया है ! 
(९) 
( लेखक- श्रीदेवदत्तजी मिश्र, का० व्या० gio स्मृतितीथ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्रीतार्मे अवतारका प्रयोजन 
श्वय कहा हं । यथा--- 

यदा य़ा हि धर्मस्य स्लानिभवति भारत । 

अभ्युस्थानमघमस्य तदाऽऽत्मान सजास्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विलाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे॥ 

(४ । ७-८ ) 

अर्थात्‌ जब-जब प्रथ्वीपर धर्मका हास ओर अधर्मका 
उत्थान होता दै, तब-तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ । एवं 
जब पापियोंद्वारा सजन ( धार्मिक ) मनुष्य सताये जाते हैं, 
तब मैं पापिर्योको मारकर सजन पुरुषोंकी रक्षा करनेके लिये 
प्रत्येक युगमें अवतार ग्रहण करता हूँ ! 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अवतारका कारण घर्मकी 
हानि ओर अधर्मकी बृद्धि है तथा दुर्जनोंकी वृद्धिते सज्जन 
मनुर्ष्योको कष्ट होना है |? भगवानने सूत्ररूपसे अपने अवतार- 
का यही कारण बतलाया है । वस्तुतः अवतारका इतना ही 
कारण पर्याप्त नहीं है; क्योकि भगवान, तो 'कर्तुमकर्छुमन्यया- 
कस्तु समर्थ? हे | वे तो इच्छामात्रसे इस कामको कर सकते 
थे | वे सवब्यापी हैं, सवसमर्थ हैं एवं परम दयाळ हैं । 

वे संसारके सभी प्राणियोंके कष्ट दूर करनेके विचारसे 
अवतार ग्रद्ण करते हैं | उनका अवतारं परम पवित्र और 
यापियोकि पापको नष्ट करनेवाला दोता दै | नरसिंहपुराणमें 
acada राजाके पूछनेपर महर्षि माकण्देयजीने कहा था-- 

जयतारानहं पक्ष्ये देवदेवस्य afm 

amaga महीपाल पवित्रान्‌ पापनाझनान्‌ ॥ 
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मार्कण्डेसजीने कहा --'दे राजन्‌ | मैं लक््याणि भगवान 
विष्णुके अवतारोंका वर्णन करता हूँ, आप भ्यान देकर सुनिः | 
वे अवतार अत्यन्त पवित्र दै और भोताके पापीको दूर डाने. 
वाले हैं |! 
मनुष्यके हृदयम जो अनेक जन्मॉके सत्कम मोर 
दुष्कर्मोकी वासना संचित रहती दे, उसीके कारण संसार)! 
आवागमनका चक्र ळगा रहता है । अवतारोंकी कथा mA 
संचित वासनाएँ दूर हो जाती हैं ओर तब मनुष्य भगत 
अथवा मुक्तिका पात्र दोता है । 
` भगवानले चौरासी लाख योनिर्योका निर्माण किया है। 
उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य-योनिको कट्टा दै; क्योंकि ia 
उन्होंने विवेक-शक्ति दी है एवं कर्म करनेमे स्वतन्त्रता दी है | 
अन्य योनियाँ तो केवल ओोग-योनियाँ है; मनुष्ययोनिमै जीव 
किये हुए कर्मके फल भोगनेके लिये उन योनियोंमें जाता दै | 
कठोपनिषद्के नचिकेता ओर यमके संवादमें लिखा है-- . 
अन्यच्छेयोडन्यदुतेच प्रेय- 
a उभे नानाथे पुग्ष«लिनीतः | 
आददानस्थ Eg 
भवति हीयते<र्थाद्य उ प्रेयो वृणीते || 
( कठोप०, भ० १, वरली २, मन्त्र १) 
यमने नचिकेतासे कहा कि “श्रेय (विद्या ) ओर प्रेय 
(अविद्या )--ये दोनों विरुद्ध घमंबाले हैँ | इनमें श्रेय अर्थात्‌ 
विद्या ( ज्ञान )-को जो ग्रहण करता हेश उसका कल्याण 
होता है और जो प्रेब--अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान--सांसारिक 
भोर्गोको अच्छा समझकर ग्रहण करता है; अर्थात्‌ विवेक 
न होनेसे आपातरमणीय विनाशी स्त्री-पुत्र-बन आदिको ग्रहण 
करता है) वह परम पुरुषार्थ ( भगवत्माति ) से च्युत हो 
जाता है |? परंतु मनुष्य इन दोनोंमें एकको ग्रहण करनेके 
लिये स्वतन्त्र हैं | इसी. वल्लीके द्वितीय मन्त्रमै लिखा हे-- 
प्रेयश्च सनुष्यमेत- 
स्तौ aa विचिनक्ति M: 
क्यो हि भीरोऽभि प्रेयसो कृणीते 
प्रेयो सन्दो योगक्षेमादू बुणीते ॥ 
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अय (विद्या ) को ग्रहण करता है और मन्दडुडि अपने शरीरादि , 
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# WA श्रीरासके अवदारका प्रयोजन & 


अतः अविवेकी पुरुर्षाका उद्धार करनेके 
भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं | 

दूसरी बात है कि भगवानने अवतार ग्रहणकर अपने 
आचरणसे लोकरिक्षा दी है | भगवान्‌ विष्णुने आवश्यकता- 
नुसार अनेकों अवतार ग्रहण किये हैं, जिनमें रामावतार और 
कृष्णावतार प्रधान समझे जाते हें । भगवानने महाराज 
RIA अपना पिता बताया और स्वयं आचरण करके मनुष्यों- 
को शिक्षा दी कि माता-पिताके साथ केसा व्यवहार करना 
चाहिये | साथ ही अपने भाइयोंके साथ, मित्रोंके साथ, 
शन्नुओंके साथ, अपनी छ्लीके साथ तथा पर-छ्लीके साथ; अपने 
भक्तोके साथ, भत्यौके साथ, गुरुजनोंके साथ केसा व्यवहार 
करना चाहिये, इसकी भी शिक्षा स्वयं आचरण करके 
औरामने सभी मनुष्योंको दी है । 


लबसे बड़ी शिक्षा तो भगवान्‌ श्रीरासने इन्द्रिय-संयमकी 
दी है। श्रीरामका सबसे प्रिय वह मनुष्य है, जिसने अपने 
मनको वशर्म करके इन्द्रियोको संयत रखा है | यही कारण 
है कि हनुमानजी भगवानके अत्यन्त प्रिय हैं| छोककण्टक 
दुष्ट रावणको मारकर जब भगवान्‌ राम अयोध्या लोटे, तब 
उन्होंने gah सहायकोंको पुरस्कार देकर पुनः अपने-अपने 
खानौपर लोटा दिया; परंतु हनुमान्‌जीको विदा नहीं किया, 
सदाके लिये अपने सांनिध्यमें रखा । 

भगवान्‌ श्रीरामने माता-पिताकी आज्ञासे देवलोकके राज्य- 
से भी समृद्धिशाली राज्यको छोड़कर मनुर्ष्योको शिक्षा दी 
कि “ऐहिक सुखकी सामग्रीमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये; 
क्योकि ऐहिक सुख विनाशी है। धर्मका पालन करना 
अविनाशी है |? स्री और वालकपर आत्याचार करनेवाले 
आततायीका वध करनेमें दोष नहीं है--इसी बातकी शिक्षा 
रावण-वथसे उन्होने दी है । मित्रके साथ निष्कपट व्यवहार 
करना चाहिये, इस वातकी शिक्षा सुग्रीव ओर विभीषणको 
राज्य और स्त्री देकर दी है। इसीलिये कहा है “राम्रो 
द्विलोभिभाषत्ते |” अर्थात्‌ रामने कभी दो तरहकी बात नहीं की 
है। जब उन्होंने सुग्रीवके साथ अग्निके समक्ष मित्रता की 
ओर प्रतिज्ञा की कि धौं बालीको मारकर तुम्हारी स्री और 
राज्यको वापस दिला दूँगा?, तब अपना काम होनेके पहले 
मित्रका काम कर दिया | 

अपने वचनके अनुसार सीताकी खोज करानेके पहले 
उन्होंने अपने मित्रको दिये वचनकी रक्षा की | इसी तरह 
जब विभीषण रावणसे अपमानित होकर श्रीरामके पास आया, 
तब रामने लङ्काका राज्य पहले ही दे दिया, रावणवधके 
Mee ०७७० मा तो देना नाममात्रके लिये था | 


अभिप्रायसे 
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भगवानके रामावतार लेनेका प्रयोजन आततायी दुष्ट 
रावणको वध करना तो था ही, सत्यनिष्ठ एवं धार्मिक 
महाराज दशरयका महत्व बढ़ाना भी था | वाल्मीकि-रामायण- 
मे देवताओं और ऋषियोंने भगवान्‌ विष्णुसे प्राथना करके 
कहा था कि “आप परम धार्मिक सत्यसंध महाराज दशरथके 
पुतररूपर्मे उत्पन्न होकर उस दुष्टका नाश कीजिये | 

राज्ञो दशरथस्य स्वमयोध्याधिपतेविसो ॥ 

TATU वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः । 

अस्य आयासु ag दीश्रीकीत्युपमासु च ॥ 

विष्णोः छुन्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌ । 

तन्न त्व सानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्‌ ॥ 

अवध्यं दैवतेविणो समरे जहि रावणम । 

( वा० Uo १ | १५। १९-२२ ) 

“अयोध्याके राजा महर्षियोंके समान तेजस्वी: 
महादानी और अपने धर्मको जानने तथा पालन करनेवाले 
हैं| उनकी तीन खनियाँ हँ, जो ही (लज्जा); श्री ( लक्ष्मी ) 
और कीतिस्वरूपा हैं । हे विष्णो | आप अपनेको चार रूपमे 
विभक्त करके उन्हीं स्त्रियोके गर्भसे मनुष्यरूपमें उत्पन्न होकर 
उस लोककण्टक दुष्ट रावणको मारिये; क्योंकि ब्रह्माजीफे 
वरदानके कारण वह देवताओं ओर अन्य जीवोंसे अवध्य है |! 

भगवान्‌ विष्णुने देवताओंके इस वचनको सुनकर कहा-- 

भयं त्यजत भद्रं वो हिताथं युधि रावणम्‌। 

ada सामात्यं समन्त्रज्ञातिबान्धवस्‌ ॥ 

हत्वा क्रूर डुराधषं देवर्षीणां अयावहस्‌ । 

दशवर्षसहस्राणि दृशवषशतानि च ॥ 

जत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्‌ एथिवीसिसास्‌। 

( वा० रा० १ । १५ | २८-३० ) 

“देवगण ! आपका कल्याण हो; आपलोय भयको छोड़ 
दीजिये । में आपलोगोंके हितके लिये उस दुष्ट रावण- 
को पुत्रपौत्र, अमात्य-सन्त्री और वन्धु-वान्धवोके साथ 
मार डाळूँगा । आपलोगोंको भय देनेवाले कठोर और 
अत्यन्त पराक्रमी रावणको मारकर दस हजार और दस सौ 
अर्थात्‌ ग्यारह हजार वषंतफ इस एय्वीकी रक्षा करते हुए 
मनुष्यलोक्रमें रहूँगा।?-यों कहकर भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा आदि 
देवताओं ओर महर्षियोंते पूजित होकर अन्तर्हित हो गये | 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ विऽणुने स्वयं विचास्कर संसार- 
में सबसे श्रेष्ठ और धार्मिक महाराज दृशरथको अपना पिता 
बनाया । प्रहा परमात्मा समस्त संसारके माता-पिता हैं | 
उन त्रेलोक््याधिपति भगवानने ही जिसको अपने पिता होनेका 
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महत्त्व दिया, उसके महत्वका वर्णन दूसरा कोई क्या कर 
सकता है | इसी बातको महाकवि भट्रिने अपने भट्टिकाव्यके 
( रावणवघ ) के मङ्गलाचरणमैँ लिखा है-- 


भभून्तृपो Agma: परंतपः 
्रुतान्त्रितो दशरथ इत्युदाहृतः। 
गुणवर भुवनहितच्छकेन थं 


सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌! 
(912) 
अर्थात्‌ देवताओंके मित्र, शत्रुओको उखाड़ क्ेंकनेवाळे 
दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा इस घरातलपर हुए थे। 
वे सव गुणोसे अलंकृत थे | उनके गुणोंको कहाँतक कहा 
जाय; जिनको इस संसारका हित करनेके बहानेसे सनातन 
परब्रह्म रामने स्वयं अपना पिता बनाया ।? 


# श्च्छ राम रसादे क 
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न्य 


जो स्यं सृष्टि करते हैं, जिनकी आज्ञासे 
देवगण भी चलते हैं, वे स्वयं महाराज दशरथके पुन्न 
गये और उनकी आज्ञा पालन करनेके लिये जंगलों E 
वर्षतक भटकते रहे | 


मनु शतरूपाके रूपमै जो इन दोनोने पुरके स्प 


प्रभुको देखना चाहा था, उसी तपके फलस्वरूप भागाम 
उनको अपना पिता बनाया । 


सौ [ 


महाराज दशरथका भगवान्‌सें इतना प्रेम था, बि 
भगवान्‌ उनके पुत्र बने एवं भगवानके क्षणिक वियोगको भी 
वे सहन न कर सके | जिन भगवानको उन्होंने कळि 
तपस्यासे Pe प्रास्त किया था, उन्हींको चौदह Ti 
लिये बनत्रासकी आज्ञा देकर वे कैसे जीवित रह सकते थे। 


uu 


Paa श्रीरामचन्द्रकी माया-मानुष-रूपमें अवतार-लीला 


KI त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पञ्मपद्भ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पीक्षमाश्यां म्रुजितपथरुजो थो हरीभ्द्रानुजास्यास्न्‌ । 

वेरूप्याच्छूपैणल्या:  प्रियविरहरुपा55रोपित्रविजम्स- 
त्रस्ताव्धिबद्धसेतुः खलदवदहनः झोसलेन्दो$वताज: t 
( श्रीमद्धा०ण ५ । १०। ४} 
“भगवान्‌ श्रीरामने अपने पिता राजा दशरथके सत्यकी 
रक्षाके लिये राजपाट छोड़ दिया और वे वन-वनमें फिरते रहे | 
उनके चरण-कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी 
श्रीजानकीजीके करकमलोका स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता 
था | वे ही चरण जब वनमें चळते-चळते थक जाते) तब 
हनूमान्‌ और लक्ष्मण---उन्हें दबा-दबाकर उनकी थकावट 
मिटाते । शूपणखाको नाक-कान काटकर विरूप कर देनेके 
कारण उन्हं अपनी प्रियतमा श्रीजानकीजीका वियोग भी सहना 
पड़ा | इस वियोगके कारण क्रोधवश उनकी Ma तन गयीं, 
जिन्हें देखकर समुद्रतक्र भयभीत हो गया | इसके बाद उन्होंने 
समुद्रपर पुल बाँधा और लङ्कामें जाकर दुष्ट राक्षसोंके जंगलको 
दावाग्निके समान दग्ध कर दिया | वे कोसळनरेदा हमारी 

रक्षा करें |» 


शरणागतका सम्बल अवतार है 


[ ढेखक--डॉ० शीनीरजाकान्तजी चौघुरी( देवशर्मा १, पम्‌०८०, पी-एच० डी० ] 


लीला-रसका आस्वादन करनेके लिये तथा धर्सकी ग्लानि और 
अधर्मका अभ्युत्थान होनेपर साधुजनके परित्राण और दुप्कृत 
कारीका उद्धार करनेके लिये युग-युगमे अवतरित होते हूँ | 
ये अवतार असंख्य हैं; कभी प्रकट होते हैं, कमी गुप्त | मूह- 
जन मानुषीतनुमै उनको न पहचानकर उनकी अवज्ञा करते हैं-- 
‘अवजानन्ति मां सूढा सानुषीं तनुमाश्रितम्‌ l 
(गीता ९। ११) 
सेमिटिक दर्शनका झूल आधार 
यह अवताखाद ख्रीष्टमताबुयायी पाश्चात्य गवेपकीके 
लिये खाभाविकख्पमै दुर्वाध्य है | इसके कारण ये हैं 
(१) पहली बात यह दै कि सेमिटिक सतसे केवल पुरुष 
( मनुष्य ) के सिवा किसी प्राणीकी, wa आदिकी तो 
बात ही क्या, यहाँतक कि नारीकी भी आत्मा नहीं होती | 


(२) दूसरी बात यह है कि मनुष्य-जन्म केवळ एक d 
बार होता है और इस जीवनके कमक फलस्वरूप ईसाई और 
मुसलमान मतके अनुसार अक्षय खर्ग मिळता है या अगत 
नस्ककी प्राति होती दै । सुदूर भविष्यमै किसी एक दिन देवदूत 
जि्रायळ तुरही zama, तब आदियुगसे जितने मनु 


र > < IR 0 TUSI, ईश्वरके 
क और व TA a Ei E hn Bed दक्षिनत कङ्गा धारण mi 


। चो वाह 


के प्रभावसे, 


k जञ 
सिंहासनके सामने विचाराथ उपस्थित होंगे । पुण्यवान, 


S 


# qia थीरामचन्द्रकी माया-मानुष-रूपम अचतार-लीळा ॐ 
~ ea a 


( ईसाई मतसे जो ईसाई नहीं हैं तथा मुस्लिम मतसे जो 


'लोग मुसल्मान नहीं हे, वे इस द्ल्मै न होंगे ) दाहिनी ओर 


पापी लोग ओर बायी ओर ( तारे हिंदू निस्संदेह इस दलम पड़ेंगे 
RI उनका देह तो रहेगा नहीं; फिर उनका क्या होगा ! ) 
खड़े होंगे | पुण्यवान्‌ लोग स्वर्गमे जायेंगे--चि कालके लिये ओर 
पापियोंके अदृष्टमे अनन्तकालतक नरक ( Hell ) या दोजखकी 
आगमे ललना आदि कष्ट अवश्यम्भावी हे | इसीलिये देहको 
सावधानीपूर्वक कफनसे लपेटकर FAN गाड़नेकी प्रथा है | 
देखा जाता है कि पापी और पुण्यवान, सबको एक निर्दिष्ट 
समयतक कब्रमें देहके भीतर या पास रहना होगा; निश्संदेह 
यह सहाकष्टप्रद है | वर्तमान समयमें खर्ग नरक दोनों खाली 
हैं । जान पड़ता है दरवाजे बंद हैं । 

( ३ ) सेमिटिक दर्शनके अनुसार यहूदी, ईसाई या 
मुस्लिस--किसी भी मतसे खर्गमै देवी नहीं हैं। जुहोवा, 
गॉड या अल्लाह अकेले खर्गमे एकेश्वर हैं | रोमन कैथलिक 
लोग मेरीकी भक्ति करते हैं, मन्दिर उपासना करते हूँ, 
किंतु वह यीझ्युकी कुमारी माता मात्र हैं; महामाया या जगत्‌का 
कारण मूलप्रकृति नहीं है |# 

(४) चोथी बात यह है कि सेमिटिक दर्शनमें निर्गुण ब्रह्म 
या मोक्षकी कल्पना ही नहीं है | साधारण जीव शिव तो है ही 

नहीं; उसकी आत्मा भी नहीं दै । सेमिटिक स्वर्गमे एकमात्र 
देवता हँ---जेहोवा, गॉड या अल्लाह ( खुदा ), जो पितृपद्‌- 
वाच्य ( our father in heaven) 313 देवदु तोंकी 
सहायतासे एथ्वीके ऊपर शासन-संचालन करते हैं | ईताइयोंके 
मतसे ख्रीष्ट उनके पुत्र हैं ( ०घए begotten son) | 
इश्वर; पुत्र ओर पवित्र आत्मा ( God, the son and the 
Holy Ghost )--ये तरिक Trinity ) देवशक्तियाँ हैं। 


(५ ) सेमिटिक दर्शनमें मनुष्य और दुसरे जीवोंके 
पुनजन्मकी धारणा जैसे नहीं है, वेसे ही उनका ईश्वर कभी 
अवतार ग्रहण नहीं करता । ईसाई मतसे यीशु उनके पुत्रके 
सूपे मानव-जातिका पाप ग्रहण करनेके RA अवतीर्ण हुए 
थे । म्रुसद्मान हजरत मुहम्मदको एकमात्र पेगम्बरके रूपर्मे 
मानते हें | उनके मतसे उन्होंने एथ्वीपर आकर प्रकृत घर्मकी 
प्रतिष्ठा की थी | 


t “Note ihe abscnce ol mother goddesses in 
patriarchal Judea, 
Islam and Protestant Christendom. ”— Durant: ‘Life 
of Greece. (p. 178 f. n.) 


such strong!y societies as 
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(६ ) ईसाई मतसे जगतूकी सृष्टि ई० पूर्व ४००४ 
सालमै) अर्थात्‌ आजसे केवळ छः हजार वर्ष पूव हुई थी | 
वैज्ञानिक उन्नतिके फलस्वरूप जो कोटि कोटि वर्षके प्राचीन 
प्रस्तर आदि आविष्कृत हुए हैं, इससे विद्वानोंकी सेभिडिक 
सृष्टिसिद्धान्तके ऊपर अश्रद्धा उत्सन्न हुई है। एक जन्मके कर्म- 
फलस्वरूप अनन्त नरक या खर्ग-भोगकी कल्पना किली बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यके मनमै नहीं बैठती । इसी कारण आजकल पाश्चात्त्य 
देशोंमें बुद्धिवादी लोग ( Rationalists ) ईसाई मतके 
प्रति और ईश्वरके अस्तित्वमें संदेहयुक्त होकर बहुत संख्यामें 
निरीश्वरवादी होते जा रहे है | बहुतेरे पवटकोके साथ 
लेखककी बातचीतमें यह बात स्पष्ट शात हुई दै | 

a [दनीति ` nA 
भेदनीति आर क्रस-विकासवाद 

इसी कारण में कह रहा था क्रि पाश्चात््य-देशवासियों के 
सामने हिंदू-दर्शन, असंख्य देव-देवियाँ, पुनर्जन्म, अवतार- 
वाद--ये समो दुर्बोध्य व्यापार हैं; ईश्वर एक है; वह अनेक 
केसे हो सकता है ? 

इसके सिवा ईसाइयोंके, विरोषतः धर्मप्रचारक 
( Missionaries ) के सामने वेदिक घमं) देव-देवियोकी 
पूजा यश; आचार-विचार; ब्राह्मणोंका सत्कार ये सभी 
विशेषरूपसे आँखके काँटे हैं । 

ये पद पदपर भेद ओर वितण्डाबादकी सृष्टि करके शास्त्र 
ओर धर्ममें हिंदू-जातिके विश्वासको शिथिल करनेकी चेष्टा 
करते आ रहे हैं ओर इसमें बहुत कुछ सफल मी हुए है | 


इसके ऊपर क्रमविकासवादी वैज्ञानिक हैं। ये लोग उनकी 
भी सहायता करनेसे नहीं चूकते | प्रत्येक पदें पाश्चात्य गवेषळ 
लोग इस क्रमविकासवादकी दुहाई देते हैं.। स्थानाभावक्े 
कारण इस विषयकी सामान्य आलोचना करना ही बत होगा । 

झुछ प्रचलित MARI सिद्धान्त 

(१) “मनुष्य और वानर, किसी सुदूर अतीत काळके 
एक ही पूर्वपुरुष प्राणीके वंशज हैं), गत झताब्दीयें डाविन 
साइबने इय मतका प्रचार किया हे । पाश्चात्य देशोमें उनका 
यइ सिद्धान्त विध्वस्त हो गया हे, किंतु उसका प्रवाह चङ 
रहा है । आजकलके बेशानिक छोगोंके विचारसे अमोबा 
(amoeba) या अणुकोटते प्राणी जगतको आदिसृष्टि है 
तथा उससे क्रमशः मत्स, vÅ द्विपद और चतुष्पद्‌ 
स्तन्यपायी जीवोँका विकास हुआ है | 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(२) इस प्रकार मनुष्य पहले नंगा, असभ्य, गुहावासी 
और कच्चा मांस खानेवाला था | क्रमशः उसने सभ्य होना 
सीखा | आधुनिक कालके इतिहासमै यही शिक्षा दी जाती है । 

(३) वर्तमान हिंदुओंके yaga आर्यजातिसे 
निकले हैं तथा ग्रीक; रोसन, स्लाव; नर्डिक! पारसीक आदि 
जातिके पूवजोके साथ एक साथ रहना-सहना? एक भाषा 
ओर एक धर्म था- इस प्रकारके उपन्यासकी रचना गत 
शताब्दीके मध्यमे हुई है । यह अव विश्वके इतिहासकी एक 
प्रधान आधार-शिला समझी जाती है ओर इस देशमै भी 
आयंद्रविड्‌) ब्राह्मण-शूद्र आदि नाना प्रकारकी कल्पना करके 
भयानक स्थिति उपस्थित की गयी है । 

( ४ ) वेदमन्त्र अनादि नहीं हँ | केवळ तीन हजार या 
उससे कुछ वर्ष पूवके आय-कवियोंके काव्यमात्र हैं | ऋग्वेद 
आदिःग्रन्थ है, दूसरे तीन वेद अर्वाचीन हैं । अथववेद्‌ 
निम्नश्रेणीकी कार्मण विद्या (8190 magic ) है । aa- 
ग्रन्थ वेद नहीं दै । 

(५ ) उपनिषद्‌ एक पृथक्‌ रचना, क्षत्रियप्रणीत है । 
ब्राहमण लोग यज्ञसम्बन्धी कर्मकाण्डके आडम्बरमें व्यस्त 
रहते थे | वे बहुदेवपूजक होनेके कारण निर्गुण एकेश्वर- 
वादकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे | एक निर्गुण निराकार 
ब्रह्मकी धारणा पहले नहीं थी, क्रमशः वादमें हुई है | 


( ६ ) रामायण-महाभारत मूल्तः महर्षि वाल्मीकि और 
कृष्णद्वैपायनद्वारा प्रणीत शास्त्र-ग्रन्थ नहीं हैं | चारण-भाट 
आदि स्तुति-पाठ करनेवाले कवियोंके द्वारा रचित जो गाथाएँ 
एक दूसरेके मुखसे सुनकर याद कर ली गयी थीं) उन्हें क्रमशः 
एकत्र करके ये दो ग्रन्थ विशद आकारमें तैयार कर लिये गये | 

इसी प्रकार अधादश पुराण भी व्यासरचित नहीं हैं । 
ये अन्थ आधुनिक कालूमें,गुत्तयुगके वाद ब्यासके नामसे लिखे 
गये हैं ओर सोलहवी शतान्दीतक इनका क्रमविकास और 
परिवर्षन हुआ है | 

(७ ) हिंदुओने बोद्धोसे# संन्यास और दर्शनकी शिक्षा 
ढी है | मूततिपूजा, मूर्तिकला और स्थापत्य-कळाकी भी यही 
बात है । 

(८) अन्मद्वार जातिमेद पहले नहीं था | क्रमशः 
श्र्त्रिसाग ( Division of Labour ) के आधारपर वर्गा 


नहीं मानते, किंतु वे जेकबी ( Jacobi ) 


और जाति मेदकी सृष्टि हुई है | ब्राह्मण क्षत्रियमै na 
विवाद चलता रहता था । इस देशके प्राचीन afini $ 
वेद्मै agp नामसे अभिहित किया गया है | पू 


वे ही “दास? बने हैं | वर्तमान शूद्रवर्ण उनके ही वंशज ह 


( ९ ) अवतारवाद मिथ्या है ।# हिंदुओके अका 
प्राणिजगत्के क्रमविकासवादके प्रतीक हैं | क्रा 


टिक क 
कासके अनुसार पहले मत्स्य; पश्चात्‌ क्रमशः ही सा 
( खलचर और जलचारी ), सिंह ( अर्द्धनर-पद्य ), न 


( असम्य gara जाति, जैसी अफ्रिकामे है ), पशु 
(निष्ठुर दुर्दान्त प्रकृतिके वन्य लोग), राम ( कृषिका वित्ता 
करनेवाले ), बलराम ( हलधर, कृषिवेत्ता आदि ) | 

( १० ) शिव, दुर्गा एवं काली वेदिक देव देविय नही 
हैं; ये असभ्य जातियोंसे आयी हैं । 

(११) राम-कृष्ण आदि पहले खण्डजातियों ( Tribes) 
के नेता थे । क्रमशः जातीय नायकके रूपमै परिगणित हुए | 
अन्त देवत्वमै उन्नीत हुए हैं | | 

वर्तमान प्रसङ्गमै में मुख्यतः रामके अवताख्वळे 
सम्त्रन्धमें आलोचना करके दिखलाऊँगा कि अवताई 
विषयमै ये सब घारणाएँ और सिद्धान्त श्रान्तिमूलक तथा 
दुर्बुद्धिसे प्रेरित कुविचारके प्रचार मात्र है । 

श्रीरामके सम्बन्धमें पाश्चात्य मत 

पाश्चात्य लेखकों ओर गवेषर्कोने अपनी इच्छाके अनुतार | 

औरामचन्द्रके सम्बन्धमै लिख डाला है । यहाँ I 
उसका कुछ निदर्शन किया जायगा । 

( १ ) वेबर { Weber) के adi रामाय 
दाक्षिणात्य और सिंहळद्वीप ( Ceylon ) स्थित आयंःसम्यतते 
विखारकी कहानी है । 

(२) केन ( Lassen ) कहते हैं कि इस आणे 
की दक्षिण-विजयकी प्रथम चेष्ठा रूपकके आकारणे बणित है | 


९ 
( Allegorically the frst attempt of the 


Aryans to conquer the south.) a 
(३) मैकडॉनेल ( Macdonell ) इन बि 

साथ सह" 

के 


TE सम्पदावके 
# सनातनधर्मके स्तम्भस्वरूप दशनामी संन्याशी 
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हैं कि रामायर्ण अन्ततः रूपक न होनेपर भी वह वस्तुतः 
प्राचीन भारतीय उपाख्यानोंके ऊपर प्रतिष्ठित है | 

सीता झुरूसे ही ऋग्वेदकी खेतकी हराईकी देवी 
( Furrow Goddess ) थी | राम अवश्य ही इन्द्र अथवा 
पर्जन्यके देवता थे | 

“राम-रावणका युद्ध इन्द्रञ्जत्रके संग्रामकी कहानीका 
प्रतीक हैं | इन्द्रजित्‌ या इन्द्रशत्रु त्रग्वेदमै FAH नाम 
है, दोनों एक ही हैं |? 

इन्द्रकी शुनी सरमा रामायणमै सीताको सान्त्वना 
देनेवाली राक्षसी-रूपा है | वायुदेवके पुन्न इनूसान्‌ सरुद्वणके 

~ ~ र 

सहित इन्द्रके सोख्यकी वात स्मरण करा देते हें । 

A AA ” ` 

मेकडनिलके विचारसे प्रोफेसर जेकबीकी यह कल्पना 


. सम्भव जान पड़ती है कि हनूमानके साथ कृषिकार्यका 


कुछ सम्यक था ओर वे वर्षाके एकःउपदेबता थे | 


“His confict with Ravana 
represent the Indra-Vritra 
legend. Indrajit is equivalent to 
Indra-satru, an epithet of Vritra in 
Riveda. Prof, Jacobis surmise that he 
( Hanumat) must have been connected 
with agriculture and may have been a 
genius of tle monsoon has some 
probability.” —( History of Sanskrit 
Literature, P. 312-13) 

मैकडॉनेळके मतसे रामायणमें झुरूमें केवळ पाँच काण्ड 
( अयोध्याकाण्डसे लङ्काकाण्डतक ) ये | स्तुतिकार बन्दी-भाट 
aa पीछे सब जोड़ा है । 

“कारण यह है कि मूल काव्यका खण्डजातीय 
( tribal ) नायक आगे जोड़े गये अंशोमै जातीय मायकके 
रूपें परिवर्तित हो गया है । वइ समस्त जन-समाजके छिये 
नैतिक आदर्शका प्रतीक बन गया है और मूळ पाँच;काण्डो- 
का (कुछ प्रश्रित वाइ्याँके सिवा) मनुष्य-नायक ( महाभारत- 
के कृष्णके समान ही ) बाळकाण्ड ओर उत्तरकाण्डमें देवताके 
रुपमै परिणत होकर भगवान्‌ विष्णुके साथ एकाकार 
हो गया है |” ( ३०४-५ ) 


would 
myth of 


“For the tribal hero of the former 
( original poem ) has in the latter 
(additions) been transformed into a 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ww | 


RR __ 


# qia ्ीरामचन्द्रकी भाया-मानुषरूपमे अवतार-लीला ॐ 


३२५ 


न 


national hero, the moral ideal of the people; 
and the human hero (like Krishna in the 
Mahabharata ) of the five genuine books 
(excepting a few interpolations) has in 
the first and last been deified and 
identified with god Vishnu” ( History 
of Sanskrit Literature, p. 304-5 ) 

(४) प्रो" विंटर्नीज़ ( १९२० ) ने कुछ दिन कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ओर झान्तिनिकेतनमें अध्यापन किया था । 
उनकी पुस्तक History of Indian Literature’ 
अंग्रेजीमे अनूदित हुई है और इस देशके कालेजों ओर 

विश्वविद्याळयोमें प्रामाणिक मानी जाती दै । उन्होंने अपना 
मन्तव्य प्रकट किया है कि “असल रामायणमें अर्थात्‌ अयोध्या- 
काण्डसे लङ्काकाण्डतक्र रामकी भगवत्ता या विष्णुके अबतार 
होनेका कोई उल्लेख नहीं है ।? 

( ५ ) कीथ ( Keith ) साहबने ‘History of 
Sanskrit Literature में लिखा है कि रामायण दो 
प्राचीन उपाख्यानोंका तालमेल है। उनमेंसे दूसरा है 
सीताहरणके लिये रावणके साथ राम्रा युद्ध । यह मूलतः एक 
प्राकृतिक आख्यान ( Nature myth ) दै--इसमै अनेक 
अलौकिक और काल्पनिक घटनाओंका समावेश है ।? 
( ४३३० ) यह मत मैकडोनेलकी ही प्रतिध्वनि है । 


श्रीरामकी भगवत्ता ओर अवतारत्वका उल्लेख 


हम अब रामायण, महाभारत-हरिवंशश वेद तथा 
लौकिक प्राचीन साहित्यसे प्रमाण उद्धत करके दिखलाते 
हूँ कि भ्रीरामकी भःवत्ता और अवतारत्व किसी क्रमविकासका 
फल नहीं है; क्योंकि अति प्राचीनक्रालसे ही सनातन शास्त्र 
आदिमे पूर्ण भगवान्‌ भीरामकी महिमा सुप्रतिष्ठित है | 
(१) दाल्मोकिरामायण-— 


बाङकाण्ड और उत्तरकाण्डके सिवा अनेक gei 
भीरामका भगवत्स्वरूप ब्यक्षित हुआ हे । केवळ थोड़े 3 
उदाहरण नीचे दिये जाते ऐ--- 
(क) अर्थितो माजुषे डोके जज्ञे विष्णु: सनातनः ॥ 
(अयोध्या १। ७ ) 
(ल) Ri च माजुधे चेतमात्सवश्च पराक्रसस्‌। 
( भरण्य० ६६ । २० } 


३२६ 


( ग ) गरुडके साथ श्रीरामका कथोपकथन | (SF ५० ) 
(3) विष्णु मन्यामहे रास मानुष रूपमास्थितम्‌ । 
( लङ्का ३५। ३५ ) 


(ङ) आइवस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शन्नुसूदनः । 
विष्णोभागममीमांस्यमात्मान प्रत्यनुस्मरन्‌ ॥ 


( लङ्ला० ५९ । १२२ ) 
यहाँ लक्ष्मण स्मरण करते हैं “कि वे भी विष्णुके 
अंशावतार हैं |? 
(च) मन्दोदरीका प्रलाप | (लक्का ०१११ | ११---१७ ) 
( छ) सीताकी अग्नि-परीक्षाके बाद ब्रह्मा, शिव तथा 
अन्य प्रमुख देवता प्रकट होकर यह व्यक्त करते हैं कि “राम 
स्वयं विष्णु हैं और सीता लक्ष्मी हैं? 
सीता लक्ष्मीवान्‌ विष्णुदेंवः कृष्णः प्रजापतिः ॥ 
वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तबुस्‌ । 
( लक्का० ११७। २७-२८ ) 
आश्चयंकी बात यह है कि मैकर्डोनेल साहब इस 
घटनाको उत्तरकाण्डमें डाल देते हैं।# (History of 
Sanskrit Literature, p. 315-16. ) १८९९ इ से 
आजतक इस भूलका संशोधन नहीं हुआ । वे आज 
इहलोकमें नहीं हे, तथापि यह मारात्मक भूल है और 
अमार्जनीय दै । 
इधर वे कहते हैं कि रामके भगवत्ता-विषयक जो वाक्य 
इन तथाकथित मूळ काण्डोंमे हँ, वे प्रश्षिप्त हे; किंतु किस प्रकार, 
किसके द्वारा और क्यों-इत्यादिके विषयमै कोई प्रमाण नहीं 
देते | अतएव मैं उनके इस वक्तव्यको निरर्थक मानता हूँ। 


इसके सिवा विंटर्नीजू कहते हैं कि “पाँच amet 
कहीं भी श्रीरामके अवतारत्वकी सूचना नहीं है | हम ऊपर 
देख चुके हैं कि उनकी यह बात मिथ्या है | अतएव इन दो 
प्रसिद्ध गवेषकोंके रामायणमें निष्णात होनेकी बात ठीक नहीं 
जैँचती तथा उनके उल्टे सिद्धान्त आह्य नहीं हो सकते | 
(२) मद्दाभारत-इरिवंश 
(क) ममापि सफल चक्षु: स्मारितश्चास्मि राघवम्‌ ॥ 
रामाभिधान विष्णु हि जगद्धुदयनन्दनम्‌ ॥ 


Senn 


E SS त 
* At the end of the Seventh Book, Brahmi 
and other gods come to Rima to pay homage 
to him, 
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Pamper न । ९ 
सीतावक्त्रारचिन दशास्यध्वान्तभास्करम्‌। 


त्वया सहू | 
( इनुमद्वाक्य, वनपवे १५१ | ९-८) 
( ख ) तदर्थमवतीणोंऽसौ सन्नियोगाच्चतुभुजः | 
विष्णुः प्रहरतां श्रेष्ठः स तत्‌ कर्म करिष्यति ॥ 
( न्रह्मावाक्य, वन० २७६ । ५ 


( ग ) विष्णुना वसता चापि शृहे दशरथस्य ये | 
दुशग्रीवो इतइछन्नं संयुगे भीमकर्मणा ॥ 
( धौम्यवाक्य) वन० ३१५ | २, ) 


) 


(a) रामायण महाकाव्यमुद्दिस्य नाटक कृतम्‌ । 
जन्म विष्णोरमेयस्य राक्षसेन्द्रवधेप्सया ॥ 
( हरि०, विष्णु० ९३ | ६) 
राम विष्णुके अवतार हैं, यह महाभारत-हरिबंशके fiey 
भी स्वीकृत हुआ है । और भी बहुत-से अवतरण दियेज 
सकते हैं, बाहुल्यके भयसे रुकना पड़ता है । 
( ३ ) वेद 
(क) संहिता-- प 
अद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ खसारं च जारो अभ्येति पश्चात्‌। | 
सुमरेतेशुभिरशि्विति्न्चुशद्विर्वणेरभि राममस्थात्‌ ॥ 
( साम० उत्तर १४४८ ) | 


“राम सीताके साथ बनमें गये थे | लम्पट रावण रामके 
परोक्षमें सीताको हरण करने आया था | रावणके विध्वंस 
हो जानेपर सीताकी अझि-परीक्षाके समय द्युतिमान्‌ अग्निदेव 
सीताको गोदमें लेकर रामके सामने आये थे |? 


श्रीमन्नीलकण्ठसूरि प्रसिद्ध भाष्यकार और वेद 
महान्‌ पण्डित थे | उन्होंने (मन्त्ररामायणः ग्रन्थमै प्रायः 
१५० मन्त्रीके साथ इस मन्त्रका उल्लेख किया है | उनके 
सतसे इन सब मन्त्रम रासायणी कथा विद्यमान है | 

(a) उपनिषद्‌-- | 

रामरतापनीय-रामरह्य-सुक्तिक-किसंतरणादि उपनिषदौ 
में रामके अवतारत्वकी कथा उपलब्ध होती है | | 
मुक्तिकोपनिषदूर्मे हनूमानके प्रश्‍नके उत्तरमें तदा | 
भरत-शत्रु्न आदिके साथ अयोध्या नगरीमें aw | 
सम्मुपविष्ठ रामने मुक्तिके तत्वका उपदेश किया है तथा 


अग. 


पूर्ण (> ~ 
AWA औरामचन्द्रकी माया-मानुषरूपमे अघतार-लीळा # 


११८० शाखाएँ हैं और प्रत्येक शाखाका एक उपनिषद्‌ है | 
थीरामने १०८ मुख्य उपनिषदोंका नाम लिया है | 

राम त्व परसात्मालि सञ्चिदानन्दविग्रहः | (१४) 
काइयाँ तु बह्मनालेऽस्मिन्‌ स्तो मत्तारमाप्नुयात्‌ ॥ (१।१९) 


a re . 
वेदेह मामकी मुक्ति यान्ति नास्त्यत्र सशयः । (१।४७) 


कलिसंतरंणोपनिषद्में-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे RI 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

-केलिक्रा यह प्रसिद्ध तारक-मन्त्र ब्राह्मणोंके जपके 
लिये निर्दिष्ट हुआ है । वाहुल्यके भयसे विशेष मन्त्रादि 
उद्धत नहीं किये जाते | 

( ४ ) प्राचीन साहित्य 

( क ) कालिदास ( प्रथम शताब्दी ई पूर्व ) 

इस महाकविने अपने विभिन्न iN, विशेषतः 
खुवंशर्मे अनेक स्थानोंमें रामके अवतारत्वकी घोषणा की ह) 

(a) कौटस्य--चाणक्य ( ई० Yo चतुर्थ शताब्दी ) 

इनके अर्थशास्त्रमे FARAN परदारानप्रयच्छन्‌? 
(१।६। ९ )--मैं रावणःवधका उल्लेख है | 

( य ) भास ( ई पूर्व पॉचवां शताब्दी ) 

महाकवि भासका काल मोयंयुगके पूर्व है; क्योंकि 


कोटल्यके अर्थशास्त्रमे उनके “प्रतिज्ञा-योगन्घरायण” नाटकसे 


“नवं शरावं'--इत्यादि शलोक उद्धत हुए हैं तथा उनके 
(१) यज्ञफल, (२) प्रतिमा और (३) अभिषेक 
नाटकोका विषयवस्तु “रामायण है | 

इन सव तथा अन्यान्य नाटकोमे भी कहीं-कहीं भासने 
अपनी ओजस्विनी भाषामै श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ विष्णुके 
अवतारके रूपमै कथन किया है | 

अभि० ४ | १४, अभि० ६ | À सीताके साथ 
रामके माया-मानुप-वेषमें अवतारका स्पष्ट उल्लेख है । 
अनेक स्थलोमै वराह; वामन और नृसिंह अवतारोंकी वात भी है | 
'रामको नारायण, वाराह, वामन तथा कृष्णके साथ अभिन्न 
कहा गया है ( अभि० १ | १३ अभि० ३} बाल० १ । १ ) 

( ५ ) शंकराचाय ( सातवीं शताब्दी ) 

विष्णुसदस्तनाम-भाष्यमँ भगवत्पादने राम ( ३९४ ), क्षम 
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( ९२४), भूशय ( ६२८ ), शूरसेन ( ७०४); घनुर्घर 
(८५७), घनुवेद ( ८५८ ) तथा क्षमिणां वर (९१९ )-- 
विष्णुके इन नामोंक्री रामके वाचक कहकर व्याख्या की 
l 

इसके सिवा सीता-रामके भगवत्ताविषयक उनकी बहुत- 
सी स्तुतियाँ हैं | उनके मतसे राम- कृष्ण-नारायण अभिन्न zI 

हमने देख लिया कि क्या mañ क्या प्राचीन 
साहित्यमें, कहीं भी रामके अवतारत्वमें क्रम-विकासका कोई 
चिह्न परिलक्षित नहीं होता | 


जय-विजय-उद्भारलीला' महानाटकस 
नारायणके अवतार-व्यूह 

भगवानूकी अवतारळीला श्रीमद्भायवतमें विस्तृतरूपमें 
वर्णित है । इसका तस्व दुरवगाह है । स्वयं लोकपितामइ 
ब्रद्माने इस विषयमें देवि नारद्को कुछ उपदेश दिया है । 
( भागवत, स्कन्ध २ ) भक्ताधीन भगवान्‌ भक्तके उद्धारके 
लिये युग-युगमे किस प्रकार बारबार नाना रूपोंमें नाना लीलाएँ 
करते हँ, कभी-कभी कमलाल्या लक्ष्मी भी उनकी लोलाकी 
सहकारिणी बनती हैं--इसका विचार करनेपर स्तम्भित होना 
पड़ता है | 

अनेक युग पूर्वकी कथा है | पाण्ड्य देशके राजा 


परसविष्णुभक्त aga अगस्त्यके शापसे सहान गजके 
रूपमें जन्म लेते हैं | एक ग्राहके द्वारा आक्रान्त होनेपर 


वे आत्तं होकर उद्धारके लिये पूवजन्मस्मृत भगवत्स्तति 
करते हूँ, तव विष्णु तत्काल गरुडकी पीठपर वहाँ पहुँचकर 
ग्राहको मारकर गजराजकी रक्षा करते हैं और वे भगवानके 
करस्पशंसे अज्ञानसे मुक्त होकर पीतबसन और चतुर्भुजरूप 
घारणकर नारायणके एक पार्षद बन जाते हैं | ( भागवत, 
स्कन्ध ८ ) 

यह भी विष्णुका एक लीलावतार है ( भागवत) स्कन्ध 
२ ) | यह दृश्य विश्‍व महानाटककी प्रस्तावनारूपमे हे | ये 
चतुर्भुज पार्षद जय हैं । वे विजयके साथ वैकुण्ठके द्वारपाळ 
बनते हैं | एक बार पञ्चवर्षीय बालकके रूपमै स्थित सनकादि 
मुनिको उनके वैकुण्ठमें प्रवेश करते समय बाधा देनेके 
कारण वे अमिशप्त होकर वैकुण्ठसे च्युत हो गये | ( भागवत) 
स्कन्ध ३ ) इसके बाद अपने प्रिय भक्त जय विजयको 
ब्रह्मशापसे मुक्त करनेके लिये भगवान्‌ बारंबार अवतार ग्रहण 


( २ ) सुपुघ ७५५६.) Dah १७0 Simu Bhika By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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( प्रथम अङ्क ) 

वराहलीलामें प्रथिवी-उत्तोलल आर हिरण्याक्ष 
( विजय )-वध; नसिंहरूपमै हिरण्यकशिपु ( जय )-का संहार) 
भक्त प्रह्ादकी रक्षा; वामनरूपमै हिरण्यकशिपुके प्रपौत्र 
( प्रहादके पोत्र ) बलिके पास जाकर तथा भूमि-ग्रहणके 
छले त्रिपादविक्षेपद्वारा बलिको खर्गसे उतारकर उन्हें सुतल- 
लोकका राज्य तथा भावी इन्द्रका पद-दान करके खयं उनके 
द्वारपालके रूपसें अवस्थान करना | 


( द्वितीय अङ्क ) 


( २) भगवानका राम और उनके तीन भाइयोंके रूपमे 
अयोध्यामै आविर्भाव | राक्षसराज रावण ( जय )-ने सीता 
(लक्ष्मी )-को हरकर लङ्कापुरीमें ga (“मातेव परिरक्षिता?) । 
उसका और कुम्भकर्ण ( विजय )-का सवंश वध करके भक्त 
विभीषणको राक्षसराज्य प्रदान क्रिया | रामकी आदश 
प्रजापालन-लीला | 


( ३ ) इसके आगे अन्तिम अङ्कमै जय शिशुपाल और 
विजय दन्तवक्त्र बनते हैं | श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें उनका 
उद्धार करनेके लिये अवतीर्ण होते हैं | संकरषणरूप बळराम 
( लक्ष्मण ) ज्येष्ठ श्राताके रूपमे बाल्यकालसे ही उनके 
साथी होते हैं | लक्ष्मी और भूदेवी, रुक्मिणी ओर सत्यभामा 
तथा दूसरे अनेक रूपोंमे उनकी लीलासङ्गिनी बनती हैं । 


मत्स्य, कूर्म) वराह, नृसिंह ओर वामन अवतार FE- 
लोकके विराट्रूप हैं । मनुष्य-पक्षमे इन तब लीलाओंकी 
घारणा करना भी असम्भव है | परशुराम, राम) लक्ष्मण, 
भरत) शत्रुन्न, कृष्ण, बलराम---ये सभी माया-मानुष-वेषर्मे 
नरलोकमें लीला करते हैं । हम श्रीभगवानको अपने ही 
बीच एक मनुष्यके रूपमै) अपने ही समान सुख-दुःख भोगते 
देखते हँ | राम pia सर्यादापुरुषोत्तम हैं; परंतु जान 
पड़ता दै, मानों वे आत्मविस्मृत हैं । वे ही श्रीकृष्ण- 
वेषमें पूर्ण ज्ञानी सजते हैं | इसके बाद अन्यान्य अवतार- 
लीलाएँ होती हैं | 

श्रीरामचन्द्र वराह-तृसिंह-कृष्ण-बलरास आदि 
अवतारोंके साथ एक सत्रमें ग्रथित हैं। 
हमने देख लिया क्रि नटवर श्रीमन्नारायण भक्ताधीन 


होकर दहे या एक, त्य अनेक: |कार्यकि लिख 


विच्व-रङ्गमञ्चकी 
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साथ अवतीणं होकर लीला करते हैं । एक-एक 
उनका एक पृथक्‌ ही मोहनरूप होता है | 3 उसका 
हैं, उनकी अनुपम शक्ति है । वे अनिर्वचनीय, 
और अनुपमेय हैं । 


“न तस्य उपमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः प्रति |» 
( --शुछयजु:-संहिता ३२। १ ) 
तथापि वह भक्तके प्रति अद्वैतुकी पाके सागर š] 
यहाँ इस ऐतिहामें रामका अभिनय अकेला या असंझा 
नहीं है । उसकी भूमिका बहुत युगौ पू घरित 
गजेन्द्रमोक्षकी घटनाके साथ अज्ञाज्ञीभावसे ग्रथित W 
वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम ८ रासे वेष्णवततेज: | 
संक्रमणम्‌ ) आदि अवतारोके साथ इस एकका घनिष्ठ योग | 
है । यह असम्बद्ध नहीं है । पुनः वे ही कृष्ण बनते हैं तया 
लक्ष्मण, बलराम | अतएव राम और कृष्ण पहले खप्ढ- 
जातीय कथानायक थे; क्रमशः जातीय कथानायक) मानव- 
नायके देवत्वको प्रात हुए---इस प्रकारकी पाश्चात्य ग्रीक- 
रोमन रीतिकी घटनाका आरोप जो लोग करते हैँ, वे 
अपनी मृढ्ताका परिचय देते हैं; इसके सिवा और क्या 
कहा जा सकता है | क्रम-विकासवाद इस क्षेत्रमै पूर्णतः 
दुबंछ और अप्रासङ्गिक है । 
वेदका खाक्षर 
सनातनधर्मके ऐतिह्यके अनुसार वेद ख्वतःप्रमाण 
और अवितर्क्य हैं । मत्स्यकूम-वराह. आदि अवतारोंका 
उल्लेख वेद्मै सर्वत्र ओतप्रोत है | हम बाहुल्यके भयते 
कुछ थोड़े प्रमाण देते हैं--- 
(१) सत्य ; 
“मनचे ह'"'तस्या वनेनिजानख मत्स्यः पाणी आपेदै।" है 
(शतपथ ao १।८।१।१) | 
(२) कूर्म-- 
(क) “ल यत्कूर्मा नाम ०!---इत्यादि 
( शतपथ० Mo ७1 ५ | १1५ 
( ख ) 'अन्तरतः कूमेभूत सर्पन्तम! | 
(Èo आरण्यक १ । २५ । ९९ )॥ 


y 


(३ ) वराह-- ( | 
0000 KE पल डि 
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(त० सं० ७। १।५। 
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(क) कालिको 
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(a) वराहेण एथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते स्रुगाय | 
( अधवेसं० १२ | १ | ४८ ) 
(ग) “अथ वराहविहृतम्‌?-इत्यादि 
( शतपथ ao १४ । १ । २ । ११) 
( ब ) उद्धतासि तराहेण कृष्णन 
भूसिधेनु्षरणी 


MAMA l 
लोकधारिणी y 
( To Mo १० 12) 
(४) च्सिह-- 
{ क ) “पवू विष्णुः स्तवते वीयेंण m न भीसः छुचरो 
गिरिष्ठा:'--इत्यादि ( ऋकसं० १ । १५४। २ ) 
( ख ) “अथ कस्माहुख्यते चृलिइमिति'- इत्यादि | 
( नृसिंइपू्वतापनी उप० २ | ९ ) 
( ग ) वज्रनखाय विद्महे denga धीसह्नि | 
तन्नो नरसिंह: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ào आ० १० परिशिष्ट १1६) 
(५) बामन-- 
(क) (इदं दिष्णुर्वि चक्रमे तरेधा नि दधे पदम्‌? । “इत्यादि 
( ऋक्‍संदिता १। २२। १७) 
९ छ ) “त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा भदाभ्य:।/--इत्यादि 
( ऋतसंहिता० १ । २२। १८-२१ ) 
( ग.) 'यो रजांसि विमभे पार्थिवानि त्रिश्चिद्रिष्णु:'--इत्यादि 
( mio ६ । ४९ । १३ ) 
ऋग्वेदमें ओर भी अनेक मन्त्रोमै उल्लेख है । 
( घ ) वामनो हृ विष्णुरास । (शत०जा० १।२।५।५ ) 
(क ) त्रेधा विष्णुहरुगायो दिचक्रमे । 
(Ño mo ३।१।२।६ ) 
(६) परकझुराम-- 
ऋकसंहिता १०।११०।११ मन्त्रके ऋषि हैं | उनके 
पिता जमदसिके द्वारा इष्ट बहुतसे मन्त्र हैं । 
( ७ ) रास--पहछे उल्लेख किया जा चुका है | 
(८) कृष्ण-- 
नाभ सपो नचनागसहरूबलः | 
TRZE स जातो यो नारायणवाइनः॥--इत्यादि 
( mrio v । ५५। ४ खिळ ) 
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">>> स्स्स य्य न्या 
(ख) श्रीमन्नीलकण्ठसरिने कृष्णविषयक बहुत-से वेद: 


TAR उद्धत किया है । ( “कल्याण? १९ 
“वेदों वजलीला?---श्रीनीरजाकान्त 
एरातच्व -Q प्रमाण 
SUA NAA प्रमाण 

गजेन्दर-मोक्षकी कहानी केवळ श्रीमद्वागवत और 
वामनपुराणमें उपलब्ध होती है | यह उपाख्यान प्राचीन है; 
क्योकि भरहुत स्तूपके mnd 'गज-कुलीर-जातकःका 
चित्र ( ई०पू द्वितीय शताब्दी ) इसका ही अनुकरण है | 
T उपाख्यान तथा दोनों पुराण अन्ततः ई०्पूव बष्ठ 
शताब्दीसे भी प्राचीन हैं, इसमें संदेह नहीं | 


४८१ To ९४१३ 
चोधुरी द्रष्टव्य ) 


Ss EE d 

काशाम्त्री ( ३०पूव दवतीय शतक.)मै “रावणके 
द्वारा सीताहरण तथा “अशोकवनमै सीताशकी पक्की मिट्टी- 
की बनी चित्रमित्ति प्राप्त हुई है | 


भरहुत ओर साँची स्तूप ( ई०पूर्व द्वितीय शतक ya 
ऋष्यश्चज्ञ ओर श्याम ( सिन्धुवध ) जातकके चित्र रें) बे 
रामायणकी कहानीकी अनुक्नति-स्वरूप हैं, इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं है | 

रामचरित्र रूपक नहीं है 

राम दक्षिणभारतर्मे आयसभ्यता फेलाते हैं, राम-रावण- 
युद्ध इन्द्र-द्त्रके संग्रामका प्रतीक है, इन्द्रजित्‌ और इन्द्र- 
शभु एक ही व्यक्ति हैं। देवशुनी सरमा ही विभीषणकी पत्नी 
तथा सीताकी सेविका है, हनूसान्‌ वर्षाके देवता — 
इत्यादि पाश्चात्य सिद्धान्त निराधार हैं । इनको लेकर सिर 
खपाना समयका दुरुपयोग मात्र है | 


इम आयं बाहरसे नहीं आये) यह मैं अन्यन्न प्रमाणित 
कर चुका हूँ । ( देखिये “आयोग बाइरसे नहीँ आये’, 
गीताप्रेस ) बुत्रासुर रावणसे बहुत पहले हो चुका है । उसका 
इतिहास प्रथक्‌ है। FRF मन्त्र त्रेतायुगके समकालीन 
नहीं हो सकते । 


पाश्चात्य लेखक वेदमै साधारण प्रवेश करके ही जिस 
प्रकार विजुम्भण करने लगते हैं, वह हास्यास्पद्‌ है | 


सीतादेवी सीरध्वज जनकके यज्ञ-कर्षणके समय भूमिसे 


उद्धत हुई थीं; इसी कारण उनका नास “सीता? हुआ | किंतु 
उन) >. $ घाथ या राप r»; क्षिका के कोई सम्बन्ध क) कि) YS ल. 
उनके साथ या रामके साथ कृषिका के जच नस पा । 


काल, म फि OY छिरी 


२२० 


वेबर साहब ( १८५० $o ) ने लिखा है- Sita is 


represents Aryan 
to be protected by Rama, 
regard as originally identical 
Balarama, —Halabhrit, the plough-bearer.’ 
Now this allegorical form of the 
Ramayana certainly indicates & priori, 
that this poem is later tkan the wa 
part of the Mahabharata.” 


whom I 
with 


— History of Indian Literature, 0. 192, 


कैसा अद्भुत प्रस्ताव है-बलपमका इछ है तो मूसल क्यों 
नहीं दै ! क्या राम और बलराम एक हैं ! आय “क्षि? 
(सीता )के रक्षक हैं--यह उन्मत्त प्रलाप है । क्या वे घनुष- 
बाण लेकर कृषि करते थे ! वे तो १४ वर्षके बनवासमें 
कृष्ट अन्नतक नहीं खाते कृषि करना तो दूर रहा। 
सहाभारत एक हिसाबसे रामायणका उपसंहार हे; क्योंकि 
द्द “जयःविजय-उद्धारः महानाटकका अन्तिम अङ्क है । 
वह कैसे आदिकान्य रामायणके पूर्व हो सकता है ? 


फिर भी, आश्वयकी वात यह है कि स्वयं गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथने gag वेबरकी इस बातको ही दुहराया है । 
पाश्चात्य प्रभाव कितनी गहराईतक पहुँचा दै, इसका 
अनुमान इससे लगता है | हम इस विषयकी आलोचना 
यहाँ ही समाप्त करते हैं | 


वानर और राक्षस क्या असभ्य, अनाय 
जातिके थे ? 


आधुनिक शिक्षित छोगौकी धारणा है कि रामायणके , 


राक्षस और वानर असम्य जातिके हँ--यहाँतक कि धर्ममें 
प्रगाढ श्रद्धा रखनेवाले वरेण्य पुरुघोंक्रो भी इस प्रकारका 
मत प्रकट करते देखा जाता हे । यदि ऐसी बात है तो 
महर्षि वाल्मीकिकी सत्यसंघताके ऊपर क्या कालिमा 
नहीं आती १ किंतु थोड़ा ध्यान देकर पढ़नेसे यह समझमें 
आ जाता है कि वानर लोग प्राकृत कपि नहीं हैं । रावणने 
अमर होनेका वर मागते समय मनुष्य ओर वानर-भाळूका 


२ रञज्छ राम नमासद्दै * 


oo 


1 
लिये भीरामचन्द्रको माया-मानुषका अ बिक 
A AN É नुषका अवतार लेना 
देवगण ब्रह्मके आदेशसे योनिविशेषमें अवतीर्ण हुए णा 
बानर-भालुओंका देवताओंके अंशसे जन्म हे | वे । | 
कामचारी और प्रचण्ड-शक्तिसम्पन्न थे । उनकी नह | 
सुदीघ थी । हनूमानने समुद्र लॉधते समय बि | 
>! किया a एक युगके हे गन्धमादन र | 
भीमके समान वीर उस रूपका किंचित्‌ दर्शन कर मोहर | 
| 


शे गये थे ओर रावणके अन्तःपुरमे उन्होंने नन्हा-सा आफ 
घारण किया । हनूमान्‌ अब भी हैं, इसंका अनुभव उनके 
अक्तोंकों होता है | 'हनुमानचालीसा? प्रतिदिन पाठ करने 
अद्भुत फळ होता है । कुरुक्षेत्रके युद्धमै ओर विराट नगर. 
युद्धम उन्होंने अर्जनके रथकी ध्वजाएर आरूढ Wa 
की थी | किष्किन्धाके वानर वस्वाभूषण आदि पहनते भे 
उनके यो शिबिकाका व्यवहार था, शवका दाइ होता 
था । इसके अतिरिक्त इनूमान-अज्ञद आदिके लाङ्गल मी थे। 

kati जाम्बवंत दीर्घजीवी हें | वामन अवतारकी 
प्रदक्षिणा उन्होंने की थी । मनके समान उनकी अतिद्रुत 
गति थी | उस समय मनमै आनन्दित होकर भेरी बजाकर 
उन्होंने बिजय-महोत्सव किया था (भागवत ८ ai \ 
उनकी कन्या जाम्बवती ( सीताका अवतार ) भ्रीकृष्णकी एक 
मुख्य महिषी बनीं (भागवत स्कन्ध १० अ० ५६)। प्राकृत वावर 
भाडुओंके लिये ये घटनाएँ अलौकिक और अविश्वसनीय हूँ | 
रामायण और महाभारत इस प्रकारकी अलौकिक घटनाओं. 
से पूर्ण हैं । परंतु शंकराचार्य कहते हैँ कि अलोकिक होने 
पर भी इतिहास-पुराणमें विश्वास करना ही पड़ेगा--“त्आतं 
समूछमितिहासपुराणम!--( ब्रह्मसूत्रमाष्य १ | ३ | ३३ की 
अन्तिम पंक्तियाँ ) 

दूसरी ओर राक्षस जाति एक असुर-योनिविशेष थी। 
उनका रूप भयंकर या, स्वभाव क्रूर था और बे 
कच्चा मांस खाते थे । वे रात्रिंचर ( निशिचर )| | 
कामरूपी और कामचारी थे । झपणखा और हिडिग्याने 
सुन्दर मानुषी वेष घारण किया था । विभीषण और उनके” 
मन्त्रियांने मनुष्यवेषमें युद्ध किया | वे नररूपमें दी अयोध्य 
गये थे | सरमा पक्षीरूप धारण करके सीताको संवाद ठर | 
सुनाती थी । राक्षस लोग दीर्घायु थे | रावणने मांधाता है 
अनरण्यके साथ युद्ध किया और अन्तमै शमके ही 


पक्कै 


am नरी लिया! Nesh एकासी क निस Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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a 


E पूणन्रह्म श्रारासचन्ध्रकी भाया-मा प-रूपम SAMAA + ३३१ 


द्वापस्युगतक राक्षसोंक्रे अस्तित्वका प्रमाण मिलता दै । 
औमने कुछ राक्षर्साको मारा था । उनकी राक्षसी पत्नी 
हिडिम्बा गर्भधारण करके घटोत्कचको उत्पन्न करती 
घटोत्कच जन्म लेते ही पूर्णवयस्क हो उठा था | वह 

डर्वोकी कंघेपर रखकर आकाश-गमन किया करता था | 


अतएव राक्षस असभ्य अथवा काफिर भी नहीं थे | 
राक्षसराज विभीषण आज भी राक्षसराज्यका शासन कर 
रहे हैँ । कहा जाता है कि चौदहवी शताब्दीके प्रसिद्ध 
निबन्ध “चठुवर्गचिन्तासणिःके रचयिता, देवगिरि राज्यके 
मन्त्री हेमाद्रिने विभीषणके प्रसादसे ज्वार-शस्यकी 
महाराष्ट्रमै सर्वप्रथम खेती की थी। राक्षसोंमें वर्णाश्रमकी 
प्रथा थी | आजकलका सिंहलद्वीप (Ceylon ) रावणकी 
लक्का नहा हूं | 

उपसंहार 

संस्कृत भाषा और साहित्यमें, विशेषतः शास्त्रों और 
दशर्नेसि पाश्चात्य गवेषकोका ज्ञान गम्भीर नहीं हे | इसके 
अतिरिक्त श्रान्त सेमिटिक दर्शन तथा ग्रीक और रेमके 
ऐतिहाके प्रभावसे उनकी बुद्धि मलिन हो गयी है । उसके 
ऊपर भेदभावका प्रभाव है और विजित जातिकै ऊपर 
अशुत्वाकाज्ल हे तथा मिशनरी पादरियोंका हिंदूधर्म विद्वेष 
भी कास करता हे । श्रीराम-सीताकी भगवत्ता और साधारण 
WA अवतारत्वके विषयमै उन्होंने तथाकथित बेशामिक 
कम-विकासवादका प्रयोग करके जिन सिद्धान्तको खड़ा 
किया है; उनके ऊपर इन सबकी छाया पड़ती है | उनके 
ये सारे सिद्धान्त मिथ्या, निर्मूल तथा अर्किंचित्कर हैं । 


इसके अतिरिक्त हमने दिखलाया है कि केव 
ही अबतार-तरब स्प्टरूपमें वतमान हो; इतना ही नहीं है? बस्कि 
शीमगवानके राम तथा अन्यान्य मुख्य अवतार सभी वेदम 
संक्षेपरूपसे वर्णित हँ | राम रूपक नहीं हो सकते ! उनके 
तथा रामायणके बिषयमै पुरातच्व-सम्बन्धी प्रमाणोंका अभाव 
नहीं है । वामर ओर राक्षस असभ्य जातिके मनुष्य हैं, यह 
धारणा भी भ्रसमूळक है । देवतालोग रादणके वधार्थ 
वानर और साड़ओंके वंशमें जन्म लेकर रामकी सहायता करते 
हैं | राक्षस एक विशिष्ट असुर-जाति हैं | उनकी विशेषता 


Fo 
देखनेसे ही ज्ञात हो जाता है क्रि वे कोई नरमक्षक 
असभ्य आदिवाती अनुष्य-जाति नहीं हैं । ये संब 
अलौकिक घटनाएँ हैं, यह विश्वास किये बिना गति 
है । भारतका ऐतिह्य साक्षी दै कि वही एक पूर्ण 
रुषोत्तम अनेक बनकर जगतूके कण-कणमे अनुप्रविष्ट 
है । प्रत्येक जीव शिव द्दोनेके लिये जन्म लेता दै? जन्म- 
जन्मान्तरमें उसी दिशामै अग्रसर होता दै | इस देशमै 
सभी मानो पहरेसे ही पूण हैं । वर्णमाला ही इसका 
प्रमाण दै | सृष्टिके आदिसे ही वह श्रेष्ठ वेज्ञानिक रीतिसे 
सुसम्बद्ध और स्वयं परिपूर्ण है । 


दूसरी ओर हित्र भाषामें कोई स्वर-वर्णतक नहीं है ! 
अंग्रेजीमे केवळ २६ अक्षर हैं, जो ग्रीककी अपेक्षा दो अधिक 
ईँ | छन्द, व्याकरण, स्वर आदिसे अति उच्च स्तरके 
निर्दोष वाक्योंकी कल्पना अन्य देशोने की भी नहीं 
जा सकती । उधर, ग्रीक भाषामै सिकन्द्रके समय झी 
विशेष्य और क्रियाके अतिरिक्त कोई दूसरे पद न थे-- यही 
तक कि सर्वनाम; अव्यय आदिका व्यवहार उसके बाद सी 
बहुत दिनोतक व्हॉ अज्ञात था | 


अतएव भारतमें क्रमविकालवादका सेल नहीं खा 
SA पूर्ण पुरष थे; उनके वंशज हम भले ही क्रमशः 
अवनतिकी ओर जा रहे हैं । मर्यादापुदषोत्तम रास ओर 
जगन्माता सीता जय-विजय-उद्धाररूप एक महाविश्वनाटकके 
महानायक और महानायिकाकी भू अवती हैं । 
उन्होने सदाके छिये अत्युच आदर्श स्थापित किया ! बे 
पितृभक्ति, गुरुभक्ति, भ्रातृस्नेहः सित्रस्नेह, पातित्रतः प्रजा- 
नुराग तथा भवसागरसे उद्धारकी तरी रास नामको जगतूके 
जीवोंके उद्धाराथ दे गये । 

इस गोस्वाभीजोकी स्तुतिके द्वारा खीरामके चरण- 
कमलोमे भक्तिपूवक वन्दना करते ई. 
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म्याद 


हिंदू जातिके भार्मिक, हांस्क्रतिक एवं पारिवारिक 
जीवनपर जो प्रभाव मर्यादापुरूषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रका 
है; वह किसी दूतरेका नहीं । हिंदू-परिवारोमें बालकोके जन्म 
के समय प्रायः ऐसे भीत गाये जाते हँ, मानो स्वयं श्री 
रामचन्द्र ही उत्पन्न हुए हो; विवाहके समय भी ऐसे साङ्गलिक 
गान होते हैं; मानो राम एवं सीताका ही विवाह हो रहा दो; 
तथा मनुष्य-शरीरकी अन्तिम यात्रा 'राम-नाम सत्य है?की 
घ्वनिके साथ समास होती है । कश्मीरसे रामेश्‍वरमूतक तथा 
कटकसे रनकच्छतक भारतवर्षके कोने-कोनेमे भगवान्‌ 
रामचन्द्रके मन्दिर बने हुए हैं । लाखौं हिंदू प्रतिदिन 
रामायणका पाठ करते हैं | अयोध्या, पञ्चवटी) चित्रकूट 
रामेइवरम्‌ आदि तीर्थ-खार्नोकी यात्रामें लाखे हिंदू प्रतिवर्ष 
करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तथा कोई मी अध्यापक; जो 
अपने विद्यार्थियोंके नामोंको अक्षरक्रममें लिखनेका अभ्याली 
है; वह अच्छी प्रकार जानता है कि पूरी कक्षाके लगभग 
फील प्रतिशत नाम रामसे सम्बद्ध होते हैं । 

जो राम हिंदू जातिके जीबनके र्ग-रशर्म इस प्रकार इस 
रहा दै; बह कभी था कि नहीं था--वह ऐतिहासिक है या 
छाल्पनेक--इस प्रकारके हमारे देशकै सनीषियों 
के सन्स उत्पन्न होने 
आश्चयंकी बात नहीं दै ! इस महान्‌ आश्चर्यका कारण दया 
हे १ इसका कारण है संस्कृति एवं वेशानिक 
आविप्कारोकी चका'चोघके कारण उत्पन्न दोनेवाला हमारा 
मरतिश्रम । मेरा विश्वास है कि मुस्लिम शासकॉकी तलवार 
आठ तो वर्षेमि हिंदू-संस्क्रतिको जो हानि नहीं पहुँच! पायी, 
बह पाइचाच्य संस्कृतिकी चकाचोंधने दो लो वर्षामै कर 
डाली; क्योंकि तळवारकी चोट गद्नपर पड़ी थी, बुद्धिपर 
नहीं | इधर पाश्चात्य संस्क्रतिकी चोट बुद्धिपर पड़ी, गर्दन- 
पर नहीं । 
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वायुफे वेगमे दोडनेवाली रेळगाड़ियों, समुद्रके गर्ममै 
अठखेलियाँ करनेवाली पनडुब्ब्रियो, आकाशमै उड्नेवाले 
विमानों तथा विज्ञानके नित्य नूतन अन्य अनेक आविष्कारो- 
से प्रभावित होकर हसने यह समझना प्रारम्भ कर दिया कि 
जिन zia ये आविष्कार किये हैं, उनकी बुद्धि हमारी 


छगे हैँ | क्‍या यह एक महान 


k रच्छ राम नमामहे % 


श्रीरापचन्द्रजीकी ऐतिहासिकता एवं भगवता 


त्रिवेदी, एमू०००), डी०लि2० ) 


भूषा हमारी वेष-भूषासे तथा उनका धर्म हमारे घर्मसे अच्छा 
हे | कुशळ यह हुई कि विगत शताब्दीमें खामी दाक 
सरस्वती; श्रीरासकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द) खामी 
रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी तथा महामना 
पण्डित मदनमोहन मालवीय-जैसे कुछ महापुरुषीका आविभौद 
इस देशमें हो गया; जिससे उपयुक्त विचारधाराने एक 
नया मोड़ लिया तथा हमारे देशमै आङ्गल भाषा एवं 
विज्ञानके विद्वानोंने भी यह समझना प्रारम्भ किया कि हद 
घर्म एवं संस्कृति वास्तवमें महान्‌ हैं । 
तो प्रश्‍न यहद है कि 'मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी 
ऐतिहासिक पुरूष हैँ या नहीं ? वे वास्तवमै कभी इस 
देशमै उत्पन्न हुए थे या केवल सहर्षि वाल्मीकिकी प्रसर 
बुद्धि एवं उत्कट कल्पनाशक्तिकी उपज हैं ! और यदि 
वे एक ऐतिहासिक पुरुष थे तो क्या वे एक असामान्य 
ज्ञील-शक्ति-सौन्द्य-सम्पन्न मनुष्य मात्र थे या भगवाते 
अवतार थे ?--इन दोनों प्रश्नोंका विवेचन क्रमशः किया 
जायगा | 
१. स्यादापुरुवोतम श्रीरामवन्दजीळी 
ऐतिहासिकता 
किसी महापुरुषकी ऐतिहासिकताके प्रमुखतया निम 
लिखित प्रमाण हो सकते हैं--- 
१-ऐतिह्य अर्थात्‌ परम्परागत इतिहास | 
२-किसी प्रामाणिक पुस्तकमे उनके जीवनइचका 
वर्णन | 
३-तत्कालीन अथवा परवती पुस्तकेमे उसके प्रसङ्ग 
सम्बन्धी चर्चाएं | 
४-उसके द्वारा लिखित पुस्तकें) या निर्मित मत 
भन्दिर, सेतु आदि । 
५-यदि वह राजा है तो उसके राज्यकालके सिक्के | 


१-मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रके अस्तित्व एव a 
की प्रमुख घरनाओंके सम्बन्धमें लोक-परम्परा जितत 


सुखरित है; हिंदू जातिके प्रत्येक व्यक्तिकी जिह्वापर राम 


बुद्धिसे; SGo Naro suki rab PIJEM Digitiz BY Sambas aaa तुलना स सारे 
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इतिहासमे असभव दै | जैसा इस लेलके प्रारम्भे ही कहा 
जा चुक्रा दै, उनके जीवने सम्बद्ध स्थानें प्रतिवई मेर 
लगते हें; उनके नामसे इस देश तथा परदेशे सद्धा मन्दिर 
हैँ तथा जन-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रपर उनके आदशका 
अतुल प्रभाव हं | 
२-चोबीस सहृत्त इलोकोमै ग्रथित आदिकवि मद्दषि 
वाल्मीकिद्वार रचित रामायण उनके जीवन-बृत्तका ही 
गन करती हे | योगिराज श्रीअरविन्द घोषने तो यहतिक 
लिखा हे कि 'खुष्टिके प्रारम्भसे लेकर आजतक संसारके 
_किंसौ मी साहित्यमें वाल्मीकि-रामायण-जैसा सर्वाङ्गुन्द्र 


TT o Sa 


अन्थ नद्दा [लखा गया |? 


१-वाल्मीकि-रामायणके वाद संस्कृत-साहित्यके सभी 
पर्ती अन्येमें मर्यादापुरुषोत्तमके सम्बन्धर्म अनेक प्रसङ्ग 
आये हँ । स्कन्द्पुराणादि अनेक yai तो श्रीरामचन्द्रकी 
कथा बड़े विस्तारके साथ कही गयी है । महाभारत जैसे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण महाग्रन्थसे भी श्रीरामचन्द्रके जीवन- 
सम्बन्धी अनेक प्रसङ्ग आये हैं| उदाहरणार्थ, हिमाळयके 
किसी दुर्गम स्थानमै जब पबनतनय श्रीहनुमान्‌ तथा 
महाबळी शीमकी भेंट होती हे तथा भीम अपनी सम्पूर्ण 
शाक़िसे भी अत्यन्त बृद्ध वानरके रूपमें सोये हुए महावीर- 
गै पूछ उठानेमें असमथं हो जाते हैं; तव वे हाथ जोड़कर 
खड़े हो जाते हें तथा उन्हें प्रणाम करके पूछते È 
“महाराज ! आप साधारण वानर नहीं हैं | कृपया मुझे 
बतलाइये कि आप कोन हैं | यदि कोई गुप्त बात न हो 
और मेरे सुननेयोग्य हो तो कृपया बतलाइये । मैं यह शिष्व- 
भावसे पूछता हूँ ओर आपकी शरणमै आया हूँ |? 


महाबीर हनुमानूने उत्तर दिया में केसरीके mia 
उत्पन्न पबनतनय हनुमान्‌ हूँ । पूवकालमै सभी बानर 
पूधपति इन्द्रतनय वाली तथा सूथकुमार सुग्रीवकी सेवामें 
उपस्थित रहते थे | सुग्रीवसे मेरी केसी ही मित्रता थी, जेली 
बायुकी अग्निके साथ |? 

इसके उपरान्त श्रीहनुमानने वाली एवं gia? 
विरोधको चर्चा करते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी समस्त कथा 
तथा उस प्रसङ्गमै अपने पराक्रम आदिका संक्षेपे वणन 
किया |# 


# देखिये, महाभारत, वनपर्व, अध्याय १४७ ¦ 


पाण्डवोके वनबासके समय द्वैते महाराज युधिष्ठिरसे 
भेट करनेके लिये दीर्घायु ai माडण्डेय पारे | महाराजने 
उनका समयानुकूल यथोचित स्वागत किया | सर्वज्ञ महर्षि 
द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुनको देखकर मुस्कराने 
लगे | तब धर्मराज युविष्ठिरे उनसे पूछा, gA | ये सब 
तपस्वी तो मेरी दुर्दशा देखकर दुखी हैं, किंतु आप प्रसन्नता- 
पूवक मुस्कराते-से दील रहे हैं | इसका क्या कारण है ? 
“सहर्षिने उत्तर दिया, “महाराज! न तो मैं इषित ही हो रहा 
ह TEU रहा हू । आज आपकी यह विपत्ति देखकर मुझे 
सत्यप्रतित दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रका स्मरण हो आया । 
पिताकी आज्ञासे लश्मणके साथ धनप हाथमे लेकर बनें 
पमत हुए शीरामचन्द्रको ऋष्यमूक पवतक्रे शिखरपर मैंने 
देखा था |? ( महाभारत, बनपव अध्याय २५ शलोक ६ से 
९ तक ) 

महर्षि माकण्डेयने NA देखा था |? कहा | यह नहीं कहा 

“मैने महर्षि वाल्मीकिविरचित एक उपन्यास पढ़ा था; 
जिसमें प्रमुख पात्र श्रीरामचन्द्रजी उसी प्रकार द खसय 
जीवन व्यतीत करते हुए दिखाये गये हैं, जैसे आप 
कर R (दु p 


भरीमद्धगवद्रीताके दशम अभ्यायमे भगवान्‌ षीः 
अजुनको प्राथनाप अपनी विभूतियोंका वर्णन करते 
ए. कहते हैँ 


“राज: RAU | (गीता १० । ३१ ) 
के aR राम हूँ p 
इस स्डोककी व्याख्यामें खासी शंकराचादने अपने 
भाष्यन लिखा हे; “रासो दाशरयिः ।" अर्थात्‌ यहाँ रामका 
अथ ६--महाराज दशरथके पुत्र श्रीरामचद्ध (परशुराम 
या बलराम नहीं ) | 


भागवत एवं अन्य पुराणोंमें 
सम्बन्धमे अनेकों प्रसङ्ग संक्षेप या विस्तारसे 
आये ई | उनके जीवन-सम्बन्धी परती काम्य नाटक -चम्पू- 
अन्थोकी चर्चा इस प्रसङ्गमे असंगत है | 


इस प्रकार महाभारत; 


$ तथा ५--रह गयी बात सिक्कों तथा भवनों 
आदिको । इस सम्न्धमें स्सरणीय है कि अनेक भिड 
हिंदू एवं मुसल्मान राजाओंके सिक्के अब भी प्राप्त न 
हो सके हें ओर उनके द्वारा निमित भवनादि भी अब 
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पूर्णतया भूमिसात्‌ हो चुके हैं । हिंदूंगणनाके अनुसार 
शरीरामचन्द्रके आविर्भावको तो लगभग नौ लाख वर्ष श्रीत 
चुके-- पाँच सहस्र वर्ष कलियुगके) आठ लाख चोसठ सहस्न 
वर्ष द्वापके तथा कुछ सहन वर्ष त्रेताके । यदि पाश्चात्य 
विद्वान्‌ इस गणनाको नहीँ स्वीकार करते तो उसका प्रमुख 
कारण यह है कि भारतीय इतिहालकी किसी भी घटनाको 
ईसामसीहके जन्मके बहुत पहले स्वीकार करनेमें उन्हे 
आन्तरिक क्लेशका अनुभव होता है । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि महाभारतकालसे बहुत पहलेकी बात होनेसे 
श्रीरासचन्द्रका आविर्भावकाळ अत्यन्त प्राचीन है । अतः 
यदि उनके राज्यकाळका कोई सिक्का या भवन उपलब्ध 
न हो तो इस आधारपर उनकी ऐतिहासिकतापर कोई 
आँच नहीं आ सकती | आश्रयकी बात हैं कि सयांदा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रद्वारा निर्मित श्रीरामेश्वरमूके सेतुका 
कुछ अंश अब भी वर्तमान है) जो शिला-खण्डोंका समूह-मात्र 
है तथा जिसका दर्शन दो बार तो मैं भी कर चुका हूँ | इस 
dan छोटे-छोटे खंभे बनाकर रेलवे लाइन बिछा दी गयी 
है, जिसपर पम्त्रन तथा मण्डपम्‌ स्टेशनाँके बीच ट्रेनें चलती 
है और इस प्रकार भारत ओर रामेश्वर दीपको सम्बद्ध करती 
ह। यह दूरी इस समय लगभग तीन सीळकी होगी | यदि 
kasa तथा लङ्काके बीचका सेतु नहीं दीख पढ़ता 
सो इसका कारण वे सभी लोग सुगमतापूवक समन सकते 
६, जिन्होने घनुषकोटिमें समुद्रको अपनी उत्ताल तरंगे 
साथ गरजते हुए देखा है । 


~ 


प्रश्न यह होता है कि “उपयुक्त प्रचुर प्रमार्णोके रइते हुए 
कुछ आधुनिक विद्वान्‌ श्रीरामचन्द्रकी ऐतिहासिकतामें स देइ 
क्यों करते हैं ?? इसका कारण इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं दीखता कि मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रके जीवन- 
सम्बन्धी कुछ घटनाएँ असामान्य प्रतीत होती हैँ । अतः 
इस बांतपर विचार कर लेना आवश्यक है कि उनके जीवनकी 
कौन-सी घटनाएँ. असामान्य हैं । क्या पिताकी आजासे 
राज्यका लोभ छोड़कर चोदद वर्षतक दण्डकारण्यका निवास 
स्वीकार कर लेना उनमैसे एक है १ जिस देशके इतिद्दासमं 
परजुरामने अपने पिताकी आज्ञासे माताका शिरइ्छेद्‌ कर दिया; 
जिस देशके इतिहासमै पूछने अपने पिता ययातिको अपनी 
युवावस्था दे दी, जिस देशके इतिहासमै भीष्मपितामह- 
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ने पिताकी आज्ञासे नहीं, वरं उनकी इच्छामात्रका अनुसंधान 
कर राज्यका ही त्याग नहीं किया, वरं आजीवन गरी 
पालनकी प्रतिज्ञा कर भीष्मकी उपाधि प्राप्त की, उत देशके 
इतिहासमें पिताकी आज्ञासे चोदह वर्षतक अरण्यवास सा 
करना कोई असामान्य बात नहीं प्रतीत होती | । 


तो क्या अहल्याका उद्धार असामान्य बात थी ? क्या 
अहल्याके उद्धारके प्रसङ्गमे श्रीरामचन्द्रजीने 3 
स्पशं कर उसे मनुष्य नहीं बनाया था ! जो लोग भारतीय 
ऋषि-मुनियोकी दिव्य शक्तियोपर विश्वास रखते हैं, आजकल 
भी जिन्हें दिव्य ज्ञान एवं दिव्य शक्तिसे सम्पन्न योगतिद 
महात्माओंके सम्पर्कमें आनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ है, उन्‍हें 
अहल्याके उद्धारकी घटना कोई असामान्य बात नही प्रतीत 
होगी | उस सम्बन्धमें जो कुछ असामान्य वात है, बह है 
गोतमऋषिके शापकी । जिस प्रकार ऋषियोंमें शाप देनेकी 
छक्ति थी, उसी प्रकार शापसे उद्धारका समय एवं परिस्थिति 
निश्चित करनेकी भी शक्ति थी । महृषि गौतमने अहल्याके 
लिये झापसे उद्धारका समय निश्चित किया था-- 


यढा स्देतछ दन बोरं रामो दझरथारमजः | 
aa AS एला 


( श० Qo १। ४८ । ३१) 


शदिष्यत्ति ॥ 


“जब दशरथनन्दम दुर्ग रामचन्द्र इस घोर व 
आयेंगे; तब तुम पवित्र होओगी अर्थात्‌ इस शापते मुक्त 
दोओगी |? 

महाभारतके अनुसार महर्षि अगस्त्यने महाराज नहुषके 
सर्पयोनिसे उद्धारका समय निश्चित किया था द्वापररमे 


न 


युधिष्ठिरसे साक्षात्कार होनेपर | अतः युधिष्ठिरे साक्षात्कार | 


होनेपर नहुषको सपयोनिसे योश्च पराप्त हो गया | ( महाभा०) 
बनपव, अध्याय १८१ | ४० ) 
अतः अहल्या-उद्धारके सम्वन्धर्मं जो कुछ असामान्य 


है, वह गोतमके शाप एवं उद्धारकी शक्तिमे है | यदि 1 
चाहते तो उद्धारके ल्यि किसी निश्चित संवत्तरके निश्चित 


तिथिका सूर्योदय या सूर्यास्तका समय निश्चित कर देते तथा. 


वह समय उपस्थित होते ही अहृल्याका उद्धार हो जाता । 
अतः भगवान्‌ रामचन्द्रकी भगवत्ता तथा पतितपावनताप 


४2403 


लेशमात्र भी संदेह न करते हुए अहल्याके उद्धारका कार | 


? 
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अतः यह कोई ऐसी असामान्य बात नहीं है, जिसके कारण 
औराम्रचन्द्रकी ऐतिहासिकतापर संदेह उत्पन्न हो | 

मेरी समझमें श्रीरामचन्द्रजीके जीवनव्रतसे सम्बद्ध 
वास्तवमें असामान्य ( अर्थात्‌ असम्भाव्य ) बात 
श्रीहनूसानसे उनकी भेंटकी घटनासे प्रारम्भ होती है । 
श्रीहनूमानने श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मणका परिचय पूछते हुए 
तथा अन्ततः अपना परिचय देते हुए जो बातें कदी, उन्हें 
सुनकर रामने उनका कुछ भी उत्तर न देते हुए MÈ 
SUA कहा--“लक्ष्मण | ये कपिराज महात्मा सुग्रीवके 
मन्त्री हैं | तुस इनके साथ स्नेहयुक्त एवं मधुर वाक्योंमें 
वार्तालाप करो | जिसने ऋग्वेद, यजुवद एवं सामवेदका 
अध्ययन नहीं किया दै, वह इस प्रकारकी बात नहीं कर 
सकता; इन्होने सम्पूर्ण व्याकरणशास्त्रका विधिवत्‌ अध्ययन 
किया है; क्योंकि बहुत बात करते हुए भी इन्होंने एक भी 
AJE शब्दका उच्चारण नहीं किया?--- 


नायजुवेंदरधारिणः । 
विभाषितुम्‌ ॥ 


नाळुग्वेद्‌विनीतस्य 

नासामचेद्विटुषः शक्यमेवं 

गून व्याकरणं RA बहुधा श्रुतम्‌ । 

ब्लु स्याहरतानेन न किंचिद्पदाब्दितम ॥ 

( वा० रा ४ । ३ । २८-२९ ) 

फिर सुग्रीवसे, वाळीसे, तारासे तथा आगे चलकर अङ्गद, 
जाम्त्रवान्‌ तथा नछ-नील आदिसे श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण- 
की अपनी मातृभाषा अर्थात्‌ संस्कृतमाषामै वार्तालाप होते 
रहनेके प्रसङ्ग बारंबार आये हैं | 


यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पुच्छधारी वानरोंके 
लिये वेदों एवं व्याकरणका अध्ययन एवं व्याकरणादि शास््रोका 
विशद ज्ञान क्या असम्भाव्य नहीं है ! यही बात गृध्रराज 
जटायुके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है । एक ओर तो 
महर्षि वाल्मीकिने उपर्युक्त वानरोंके पुर्च्छोकी भी बारंबार 
चर्चा की है और दूसरी ओर बालीका चारों समुद्रोपर संध्या 
करने तथा सुग्रीवके वेदिक मन्त्रौसे राज्याभिषेक आदिका भी 
वर्णन किया है | 

आजकलके बंदर तो सस्कृत क्या, Ja या 
अशुद्ध हिंदी या मराठी या तमिळ भी नहीं बोलते | 
अतः उस समयके बंद्रोंका शुद्ध संस्कतमै वार्तालाप करना 
असम्भव-सा प्रतीत होता है | 


कुछ इसी प्रकारकी आशङ्का हनूमान्‌ आदिके पराक्रम- 


के सम्बन्पम, KU Laa. Diga Mbia En Ceana नी 


बिस्तीणं समुद्रको आकारामार्गसे कूदकर या उड्कर पार 
करना तथा लक्ष्मषणकी रक्षाके लिये कुछ ही घंटोंमे लक्कारे 
हिमाचटतक आना-जाना यदि असम्भाव्य-सा प्रतीत हो 
तो इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है | 

इस शङ्काका समाधान वाल्मीकिरामायणमे ही वर्तमान 
है | यदि हम उसे ध्यानसे पढ्नेका प्रयत्न करें तो हमारी 
सभी शाङ्काओंका सम्यक्‌ समाधान सुगमतापूवक हो सकता है | 
यह शातव्य है कि बानरोंकी सामान्य भाषा संस्कृत नहीं थी; 
संस्कृत मनुष्योंकी ही भाषा थी | यह इस बातसे प्रकट होता 
है कि हनूमानते जब सीताको अशोकवाटिकार्म प्रथम बार 
देखा, तब उन्हें अनेक बार सोचना पड़ा कि धवे सीताले 
किस भाषामै तथा किस प्रकार वार्तालाप प्रारम्भ करें; 
जिससे वे उनपर संदेह न करें तथा उनकी बातोंपर विश्वास 
करें |? इस प्रसङ्गमें उन्होंने सोचा, “यदि मैं मनुष्योंकी भाषा 
संस्कृतम वार्तालाप करूं तो सीता मुझे रावण समझकर 
भयभीत हो जायेंगी |! 

अहं द्वातितनुरचेव वानरश्च विशेषतः । 

वाचं चोदाहरिष्यासि सानुषीमिह स्कृताम्‌ ॥ 

यदि वाचं प्रदास्यासि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 

रावण मन्यमाना सां सीता भीता भविष्यति ॥ 

( वा० Uo ५। ३० । १७-१८ ) 

इसके अतिरिक्त, लङ्कासे सीताके अन्वेषणोपरान्त छोटे 
हुए हनूमदादि वानरोद्वारा मधुवनके विध्वंसकी कहानी उसके 
रक्षक दधिमुखने जब राम तथा लक्ष्मणके समक्ष ही सुग्रीवको 
सुनायी, तब राम तथा लक्ष्मण उसे समझ नहीं पाये | 
(वही, ५। ६३ | १३-१४ ) 


अतः लक्ष्मणने सुग्रीवसे पूछा, “इस बंदरने अत्यन्त 
दुखी होकर आपसे क्या कहा ?? सुग्रीवने उत्तर दिया, 
“आयं लक्ष्मण ! दधिमुखने हनुमदादिद्वारा मधुवनके विध्वंस- 
की बात कही | मेरा अनुमान है कि सीता अवश्य देखी 
गयी--किसी अन्यके द्वारा नहीं) हनूमानके द्वारा |? ( बही, 
(५ । ६३ | १९) 

इस प्रसङ्गे यह प्रतीत होता है कि सुग्रीव तथा 
दघिमुखका वार्तालाप बानरी भाषामै छुआ, जिसे राम तथा 
लक्ष्मण समझ नहीं पाये । किंतु सुग्रीव तथा लक्ष्मणके 
बाताळापकी भाषा संस्कृत थी । इन सब प्रसङ्गसे स्पष्ट 
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आदि कुछ ही वानर संस्कृत समझते तथा बोल सकते थे) 
सभी बंदर नहीं । अन्य बंद्रोंसे राम एबं लक्ष्मणका सम्पक 
इन उपयुक्त बंदरोंकें माध्यमसे ही होता था | 


अब प्रश्न यह होता है करि ये प्रमुख बंदर संस्कृत 
कैसे जानते थे ?? 

एक ओर ब्रह्मासे रावणने यह वरदान माँगा था कि 
मनुष्यादि प्राणियोंकी छोड़कर देव-दानवादि किती अन्यके 
द्वारा हमारा वध न हो सके (क्योंकि मनुष्यादिको वह 
qaa समझता था; ) तथा दूसरी ओर भगवान्‌ नन्दीने 
रावणको यह शाप दिया कि तुमने वानररूप मुझे देखकर 
बञ्जपातके समान अट्टहास कर अपमानित क्रिया अतः 
शेरे रूपके समान तेजस्वी, मेरे वीयरो युक्त वानर तुम्ह 
कुछके विनाशके ल्यि उत्पन्न होंगे । नख एवं दंष्टारूप 
आयुधवाले, मनके समान गतिमान्‌, Ta वलवान्‌ 
तथा गतिमान्‌ पवतके समान आकाखाले ये वानर पुत्रों एवं 
मन्तरियोंसहित तुम्हारे प्रवल दर्पको नष्ट करेंगे |? ` अतः 
सवल-वाइन रावणके दिनाशके लिये रामके सहदायतार्थ देवताओ- 
ने ब्रझाकी सम्मतिसे वानरियोसे अत्यन्त तेजस्वी, शूरवीर; 
बुद्धिमान्‌ तथा असामान्य शक्ति एवं गतिसे सम्पन्न पुत्रोंकों 
उत्पन्न किया | 


प्रजननशास्त्र ( (3९16011०05 )का यह एक सामान्य 
नियम है कि यदि माता-पिताके गुण समान न हौं तो उनकी 
संतानमें कभी माताके तथा कभी पिताके गुर्णोका अधिक 
मात्रामें संक्रमण होता दै» यद्यपि दोनोंके कुछ-न-कुछ गुण 
संतानमें अवश्य वर्तमान रहते हें । पंद्रह-दीस वर्ष पूर्व 
समाचारपत्रामें यदद समाचार प्रकाशित हुआ था कि किसी 
रूसी वेज्ञानिकने आळू तथा टमाटरके संयोगसे एक ऐसा नया 
पौधा उत्पन्न किया है, जिसमें नीचे आलू तथा ऊपर टमाटर 
फलता है | अतः उपयुक्त विधिसे उत्पन्न वानरौंकों मातृपक्षसे 
वानरी आकृति एवं वानरी भाषा प्राप्त हुई थी तथा 
पितृपक्षसे देवताओं-जैसे अद्भुत तेज तथा पराक्रमके झाथ- 
साथ संस्कृत भाषा एवं कुछ शाज्लोंका ज्ञान प्राप्त हुआ 
था | इसी प्रकार जययुके संस्कृत भाषा एवं ज्योतिषसम्वन्धी 
जानकी व्याख्या भी हो जाती है | अतः उर्ण्युक्त वानरोंके 
अद्भुत पराक्रम एवं संस्कृत-ज्ञानकी संतोषजनक व्याख्या 


२. (Mo रा०, उत्तरकाण्ड, सगै १० | १९-२२) 


X रच्छ राम समामहे + 
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उपयुक्त सिद्धात्तके आधारपर हो जानेके कारण तथा 
श्रीरामचन्द्रकी ऐतिहासिकताके सम्बन्धे ऊपर दिये र 
अनेक प्रमाणोंके कारण उनके ऐतिहासिक अखिलको 
बात असंदिग्धर्यसे सिद्ध हो जाती है । 


२. मर्यादापुरुषोतम श्रीरामचन्द्रजीकी 
सगवत्ा 

अब इस प्रश्‍नपर विचार किया जायगा कि मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी एक असामान्य शील शक्ति-सौन्दयने 
सम्पन्न पुरुषसात्र थे या भगवानके अवतार थे | 

संसारकी नियमबद्धता उसकी विचित्र रचना तथा 
उपकार्युपकारकभाव देखकर शंकराचार्य आदि प्राच्य तथा 
प्लेटो, अरस्तू, देकातें। लॉक, बकले आदि प्रमुख पाश्चात्य 
दाशनिकोंने ईश्वरकी सत्ता स्वीकार की है । यद्यपि उन्नीसबी 
शताब्दीका विज्ञान प्रमुखतया जडवादी था, आइन्स्टाइन, 
एंडिंगटन आदि आधुनिक वेशानिकोकी विचारधारा प्रमुखतया 
ईशवरवादी प्रतीत होती है । ईश्वरके प्रमुख कार्य हैं-- 
सृष्टि एवं प्रलयकी व्यवस्था करना तथा नैतिक नियमा- 
नुसार संसारका संचालन करना । इन कतंब्योंका निर्वाह 
तभी हो सकता है; जब ईश्वरको न्यायी, सबज्ञ एवं सर्व- 
शक्तिशाली स्वीकार किया जाय | इसीलिये स्वामी शंकराचाय- 
ने कहा है--“मनके द्वारा भी जिस जगतूकी रचना तथा 
रूपकी कल्पना करना सम्भव नहीं दै * ” ` 'उस जगतूकी सृष्टि, 
स्थिति एवं प्रलय जिस सर्वज्ञ एवं सवशक्तिशाली कारणसे 
उत्पन्न होते हैं, वही ब्रह्म ( अर्थात्‌ ईश्वर ) है 1? 

अतः यदि ईश्वर सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिशाली है तो वह 


यदि उचित एवं आवश्यक समझे तो किसी भी रूपमे प्रकट 


हो सकता दै, अर्थात्‌ अवतार ले सकता है । 


४. देखिये 

1. The Philosophy of Physical Sciences 
by Eddington, 

2. Has Science Discovered God? 

3. The Great Design by Hans Driesh 


स्स्स 


“ 


१ 
त 


etc. 

५. “भस्य जगतः ``" “ मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जना | 
स्थितिभङ्गं मतः alma ada: ai 1६ | 
ब्रह्मति ।? ; 

(AQRA; अध्याय १, पाद १, दूत २ एर शंकराचार्य 
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; उदाहरणाथ, केनोपनिपद्‌ ( तृतीय खण्ड) में देवताओंका 
गव दूर करनेके लिये ब्रह्मके यक्षरूपमै प्रकट होनेकी 
बात आयी है । उसी प्रकार छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ४ । ८ ) में 
मत्यकाम जावाळको ब्रह्मविद्याका उपदेश देनेके लिये ब्रहाके 
TA अथि; हंस तथा मदु ( जल-कुक्कट )--इन रूपोगे प्रकट 
दोनेकी स्पष्ट चर्चा है । जैसे ब्रह्म यक्षादि उपर्युक्त रूपोंमे प्रकट à 
TET है, वैसे ही वह यदि आव्यक समझे तो मनुष्यरूप 
भी अवतार ले सकता है । ऐसा होनेमें किली कारळी 


तार्किक असम्भावना नहीं दीखती । 

यद्यपि पौरस्त्य तथा पाश्चाच्य अनेक धुर धर दाइानिकोंने 
तकके आधारपर ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध करनेका wa 
क्रिया है; अनेक वर्षोतक दर्शनशास्त्रका अध्ययन एव अध्यापन 
करते रहनेके उपरान्त मेरा व्यक्तिगत विश्वास यही है कि 
यद्यपि तर्क अनेक अंशोंतक ईश्वर-सिद्धिमै सहायक होता 
है, शुद्ध तकके आधारपर ईश्वरका अस्तित्व असंदिग्ध रूपसे 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । किंतु इस सम्बन्धमें, जैसा कई 
वर्ष पूव प्रसिद्ध दार्शनिक प्रो० के० सी० भट्वाचार्यने कहा 
था—(If Logic cannot catch God, so much 
the worse for Logic and not for God ). 
-र्‍यदि तकशास्त्र ईश्वरको सिद्ध नहीं कर सकता तो यह 
दुर्भाग्य तकशास्त्रका दै, ईश्वरका नहीँ | 


स्वामी झंकराचायने भी बाद्रायणके 'तकोप्रतिष्ठानात्‌' 
(AATA 212122) इस सूत्रपर भाष्य करते हुए 
कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है | अतः मेरी समझमें ईश्वरके 
अस्तित्व एवं उसके अबतारके सम्बन्धमै भी एकमात्र प्रमाण 
है--दिव्यदृष्टिसम्पन्न योगसिद्ध महापुरुषोंका अनुभव अर्थात्‌ 
दिव्य ज्ञान | अतः प्रश्‍न यह है कि “क्या वाल्मीकि-रामायणके 
अनुसार श्रीरामचन्द्रकी भगवत्तामें पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध 
होते हें १” 

कुछ विद्वानोंका मत है कि वाल्मीकिने रामका चरित्र 
चित्रण एक मातृ-पितृ-भक्त, शील-दाक्ति-सोन्द्य सम्पन्न महावीर- 
के रूपमे ही क्रिया था | उनपर भगवत्ताका आरोप बहुत 
बादर्मे दुआ । यह सत्य è कि महर्षि वाल्मीकिने रामके 
zamani गोस्वामी ठुलसीदासके समान पदे-पदे उनके 
inan स्मरण दिलाते रहनेका प्रयास नहीं किया है) 
अतः कथाप्रवाहकी दृष्टिसे वाल्मीकिका वर्णन गोस्वामी 
तुलसीदासके वर्णनसे, कुछ प्रसज्ञोंकी छोड़कर अधिक आकषक 
प्रतीत हता है; तो भी यदि ध्यानमे पढ़ा जाय तो वाल्मीकि 


>>> >>>.“ आ“ 


विरचित रामायणमें भी श्रीरामचन्द्रके ईश्वरत्वके समर्थक 
अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं | मैं रामावतारके प्रारम्ममै 
दी देवताओके ब्रह्माके साथ विष्णुसगवानके पास जाकर 
उन्हें रावणबधके लिये प्राथना करने आदिकी बात नहीं 
कहता) जिसे कुछ लेग Amaran fna सिद्ध 


करनेके लिये मूल रामायणमें बादम जोड़े हुए प्रसङ्ग तमझ 


A 
~ 


सकते हैं | मैं कुळ ऐसे प्रमाणोंकी चर्चा करना चाइता A 
जो वाल्मीकिकी लेखनीसे उसी प्रकार छलक पड़े हैं, जैसे 
असावधानीसे चलनेवाले व्यक्तिके हासे जळ या दूषका कुछ 
अश कलक पड़ता है । 

१-महर्षि विश्वामित्र ताटका, gag तथा मारीचके वधके 
लिये श्रीरासचन्द्रकी सहायताकी याचना करने महाराज | 
द्शरथके यहाँ पहुँचे | महाराजमे उनका बड़ा स्वागत किया 
तथा उन्हें जो कुछ भी वे मांगें, देनेका वचन दिया । किंतु 
जब्र उन्हें पता चला कि महर्षि gala राक्षसोके वधके लिये 
श्रीरामचन्द्रको ले जाना चाहते हैं, तब उनके होश उड़ 
गये | कुछ देरके लिये वे मूर्च्छित हो गये । पुनः संज्ञालाभ 
करनेपर उन्होंने बड़े देन्यके साथ कहा--- 

ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः । 

न दुद्धयोम्यतासस्य पञ्याभि सह राक्षसैः ॥' 

( वा० Uo १ । २० । २ ) 


"कमलके समान नेर््रोवाले मेरे रामचन्द्र केवल पंद्रह 
वर्षके हैं । वे राक्षसोंके साथ युद्ध करनेके योग्य नहीं हैं ।' 
किंतु महर्षि विश्वामित्रने बल देकर कहा, '्सुबाहु 
एबं मारीचको रामचन्द्रके अतिरिक्त ( संसारमै ) कोई भी 
दूसरा व्यक्ति नहीं मार सकता |!“ ` ` "सत्यपराक्रम 
महात्मा राम-( की महिमा ) को में जानता हूँ, महातेजस्वी 
वसिष्ठ जानते हैं तथा ये जो लोग तपेस्यामे निरत हैं, वे भी 
जानते हैं--- 
अह वेञ्चि महात्मानं राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
चसिष्ठोऽपि महातेजा ये चसे तपसि स्थिताः । 
(वा० To १ । १९। १४-१५ ) 
महर्षि विश्वामित्रके इस कथनमे ध्वनित होता है कि 
श्रीरामचन्द्र स्वभावतः दिव्यशक्तिसम्प्न अर्थात्‌ परमात्माके | 
अबतार थे | 
२-जठायु श्रीरामचन्द्रसे केवल इतना ही कह पाया कि 
“जिस सीता हो आप ओपधिके समान खोज रहे हैं, उसे तथा | 
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मेरे प्राणोंको ले कर रावण दक्षिण दिशाकी ओर चला गया? और 
उसके प्राणपखेरू उड़ गये । श्रीरामचन्द्र बड़े दुःखी हुए । 
उन्होंने लक्ष्मणकी सहायतासे जटायुका पितृवत्‌ दाह-संस्कार 
क्रिया, उसे जलाज्ञलि प्रदान की तथा कदा, “जो गति यज्ञशील 
मनुष्यकी होती है; जो गति आजीवन अग्निमें हवन करने- 
aa होती है, युद्धभूसिमै पीठ न दिखानेवालोंको जो 
गति प्राप्त होतो है तथा भूमिदान करमेवालेको जिन सवश्रेष् 
लोकोंकी प्राप्ति होती है; मेरी आज्ञासे आप उन लोकोंको प्राप्त 

` करें |! ( वा० रा० ३ | ६८ | २९-३० ) 


प्रश्न यह होता है कि यज्ञशील मनुष्योंको, इवनशील 
मनुष्यौको, शूरबीरोंको तथा भूमिदान करनेवालोंको एक ही 
` प्रकारकी गति प्राप्त होती है या भिन्न-भिन्न प्रकारकी १ 
ऐसा प्रतीत होता है कि यच्पि इन सभी लोर्गौको उत्तम 
लेकोंकी प्राप्ति होती है तो भी सबको एक ही गति नहीं 
प्रात होती । यदि सबको भिन्न-भिन्न गतियोकी प्राप्ति होती 
है तो बुद्धम पीठ न दिंखानेवालोंको जो गति प्राप्त होती है, 
उसका अधिकारी तो जटायु धमऱयुद्धमें प्राण परित्याग 
करनेके कारण स्वतः था | उसके लिये श्रीरामचन्द्रकी 
अनुकम्पाकी कोई आवश्यकता नहीं थी । किंतु यज्ञशीलो, 
हवन करनेवाला तथा भूमिदान करनेवालोंकी गतियोंका 
अधिकारी न होते हुए भी ये गतियाँ उसे श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञासे प्राप्त हुईं | यदि कोई तपस्वी किसी अनधिकारी 
व्यक्तिको उत्तम गति प्राप्त कराता तो उसे कहना पड़ता, 
“मेरी तपस्याके एक झअंदासे तुम्हें ये गतियाँ प्राप्त हो?) जिस 
प्रकारके प्रसङ्ग वाल्सीकि-रामायणमें अन्यत्र अनेक बार आ 
चुके हैं | किंतु; “मेरी आज्ञासे तुम्हें ये गतियाँ प्रास हों 1---यह 
कद्दनेका अधिकार परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीको 
नहीं है । 


३-विभीषण श्रीरामचन्द्रकी शरणमें आना चाहते हैं | 
उन्होंने लङ्कासे समुद्रके उत्तरी तटपर आकर श्रीरामचन्द्रको 
वानरोंद्वार अपने विचारकी सूचना दी। इस सम्बन्ध 
कुछ निर्णय SAF पूव श्रीरामचन्द्रजीने अपने मन्त्रिमण्डलसे 
परामश क्रिया | एक इनूमानकी छोड़कर लक्ष्मण) सुग्रीव, 
जाम्बत्रान्‌) अङ्गद आदि सबने यही मत प्रकट किया कि 
“विभीषण शत्रुका भाई है--इसपर विश्वास करना बुद्धिमत्ताकी 
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बात नहीं होगी | वह धोखा देकर हम सबको मार डालनेका 
प्रयत्न करेगा |? किंठु श्रीरामचन्द्रकों हनूमानकी बात Ñ 
उचित प्रतीत हुई । उन्होंने यह भी कहा कि 'मैं शरणागत. 
का परित्याग कभी भी नहीं कर सकता--यह मेरी प्रतिशा 
है ।? जहाँतक धोखा देकर हानि पहुँचानेकी बात थी, 
उसके उत्तरमें उन्होंने सुग्रीवसे कद्दा--५विभीषण दुष्ट हो था 
अदुष्ट › वह हमारा कुछ भी अहित क्या कर सकता है! 
वानरराज ! इच्छा होनेपर मैं उँगलीके अग्रभागसे संसारके सभी 
पिशाचों, दानवाँ, यक्षं तथा राक्षसोंका संहार कर सकता हु 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ प्रथिब्यां चेव राक्षसान्‌ । 
अङ्कुल्यग्रेण तान्‌ इन्यामिच्छन्‌ इरिगणेश्वर ॥ 
( वा० Uo ६।१८।२३ ) 
यह स्पष्ट है कि ऐसा कथन सवशक्तिमान्‌ परमात्माके 
लिये ही सम्भव है; किसी महावीरमात्रके लिये नहीं | 


यद्यपि वाल्मीकि-रामायणसे इस प्रकारके अनेक प्रसङ्ग 
उद्धत किये जा सकते हैं तो भी लेख अधिक लंबा दो 
जानेके कारण केवल एक ओर प्रसङ्गकी चर्चा करके इसे 
समाप्त कर रहा हूँ । 

४-मैघनादकी मृत्युके उपरान्त रावणने राम तथा 
लक्ष्मणसे युद्ध करनेके लिये महती सेना भेजी । उस दिन 
श्रीरामचन्द्रने दो घंटेके युद्धमै दस सहृस्न रथी, अठारह सहस 
हाथी; चतुर्दश aa अश्वारोही तथा दो लक्ष पदाति राक्षसों- 
का संहार करके सुग्रीव, विभीषण, हनूमान्‌) जाम्बवान्‌ तथा 
मैन्द्‌ एवं द्विविदसे कह्दा- “पढ्‌ दिव्य अस्तरबल या तो मेरे पास 
है या भगवान्‌ शंकरके पास?-- 

wau दिव्य सम वा शयम्बरकस्य वा ।' 

( वा० रा० ६ । ९३ । ३८ ) 


दिव्य अन्नवलमें भगवान्‌ शंकरकी समकक्षताके कारण 
तथा विष्णुका नाम नहीं लेनेके कारण मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रका भगवान्‌ विष्णुका अवतार होना स्पष्टतः ही 
ध्वनित होता है | उपयुक्त तथा अन्य अनेक प्रसङ्गोसे, जिनकी 
चर्चा विस्तारसे नहीं की जा सकी, यह स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि महर्षि वाल्मीकिके अनुसार ही मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
रामचन्द्र विष्णुभगवानके अवतार थे । उनका अवतारत्व 
परवती कालमे आरोपित नहीं किया गया । 
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श्रीरामको तभी लोग मर्यादापुरुषोत्तम मानते 7 
किंतु कुछ लोग श्रीरामको अवतारी पुरुष न मानकर केवल 
“महामानव? ही मानना चाहते हैं । इसी संदर्भमें श्रीरामके 
जन्मकाल आदिपर कई विचारधाराओंसे विचार होने 
लगा है । सर्वप्रथम यहाँपर कुछ पाश्चात्त्य ऐतिहासिकोंके 
विचारोंका उल्लेख किया जा रहा है। जोन्स नामक एक 
अंग्रेज इतिहासशने श्रीरामका जन्म-काल ई० पू० २०२९ 
वप स्वीकार किया है | दूसरे पाश्चात्य इतिहासज्ञ विद्वान्‌ 
टॉडने ईसापूब ११०० वर्ष श्रीरामका जन्म-समय 
निर्धारित किया है | वेंथली नामक पाश्चात्य इतिहासजने 
उनका जन्मकाल ईसापूर्व ९५० वर्ष ही अङ्गीकार किया 
है और विल्फर्ड नामक इतिहासशने ईसापूव १३६७ वर्ष 
रामका FARS माना हे | इस प्रकार सभी पाश्चाच्य 
इतिहास विद्वानोने अपने-अपने अध्ययनके आधारपर 
औरामका जन्म-समय ईसाके पूर्व मानकर अपनी मान्यताकी 
इतिश्री) कर दी | मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके जन्मक्रालके 
विप्रवमे भारतीय इतिहासज्ञोके बिचार भी मतमेद्से परिपूर्ण 
है । मतभेद होना स्वाभाविक और अनिवार्य भी है | 
त्रेता-युगकी बातको वर्ष-गणनामें आबद्ध करना सरल नहीं है। 

श्रीरामके जन्मकालके निर्णयके लिये भारतीय ज्योतिष- 
की गणना ही सर्वथा मान्य हो सकती है | संत तुलसीदासजीने 
ज्योतिषकी आधारशिलाको संदेहास्पद थितिमै रख दिया | 
उनका कहना है--- 

जोग लगन ग्रह बार तिथि सकळ भए अनुकूक । 

चर अरु अचर हर्षजुत गम जनम सुखमूरु ॥ 


नोमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकर पच्छ अभिजित हरिप्रीता॥ [र 


( मानस १ । (९०; १९० । १ ) 

“इस उल्लेखसे वास्तविक वर्षका ज्ञान प्राप्त करना सरल 

नहीं है । केवळ चेत्रमास) शुक्लपक्ष) नवमी तिथि और 
अभिजित्‌: नक्षत्रके संकेतसे वर्षका वास्तविक ज्ञान कठिन है | 


इस तम्वन्थमे आदिकविने जो संकेत द्विया है, वह | 


अन्धकारमे “प्रकाश स्तम्भःका काय करता है। आदिकविने 
लिखा दै-“श्रीरामके जन्मकालके समय ( महाराज दशरथके 
पुत्रेष्टि यज्-समाप्तिके बाद बारह मास बीतनेपर ) चेत्र 
शुक्ला नवमीके दिन; पुनवसु नक्षत्रके समय, कर्क-लग्नमै, पाँच 
मह जब अपने-अपने उच्चर्मे स्थित थे, गुरु चन्द्रमाके साथ 
ये) उसी समय श्रीरामका अवतार हुआ' -> 
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* भगवान्‌ रामका जन्मकाल एव जन्मकुण्डळा + 


भगवान्‌ रामका जन्मकाल एवं जन्मकुण्डली 


( हेखक--आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री, एभ्‌० ९० ) 


ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां घट समत्ययु: । 

ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नावमिके तिथौ ॥ 

नक्षत्रेशदितिदेवत्ये स्तरोञ्चसंस्थेषु पञ्चसु । 

ग्रदेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह ॥ 

(वा० Uo १ । १८ । ८-९ ) 

वाल्मीकिजीने अपनी रामायणमें पाँच ग्रहोंकों उच्चका 
और गुरु एबं चन्द्रमाको एक साथ बतलाकर ज्योतिषके 
शाताओके लिये “माग? प्रकाशमय बना दिया | संत कवि 
तुलसीदासजीने अन्य प्रमाणोंके आधारपर अभिजित्‌ नक्षत्रका 
उल्लेख किया है | अब प्रश्‍न यह होता है कि उस समय कौन- 
से पाँच ग्रह उच्चके थे | इस सम्बन्धमें कई प्रमाणोंके आधारपर 
यही अवगत होता दै कि रवि, भीम) गुर) शुक्र और शनि 
उच्चके थे | अर्थात्‌ रवि मेपके थे, मङ्गल मकरके, गुरु 
फर्कराशिस्थ थे; शुक्र मीनके और शनि तुलाके थे | 

भारतीय विचारधाराके आधार 

श्रीरामके जन्मकाल-निर्णयभे भारतीय विचारघाराके 
लिये वाल्मीकि-रामायणके ये दो इलोक दो प्रकाश स्तम्भ 
i भारतीय गणित ओर फलितश यह मानते हँ कि 
स्थूल रीतिसे एक राशिपर सप्तषिगण लगभग २। सहस्नवर्ष 
वरुण १४ वर्ष और शनि लगभग ढाई वर्षतक रहता है । 
इसी प्रकार सूय एक राशिपर एक मास और गुरु एक 
राशिपर प्रायः एक वर्ष रहते हैं | सूय, गुरु, शनिके 
विचारसे पाँचौ उच्चस्य ग्रहोंकी गणना करनेमें सरलता हो 
जाती है और इस हिसाबसे श्रीरामचन्द्रजीका जन्मकाल 
आजसे १, ८५१ ५८,०७१ वप पूव हुआ था | 

श्रीरामका जन्माङ्ग 
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जन्माङ्गमै पाँच ग्रहोंकी उच्चता तो वाल्मीकिके Tamia 
प्रमाणित हो जाती दै) किंतु बुध और राहु तथा केठुको 
[तिमे मतभेद दै | वहुत-से विद्वान्‌ बुधको एकादश 
भावमें, राहुको तृतीय भावमें ओर केतुको नवम भावमे 
मानते हैं । 

पाँच उच्चस ग्रहोका प्रभाव 

राजा श्रीराम और रामराज्यकी तुळना अन्य किसी 
राजा और करिसी राज्यसे नहीं की जा सकती; न तो 
श्रीराम-जैसा राजा होगा; न रामराज्य-जेसा सुखदायी 


राज्य । पुराणोंके उल्लेखसे अवगत होता है कि 
श्रीरामने राजा वननेपर ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य 
किया । यह सब पाँच उच्चय ग्रहोंका प्रभाव 


था | यद्यपि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी विशेषता पाँच 
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चक्क अच 
उन्चख ग्रह्दोसे नी थी, ग्र तो उन्दीके प्रभावते प्रभावित 
थे, तथापि लौकिक विचारधारासे उन पाँचौ उच्चस्य म्हने 
भी अपना प्रभाव दिखलाया । मङ्गल भी उच्चस्थ भे | 
मङ्गल शुभद ग्रह नहीं हें । अतः मङ्गलने मर्यादापालक 
श्रीरामके जीवनमै ख्रीविषयक कष्ट दिया । पुनवसुके 

चतुर्थ चरणमै राम अवतरित हुए ओर पुनवसुके चोथे चरण 

के कारण गुरुकी दशा चार वप शेष रही । गुरुके बाद ही 
शनिदेवकी महादशा प्रारम्भ होती हे, जो १९ वर्षतक 
चलती है | बुधकी मह्दादशामै मर्यादापालक श्रीरामको 
वनमें जाना पड़ा था और पुराणोंके उल्लेखानुसार ( मानसके 
अनुसार नहीं ) बुधकी महादशामें ४१ वर्षकी अवश्यामे 
वनयात्रा समास हुई थी। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी 

कुण्डलीके अनुसार उनके आविर्माव-कालका संक्षेपमै विचार 

किया गया | 


ii 


एक मनोहर झाँकी 


(aa 


अयोध्यापुरीमे महाराज दशरथका विविध प्रकारके taa 
जरित बड़ा ही सुन्दर और विचित्र रसोई-घर है | उसमें 
स्वणकी चोकियोपर अनेकों प्रकारके स्वर्णके थाल सजाये हुए 
हैं । उनमें अनेकों प्रकारके मिष्टान तथा अन्य प्रकारकी 
भोजन-सामग्री सजायी हुई हे । महाराज दशरथ राजीव 
लोचन शिश्युरूप भगवान्‌ रामका सुकोमल हाथ पकड़े वहाँ 
IRA ह ओर एक सुन्दर आसनपर AS जाते हैं | महाराज 
स्वय अपने हाथसे ही भगवानको भोजन करा रहे हैं | बड़ी 
मधुर छवि है | भगवान्‌ रामकी ब्रालसुलभ चपलता और 
द्शरथका वात्सल्यप्रेम देखते ही बनता है । अनेकों प्रकारके 
मीठे, फीके और चटपटे पदार्थ अपने हाथसे ही वे श्रीरामके 
ममे दे रहे हैं | पहले मधुर पदार्थ--लडडू+ जलेबी, बर्फी, 
ब्रादामका हआ, रसगुला, खीरमोहन आदिका ग्रास देते है; 
किर सुद्दाळ, नमकीन? पूरी, रोटीका और तदनन्तर भुजिया, 
दाळ, समोसा, sago बड़ा; पकड़ी आदि वहुत-ती 
वस्तुअमिसे केवळ एक-एक ग्रास खिला रहे हैं | बाहर आँगनमें 
कौएके वेषमें काकमुञुण्डिजी और वानरके Zai हनुमानजी 
प्रसादकी प्रतीक्षामे ध्यान लगाये A हुए हैं | दोनोंके ही 
मनमै भगवानका प्रसाद पानेकी उत्कट लालसा है; दोनों ही 
भगवानकी क्रपाकी बाट देख रहे हैं | भगवान्‌ अपने पिता 
दशरथको प्रसन्न FAF 


पक भक्त ) 
भोजन कर रहे हैं ओर मीतर-दी-मीतर उन्हें प्रसाद्‌ देनेकी 
भी सोच रहे हूँ | कभी-कभी मुस्कराकर उनकी ओर देख लेते 


हैं | भगवान्‌ तो अन्तर्यामी हैं ही ओर उनकी भक्तवत्सलता- 
का तो कहना ही क्या है | अवसर पाते ही वे थालमैसे एक 
रोटी लेकर बड़े जोरसे आँगनकी ओर भागे | दशरथजी 
खिलाते-खिलाते मुग्ध हो रहे थे; आँगनमै चले जानेपर 
उन्होंने देखा और वे भी उनके पीछे पकड़नेके लिये दोड़े | 


दोड़ते हुए दशरथने कहा---'बेटा ! छाछ ! इस प्रकार 
खाते हुए कहाँ जा रहे हो ! तनिक सुनो तो सही । बेटा ! 
मेरे पास लौट आओ) मेरे हाथसे खाओ, कहीं दौडकर भी 
खाया जाता दै V परंतु भगवान्‌ उनकी पकड़में नहीं आये । 
वृद्ध शरीरके कारण दशरथजी दाँफने लगे) उनसे दौड़ा नहीं 
गया । माता कोसल्याने कद्दा--“मदाराज ! आप परिश्रम न 
करे; में अभी अपने लालको पकड़कर छाती हूँ |? दशरथजी 
बैठ गये | माता कौसल्याने दोड़कर रामललाकी Ag पकड़ ली। 


आँगनमै मणियाँ जड़ी हुई थीं | स्फटिक और नीलमके 
gà बने हुए थे | भगवानूने उनमें अपनी परछाई देखी 
ओर लगे नाचने । उन्होंने देखा कि मेरे नाचनेके साथ-साथ 
खंभोंमें बहुत-से राम नाच रहे हैं | भगवान्‌ जितने उल्लासके 


(0-0. Nanaji क लिये उनकी] REP" Janad" igit3BY AKE ai Cyh shag T ठुमुक पैर 
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रखते, त्यो-ही-त्यो. प्रतिविम्बकी मूर्तियाँ भी नाचती और 
अपने-अपने पैर रखतीं | उस समय आनन्द और प्रेमकी 
मधुमयी धारा प्रवाहित होने लगी, परम सुखका समुद्र उमड़ 
आया । अहा हा ! कितनी मधुर छवि है | कैसा सुन्द्र नर्तन 
है | कमलके समान सुन्दर रतनारी आँखें प्रेमकी वर्षा कर 
रही हैं । पीत झेंगुळीकी शोभा विलक्षण ही है | काले-काले 
HA घुँघराले कपोलोंतक लटकते हुए केश मनको बरबस 
इरण कर रहे हैं) श्याम मूर्तिमें हरी झलक अनुपम ही है । 
हाथमें रोटी लिये हुए नाच रहे हैं | केसा आनन्द है | 
कौसल्या तो मुग्ध हो गर्यौ | उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि 
महाराज थालपर जीमनेके लिये बैठे हैं । वे निर्निमेष नेत्रोसे 
भगवानके इस अनूप रूपरसका पान करने लगीं | धन्य ! 


श्रीकाकभुशुण्डिजी भगवानका चरणस्पर्श करनेके लिये 
अपनी चोंच बढ़ा रहे हैं, भगवान्‌ दोड़कर उनके पीछे आ 
जाते हैं और बोलते है--पूँः | काकभुशुण्डिजी उड़ जाते 
हैं | भगवान्‌ भी पीछे-पीछे दौड़ते हैं | कभी-कभी भगवान्‌ 
अपनी रोटी दिखाकर अपने पास बुला लेते हैं | कभी-कभी 
चिढाकर भगा देते हैं | इसी प्रकार काकभुझुण्डिजीके साथ 
खेल रहे हैं | तदनन्तर भगवान्‌ रोटीका एक टुकड़ा 
काकभुशुण्डिजीके सामने गिरा देते हैं; वे प्रेममुग्ध होकर 
रोटीका ठुकड़ा उठा लेते हैं ओर बड़े प्रेमसे सब कौओंको 
भगवानूके प्रसादका रसास्वादन कराते हुए स्वयं पाते हैं 
भगवानके प्रसादकी कुछ ऐसी महिमा है कि वह एकसे 
अनन्त वन जाता है | कैसा आनन्द है | कितना मधुर दर्शन 
है | काकभुञ्चण्डिजी भगवानका प्रसाद पा रहे हैं । 


हनुमानजी भगवानके साथ खेलनेके लिये नन्हा-सा रूप 
घारण करके आये हुए थे | वे भी उसी समय भगवानके 
चरणोंका स्प करनेके लिये लालायित हो उठे | वे चरण- 
स्पशके लिये लपके ही थे कि भगवान्‌ अपनी वाल-लीलाका 
अभिनय पूर्ण करनेके लिये चोककर उछल पड़े | वात्सल्य- 
भावसे माता कोसल्या लाठी लेकर हूनुभानजीकी ओर दोडी, 
तवतक वे भगवानके प्रसादी रोटीके डुकड़ेको लेकर कूद 
गये थे । उनके कूद जानेपर भगवान्‌ हँसने लगे । हनुमानजी 
प्रसाद पाने लगे ओर माता कौसल्या भगवानका हाथ 
पकड़कर उन्हे महाराजके पास ले चली । उन्होंने भगवान्‌ 
रामकी बह पकड़कर कहा--*लल्ला | चलो, महाराज थाल- 


पर बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हें, तुम्हें faem? 
लिये बड़े दी उत्सुक हो रहे हैं|? भगवान्‌ अपने सखाके 
साथ gÀ लोटने A । उनके मुँहमे लगा हुआ खीरका 
चावल जमीनपर गिर रहा है | भगवान्‌ काकसुशुण्डिकी ओर 
देखकर हँस रहे हैं और वे उडते हुए उसे लेना ही चाहते 
हैं | धन्य है भगवानकी भक्तवत्सलता ! 


थाल्पर बैठे हुए महाराज दशरथ भगवानको खिलानेके 
लिये बहुत ही उत्सुक हैं। उनका एक-एक पल कल्पके समान 
बीत रहा हे | भला; भगवान्‌ कबतक उनकी प्रतीक्षाकी 
उपेक्षा करते, वे अपनी माँके साथ ठुमुक-ठमुक दोड़ते हुए 
उन्हींके पास जा रहे हैं | महाराज दशरथके आनन्दका 
क्या कहना । वे बड़े प्रेमसे ब्रोले--'लल्ला | तुम भोजन 
छोड़कर कहाँ भाग गये | भगवानके मुखारविन्दे 
लगी हुई धूलको वे अपने दुपट्टेसे झाड़ रहे हैं ओर 
शेष बचा हुआ केर, करैली, पापड़ आदि चरपरा भोजन 
कराते जा रहे हैं | अपूव आनन्द, अनुपम आनन्द और 
अनन्त आनन्द | 

मनुष्यके AÀ देवराज इन्द्र आकर भगवानका मुँह 
घुला रहे हैं WA नारद्‌ पान दे रहे हैं | अब भगवान्‌ 
अपने पिताकी कनिष्ठिका अँगुली पकड़े हुए ठुमुक-ठुमुक चल 
रहे हैं | पहले महलमै गये, फिर सभामण्डपमें | 

पार्षदोंनेश जो कि वहाँ मलुष्यरूपमें थे, प्रसाद बाँट 
बॉटकर खूब खाया ओर जिन पात्रोमें भगवानने भोजन किया 
था; सेवकोने उनमेंसे प्रसाद लेकर भक्तोको बॉटा ओर शेष 
स्वयं पा लिया | फिर उन पाषदोको ( पात्रोको ) शुद्ध करके 
रख दिया | सब लोग सभामण्डपमें एकत्र होकर भगवानकी 
अनूप रूप-माधुरीका रस लेने लगे । 

अहा | परमात्मा, परमेश्वर, परमपुरुष होते हुए भी 
भर्कोंको आनन्दित करनेके लिये प्रभु कैसी-कैसी लीला कर 
रहे ई-- 

अजोऽपि सन्नब्ययात्सा भूतानामीइवरो5पि सन्‌ । 
स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मसायया ॥ 

(गीता ४ । ६ ) 

मैं अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी, तथा 
समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको 
अघीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ ।* 


प्रकृति 


oaa maa o an । 
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“सब भाँति सनेही' 


श्रामरजचंदजी शाह, सत्यप्रेमी 'डॉगाजी? ) 


( ठेखक--५० 


भगवान अनन्तकी जननी सुमित्राम्वा अपने सुपुत्रको 
शिष्य मानकर उपदेशामृत पिला रही हैं - 
तात pak मातु बेढेही | पिता रामु सत्र भाँति सनेही ॥ 
(मानस २७३ । १ ) 
हाय ही swa धाम रामप्रिय, सकल जगतूके 
आधार-स्तम्म लक्ष्मणक्रो परम वात्सल्यसे सराबोर “तात? शब्दसे 
तम्बोधित कर रही हैं वे | पुत्रको सम्पूर्ण जीवों के “परम भक्ताचार्य? 
पदपर अभिषिक्त कर रही हैं ओर कह रही हें--“'तुम्हारी 
माँ तो बेटा ! शरदे? दै | देहातीत अवस्थाकी सुदृढ़ भूमिकासे 
उत्पन्न सत्‌-शक्ति सीताकी शरण ले | देहकी माताका सम्बन् 


भूल जा, तभी maor निश्चल विशेषण सफल 
कर सकेगा |? 
रागु शेषु इरिमा मदु मोह । अनि सपनहें इन्द के बस होहू ॥ 


( वही, २ | ७४ । २ ) 
(राग-द्वेप-मत्सर-मद-मोहादिके a भी वश 
होकर सब्र प्रकारते स्नेही भगवान्‌ रामको पालक मानकर 
भक्ति करना |? 
जगदाधार जननी सुमित्राम्त्रा प्रभुको "सब भाँति सनही' 
केसे कह रही हूँ? “दस इन्द्रियोक्रे WAA चलनेवाले इस 
रूपी रथकी तो तुम्हारे पिता गुरु वसिष्ठके प्रतापसे रक्षा 
कर लेंगे, पर सवस्वकी रक्षा सर्वान्तर्यामी परमात्मा सवत्र सवदा 
करते रहते हैं | प्रभु तब प्रकारसे स्नेही पिता हैं --उनकी 
सेवा ही तेरा परम धर्म है । मेरी कोख धन्य है |? 
श्रीमाताजीका यह शाश्‍वत-कल्याणकारी उपदेश श्रवण 
करके श्रीलक्ष्मणजी प्रभुके चरणोंमे ऐसे भागे, जैसे कठिन 
पाठके न समझनेसे ऊवे हुए विद्यार्थी छुट्टीका घंटा पड़ते ही 


` दौडते है | ओर प्रभु--प्रभु॒ तो ऐसे; जो भक्तोके लिये 


खड़े-खड़े बाट देखा करते हैं | इतने स्नेही हैं कि हमारा 

कल्याण करनेके लिये प्रतिळव, प्रतिपळ; प्रतिक्षेत्र ओर प्रति 

भावम 'हाजिरे-हुजूर” हैं | अपनेपर श्रद्धा न करनेवालोका भी 

थे पालन-पोषण करते हैं । उनके स्नेहको कौन समझ 

सकता है--- 

तत्त्व प्रम कः मम अर तोरा । जानत प्रिया ण्कु मनु मोरा ॥ 
(नही, ५ । १४ । ३ ) 
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जो प्रभुका मन दै, वही प्रेमका मर्म समझता है क; 
वह मन--- 
सो मन्‌ रहत सदा तह पादा । जान प्राति रस एतनाह माह | 

( वही, ५॥ १४। ३३) 


वह मन पवित्र-सत्य-बुद्धिप्रदायिनी माँ सीताके पात ८ 
। श्रीहनुमानजीको भगवती ” 
सीताने अपना पुत्र माना क्रि वे सम्पूण गुणोके भंडार | 


ही है--प्रकृतिके अधीन दै 


हो गये -- 


कह हनुमंत निपति प्रभु साई । जब तव सुमिरन भजन न होई | 


(वढी, ५ । ३१ | ३) | 


(विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः ॥' 

प्रभु तो ताड़का ओर मारीचका भी उद्धार कर देते हैं| 
वे ऐसे स्नेही हैं कि जो कोई किसी भी भावसे उनसे मिला 
उसका कल्याण हो गया | 

भक्त सूरदासजीकी उक्ति है-- 

इक लोहा पुजा में राखत, इक घर बघिक परो। 

पारस सो दुविधा नहिं जानत, कंचन करत खरै ॥ 


( सूरविनय० २७१ । २) | 


भगवान्‌ पापीसे घृणा नहीं करते, पापको निमूळ कर 
देते हैं | 

जिसके लिये इम aga समपंण कर सकें) वह हमारा 
स्नेही और जो हमारे लिये aga समर्पण कर सके) उके 


इम स्नेही--श्रीभरतजी ही रामके स्नेही हैं और हम सबके | 


प्रत्येक दशामै श्रीराम ही सब्र प्रकारसे स्नेही हैं । वे तो रै 


तुम्हारा हूँ?---यह कहकर केवल एक बार शरणमें आ जानेवालेकी | 


तुरंत छातीसे लगा लेते हैँ; चाहे वह गीध हो या व्याध अथवा 
शबरी ही क्यों न हो | प्रभु सहज कृपाळ हैं, इनकी कृपाका पार 
कोई नहीं पा सकता | प्रभुसे मिलनेके लिये कोई शर्त नहीं R 
उनका किसी भी भावसे नाम लिया कि उन्होंने अपनाया | 


बनवाससे लौटनेपर उन्हें माता कौशल्याम्तराने अपने 


TÀ सरस मधुर ब्यञ्जनसहित भोजन परेमा और | 
भोजन /” | 


प्रभुसे cF 
भीराम बोळे, प्माँ | 


मिला 
तुम्हारे 


होगा ऐसा 


प्ररो हुए भोजनकी 


\ 


ह 


| | 


g 
E 
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* अपत्तो दीनता % 
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—— 
तुलना किसके साथ हो सकती है । अनुपम स्वाद 
श्रीलक्ष्मणजीने प्रभुको याद दिलायी--“भैया | माँको बोळ 

` दूँ कि आपने शबरीके ; रोकी प्रशंसा बहुत की थी ?) 
प्रथुने माँसे कहा, “हॉ मेया ! लक्ष्मण सच कहता है | 
शबरीके बेर तो अलौकिक थे--उतना दिव्य और पवित्र 
आनन्द तो मॉ. सुनयनाजीका परोसा हुआ भोजन करणेमे 
भी नहीं आया |? याँ कहते-कहते भगवान्‌ रो पड़े | धन्य 
स्नेह | 

नेसे गाय बछड़ेके अज्ञॉपर लगे हुए मलको प्रेमपूर्वक 


है |? 


जीभसे स्वच्छ कर देती है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्तके 


पार्पोका क्षालन कर देते हैं । 
“जटायु की R जटान सों झारी ।” 
>-यह कविकी उत्ति प्रसिद्ध है | 
संत तुकाराम तो कहते हें-- 
“वाट वाहे ऊभा भेटी ची आावड़ी कृपाळु तातडी उतावीळ ।* 
भगवान्‌ तो अपने भक्तोंसे मिलनेके लिये इतने 
उतावले रहते हैं कि एक मामूली-सी इंटपर (अटेन्शानःकी मुद्रामै 
कटिबद्ध खड़े है--उनको हमसे मिलनेके लिये इतनी जल्दी 
है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते; परंतु हम तो 
| उनकी तरफ आँख उठाकर देखनेको भी तैयार नहीं हैं । 
' यों ! किसी सुभित्राम्वा-जेसे गुरुकी कृपा इमपर नहीं हुई । 
बिनु गुर होइ कि ग्यान (७। ८९ ङ ) 
शान क्या गुरु विना किसीको होता है ?---कमी नहीं । 
मान हटे बिना शान सम्भव नहीं और गुरुचरणोंमें नमन 
किये बिना मनुष्य “मानी? तो हो सकता है, “ज्ञानी? नहीं । 
मानका हनन हो जाय और इनूमानजी-सरीखे ज्ञानियोंमें 


अगण्य गुरु मिलें तो रात तुल्सीदासकी तरह सबको प्रभु- 
दशन हो जायें | यों तो श्रीकृष्मणजी और हनूमानजी भी 
प्रभुके ARFI मम जानते हैं; परंतु बोलिये--.. | 
भरत सरिस को राम समेटी । जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 
( वही, २ । २१७ | 33) 
श्रीभरत-सरीखा 'रामसनेही? कौन है, जिसे निरन्तर 
T3 राम भी अपने हृदयमें जपते रहते हैं ? सब छोड़कर 
सत्र मोति सनेही! प्रसुकी श्रीलक्ष्मणके समान जिसने 
शरण ग्रहण कर ली, उसका उद्धार भ्रुव है । 
भगवान्‌ राम दस इद्धियोंद्रारा संचालित रथस्वरूप 
देइमै होनेपर भी aw हैं और भगवती सीता विदेहपुरीमें 
पैदा होनेपर भी “माया? हैं | देहातीत भूमिकाकी माया और 
देहगत पखहा मिलकर ही उत्तम लीलाएँ सम्पन्न कर सकते हैं| 
हम बद्ध जीव भी उनकी शरण ग्रहण करके लीला-लहरोंमें 
सम्मिलित हो सकते हैं | 
वह दिन कब होगा, जब यह प्रभुका सनातन अंश 
जीव अपने शाश्वत नित्य ध्रुव स्वरूपको समझकर सद्ुरु-कपासे 
उनकी खधाम-लीला-लहरीका अङ्ग वनकर नित्य aa दानन्दरमे 
kaaa रहेगा | 
“सब भाँति सनेही? राम कृपा करें, तब संत मिलें और 
संत मिलें, तब विवेक जाग्रत्‌ हो और विवेक जाग्रत्‌ हो, 
तब संसार-घोर-निधिके पार हम जा सकते हैं | 
ag केत भव सिंधु सुखाही ।' ( बही, १।२४। २) 
सुजनो ! मनमै विचार कर लो और निश्चय कर लो क्रि 
नाम लिया ओर बेड़ा पार | प्रभु 'सब भाँति भेदी ह, 
वे अपने-आप सब संभालेंगे । 


अपनी दीनता 


अपने कौन-कौन गुन कहिए । 
देख-देख के लाजन मरियत, ठौर नहीं केह रइए । 
जान परत नरकहुँ मे केसेहुँ कौनहु गति नहि पइप ॥ 
रग-रग, रोम-रोममे दूषन भूपन-से सजवइप,। 
तब का सान-गुमान करें उर, का काहू से कइए ॥ 
एक अधार लियौ सिय जू कौ, उनही के गुन गइए । 
मैथिलि-सरन न द्वार द्वार फिर धूर चारवे जइप ॥ 
--भीमैथिलिशरणजी 'भक्तमाली? 
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श्रीराम-चरित्रके कुछ हृदयस्पर्शी प्रसङ्ग 


( लेखक-श्रीचन्द्रशेखरजी पाण्डेय, एस्‌० ८०, Ño टी० ) 


भक्त-शिरोमणि गोस्वामी ठुलसीदासजीने अपने अनुपम ग्रन्थ 
*रामचर्तिमानस?-में यद्यपि स्थानस्यानपर श्रीरामकी निगुण 
निराकार पखझके साथ एकताका स्पष्ट संकेत किया दै» तथापि 
रामचरित्रकी विशेषता कहिये अथवा कविकी अद्भुत कुशलता 
समझिये; पाठकके मनमै यह भाव स्थायीरूप नहीं ले पाता । 
ऐसे खलोसे आगे बढ़कर लीला-प्रसङ्ग आते ही कुछ पता 
भी नहीं चल पाता कि यह ज्ञान कव लुप्त हो गया | बस) 
मन श्रीरामके हर्ष-विषादपूर्ण लीला-तरगोंमे ड्रबने-उतराने 
लगता है; हृदय भक्ति-रससे सरात्रोर हो जाता है । ज्ञानके 
ऊपर भक्तिकी यह विजय स्वाभाविक भी है ज्ञानका आधार 
बुद्धि है ओर भक्तिका हृदय । इसीलिये सहृदय पाठकके 
मनपर भक्ति अनायास ही ज्ञानको अपसारित करके प्रतिष्ठित 
हो जाती है | तमी तो परम ज्ञानी योगेश्वर भगवान्‌ शंकर 
भक्ति-भावसे प्रेरित होकर श्रीराम या श्रीकृष्णके बालस्वरूपकी 
झाँकीके लिये विहुळ-मनसे चल पड़ते हैं | भक्तिप्रेमकी इस 
महिमाको बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर?-ने अपनी अमर काव्य- 
रचना “उद्धव-शतकः-में इन शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 
कै के उपदेस औ-सँदैस-पन ऊधो चळे 
सुजस कमाइबे उठाह-उदगार रें! 
कहै रतनाकर निहारि कान्ह कातर पै 
आतुर भए यों रह्म मन न सँमार में॥ 
झाम-गठरी की गाँठि ळर्रके न जान्यो कब 
zial पुँजी सब सरकि कछार में। 
हार में तमारुनि की कछु बिरमानी अरु 
कछु अरुझानी है करीरनि के झार में॥(२४) 
र्ट गलित-शान-गवं तथा गोपी-प्रेम-दीक्षित उद्धवजी मथुरा 
लोटकर श्रीकृष्से अपनी ज्ञान-चत॒रताकी दुर्दशाका 
बणन अत्यन्त निस्संकोच-भावसे इस प्रकार करते हैं--- 


खबरें पठाए जोग देन को सिघाए हुते 

ग्यान-गुन-गोरव के अति उदगार है । 
कह रतनाकर पै चातुरी हमारी सज 

कित थो हिरानी दसा दारुन अपार में॥ 
रडि उचिरानी विधा ञरघ उसासनि मैं, 

बदि 'दॉ. बिळानी कहेँ आस 


५ रच्छ राम नमामहे * 


चूर ह गई थो भूरि दुख के दरेरनि d 
छार है गई चों बिरहानर की झार में ॥(१६., 
्रेम-भक्तिका प्रसङ्ग मुझे प्रेमावतार श्रीकृष्णकी ओः 

खींच ले गया | कोई बात नहीं) इसे भी बुद्धिपर भक्तन 

विजयका एक उदाहरण मान लीजिये | आइये, अब श्रीराम | 
चरित्रके कुछ उन प्रसङ्गोपर विचार करें, जो बरबस mAT 
भाव-विभोर कर देते हैं । | 
वन-गसन-प्रसङ्गपर विचार करते हूँ ता उसमें विमिन | 
पारिवारिक परिखितियाँ, उत्कृष्ट सानव-चरित्रकी सम्भावनाएँ | 
तथा श्रीरामकी अनेक विरोषताएँ परिलक्षित होती ६| 
सुमन्त्रके साथ आनेपर राम अपने पिताको व्यथित ए | 
मूच्छित पाते हैं | कैकेयीके बतानेपर भी उन्हें विश्वास नहीं | 
होता क्रि महाराज केवल इसी कारण इतने दुखी हैं | रपर 
कहते हे---'अवद्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, जितके 
कारण पिताजीको इतना दुःख हो रहा दै ।? | 

ARR बात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी॥ y 

रड चीर गुन उदधि अगाघू । भा मोहि तें कछु बढ़ अपराधू ॥ 

(To च० मा० RI ४१। ३-३१) | 


हृदयकी इस सरलतापर कोन हृदय मुग्ध न होगा| 
केकेयीके शापथपूर्वक कारण बतानेपर राम शान्त-गम्भीर हो | 
जाते हैँ और परिस्थितिकी जटिलताका अनुभव करते हुए | 
शीघ्र ही अपने कर्तब्यका निर्णय कर लेते हैं । व्यथित पिताको | 
मधुर बचनोसे सान्त्वना देकर राम माता कोशल्याके पाए | 
आते हैं | भोली माताको केकेयी-काण्डका अभी कुछ पता | 
नहीं है । वह तो इस प्रतीक्षामें है कि 'मेरे लाला | 
राजतिलक कब होगा |? ऐसे अवसरपर राम आकर जब सूचित | 
करते हैं कि “पिताजीने मुझे राज्य दिया तो दै, किंतु बनकर | 
तब माताके हृद्यपर क्या बीती होगी, इसका अनुमान करे छ 
ही हृदय विदीर्ण हो जाता है । f 1 
बच्चन बिनीत मधुर रघुबर के । सर सम रग मातु उर कळे| 
कहि न जाइ कळु हृदय बिषादू । मनहु मृगी सुनि केहरि नाहू| | 
(वही, २ । ५३३ १६ 
फिर भी कोशल्या रामकी माता थीं | धर्माधर्म, तीति | 
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ii विल कलो, 
पत्थर रख लेती हैँ तथा रामको वन जानेकी आझा दे देती है | 
sanaa परिस्थिति यहीं शान्त नहीं हो जाती | जब सीता भी 
बन जानेकी इच्छा प्रकट करती हूँ, तब इसकी करूणा-घाराका 
ग और भी प्रबळ हो जाता है | कौशस्याका zaa ( साथ- 
ही-साथ पाठकका मी) यह सोचकर फटा जा रहा है कि 
जित सीदाने प्लग, पीढ़ा तथा गोद छोड़कर कठोर घरतीएर 
कभी पैर नहीं रखा; वह वनके केंटीले-केकरीले 
आपर कैसे चलेगी । किलर रीताकी अनन्य पति-परायणताके 
सामने स्वयं रामकी भी कुछ नहीं चली । इसी प्रकार संकोची 


राम ळक्ष्मणके श्रातू-प्रेमके सामने भी झक गये | रास) तीता 
और लक्ष्मणे वन-गभनकी बा अयोध्यार्म विधादका 


लागर ही S पड़ता है | उस समय प्रजाका हाहाकार 
किसीको भी रुला सकता है । 

बन-गमन-प्रसङझकी करूणताकी चरम सीसा दशरध-सरश- 
की घटना है । रामके गज्ञापार हो जानेपर सुसन्त्र अन लौटकर 
अहाराजको बताते हैं कि “मैं श्रीरामको छोटा लानेमें असफल 
हुआ”, तब दशरथजीका विलाप सुनकर कणा भी रो पढ़ती 
हरे । सहृदय पाठक उस प्रसङ्गको सस्बर नही पढ़ सकता । 
बस; वह सन-ही-सन पढ़ता जाता है और नेशोसि अश्रु बरसाता 
जाता है । किसमें इतना धेय है, जो निम्नाद्धित अद्योियोंको 
Sagadi साध पढ़ सके--- 


कहाँ रुखनु कहें रामु सनेही । कर्हे प्रिय पुन्रबधू बेदेही ॥ 
सो तनु राखि करब में काहा । G न प्रेस पनु मोर निबाहा ॥ 
हा रघुनंदन प्रान पेरैते । तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
( Qo च० Mo २। १५४ । १३,३३ ) 
maa एक अन्य मार्मिक खल है-_ खित्रकूट्मै 
राग-भरत-भिलन । गोस्वामीजी भरतके उदात्त चरिश्रकी 
स्थापना आरम्भसे ही करते आये हैं। जो व्यक्ति रामका पक्ष 
लेकर स्वरसे भी महान्‌ अपनी जननीकी मत्सना कर सकता 
है, बह रामका कितना अनन्य भक्त होगा, इसकी कल्पना 
सहज ही की जा सकती दे | अयोध्याके बिशाल राज्यको 
जिसने बसनके समान त्याग दिया; वह कितना महान्‌ दोय | 
TÈ वन जानेकी बात सुनकर जो पिताकी सु 
गया; वह शस-प्रेशकी मूर्ति नहीं तो और क्या 
राम-प्रेसपर बर-अचर सभी मुग्ध हैं; सभी दो खिशकूगर जाते 
समय यार्ने उनपर छाया की--- 


` 
। भरसक 
१ २६ ते 


किए जाडि छाया जलद सुखद aeg बर बात । 
तस मगु भयऊ न राम कई जस भा मरतहि जात ॥ 


( रा० wo या० र्‌ IITR ) 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


MTS Sige 
SALE aa 


PRR 


~ Tr £--- 


ऐसे भरतके आनेका समाचार पाकर राम हर्षातिरेकगे 
उठकर लड़खढ़ाय॑ तो आश्चर्गकी बात महीं--- 
उठे समु सुनि उस अधीर) कहुँ पट कहूँ निषंग घनु तीस ॥ 
(To Ao mo २। २३२९ । ४ ) 
रासको लाहाज्ञ प्रणाम करते हुए घरतीपर लेटे रहनेमें 
भरत परन सुखका अनुभव कर रहे हैं। किंतु भक्तवत्सळ 
राभ अपने प्रिव भरतको लेटे रहने देश तव न ! वे भस्तकों 
हदये ल्गानेको आळुल हैं | इस इच्छाकी एतिके RA उन्हें 
बलप्रयोग करना पङ्ा-- 
बरबस किए उठाइ उर लाए ङपानिचान ! 
भरत राम की मिळनि aA बिसरे सबहि अपान ॥ 
( रा० च० Mo २ | २४० ) 
राम-भरत-मिल्नका यही भाव-रस-सिन्धु तत्र थी उमड़ 
उड़ता है) जब राम लङ्कासे अयोध्या आते है | 
TÈ मनमै भरतके लिये कितना ऊँचा भाव या, 
इसका तबसे बढ़ा प्रमाण चित्रकूटकी सभामें मिल्दा है ! 


(संसारमै भरतके समान दूसरा कोई भाई नहीं हुआ? 
E न्‌ भुअन भरत सम मई) 

(वही, २। २५८। २ 3 

साताऔसे रामके मिळ्येका प्रसङ्ग भी कुछ कम हृदयः 

स्प्षी नहीं दै । कैकेयीके पश्चाताप एवं अन्तःक्षोभका अनुमान 

करके राम पएछे उसीसे भिछे-- 
प्रथम राम भेटी केकेर । सर्र सुभाये भति मति भे ॥ 
( रा० च० सा० R i RY इद ) 


*क्रेयीके हुद्गका समाधान करनेके बाद ही राम 
निश्चिन्त हुए और तब लक्ष्मणके साथ अपनी सातासे मिलनेके 
लिये जाते इं । माता-पुत्रका यह मिलन कितना भावपूण 


रहा होगा । इतने दिनोंके बाद राससे भिळकर कोशल्याने 
जिस परम आहादऊा अनुभव किया होगा, उसका आभास 


RE करने ~~ सञ्च Sy 
पाठकको भी गद्भद करनेर्म ससथ है 


भ्राता । परे पम ज्यावर सब शाता ॥ 


A ` © 
पुनि अनी SAR दोउ 
जति अनुराग अन्‌ उर लाए । नमन सनेह स्र अन्हजार है 


४ 1 २-२७ ) 
X 


एक नही? खिजकूटके सभी प्रसङ्ग मासिक खलोते पूण 
ह| सोताका सार्चोसे और अपने माता-पिताले मिळ्ना तथा 
ai राम-भरत-संवाद आदि वर्णनोंभे पाठक सहज ही 
वाहीन हो जाता है। 

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४५ 


डीता-हरणके पश्चात्‌ सीताके लिये रामके विलापका 
प्रसङ्ग तो शुद्ध थाव-जगतूकी वस्तु है? जो रामकी ईश्वरताको 
सवंथा लुस कर देता है । राम मानवीय घरातलसे कुछ भी 
ऊपर उठे नहीं दीखते | किंठु उनका करूण विलाप 
अवाञ्छनीय या असंगत प्रतीत नहीं होता | वह भी एक 
आदर्श स्थापित करता है कि एक पतिको अपनी पत्नीके प्रति 
कितना स्नेह होना चाहिये ! सीताके वियोगर्मे राम इतने 
विकल हो गये क्रि उनका मन छोटे भाई लूबश्मणकी 
उपस्थितिकी भी नहीं करता ओर वे कह 
डठते ह-- 


कुछ चिन्ता 


हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सीछ ब्रत नेम पुनीता॥ 
हे खग सुग हे मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता खुगनेनी \\ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया देणि प्रगटसि कस नाही | 
(To च० Mo २९ । शह । ४४७ ७९ ) 
ल्मणकी उपस्थितिका संकोच तो दूर रहा, राम 
प्रवण पवतपर रहते हुए "स्वयं लश्मणसे ही मनका उद्गार 
प्रकट करते हूँ--- 
"चन घमंड नम गरजत घोश। प्रिया हीन ढरपत मन AU 
(To च० मा० ४। १३ । है ) 
एक बार केसेहुँ सुचि आनों। कारहु जीति निमिष महुँ आनों॥ 
कतहु रह जॉ. जीवति होई । तात जतन करि आउँ सोई॥ 
gag सुधि मरि बिसारी। पावा राज कोस पर नारी ॥ 
Xe Ro मा ४ | २७। १-२) 
यहां राम अपनी दीनताके कारण दयनीय और सहान- 
भूतिके पात्र हो जाते हैं । स्नेहःविकङताके साथ ही रामने 
सुग्रीवपर क्रोध भी किया ओर उसे मारनेकी बात कही, जिस- 
पर गोस्वामीजीने अवसर पाकर अंकरजीके भुखसे शीघ्र ही 
कहलवा हिया-- 
जासु कृपा छूटहि मद मोटा । ता कहूँ उमा कि सपनेहूँ कोहा॥ 
( Qs च० Mo ४ । १७। ३ ) 
किंतु स्ने-घटरूपी gagn इस ज्ञान-खल्लिझी एक 
बूद भी नहीं ठहरती | पाठकका हुद्य रासकी न्यथाते 
grag, ब्यशित र्ता 
सीताके विरहमें रामकी ब्याकुलताका पूर्ण परिपाक तब 
दीखता दै, जब वे हनुमानजीके दारा सीताको मौखिक 
सदश भेजते ६ | कुछ प्रकट; कुछ संकेते रासने अपनी 


मार्मिक न्ययाको इस ER स्पष्ट क्रि 
८८-७०. Nanaji Deshmuki 


% शज राभ नमासहे # 


कहेउ राम बियोग तव सीता। मो कहु सकरू भए बिपरीता॥ 
नब तरु किसरय मनहुँ कृसानू । कार निसा एम निसि ससि मान ॥ 
gama विपिन ga वन सरिसा । बारिद तपत तेर जनु बरिसा॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम ARa समोरा |; 
कहेहू ते कळु डुख घटि होई । काहि कहाँ यह जान न कोई॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माही | 
( रा० च० मा० ५! १४ | १-३३ ) 
अपने प्राणनाथ; जीवन-वन्‌, प्रिय पति रामका ऐसा 
मार्मिक संदेश सुनकर सीताका चेतनाझऱ्य हो जाना 
अत्यन्त स्वाभाविक हे | सहृदय पाठककी भी कुछ यही 
दशा होती है । स्नेह-सिन्धुमें आकण्ठमग्न होकर जैसे वह भी 
तन-मनकी सुधि भूल जाना चाहता है । 
हुदय-स्पर्शी ही नहीं, हृदयको खण्ड-खण्ड करनेवाला 
प्रसङ्ग ल€मणका शक्ति छगनेसे मूर्छित होना है । संजीवनी 
aAa लिये गये हुए हनुमानजीको आनेमें कुछ बिलम्ब 
हुआ | रामसे रहा नहीं गया | वे ल्ष्मणका शीश अपनी 
गोदर्म रखकर करुणविलाप करने लगाते हूँ] घसंत्रतघारी, 
सत्यसंकल्प रास यहाँतक कह देते हैं कि यदि में जानता 
कि वनर्मे आनेसे तुम्हारा विछोह हो जायगा तो में पिताजीकी 
वात न मानता |? रोते हुए रामको ऐसा कहते पाकर कोन 
हुद्य न रो पड़ेगा | 
निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुभ्ह प्रान अधारा॥ 
सोषेसि मोहि तुम्हि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी | 
उतरु काह देह तेहि जाई । उठि किन मोहि Raag भाई ॥ 
( रा० च० मा० ६। ६० | ७-८) 
इसके बाद ही यद्यपि शंकरजी कह उठते हैँ-- 
उ एक अखंढ रघुराई। नर सति भगत पारु देखाई ॥ 
(To च० मा० ६ । ६०।९) 
तथापि राम तथा पाठकके आंसुओर्मि यह बात बह-सी 
जाती है । पाठकके हृदयको इस PMA नहीँ, वर 
हनुमानजीके आनेपर ओर senk खजीव A दै 
शान्ति मिळती है | 
राम-चरिजर्मे रामह्वार सीताके परिस्यागका प्रसङ्ग इतना 
हृदयस्पर्शी ओर करुण है कि गोखामीजीकी लेल 
कदाचित्‌ चलना अस्वीकार कर दिया और वे ल्वकुश- 


विवा BJP, Jammu गाव BAB ह Sargai Aeh ROHS तया 
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a 
aa 


भवभूति आदि कविर्योने इस प्रसङ्गपर करुणाकी ऐसी धारा 

बहायी है? जिसके समक्ष विशाल शिला-खण्ड-सहश हुदय भी 

नहीं ठहर सकता । सीताको मधुर स्मृतिमें रामकी मृक वेदना 
चरसबिन्दुको स्पर्श करती हुई भी अव्यक्त रहती है | 


वस्तुतः रामने अपने जीवनमै वेदना; पीड़ा; FaN- 
को दी स्वेच्छासे स्वीकार किया | मानव-समाजके समक्ष राम 
को यही आदश स्थापित करना था कि जो संसारका कल्याण 
करना चाहता दै, उसे वेदना ओर करुणाको ही अपनी 
सहचरी बनाना चाहिये । इस वेदनाका अन्त भी जीवनके 
साथ ही होता है । छोक-हितैषीका तो इस आशासे परिचय 
भी नहीं होना चाहिये कि बस) अमुक कार्यके बाद मेरे 
जीवनमें भी सुख-चेन प्रवेश करेगा | समाज-हित ही उसका 
साध्य है, जीवन-सर्वस्व है ओर सहज स्वभाव है | 


समका अन्त अत्यन्त करुणाजनक तथा लोक-इदयको 
व्ययित कर देनेवाळा है | चर्म, कर्तब्व एवं सत्यका पाडन 
करनेके लिये YA प्रिय लश्मणको प्राणदण्ड देना पढ़ता है | 
सोचिये; यह निर्णय सुनाते समय रामके हुद्यपर दया बीती 
होगी | वज़-हुद्य भी पिघल जायगा | इसील्यि रामको a 
भी अधिक कठोर” कहते हैँ | उनकी दूसरी विशेषता भी है 
कुसुमते भी अधिक कोसल', यह दूसरी वात है | 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि राम-चरिजर्मे दो-चार 
नहीं, प्रत्युत उनका स्म जीवन ही हृदयस्पर्शी प्रसङ्गो- 
से पूरित है | अपार वेदना स्वीकार तथा सहन करनेवाळे 
श्रीराम धन्य हैं | उन्हे नित्यप्रतिका ओडिशः प्रणाम । 


L T e ea 


श्रीरम-कथा-तत्व-चिन्तन 


( छेखक--संतप्रवर परमहंस शोरामचन्द्रजी शास्री डोंगरे महाराज ) 


१-शमजन्स 
भगवान्‌ शांकर ज्योतिषी बनकर अयोष्याकी गलियों 
धूम रहे हैँ | शंकरके दृष्ट बालक राम हैँ | प्रातःकाल्से ही 
देव-गन्धव प्रभुके आविर्भावकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | जबतक 
वेष्णब आतुर नहीं होते, तबतक भगवानका जन्म नहीं होता । 
परम पवित्र अवसर उपस्थित हुआ हे । चेत्रमास, शुक्लपक्ष? 
नवमी तिथि, मध्याहका समय-- 
भए प्रगट कृपाला दीनदयाळ कौसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी मुनि भन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
कोन अभिरामा तनु घनस्पामा निज आयुब मुज चारी \ 
यूषन बनमाला नयन बिसाझा शोथा सिंधु खरारी ॥ 
कह्‌ दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी,केहि बिधि करों अनंता । 
माया गुन म्यानातीत अमाना बेद पुरन अनंता ॥ 
करुना सुख सागर सन गुन आगर जेहि गाबहि श्रुति संता। 
सो मम हित लागी जन अनुशगी भयड प्रगट श्रीकता ॥ 
(Uo च० मा० १ । १९१ Bo १-२ ) 
बिभ्र जेनु सुर संत हित हीन्ह मनुज अबतार । 
जिज इच्छा निर्मित तनु मामा गुन गो पार॥ 
(बही, १ । १९२ ) 
दशस्थके यहाँ साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीहरि प्रकट हुए हैं । 
निर्गुण हैं, वे आज भक्तोंके प्रेसके वशीभूत होकर 


अगुन अरूप अख अज जोई । मगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
(बही, १ । ११५। १) 
वेद जिनका इस प्रकार वर्णन करते हूँ; वे ही श्रीहरि 
भक्तोंका हित करनेके लिये दृशरथके पुत्र बनकर आये हैं | 
बिनु पद चळूइ सुनइविनु काना। कर मिनु करन करड बिचि नाना| 
आनन रहित सकळ रस भोगी | निर्‌ आजी बकता बढ़ जोगी॥ 
तन जिनु पर्स नयन बिनु देखा अहर ज्ञान बिनु बास असेषा | 
असि सब भाँति अलौकिक करनी । उमा जासु जाइ नहि बरनी॥ 
अहि इभि गावहिं बेड बुध आहि धर्राहें भुनि ध्यान \ 

सोडू दसरथ सुत भगत हित कोप्तकपति भगवान ॥ 

(बडी, १ । ११७ । ३-४; ११८ ) 

आकाशसे देव गन्ध पुष्पद्गष्टि कर रहे हे । आज प्रभुने 

यह ज्ञात करा दिया कि “मैं अपने भक्तो चारों ओरखे 

रक्षण करता हूँ? इसीलिये उनका चतुसुजझ्पसे ग्राहुर्भाव हुआ! 

है | माताजीने उनकी सुन्दर स्तुति की । स्तुतिके अनन्तर 
उन्होंने प्रभुसे प्राथना की-- 

“नाथ | मेरे लिये आप बाळक बने । “माता कड्कूर 
मुझे पुकारे |”! मैयाको केवल यह अनुसंधान कराना था कि भक 
ईश्‍वर हूँ | तुरंत चतुमुजरूप अदृश्य हो गया । प्रश दो 
करवाळे बालक बन गये । दासियोंको पता बळ गया कि 
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जवळखा हार दासीको दिया । दासीके संकोच करनेपर 
झाताने कहा- मेरा गम सुखी È में प्सन्नतासे तुम्हे यह 
दे रही हू]! 

दासी कहती है--पुक्ष कुछ नहीं चाहिये; gà तो 
भीरामको खिलाना है |” माताने दासीकी गोदमें श्रीरामको 
बमा दिया | आज उसका ब्रह्म-सभ्बन्घ हुआ है | दासी दोड़ती हुई 
सहाराज दशरथके निकट आ गयी | बोली-“महाराज | महाराज || 
बधाई है; लाला हुआ है, बधाई है!!! ऐसा ज्ञात होता है 
कि साक्षात्‌ नारायण पघारे हैं |! दशरथजी बृद्ध हो गये थे। 


आज अनेको वर्ष पश्चात्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ है । पुत्र भी 
साधारण नहीं है । साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ पुत्ररूपते 


पधारे हैं । दशरथजीने AAA घारण किया और आये। 
प्रथम गणपति-पूजन हुआ । इतना अधिक दान दिया गया 
कि अवोध्यामें कोई गरीव ही नहीं रदा । वलिष्ठजीने 
“मधुमती? ऋचाके उच्चारणसे अभिषेक किया । 
दशरथजी अन्तःपुरमें पधारे | आज लाला रामके दशनसे 
सारी दालिया देहानुसंघान भूल गयी ईं । जब देदानुसंघान 
ही नदी, तब परदा ही कैसे करें ! सभी परमानन्दमे हैं ! 
देव ओर गन्धब तक्ष्मल्पसे लालाका दशन करने आये हैं | 


श्रीरामके जन्मोत्सवमे समस्त देवताओंकों आनन्द प्राप्त 
ख हुआ दवे तो एकमात्र चन्द्रमाको | लाला 
रामके दशन करके सूयनारायण स्तब्ध बनकर स्थिर हो गये 
ई | आगे बढ़ते दी नदी । “सूय अस्ताचलकी ओर बहे 
तो भें आपके दशान कर सकता हूँ |? चन्द्रने श्रीरामसे विनती 
की | (इस सूयकों आगे बढ़नेके लिये कहिये न | यह मुझे 
आपके दशन नहीं (करने देता |? यों कहकर चन्द्रमा रोने 
छगा | तब श्रीगामने चन्द्रसाको आश्वासन दिया---“आजले में 
तेग नाम घारण करूँगा |? चन्द्रमा इसपर मी प्रसन्न नहीं 
हुआ | तब श्रीरामने कदा, तू धैय धारण कर | इस बार 
सुर्यक्रो अवसर दिया दै; भविष्यमे कृष्णावतारके समय अकेछे 
JaA ही अवसर दूँगा । कृष्णाबतारों रात्रिके बारह बजे 
मैं अवतार धारण करके आऊंगा । अतः तुझे लाभ प्रात 
दोगा |? कृष्ण-जन्मके सभय केवल तीन ही प्राणी जागते 
रहते हँ--असुदेव) देवकी और चन्द्र । जो रातमें जागता 
रत. हे, उसे कन्हैया प्रास शेता रै; जो सोता रहता है, 
कन्हैया उसे नहीं मिलता | जागना अर्थात्‌-- 
करिल बब मीन अग लामा । बब सब दिषय बिढास विराग ॥ 


हुआ 
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यीताजीमें भी कहा दै-- 

या निद्या सर्वभूतानां aa जागति à | 

val जाअति भूतानि सा निश्ला पञ्यतो मुनेः ॥ 
(२।६९ ) 

“सम्पूर्ण भूत-प्राणियोके लिये जो रात्रि दै, नित्य शुद 


परमानन्द्को प्रास करनेकी ओर जो दृष्टि भी नहीं करते, उस 
नित्य-शुद्ध परमानन्दमे योगी पुरुष जाग्रत्‌ है; उसमें सने 
रहते हैं | जो प्राणी नाशवान्‌) क्षणभङ्कुर सांसारिक सुख 
जागते रहते हूँ, उन सुखोंकी ओर तत्वके ज्ञाता मुनि दृ 
भी नहीं करते, ज्ञानी मुनिके लिये वह रात्रिके समान है | 


सांसारिक ga संल्छि रइनेवालोंके लिये परमानन्द 
रात्रिके समान हे । ऐसे पुरुषोंको परमात्माका ज्ञान 
नहीं होता | 

बसुदेव-देवकीजीकी स्थिति देखो । सम्पत्ति गयी, ऐश्वय 
गया, संतति गयी, बिना अपराधके हाथ-पेरोंमें बेड़ी पढी | 
ऐसा होते हुए भी, ऐसे कष्टमे भी, वे भगवानका स्मरण 
करते हँ | अति कष्टमे प्रधुके नामका विस्मरण न हो जाय, 
यही ध्यान रखनेकी बात है | हुःखमें सावधान रहकर जो 
ईस्वरका भजन करता है, उसीके यहाँ भगवान्‌ पधारते हैं। 


विद्यारण्य स्वामीने कहा है- “नल और aai 
जीवनमें दुःखके अवसर आये हैं; तब अपनी तो बात ही 
क्या है | अतः दुःखसे डरो मत |? 
दशरथजीने प्रभुका बाल-स्वरूप देखा; हृदय भर गणा | 
दशरथके आनन्दका वर्णन करनेकी शक्ति सरस्वतीमे भी नहीं 
है। राम-दशरथका दृष्टि-विनिसय हुआ | लाला रामने मन्द-सन्द 
मुस्कराना आरम्भ किया । दशरथजी श्रीरामकी जीभपर 
मधु ल्याने लगे । राजाने वसिष्ठजीकों वेद्मन्त्रोंका उच्चारण 
करनेके लिये कहा | वसिष्ठजी कहते हूँ, “रामके दर्शन करके 
वेद तो क्या, मैं तो नाम भी भूल गया, मन्त्र कैसे वोर, |! 
भगवानके दर्शनमें नाम-रूप विस्मरण हो जाता दै) तभी 
दर्शनका आनन्द आता हे-ब्रह्म-दर्शनका आनन्द आता दै | 
अश्रः ` 'वेदा अवेदाः ( भवन्ति ) । 
( Wo उप० ४ । ४ । २३ 
ईइवरद्शनोपरान्त वेट्‌ भी विस्मृत हो जाते हैं) नाम 
विस्मृत होता हे और स्वयंका भी संघान नहीं रहता | 
घसिष्ठजी कहते हैं कि “पेरा नाम कया है yA मी मै भू 
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कौसल्याने पुत्रको गोदमे उठाया और वे बाहर आयीं । 
अपेध्याकी प्रजा रामललाका दर्शन कर रही दे । किसीको 
भूख-प्यासका भी संधान नहीं है । 

रामके बिना आराम नहीं मिलता | प्राणिमात्र आरामको 
खोजता है । प्राणिमात्र शान्तिका उपासक है । श्रीरामकी 
मर्यादाओंका पालन करनेसे वास्तविक शान्ति मिलती दै । 
मनुष्य रामकी मर्यादाओंको जीवनमै उतारते नहीं हैं; इसीलिये 
उन्हें वास्तविक शान्ति नहीं मिलती | धर्मका फल है--शान्ति) 
अधर्मका फल है, अशान्ति | जो धमकी मर्यादाओंका पालन 
नहीं करता? उसे शान्ति नहीं प्राप्त होती । मानव जब 
मर्वादाका उललज्जन करते हैं, तब अशान्ति आती है | मर्यादा- 
धर्मके बिना ज्ञान) भक्ति या त्याग सुलभ नहीं होता। आजकल 
पहलेसे कहीं अधिक भीड़ मन्दिर और कथामें होतो है । ऐसा 
लगता है कि आजकल भक्ति और शान बढ़ गये हे; परंतु 
किसीको शान्ति नहीं मिळती | इसका कारण यही दै कि 
कोई मर्यादाधर्मका पालन नहीं करता । 

आजकल लोग धर्मको भूल गये हैँ । धर्मके बिना 
शान्ति नहीं मिलती । धर्मकी मर्यादा मत छोड़ना; तभी 
भक्ति सुलभ होगी । मर्यीदा-धर्मका पालन किये बिना भक्ति- 
ज्ञान अर्थहीन हैं । सूय-चन्द्र घर्मकी सर्यादामे हैँ | सागर अपनी 
मर्यादा नहीं छोड़ता। जब कि छोगोंको किंचित्‌ भी धन 
प्राप्त हो जाय; अधिकार प्राप्त हो जाय, सम्मान मिल जाय 
तो समझते हैं कि “मैं महान्‌ अधिकारी हूँ । मुझसे पूछनेवाला 
है कौन V आखिर, उसे समझना चाहिये कि 'प्रभुने तुझे जो 
ज्ञान दिया दै, धन दिया है अथवा अधिकार दिया है? वह 
धर्मकी मर्यादाओंको पालनेके लिये दिया है? मर्योदाओंको 
तोड़नेके लिये नहीं ।? 

श्रीरुनाथजी मर्यादापुरुषोत्तम और सब गुणोके भंडार 
ई | श्रीराम स्वयं सर्वशक्तिसम्पन्न) सर्वगुणनिधान होते हुए 
भी धर्मका, मर्यादाओंका पालन करते हैँ । 

जिसमें समस्त दिव्य गुण एक हो जाते हैं) वह परसात्मा 
ह । लब्मणजी दिवेकके, मरतजी कैराग्यके और शतरु्जी 
सद्वित्वारके स्वरूप हैं | मरत aza अर्थात्‌ ATA और 
सद्विचार यदि अयोध्यामे न हों तो दशरथ केकेयीके 
अघीन हो जाय) अन्यथा नहीं ।” 

चन्दन और पुष्पसे भीरामकी अर्चना करो) साथ-ही- 


~ 
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सेवा है | श्रीरामकी मर्यादाओंक्रा पालन करोगे तो श्रीराम 
तुम्हारी प्राथना अवश्य सुनेंगे श्रीरासका चरित्र इतना 
पवित्र है कि स्वयं उसका स्मरण करते हुए इम पवित्र हो जाते 
हूँ | व्यवहार रावणके समान करे और जप रामनामा करे तो 
रामनामका फल नहीं मिलता | व्यवहार राम-जैसा करो ओर 
राम-नामका जप करो तो तुम्हारे मुखसे अमृत निझरित 
होगा । श्रीरामचन्द्रजीकी यही उत्तम सेवा है कि श्रोरामजीके 
प्रत्येक सद्रुणको जीवनमै उतारनेका प्रयत्न करो | 


श्रीरामका अवतार राक्षसांका वध करनेके लिये ही नहीं 
हुआ था, बल्कि मानवमें जिस राक्षसी वृत्तिने जड़ जमा ली थी? 
उसका विनाश करनेके लिये हुआ था--उन उच्च आदर्शोकी 
बतलानेके लिये हुआ था; जिनका आचरण करनेसे राक्षसी 
वृत्तिका विनाश किया जा सकता है । श्रीरामका अवतार 
संसारको मानव-धर्मका उपदेश देनेके लिये दै | श्रीरामकी 
अमुक लीला अनुकरणीय है; अमुक लीला चिन्तनीय है? 
ऐसी बात नहीं है । श्रीरामका समग्र व्यवहार अनुकरणीय दै । 
राम सब गुणोंके भंडार हैं । 

प्रत्येक ख्ीमें राम मातृभाव रखते थे । किसी भी 
ह्लीको राम कामभावसे नहीं देखते थे | मनुष्य एक ओरसे 
पुण्य करता है और दूसरी ओरसे पाप भी चाळ स्वता दै । 
अन्तमे खाली हाथ दी जाता है । 

राम माता-पिताकी आज्ञामें सदेव रहते थे । स्वतन्त्रः 
स्वच्छन्दकी तरह किसी भी दिन उन्होंने व्यवहार नहीं 
क्रिया | राम सदैव ददारथ-कोसल्याको प्रणाम करते थे । 
आजकलके लड़कोंको माता-पिताको प्रणाम करनेमे शम 
आती है । धूल पड़े ऐसी विद्यापर, जो उन्हे माता-पिताकी 
बन्दना करनेसे रोके | बापकी सम्पत्ति लेनेमे संकोच नहीं 
होता ओर बन्दना करनेमें सकोच होता है । माता-पिता उक्ष्मी- 
नारायणके स्वरूप हैं । उनकी वन्दना करनी चाहिये | 

श्रीरामकी उदारता एवं दीनवत्सलताकी जोड़ जगतमें 
नहीं है । राम-जैसे राजा न तो हुए और न भविष्यमै शे 
सकते हैं । 

चसो को उदार जग माहीं । 
बिनु सेवा जो zA दीन परः राम सरिस कोउ नाही ॥ 

जो गति जोग बिराग जतन करि नहि पावत मुनि ग्यानी \ 

हो गति देव गोष सबरी कहूँ) प्रभु न बहुत जिय जानी N 
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तुकसिदास लब माति सकळ सुश ओ चाहसि मन मेद । 
है. भजु राम काम सब पूरन करे कृपानिधि मेरो है 
( वितयपत्रिका, १९२ ) 

waa दिव्य है, रामकथा समुद्रकै समान RI 
भगवान्‌ शंकरने एक करोड "लोकको भीरासचन्द्रजीकी 
कघाका वणन किया है । वे पाबतीजीको नित्यप्रति राल- 
कथा सुनाते हैं । त्रीहनुभानजी नित्यप्रति रागकथाश्रवण 
करते हैं | वे जहाँ-जहाँ रामकथा होती है; उपस्थित रहते हैं-- 


यत्न यत्न धुनाथकीतंन 
तग्र तत्र aanika 
वाण्पवारिपरिपूर्णळोचन्‌ 


सात नसत 


राक्षसान्तकळू ॥ 


स्य कका 


ऋ एच शा नागडे क 
Come {~ या = 
देरा, केली मुदामें बे रामकथा सुनते हैँ १ हाय जेडक 
१) 


| रागही. 


सिर झुकाये हुए, Ages अश्रुक्षिक्त नयनोते 
शक्ति उनमें समायी हुई है । 3 TA 
fiia करनेवाले हैं | 

भगवान्‌ रास-कयाके आचार्य हँ | शंकर सं 
बोध कराते हैं; “ने विषपान कर लिवा; परंतु रा 
प्रमावसे घुझे कुछ भी नहीं छुआ p जीवनमै Amana 
अनेकों अवसर आते हँ; उस तभ्य प्रेगसे ८ श्रीराम), श्रीराम, 
कहो | रास-राम कहनेपर घुखसे अभृत निकलता है, या 
दिष कष्ट नहीं दे लकता । 

श्रीशम-शम जपतो सब कष्ट जाय । श्रीराम-राम भजतो शुम सर्व amı 
[ अनुवादक--श्रीवाळकध्ण चतुर्वेदी ] 


इकर 
यकर 


Ry फा गर ष्या 
र्थ अयाष्य्‌ 


भगवान्‌ रात्रवेन्द्र आज भगवती सीता तथा भाई रूक्ष्मणके 
सहित घुनिवेषमें खड़े हैं | वर्कल-वज्ल धारण किये हुए हैं | 
माता कैकेदीकी आशा और पिता दशरथकी घर्मरक्षा उन्हें 
mie दै | वे वनगमनके लिये तैयार हैं | उनके ग्रुखपर 
नित्यकी भाँति तेज ओर प्रसन्नता व्याप्त दै, हुःखकी छायाका 
कहीं लेश भी नहीं है । नाना वज्वाभूषणेंसि सुशोभित राजपु 
आज मुनिवेषमे भी उतने ही प्रसन्न ईँ-- 
कौर के कागर ज्यो जुपचीर, बिमुषन उप्पम अंगनि पाई 
ओ तजी मगबास के रूख ज्यो, पंथ के साथ ज्यों SRTR | 
संग ig: पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया अरि देह सुदाई ६ 
सजिविरोचन रामु बढे तजि बाप को राजु बटाउ की नाई || 
( झनितावलो, भयोष्मा० २ ) 
“शीरामने, जिन्हें अङ्ग ही ऐसे प्रात थे जो आयूषण-तुस्य 
थे, राजोचित वरही ओर अल्कारोकी उसी सहजभादसे 
त्याग दिया; जैसे सॉप अपने ढेंचुलकों त्याग देता है | उन्हाने 
अयोध्याको यात्राके पढ़ावके बृद्दीकी तरह ओर वहाँके जी 
पुरुषोंकी रास्तेके सायियोके समान त्याग दिया | साथमे 
पवित्रताकी भूतिं प्रिया और ER भाई पेसे जान पढ़ते Ẹ 
भानो बर्स और क्रिया खुन्दर देइ घारण किये हुए हो । 
कमलनयन शीरसचन्द्रजी अपने पिताका राज्य ब्टोह्दीकी 
RE छोड़कर आळ दिये |? 
चारों ओर करुणळन्दन स्यात है | मइ; रनिवाक्ष; 
TRÈ चारों ओर ननपयपर हाहाकारडा 


= 


ढेशक--ओोइरिक्षप्ण दुजारी ) 
` 


लय रहा है प्रथ्वी फटेगी और आकाश गिरेगा | प्रभुका ऐसा 
वेष देखकर कोन अपने ह्वृदयकी रोक सकेगा ! युवा अवस्था 
है, सोन्द्य-साधुयके तो वे सिन्धु ही हैं | व्यथाका खोत फूट 
पढ़ा हे | सभीकी आँखेसि आँसुर्ओंी प्रबल धाराएँ बहू 
रही है--निरन्तर ओर निरन्तर | 

हाय | आज प्यारे रघुनाथ चोदह सालके लिये वन जा 
रहे हैं | चर-अचर--सभीके बे प्यारे हूँ | जगमें ऐसा कोन 
दे, जितके हृदयको उन्हें देखकर शान्ति न मिली हो ! सभी 
उनके g स्वभाव) शील-सोन्दर्यसे मुग्ध हैं | हाय | ऐसे 
प्यारे रघुनाथ आज हमें छोड़कर जा रहे हैं | जन-समुदाय 
उनके QATA जनपथपर उमड़ रहा है | जिस-किसीने सुना 
कि आज श्रीराम बनवासके लिये प्रस्थान कर रहे हूँ, उसे 
विश्वास नहीं हो रहा है | ऱ्या यह सत्य हो सकता है ! क्या 
कभी ऐला भी हो सकता है ? यह सब तो कल्पनासे दूरकी 
वस्तु है । आज तो -खुवीरका राजतिलक होगा | महाराज 
दशरथ उन्हें युवराजपद्पर आरूढ करेंगे | सभी आनन्दके 
समुद्रै डून रे हूँ | परंतु जब राघवेन्द्रको इत रूपमे देखते 
Sg भीषण चीत्कार निकलती है और लोग मूर्डित 
हो-होकर गिर पड़ते हैँ | उष्ण अश्रुधाराओँसे प्रथ्वी भीग जाती 
दै, जिल्हे धूलके कण, जो वायुमे उड़ रहे थे, उढ्ने बंद 
हो जाते दै ¦ 


शय | आज श्रीराम चौदइ सालके लिये बन जा रहे 


CC-O. Nanaji Deshmukh कडा. bidii eyano Gaos अपने 


अः जिदण्प गयीन्या 


हृदयक्रो धीरज देकर रोक रखेगा जो प्रभु सदेव रथ घोड 
एवं हाथिर्योपर सवारी करते ये, वे आज नंगे पैर पैदळ जा 
हे हैं ! जो रघुनाथ माना प्रकारके व्यखरनोसे भरे TA प्रसाद 
ग्रहण करते थे; वे बनके कंद-मूछ खाकर अपना जीवन व्यतीत 
करेंगे | मृदुळमयोहर शब्यापर शयम करनेवाले शीः 
जसीनपर) इक्षीकी छालपर) प्तोपर विश्राम करेंगे | विधात 

स्‌ विवानपर सभी मौन ए | जनसमुदाय एक-दूसरेकी तरफ 
देखता दै, चीस्कार निकलती है; पर सभीकी वाणी अवरुद्ध दै, 

YE कया कहे ? सहाराज दशरथ क्या इतने क्रूर हो सकते हैं 
महारानी कैकेयी क्या ऐसा भी बरदान माँग सकती हैं ! 
शीलसिन्यु श्रीरामके RÀ क्या कहा जाय, जो सभीको अपार 
स्नेह छुटाते हूँ | सभी माताओंकों ग था कि उन्हे श्रीरामसे 
माता कोसस्याकी तरह ही प्यार स्नेह मिलता है | सखागणको 
गत था कि प्यारे राघव उनकै ई---वे स्बच्छन्द्तासे उनके 

थे उठते-बेङते, खेलते-कूदते, शयन करते थे । सभी 
बखार्ओको उनसे भरत-लक्ष्मण-सा प्यार मिलता था । पिताके 
समवयस्काको पिता दशरथ-लैसा आदर मिलता था | आज 
सभी उनके द्वारा मिलनेवाले इन सुखोसे बञ्चित होंगे । धूधू 
रके सबके झन्तरगे ज्वाला जळती है | 


नहीं-नहीं) राघवेन्द्र उन्हें छोड़कर नहीं जायगे | जो इसार 
तनिकसे दुःखसे स्वयं दुःखी हो जाते थे; जो क्षणमर भी हमें 
उदास नहीं देख सकते थे, जो सदेव हमको नये-नये 
देनेको तत्पर रहते थे, वे प्यारे राम क्या कभी ऐसा भी कर 
सकते हैं ? यह सभीकी कल्पनाके बाहरकी वस्तु है । सभी 
रघुनाथकी करुणासे आप्लावित हैँ | श्रीराम स्नेहके महाससंद्र 
ई, जिसकी गहराईकी थाइ किसीने नहीं पायी है | दवा से 
इतने ka भी हो सकते हैं ! नहीं, ऐसा तो सम्भव 
नहीं है | पर राघवेन्द्र तो उत्ती A आगे बढ़ते जा रहे हैं । 
सभीकी ओर करुणदृष्टि डालकर मुस्कुरा रहे हैं| उनके 
विशाल AÀ वही Sr है | जनसमुदाय खारी ओरसे उन्हें 
घेरे हुए है | सब फूट-फूटकर रो रहे देहा 


सुख 


wal 
हा रघुनन्दन | हा राखवेन्द्र | प्राथवस्ळम | इसमे निदेयी, इसने 
क्रूर सत ननो |? 

महलूके प्राज्नणम महाराजा दशरथ विविध प्रकारसे विळाप 
कर रहे है-- 

मन्ये खलु मया पूर्व विवरस्य बहवः छता; ! 

प्राणिनो | agawa ध 


स्ता. सा 


थ स्येयानागते काळे हेहारुष्यदति ARTA । 
bber किराश्यसानस्थ aaa 
(वा०रा० २] १९4 इ-५ ) 
जान पढ़ता है, मैंने पूवजन्सर्ते अवश्य ही बडुत-छो 
गोओका उनके wa विछोह् कराया दै; अथवा अनेक 
प्राणियोंकी हिंसा की हे, इसीसे आज मेरे ऊपर वह संकट 
गी | ससय पूरा हुए बिना किसीके शरीरले प्राण 
हीं निकड्ते; तभी तो केकेयीके हारा इतना इळेश पानेपर 
सेरी मुत्यु नहीं हो रही दे | 
योडहं पावकसंकाशं पश्याभि पुरतः REA! 
सूइगे वापसाक्छादसात्मजस्‌ ॥ 
पुकस्याः खलु कैकेय्याः कृतेऽयं RA जन; l 
स्वार्थ प्रयतमानायाः aaa aa व्विमास्‌ ॥ 
ua तु बचत aka 
रामेति सङ्कदेदोबस्वा शशाक सः ॥ 


( वा० to २ । ३५९ ६5८८ ) 


विहाय बसने 


बाष्पेश 


Ki 
स्याइतुं त 


ओह ! अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्रकों महीन वज्ञ 
ख्विर्योके-से ssaa धारण किये सामने खडा 
देख रहा हूँ (फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते ) ! इस 
वरदानरूप शठताका आश्रय लेकर खार्थ-साधनके KAA 
लगी हुई एकमात्र कैकेयीके कारण ये सब लोग महान्‌ WA 
पढ़ गये हैं--ऐसी यात कहते-कइते राजाके नेतरेसि आँसू अ 
आये | उनकी इन्द्रियो शिथिल हो गर्यी ओर वे एक ही 
बार “है रास !? कहकर मूज्छित हो गये | आगे कुछ न 
बोल सके |? 
महाराज दशरथ बार-बार मुच्छित होते हैं और फिर 
उन्हें होश आता है | करुणक्रन्द्नसे उनका गला भरा हुआ 
है । अश्ुआँसे शरीर भीग गया है, गला अवरुद्ध होनेसे कुछ 
बोल सकते नहीं | उनके हुद्यमे महान्‌ दावानल अक रहा 
है। उनके ga एक ही लाल्या है--उनके प्राण्वरूप 
भीराम किसी भी तरह डक जायें) बनमें न जाये । वे जाऊते 
है कि फेरे प्राण, मेरे ही स्या--पूरी अयोध्याके प्राण मेरे 
शमे है ।? दिला रास अब सुख कहाँ १ क्या रामके दिला 
उनकै प्राण रह पादेगे ! 
रघुनाथ पियारेः आजु रहो (हो) । हे 
बारि जाम Aam हमार, छिन-छिन भीठे बचन कहो (६ हो ५ ॥ 
होउ बर बन हमारी) केकइ जीव केश एही | रो ) ६ 


त्याग 
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आतुर हे अन्‌ छौँडि अवघपुर) प्रान-जिवन | कित चरून कही (हो) ॥ 
बिछुरत प्रान पयान करेंगे, रहौ आजु, पुनि पंथ गहो ( हो) \ 
जब सुरज' दिन दरसन दुररूमः करित कमरू-कर ऊठ महो ( हो )॥ 

( सूर-रामचरितावछी २० ) 


“प्यारे रघुनाय | आज ( भर ) रह जाओ | मैरे पात 
( कमसे-कम ) चार पहर और ठहरै रहो और क्षण-क्षणगे 
मधुर वचन सुनाओ ( जानेकी बात मत कहो) | ( 
दिया ) मेरा वररूपी वचन चाहे ठा हो जाय और पे केयी 
अपने हृदयर्मे बलेश पाये । हे 
प्राण | अब आतुर होकर--शीप्रतामे आकर अयोध्याका त्याग 
करके कहाँ चलनेकी बात कहते हो ? तुम्हारा वियोग होते 
ही मेरे प्राण भी प्रयाण कर जायँगे-- देहसे निक जायेंगे; 
अतः कम-से-कम आज तो रह जाओ, फिर माग पकडूना 
( चरे जाना ) | अत्र आगेके RAN तो तुम्हारा दर्शन हुल 
है ही; (इस समय तो गोदमै बैठ जाओ ) और अपनी सुन्दर 
कमल-नालके समान मुजाओसि मेरा गला पकड़ लो ( गेम 
सुजाएँ डालकर एक बार मिल लो ) |? 


के 
प्राणेके शी जीवन 


इघर माता कौसल्या उन्मादिनी हो रही ९, दाइ 
मार-मारकर रो रही हें | उन्हें छा रहा है, कहीं 
भूकम्प तो नहीं आ रहा है, पृथ्वी फट तो नहीं रही है । उने 
प्राण हाहाकार कर रहे हैं | कभी सोचती हैं कि शरीरम प्राण 
हैँ या नहीं । कभी सोचती ईूँ--नहीं-महीं, उनके रघुनाथ 
नहीं जा रहे हे; वे उन्हे छोड़कर जा भी नहीं सकते | उन्‍हें 
विश्वात दी नहीं हो रहा है | परंतु जब रघुनाथ चल पडे, तब 
उनका धीरज भी जाता रहा--:हा | रावेन्दर | तुस इतने 
निष्ठुर केसे हो गये ! तुम्हारा हृदय तो बढ़ा ही कोमल BI 
सदैव हमारी रुचिका इतना ध्यान रखते थे, आज तुम्हे 
क्या हो गया १? 


Ran तन-मन; चकित मई सो; मह प्रतच्छ सुपनाए । 
गदगद-कंठ 'सुर! कोसकपुर सोर, सुनत हु पाए ॥ 
( सर-रामचरितावही १८ । ४ ) 
“उनका शरीर ओर मन--द्वोनों विहुल हो गये aaa 
पढ़कर वे यही नहीं समझ सकी कि यह सब्‌ परत्य हो रहा 
है या खप्न दै; उनका कण्ठ गद्गद हो गया | सूरदायजी कहते 
हैं कि इस बातका कोलाहल अयोध्यामै हो गया ओर उसे 
खुनकर सभी दुःखी हो गये |? कोसत्याजी कहती है- -- 


% CS राध RRR क 
AA AA AA 


न हि am, Mye cimek 
qg दिना gme जीवितुसुल्से ॥ 


न हि से जीविते किंसित्‌ md करप्यते । 
kU पिथ पुष कह च RaR \ 
` 


जा उच्च गुणात युक्त अ 


ria ई, 


नहीं रह सकती | अथ प्यारे पन्न भीरा 
` दैखे बिना म्स जीवित 
ङद्सणको देखे विना मुझसे जीवित 
~ 
पहा ६ !' 
यदि राज चनं सत्यं यासि चेन्नथ सासपि ; 
तीच राख प्यार 
AEC कलमा दा बार कथ्‌ 8 


A 
NEE 


farmen Soy । 
१७५०८७१ FRY | 


ièa र्या व झाकनोलि ega 
दय स्था न दवना त्यक्ष्लु 


प्रणात्मियं Bia 

( अध्यात्मरामायण २ । ४ । ८-५ | 
“श्च | यदि बचशुच ही दुस बनको जाते हो तो मुझे 
थी बाय छ मृ As म्हारे रे चिन f आ rr ल जी 

थी लाय छे खलो; तुम्हारे टिना चे छण्‌ शी केसे जीवित 
रह्‌ चकती हूँ ! जिस प्रकार गौ अपने अव्यवयस्क बछड़ेको 
छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती) उसी एकार मैं भी ga 


गए विविध प्रकारत प्राप करती È — 


सुनि सुत स्वाम शम कहाँ बै ¦ 
हि चरननि ढपटाग जननि दोउ, निरद्धि बद डे पठित 
सहे चरननि कंपटान जननि दोउ) निरल्थि बदन, पाळे पठितैही i 


कोमळ कमल सुभग सुंदर पद, तरनि-तेज डम हुझ पै । 
जिन बिन छिन न जिहात बिलोकत+ कैसें चोदह बरस बितैहौ॥ 
चंपक कुसुम बिसेष बरन तन) बिपति मानि तुन-सेज बिळैहौ । 
अति अनुप आनन रसना घरि केसे जठर मूर-फळ हेह ॥ 
तजि मन मोह ईस-अमरन सजि, गिरि-इंदर जानकी बसैहौ। 
फाटत नहीं ब्र को छतिया, अन मोहि नाथ अनाथ कहे ॥ 
कह अपराध किए कौसर, पुन्र-विछोह ge दुख देही । 
AUWA भुज गहे समझावत, हुम जननी सम कृतहि DAI 

( सर्‌-राम-चरितावक्ी २३ ) 

भरे ga भीरास | सुमो; ga कहो. जाओगे !” 

श्तना दोनों साताएं चरणेंसि लिपटी रह 
गयीं । फिर कहने aioa हमारा मुख देख लो! 
ER जीनेकी अब आझा नही है; अतः पीछे पश्षाचार 


कहकर 
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कै विद्ग्ध अयोध्या >: 


eoe 
करोगे कि माताओंके भली प्रकार दशन नहीं कर सके | 
तुम्हारे सुन्दर चरण कमलके समान कोमल; सुन्दर तथा 
चमकीले हैं; बनमें गर्माके RAÄ सुयकी प्रचण्ड धूपमें 
जलती भूमिपर चलनेमें कितना कष्ट पाओगे ! जिन माताओं- 
को देखे बिना एक क्षण भी नहीं बीतने देते थे, सदा 
हमारे पात ही रहते थे; अब उनके बिना चौदह वर्ष कैसे 
बिताओगे १ हाय | तुम्हारा शरीर तो चम्पाके फूलके-से 
वर्णका है ओर अत्र विपत्ति समझकर वनमें तिनकोंकी 
शय्या बिछाओगे) तिनकोंपर सोओगे | इस अस्वन्त अनुपम 
मुखमै Ma रखकर वनके कडवे; FAS कंद तथा फल 
केसे खाओगे ओर वे तुम्हे कैसे पचेगे ? मनका मोह 

नेह छोड़कर; शंकरजीके लिये उचित आभूषण भस्मादिसे 
सजाकर अव श्रीजनकनन्दिनीको पवतकी गुफामै ब्रसाओगे ! 
हमारा यह हृद्य वज्रका बना दै, जो अब भी नहीं फटता; 
हाय | हम सबके स्वामी ( पालक ) होकर भी अब तुम 
अनाथ कहे जाओगे । इस कोसल्याने क्या अपराध किये हैं) 
जो इसे पुत्रवियोगका दारुण दुःख दोगे? !9? 


धर्मश गुरु वसिष्ठजी किंकर्तव्यविमूढ होकर खड़े हैं। 
उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा है; वे क्या कहें ! 
उनका हृदय भी स्वीकार नहीं करता कि रघुनन्दन उन्हे 
छोड़कर चले जायँगे | उनकी अवस्था भी अर्धमूच्छित-सी 
हो रही है । 


उधर पूरे रनिवासमें हाहाकार मच गया है | सभी 
अपनी सुध-बुध खोकर शोकमग्न हो) कह रहे हैं-- 


अनाथस्य जनस्यास्य gira तपस्विनः । 
यो गतिः शरणं चासीत्‌ स नाथः क्व नु गच्छति ॥ 
(वा० रा० २। ४१।२) 
“हाय | जो हम अनाथ, दुर्बल ओर शोचनीय जनोंकी 
गति--सव सुखोंकी प्राप्ति करनेवाले ओर शरण--समस्त 
आपत्तियोसे रक्षा करनेवाले थे, वे हमारे नाथ--मनोरथ 
पूर्ण करनेवाले श्रीराम कहाँ चले जा रहे हैं !? 
आज राघवेन्द्र कठोर हो गये हैं, मानो उनका हृद्य 
पाषाणका हो गया हौ | बे सब कुछ देख रहे हे, उन 
भगवान्‌ श्रीरामसे कुछ भी छिपा नहीं दै; परंतु वे फिर भी 
सबकी उपेक्षा करके वनफे लिये आगे बढ़ रहे हें । जन- 
समुदाय उत्तके लावन 
UA ७५-- 
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समझाना चाहते दै, पर बोल नहीं सकते | वे प्रीतिकी रीति- 
को जाननेवाले क्या कुछ बोल सकेंगे | 

नगरनिवासियोंकी अवस्था विचित्र हो रही दै | महा- 
करुण स्वर सबकी वेदनाकों बढ़ा रहा हे | सभी करुण-विलाप 
कर रहे हैं--+हाय | उस विधुवदनको जी भरकर निरख लेने 
दो |! अश्रुओंके खोतमें सभी अवगाहन कर रहे हैं | जहाँ 
उनके प्यारे, प्राणप्यारे रघुनन्दन हैं, वहीं उनकी अयोध्या 
दै, वहीं उनका सुख है, वहीं उनको शान्ति हैं | समीके 
सुखका, शान्तिका, उल्लासका आज सूर्यास्त होने जा रहा 
है | समीके जीवनके WA समुद्र आज सूख रहा है । सूर्यके 
बिना प्रकाश कैसा ! सभी नगरनिवासी मूछित हो-होकर 
गिर रहे हे, पुनः कुछ होश आनेपर आगे बढ़ रहे हैं। 
हृदयमें एक ही लालसा है--हाय ! उस नील्सुन्दरका 
एक बार मुखचन्द्र देख लें | आह ! आज उनके TAA 
जा रहे हैं, पर उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं | अब 
जीवनमै और काम ही क्या है १ 


समस्त दिशाएँ व्याकुल हो उठी | आज अवधकी बड़ी 
ही भयावनी स्थिति हो रही दै । चारों ओर अन्धकार-ही- 
अन्धकार व्याप्त हो रहा है । कोई दशरथको कोस रहे हैं, 
कोई कैकेयीको गाली दे रहे हँ, कुछ अपने भाग्यकी 
भर्त्सना कर रहे हैं | सभी अपनी सुध-बुध खो बैठे ईँ-- 


पुम्भिः कदाचिदू इष्टा वा जानकी लोकसुन्दरी । 
सापि पादेन गच्छन्ती जनसघेष्वनादृता ॥ 
रामोऽपि पादचारेण गजाइ्वादिविवर्जितः । 
moù द्रक्ष्यथ विश्रु सवलोकेकसुन्दरम्‌ ॥ 

( अध्या० रा० २। ५ । ६-७ ) 


(हाय ! जिस त्रिलोकसुन्द्री जानकीको पहले कभी 
किसी पुरुषने शायद ही देखा हो वही आज व्रिना किसी 
परदेके जनसमूहमे पेद चल रही है | अरे ! इन सवलोक- 
सुन्दर भगवान्‌ श्रीरामक्री ओर मी देखो, ये भी आज बिना 
ह्वाथी-घोड़ेके पेदळ ही जा रहे हैं | 

ब्राष्पपयोकुलञ्चुखो राजसारांगतो जनः। 

न हृष्टो लभ्यते कश्चित्‌ सवः शोकपरायणः ॥ 

न वाति पवनः शीतो न शशी सौम्यदर्शनः । 

न सूर्यस्तपते रोकं सव॑ पयोकुरुं जगत्‌ ॥ 

Wo IY ७-२८ ) 


„ रच्छ राम नसामहे # 
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agan निकला हुआ कोई 
दिखायी देता था । संबके सुख 
और सभी शोकमग्न हो रहे थे | शीतळ वायु नहीं चलती 
भी | चन्द्रमा सौम्य नहीं दिखायी देता था | सूय भी 
जगतूको उचित मात्रामें ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। 
नार संसार ही अस्तव्यस्त हो उठा था |? 


भी मनुष्य प्रसन्न नहीं 


agat गीगे हुए थे 


ज्ञान नहीं रहा । 


पुरवासियोंको देह-गहका कुछ भी 
नह नयनोंकी नींद तो 


> 


भूख-प्यासका कुछ भी भान नहीं हे । 


कभीकी समाप्त हो गवी है | प्राणोमें एक ही स्पन्दन) 
हुद्यकी एक ही पुकार--हाय ! रघुनन्दन कोसलनाथ 


प्राणनाथ किसी तरह रक जाय | 


व्हे सखि ! चळ, केकेयीके पास चलें) शायद वह मान- 
कर हम मछलियोंकों जल दे दे | शायद वहाँ हम चातकियों- 
को खातिकी बूँद मिल जाय ? नहीँनहीँ, वह क्रूर 
Sgi कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगी | उस द्वृदयहीनाके 
पास जल कहाँ ? 

“सखि | उस कैकेयीका हृदय फट केसे नहीं गया | उस 
मन्दमागिनीसे उंन नवकिशोर, सीन्दय-सिन्धुः AS 
कमलनयन' `” ` “ 'राघवेन्द्रके लिये यह वर केसे माँगा 
गया | सखी ! क्या उपाय करें कि वे हमारे प्राणवइलभ वन 
न जाये |? 

बालकोर्मे भी यही चर्चा है--“भैया | दशरथजीकी इस 
बुढ़ापेमें बुद्धि जाती रही | वे तो अपनी रानीके गुलाम 
बन गये | इस नारी-मोहने किसका नाश नहीं किया ? उनसे 
ये वर कैसे दिये गये ! भैया ! वे हमारे रघुनाथ क्या इस 
योग्य हैं? अब हमारा जीवन व्यर्थ है । भैया | अब हमें 
जीवित रहकर क्या करना हैं | भैया | हम अब किसके साथ 
बैठकर खायँगे) अब हमें कोन पूछेगा । हाय ! वे स्नेही जा 
रहे हैं | भैया | उन्हें रोक लो, हमारे रामको रोक लो | कह 
दो' ' आज 7" केवल आज हमारे साथ ओर खेल लें |? 

“मैया मेरी, केवळ एक दिनके लिये ही उन्हें रोक लो | 
झव हमारे दृदयके टुकड़े होनेवाले हैं | देखो, मैया | अब 
gA फटनेवाली ही है | अरे, क्‍या भूकम्प आ गया ! 
मैया ! कह दे न कोसलेशसे क्रि हमें भी साथ ले लें p 


“अरे दादा ! अब हमारा पिताकी तरह कोन सम्मान 


करेग। (ब Na LGTY छह, अगमे पित? oiiae aaa, मैना) ता" 


वाणी है | 
अयोध्यानाथ शाघवेन्द्र बहुत कोशिश कर रहे हैं 

कैसे भी नगखासी चले जायं । वे उन्हे बहुत प्रकारमे उपदेश 

देकर समझा रहे हैं । 

Za घनरे । रोग 


( राम० 


किए 'वग्म प्रमत्रस फिरहिं न फो॥ 


च० मा० २ । ८४ | २) 
श्रीराम बड़े ही असमंजममें पड़ जाते हँ, उनका स्नेह 
वे भूल नहीं सकते--- 
सीलु सनेहु छाडि नहिं जाई । असमंजस वस मे खुरे | 
(वही, २ | ८४ | २३) 
केवळ मानव-मानवी ही वियोरासे व्यथित नहीं हैं-- 
पद्नु-पक्षी) पेड-पौधे, वनकी ओषधियाँ आदि जड वस्तु तक 
इस वियोग-बहिमें धू-घू करके जल रहे हैं । 
रघुनन्दनके रथके घोड़े भी आज अपने अनोखे 
स्नेहील मालिकको जाते देखकर हिनहिना रहे है-- 
“स्यु हकेठ हण राम तन हेरि हेरि हिहिनार्हि V 


(वही, २ । ९९) 
तत्‌ समाकुलसम््रान्तं मत्तसंकुपितद्विपम्‌। 
इयश्जिञ्जितनिघोषं पुरमासीन्सहास्वनम्‌ ॥ 


(ao To २। ४० । १९) 


“उस समय सारी अयोथ्यामें महान्‌ कोलाइळ मच गया | 
सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे । मतवाले हाथी 
श्रीरामके वियोगसे कुपित हो उठे और इधर-उधर भागते 
हुए धोड़ोके हिनहिनाने एवं उनके आभूषणोंके खनखनाने- 
की आवाज सब ओर गूँजने लगी |? 
पशु-पंछी तून-कन त्याग्यो, अरु बाळक पिम न पौ । 
gaw yR के Ago मिथ्या जनम ममे ॥ 

( सूर-रामचरितावली ३४ । ४ ) 

विभिन्‍न पक्षियोंने चारा चुगना बंद कर दिया और 
बच्चोने अपनो माताओंका दूध पीना बंद कर दिया | वै 
बेचारे ऊँचे-ऊँचे पेड्ोपर चढ़कर कोसलनाथसे पुकार 
पुकारकर प्रार्थना कर रहे हे कि “आप आगे मत बढ्यै! 
लोट चलिये | आप ते; सभी प्राणियोपर अहैतुकी ही 
करनेवाले हे, फिर क्यो आज हमें निराश कर रहे हे! 


WA $$$ पण” > | l 
दडारथसे हमें कम सम्मान नहीं RAA O aa 
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AA >>> । “>>>: --> च्ल ~ 
हंस और चकोर--सभी व्यथित हैं | बे यत्रतत्र मौन बेठे 
हैं और निर्जीवसे ळग रहे हँ | जिन उद्यानोमै कोयलोंका 
मधुर स्वर गूँजता था, बे ही आज इमशान-से लग रहे हैं | 


आज È उन पशुऔंक्री कया हालत है, जो 
रघुनः्दनके साथ खेलते थे ? हजारों हाथी, घोडे, मृग+ गाये) 
ब्रेल एवं बकरियोंके नेत्रोसे झर-झर अश्रुपात हो रहे हें --*'हे 
कोसलेश ! आज तुम इतने निष्ठुर क्यों हो गये हो ?! 
राम वियोग विकर सब ठाढे । जह तहे मनहुँ चित्र लिखि काढे ॥ 
(To च० मा० २ । ८३ | १ ) 

कोशलके वृक्ष; पेड, पोधे, वनौप्रधियाँ, लताएँ, फूल, 
अङ्कुर, कलियाँ-समीकी दशा दयनीय हो रही है । 


राघवेन्द्रकी विरहाग्नि इन्हें मी भस्म कर रही है-- 
र्वा लेरुद्वतवेगिन 
Agg ATTIE सूलरुद्धतवेगिन: । 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः॥ 


( वा० रा० २। ४५ । ३० ) 
“क्ष अपनी जड़ोंके कारण अत्यन्त वेगहीन हैं, इसीसे 
तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते; परंतु वायुके वेगसे इनमें जो 
सनसनाहट पैदा होती दै, उनके द्वारा ये ऊँचे वृक्ष मानो तुम्हे 
पुकार रहे हें -- तुमसे छोट चलनेकी प्राथना कर रहे हैं |? 
सुन्दर उद्यान शोभाविहीन हो रहे हैं | फूलोंकी कलियाँ 
मुरा रही हैं aa सुगन्ध नहीं है | इस विरह-दावानल- 
का प्रभाव जड वस्तुओपर भी कम नहीं है-- 
KAZA कलुषोदका: । 
पञ्चिन्यो . लीनमीनविहगमा: ॥ 
(वा० रा०२ | ५९।७) 


लीनपुष्करपत्राश्च 
संतश्चपञ्चाः 


“नदियोके जळ मलिन हो गये हैं | उनमें फेळे हुए 
कमलोंके पत्ते गळ गये हैं । सरोवरोंके कमल भी सूख गये 
हैं । उनमें रहनेवाले मत्स्य और पक्षी भी नष्टप्राय हो 
गये हैं |? 
नदियों छोटे जलादायो तथा बड़े सरोवरोके जल गरम 

हैं | वनों ओर उपवनोंके पत्ते सूख गये हँ | 


हः र्‌ 


चले गये, वे सबको छोड़कर चले गये | हाय ! आझा- 
की एक झलक थी कि शायद सुमन्त्रके साथ लोट आये | 
उस सुमन्त्रकी प्रतीक्षा है । प्प्यारे रघुबीर लोट आये?» 
उल्लासकी क्षीण रेखा वही एक बची है । 


कि 


अपना सिर पीटते हुए, अपनेको धिक्कार्ते हुए बिना 
खुवीरके सुमन्त्र धीरे-धीरे रथ हाँकते हुए अवध पहुँचते हैं | 
डरते-डरते, थर-थर कापते, सूयके अस्ताचलमें प्रवेश करनेपर 
अधियारेमें वे अवधमै प्रवेश करते हैं । लज्जा और संकोच- 
वशवे अपना चेहरा नगखासियोको दिखाना नहीं चाहते । 
परंतु नगरवासी तो बड़ी उत्मुकतामे भूख-प्यासको भूलकर 
उनकी प्रतीक्षामे हैं। कव सुमन्त्र उनके प्यारे राम-जानकी- 
लक्ष्मणसद्वित लोट | तनिक-सी भी आहट पाकर वे सशङ्कित 
होकर इधर-उधर देखते हें, शायद उनके प्राणवल्लम लोट 
आये हों | लोग रथकी आहट पाते ही दौड़ते हैं और उसको 
चारों ओरसे घेर लेते हें-सुमन्नफा भयभीत अश्रुपूर्ण चेहरा 
देखकर ही उनके प्राण उड़ने लगते हैं | एक ही पुकार है-- 
“हमारे प्राणनाथ राघवेन्द्र कहाँ हैं ?? 


सुमन्त्र मौन हैं ! गला अवरुद्ध है उनका) शरीर कॉप रहा दै, 
नेत्रेसि अविरल अश्रुपात हो रहे हैं । “अरे क्या आपने उन्हे 
छिपा दिया है ??--लोग पूछते हँ | वे रथपर चढते हैं) चारों 
ओर देखते हैं; उन्हें विश्वास नही होता कि उनके खुनाथ 
लोटे नहीं हैं । परंतु सुमन्त्रको मौन देखकर सब-के-सब्र 
घबरा उठते हैं | “क्या वे सचमुच नहीं लोटे ?? (नहीं 
सुमन्त्र--श्ूठ-मूठ उन्हें चिदा रहै हँ, कहीं पालम ही उन्हें 
छिपा आये हैं |?" "`" 'अन्तमे उन्हें विश्वास करना पड़ता दै 
कि राघवेन्द्र, अनुज लक्ष्मण, जानकी--कोई नहीं लोटे हैं । 
पुनः वही करुणा व्याप्त हो उठती है--क्न्दन-रुदन गज 
उठता है | मूच्छित हो-होकर लोग गिरने लगते हैं । 


नगर-रमणियाँ कहती हैं--ध्सखी ! सुना है; हमारे 
कोसलेश जनकजीके दस्त्रारमे सीताके स्वयंवरके लिये गये थे । 
बड़े-बड़े राजा, राजेश्वर सम्राट इकडे हुए थे; पूरा समाज 
जुटा था 1 एकसे-एक बढ़कर रणवीर बलशाली योद्धा 
जिनकी तुलना इन्दर-कुवेर आदिसे को जा सकती है । 
महाबलशाली वाणासुर-दशानन-जैसे झूरबोर भी वहाँ मौजूद 
भे, जिने संग्रामभूमिमें सदेव ही अपने जीतनेका अभिमान 
था | उममैंसे कोई भी योद्धा उस शिव-भनुपको द्विला नहीं 
सका | दिव-धनुप अत्यन्त ही कठोर बज़के संसान था । 
हमारे कोसलकिशोर श्रीरामके स्पर्श वरो ही उस घनुपके 
कड़े हो गये । सखी ! उस घनुपको महादेवजञोने बड़े ही 
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किया । सखी ! वे आज हमारे कोमल-से प्रेमको तिनकेकी 
तरह क्यों तोड़ रहे हैं | इसमें उनको कौन-से गवका अनुभव 
हो रहा है! इसमें उनकी क्या वीरता हे ! आज वे इतने 
निर्दयी, कठोर क्यों बन रहे हैं !? 

(सखी | उनकी चरवीरताकी गाथाका हमे ज्ञान है । 
उन्होंने मुनि कौशिकके यज्ञकी बड़े-बड़े राक्षसेंसे रक्षा की 
थी । पराक्रमी gag ओर ताड़काका उन्होंने अपने तेज 
बाणोंसे वध कर डाला था; परंतु आज हमे इस तरह 
तड़फड़ाते छोड़ गये, इसमें उनका कौन-सा शौय है !? 

(अरी सखी ! उनके चरणकी रजके स्पशंसे कठोर 
पाषाण-शिलाने सुन्दर नारीका रूप धारण कर लिया । परंतु 
आज वे स्वयं इतने कठोर पाषाण क्यों बन रहे हैं ?? 

“हे राघव | एक बार आप पुनः लोट आयें) इतने 
निर्दयी न बनें ! आज हमारा हृदय फटनेको हो रहा है । 
एक बार अपना कमललोचनामिराम मुखड़ा दिखा दो) 
फिर न जाने हमारे प्राण-पखेरू कब उड़ जाय ।? TEANS, 
तरुण-तरुणियाँ--सभी पछाड़ खा-खाकर गिर रहे हैं, मूच्छित 
हो रहे हैं; पुनः उठ रहे हैं । धे रघुवीर ! आपने 
परञ्जुरामजीका मान भङ्ग किया, इसमें तो आपकी महिमा 
बढ़ी, यह बात तो हमारी समझमें आ गयी है; परंतु आज इस 
तरह विरहाग्निमं हमें जलानेसे तुम्हारी कोन-सी महिमा 
बढ़ेगी ? अब हम अनाथोंकी कोन सुध लेगा ? 

सुमन्त्र बड़ी कठिनाईसे महलमें प्रवेश करते हैं । दोड़ी 
आती हैं माता कौसल्या और सुमित्रा | “अरे, हमारे लाडले 
कहाँ हें? उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, नेत्र अश्रुपूरित हो 
उठते हैं। कुछ बोल नहीं सकती | (हा राम | हा लक्ष्मण | हा 
जानकी ! वे कहाँ हैं ? उन मुखचन्द्रोका हमें जल्दी दर्शन 
करा दो | वे कही वनको तो नहीं चले गये हैं ? कहीं तुम 
उन्हें छिपा तो नहीं आये १ A जलभरे सुमन्त्र मौन 
हैं | माताएँ समझ जाती हैं, उनके प्राणवल्लभ नहीं लौटे | 
वे शोकसे व्याकुल हैं ओर उनकी वाणी विकल है | A 
सळेने-सॉवरे, इसी आँगनमै छोटे-छोटे धनुष-वाण लिये खेला 
करते थे | मनोहारिणी वाणी बोलते थे | कमरमें पीताम्बरकी 
पिछौरी धारण क्रिये रहते थे | कमलनयन अति सुकुमार मेरे 
लाळ मधुर भाषणमे तत्पर रहते थे | अरी ! वह दिन हम 
केसे YA सकती हैं--वे चन्द्रमाको देखकर) उसे लेनेके 
लिये रूठ पड़ते थे | मेरे छाल विवाह करके लोटे, उस समय 
दोनों वर-वधू मेघ और बिजलीके समान सुन्दर वर्णके-से 


» e 
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समाज ठगा-सा रह गया था । जिन्होंने उन्हें देखा, उन्हे ल 
रहा था कि उनके जन्म लेनेका फल उन्हे मिल गवा है। 
हाय; उन सलोने साँवरोंको एक बार पुनः हमें दिखा दो | 

माता कौसल्या बार-बार कॉप रही हैं । अर्घअचेतसी 
होकर गिर पड़ती हैं । “हे सुमन्त्र | मुझे जल्दीसे इसी रशन 
मेरे लाडलौं--राम-जानकी-लक्ष्मणके पास ले चलो | अब 
देर मत करो | सहन नहीं हो रहा है; लग रहा है, अब प्राण 
नहीं बचेंगे | हाय ! उस सलोने सॉवरेने मेरे लिये कोई 
संदेश भी कहा है V बड़ी विकल दशा है उनकी--पंखविहीन 
पक्षीकी तरह छटपटा रही हैं और वहीं मृच्छित होकर गिर 
पड़ती हैं । पुनः होश होनेपर “हाय ! मेरे लाल-लाडली 
किस तरह वनमें रहते होंगे | क्या वे दुःखी थे ? हाय | वे 
लोग कभी विदेशमै अकेले नहीं रहे । मेरी लाडली सीता, 
जो जंगली जानवरका चित्र देखकर डर जाती शी, हे सुमन्त्र | 
अब वह किस तरह उस भयावने वनमे रहती होगी ! उस 
बीहड़ जंगलमै वे लोग केसे विचरण करते होंगे ! उनके 
कोमल चरणोमें--नहीं सुमन्त्र! अब आगे मुझसे कुछ 
नहीं बोला जाता |? बस, पुनः मूच्छित होकर गिर पड़ती 
हैं | फिर होश आनेपर--५हाथ राम ] हे जनकनन्दिनी 
सीते ! हे सुमित्रानन्दन | तुमलोग जंगलमै क्या खाते होगे! 
जो कभी भी कंद-मूल-फल खाकर नहीं रहे, वे अब उन्हे 
कैसे खाते होंगे ?? पुनः आँखोंके सामने अँधेरा छा जाता 
दै--गला रुक जाता है--मूर्ड्छित हो जाती हैं | 

सुमन्त्र किसी तरह महाराजा दशरथके पास पहुँचते हँ । 
दशरथ जैसे ही सुमन्त्रको देखते हँ, उन्हें कुछ आशा लगती 
है, जैसे धधकती हुई अम्निमें कुछ पानीके छोटे गिरे हों । 
वे सुमन्त्रको हृदयमे लगा लेते हैँ । “भैया मेरै ! मेरे प्यारे 
राम-जानकी-लक्ष्मण कहाँ हैं ? कुशलपूवक लौट आये हैं न! 
सुमन्त्रका विधादपूर्ण चेहरा एवं मौन वाणी देखते ही उन्हें 
समझनेमें देर नहीं लगती क्रि उनके लाडले लोटे नहीं हैं | 

सुमन्त्र महाराजको बहुत धीरज देनेकी कोशिश कर रहे 
हैं | उन्हें यही समझाते हैं कि प्यारोंका मिलना-बिछुड़ता) 
सुख-दुःख--सब्र काल और कर्मके अधीन है । महाराज 
उसी तरह विलाप करते हे--'मेरे प्यारे सखे ! मुझे जब्दी 
वहीं ले चलो; जहाँ मेरे सौन्द्यनिधान हों । उनका कोमल 
मृदुल स्वभाव याद करके मेरा हृदय विदीण हो रहा है । मेरे 
प्यारे ! मेरे लाल कितने शोळसिन्धु हैं | एक बार उनका 
कमललोचन मुखडा दिखा दो | सुमन्त्र ! वे कुशलसे तो हैं न! 
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* “तुम्ह पावक मह करहु निवासा । जौ लगि करों निसाचर नासा ॥? % ३५७ 


त 


TF 

सुमन्त्र उन्हें TAAA गाथा सुनाते हे उन्हाने 
पहला विश्राम तमसाके तटपर एवं दूसरा विश्राम गङ्गातीरपर 
क्रिया | वटके दूधे राम-लक्ष्मणने अपनी AIAT शङ्कार 
क्रिया | तिपादराज गुहने उनकी बड़ी सेवा की |? तड्पती हुई 
ग्रळलीको मानो बूँद-दो-बूँद जळ मिला हो, उसी तरह 
महाराजो ये शब्द सुनकर कुछ शान्ति मिली | उनकी याद 
करके पुनः वे मूच्छित होने लगते हैं | 


महाराजक्री विकलता बढ़ जाती है । करुणक्रन्दन पुनः 
गूँज उठता है--'सखे ! शीप्रतासे अव मुझे वहाँ श्रीरामके 
पास पहुँचा दो । अब उनके दर्शन बिना प्राण नहीं रह 
सकते |? क्षण-क्षणमें मूच्छित होते हैं ओर पुनः होश होनेपर 
उसी करुण वेदनासे कराह उठते हैं । “हा रघुनाथ ! हा 
जानकी ! हा लक्ष्मण !? गलेसे आवाज निकलती एवं बंद हो 
जाती है और प्राण कण्ठमें आ जाते हैं | 


"मेरे प्यारे सखा ! तुम तो इतने निर्दय मत बनो । 


STS 


“तुम्ह पावक महँ करहु निवासा । जो लगि करों निसाचर नासा ॥' 


( छेखक--पं० श्रीसदाशिवजी जोशी ) 


गोस्वामी तुलसीदासजीने अपने ग्रन्थ “मानस!में लिखा 
है कि जिस समय लङ्काधिपति रावण महामाया सीताजीका 
हरण करनेके निमित्त समुद्रतटपर मारीचके निवासस्थान- 
पर गया हुआ था ओर उसे कपट-मृग बनमेके लिये बाध्य कर 
रहा था उसी समय भगवान्‌ श्रीरामजीने भी अपने आश्रम 
पञ्चवटीमें एक अद्भुत युक्ति-स्चना प्रारम्भ की | रोषावतार 
श्रीलक्ष्मणजी तत्र कंद-मूल-फल लानेके लिये वनमै गये हुए 
थे और ऐसे समय भगवानने सीताजीमे एकान्तम हसकर 
कहा--धप्रिये | तुम मेरा एक संकल्प सुनो । राक्षसोके 
वधके निमित्त मैं एक अत्यन्त मनोहर मानवीय लीला करूँगा | 
अतः जत्रतक सारे राक्षसोंक्रा विनाश न हो जाय) तब्रतक तुम 
अग्निमे ही निवास करो |? जत्र भगवानने सब बातें समझा- 
कर कहीं, तब सीताजी भगवानके चरण-कमलोंको हृदयमें 
रखकर अभिमें समा गयीं; इतना ही नही, उन्होंने अपनी 
एक छायारूप सीताको आश्रममें रख छोड़ा, जिसका ठोक 
अपना-सा ही रूप और शील था । आगे गोस्वामीजीमे इस 
प्रसङ्गमें यह भी लिखा है-- 
aeaa यह मरमु न जाना \ जो कछु चरित रचा भगवाना ॥) 


© Cc FA pi 3 
-0. Nanaji Deshmukh Liwa, BJP fah Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NS 


EE 


YA एक बार, बस; एक बार ही राम-रूप-अमृतका पान करा 
दो । देखो; प्यारे, मेरी वृद्धावथा है और अत्र प्राण बिना 
मेरे लाडलेके नहीं रहेंगे | ये प्रयाण करनेवाले ही हैं । वसः 
एक झलक दिखा दो | सुमन्त्र | मेरे हृदयकी दशा तुम क्या 
जानो | देखो, जर-देलो तो सही, तुम्हे पता है कि 
विना जलके मछलीकी क्या दशा होती है ? विना मणिके ad- 
की क्या दशा होती है ! बिना स्वातिकी बूँदके चातककी क्या 
दशा होती है? नहीं, तुम्हें मालूम नहीं | अत्र देर मत 
करो, भैया | अब सहन नहीं हो रहा है | बस, मेरी देहको 
उठाकर रथमें डाल दो और दौड़ा दो उस ओर, जित ओर 
प्यारे राघवेन्द्र, सीता और लक्ष्मण हों |? उनके अश्नुपूण 
नेत्र हैं, उनका गला अवरुद्ध है, नेत्रोके सामने अँधेरा 
छा जाता है ओर वे मूर्च्छित होकर गिर पड़ते हैं । 
aas कोकाहकु अवध अति सुनि नुप राउर सोरु \ 
Ap बिहग बन परेर निसि मानहुँ कुरिस कठोरु ॥ 
( श्रीरामच० मा० २। १५३ ) 


२-यहाँपर दो बातें विचारणीय हैं--पहली यह कि इस 
प्रकारकी युक्ति स्चनेकी भगवानको क्या आवस्यकता हुई और 
दूसरे यह क्रि अधि प्रवेशका वास्तविक अर्थ क्या है; क्योंकि 
साधारणतः मोटे तोरपर अभिप्रवेशका अर्थ होता दै अपने 
शरीरको आगमें जला देना | यदि हम इसपर सूक्ष्म दृष्टिसे 
बिचार करें तो ज्ञात होगा कि भगवान्‌की इस मधुर लोलाके 
भीतर एक बहुत बड़ा ईश्वरीय सिद्धान्त अन्तहित हे । इस 
सिद्धान्तको भगवान्‌ श्रीकृणने श्रीमद्धगवद्वीतामै प्रतिपादित 
किया है ओर बह है 
वये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌ ।? 
(SUR) 
अर्थात्‌ “जो भक्त मेरी शरणमे जिल भावनासे आते हैं 
मैं ठीक उसी प्रकारमे उनकी सेवा करता हूँ ।? ( "भज 
सेवायम्‌ ) e मारीचके पास जानेके पूव रावण अपने सनमे 
विचार करता है किः 
सुर रंजन भंजन महि भार । जो भरवत उीन्ह अनताश N 
à में जाइ बैर हठि करऊँ । प्रभु सर प्रान तजे नव तरऊे 0 
(मानस ३।२२।२) 


n o 


चूँकि यहॉपर रावण सारीचक्रो कपञ्मुग बनाकर 
भगवान्‌की शरण ले रहा है; अतः भगवान्‌ भी कपटकी सीता 
देकर उसे मुक्त करनेकी युक्ति करते हैं| इस मावारूपी 
सीताके निमित्तसे वे न केवल रावणका ही उद्धार करते हैं, 
अपितु समूचे राक्षस-कुलको तार देते हैं | परंतु इस माया- 
सीताका भेद भगवान्‌ क्रिसीको भी नहीं जनाते, अन्यथा इसका 
रहस्य खुलनेपर उनकी सारी छीछाओंपर पानी फिर जाता; 
क्योंकि जत्र रावणके मायारूपी सीताको हर ले जानेपर भगवान्‌ 
विरहमै 'हा सीते ! हा सोते | कहते हुए वनमें प्रमत्त होकर 
फिरते तो सर्वप्रथम श्रीलक्ष्मणजी ही इस स्वाँगको देखकर 
हँसते ओर यदि सुग्रीवादि वानरोको यह पता चल जाता कि 
जिन सीताको रावण हर ले गया है, वे वास्तविक सीता नहीं 
हैं तो सम्भव है कोई भी वानर सीताकी खोजका प्रयास न 
करता; अतएव भगवानने इस रहस्यकोी किसीपर भी प्रकट 
नहीं होने दिया | 

३-अव इस दूसरी बातपर विचार करना है कि 
“सीताजीके अभि-प्रवेशका वया तात्पर्य है |? पञ्चवटीमै भगवान्‌- 
के समक्ष अझ्नि-प्रवेश करनेके बाद, रावण-वधके उपरान्त 
उनका लङ्काम पुनः प्रकट हो जाना गोस्वामीजीने लिखा है | 
लङ्कामै सीताजी प्रकट होती हें, साक्षात्‌ अभिदेवके सांनिध्यमें | 
वे ही उनका हाथ पकड़कर श्रीरामजीको इस प्रकार सौंपते 
हैँ, जैसे क्षीरसागरने विष्णुभगवानको लक्ष्मी समपित की 
थी | अद्दामाया सीताजीके पुनः प्राकस्यसे यही अर्थ निकलता 
है कि पञ्चवटीमै उन्होंने स्थूळ अग्निमे प्रवेश नहीं किया 
था | बल्कि सच तो यह हैं कि उन्होंने चराचरमें व्याप्त सत्तामें) 
जिसे अग्निकी मी संज्ञा दी गयी है, प्रवेश किया 
था | श्रुतिका वचन है-- 

त ेवाझ्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तटु चन्द्रमाः । 
( इवेताश्वतर उप० ४ | २ ) 

प्रशन यह उठता है कि वह कौन-सी विद्या दै, जिसका 
आश्रय लेकर सीताजीने अग्नि-प्रवेश किया | योगशास्त्रमे एक 
साधनका उल्लेख हे, जिसके माध्यमसे साधक उसरेके देखनेमें 
आनेवाली गारीरक्री दृश्यतादक्तिका अपने सं कल्पमात्रसे 
अवरोध कर सकता है; उसका अवरोध कर लेनेपर दूसरेके 
AAA प्रकाशन-शक्तिसे उसका सम्बन्ध हट जाता है; इ 
कारण उसे कोई देख नहीं सकता | इस विद्याका नाम 
अन्तधान-विद्या' है | महर्षि पतञ्जलिका मूल सूत्र यों हैं -- 
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कायरूपसंग्रमात तद्‌ग्राद्मशक्तिस्तम्भे चक्षु:प्रकारासम्प्र- 
योगेउन्तर्धालम्‌ । (३ ॥ २१) 
इस प्रसङ्गमै इसी अन्तर्धीन-विद्याका प्रयोग किया गया 


है; यही वात समझमें आती है; अन्यथा अग्निःप्रतेदा करनेके 


बाद पुनः सोताजी प्रकट नहीं हो सकती थीं । अमिनिप्रवेश 
तो वास्तवमें लङ्कामै मायारूपी सीताने क्रिया और अमिप्रवेश 
FAR वह प्रतिविम्व ओर कलङ्क इत्यादि सव भस्म हो गये; 
अन्तर्थान-विद्याका प्रयोग पञ्चवटीमें ८अग्नि-प्रवेश” के नामसे 
किया गया | इसकी पुष्टि अध्यात्मरामायणके अवछोकनसे हो जाती 
है | वहाँ संदर्भित प्रसज्ञके अन्तगत इस प्रकार उल्लेख है--- 


अथ रामोऽपि तत्सवं रावणचेष्टितम्‌ | 
उवाच सीतामेकान्ते zg जानकि से वचः ॥ 
रावणो भिक्षुरूपेण आगसिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 
त्वं तु छायां त्वदाकारां स्थापथित्वोटजे विश ॥ 
अझावदश्यरूपेण वर्ष तिष्ठ ममाज्ञया। 
रावणस्य वधान्ते मां पूर्ववत्याप्स्यसे À ॥ 
श्रुत्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌ । 
मायासीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तदधेडनले ॥ 


ज्ञात्वा 


(३।७। १--४ ) 


यहाँपर “अन्तद्धे शब्दका ही प्रयोग किया गया है 
जिसका अथ होता है, वे 'अन्तर्धान हो गर्या? | 


अतः इससे स्पष्ट प्रमाणित होता दै कि सीताजीका 
भगवानसे कभी वियोग हुआ ही नहीं) वल्कि वे अदृश्यरूपसे 
वनमें सदा उनके साथ थों | 

४-प्रतिविम्बरूपिणी सीता, जैसा पहले कहा जा चुका 
दश वस्तुतः APAA समा गयो; परंतु इस रहस्यका भी मेद 

जान न्हा सका | जितने बानरादि एवं राक्षस लङ्कामे 
तीताजीकी अग्नि-परीक्षाके समय magih रूपमें थे, 
उन्होंने प्रतित्रिम्बरूपिणी सीताका भस्म होना ओर अग्निदेवका 
वास्तविक सीताको लाकर भगवानको सौंपता आदि कुछ भी 
नहीं देखा । उन्होंने केवळ यही देखा कि सीताजीने afi 
प्रवेश किया ओर उनके प्रवेश होते ही अग्नि शीतल हो 
गयी । सचमुच भगवानकी लीलाओंका भेद पाना कठिन है | 
जो भगवानकी कृपाके पात्र होते हैं, वे ही उनकी लछीलाओंका 
भेद जान सकते हैं | 
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$: छोक-रामायणके कतिपय भाव > 


लोकरापायणके कतिपय भाव 


( छेखक--भक्त श्रीदुलाभाईजी “काग' ) 


रामायण हमारे भारतीय जीवनका एक आदश धर्मग्रन्थ 
हे | नव-संस्कृतिके नामपर आसुर-भावते रंग हुए कुछ लोग 
भगवान्‌ रामके आदर्श जीवनके ऊपर कीचड़ उछाल्नेकी 
अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। उन बेसमझ लोगोंके हृदयमें न 
भगवद्धाव है और न चरित्रवळसे सुपुष्ट विचार-सोष्ठव ही | 
ऐसे लोग विना सोचें-समझे ही साधारण जनके हृदयपर अपने 
विक्त मनोभावोंक्रो बलात्‌ लाद देते हैं | 

भगवती सीताक्रा अपहरण करनेके लिये रावण पञ्चवटीमें 
आया | उसके बाह्यरूपमें दम्भ हे) किंतु हृदयम कामकी ज्वाला 
प्रज्वलित हैं | उसको देखकर बनके पत्ते-पत्ते, पशु-पक्षी आदि 
सभी कॉप उठते हैं | यह स्वयं अपने-आपमें भी डर रहा है-- 

रावण हाल्यो बनमा रे, एनु ध्यान सीताना तनमाँ । 

रामनो चोर बनीने रे रावण हाल्यो वनमा ॥ 

देव-दनुजने जेना डर थी, निद्रा न आये नयनमा । 

झाड हरे त्या. जानकी जोतो, धर थर थातो मनमा ॥ 

चितनी शान्ती गई सिधावी, चिन्ता पेठी मनमाँ । 

निर्भयता तो चाली निसरी, भे मरणो मनमों॥ 

मुंडे मारगडे पगला भरताँ, तेज रहे नहिं तनमाँ । 

भोजन काजे इवान भराणो रेढ़ा राजभुबनमों ॥ 

देव ऋषीनी टळी उदासी ( आनो ) काठ छे थोड़ा दिनमाँ \ 

सघले पापे सीता बनावी, जे कीचा जोबनमों N 

“काग? कहे मनमाँ राम रमे ने, जानकि रमे नयनमाँ । 

बीक मोहने पाश ari भावीतणा बन्धनमा ॥ 

“सीताका हरण करनेके लिये रावणने वनमे प्रवेश किया | 
उसका ध्यान तो सीताके रूप-सौन्दर्यके ऊपर लगा हुआ है। 
वनके बृक्षोंकी डाल-डाल और पात-पातमै भी वह सीताको ही 
देख रहा है । आज वह रामके “धन! का चोर है? इसलिये 
वृक्षोंकी हिलती हुई RAA भी उसे डर लग रहा दै 
उसका हृदय कॉप रहा है | जित रावणके भयसे देवो ओर 
दानवोंकी नींद हराम हो गयी थी, वही बलशाली रावण आज 
भयभीत दै । भला, रामजीके धनके चोरको कहीं शान्ति 
मिल सकती है ! 

amè चित्ती शान्ति चली गयी है, उसका स्थान 
चिह्न ले Rd हो; गयी है बढ़ा भय 


लग रहा है । पाप-मार्गपर चलनेवालेके अन्तरमेंश भला; सत्यका 
दिव्य तेज केसे टिक सकता है । 

- “आज रावणका हृदय अन्धकारसै भरा हुआ है | रावणकी 
भी आज ऐसी दशा है; मानो भूखा कुत्ता किसी रक्षकविद्दीन 
राजमवनमै घुस रहा हो | ५ 

“देवगण ओर ऋषिगण आज प्रसन्न हो रहे हैँ । वे जानते 
हैं कि अब रावणका अन्तकाल पास आ रहा है । योवनमें 
किये हुए पापोंने ही उसका विनाश करनेके लिये सीताका रूप 
धारण किया है । रावणके हृदयमें भले घट-घटवासी राम स्वयं 
बस रहे हाँ, पर इस समय इसके कामातुर AAA सीताका 
रूप ही रम रहा है | भावीके वशीभूत होकर वह मोह और 
भयके पाशमै बँध चुका है |? 

X x x 

रावणने भगवती सीताका हरण करके उनको अशोकः 
वाटिकामे रखा तथा अनेक प्रलोभन दे-देकर उनको समझाने 
लगा; परंतु उसके सभी प्रयत्न विफल हुए । एक दिन 
एकान्तम मन्त्रीने आकर रावणसे कहा--“आप रासका रूप 
धारण करके जाइये तो सीता आपके वशमें हो जायगी |? पेने 
यह भी कर देखा है !--रावणने कहा । “नत्र में रामका रूप 
चारण करके उसके पास जाता हूँ, तब विपरीत विचार अपने 
प्रभावमें मुझे खींच लेते हैं |? मन्त्रीने प्रश्‍न किया--'ऐसे 
कौन-से विचार घिर आते हैं ? 

रावण उत्तर देता है-- 

एवा संकरुप आदे रे" “मारा मनडाने मुझे \ 

रामन रूप धरु त्या. तो एवा संकरूप आदे ॥| 

भाई कुनेरने जई मनाबूँ, एनी गादीये आदे १ 

लंका नगरी रूप चरीले मने वन नो मार्ग बताठे ॥ 

चाई धूदी चन भेळ A माश Rama डरादे । 

पाप बर्घो तो परगट बोळे--मारा आतमाने अकरावे ॥ 

जिमीषणनी सामी वातो पॉपणे पाशी पडावे | 

द्रम पोतानी पोथी उघाडी) मने भरतनो पाठ भणाे ॥ 

मन्दोदरीनी वाहुँना तणखा मारा तनमों ताप तपादे । 

मारी . करणी मूर्तिघार मारा रूदियाने RA ॥ 

छोरो खोटो हुँ ज्याँ रम बनु त्यां मने राम रुदामों आवे । 

(काम? सीताजी मछडी भासे, मारु रागणपण रीसाते ॥ 
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कने जत्र रामका रूप धारण किया, मेरी आन्तरिक 
भावनाओंमें परिवर्तन होने लगा | में उस समय सोचने 
लगा--मेरा बड़ा भाई तो कुबेर है; अतः लङ्काका राज्य 
करनेक्रा मुझे अधिक्रार नहीं है | मैं तो कुब्रेरका छोटा भाई 
हूँ; अतः उनकी रेवा करना ही मेरा धर्म है ओर यह सुबर्ण- 
मयी लङ्का नगरी स्वयं देवीरूपमें प्रकट होकर मुझे बनमें 
जानेका आदेश देती हैं | अन्य लोगोंको त्रस्त करके छीनी 
हुई यह सम्पत्ति मेरे हृदयको कम्पित कर देती है? मानो मेरे 
ही पाप प्रत्यक्ष प्रकट होकर YA डरा-धमका रहे हैँ । रामका 


स्वरूप धारण कर लेनेपर मुझे बिभीषण याद आने लगता है | 
मुझे रोनेकी इच्छा हो जाती है। दिव्य प्रेम स्वयं साकार बनकर 
मुझे भरतके भ्रातृप्रेमका पाठ पढ़ाता है । मन्दोदरीकी प्रेमयुक्त 
बातें मेरे अन्तरको संतप्त कर देती हैं | पूवकूत पाप मेरे 
हृदयको रुला देते हैं रामका मात्र रूप धारण करनेपर मैं 
स्वयं रामका स्वरूप बनने ळग जाता हूँ, उस समय श्रीजानकी 
मुझे माताके समान दिखायी देती है | मेरा रावणत्य मुझसे 
रूठ जाता है । अतः रामका रूप धारण करके मैं सीताके 
सम्मुख नहीं जा सकता |? 


—— StS 


पराक्रमी श्रीरामका जलधि-नियन्त्रण 


( लेखक--प० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


दया सद्गुणगण-निलय श्रीरामके रोम-रोममै भरी है । 
वे दयामय हैं, दयानिधान हैं) दयासिन्धु हँ; किंठु उनमें 
शौर्य एवं शक्तिका अभाव नहीं है | वे अनुपम वीर एवं 
अद्भुत योद्धा हैं | श्रीरामके तीक्ष्ण शर अमोघ होते हैं । वे 
अत्यन्त सरल) विनयी एवं प्रेमकी सजीव प्रतिमा हैं, किंतु 
शज्रघारी नशंस शत्रुके सम्मुख उपस्थित होते ही कराल 
काल बन जाते हैं । 
किशोरावस्थामें ही श्रीराम जत्र अपने प्रिय अनुज 
लक्ष्मणसहित महामुनि विश्वामित्रके साथ उनके यशकी 
रक्षाके लिये जा रहे थे, अत्यन्त क्रूर एवं भयानक राक्षसी 
ताड़का क्रुद्ध होकर इनकी ओर दौड़ी । महामुनिने 
संकेत किया ही था कि एकहि बान प्रान हरि ठीन्हा- 
श्रीरामने एक ही बाणमें उसे समाप्त कर दिया और जब 
महामुनिके यज्ञ करते समय क्रोधी मारीच और सुब्राहुने 
अनेक रक्तःपिपासु राक्षसोंके साथ आक्रमण किया, तत्र 
श्रीरामके बाणमे मारीच तो सौ योजन दूर समुद्रके पार 
जा गिरा; सुबाहुको भी ससैन्य प्राणोंसे हाथ धोने पड़े । 
परम पराक्रमी परशुरामजीके कठोर वचनोको सुनकर 
श्रीरामने उनसे aga लेकर तुरंत चढा दिया और 
क्रोधपूचक उन्होंने परशुरामजीसे कहा-- 
ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तु प्राणहरं शरम्‌॥ 
इमां वा त्वद्गतिं राम तपोबलसमर्जितान्‌ । 
लोकानप्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ 


“आप ब्राह्मण होनेके कारण मेरे पूज्य हें तथा 
विश्वामित्रजीकी बहिन सत्यवतीके पोत्र देंश इसलिये में 
आपके प्राण हरण करनेवाला बाण नहीं छोड़ सकता; 
किंतु में आपकी गतिका अथवा तपोबलले प्रास होनेवाले 
अनुपम लोकोंका विनाश अवश्य करूँगा |? 


श्रीरामकी इस शाक्तिसे प्रभावित होकर परशुरामजीने 
उनकी स्तुति की आर तप करनेके लिये वे वनमै चळे 
गये । बनवास-कालमें अरण्यमें विचरण करते हुए इड्डियोंकि 
ढेर देखकर प्रझुने मुनियोंसे पूछा-'ये अश्थियाँ केसी हैं? 
मुनियौने वताया-'निसिचर निकर सकक मुनि खाए V 
(मानस ३ । ८ | ४ ) यह सुनते ही श्रीरामके नेत्रोमे आँसू 
भर आये ओर प्रबळ-पराक्रमी श्रीरामने तुरंत "निसिचर हीन 
करे महि भुज उठाइ पन कीन्ह १ ( वही; ३ । ९ )--अपनी 
विशाल भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की--“मैं इस पृथ्वीको राक्षसोंसे 
रहित कर दूँगा |? दण्डकारण्यमें तो उन्होंने सहस्रं राक्षसोंसहित 
छर-दूषणको क्षणभरमै ही मार गिराया । युद्ध करते समय श्रीराम 
जिस तीव्रतासे बाण मारते थे, उसे देखने और समझनेका 
aAA अवसर भी नहीं मिलता था और उनके प्राण- 
पखेरू उड़ जाते थे-- 
“दस दस बिसिख उर माझ मरे सकळ निसिचर नायका |? 


मित्र सुग्रीवने ganda बालीकी बीरता. और उसके 
भयसे सदा त्रस्त रहनेकी अपनी व्यथा-कथा श्रीरामसे 
निवेदित की, तब श्रीरामने उन्हें धैर्य बरॅभाते हुए अत्यन्त 
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सुनु सुग्रीव ma बाकिहि एकहि वान । 
ब्रह्म रूद्र सरनागत गए न उवरि प्रान ॥ 
( वही, ४। ६ ) 

“सुग्रीव | सुनो) में बालीको एक ही वाणते मार दूँगा । 
( मेरा बाण छूटनेपर ) ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें जानेपर 
भी उसके प्राणोंकी रक्षा नहीं हो सकेगी |? 

और महाबलशाली वाली श्रीरामके एक ही वाणसे 
मारा गया | 

पदे-पदे सर्वोच्च कतंव्यनिष्ठ पुरुषके रूपमै दर्शन 
देनेवाले श्रीरामने अजेय रावणका उसके सम्पूर्ण सहायकों- 
सहित वध कर डाला । इस प्रकार तपस्वी ऋषि-मुनियोकी 
चिन्ता दूर हुई | वे निरापद तपश्चर्यामें प्रदत्त हुए । 
श्रीरामने अपनी अमित शक्तिसे धर्मकी स्थापना की एवं 
अपनी कीतिका विस्तार किया | 


अमित-पराक्रमी श्रीराम अपनी प्राणप्रिया सीतादेवीके 
हरणसे दुवी ओर लजित थे; पर उन्हें दृढ़ विश्वास था कि 
कै दुष्ट दशाननका शिरश्छैदन कर अपनी धर्मपत्नीको अवश्य 
ले आऊंगा |? उन्होंने अपने इस मनोगत भावको जटायुसे 
कहे संदेशमै स्पष्ट भी कर दिया था | देह-त्याग करते हुए, 
पक्षिराज जटायुसे श्रीरामने कहा था-- 
तनु तजि तात जाहु मम घामा । देउँ काह तुम्ह पूरनकामा ॥ 

सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ । 

जों में राम त कुळ सहित कहिहि दसानन आइ ॥ 

(वही, ३ । ३० । ५; ३ । ३१ ) 

इस प्रकार श्रीराममें दुष्टटदलनके निमित्त अमित 
पराक्रम एवं पौरुषके दर्शन होते ही रहते हैं । वे कत्तव्य- 
पालनमें दक्ष एवं परम नीतिज्ञ भी थे | श्रीराम ससैन्य 
जलधि पारकर लङ्काके सुदृढ़ gn आक्रमण करना 
चाहते हैं; पर असंख्य भयानक जलजन्दुओंसे पूरित समुद्रको 
पार केसे किया जाय ! यही बात वे विभीषणमे पूछते हैं । 
विभीषणजी प्रभु श्रीरामके अभिबाणकी शक्ति बताते हुए 
कहते हैं-- 

> २ > IRR सिंधु सोषक तव सायक ॥ 
जपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ 


प्रमु तुम्हार कुरुगुर जरूचि कहिहि उपाय बिचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकर भालु कपि चारि ॥ 
(वही, ५ । ४९ । ४; ५ । ५० ) 


“प्रभो | आपके बाण करोड़ों समुद्रको सोख लेनेवाले हैं; 
तथापि नीते जेता कहा गया है, उसके अनुसार जलधिके 
ggi जाकर प्राथना करनी चाहिये | वह आपका कुलगुरु 
भी है | वह आपको उपाय वता देगा; जिससे वानर-भालुओं- 
की विशाल वाहिनी सरळतांसे पार उतर जायगी |? 

श्रीरामने विभीषणके परामर्शका आदर करते हुए 
प्रेमपूरित स्वरमें कहा-- 
सखा कही तुम्ह नीकि emi । करिअ देव जो होइ सहाई ॥ 

( बही, ५॥५० ३) 
विभीषणका परामश एवं श्रोरमकी स्वीकृति--लक्ष्मणजी- 
को अच्छी नहीं लगी, वे दुःखी हो गये । उन्होंने स्पष्ट 
शब्दोर्मे निवेदन किया-- 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंघु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एक अधारा। दे दैव आळसी पुकारा ॥ 
(वही, ५ । ५० । २ ) 
कुपित लक्ष्मणकी वाणी सुनकर श्रीरामने हँसते हुए 
कहा-'में ऐसा ही करूँगा । तुम धेयं धारण करो | 
नीति-निपुण ओर परम विनयी श्रीरामने अपने भाईको 
इस प्रकार समझाया ओर फिर समुद्रके तटपर गये । वहाँ 
उन्होने मस्तक झुकाकर सागरको प्रणाम किया ओर उसके 
तटपर कुशासन विछाकर बैठ गये । इस प्रकार परम 
पराक्रमी श्रीराम तीन दिन अनवरतल्पसे जड जलधिके 
किनारे बैठे उसके प्राथना करते रहे; किंतु उसने श्रीरामकी 
प्राथनापर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । तब भ्रीरामने 
कुपित होकर कहा-- 
रुछिमन बान सरासन आनू । सोषों बारिधि बिसिख सानू ॥ 
सठ सनबिनय कुटि सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति रोभी सन बिरति बखानी ॥ 
AAR सम कामिहि हरि कथा । कसर बोज बएँ फरु जथा ॥ 
( वही, ५ । ५७ । १-२ ) 
यो कहकर भगवान्‌ श्रीरामने क्रोधसे नेत्र लालकर 
अपना धनुष चढ़ाया ओर तूणीरसे एक काला्निके समान 
तेजोमय बाण निकालकर, उसे धनुषपर रखकर, खींचते हुए 
कहा--- 

qag सर्वभूतानि 

इदानीं भस्मसास्कुयां 


रामस्य शरविक्रमम्‌ । 
समुद्ग सरिताम्पतिम्‌ ॥ 
( अ० रा० ६।३।६५ ) 
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समस्त प्राणी रामके बाणका पराक्रम देखें) में इसी 
समय नदीपति समुद्रको भस्म किये डालता हूँ | 

श्रीरामके यों कहते ही वन-पवतादिसहित धरती कॉपने 
लगी ओर आकाशमै तथा दसौं दिशाओंमें अन्धकार छा 
गया । क्षुब्ध होकर समुद्र एक योजन आगे आ गया 
तथा बड़े-बड़े मत्स्य, नाके, मकर ओर सछलियाँ भयभीत 
हो गर्यी । 

जलधिका अहंकार चूर्ण हुआ | वह सुवर्ण-धालमें 
अपने ही भीतर स्थित दिव्य रत्न ल्यि व्राह्मणके वेषमे 
प्रभुके सम्मुख उपस्थित हुआ ओर भयाक्रान्त होकर 
प्रभुके चरणोंको पकड़कर क्षमा-याचना करने लगा । 


“समय सिंघु गहि पद प्रभु केरे | छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥” 
(मानस ५ । ५८ । ३) 


समुद्रने कहा 


जडोऽहं राम ते सृष्टः सुजता निखिलं जगत्‌ । 
स्वभावमन्यथाकठु कः शाक्तो देवनिर्मितम्‌ ॥ 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मागंप्रापक्ः प्रभो । 
भूतानाममरश्रेष्ठ JA लगुडो यथा॥ 

( अ० To RI ३ । ७१,७७ ) 


“हे राम ! सम्पूर्ण संसारकी रचना करते समय आपने 
मुझे जड ही बनाया था; फिर आपके बनाये स्वभावक्रो 
कोई कैसे बदल सकता है ।'' हे अमरश्रेठ प्रभो ! पशुओंको 
जैसे लाटी ठीक मार्गपर ले जाती है; उसी प्रकार (मुझ-जैसे) 
मूर्ख जीवोंके लिये दण्ड ही सन्मार्गापर लानेवाला होता है | 


“प्रभो ! आपने मुझे अच्छी रिक्षा दी? पर मर्यादा भी 
आपकी ही बनायी हुई है । आपके अशिवाणसे निश्चय 
ही मैं सूख जाऊँगा ओर आपकी विशाल वाहिनी पार 


N 
> रच्छ राम नमामह कै 
nn 


य्य न्या 
जछधिकी इस विनीत वाणीको सुनकर श्रीरामने 
मुस्कराते हुए कहा--- 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ।) 
( मानस ५ । ५९ ) 
“मेरी सेना जिस प्रकार पार उतर जाय; वह उपाय 
बताओ |? जलघिने श्रीरामसे कहा 


नल: सेतु करोत्वस्मिन्‌ जले से विश्वकर्मणः । 

सुतो धीसान्‌ समर्था$स्मिन्‌ कार्ये लब्धवरो हरिः ॥ 

कीर्ति जानन्तु ते लोकाः सर्वलोकमलापहास्‌ । 

( अ० रा० ६।३।८४-८५) 

(राम | विश्वकर्माका पुत्र मतिमान्‌ नल मेरे जलपर 
पुल निर्माण करे | नल वानर वरके प्रभावसे इस कायको 
करनेमे समर्थ हे | इससे सब लोग आपकी संसार-मलापहारिणी 
कीतिं जान जायेंगे ।?% 

जलूघिकी इस विनयपूर्ण उचित वाणीको सुनकर 
श्रीरामने उससे कहा--“मेरा यह तेजोमय शर अव्यर्थ है, 
अतः इसका लक्ष्य शीघ्र बताओ |? 

श्रीरामकी यह बाणी सुनकर एवं उनके कर-कमलोंमे 
उस MANA देखकर समुद्रने कहा--“राम | उत्तरकी 
ओर द्रुमकुल्य नामक एक देश है । वहाँ अत्यधिक 
अनाचारी रहते हैं | उनसे मुझे कष्ट भी होता है । आप 
अपने अमोघ बाणका लक्ष्य उसे ही बनायें |? 


श्रीरामने बह तेजोमय शर छोड़ दिया ओर वह क्षणमै 
ही उक्त देशको ध्वंस कर पुनः प्रभुके तूणीरमें आ गया । 


यह दृश्य देखकर जलघिने पुनः प्रभुके चरणोंको बन्दना 
की ओर फिर वह अपने स्थानको चला गया । 


श्रीरामने सुग्रीव एबं लक्ष्मणके साथ नलको वानरः 


भी चली जायगी; पर मेरा यश नहीं रह पायेगा | आपकी ही भालुओंकी सद्दायतासे जलधिपर सेतु-निर्माण करनेकी 
बनायी मेरी मर्यादा नष्ट हो जायगी |? आज्ञा दे दी । 
पाट RE a 

— लि लाल "५५४४ हीही. 


# नाथ नील नल कपि दो भाई । लरिकाई RA आसिप पाई ॥ तिन्ह कें परस किए गिरि भारे । तरिहृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
म॑ पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहउँ वेल अनुमान सद्दाई ॥ एहि विधि नाथ पयोधि बॅधाइअ। जेवि यद्द सुजसु लोक तिहुँ गाइअ॥ 


( रामचरितमानस ५ । ५९ । १-२ ) 
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# श्रीरामकी हि करे 


श्रीरामकी गोभक्ति 


( छेखक--श्रीवजरं गवलीजी अद्याचारी, एम्‌०४०-द्वय ) 


भारतीय संस्कृति-सम्यताके आधारस्तम्भ गोंकी गरिमा; 
शौकी महिमाका विस्तृत विवेचन वेदोंसे लेकर अर्वाचीन 
ग्रन्थौतक्रमै पाया जाता है | श्रीकृष्णकी गोभक्तिसे तो लोग 
परिचित हैं; किंतु श्रीरामकी अद्वितीय गोभक्तिका रहस्थो- 
द्वाटन सभीके लिये अपेक्षित और अत्यावश्यक है | 

देत्यों ओर दानवोके अनाचार-अत्याचारसे समस्त 
सुर-नर-मुनि-समाज संत्रस्त था, पीड़ित था । अनेकों बार 
ऋषि-सुनियों ओर देवताओंने एक साथ संयुक्त होकर 
समवेत स्वरमे श्रीरामजीसे भूभार उतारनेकी, अवतार लेनेकी 
प्राथना की, किंठु कोई सुनवाई नहीं हुई | अन्तमै-- 

“सुग गोतनुघारी भूमि विचारी परम बिकक भय सोका V 
(मानस १ । १८३ । छन्द ) 

जब पृथ्वीने गोमाताका रूप धारणकर उस समुदायमै 
सम्मिलित होकर आर्तस्वरसे, करुण स्वरसे पुकार की; प्रार्थना की, 
तब तो गो-द्विज-हितकारी भगवानका करुण कोमल हृदय पिघल 
उठा; अब तो उन्हें रामरूपभे अवतरित होना स्वीकार 
करना पड़ा और कहना पड़ा-- 

“तुम्हहि कागि घरिह्डै नर बेस। ॥' ( वही, १ । १८६ । $ ) 

सभी लोग बड़ी उत्कण्ठासे, बड़ी उत्सुकतासे श्रीराम-जन्मकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे, मार्ग देख रहे थे; किंतु फिर भी राम-जन्म 
होनेमे विलम्ब हो रहा था । महाराज दशरशने पुत्रप्राप्तिके लिये 
कई विवाह किये; परतु आशा निराशामें हो बदलती रही । 
अब तो ऋषियोंको पुनः श्री रामकी गोभक्तिका ध्यान आया 
ओर उन्होंने A ऋषिको बुलाकर पुत्रकाम-यज्ञ प्रारम्भ 
करा दिय | यज्ञर्म विभिन्न प्रकारके मिष्टान्नोंकी आहुतियाँ 
दी जा रही थी, किंतु अग्निदेव फिर भी प्रसन्न नहों हो 
रहे थे | जेसे ही गोश्वत और गोदुग्धसे बने हुए हविष्यान्न- 
की आहुतियाँ दी जाने लगी, अग्नि देवता प्रसन्न होकर 
उसी हविष्यान्नको लेकर तुरंत प्रकट हो गये-- 

"प्रगटे अगिनि अरू कर लीन्हें ॥* ( वही, १ । १८८॥ ४) 

ओर आशीर्वाद देते हुए राजासे कहने लगे-- 
“मह हबि बाँटि देहु नृप आई । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥' 


इस प्रकार वह निराकार-निर्विकार व्यापक ब्रह्म गोभक्तिक्रे 
वशीभूत होकर) नारायणसे नर वनकर; भूभार-निवारण 
करनेके लिये, गो-संरक्षण और गोसंवद्धन करनेके लिये 
श्रीरामरूपमे अवतरित हो गया--- 
“विप्र चेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।” 
( वही, १ । १९२ ) 
श्रीरामजीक्े जन्म लेते ही गो-सेवाके काय प्रारम्भ होने 
लगे; गोदान किये जाने छगे-- 
“हाटक घेनु बसन मनि नृप ब्रिप्रन्ह कहे दोन्ह V 
(वही, १ । १९३ ) 
श्रीरामजीकी बालक्रीड़ाओं, रिशुलीलाओंमें भी गोभक्ति 
सवत्र झलकती है | गोदुग्ध और गोदधि भारतीय भोजन- 
के सदेवसे प्रमुख अङ्ग रहे हैं । गोढुग्धक्री महिमाको 
भोजनके लिये सांकेतिक ढंगगे बतानेवाले श्रीरामजी इसी 
लिये भोजन करते समय मुखमै दहीभात लगाकर 
किलकारी मारकर) बाहर भाग जाते हैं--- 
भोजन करत चपर चित इत उत अवसर पाइ । 
भाजि चळे किळकत मुख दधि ओदन छपटाइ ॥| 
(वी, १ । २०३ ) 
समस्त भूमण्डले विजेताओको पराजित करनेवाले 
उस शिवधनुषको तोड्नेके पश्चात्‌ भी श्रीरामजोके विवाहका 
मुहूतं निश्चित नहीं हो पा रहा था | बर-कन्या दोनों पक्षेकि 
बड़े-बड़े ज्योतिर्विशान-विशारद---विश्वामित्र, वसिष्ठ और 
शतानन्द आदि विवाहके लग्नमुहूतेका संशोधन कर रहे 
थे; किंतु उपयुक्त लग्न नहीं मिल रहा था । जेसे ही 
ऋषियोको श्रीरामकी योभक्तिका स्मरण आया, उसी क्षण 
सारी समस्या सुलझ गयी, लम्न-सुहूत मिल गया | गोभक्ति- 
भावनासे अवतरित होनेबाले भीरामके विवाहका समय 
गोधूलिवेला ही सबसे उत्तम हो सकता है, यह सोचकर 
सभी ऋषि-महर्षि एक स्वरसे कह उठे 
aR बेला बिमरु सकर झुनंगर मुळ । 
बिप्रन्ह कहेड विदेह सन जानि सगुन अनुकूरू ॥ 
(बही, १। ३१२ ) 


सि ~ पो 
asia राज्य gusa होनेपर गोओका लालन- 
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पालन--गोसररक्षण और गोसंवद्धन इतना अधिक हुआ कि 
सम्पूर्ण देशमें घी ओर दूधकी नदियाँ बहने लगी, मनचाहा 
घी-दूध लोगोंको प्राप्त होने लगा-- 

-मनभावतो धेनु पय 


सबही w 
(वही, ७। २२ । २३ ) 


परिणामस्वरूप सभी देशवासी रोगो-दोघोसे मुक्त होकर, 


% रच्छ राम नमामहे ॐ 


ME i 


न 
न, 


सुन्दर, स्वस्थ, सशक्त, वलवान्‌) चरित्रवान्‌) दीर्घजीवी 


जीवन व्यतीत कर रहे थे 
“अल्पमृत्यु नहिं कवनिर पीरा । सब सुंदर सब विरुज सरीरा ॥' 
(वहीं, ७ २० | २७ ) 
उपरिवर्णित श्रीरामकी गोभक्ति हम सभी लोगोकि 
लिये अनुकरणीय ओर अनुसरणीय है । 


A 


भगवान्‌ रामकी शक्तिपूजा 


( लेखक--श्रीरामलाल ) 


महामाया महिमिनी भगवती मातृशाक्तिकी परिपूणतम 
चिन्मय प्रतीक हैं | उनकी उपासनासे रूप; जय ओर यदाकी 
प्राप्ति होती हे | जगदीश्ररीक्री महिमा अपार हैं| देवताओ- 
द्वारा की गयी देवीकी स्तुति है-- 

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि RA- 

नें ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सतो श्रयाखिलमिदरं जगदंशभूत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ 
( श्रीदुर्गासप्तशती ४ । ७ ) 

देवि ! आप सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्तिक्री कारणभूता 
हैं | आपमें सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण- तीनों हैं; तो 
भी दोषोंके साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता । भगवान्‌ 
विष्णु ओर महादेव आदि भी आपका पार नहीं पाते | आप 
ही सबका आश्रय हैं | यह समस्त जगत्‌ आपका aa 
देश आप सवक्री आदिभूता अव्याकृत परम प्रकृति हैं p 

भगवान्‌ रामने परा अम्बा जगदीश्वरीकी पूजा की, 
रावणके वध ओर भगवती सीताके उद्धारके लिये--ऐसा 
उल्लेख श्रीमद्देवीमागवत, काल्कापुराण और कृत्तिवास- 
रचित बंगला रामायणमे मिळता दै । बँगलासाहित्यके रामभक्त 
कवि क्रत्तिवासने अपनी सत्तकाण्डी रामायणके लङ्काकाण्डमे 
रामके दुर्गात्सबका विस्तारते वर्णन किया है । रामने आश्विन 
शुक्रपक्षमे लङ्कामें युद्ध करते समय रावणके विनाश और 
सीताके उद्धारके लिये जगदम्याका “योधन? किया । 

रामने जगदम्त्राका उस समय स्मरण किया, जत्र 
रावणसे उनका विक्रट संग्राम हो रहा था । रावण युद्ध- 
भूमिर्मे राघवेन्ट्रके सम्मुख था | वह वानरोंका संहार कर 
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रहा था । वह रथपर था, राम विरथ--रथविहीन थे | 
इन्द्रके सारथि मातलिने स्वगसे आकर उन्हें देवराजका रथ 
दिया । रामने रथकी परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया। 
रथपर आरूढ हो वे रावणसे घोर युद्ध करने लगे | 
कृत्तिवासीय रामायणमै इसी खलसे देवीपूजाका क्रम चित्रित 
किया गया है । रावणने इन्द्रका रथ पहचाना । उसने मनमें 
संकल्प क्रिया कि “यदि मेरे प्राण इस बार बच गये 
तो मैं एक-एक कर समस्त वानरसेनाका संहार कर दूँगा |? 
युद्ध भीषणरूप घारण करने लगा । रावणने जगदम्बाका 
स्मरण किया ओर उससे प्रार्थना की--५्माँ तारा ! आप 
दयामयी हे; असमयमें मेरी रक्षा कीजिये । संसारमै मुझे 
अब किसीका भरोसा नहीं है | शंकरने भी मेरा त्याग कर 
दिया, इसलिये मैंने आपका स्मरण किया है । आप शक्ति, 
मुक्ति ओर तृप्ति हैं मेरा शोकनिवारण कीजिये ।? दयामयी 
पार्वती सहज प्रसन्न हो उठीं। वे उसे अभयदान करनेके 
लिये रथपर बैठ गयीं । 


रामने रावणके WA जगदम्वाको देखकर विस्मय प्रकट 
किया । उन्होंने माको प्रणाम किया । राम चिन्तित हो 
उठे | उनकी चिन्तासे इन्द्र व्यथित हुए । उन्होंने ब्रह्मासे 
उपाय पूछा । ब्रह्माने इन्द्रसे कहा कि चण्डीपूजासे ही 
रावणक्रा संहार सम्भव है । इन्द्रके निवेदनपर ब्रह्माने 
रणस्थलमें आकर रामको देवीपूजाका क्रम बताया । राधवेन्द्रने 
सागर-तटपर जाकर देवोका स्तवन किया । उन्होने चण्डीपाठ 
किया । वानरगण उत्सव और नृत्य करने लगे | रामने 
मृण्मयी मूर्ति बनायी; षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमीको 
जा दमको देवीका शास्त्रविधिते विसर्जन किया | 


hanta eGangotri Gyaa 


# भगवान्‌ रामको ु र 


oo न मनन नम 


हनुमाचने दूर-दूरसे पुष्प आदि लाकर अनेक प्रकारकी पूजा- 
सामग्री एकत्र की | रामने बड़ी श्रद्धासे पूजा की ओर देवीने 
अप्रकट रूपसे उनकी पूजा स्वीकार ,की) पर उनका साक्षात्‌ 
दशन न हो सका | विभीषणने कहा कि जगदम्ब्राको प्रसन्न 
करनेका उपाय है---उनके चरणोंमें एक सो आठ नीले 
sadi समर्पण । हनुमान्‌ देवीदहसे नीलोत्पल लेने चल 
पड़े | इधर लीलाविहारी रामने महाशक्ति दुर्गादेवीका 
स्तवन किया--- 


दुर्गतिनाशिनी । 
निवासिनी ॥ 


za gam तारा 


विन्ध्यगिरि 


già a 


दुराराध्या प्यानसाध्या शक्ति सनातनी । 
परात्परा परमा प्रकृति पुशतनी ॥ 
नीरकण्ठप्रिया नारायणी निराकारा । 
साणत्सार  मुळशक्ति सवित्री साकार ॥ 
महिषमर्दिनी महामाया महोदरी । 
शिवनितम्बिनी श्यामा सर्ववाणी शकरी ॥ 
विरूपाक्षी शताक्षी शारदा शाकम्मरी । 
भ्रामरी भवानी भीमा धूमा AAN 
काकी काळ काछाकारे कर पार | 
कुळकुण्डलिनी कर कातरे निस्तार॥ 


रम्बोदरी बाघाम्बरा ककुषनाशिनी । 
कुतान्तदकन an A 
कुतान्तदरुनी काठउरोविकासिनी ॥ 


( कृत्तिवासीय रा०, लक्का० ) 


देवी फिर भी प्रकट न हुई, रामके नयनोंमें अश्रु आ 
गये | हनुमानले एक सो आठ नीले कमल दिये । रामने 
माँके चरणोंपर कमल चढ़ाये। पर वे एक सौ सात ही थे | 
हनुमानने कहा कि “अब देवीदहमें एक भी कमळ नहीं है; 
संकल्प-भज्ञ और परीक्षाके लिये निस्संदेह देवीने एक 
कमलका अपहरण कर लिया है ।? राम कातर हो उठे। 
उन्होंने देवीका स्तवन किया फिर भी देवीका साक्षात्कार 
नहीं हुआ । रामने विचार किया कि “मुझे लोग नील्पद्माक्ष 
कहते हैं | मैं अपना एक नयन जगदम्बाके चरणमै समर्पित 


3H 


कर दूँगा |? उन्होंने वाणसे ज्यों ही नयन निकालना चाहा 
कि भगवतीने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया । देवीने 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया । रामने रावणके संहारकी अनुमति 
मागी । देवीने कहा--«मुझे नयन नहीं चाहिये |? संकल्प 
पूरा हो गया । देवीने रामकी स्तुति की--«आप दयामय 
अखिल ब्रह्माण्डनायक हैं; आप अच्युतः अव्यय और सकल 
चराचरकी गति हैं |? देवीने कहा-- 


मायार मनुष्य तुमि, 
नाशित 


चतुर्बाहु, आइके भूमिः 
राक्षस-दुराचार ६ 
( कृत्तिवासौम रामा०, लक्का० ) 


“तुम मायासे मनुष्य वने हुए हो) तुम साक्षात्‌ चतुभुज 
विष्णु हो, जो दुराचारी राक्षसोंका विनाश करनेके लिये 
घराधामपर अवतीण हुए हो |? देवीने रामते निवेदन किया 
कि तुमने लोकको ज्ञान करानेके लिये मेरी पूजा की । में 
धन्य हो गयी । तुमने भूमण्डलमे मेरा प्रकाश किया |? 


जन्य, आमरे करिळे धन्य, 
अवनीते करिले प्रकाश । 
( कृत्तिवासीय रामायण, SRo ) 


लोके जानावार 


देवीने पूजासे प्रसन्न होकर रावण-बधकी आशा दे दी | 
रामने रावणका अन्त करनेके लिये युद्ध भूमिमे महासंहारः 
यज्ञ आरम्भ कर दिया । 
करि, जिसर्जिया महेइवरी+ 

संग्रामे चरि रघुपति \ 

( कृत्तिवासीय रामायण, लङ्का० ) 


दशमी त पूजा 


gadè दिन अन्तिम पूजा करके श्रीरामने भगवती 
maa विसर्जन कर दिया ओर रावणके साथ संग्राम 
करने चल दिये |? विजय-कोदण्ड धारणकर राम WA 
आसीन हो गये । युद्ध हुआ ओर लङ्कापति रावणका बध कर 
रासने सीताका समुद्धार किया । रामने जगदीश्वरीकी कृपासे 
बिजय प्राप्त की | उनकी शक्तिपूजा सार्थक हो गयी | 


पेश 
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भगवल्लीलाके दर्शनसे मोह और श्रवणसे मोहनाश 


( लेखक--श्राराजेन्द्रकुमारजी धवन ) 


भगवान्‌ श्रीरामकी लीलाओमे अनेकों विलक्षणता एँ. हैं । 
उनमें एक बड़ी ही विचित्रता देखनेमें आती है कि 
भगवानक्री लीलाको “देखनेशसे अहङ्कारके कारण मोह होता है 
और 'सुननेशसे मोह नष्ट हो जाता है । 

एक बार भगवान्‌ दिव सतीजीके साथ केलास जा रहे 
थे | मार्गमै उन्हें लक्ष्मणसहित भगवान्‌ श्रीरामके दशन 
हुए, जो “ब्रिरह-बिकल/ होकर सीताजीको खोजते हुए फिर 
रहे थे | शिवजीने आनन्दसे भरकर “जय सच्चिदानन्द जग 
पावन? कहा ओर आगे बढ़ चले | परंतु भगवान्‌की उस 
मोहमयी लीलाको देखकर सतीजी मोहमें पड़ गर्यी | पहले तो 
उनके विचारमें आया-- 


ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अक्र अनीह अभेद । 
सो कि देह चरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 
(मानस १ । ५० ) 
फिर विचार आया कि यदि श्रीरामको भगवान्‌ विष्णुका 
अवतार मान ही लिया जाय) तो भी-- 


विष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोड सबंग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानघाम श्रीपति असुरारी ॥ 
(वही, १ । ५० । १) 
इसके सिवा--'संभु गिरा पुनि मुषा न होई (ah 
£ | ५० | १४ ) | इस प्रकार सतीजी सभी ओरसे मोहरूपी 
KAA पड़ गयीं | यह वात अन्तर्यामी शिवजीसे छिपी न 
रह सकी । उन्होंने सतीजीको बहुत वार समझाया, परंतु 
कुछ लाम होता न देखकर अन्तमें “हरिमाया-बकु' जानकर 
आज्ञा दे दी-- 
जों तुम्हरें मन अति संदेहू । तो किन जाइ via ठेहू ॥ 
( वही, १ । ५१ | 3) 
मनमै भरे अपार संशयको मिटानेके लिये सतीजी 
श्रीरामकी परीक्षा लेने चल पर्डी; परंतु परीक्षा लेनेके ब्र्द्ले 
स्वयं ही परीक्षाका विषय बन गर्यी और भयके कारण संशय 
भी वहीं-का-वहीं रह गया | आगे जब सतीजीने पार्वतीजीके 
रूपमें पुनर्जन्म ग्रहण किया, तत्र एक दिन अवसर पाकर 


वे शिवजीके पास अपने T वजन्मकी कथा 
(७-0. Nanaji 


हुई आयीं । तत्र उन्होंने 'हरहु नाथ मम मति भ्रम आशे) 
कहते हुए अपने पूवजन्मकी इाङ्काको सामने रखा | इसपर 
शिवजोने पार्वतीजोके मोहको नित्रृत्तिके लिये उन्हें विश्तारसे 
श्रीरामचरित सुनाया | उसे सुननेके बाद उनका मोह 
दूर हो गया--तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह V 
( वही; ७ | ५९ क ) यही नहीं कि केवल मोह ही दूर 
हुआ हो--- 
"राम चरन उपजेड नव नेहा ®. ( ७। १२८ | ४ ) 
ओर "उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकळ ककेस।* 
श्यण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विशते हृदि ॥ 
( श्रीमद्भा० २।८।४) 


अर्थात्‌ जो लोग भगवानकी लीलाओंका श्रद्धाके साथ 
नित्य श्रवण ओर कथन करते हैं, उनके ह्ृदयमें थोड़े ही 
समयमै भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं | 


इसी प्रकार एक ओर प्रसङ्ग गरुडमोहका है | जत्र 
भगवान्‌ श्रीरामने लीलापूर्वक अपनेको मेघनादके हाथों 
aa लिया; तत्र लीलारसिक श्रीनारदजीने गरुडजोको भेजा | 
श्रीरामके बन्धन काटकर लोटते समय गरुडजीको भी मोहने 
घेर लिया | उन्होंने सोचा-- 


भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम । 
खर्ब निसाचर बाँवेड नागपास सोइ राम ॥ 
( वही, ७ । ५८ ) 
अपनी शाङ्काको लेकर वे पहले नारद्जीके पास ही गये | 
नारदजीने कहा--- 


जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई विमोह मन करई ॥ 
XR बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥ 
(मानस ७ । ५८ | ३) 

अतः नारदजीने “महामोह उपजा उर तोरे । ARR न 
बेगि कहें खग मोरे ॥' ( वही, ७ | ५८ । ३% ) यों कहकर 
उसे ब्रह्माजीके पास भेज दिया । ब्रह्माजीनी भी भगवानकी 
असीम प्रभाववाली मायाको जानकर उसे शिवजीके पास मेज 


eshmukh Li brary BJP, कुरी, u. बिज नि सतिला 6 kosha 


# “जानत ड रघुराई? # ३६७ 


RR 


मिळेहु गरुड मारग महे मोही । कवन माति समुझागौं तोही ॥ 


तबहिं होइ सब संसय मंगा । जब बहु कार करिअ सतसंगा ॥ 
सुनिअ तहँ हरिकथा सुहाई WPGC Gob 54270 ॥ 


(वही, ७। ६० 1 २--२४) 
वर्योकि--- 

बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 

मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
(वही, ७। ६१ ) 
इस प्रकार कहकर शिवजीने गरुडजीको श्रीरामकथा- 
मृतरसिक काकमुझुण्डिजीके पास भेज दिया । वहाँ प्रेमपूर्वक 
श्रीरामचरित सुननेके पश्चात्‌ उनका मोह दूर हो गया--- 
“शम चरन नूतन रति भई । माया जनित विपति सब गई ॥' 
( वही, ७। १२४। २ ) इसके सिवा "जीवन जन्म सुफळ मम मथङऊ।? 


संलारसिन्धुमतिदुखरमुत्तितीरषो- 
नौन्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिपेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखद्वार्दितस्य ॥ 
( श्रीमद्भा० १२। ४। ४०) 


अर्थात्‌ “जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार 
जाना चाहते हें अथवा जो लोग अनेकों प्रकारके दुःखः 
दावानलमे दग्ध हो रहे हैं, उनके लिये पुरुषोत्तम भगवानकी 
लीला-कथारूप रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, 
कोई नोका नहीं है वे केवल लीलारसायनका सेवन करके 
ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं |? 


श्रीसीतारामचन्द्रापंणमस्तु ! 


—— et 


'जानत प्रीति-रीति रघुराई 
( हेखक--आ्रोनह्वेशजी भटनागर, एम्‌० go ) 


नन्दिग्राममें भरत-कुटीरके सम्मुख शिविका रुकी । 
अचंनाका थाल लिये माण्डबीने कुटीमें प्रवेश किया | दीपक- 
का प्रकाश फैला हुआ था । भरत प्रभुकी पाढुकाओंके 
समीप ध्यानाबस्थित थे । नयनोंसे अश्रु प्रवाहित हो रहे थे । 
किंतु चोदह वर्षमि सदा उदास, खिन्न, गम्भीर आकृति- 
पर मुस्कानकी रेखा देखकर माण्डवी गद्गद हो गयी | कुछ 
क्षण वह विस्मयविमुरध-सी पतिके पळ-पलमे परिवर्तित 
होनेवाले मुखके भावोको देखती रही | फिर आगे बढ़ी | 
पाढुकाओंको प्रणामकर उसने पतिके चरणोंमें मस्तक टेका | 
भरत चौके | भावलोकसे धरापर आये | 

प्रभु आ रहे हैं, माण्डवि ! प्रभु आ रहे हैं ।? हर्षा- 
तिरेकमें अश्रु पोंछते हुए भरत बोले | उनका शरीर पुलकित 
हो रहा था | 

“कोई सूचना १” माण्डवीने उत्सुकतासे पूछा । “नहीं ! 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, प्रभु रणाङ्गणमें बैठे हैं | रावण-विजय- 
पर हर्षोलास छा रहा है | राघवेन्द्र सरकारकी जयसे 
दिशाएँ ध्वनित हो रही हैं । सहसा विभीषणने गगनसे 
बिमानद्वारा बस्राभूषण बरसाये | वानर-भालओंका दौड़ना, 
परस्पर झपटना, प्रत्येक वस्तुको ध्यानसे देखकर अस्त-व्यस्त 
ढंगसे पहनना हास्यका वातावरण उपस्थित कर रहा था | 
उनकी विनोदमयी क्रीड़ाओंको देखकर प्रभु मैथिली- 


छक््मणसहित इस रहे है । प्रभु बड़े कौतुकी हैं माण्डबि ! 
अनन्तलीलामय हैं | 

“विभीषणने करबद्ध हो, राघबेन्द्रसे नगरमै चलकर विश्राम 
करनेकी प्रार्थना की | प्रभुके नेत्र अश्रुपूरित हो गये | बे 
करुणा-विगलित अवरुद्द कण्ठसे बोले, A द्वारा एक क्षणका 
विलम्ब महान्‌ अनर्थकारक हो जायगा, लङ्केश ! मेरी 
प्रतीक्षामै बैठा भरत कहाँ" ` ` ` ` १ प्रभु आगे न बोल सके | 
फिर कहा--'मेरे गमनका शीघ्र प्रबन्ध करो |? कितने भरत्य- 
वत्सल हैं राघवेन्द्र | भरमरा उठे भरतके नयन | सहसा 
आहादके aÑ बोछे- “देखो, माण्डवि ! मेरा दक्षिण 
नेत्र, मेरी दाहिनी भुजा फडक रही हे । आयेगे न प्रभु १? 
भरतने उत्सुकतासे माण्डवीकी ओर देखा | 

(अवश्य आयेगे देव !? बाणीमे विश्वासका पुट था । 

“मेरे कुक्रत्योसे मुझे त्याग तो नहीं देंगे ? 

“नही । प्रभु उदार हैं । अपने जनके दोषोंपर दृष्टिपात 
भी नहीं करते | फिर आप तो 1172 

“सत्य कहती हो, माण्डवि ! इस जनपर शैशवसे प्रभुकी 
अपार कृपा रही है । साधारण क्रीडामै भी स्वतः हारकर 
मुझे विजयश्री दिलानेमें उनका हाथ रहता था, मुझे 
गौरवान्वित करनेमे प्रभु सदा प्रयत्नशील रहते थे; किंतु 
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इस अभागेके कारण अकारण करुणामय रामको कितने कष्ट 
उठाने पड़ रहे हैं ! में तपन हूँ, में नारकी हूँ? माण्डवि !” 
रो पड़े भरत और निकल पडे अश्रु माण्डवीके आरक्त नेत्रोंसे । 

(आप अधीर होंगे तो परिजनोंकी क्या दशा होगी ? 

“मुझे केवळ एक दुःख दै, माण्डवि ! पूज्य पिताश्री 
मुझे प्रभुके चरणोंमे अर्पित नहीं कर गये |? 

“अब तो प्रभु आ रहे हैं | वे अवश्य आपको अपनायेगे |? 
माण्डबोने ऑचलसे भरतके नेत्र पौछे । 

बालरविकी किरणने कुटीमै झाँका | माण्डवी बोल 
उठी---*देखिये; देव | प्रभुके आगमनर्मे प्रकृतिका भव्य रूप, 
हरितिमासे ढके फलोसे लदे दृक्षांकी शोमा, अभिनव 
adi क्रीडा करते हुए पक्षियोका प्रमुदित कलरब और 
सुनिये कल्कलनिनादिनी सरयूका प्रसन्नतामें निमजित 
स्वर | अरुणोदय कितना मनोमोहक है; कितना सौम्य दै, जैसे 
सूयकुलभूषण प्रभुके शुभागमनपर सुयदेव प्रसन्न हो रहे 
हो | प्रकृतिका अणु-अणु चोदह बर्धोके अवसादसे MAFO 
झूमता हुआ प्रभुके आगमनकी सूचना दे रहा है । ऐसा भान 
होता है कि कोई शीघ्र ही शुभ संदेश देनेवाला है ।? 

“तुमने मेरे डगमगाते विश्वासको स्थिर कर दिया, 
माण्डवि |? सराहनाके खरमै भरत बोले | 

RA अचना करके माण्डवी उठी । “अब चलँ 
माताओंक़ो धैर्य दूँ | बडी माँ तो नित्य ही शकुन मनाती 
हैं । कागको, प्रभुके आगमनका संदेश देनेपर, दूध-भातका 
दोना देने और सोनेसे चोंच मढ़ानेका आश्वासन देती हैं । 
मैं कहूँगी-'माँ | प्रभु आ रहे हैं | अब कागकी चोंच मढाइदे, 
खिलाइये उसे खीर !?? माण्डवी हँस पड़ी और भरत 
मुस्कुरा गये । 

बड़ी माँ परम वात्सल्यमयी हैं | उनकी दशा मुझसे 
नहीं देखी जाती | प्रभुके वियोगमें अस्थिमात्र रह गयी हैं |? 

“मुझे उमिलाकी चिन्ता दै । वह गीले काष्ठकी भाँति 
अन्तरमें सुळगती रहती है । कुमार उसे पहचान भी न 
पायेंगे |? 

(हाँ, जाओ । उसे सान्त्वना दो |? पतिके चरणोंमें 
प्रणाम करके माण्डवी चली गयी | 


वे कुटीके द्वापर खड़े हो जाते | विस्फारित R देखते 
रह जाते और निराश होकर आसनपर बैठ जाते । हृदयमें 
दुर्भावनाएँ जाग पड्ती । विश्वासका सम्बल छूट जाता | 


"प्रभु क्यों नहीं आये ? प्रश्न मनमें 
समाधान न पाकर अपने दोषोका विश्लेषण 


उठता; किंतु 

करने लगते | 
मैं पामर हँ, कुटिल हूँ, कपटी हूँ, समस्त अनथोकी जड़ 
हूँ; तभी तो प्रभुने चित्रकूटमे मेरे अनुनय करनेपर भी 
मुझे अपने साथ नहीं लिया । लक्ष्मण धन्य है; TIF सदा 
सांनिध्यम रहकर अपने जीवनको कृतकृत्य कर रहा है; एक मैं 
हूँ, जो प्रभुके प्रत्येक मङ्गलमय विधानमें रोड़ा बनकर 
रहा | ऐसे नराधमको प्रभु केसे अपनायें ! तभी तो वे नहीं 
आये |? रो उठे भरत अपनी विवशतापर | उनका हृदय 
अपनी मलिनतापर हाहाकार कर रहा था । एक संकल्प 
उनके उरमें उठा--“यदि प्रभु न आये तो भरत भी इस 
जीवन-लीलाको समाप्त कर देगा । ऐसे प्रभुबिमुख जीवनसे 
लाम ? प्रभु, राघवेन्द्र ! निराश्रयोंके आश्रय ! आपके बिना 
भरतकी क्या गति होगी ।? 


(सेवक, आपकी सागरके समान उमड़नेवाली कृपासे 
वञ्चित होकर, कैसे जीवित रह सकेगा, कृपासिन्धु |? 
भरत रुके | “मुझमें सेवकके कोई गुण नहीं हैं, मेरे नाथ! 
मेरे दोपोपर दृष्टिपात करोगे तो मेरा कभी उद्धार न होगा; 
अन्तर्यामी ! कभी उद्धार न होगा | सिंहासनपर मस्तक 
रखकर भरत फफक-फफककर रो पड़े ! 


धीरेसे द्वार खुला | एक त्राह्मणने प्रवेश क्रिया । aÀ 
स्थित हो, भरतकी दशा देखकर वह भावविभोर हो गया। 
“धये ही राम-प्रेमकी अनुरागमयी मूर्ति भरत हैं ! जिनका 
संसार स्मरण करता है, वे ही अपने भरतका 'कमठ अंडकी 
नाई” निरन्तर ध्यान करते हैं | भरत न होते तो संसारमै 
भ्रातृ-प्रेमकी धुरीको कोन धारण करता ? धर्मकी पताका 
कोन फहराता ??? 


भरतने मस्तक उठाया । qama ! प्रणतपाल ! 
भरत दोषी है, कलङ्की है, अपराधी है, फिर भी आपका 


भरत पुनः प्रभुके ध्यानमें बेठ गये | क्षणभरका विलम्ब है | आप मेरे हैं, मेरे सवस्व हे, मेरे जीवन हैं |? गुनगुना 


उन्हें युग-सा प्रतीत हो रहा था | तनिक-सा स्वर सुनकर 


उडे भरत । 
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* 'जानत प्रीति-रीति हु 


“जनकी चूकको क्षमा कर देनेवाले, अहैतुकी FNA 
वर्षा करनेवाले मेरे प्रभु | मुझे आपकी करुगाका विश्वास है p 
विश्वासभरा खर निकल पड़ा -- 

“आपुन जानि न त्यामिहृहि मा 


a 


हे रघुबीर भेस ।' 
( मानस २। १८३) 

उनकी उद्विग्नता शान्त हो गवी | “श्रीराम जय रामः 
जय जय राम'का जप उमंगसे करने लगे । 'नदगोटि 
प्रेमाश्रु बह रहे थे | 

ब्राह्मण AJIA गया | अपना स्वर मिलाकर वह भी 
गुणगान करने लगा । कर्तव्यका ध्यान आते ही वह आगे 

कर बोळा; “कुमार | प्रभु राघवेन्द्र आ रहे हैं |! भरत 

देसी दी तल्लीनतासे जप करते रहे । “कोशलेश प्रभु आ रहे 
हैं, देव !? जप चलता रहा | ऊँचे स्वरमें ब्राह्मणने कद्दा-- 

“रुनन्दन राम मैथिली ओर अनुजसहित आ रहे हैं | 
भरत चोंके । 

ध्रभु॒मैथिली-अनुजसहित आ रहे हैं ! मैं खम तो 
नहीं देख रहा हूँ | ब्राह्मण देवता ! तुम कोन हो V भरत ब्राह्मणके 
समक्ष खड़े हो गये | “कोई भी हो; मुझे ऐसा लगता है, तुम 
मेरे राधवेन्द्रके अनन्य सेवक हो । तुमने मुझे उवार लिया; 
विप्रवर |? भरत ब्राह्मणके चरणोंमें झुके, किंतु उसने बीचमै 
ही उठा लिया उन्हें | मरतने ब्राहाणको आलिङ्गनबद्ध कर 
लिया | नेत्रोंले झरना बह रहा था । गद्गद्‌ वाणीले भरत 
बोले, “सत्य कहो) भैया ! मेरी za नैयाके कर्णधार 
वनकर आनेवाले तुम कोन हो ! मेरे मृत प्राणौंको संदेश- 
सुधासे जीवन देनेवाले तुम कोन हो ? 

ब्राह्मण भरतकी बिहुलता देखकर JIJA भूल गया | 
“म॑ आपका सेबक हूँ; भरतलाळ !? कहकर चरणोंमें झुका | 
भरत उसे अध्रसमें उठाते हुए चकित रह गये; “अरे ! 
आञ्जनेय ! हनूसान्‌ ! मेरे प्रभुके अनन्य सेवक !? ऐसा प्रतीत 
हो रहा दे, जैसे स्वयं प्रभु राम उन्हें मिल गये हों | भरत बार-बार 
पत्नसुतको छातीसे लगा लेते हें | “महावीर ! में जन्म- 
जन्मान्तरमै भी तुमसे उक्रण नहीं हो सकता । तुम्हारे 
WA ही मेरी व्यथा मिट गयी । प्रभु सकुशलछ हैं न ? 
(हाँ, कुमार !» 


“माँ जनकनन्दिनी प्रसन्न 


घा, देस !? 


८ 
E 


“सेरा लक्ष्मण सुखी है न ? 
(हा, कमार !: 


“अरे | में बड़ा पागल 
(८-0. Nanaji De 
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उसे दावळा बना दिया | में तुम्हें आसन देना मूल ही 
गया । लो) यहाँ बैठो मेरे पास | हनुमान्‌ आसनपर बैठ 
TA | “बड़े भाखते संतोंके दर्शन होते हैं |? भरतने Fem 
थाळी आगे बढ़ाते हुए कहा---पप्रभुकी भोग लगाकर प्रसाद 
TAD हनुमान्‌  भरतके प्रेमातिरिकपर मुग्ध हो माझति 
प्रभुको अर्पणकर फल खाने लगे | 

प्रभु कहाँ हैं ? कब आयेंगे यहाँ १ कोई संदेश दिया है 
मेरे प्रभुने ? भरतकी उत्सुकता बढ़ रही थी। धमथ 
आश्रमर्मे | आपकी कुडाळ जाननेके ल्यि मुझे 
भेजा है |? "कभी प्रभु मेरा स्मरण भी करते 

हनुमानजी गङ्गद हो गये | अवरुद्ध कण्ठसे बोले--- 
“स्मरण ही नहीं, अहनिश आपका चिन्तन करते हैं । आपके 
नामका जप करते हैं | एक क्षणके लिये प्रभु अपने भरतको 
विस्तृत नहीं करते | आपकी चर्चासे राजीव नयन अश्रु-पूरित 
हो जाते हैं |? 


प्रभुकी अपार वत्सलतापर भरत विह्नल हो गये | रोम- 
रोम पुलकित हो गया | “दीन-हीनपर कृपा करनेवाले करुणा- 
मय प्रसुसे कहना---“आपके वियोगमै अयोध्यावासी मृतक- 
तुल्य हो रहे हैं । माताएँ प्रतीक्षामै पलक-पाँवड़े बिछाये बैठी 
हैं! ओर कहना हनुमान्‌ ! “वियोगमें दग्ध होनेवाले प्राणोंको 
शान्ति दें | विलम्ब न करें? S 

पवनसुत चरणोंमे अभिवादन करके त्रिदा हुए | भरत 
हनुमानको नेत्रभर देखते रहे | उनका मन-मयूर आनन्दाति 
रेकमें नाच रहा था । 

x x x 

राघवेन्द्रके आगमनका सम्ताचार विद्युत्‌ गतिसे नगरमै 
फैल गया | जन-जनका मानस हर्से उद्वेलित हो उठा | 
अपने हृदय सम्राटके स्वागतमे नगरवासी तगरकी साज-सजामें 
जुट गये | चोदह वर्षोते मरुस्यथल बने नगरमै उभंग उत्साह 
की सरिता RAT लेने लगी । प्रत्येक भवन तोरण पताका 
एवं सि सुशोभित हो गया । वीशियाँ सुगन्धमे 
सांची गयी | विविध सणिमुक्ताओंसे चोक पूरे गये । चारों 
ओर वाद्य बजने लगे । नारियों मङ्गलगोत गाने लगीं | सबकी 
दृष्टि चातककी भोति आकाशको ओर लगी थी | 


भरद्वाजके ET 


ka 


गगनमें विमान देखकर जन-रव शूँजा । आसु आ 
गये | राघबेन्द्र सरकार आ गये ।? हघकी लहर फेल गयी | 
अपना अपना कार्य छोड़कर जो जिस अवस्थार्मे भा, भागा ! 


2, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कारके प्रदेशद्वारपर सब्र एकत्रित हो गये । प्रभु अपने 
बसाजके साथ विमानसे उतरे । प्रभुप्ेरणासे विमान कुवेरके 
लोकको खिन्न होकर चला गया | 'दरारथनन्दन महाराज 
रामचन्द्रकी जव !? का घोष ध्वनित हुआ | “प्रभु रामकी जय ! 
महारानी जानकीजीकी जव ! सोमित्रि लक्ष्मणकुमारकी जय |” 


प्रभु आगे बढ़े | मार्गम कुसुम बिखेरती हुई नारियाँ 
चलने लगी | झरोखे सुः्द्रियॉ आरती करके पुष्प बरसाने 


लगी | महर्षि तुझ वसिष्ठकी जवकार हुई | प्रभुने गुरुदेवको 


आते हुए देखा | वे प्रथ्वीपर घनुपत्राण रखकर गुरुके 
श्रीचरणेंमें लोट गये | महपिने हृदयसे लगाकर आशीर्वाद 
दिया | अश्रुपात होने लगा । ध्युगों पश्चात्‌ तुम्हें पाकर संतत्त 
हृद्य शीतल हो गया, राघव !' मेथिलीने प्रणाम किया । 
“अखण्ड सौभाग्यवती होओ; बेटी !? लक्ष्मणको चरणोंमे झुकते 
देख महर्षिने हृदयसे लगा लिया | 

प्रत्येक व्यक्तिको आभास हुआ, प्रभु मिलकर कुशल 
पूछ रहे हैं | प्रमुकी प्रजावत्सल्तापर जन-जन जय-जयकी 
ध्वनि करने लगा | इस विशाळ जन-समूहमै प्रभुके नेत्र 
उत्सुकतासे अपने जनको हट रहे थे | जीर्णकाय भरतको 
तपस्वी-वेषमें देखकर प्रभु पुकारते हुए बढ़े---“भरत | मेरे 
भैया !? “पाहि नाथ | पाहि नाथ !» कहकर भरत प्रभुके 
श्रीचरणमै लोट गये | प्रभुने बलात्‌ भरतको उठाकर हृदयसे 
ल्गा लिया । दोनोंके नेत्रौसे आँसुओकी झड़ी लग रही थी, 
वियोगजन्य तापको शीतल करनेके लिये | 


अनुपम श्रावृ-मिलन देखकर गगनसे देवगण पुष्प बरसा- 
कर प्रभुकी जव-जयकार करने लगे | जनता हर्षसे झूमने 
लगी और एक स्वरसे बोल उठी---“महाराज राघवेन्द्रकी जय ! 
दाशरथि रामकी जय !! परम भागवत भरतलालकी जय |!|? 


अपूव सुखद मिलनको सुग्रीव एबं विभीषणने देखा | 
दोनोंका हृदय श्रातृद्रोहकी ग्लानिसे फूत्कार कर उठा । 
विभीप्रणने FATT हाथ रखते हुण्‌ सुग्रीबसे कहा-- -“कपिराज | 


इस दिव्य भ्रातू-मिळनको देख रहे हो !? 


“हा पश्चात्तापसे उसका स्वर दवा हुआ था | भमुझे 
अपने व्यत्रहारपर दु: होता दै, SAA | बाली भैया इतने 
बुरे न थे । मुझसे अटूट स्नेह करते थे | हम दोनोंमे 
घ्रनि्ठता थी | मैंने अपनी स्वाथपरतासे उन्हें अपना शत्रु 
बना लिया | मेरा दृढ़ अनुराग होता तो बे एक दिन अवश्य 
अपना लेते |? सुग्रीबके नेत्र डब्या गये | भरति स्व 


देना 
A गोर गी, दै 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. igitized By Sidd R anta eGango| 
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बोले-- मेरे ऊपर प्रतिशोधका प्रेत चढा था | प्रतिहिसा 
नाडियोर्मे दौड़ रही थी | उनका वध कराके ही हृदयका शूळ 
शान्त हुआ |? कपिपतिने मुख नीचा कर लिया | 

ध्यही दशा मेरी है; बन्धु !? सारी कण्ठसे विभीषणने 
वहा-- “हृदय ग्लानिसे फटा जा रहा है । बड़े भैया पुसे 
बहुत चाहते थे | मुझे मन्त्रीका पद दे दिया था उन्होंने | प्रत्येक 
विषयमै मेरा परामर्श लेते थे, मेरी बात मानते थे | है 
संयससे काम लेता तो सम्भव था, वे अनीतिते बच जाते | 
उनसे असहयोग कर में बिद्रोही हो गया । “घरका भेदी ढड्डा 
ढारे? का अय मस्तकपर ले लिया | संसार मुझे “आतृहस्ता' 
कहकर पुकारेगाः कपिराज |? ।?? विभीषण उदास हो गये | 

“भरत भ्रातृ-प्रेसकी आदर्श मूति हैं |? सुग्रीवने कहा 
“और हम दोनों श्रातृद्रोही) विश्वासघाती ओर श्रातू- 
हत्यारे हैं !? 

जय-जयकार हुआ । भगवान्‌ भरतसे पूछ रहे थे-- 
“कुशल्से तो हो) भैया !? 

प्रभु !! अवरुद्ध कण्ठ हो रहा था भरतका | N 
"~ `“ E आगे न कह सके 

“मरत !? प्रभुने भरतकी पीठ थपथपायी | 

“श्रीचरणोंमें ही कुशल दै, प्रभु ! आरतिहर ! विरह- 
सागरमें डूवते हुए जनको आपने SAR लिया |? 

क्षमा करो) भरत | बिलम्त्रके लिये में लजित हूँ |? 

नाथ !? भरत चरणोंमें गिरकर रो उठे । प्रभुने बलात्‌ 
ZA लगा लिया और अपने उत्तरीयसे भरतके आँस्‌ पौँछे । 


“मेरी भावनाएँ श्रीमुखसे कहकर मुझे लज्जित न करें) करुणा- 
शील ! क्षमाप्रार्थी तो सेवक है | प्रभुको कितना कष्ट हुआ 
है, इस जनके कारण !) शात्रुष्नने प्रभुके पादपद्यमोंको स्पर्श 
किया । प्रभुने उसे भुजाओरमे भर लिया । 

“भरत |? 
है । तुम्हारे अतुलनीय त्याग) तुम्हारे अनन्य श्रातृ-प्रेमने मुझमै 


सदा साहस और शक्तिका संचार क्रिया है । मैंने प्रवासमै , 


भाइयोंकी एक-दूसरेके रक्तका प्यासा देखा । उनके 
आन्तरिक इन्द्रमें खार्थपरताका ताण्डव देखा | यही कारण ९ 
दक्षिण-पथकी दो महान्‌ शक्तियोंकी पराजयका |? 

भरत अपनी प्रशंसा सुनकर संकुचित हो गये | जनकी 


ही प्रभुका ग्वमा सना मर ति णने asg A. 
GEL ग्वभाव लक्ष्मणने समीप अ 
na | tri Gl i 


गम्भीर हो प्रभुने कदा--'सुझे तुमपर गव. 
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कहा--'प्रभु ! माताएँ आ रही हूँ ।? श्रीरामने कोशल्या तथा 
सुमित्रा अम्बाको देखा । प्रभु ऐसे भागे, जैसे बछड़ा उमादता 
हुआ अपनी ब्रिछुड़ी मासे मिळता है | राम माताओंके 
चरणोंमें लिपट गये | आयुष्मान्‌ होओ, मेरे लाल | यशस्वी 
AAL आशिष देते हुए कोशल्या अम्बाने रामको हृदयसे 
लगा लिया | जल चूने लगा माकी पुतल्योसे | 'राघव |? गद्गद्‌ 
aÀ अम्बा बोली--दीर्घ अवधिमै प्रज्वल्ति हो रही 
हृदयाथ्रि निर्वापित हो गयी । चिरतृषित नेत्रोंकी पिपासा 
शान्त हो गयी, राजीवलोचन !? माँ बलेया लेने लगी । 
“आज महाराज होते तो कितने प्रसन्न होते । तुम्हारे राज्या- 
रोहणकी अधूरी साथ लेकर महाराज चले गये | माँका 
कण्ठ भर आया | 

“व्यथित न हो, अम्बे | राम अब अपनी जननीको 
छोड़कर कहीं नहीं जायगा |? कोशल्या अम्बाने मैथिली और 
लक्ष्मणको ह्ृदयमे लगा) नेत्र मूँद लिये उस कृपणकी भाँति जो 
अपनी निधिक्रो छिननेके भयसे छातीसे लगाये रहता है | 
अम्बा फूली नहीं समा रही थीं | 

“माँ | लक्ष्मणके शक्ति लगनेपर तुमने हनुमानके द्वारा 
संदेश भेजा था कि :राघवसे कहना, अयोध्या एकाकी न 
आये | बिना लक्ष्मणके राम अच्छा न लगेगा | तो लो |» 
लक्ष्मणकी भुजा पकड़ते हुए प्रभु बोले--«सैभालो अपनी 
थाती । मैथिलीसहित लक्ष्मणको सौंपकर मेरा उत्तरदायित्व 
पूर्ण हो गया; अम्बा |? कोशल्या अम्बाके मुखपर मुस्कान 
खेल गयी । लक्ष्मणने सुमित्रा अम्बाके चरण छूए । माने 
उसे हृद्यसे लगा लिया | 'बत्स ! तूने जननीका पढ्‌ देकर मुझे 
गौरवान्वित कर दिया p आश्चीवांद देती हुई वेदेदीको 
महारानी सुमित्राने मुजाओमै आवेष्टित कर लिया | 

प्रभुके संकेतसे मानव-वेषधारी क्षःवानरोंने माताओं 
तथा गुरुदेव वसिष्ठके चरणोंमें प्रणाम किया । प्रभुने परिचय 
देते हुए कहा--*गुरुदेव | थे तव मेरे सखा ही नहीं) मेरी जीवन- 
नेयाके खेवेया हैं। मेरे लिये प्राणोंका उत्सर्ग करनेको सदा 
तत्पर रहे हूँ । सत्य कहता हूँ, अन्ये | मुझे ये सब भरतसे भी 
अधिक प्रिय हैं | प्रभुने सखार्ओोका बृधकू-एथक्‌ परिचय 
दिया | फिर सबको सम्बोधित करते हुए बोले--थये मेरे 
पूज्य गुरुदेव हैं। इनकी अपार कृपासे ही निशाचरोंका 
उन्मूलन हुआ है | ये मेरी जननी हैं कोशल्या अम्बा ओर 
पह मेरी छोटी माँ सुमित्रा अम्बा हैं | हम सबको भीषण 
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प्रभुके सखाओंने माताओं तथा गुरुदेवके चरण छुए । 
माताओंने पुत्रवत्‌ जानकर वात्सल्यभरे स्वरे आशीर्वाद दिया | 

भरत !? प्रभुने पुकारा wai विश्रामकी 
व्यवस्था करो |? फिर सवको विदा देकर जननी-सद्दित nzi 
चले गये | 

> x x 

महारानी केकेयीका कक्ष, जो कभी कार्य कलापका केन्द्र 
था) A निकलनेवाळे आदेश तथा विज्ञप्तिबोंकी 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा होती थी, जहाँ बड़े-बड़े चक्रवर्ती नरेश 
मवमीत-े प्रवेश पाते थे; वह अब निर्जन, सुनसान-सा था | 
सूर्यकी किरणं चसित-सी प्राङ्गणमै झाँककर चली जाती । 
TAA शशिकी शीतल ररिमा दाहकतासे पीड़ित हो, 
तिरोहित हो जातां | वासन्ती सुषमा निदाघकी उष्णताका 
अनुभव करके आनेका नाम न लेती | सर्वत्र उदासी और 
उपेक्षाका वातावरण छाया था | 

महारानी केकेयी अपने प्रकोठमें एकाकी खोयी-ती घूमती | 
विगत घटनाएँ, उनके मस्तिष्कमें घूस जातीं | पश्चात्तापकी 
ठंडी सॉस उनके हृदयते फूट पड़ती | अधिक व्यथित हो 
जातीं तो नेत्र रोने लगते | व्यथाके भारको दवाये, महाराज 
दरारथक्रे चित्रके समक्ष खड़ी हो जातीं । अपलक A 
देखती हुई बुद्बुदा उठत “देव ! राम-वनवासकी अवधि 
समाप्त हो रही है | राम आनेवाले हैँ | राम राजा होंगे 
और भरत उनका सहयोगी । आपके रामराज्यक्रा स्वप्न 
साकार होगा; किंतु सेरा क्या होगा |? 

कण्ठ इच गया | “नाथ ! केसा असीम प्रेम था आपका | 
मेरी प्रशंसा करते अघाते न थे | प्रशासकीय विषयोंमे मेरी 
मन्त्रणा लेते थे | समरमें में ही आपकी सहयोगिनी बनकर 
जाती थी । आपको स्मरण है) देव | जब देवासुर-संमासमे- 
रथक्री कीली निकलनेसे रथ गिरने लगा था, मैंने अपनी 
अंगुली लगाकर भयंकर दुर्घंटनासे उसे बचा लिया या | 
आपने मेरे साहस, मेरी सूझकी भूरि-मूरि प्रशंसा को थी । 
दो वर देनेका वचन दे दिया, किंतु वे वरदान मेरे लिये 
अभिशाप हो गये । 

“अन्तिम समयमे आपका प्रेस अभिर घुणामे परिवतित 
हो गया ॥ वे रुकी | घटना भयंकरतासे घूस रही थी । 
केसा पिशाच आरूढ हो गया था सुझपर ! आपकी करुण 
याचनाओंगे षड्यन्त्रको दुरान्ध आयी मुझे ! आपकी निइछल 
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प्रतीत हुआ । आपके कुसुस-कोसल हृदयको मेरे कटु 
शब्दोने मर्माहत कर दिया | पुत्रकी ममतामें मुझ सोहान्ध 
पिशाचिनीको मिला क्या ! अखण्ड वेधव्य | सवस्व दोवः 
पर लगाकर इस हारी हुई जुआरिनीको उपलब्ध हुए 
PA घृणा; तिरस्कार और ग्लानि |? विदीर्ण होते हुए 
इृदयको उन्होंने कसकर संभाला | 

त्वरित गतिसे आती हुई TAA पुकार--'महारानी !? 
उसके स्वरमें हय था | 'मन्थरा | तू! केसे आयी ? 
आङ्चर्यसे केकेयीने पूछा | (फिर कोई पडयन्त्रकी योजना 
बनाकर लायी है क्या ? अब किसका निर्वासन चाहती है? 
अपनी पुत्रीवत्‌ कैकेयीको वे घव्य देकर) पुत्रसे वञ्चित कर, 
संसारमै अपयशकी पात्री बनाकर अब ओर क्या साध 
लेकर आयी है ? रो उठ अञ्चलमै मुख छिपाकर केकेयी | 
उनका दबा हुआ आक्रोश आँसुओमे बहने लगा । 

“अब अधिक न कहो; महारानी !? भरांये स्वरमे मन्थरा 
बोली | “तुम मेरी दशा नहीं समझ सकती; हर समय 
हृदयमें जलन रहती है | मेरी आत्मा मुझे कचोटती है; 
मनुष्यकी छायासे मुझे भय छगने लगा है; दिनमै बाहर 
निकल्नेका साहस नहीं होता । जन-जनकी अँगुलियाँ 
उठने लगती हैं-“यह्दी हे घरफोडी, जिसने अयोध्या उजाड 
दी; यह साढ्साती जा रही है |? भागती हूँ दूर, बहुत दूर, 
भीगी निल्लीकी तरह |? वह झुकी | हॉफने लगी | 


“तुमने सत्य कहा था) बिटिया रानी | --“काने-ठँगडे- 
कुबड़े बड़े कुटिल, कुचाली होते हे | उसपर जी और वह 
भी दासी |? उस दिन छोटे कुमार मुझे प्रसीटकर और 
लात मारकर रह गये | प्राण ले लेते तो अच्छा था | एक 
.पपिनी, कुल-उजाडनीसे पृथ्वी मुक्त हो जाती । भाग्यमें 
अभी ठोकर वदी हैं |! मन्धरा फूट-फूटकर रो उठी और द्रवित 
हो गर्थी महारानी केकेयी | उन्हें मन्थरा निर्दोष लगी । 
“मेरा हृदय ही अविश्वासी हो गया था | मत रो, पगली | 
अब तो शेष जीवन ही रोते बीतेगा |? 

“मॉ ! छोटी माँ ! कहाँ हो अम्बरे |? 

केकेयी चोंक्री | यह तो रामका खर है | या 
राघव आ गया ?? 

“यही सुख-संवाद सुनाने आयी थी) रानी बिटिया !? 
FRAL मन्थरा लकड़ी टेकती एक ओर चली गयी । राम 
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रामको हृदयसे लगा लिया | उन्हें लगा) जेसे उनकी युगोकी 
व्यथा शान्त हो गयी हो | 

“राघव |? केकेयीके मुखसे निकला और मुखपर आँच 
ढुलक पढ़े | 

“मेरे नयन वुम्है उस विशाळ जन-समूहमे हूँ रहे भे, 
अम्बे | ऐसा भास हुआ, माँ अपने रामसे सृष्ट है। 
मनाने आया हूँ ।? 

कया कह रहे हो; राघव | तुमसे नहीं, स्वयंसे इष्ट Š 
क्षमा करो; राम |? 

“अपने YA क्षमा ? प्रभु माँकी शान्तिदायिनी 
गोदस थे । 

“हा राघवेन्द्र | तुम्हारे सामने मेरी दृष्टि नहीं उठती | 
मेरी आत्मा प्रताड़ित करती हे मुझे । अहर्निशकी शान्ति 
छिन गयी है मेरी । इतिहास मुझे कभी न क्षमा 
करेगा | आनेवाली प्रीढ़ी--'कलड्लिनी। पतिवातिनी, ya 
परित्यक्ता’ कहकर घुणासे मुझपर थूकेगी | में पापिनी हू) 
हत्यारी हूँ | में तुम्हारी माँ कहलानेयोग्य नहीं हूँ |)! 

“अम्बे | तुम्हारी महानता स्वार्थी संसार न समझ 
सकेगा; अपयशका भाजन बनना, स्वेच्छासे AU 
करना? घृणा, आक्रोश, कटु आलोचनाओंको सुनना और 
हदा तुम्हारा ही काम था । सत्य कहता हूँ, माँ ! तुम ऐसा 
साइस न करती तो संसार रावणके अत्याचारोंसे मुक्त न 
होता । तुम्हारे रामको वनवासी जीवन बिताकर संत 
समागसका अवसर न मिळता ! तुम्हारा महान्‌ त्याग है) माँ !? 

(मेरै स्वाथको त्यागकी संज्ञा न दो, राघव | में पुत्रः 
WAA अंधी हो गयी धी । केवळ भरतको तिंहासनासीन 
देखनेके लिये में संसारमै aAa विपत्ति ढहानेके 
लिये तत्पर थी और वही किया मैंने | राम | सत्य कहती 
हूँ, में जननी होकर भी भरतको न समझ सकी | जान 
पाती तो यह अनर्थ न होता । जिसके लिये यह खेल खेला? 
वह भी मेरा न हो तका | मेरा हृदय निरन्तर क्षुब्ध रहता डा 
है । भरत मुझे “माँ? कहकर नहीं पुकारता | मेरी छायासे 
भागता दै | में द्वारे जुआरीकी भाति कहींकी नहीं रदी | 
पति-पुत्र दोनोंने हाथ घो बैठी |” केकेयी झआसी हो गयी | 

“दुखी मत होओ) माँ ! तुम्हीने एक दिन कामना की 
थी--राम ओर सीता मेरे पूत-पतोहू बनकर रै । मुझे 
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“तु कहती थी न ! रास और भरत मेरे दो नेत्र हैं | फिर 
पह अळगाव केसा छ 

नहीं राम |? ककेयीने रामको अपने समीप बैठा 
लिया ! “तुम मुझे अन्यथा न समझो | विश्वास करो; तुम 
मुझे भरतसे बढ़कर प्रिय हो | अल्गावने ही अनर्थकी सृष्टि 
कर दी । भरतके त्यागने मेरे नेत्र खोल दिये । राम! 
पश्चात्तापकी अग्निमें मेरा कलुष), मेरा स्वार्थ, मेरी अंधी 
ममता भस्म हो गयी |? 

“जिस कार्यका परिणाम शुभ हो, सुखदायी] हो; वह 
इलाघनीय हैं त्रेलोक्यमै शान्तिकी स्थापनाका श्रेय तुम्हे 
ही है, जननी ! तुम्हारी निन्दा करनेवाला नारकी है। 
भरतजननी होनेका गौरव तुमसे कोई न छीन सकेगा | 
माँ | राम उसी गौखमयी जननीको प्रणाम करता है |? केकेयी 
मुस्करायाँ । रामका मस्तक चूमकर आशीर्वाद देने लर्गी ! 
ग्लानि और विषादका भार इटनेसे हृदय प्रसन्न हो गया ! 
“मन्थराको भी क्षमादान दे दो, राम !? कहकर केकेयीने 
मन्धराको पुकारा | मन्थरा लजासे झुकी) दुखी-सी श्रीरामके 
चरणोंमें लिपट गयी--“मुझे क्षमा करो, सरकार | में 
पापिनी हूँ p “नानी माँ !) ब्रृद्धाको उठाते हुए प्रभु बोले; 
पश्चात्तापकी अग्निने तुम्हें कुंदन बना दिया है | अब 
तुम पवित्र हो |? 

उसी समय प्रहरीने सूचना दी-'गुरुदेवने स्मरण किया 
है| प्रभु खड़े हो गये । मुस्कराते हुए प्रभु बोळे-'इच्छा 
होती दै, माँ ! तुम्हारे चरणोमे ऐसे ही बेठा रहूँ ।' 

केकेयी हँस पड़ी । “सिंहासनपर यथाझीब्र बैठक 
हून नेत्रौको सफल करो; राघव !? “आशीर्वाद दो, माँ | राम 
अपने महान्‌ उत्तरदायित्वको जनताका सेवक बनकर निमा 
सके |? 'जननीका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है) राघवेन्द्र |? 

प्रभु मॉके चरणोंमे अभिवादन करके बिदा हुए | 

x x x 

महाराज; राजराजेन्द्र, रापवेन्द्र रामका राज्याभिः 

सूयकुछकी मर्यादा एवं परम्पराके अनुसार आनन्दपूवक 


चक्रवर्ती महाराज द्शरथका अभाव उनके अपार इपर्मे 
टीत उठा देता और दो बूँद आँसू कपोलोंपर लुढ़क जाते ! 
दानके बाहुल्यने याचकोको अयाचक बना दिया | सुरगण 
विमानोंसे पुष्प बरसाकर हर्ष बिखेर रहे थे | 

“राघवेन्द्र सरकारकी जय | कोशलेश दाशरथि रामकी 
जय ! महारानी जनकनन्दिनी किशोरीजीकी जय !? के नारोसे 
दिशाएँ प्रतिध्वनित हो रही थीं । 

> x x 

महारानी जानकीकी प्रिय सखी पलबीको आते देखकर 

गोतमीने टोका--।इतने दिनसे कहाँ थी, पल्लवी !? 


“महाराज तथा महारानीके साथ मिथिला गयी थी | 
प्रभु वहाँ निमन्त्रित थे ।? 

“किसलिये ११ 

waa वर्षके पश्चात्‌ प्रभु अपनी ससुराल न जाते ! 

Tab कारण बताऊ ? सुन ! महारानी सुनयनाने तुना) 
राघवेन्द्रको किसीके दाथका भोजन रुचिकर नहीं लगता | 
सभी माताएँ खिलाकर हार गर्वी | गुरुपत्नी देवी अच्न्धती 
भी प्रभुको संतुष्ट न कर सरकी | महारानीने संकल्प किया-- 
“मैं अपने जामाताको अलभ्य पदार्थ खिलाकर प्रसन्न करूंगी? |! 

RAA गये थे !? 

“नहीं | अरी वे मानववेषधारी भाळू-वानर भी साथ थे | 
सभीने प्रभुसे ससुराल देखनेका आग्रह किया । जानती हो, 
प्रभु कितने संकोची हैं १ अपने जवकी प्राथनाकी कभी 
उपेक्षा कर सकते हैं ! सहाराजमे स्वीकृति दे दी । महारानी 
संकोचमै पड़ गयी--'कहीं ये लोग ससुराखभे प्रभुको 
उपहासास्पद्‌ न बना दें |? प्रभुके समझानेपर शान्त हो गयी |?! 

“कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई !? 

धोतमी ! बड़ा आनन्द आया ।? गोतमीको जिज्ञासा 
वढी । वह उत्सुकतासे सुनने लगी । 


“प्रभुने वहाँ सबको समझा दिया था कि “कोई ऐसा 
अशोभनीय कार्य न हो; जिससे मुझे लजित होना पड़े ।' 
सबने एक स्वरसे आश्वालन दिया---प्रशु हम सब विशेष 
खूपसे प्रत्येक विषयमै सतक एबं सावधान रहेंगे | फिर भी 
आप ATE अनुभवी जामवंतजीको इमास नेता बना दे । 
इस सब इन्दीका अनुसरण करेंगे |! जामवंतजी प्रभुको 

संचालन करने लो | 
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| समारोहके साथ सम्पन्न हुआ । श्रीकिशोरीजीसहित श्रीरामको 
| सिंहासनपर सुशोभित देखकर जन-जनका मानस हषोंद्वेलित 
हो गया | माताएँ अपनी चिर-पोषित कामना-लताको पुष्पित- 
पल्लवित देखकर फूली नहीं समा रही थीं । पुनः-पुनः 
Sir 


AI —— 


३७३ 


६प्रभुकी नित्य नवीन विविध आकर्षक रूपॉमे पहुनाई 
होने लगी | एक दिन) रात्रिमै विशेष नवीनतम व्यञ्जनोकी 
व्यवस्था थी | सभी अपने-अपने स्थानपर बैठे थे | विविध 
प्रकारके अलौकिक स्वादवाले व्यञ्जन परेसे गये । भोज 
प्रारम्भ हुआ | 

“सबका ध्यान जामवंतजीकी ओर था । वे जैसा करते, 
सब्र उन्हींका अनुसरण करते | सहसा दोनों हाथ उठाकर 
जामवंतजी अपने आसनसे उछले | फिर क्या था, सभी 
अनुयायी उसी À उछले | हास्थका ठहाका जनकपुर- 
बासियोंमे फैल गया | 

4 तो बानर-भालू ही !? नारीकण्ठने 
arga किया | 

“मानव-वेघधारी भले ही हो, जातिगत स्वभाव तो 
बदल सकता |? दूसरी बोली | 

“ननदोईजीको ये ही सखा मिले ?? मुस्कराते हुए 
उसने प्रभुकी ओर देखा | 

“ओर क्या वनमें देवता मिळते १ 


RS 
हँसते हुए 


नहीं 


*“महाराजने नीची गर्दन कर ली | कुमार लक्ष्मण दाँत 
पीसने लगे और महारानी मैथिली तो चकित रह गर्यी । 
उन्हें जिसका मय था, वही सामने आया | वानर-क्ष-समाज 
समझ ही नहीं पा रहा था । सब आश्रयसे एक दूसरेकी ओर 
देखने लगे ! 

“aaqa भोज समाप्त हुआ | प्रभुको जव 
एकान्त मिला) तब उन्होंने सखाओंको बुलाकर अशिष्टताका 
कारण पूछा | सबने एक स्वरसे निवेदन किया--- 


(हम कोई कारण नहीं बता सकते, प्रभु | हमने जामवंत- 
जीका अनुसरण किया दै | हमने समझा, यह कोई राजकीय 
भोजकी परिपाटी होगी |! सरल स्वभावसे सबका वही 
उत्तर था | 

“प्रभुने जामवंतजीकी ओर देखा | कखद्ध जामबंतजी 
ISAN करें सरकार | अपराध हुआ | वास्तविकता यह 
थी, प्रभु | जत्र में कटह्दळके येको उठाकर खाने लगा, कोया 
मेरे AA छिटककर ऊपरको उछला | भला) मैं ऐसा 
ZENEI कैसे सन कर सकता था | कहीं जनकपुरकी नारियाँ 
मुझे कायर न समझ ÀS | मुझे लगा, कोया मुझे चुनौती दे 


$ रच्छ राम नमामह ॐ 
TTT अ 


~ 
A 


सुरक्षित न जा सका, फिर यह तुच्छ कोया निःशङ्क चला 
जाय ? मैंने उछलकर उसे पकड़ ही तो लिया | कहकर हक 
जामवंतजीने राघरवेन्द्र सरकारके चरण पकड़ लिये | मेत्रेमै 
जल भरा था | “इस असम्य आचरणके लिये हमें क्षमा 
करें सरकार? |? 

“प्सु उनकी भोली वाणी सुनकर हँस पड़े |?? 

“सरकारको ससुराळका भोजन रुचिकर लगा, पल्लवी !! 

“न्दी | प्रभुने वही कहा, सुस्वादु है, किंतु शबरीके 
कल-जैसा मधुर नहीं |? 

गोतसी हँस पड़ी | प्रभुने सासके स्नेइकी भी उपेक्षा 
कर दी | क्यों री, पल्लवी | केसे थे फल उस वनवासिनीके 
RR प्रभु भूल नहीं पाते | 

“अरे हाँ, सरकार अभी-अभी सब राजमाताओंके आग्रह 
पर भीलनीके फर्लोंकी कथा सुनायंगे !? तू भी चल ! दोनों 
इँसती हुई चल दीं । 

x x x 

विशाल कक्षम प्रभु श्रीकिशोरीजीसहित आसीन थे | 
सभी माताएँ, विशिष्ट मन्त्रीगण, गुरुदेव वसिष्ठ, देवी 
असन्धती; परिजन एवं पुरजन विद्यमान थे । सब उत्सुकताते 
प्रभुके मुखकी ओर देख रहे थे | प्रभु राम गम्भीर वाणीमें 
कहने लगे 

“बह भीलती थी | नास था शबरी | भीलराजकी एक- 
सात्र दुहिता थी । दसवें जन्मदिनके अवसरपर अनेक 
aR बलिदानपर वह रुष्ट हो गयी A जीवनके लिये 
इतने प्राणियांकी हत्या ! इस जघन्य कार्यके लिये मेरा जन्म 
दिवस नहीं मनाया जायगा |? विरोध सफल हुआ । 

“फिर उसका विवाह पश्चुस्वभावके क्रुर व्यक्तिसे निश्चित 
हुआ | उसके संस्कारोंमें दया, अहिंसा और भगवञ्चक्ति 
थी | विवाहकी रात्रिको, पिताके अपयशकी चिन्ता न करके, 
वह RaRa करके भागी | रात्रिमर वह जी तोड़कर 
मागती रही | प्रातःकाल बह महर्षि मतंगके आश्रममें मुच्छित 
पड़ी पायी गयी | 

“दयाद्ध ऋषिके प्रयाससे वह प्रकृतिस्थ हुई | उसने रो- 
रोकर अपनी कथा सविस्तर सुनायी | त्रिकालदर्शी ऋषिने 
उसे संस्कारी बालिका समझकर अपने आश्रममै खान दे 
दिया । गुरुमन्त्र देकर उसके मानसको परिष्कृत करके ऋषिने 


गदा है । मेरे हा INRA ०5 ले, घोर ७. Team कापी रमिला गयी | 


८शबरी रात्रि उठकर आश्रम तथा दूर-दूरतक मार्गको 
झाइती । प्रत्येक ऋषिकी कुटीमें gaah लिये समिधा बटोर 
कर रख आती | इस नवीन व्यवस्था एवं सुविधासे आश्रम 
वासी प्रसन्न भी थे और चकित भी 

“एक दिन किसी कमकाण्डी ब्रहाचारीने उसे देख लिया । 
अन्त्यजः Ago MA सुनकर उसकी भर्त्सना की, 
अपशब्देसि भविष्यमे आश्रमको दूषित न करनेकी चेतावनी 
दी | उसने आश्रमके सभी ऋषियोंकों भड़काया | महर्षि 
मतंगसे उस अछूत नारीको आश्रमसे निकालनेकी प्राथना की; 
इस धमकीके साथ कि यदि वे उसे नहीं निकालेंगे तो महृषि- 
का भी बहिष्कार सावंजनिक रूपसे कर दिया जायगा | 

“दयाळु ऋषिने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया, किंतु 
शरणागता शबरीको आश्रमसे नहीं जाने दिया | महर्षिका 
देहावसान निकट था | उन्होंने शबरीको बुलाकर कहा-- 
AA | AJA कष्ट सहन करती हुई साधनामें लगी रहना । 
प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिवामें अवश्य आयेंगे |? 

“प्रभु आयेंगे ? मुझ दीन-हीनकी कुटियामे प्रभु आयेंगे !? 

“हाँ बेटी ! प्रभुकी दृष्टिमै कोई दीन-हीन नहीँ, कोई 
अस्पृश्य नहीं | वे तो भावके भूखे हैं, अन्तरकी प्रीतिपर 
रीझते हैं |? शबरीमें आत्मबळ जगा | उसका मन अप्रत्याशित 
आनन्दसे भर गया । महर्षिकी जीवन-लीला समाप्त हुई । 

“प्रभु आयेंगे |? गुरुदेवकी वाणी उसके कानोंमें गूँजती 
रहती ओर इसी विश्वासपर वह कर्मकाण्डी ऋषियोंके अनाचार 
शान्तिसे सहती हुई अपनी साधनामें ल्मी रही । 

“एक दिन जळादायमे जल भरते देखकर उस अभिमानी 
बढुकने शबरीके मस्तकपर जलसे भरा घड़ा दे मारा | 
शबरीका सिर फट गया | जलाशय रक्तरञ्जित हो गया | जल 
दूषित हो गया | जलमे कीड़े पड़ गये | जल न मिलनेसे 
शबरी धबकी कोपभाजन हो गयी | 

“अव वह वृद्धा हो गयी थी | नित्यःमेरे दशनोंकी 
लालसाने कुटीको झाडती-बुहारती; ' गोके गोबरसे Za 
पवित्र करतो | मेरे भोगके लिये फल लाकर रखती और फिर 
मुझे लानेके लिये दूरतक लकड़ी टेकती हुई जाती | ऊंचे 
टीलोपर चढ़कर) जहाँतक उसके नेत्र देख पाते, मुझे 
बोजती | संध्याको टूटी-सी निराशा लिये लौटती । मुनिके 
शब्द उसके व्यथित[हूद्यको आशा ATÀ रखते थे । 

«प्रात:से फिर उसकी प्रतीक्षा प्रारम्भ हो जाती । कभी 


नगुनाती) कः मे कभी प्रेममे सतताली 
३ Cc 0 Ne Bare bir 


ॐ 'जानत : रघुराई! % 


यमय क्य क न AA AA Wa AA ma aaa ma Ua aaa mmama ma 


हो नाचती, कभी रोती अपनी दीनता-हीनतापर । “प्रभु मुझे 
केसे मिलेंगे ? मुझसे कोई भी साधन नहीं बनता । नारी वैसे 
दी अधम होती है, फिर में तो दुबुंद्धि गॅवारिन हूँ । कैसे 
अपनायेंगे मुझे मेरे नाथ ? किंतु महर्षिकों वाणीका स्मरण 
आनेपर उसकी दीनता लुप्त हो जाती | वह उमंगमे भरी 
मुझे रेने जाती | बालक-युवा समी उसे चिढाते प्रभु आ 
रहे हैं |! और वह विश्वास करके मुझे खोजने जाती । कहते- 
कहते प्रभुका हृदय भर आया |» कुछ क्षण रककर फिर 
बोळे--'मार्गमे छोगोंसे पूछती, तुमने मेरे रासको देखा है ! 
आ रहे ईं न मेरे प्रभु ?? लोग उसका उपहास करते | उसे 
विभिन्न मार्गोपर भेजकर ठददाका मारकर हँसते । बुद्धा 
भय्कती,हुई अन्तमे खिन्नता लेकर अपनी कुटियामें लोट 

आती | उसे क्रिसीपर क्रोध न आता । सोचती, “आज प्रभुको 

कोई काय हो गया होगा, कल अवश्य आयेंगे |? 


“प्रातः उठते ही सबसे कहती, “आज प्रभु मेरी कुटियामे 
अवश्य आयेंगे |! सब हँस पड़ते | कोई कितना ही व्यङ्ग 
कसता; विनोद करता; उसे चिन्ता न थी ! एक दिन उसने 
सबके मुखसे सुना, 'राम आ रहे हैं।? वह हृयसे पागल-सी हो 
उठी | कुटीको झाड़-बुह्दारकर फल लेने AR चढ़ गयी 
और मधुर फल तोड़ने लगी | उसी समय एक ऋषि आया । 
उसने डरा-घमका वृद्धाको भगा दिया | 

“कुछ क्षण पश्चात्‌ छकती-छिपती बृक्षोके नीचे गिरे 
फर्लोको दोनोंमे भरने लगी । स्वच्छ जलसे उसने फर्लोको 
घोकर कुटीमें रखा । वह विचारने लगी--“कहीं खट्टे न हों । 
मेरे प्रभु तो मधुरःप्रिय हैं | अपने रामको मीठे फल खिलानेकी 
इच्छासे वह मर्यादा भूल गयी । उत्कट प्रेममे नियम नहीं 
रहता) माँ |? श्रीरामने कोसल्या अम्बाकी ओर देखा । 

kaa अपने FAN चलती जाती | मीठे मीठे फल दोनों मे 
भरकर रख दिये | 

अरी; तेरे राम भ्रातासहित आ रहे हैं |? एक उड्ने 
सूचना दी । फिर क्या था? बिना लकुटके भागी । मुझे देखा 
निहाल हो गयी ! चरणोंमें लोट गयी । देहकी सुध बुध भल 
गयी । अश्नुजलसे मेरे चरणोको भिगोने लगी । बलात्‌ मैंने 
उसे उठाया । आगे-आगे भाय दिखाती चलने लगी । मु 
देखती जाती । वह गद्गद हो रही थी । 

“बुद्धा हमें कुथ्यामें लायी । aÀ मेरे चरण भोकर 
आसनपर बैठाया । फलोके दोनेको सामने रखकर M 
समीप शेठ गयी | स्नेह सिक्त वाणीमे बोली - 


, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हाथसे फल खिलाऊँगी | खाओगे न भीलनीके हाथसे फल! 
मैं अन्यन हूँ, मेरे नाथ !? -- कहते कहते छढ़क पड़े ब्द्धाके 
रोते दो अश्रु! 

“नि कहा- AA माँ ! मुझे क्षुधा छग रही है । मुझे 
शीघ्र खिलाओ अपने हाथसे फल |? वह हर्षसे विहल हो गयी | 
मुझे और लक्ष्मणको अपने द्वाथौसे फल खिलाने लगी | वह्‌ 
देती जाती ओर मैं मागता जाता, “ओर दो, बूढी माँ, और 
दो |! वह ओर भी उत्साहे देने लगती, जैसे माँ अपने अबोध 
शिशुको खिलाती है | 

“मे वृत्त ही नहीं हो र्दा था | न जाने कैसा मिठास था, 
कैसा माधुय था उन TE | इच्छा हो रही थी, वह खिलाती 
और मैं खाता रहता | वह असीमित प्रसन्नतासे बावली हो 
रही थी। उसे लगा; महषिकी बाणी आज सत्य हुई है | 
उसकी चिर प्रतीक्षा, उसकी साधना पूर्ण हो गयी। एक 
तृप्तिसी उसके नयनोंके कोरोंसे झॉक रही थी | 


राम मासद्‌ में: 
PT मर" or 


ज 
राघवेन्द्र प्रभु रास रुके | उनका कण्ठ भर आया | म्रे 
हुए स्वरसे प्रभु बोले “उन जैसे फलोका स्वाद फिर मुझे 
कहीं नहीं मिला । केसी माधुरी थी उन फलोमे | कहते- 
कहते प्रभु इस प्रकार मौन हो गये, जैसे फळोंके सादे लीन 
हो गये हों । 

माताएँ संकुचित हो गर्यी | उनके भोजनमें के 

WA था । प्रेमका अहंभाव या | शबरी-जैसी उत्कट 
भावना नहीं थी, निश्छलता नहीं थी । सब स्तब्ध थे | तशी 
पह्लवीका स्वर गूँजा । वह गा रही शी- - 

जानत प्रीति रीति रघुराई । 
नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई ॥ 
घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भइ जब जहँ पहुनाई । 

तब तहँ कहि सबरी के फलनि की रुचि माधुरी नपा 

( विनय० १६४ ) 

सबके श्रवणोंमें पल्‍्छवीका स्वर गूँजता रहा-- 

“जानत प्रीति रीति रघुराई ॥१ 


~ Be 


रामलाखाका सुन्दर स्वरूप 


( लेखक--श्रीउमरावसिंइजी रावत, एम्‌० ५० ) 


योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णने आजसे लगभग पाँच हजार 
वर्ष पूवं अर्जुनके सम्मुख यह 


यदा यदा हि धर्सस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य SSAA सृजाम्परहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च TETA । 
घमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 
इस घोषणाके पूव अथवा पश्चातूके संसारके इतिद्दासपर 
यदि एक दृष्टि डाळी जाय तो इसकी सत्यता स्पष्ट दिखलायी 
देगी | संसारमै साधुपरित्राण दुष्टदलन और धर्मसंस्थापनके 
लिये भगवान्‌ अवतीर्ण होते हैं; परंतु अधिकांरातः ( भक्तोंकी 
भाषामें इम कह सकते हैं कि) परमात्माकी सश्टिविधायिनी 
शक्ति अथवा वेष्णवी शक्ति या विष्णुके आंशिक अवतार 
ही होते हैं। रामावतार अथवा क्ृष्णावतारकी आवश्यकता बहुत 
कम पड़ती दै | पाप बढ़ते-बढ़ते जत्र रावणत्वकी कोटितक 
पहुँच जाता दै, तभी रामत्वका उदय होता है और 
अवश्य होता है---यह एक ध्रुव सत्य है | योगेश्वर श्रीकृष्णके 
विषयर्मे कुछ कह्दना तो मेरे विपयके बाह्र है; अतएव केवल 


इतना कहकर मैं आगे बढ़ जाऊँगा कि उनमें समस्त मानवी 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


और अलौकिक गुणोंका चरम विकास देखा जाता दै, जिसे 
न समझ सकनेके कारण ही अनर्गछ कल्पनाओंका जन्म हुआ | 


श्रीकृष्णके व्यक्तित्वको समझना टेढ़ी खीर हैं) लोहके 
चने चत्राना है; परंतु रामत्वको समझना सवसा धारणके लिये भी 
सरल है | धनवान्‌ ओर निर्धन) विद्वान्‌ और मूर्ख) वाल-दृद्ध 
ओर युवा, स्री ओर पुरुष, हिंदू और ईसाई-मुसल्मान आदि 
अन्य जातिया, आय ओर अनाय जातियाँ, पश्चिम ओर 
पूर्व--सभीके लिये रामका चरित्र गिक्षाप्रद है, सभीके लिये 
उसमें ऐहिक ओर पारलौकिक जीवनकी उन्नतिके हेतु प्रचुर 
सामग्री विद्यमान है | राम पख्रहा न सही, विष्णुके अवतार 
भी न सही; उन सात्विक गुणोंकी समष्टि तो अवश्य है) 
जिन्हें “रामत्व? कहते हँ और जो बलात्‌ प्रत्येक पवित्रात्माको-- 
चाहे वह हिंदू हो या मुसल्मान या ईसाई--अपनी ओर 
आकर्षित कर लेते हैं । मनुष्य होनेके नाते मेरी प्रत्येक मानव 
घुसे प्राथना है कि वह जातिगत बा सम्प्रदायगत संकुचित 
भावभूमिसे ऊपर उठकर रामको समझनेका प्रयत्न करे | 
राम केवल हिंदुओंके नही, वे मनुष्यजातिके हैं-- नहीं-नहीं) 
समस्त चराचर जगतूके हैं | विश्‍वके कल्याणके हेतु जिन-जिन 


एवा बले पती0केप्जक्षके afa 
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अथवा रामायणमें मिलेंगी) जिसका अधिकाधिक प्रचार 
होनेपर ही विश्वमै वह शान्ति स्थापित होगी, जिसे रामराज्यकी 
शान्ति कहते हैं | इस कार्यके सम्पादनके लिये रामायणका 
पठन-पाठन? मनन और श्रवण अत्यन्त आवश्यक तो है 
ही) प्रत्यक्षल्पमै अर्थात्‌ नाटकीय ढंगपर रामचरित्रका 
प्रचार करता भी कम आवश्यक नहीं है, बल्कि 
इस प्रकार अधिक सफलता मिलनेकी सम्भावना हे । 
रामचरितका यही नाटकीय ढंग अर्थात्‌ रामलीला ही मेरा 
प्रस्तुत विषय है | 

कई वर्ष पूरव मेरेएक पूजनीय वयोब्रद्ध सञ्जनने पौड़ीके 
रामलीला-रङ्गमञ्चसे अपने वक्तव्यमै कहा था कि (हम रामलीला 
चार्मिक दृष्टिसे करते हैं; नाट्यकलाकी दृष्टिसे नहीं |? वाक्यके 
प्रथम अंशसे मैं पूर्णतः सहमत हँ, द्वितीय अंशके विषयमें 
कुछ कहनेकी धृष्टताके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ | इसपर में कुछ 
प्रश्‍न करूँगा---“क्या आप रामके भक्त हैं ! क्या आप समस्त 
चराचर जगत्‌कों रामत्वमें लीन करना चाहते हैँ ओर उसे 
राममय देखना चाहते हैं £ क्या आप रामराज्यकी स्थापनाके 
द्वारा विश्वमै शान्ति देखनेके अभिलाषी हैँ ? केवल श्रद्धालु 
भक्तोंके संकुचित क्षेत्रसे रामचरितको ऊपर उठाकर क्या 
आप अविश्वासियों और अश्रद्धाडओंके मनयें भी श्रद्धा उत्पन्न 
करनेके आकाजङ्घी हैं ? यदि हाँ; तो मेरे कथनमें आपको 
कुछ-न-कुछ तथ्य अवश्य मिलेगा |? 


नाट्यकला हमारे लिये कोई नवीन वस्तु नही 
है । जब कि समस्त संसार अशानान्धकारमें निमग्न) 
असम्यावस्थाहीमें था, तब मी हमारे भारतमें नाटक 
लिखे ओर खेले जाने लगे थे। भरत-मुनिके नाव्यशात्त्रमे 
इसका सुक्ष्म ब्योरेवार विवेचन तो हुआ ही हे; उससे भी 
पहले इस कलापर लक्षणम्रन्थ लिखे जा चुके थे | कहनेका 
तात्पयं यह है कि नाट्यकला भी बहुत प्राचीन काले 
हमारी भारतीय सभ्यताका एक अङ्ग ही रही है। ऐसी दामं 
अब हम उसे हेय क्‍यों समझें ! इस कलाये हमारे देश भी 
समय-समयपर सुधार होते रहे हैं ओर अब भी हो रहे हैं 
अतएव उन सुधारीँको अब रामलीलाके क्षेत्र ले आनेमें हमे 
आनाकानी नहीं करनी चाहिये । हमारी रामलीला 
घार्मिकताका साम्राज्य तो अवश्य हो; परंतु स्वाभाविकता ओर 
कलाका हास कदापि नहीं होना चाहिये । उसमें 
अलोकिकताका पुट अवश्य हो; परंतु स्वाभाबिकताका 
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और स्वाभाविकताका उचित सामञ्जस्य हमारा उद्देश्य होना 
चाहिये | इस प्रकार हम अपनी रामलीलाको सर्वकालीन और 
विश्वव्यापी बना सकेंगे | इस उद्देश्यक्री पूतिके ल्यि अपनी 
मन्दकुद्धिके अनुसार में कुछ व्यावहारिक कार्यक्रम रखना चाहता 
हूँ और ऐसी अनधिकार धृष्टताके लिये विद्वत्समाजसे क्षमा 
चाहता हूँ | 

सर्वप्रथम तो यह होना चाहिये कि एक (सार्वदेशिक 
रामलीला-प्रचारिणी समा?की देश स्थापना की जाय और समस्त 
भारतमें उसकी शाखाएँ तथा प्रशाखाएँ खोली जायें | क्रमशः इस 
उपरिलिखित केन्द्रीय सभाकी शाखाएँ, विदेशमै भी खोली जाये 
और इस प्रकार रामलीला भारतव्यापी होनेके उपरान्त विश्वव्यापी 
बना दी जाय | उस केन्द्रीय सभाकी संरक्षकतामे किसी 
विद्वानके द्वारा अथवा विद्वन्मण्डलीके द्वारा एक रामायण- 
महानाटकका सम्पादन कराया जाय; जिसमें मुख्य आधार तो 
वाल्मीकि ओर तुल्सीकृत रामायणोंका हो; परंतु उसके अतिरिक्त 
रामचरितपर जो कुछ भी लिखा गया है, सबसे सामग्री ली 
जाय | यह कहनेकी तो अब आवश्यकता नहीं रह जाती कि 
उसका अधिकांश गद्यमें ही होना चाहिये ओर कम-से-कम 
संवाद तो; जहाँतक हो सके, गद्यहीमे हो; क्योंकि पद्ममें 
arien करना अस्वाभाविक तो लगता ही दै? इसके अतिरिक्त 
श्रोताओं अथवा दर्शकोपर पद्यका तात्य ठीकसे समझमे न 
आ सकनेके कारण उसका पूण प्रभाव नहीं पड़ता । गद्यमें 
संवाद होनेसे थोड़े ही समयमें बहुत-सी बातें दिखायी जा 
सकती हैं ओर अशिक्षित व्यक्ति भी उसके तात्पयको समझकर 
पूण लाभ उठा सकता है । उस महानाटकका रूप-आकार 
कैसा हो, इसका निर्णय तो विद्वान्‌ ही करेंगे | हॉ; में अपनी 
सम्मतिके रूपमें कुछ उस ओर संकेतमात्र कर देना चाहता 
हुँ जिसकी उहायतासे रामलीलाकी वर्तमान प्रणालीमै कुछ-कुछ 
सुधार अभीसे किये जा सकते ई | रामलीलामें आदिसे 
अन्ततक सम्मिलित होनेवाले तीन पात्र--राम? लक्ष्मण 
ओर सीता इ; अतएव इनका अभिनय करनेवाले पात्रोका 
चुनाव सबसे अधिक साववानीसे होना चाहिये | 

यह सब लिखनेमे मेरा उद्देश्य यही है कि पात्रोके चुनावमै, 
और विशेषतः इन तीन मुख्य पात्रोके चुनावमै बहुत बड़ी 
सावधानीकी आवश्यकता दैः क्योंकि ये तोन पात्र ऐसे हैं; 
जिनपर तारी छीछाकी सफलता और असफलता निर्भर है। 
इन्हींपर सब दर्शकोक्ा ध्यान केन्द्रित रहता है और इनसे 


नाश aanika, iia Bidaa ० SJARK पानोके 
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द्वारा यदि थोड़ी असावधानी हो भी जाय तो वह उतनी 
नहीं खटकती | 

कैसा अच्छा होता कि हमारे राम? लक्ष्मण ओर सीता-- 
ये तीन मुख्य पात्र सारी रामलीलामें कम-से-कम दो-दो होते 
घनुषयशतकके कुमार राम) लक्ष्मण तथा कुमारी सीता और 
वनवासके समय युवा राम-लक्ष्मण तथा युवती जगजननी 
जानकी । ऐसा होनेपर स्वाभाविकता भी बनी रहेगी 
और अभिनेताओंका पाठ भी कम ओर सरल हो जायगा | 


अब थोड़ा उन खटकनेवाली बातोंका दिग्द्शन कराया 
जायगा, जो आजकलकी अधिकांश रामलीलाओंमें पायी जाती 
हैं | घनुपयज्ञ या सीता-स्वयंवरका आजकल बहुत ही विकृत 
रूप सामने आता है । रामळीला-संचालकोंको स्मरण 
रखना चाहिये कि हम प्रसिद्ध योगिराज महाराज 
जनककी राजसभा दिखा रहे हैं ओर जगदम्बा सीताके स्वयंवरमे 
उपस्थित हैँ | उस युगके राजा लोग कैसे होते थे, किस 
सभ्यताके साथ वे राजसभामें बैठते थे तथा बात करते थे-- 
इत्यादि बातोंकी ओर ध्यान देना चाहिये | इस बातकी कोई 
आवश्यकता नहीं कि सह्दखौं वर्ष पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाली 
अँगरेजी भाषाका उसमें प्रयोग किया जाय ओर उस समय न 
पायी जानेवाळी किसी अँगरेज आदि जातिकी उसमें उपस्थिति 
दिखायी जाय | सारांश, उसमें तत्कालीन समाजका याथातथ्य 
ऐतिहासिक चित्रण होना चाहिये । धनुष तोड़नेमे अन्य 
- राजाओंकी असमर्थता और रामकी समर्यता दिखानेमें मी 
स्वाभाविकताका पल्ला न छोड़ा जाय । 


अब वनवासवाले प्रसङ्गपर आ जाइये। यह रासचरितका 
सर्वोकृष्ट भाग है | इस सुक्ष्म प्रसङ्गके विवेचनके लिये 
वाल्मीकिरामायणसे भी सहायता ली जाय | कम-से-कम वह 
दृश्य तो अवश्य दिखाया जाय, जिसमे माता कौसल्या अपने 
पुत्रके राज्याभिषेकके उत्सवमें खुशियाँ मना रद्दी हैं, ब्राह्मणों और 
दास-दासियोंको अनगितत धन और आभूषण ढटा रद्दी दै 
देवी-देवताओंकरी पूजामें संलग्न है और एकाएक दीर्घ 
निःश्वास छोड़ते हुए धीर-बीर मर्यादापुरुषोत्तम राम उपस्थित 
होकर कह्‌ बैठते ईं--- 
“देवि नून न जानासि महद्धयमुपस्थितम्‌ ।' 
(वा० Uo २। २० । २७) 
“देवि ! निश्चय ही तुम्दें माळूम नहीं दै, तुम्हारे ऊपर 


आगे चलकर अभागिनी माता कोसल्यापर किस प्रकार 
वज्रपात हो जाता है, इसे दिखानेमें भी अत्यन्त सावधानीकी 
आवश्यक्ता है | कुछ दूर आगे चलकर माता किस प्रकार 
घैयं धारणकर अपने पुत्रको आशीर्वाद देती हुई वन जानेकी 
आज्ञा देती है तथा जिन देवी-देवताओंको अमीतक 
राज्याभिषेकके मङ्गलके लिये मना रही थी, उन्हीको अब 
अपने पुत्रकी वनमें रक्षा ओर मङ्गलके निमित्त मना रही है, 
यह दृश्य भी देखने और दिखानेयोग्य ही है । धन्य है वह 
ध्रुव विश्वात और अटल श्रद्धा जो घोरतम विपत्तिमें भी 
विचलित न हो सके । मर्यादापुरुषोत्तमकी माता कौसल्या 
और पुण्यश्लोक महात्मा मरतके चुनावमै भी कम सावधानीकी 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार रामचरितके मार्मिक खोक्रो 
पहचानना, उन्हें सुरुचिपूर्ण मार्मिक ढंगसे दशकोके सामने 
रखना--इस कार्यके सम्पादनके लिये उपयुक्त अभिनेताओं 
ओर अभिनेत्रियाँका चुनाव करना रामलीलाके संचालकोंको 
अपना कर्तव्य समझना चाहिये । 

वनवासके उपरान्त सीताहरणके पश्चात्‌का वह दृश्य भी 
कम मर्मस्पर्शी नहीं है; जब कि किष्किन्धापुरीम राम लक्ष्मणको 
सीताके आपूषण दिखलाते हैँ । लक्ष्मणका भोलेपनसे 
यह उत्तर देना कि-- 


नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥ 
बूछुरे त्वभिजानासि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌। 
( वा० To ४ । ६। २२-२३) 
“भैया ! मैं इन बाजुबंदोंको तो नहीं जानता और न 
इन कुण्डलोंको ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु 
प्रतिदिन भाभीके चरणोंमें प्रणाम करनेके कारण में इन 
दोनों नूपुरोंक्रो अवश्य पहचानता हूँ | 
--कितना मर्मस्पर्शी है | यह हे हमारी आयंसभ्यता? 
जिसने लक्ष्मण-जेसे जितेन्द्रियको उत्पन्न किया । इस प्रकारकी 
गोरवमयी सभ्यताका स्मरण कराना तथा SAN दर्शकोंको 
निमग्न कर देना द्वी हमारी रामलीलाका उद्देश्य होना चाहिये । 


राम-वनगमन-प्रसङ्गके पश्चात्‌ लक्ष्मणको शक्ति ळगनेका 
हृदयविदारक करुण-हद्य सामने आता है | हमारे चरित्रनायकपर 
यह विपत्तिकी पराकाष्ठा है। “पिताने तज दिया, सीता हरी गयी? 
इत्यादि शब्दोंसे व्यक्त रामका करुणक्रन्दन भी जिसके 
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आधार और आश्रय प्रियवन्धु लक्ष्मणका रण-शय्यापर शयन-- 
kai देखकर और रामके विलापको सुनकर भी जो 
व्यक्ति रो न पड़े. उसकी संसारमै क्या ओषध है ! ऐसी 
परिखितिमै सुषेण वैद्यवाले प्रहसनके दृश्यक्रो उपस्थित कर 
देना केवळ भयंकर भूल ही नहीं; अपितु अपराध भी है | 
साहित्यके नो रामे, कुछ परस्पर मित्र रस होते हैं, 
कुछ विरोधी रस तथा कुछ उदासीन रस | करुण 
और हास्य--ये दो सर्वथा विरोधी रस हैँ; इनका एक ही 
amn आ जाना महान्‌ साहित्यिक दोष है । किसी घोर 
विपत्तिमे fa हुए व्यक्तिको रोते हुए देखकर यदि कोई 
हसने लगे, या दूसरेको हँसानेका प्रयत्न करने लगे तो आप 
उसे क्या समझेंगे ! मेरी समझसे तो यह सुषेण वेद्यवाला इश्य 
बिल्कुल न रहे तो भी कोई हानि नहीं । कितनी ही रासायणोंके 
अनुसार यह वैद्यवाला काय जाम्बवंत ही करता है या सुषेण 
नामका वानर ही करता है । ऐसी स्थितिमें में नहीं समझता 
कि लङ्काके सुषेण वैद्यको लानेकी यहाँ क्या आवश्यकता है । 
इस कार्यको यदि सुषेण नासका वानर ही सम्पादित कर 
दे तो अधिक स्वाभाविक; युक्तियुक्त और उपयुक्त होगा । 
हॉ, यदि संजीवनी ओषधिके आ जानेपर ह्वास्य-विनोद्‌, 
आमोद-प्रमोद हो जाय तो कोई हानि नहीं । बश्कि ऐसा 
होना स्वाभाविक भी है और होना चाहिये | इस प्रसङ्गपर 
गोस्वामी ठुलसीदासजी अपनी भिन्न-भिन्न रामायणोंमें बहुत 
कुछ लिख चुके हैं | हमारा कर्तव्य तो केवल इतना रह जाता 
है कि हम हृदयग्राही रूपमै उत सामग्रीको अपने दशकोके 
सामने उपस्थित कर दें । यहॉपर उन सुक्ष्म खर्लोको 
नहीं भूल जाना चाहिये, जो रामके चरित्रको साधारण कोटिसे 
बहुत ऊँचे ले जाते हैं | उनमैसे एक रामकी शरणागतवत्सलता 
है । गोस्वामीजीने अपनी “गीतावली'मै इसका वड़ा ही 
हृदयस्पर्शी वर्णन किया है-- 


भरो सब पुरुषार्थ थाको। 

विपति बँटावन बंधु बाहु निन करों भरोसो काको ॥ 
सुनु, सुग्रीव । साँचेइँ मो पर फेरथो बदन जिधाता । 
एसे समय समर-संकट हों तज्यो लषन-सो आता ॥ 
शिरि-कानन जैहें साखा-सुश, हो पुनि अनुज-सँचाती । 
हदै कहा बिमीषन की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 


( गीतावली ६ । ७ । १-२ ) 


घोर विपत्तिकाळमें भी यह है हमारे चस्चिनायककी अपने 
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आज अपने भक्तोंके हृदय-सम्राट बने हुए हैं। हमारा प्राचीन और 
अर्वाचीन इतिहास इस प्रकारकी घटनाओँसे शून्य नहीं है 
परंतु wA शरणागतवत्सलता कुछ विलक्षण है । 
सम्पत्तिक्रालमे तो सभी शरण दे सकते हैं) परंतु 
घोर विपत्तिके समय भी किसीको शरण देना रामका ही 
e था | यह था उनका आत्म-विज्ञास--जिसके बळ्पर 
उन्होंने समस्त-भुवन-विजयी लङ्कापतिके विरोधी विभीषणका 
समुद्र-तटपर द्वी राज्यतिलक कर दिया था | 


इस व्याकुलता ओर करुण-विलापके पश्चात्‌ सेवकके 
आदर्श ओर कार्य-पढुताकी प्रतिमूर्ति बाल्ब्रह्मचारी महावीर 
हनुमानजीके ये बीरदपंपूर्ण उत्ताइवद्धक बाम्य भी नहीं भूलने 
चाहिये-- 

जो हों अब अनुसासन पावो! 

तौ चंद्रमहि निचोरि चैर-ज्यों, आनि सुधा सिर'नावो ॥ 

के पाताल दरों ब्याळावरि अमृत-कुंड महि रावो \ 

भेदि मुवन, करि भानु बाहिरो तुस्त राहु दे तावो ॥ 

बिबुच-बैद बरबस आनों घरि, तो प्रमु-अनुग कहावों॥ 

परको मीच नीच मुषक-ज्यॉ, सबहि को पापु बहावो ॥ 

( बही, ६। ८ । १-३ ) 


इन राब्दोसे रामको अथवा श्रोताओको कितनी सान्त्वना 
मिलेगी, यह सोचनेकी बात है | यह रासके सेवकका आत्म- 
विश्वास है । कोई इसे गर्वोक्ति समझेंगे, परंतु नही । यह 
ब्रह्मचर्यका प्रताप है ओर है एक सच्चे भक्तका अपने खामीपर 
दृढ़ विश्वास--जिसके बल्पर महावीरजी मृत्युको पकड़कर 
मूषककी तरह पटककर मार देना चाहते हैंश फिर लक्ष्मणको 
मारनेवाला रहा ही कौन ! 


अब अन्तमै नन्दिमामके जटा वल्कल-घारी उस 
महात्माके पास आ जाइये, जिसने अपनी अभूतपूर्व कठोर 
तपस्याके द्वारा बड़े-बड़े योगियोंकी भी छजित कर दिया था | 
इस इस्यको यों ही छोड़ देना उस महात्साके प्रति घोर 
अन्याय करना है | आज चोदह वर्षकी अवधि समाप्त होनेबाली 
है । पुण्यश्लोक भरतके निष्कलङ्क À स्वभावतः यह भाव 
उत्पन्न होता है कि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम अभीतक 
क्यों नहीं लोटे | अपनेको ही दोषी ठहराकरः अपनेको ही 
बारबार घिक्कारते हुए चिन्तामग्न भरतजी अस्पष्ट स्वरसे 
कुछ गुनगुना रहे थे कि वदुरूपधारी इनूसानज्ञोका दिया हुआ 
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होता है । उस मय उनकी क्या दशा हुई होगी, इसके 
प्रदर्शने अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता है | जित उत्साह 
उमंग और उतावलीके साथ उन्होंने रामके स्वागतकी 
तैयारी की होगी; उसका दिखाना भी आवश्यक है । स्वागतकी 
ये सब तैयारियाँ रङ्गमञ्चपर ही दिखायी जानी चाहिये तथा 
कुछ दूर और आगे बढ़कर रङ्गमञ्चपर ही अर्थात्‌ दर्शकोंके 
सम्मुख ही राम ओर भरतका मिलाप दिखाया जाना चाहिये- 
रङ्गमञ्चके बाहर नहीं । 

इस प्रकार जिस “रामायण-महानाटकः का मैं स्वप्न देख 


T= 


रहा हूँ, उसके पूर्वार्धका यह ढाँचा तैयार किया जा सकता है | 
सम्पूर्ण सामग्री रखना न तो मेरा उद्देश्य हे और न मुझमें 
उतनी योग्यता ही दै । मेरा अभिप्राय तो केवल उस ओर 
संकेतमात्र कर देना था | रामका उत्तर-चरित भी उस महा- 
नाटकके अन्तर्गत आना चाहिये; हॉ, उसका रङ्गमञ्चपर 
दिखाया जाना अभी भारतीय रुचिके विरुद्ध है---इसके लिये 
अभी कुछ ओर अधिक ठहरनेकी आवश्यकता है | दुःखान्त 
नाटक देखनेकी भारतीय जनता जबतक पूर्ण अभ्यस्त न हो 
जाय) तवतक रामका उत्तर-चरित न दिखाना ही उचित है। 
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प्रमभाग्यवान्‌ पिता दशरथ 


जिनके यहाँ भत्तिप्रेमवश साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन प्रभु 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए, उन परमभाग्यवान्‌ महाराज 
श्रीद्शरथकी महिमाका वर्णन कोन कर सकता है | महाराज 
दशरथजी मनुके अवतार थे, जो भगवानको पुन्ररूपसे प्राप्तकर 
अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेके लिये ही घराधाममे 
TR थे और जिन्होंने अपने जीवनका परित्याग आर मोक्ष- 
तकका संन्यास करके श्रीराम-प्रेमका आदर्श स्थापित किया | 

श्रीदशरथजी परम तेजस्वी मनुमहाराजकी भाँति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे | वे वेदके ज्ञाता, विशाल सेनाके 
स्वामी, दूरदर्शी, अत्यन्त प्रतापी, नगर और देशवासियोंके 
प्रिय, महान्‌ यज्ञ करनेवाले, धर्मप्रेमी, स्वाधीन) महर्षियोंके 
सहर सहुणोंवाले, राजपिं त्रैलोक्यप्रसिद्ध पराक्रमी) 
शत्रुनाशक) उत्तम मित्रोंवाले, जितेन्द्रिय& अतिय्थी], 
घन-धान्यक्रे संचयर्म कुबेर ओर इन्द्रके समान) सत्यप्रतिज् 
एवं धर्म, अर्थ तथा कामका शाज््रानुसार पालन करनेवाले थे । 
(To रा० १ [६१ से ५ तक ) 


कै यद्यपि राम-वनवासकी घटनाके कारण कहीं-कहीं दरशरथजीकी 
कासुक बतलाया गया है, परंतु ऐसी बात नहीं थी । थे यदि 
कामपरायण होकर ककेयीके वशे होते तो! ,यज्षपुर्षकी खोरका 
आधा भाग कौसल्याको और केवल अष्टमांश ही पैकेयीको नहीं 


देते । यथपि उन्होने बहुविवाद किये थे, जो अवश्य टो आदर्श 


नहीं है, यह उस समयकी एक प्रथा-सी द्र । भगवान्‌ श्रीरामने 
इस प्रथाको तोड़कर आदर्श सुवार किया | 


जार धनुधोरियोके साथ अकेला लड़ सकता £ 
उसे “महारथी कहते हैं और जो ऐसे दस हजार मडारथियोंके 


t जो दस्र 
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साव अकेला लोट लेता है, बह “आतिरथी! क 
00-0. N 


इनके मन्त्रिमण्डलमै मद्दा्ुनि वसिष्ठ, वामदेव) सुयश; 
जात्रालि, काश्यप; गोतम) मार्कण्डेय, कात्यायन; भृष्टिः 
जयन्त) विजय; सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन, अकोप और धर्मपाल आदि 
विद्या-विनयसम्पन्न, अनीतिमै छजानेवाले, कार्यकुशल) 
जितेन्द्रिय Hana, पवित्र-हृदय, शाख) शास्त्र) प्रतापी, 
पराक्रमी, राजनीतिबिशारद्‌, सावधान, राजाज्ञाका अनुसरण 
करनेवाले, तेजस्वी, क्षमावान्‌, कीर्तिमान! हँसमुख) काम-क्रोध 
और लोभसे वचे हुए एवं सत्यवादी पुरुषप्रबर विद्यमान थे । fg 
(Mo रा० १। ७ ) 

आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डलके प्रभावसे प्रजा सब 
प्रकारसे धर्मरत) सुखी ओर सम्पन्न थी | महाराज दशरथकी 
सहायता देवता लोग भी चाहते थे | महाराज द्शरथने अनेक 
यज्ञ किये थे | अम्तमै पितृ-मातृ-भक्त भ्रवणकुमारके वधका 
प्रायश्चित्त करनेके लिये अश्वमेध, तदनन्तर ज्योतिष्टोम) 
आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ और आसोरयौम 
आदि यश किये | इन ui दशरथने अन्यान्य वस्तुओके 
अतिरिक्त दस लाख दुर्धवती गाये; दस करोड़ सोनेकी मुहरें 
ओर चालीस करोड़ चाँदीके रुपये दान दिये थे | 

इसके वाद पुत्रप्राप्तिके लिये aaa ऋत्विज ळर 
बनाकर राजाने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें समस्त देवतागण के: 
अपना-अपना भाग लेनेके लिये स्वयं पघारे थे | देवता और Y 
पुनिक्रुधियोकी प्रर्थनापर भगवान श्रीविष्णुने दशरथके यहाँ 
JEN अवतार लेना स्वीकार किया और यज्ञपुरुषने स्वयं 
प्रकट होकर पायसान्नरे भरा हुआ सुवर्णपात्र देते हुए 
। कह कि “राजन्‌ ! यह खीर अत्यन्त श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक 


दशरथः 
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ॐ परमभाग्यकान पिता दशरथ ॐ 
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आदि तीनों रानिर्योको खिला दो |? राजाने प्रसन्न होकर 
मर्यादाके अनुसार कोसल्याको बड़ी समझकर उसे खीरका 
आधा भाग) मझळी सुमित्राको चौथाई भाग ओर केकेयीको 
आठवा भाग दिया । सुमित्राजी बड़ी थी, इससे उनको 
सम्मानार्थ अधिक देना उचित था, इसील्यि बचा हुआ 
अष्टमांश राजाने फिर सुमित्राजीको दे दिया, जिससे कोसल्याके 
श्रीराम, सुमित्राके ( दो भागोसे ) लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न एवं 
कैकेयीके भरत हुए । इस प्रकार भगवानने चार रपाँसे 
अवतार लिया । 


राजाको चारों ही पुत्र परमप्रिय थे, परंतु इन सबमें 
श्रीरामपर राजाका विशेष प्रेम था । होना ही चाहिये; क्योंकि 
इन्हीके लिये तो उन्होंने जन्म धारणकर सहसो वर्ष प्रतीक्षा की 
थी | वे रामका अपनी आँखोंसे क्षणभरके लिये भी ओझळ 
होना नहीं सह सकते थे । जव विश्वामित्रजी यज्ञरक्षा 
श्रीराम-लक्ष्मणको माँगने आये; उस समय श्रीरामकी उम्र 
पंद्रह वर्षसे अधिक थी, परंतु दशरथने उनको अपने पाससे 
हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनेमें बड़ी आनाकानी की । 
आखिर बसिष्ठके बहुत समझानेपर वे उन्हें भेजनेके लिये 
तैयार हुए । श्रीरामपर अत्यन्त प्रेम होनेका परिचय तो इसीसे 
मिळता है कि जबतक श्रीराम सामने रहे, तभीतक उन्होने 
mA खखा और अपने वचन सत्य करनेके लिये; रामके 
बिछुड़ते ही राम-प्रेमानलमै अपने प्राणोंकी आहुति दे डाली ! 

श्रीरामके प्रेमके कारण ही दशरथ महाराजने केकय- 
राजके साथ शर्त हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको 
युवराज-पद्पर अभिषिक्त करना चाहा था । अवश्य ही ज्येष्ट 
पुत्रके अभिषेकी रघुकुलकी कुलपरम्पर एवं भरतके त्याग) 
आञावाहकता, धर्मपरायणता, शील और रामम्रेम आदि 
सद्गुण भी राजाके इस मनोरथमें कारण और सहायक हुए 
थे | परंतु परमास्माने कैकेयीकी मति फेरकर एक ही साथ 
कई काम करा दिये । जगत्में आदर्श मर्यादा स्थापित हो 
गयी) जिसके लिये श्रीभगवानते अवतार लिया था | इनमें 
निम्नलिखित १२ आदर्श मुख्य हैँ 

( १ ) दशरथकी सव्यरक्षा और भीरामप्रेम | क 

(२ ) भीरामके वनगमनद्वारा रक्षसवधादिख्प SA- 
द्वारा दुष्टदलन | 

( ३ ) श्रीमरतका त्याग और आदर्श ज्राठ प्रेम । 

(४ ) श्रीलक्ष्मणजीका ब्रहाचय; लेवाभावpः रामपरायणता 
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( ५ ) श्रीसीताजीका आदरा पवित्र पातित्रत-धर्म | 
` (६) श्रीकोतल्याजीका yata, PaA पातित्रतः 
घमंप्रेम ओर राजनीति-कुशलता | 


(७ ) श्रीसुमित्राजीका श्रीरामप्रेम, व्याग ओर राजनी(त- 
कुशलता । 


(८ ) कैकेयीका बदनाम ओर तिरस्कृत होकर भी प्रिय 
‹राम-काज? करना । 

( ९ ) श्रीहनूमानजीकी निष्काम प्रेमाभक्ति | 

( १० ) श्रीविभीषणजीकी रारणागति ओर अभव-प्राति । 

( ११ ) सुद्रीवके साथ श्रीरामकी आदर्श मित्रता । 

( १२ ) रावणादि अत्याचारियाक्रा अन्तमें विनाश | 


यदि भगवान्‌ श्रीरामका वनवास न होता तो इन आदर्श 
मर्यादाओंकी खापनाका अवसर ही शायद न आता। ये 
सभी मर्यादाएँ. महान्‌ ओर अनुकरणीय हैं । 


जो कुछ भी हो, महाराज दशरथने तो श्रीरामका वियोग 
होते ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर प्रेमक्री टेक रख ली । 
Wa मरन फलु दसर्थ पावा । अंड अनेक अमळ जसु छावा ॥ 
जिअत सम विधु बदनु निहारा । राश बिरह करि मरनु संवार ॥ 
(मानस २ । १५५। १ ) 
श्रीदशरथजीकी मृत्यु सुधर गयी, रामके विरहमै प्राण 
देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया । दशरथके समान 
भाग्यबान्‌ कौन होगा; जिसने श्रीराम दशन-लालसामै अनन्य 
भावसे राम-परायण हो) रामके लिये; रामराम पुकारते हुए 
प्राणोंका त्याग किया ! 
श्रीरामायणमें छ्ञा-विजयके बाद पुनः दरारथके दर्शन 
होते हैं । भीमहादेवजी भगवान्‌ श्रीरामको विमानपर बैठे 
हुए दशर्थजीके दर्शन कराते हैं | फिर तो दशरथ सामने 
आकर श्रीरामको गोदमें बेठा लेते ईँ आर आलिङ्गन करते 
हुए उनसे प्रेमालाप करते हें । यहाँ लश्सणको उपदेश करते 
हुए महाराज दशरथ स्पष्ट कहते ४ -धसुमित्रा-सुखबर्धन 
लक्ष्मण ! श्रीरामकी À रहना; तेरा इससे बड़ा 
कल्याण होगा । इन्द्रसहित तीनों लोक, सिद पुरुष आर 
सभी महान्‌ ऋषि-सुनि पुरुषोत्तम शीराम छा अभिवन्दन 
कर उनकी पूजा करते हैं । A जिन अव्यक्त, अक्षर 
KA देवताओका हृदय और गुप्त तत्व कडा है ये परम 
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तपरबी राम वही है]! (वाञ एड. ६। १११ | 
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यह्रॉपर शङ्का होती है कि जब शुद्ध सचिदानन्दधन 
श्रीराममै मन लगाकर “राम-राम? कीर्तन करते हुए दशरथने 
प्राणोंका त्याग क्रिया था) तत्र फिर उनकी मुक्ति कैसे नहीं 
हुई ! यदि श्रीरामनामके प्रतापसे मुक्ति नहीं होती तो फिर 
यह कैसे कहा जाता है कि अन्तकालमें श्रीरामनाम लेनेसे 
समस्त बन्धा कट जाते हैं और नाम लेनेवाला परमात्माको 
प्रात होता दै! और यदि राममें मन लगाकर मरनेपर भी 
मुक्ति नहीं होती तो फिर गीताके उस भगवद्दचनकी 
व्यर्थता होती है, जिसमें भगवानने यह कहा है कि 
अन्तकाळे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम। 
घः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(आ)! 
“जो पुरुष अन्तकालमें मुझको स्मरण करता हुआ शरीर 
छोड़कर जाता दे, वह निस्संदेह मेरे ही स्वरूपको प्राप्त 
होता है |? 
इन प्रझनोंका उत्तर तो गीताके इससे अगले इलोकमें ही 
मिल जाता दै | जिस प्रकारकी भावना करता हुआ मनुष्य 
प्राण छोड़ता दै, उसी प्रकारकी गतिको वह प्राप्त होता है । 
ज्ञानमागी साघक अद्वेत, अक्षर परञ्रहममें चित्तकी वृत्तियों- 
को विलीनकर देइत्याग करता है तो उसकी अवश्य ही 
“सायुज्य? मुक्ति होती है; परंतु ऐसी बात हुए विना केबल 
श्रीरामनामके जपसे “सायुज्य” मुक्ति नहीं होती । इसमें 
कोई संदेह नहीं कि श्रीराममें मन लगाकर “राम-राम? 
कीर्तन करते हुए प्राण-स्याग करनेवाला मुक्त हो जाता है । 
सच तो यह है कि बिना मन लगाये भी श्रीरामनामका 
अन्तकाळमें उच्चारण हो जानेसे ही जीव मुक्तिका अधिकारी 
हो जाता है | इसीसे संतोंने अन्तमें श्रीरामनामको दुर्लभ 
बताया है-- 
“जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अत राम कहि आवत नाहीं ॥? 
( मानस ४ । ९। १३) 
परंतु मुक्ति होती वैसी a है, जेसी वह चाहता है | 
“तो क्या मुक्ति भी कई प्रकारकी होती है ? यदि कई प्रकारकी 
मुक्ति है तो फिर मुक्तिका महत्त्व ही क्या रह गया ? इस 
प्रश्नका उत्तर यह है कि तत्त्ववोधरूप मुक्ति तो एक ही है; 
परंतु केवल तत्त्वोध होकर “सायुज्य' मुक्ति भी हो सकती 
है, जिसमें जीवकी भिन्न सत्ता यथार्थ स्व-स्वरूप परमात्म- 
सत्तमे अभिन्नरूपसे विलीन हो जाती दै और तत्वका पूरा 


ऐप 
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oos 
माधुर्यकी पराकाष्ठा; अनूप-रूप भगवत्खरूपमें परम प्रेम होनेके 
कारण वह मुक्त पुरुष ( सायुज्यमुक्तिर्पी धनका स्वामी 
होनेपर भी ) भगवानकी सामीप्य, सालोक्य, साष्टि और 
सारूप्य-मुक्तिका रसमय सुख भोगता दै | केवल तत्त्वोधद्वारा 
प्राणोंका उक्रमण न होकर परमात्मामै मिल जाना-- 
यह अभेद मुक्ति और अभेद-ज्ञानपूवक साकार ईश्वरके 
सेवार्थ व्यवहारमें भेद रहना, यह चतुर्विध भेदमुक्ति--ये 
दोनों वास्तवमें एक ही मुक्तिके दो स्वरूप हें | परंतु शुद्ध 
प्रेमी भक्त इन दोनों प्रकारकी मुक्तियाँसे भी अलग रहकर 
केवल भगवत्सेवामें छगा रहता है । जैसे भगवान्‌ नित्य, 
मुक्त, अज, अविनाशी होते हुए भी लीलासे अवतार शरीर 
धारण करके विविध कम करते हैं, ऐसे ही वह भक्त भी 
उन्हीका अनुसरण करता हुआ, उन्हीकी भाँति, भगवानकी 
पवित्र लीलामें लीलासे ही लगा रहता हे | वह मुक्ति नहीं 
चाहता । अतएव जब उसे भगवदिच्छासे, भगवदर्थ; 
भगवदाज्ञानुसार निळेंपमावसे एक दारीरसे दूसरे शरीरमे 
जाना पड़ता देश तब वह भगवत्स्मरण और भगवन्नाम- 
गुण-कीर्तन करता हुआ ही जाता है | दूसरा काम तो उसको 
कोई रहता ही नहीं) क्योकि उसकी स्थिति दृढ़ अनन्य 
विशुद्ध प्रेमभावसे प्रेममय परमात्मामें ही रहती है । इतना 
होनेपर भी उपर्युक्त कारणसे ऐसे भक्तकी अभेद मुक्ति 
नहीं होती | इसीलिये भगवान्‌ शिवजी जगजननी उमासे 
दझरथजीके सम्बन्धमे कहते हैँ— 


ताते उमा मोच्छ नहि पायो ५ दसरथ भेद भगति मन लायो ॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न हेहीँ । तिन्ह कहुँ राम मगति निज देहीं ॥ 
( वही, ६। १११ । ३-३३ ) 


अतएव यह नहीं समझना चाहिये कि अन्तर्मे 
श्रीरमनासका जप-कीर्तन करनेसे और श्रीराममै मन लगामेसे 
मुक्ति नहीँ होती और इसी कारण दशरथजीकी भी मुक्ति 
नहीं हुई । समझना यह चाहिये कि दशरथजीको उस 
मुक्तिक्की कोई परवा नहीं थी । वे तो रामरसके रसिक थे | 
इसील्यि उस रसके सामने उन्होंने मोक्षका भी जान- 
RER ही संन्यास कर दिया । ऐसे मोक्ष-संन्यासी प्रेमी 
भक्तोंकी चरण-सेवाके लिये मुक्ति तो पीछे-पीछे धूमा करती 


à 
> 


है । भगवानने तो अपने श्रीमुखसे यहाँतक कह डाला है-- 


न पारमष्टय न सहेन्द्रधिष्ण्यं 
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न्‌ योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि शकर: | 
न च संकर्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
निरपेक्षं सुनि शान्तं निविरं समदर्शनम्‌ । 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङघ्रिरेणुभिः ॥ 
( शरीमद्भा० ११ । १४। १४-१६ ) 
“जिस मेरे भक्तने अपना आत्मा मुझको अर्पण कर 
दिया दै, वह मुझको छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद; 
चक्रवर्ती राजाका पद्‌, पातालका राज्य, योगकी सिद्धियाँ 
और मोक्ष भी नहीं चाहता । उद्धवजी ! मुझे आत्मस्वरूप 
शिवजी, संकर्षण, प्रिया लक्ष्मीजी और अपना स्वरूप भी 
उतने प्रिय नहीं हँ, जितने तुम-जैसे अनन्य भक्त प्रिय 


३८३ 


हैः यद्यपि भक्त अपने भगवानको पीछे-पीछे फिरानेके 
RÀ मुक्तिका तिरस्कार कर उन्हें नहीं भजते, उनका तो 
भगवानके प्रति ऐसा अद्दैतुक प्रेम हो जाता है कि वे 
भगवानके सिवा दूसरी ओर ताकना ही नहीं जानते । बस; 
यह अहैतुक प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, यह जानकर वे 
मुक्तिका निरादर कर भक्ति करते हैं-- 


(अस बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर मगति कुमाने ॥? 

(मानस ७। ११८ | ३४ ) 

क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हे कि जिनको देखकर 

Aa आत्माराम मुनि भी उनकी अहैतुकी भक्ति 
करने लगते हैँ-- 


हैं। ऐसे निरपेक्ष, मननशील, शान्त) AR और समदर्शी आत्मारामाश्च सुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । 

भक्तोंकी चरण-रजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये मैं उनके ai भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः॥ 

पीछे-पीछे सदा फिरता हूँ |? कैसी महिमा है | (भागवत १। ७ । १०) 
i 


प्रमभाग्यवती माता कोसल्या 


रामायणमें महारानी कौसल्याका चरित्र बहुत ही उदार 
और आदर्श है | ये महाराज दशरथकी सबसे बड़ी पत्नी और 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जननी थीं | प्राचीन कालमें मनु- 
शतरूपाने तप करके श्रीभगवानूको पुत्ररूपसे प्राप्त करनेका 
बरदान पाया था; वे ही मनु-शतरूपा यहाँ दशारथ-कोसल्या हैं 
और भगवान्‌ श्रीराम ही पुत्ररूपसे उनके घर अवतरित हुए 
हैं । श्रीकौसल्याजीके चरित्रका प्रारम्भ अयोध्याकाण्डसे होता 
है । भगवान्‌ श्रीरामका राज्याभिषेक होनेवाला हैं | नगरभरमे 
उत्सवकी तेयारियाँ हो रही हैं । आज माता कोसल्याके 
आनन्दका पार नहीं है; वह रामकी मङ्गल-कामनासे अनेक 
प्रकारके यज्ञ, दान, देवपूजन ओर उपवास-त्रतमै संलग्न है | 
श्रीसीता-रामको राज्यसिंद्दासनपर देखनेकी निश्चित आझासे 
उसका Jada खिल रहा है | परंतु श्रीराम दूसरी ही लीला 
करना चाहते हैँ । सत्यप्रेमी महाराज दशरथ केकेयीके 
साथ वचनबद्ध होकर श्रीरामको वनवास देनेके लिये वाध्य 
हो जाते हैं । 

धर्मके लिये त्याग 

प्रातःकाल श्रीराम माता कैकेयी ओर पिता दशरथ 
महाराजसे मिलकर वनगमनका निश्चय कर लेते हैं ओर माता 
कोसल्यासे आज्ञा लेनेके लिये उसके मइलमे पधारते हें | 


कोसल्या उस समय ब्राहाणोंके द्वारा अग्निमें हवन करवा रही 
है ओर मन-ही-मन सोच रही हे कि “मेरे राम इस समय कहाँ 
होंगे; शुभ लग्न किस समय है ? इतनेहीमे नित्य प्रसन्नमुख 
और उत्साहपूर्ण हृदयवाले श्रीरामचन्द्र माताके समीप जा 
पहुँचते हैं | रामको देखते ही माता एकाएक उठकर वेले ही 
सामने जाती है, जैसे घोड़ी बछेरेके पास जाती है | राम 
माताको पास आयी देख उसके गले लग जाते हैं और माता 
भी सुजाओंसे पुत्रका आलिङ्गन कर उनका सिर सूँधने 
लगती है । 
इस समय कोसव्याके gÀ वात्सस्य-रसकी बाढ़ आ 
गयी । उसके नेत्रोसे प्रेभाश्नुआकी धारा बहने लगी । कुछ 
देरतक तो यही अवस्था रही, फिर कौसल्या रामपर निछावर 
करके बहुमूल्य वस्त्राभूषण बटने लगी | श्रीराम चुपचाप 
खड़े थे । अब स्नेहमयी साँसे रहा नहीं गया । उसने हाथ 
पकड़कर पुत्रको RA शिशुकी भाँति गोदमें बैठा ख्या 
और लगी प्यार करने-- 
“बार बार मुख चुंबति माता \ नयन नेह जलु पुरुकित गाता 0१ 
(मानत २।५१। १३) 
जैसे र्क कुबेरके पदको प्राक्षकर फूला नहीं समाता, 
आज वही दशा कोसल्याकी है । इतनेमे उसे स्मरण आया कि 
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दिन बहुत चढ़ गया है, मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया 
भी नहीं होगा | अतएव माँ कहने लगी-- 
८तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो सन भाव मधुर कळु खाहू ॥? 
( वही, २ । ५२ । ३) 
माता सोच रही है;कि “लगनमें बहुत देर होगी; मेरा 
राम इतनी देर भूखा कैसे रह सकेगा | कुछ मिठाई ही खा ले, 
दो-चार फल ही ले ले तो ठीक है |? उसे यह पता नहीं था 
कि राम तो दूसरे ही कामसे यहाँ आये हें । भगवान्‌ रामने 
कह्दा- “माता-पिताने मुझको वनका राज्य दिया हे, जहाँ 
सभी प्रकारसे मेरा बड़ा कल्याण होगा | तुम प्रसन्नचित्तसे 
मुझको वन जानेके लिये आज्ञा दे दो | चोद साल वनर्मे 
निवास कर पिताजीके वचनोंको सत्य कर पुनः इन चरणोंके 
दर्शन करूँगा | माता ! तुम किसी तरह दुःख न करो |? 


रामके ये वचन कोसल्याके हृदयमें झूलकी भॉति बिंध 
गये | हा ! कहाँ तो चक्रवती साम्राज्यके ऊँचे सिंहासनपर 
बैठनेकी बात और कहाँ अब प्राणाराम रामको वन जाना 
पड़ेगा | कौसल्याजीके द्वदयका विषाद कहा नहीं जाता) वह 
मूच्छित हो गिर पड़ी ओर थोड़ी देर बाद जगकर भाँति- 
भाँतिसे विलाप करने ळगी | 


कौसल्याके मनमै आया कि पिताकी अपेक्षा माताका 
स्थान ऊँचा है; यदि महाराजने रामको वनवास दिया है तो 
क्या हुआ; मैं उसे नहीं जाने दूँगी | परंतु फिर सोचा कि यदि 
बहिन कैकेवीने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा उसे रोकनेका क्या 
अधिकार है; क्योंकि मातासे भी सोतेली माताका दर्जा ऊँचा 
माना गया है । इस विचारसे कौसल्या श्रीरामको रोकनेका 
भाव छोड़कर मार्मिक शाब्दोमे कइती है-- 
नौ केवट पितु आगसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
जौ पितु मातु कहेड बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना॥ 
(वही, २ । ५५॥ १ ) 
मातासे कहा गया कि “पिताकी ही नहीं, माता केकेयी- 
की भी यही सम्मति दै |? यपर कोसल्याने बड़ी बुद्धिमानी- 
के साथ यह भी सोचा कि यदि मैं श्रीरामको हठपूर्वक 
रखना चाटूँगी तो धम तो जायगा ही, साथ ही दोनों 
भाइयोमें परस्पर विरोध भी हो सकता दै 
Wau करडे अनुरोवू ag जाइ अर बंधु बिरोध ॥' 
CC-0. Nanaji Deshmfuki !890/ं./0, Jah 


ॐ रच्छ राम नमामहे ॐ 


अतएव सब तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कौसल्याने 
हृदयको कठिन करके रामसे कह दिया--“बेटा | जब 
पिता-माता दोनोंकी आज्ञा है और तुम भी इसको घर्म-सम्मत 
समझते हो) तब में तुम्हे रोककर AÀ बाधा नहीं देना 
चाहती; जाओ और धर्मका पालन करते रहो | एक अनुरोध 
अवस्य है-- 


“मानि मातु कर नात बि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥? 
(वही, २ । ५६) 
c 
पातित्रतथमं 
कह तो दिया, परंतु फिर हृदयमे तूफान आया । अब 
कौसल्या अपनेको साथ ले चलनेके लिये आग्रह करने लगी 
और बोली 
कथं हि धेनुः स्तं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । 
अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥ 
(mo To २। २४। ९) 
“बेटा ! जैसे गाय अपने बछड़ेके पीछे, वह जहाँ जाता 
है, वहीं जाती है; वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ 
जाओगे, वहीं जाऊँगी | इसपर भगवान्‌ रामने माताको 
अवसर जानकर पातिव्रत-धर्मका बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया): 
जो स््रीमात्रके लिये मनन करनेयोग्य है | भगवान्‌ बोले-- 


“माता ! पतिका परित्याग कर देना छ्लीके लिये बहुत बड़ी 
क्रूरता है; तुमको ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिये | जबतक 
ककुत्स्थवंशी मेरे पिताजी,जीते हैं; तबतक तुमको उनकी सेवा ही 
करनी चाहिये; यही सनातन धर्म है । जीवित ज्ियोंके लिये 
पति ही देवता है ओर पति ही प्रभु है । महाराज तो तुम्हारे 
ओर मेरे खामी ओर राजा हैं | भाई भरत भी धर्मात्मा 
और प्राणिमात्रका प्रिय करनेवाले हैँ | वे भी तुम्हारी 
सेवा ही करेंगे; क्योंकि उनका धर्ममै नित्य प्रेम है । माता ! 
मेरे जानेके बाद तुमको बड़ी सावधानीके साथ ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये कि जिससे महाराज दुःखी होकर दारुण शोकते 
अपने प्राण न त्याग दें । सावधान होकर सर्वदा बृद्ध 
महाराजके हितकी ओर ध्यान दो । ब्रत-उपवासादि 


नियमोंमें तत्पर रहनेवाली धर्मात्मा स्री भी यदि अपने पतिके 


क सो 
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स्वर्गी प्राप्ति होती है । अतएव पतिका हित चाहनेवाली 
प्रत्येक स्त्रीको केवल पतिकी सेवामें ही लो रहना चाहिये । 
स्त्रियोके लिये श्रुति-स्म्रतिमें एकमात्र यही धर्म वतळाया गया 
है |? ( वा० To २ | २४) 

साध्वी कौसल्या तो पतित्रतादिरोमणि थी ही, पुत्र स्नेहे 
रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थी | अब पुत्रके द्वारा 
पातिव्रत-धर्मका महत्त्व सुनते ही पुनः कर्तव्यपर डट गयी 
और श्रीरामको वन-गमनके लिये उसने आज्ञा दे दी। 

जव राम वनको चले जाते हैं ओर महाराज दशरथ दुःखी 
होकर कोसल्याके भवनमें आते हें, तब आवेशमें आकर az 
उन्हें कुछ कठोर वचन कह बैठती है । इसके उत्तरमें जब 
दुःखी महाराज आत्तंभावते हाथ जोड़कर कोसल्यासे क्षमा 
माँगते हैं, तब तो कौसल्या भयभीत होकर अपने कृत्यपर 
बड़ा भारी पश्चात्ताप करती है | उसकी आँखोसे निर्झरकी 
तरह आँसू बहने लगते हैं और वह महाराजके हाथ पकड़, 
उन्हें अपने मस्तकपर रख घबराहटके साथ कहती है-- 
“नाथ ! मुझसे बड़ी भूल हुई । में धरतीपर सिर टेककर 
प्रार्थना करती हूँ; आप मुझपर प्रसन्न होइये। मैं पुत्र-वियोग- 
से पीड़ित हूँ, आप क्षमा कीजिये | देव | आपको जत्र मुझ 
दासीसे क्षमा माँगनी पड़ी, तव में आज पातित्रत-धर्मसे भ्रष्ट 
हो गयी । आज मेरे सतीत्वपर कलङ्क लग गया । अब मैं 
क्षमाके योग्य नहीं रही, मुझे अपनी दासी जानकर उचित 
दण्ड दीजिये | अनेक प्रकारकी सेवाओंके द्वारा प्रसन्न करने- 
योग्य बुद्धिमान्‌ स्वामी जिस स्त्रीको प्रसन्न करनेके लिये बाध्य 
होता है, उस स्त्रीके लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । 
स्वामिन्‌ ! में धर्मको जानती हूँ; आप सत्यवादी हैं, यह भी 
मैं जानती हूँ | मैंने जो कुछ कहा, पुत्र-शोककी अतिशय 
पीड़ासे घवराकर कहा है |? कोसल्याके इन वचनोंभे राजाको 
कुछ सान्त्वना हुई और उनकी आँख लग गयी । 
(वा० रा० २।६२) 

उपयुक्त अवतरणसे यह पता लगता है कि कोसल्या 
पातित्रत-धर्मके पाळनमें बहुत ही आगे बढ़ी हुई थी | 
स्त्रियोको इस प्रसङ्गसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 

कतेव्य निष्ठा 

द्दारथजी रामके वियोगमे व्याकुल हैं | उनका खान-पान 
छूट गया है | मृत्युके चिह्न उनके शरीरपर प्रत्यक्ष दीख 
पड़ने लगे हैं | नगर ओर महलोमें हाहाकार मचा हुआ 


दै । ऐप अरमा हहे लस 00 


श्रीरामाङ्क ४९-- 
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श्रीरामकी माता कौसल्या, जिसका प्राणाधार पुत्र वधूसहित 
वनवासी हो चुक्रा है, अपने उत्तरदायित्व ओर कतंव्यको 
समझती हुई महाराजसे कहती है-- 
नाथ समुझि मन करिअ बिचारू । राम वियोग पयोधि अपारू ॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू । चढ़ेड सकल प्रिय पथिक समाजू॥ 
Ag घरिअ त पाइअ पारू । नाहि त बूडिहि सवु परिवारू॥ 
जॉ जिम घरिअ विनय पिय मोरी । रामु रुखनु सिय मिलहि बहोरी॥ 
(मानस २ । १५३ | ३-४ ) 
धन्य | रामजननी देवी कसल्या, ऐसी अवश्यामें तुम्हीं 
ऐसे आदर्श बचन कह सकती हो । धन्य तुम्हारे चय, साहस) 
पातित्रत, विश्वास ओर तुम्हारी आदश कतव्यनिष्ठाको ! 
वधू-प्रेम 
कोसल्याका अपनी पुत्रवधू सीताके प्रति कितना 
वात्सल्य था, इसका दिग्दर्शन नीचेके कुछ राब्दोसे 
होता है | जब सीताजी रामके साथ वन जाना चाइती हैं, तब 
रोती हुई कोसल्या कहती है-- 
में पुनि yag प्रिय पाई । रूप शासि गुन सीर सुहाई॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । खडे प्रान जानकि्हि काई ॥ 
पे पीठ तजि गोद हिंडोरा । सिग न दोन्ह पगु अनि कठोरा॥ 
जिअन मुरि जिभि जोगवत रहळं | दीप बाति नहि टासन FZS ॥ 
(वही, २ । ५८ । १, ३ ) 
जब सुमन्त्र श्रीलीता-राम-लक्ष्ममको वनमें छोड़कर 
अयोध्या आता है, तत्र कोउल्या अनेक प्रकारकी चित्ता करती 


m 
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हुई पुत्रबधूका कुशल समाचार पूछती है । 
चित्रकूटमै सीताको देखती हे, तव बड़ा ही दुःख करती 
हुई कहती हे---“बेटी ! भूपो सूखे हुए कमलके समान, 
मसले हुए कुमुदके समान) घूलते लिपटे हुए सोनेके समान 
ओर वबादलोसे छिपाये हुए चन्द्रमाके समान तेरा यह मलिन 
मुख देखकर मेरे हुदयमें जो दुःखरूपी अरणीसे उत्पन्न 
शोकाग्नि है; वह मुझे जला रही है| ( वार रार २। 
११४ | २५-२६ ) 

यदि आज सभी सासोंका बर्ताव पुत्रवधुओंके साथ ऐसा 
हो जाय तो घर-घरमें सुखका खोत बहने लगे । 

राम-भरतके प्रति समान भाव ओर प्रजाहित 

कौसल्या राम और भरतमें कोई अन्तर नहीं मानती 


जुता हृदय विशाल था | जव भरतजो ननिदाळसे 
ied y कणाच eGangotri San Kosha TAR 
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आते हैं और अनेक प्रकारसे विलाप करते हुए एवं अपनेको 
घिक्कारते हुए, सारे अनर्थोका कारण अपनेको मानते हुए 
माता कोसल्याके सामने फूट-फूटकर रोने लगते हैंश तब 
माता सहसा उठकर आँसू. बहाती हुई भरतको हृदयते लगा 
लेती हे ओर ऐसा मानती है; मानो राम ही लोट आये | 
उस समय शोक और स्नेह उसके द्वदयमै नहीं समाताः 
तथापि वह बेटे भरतको धीरज बँघाती हुई कोमल वाणीसे 
कहती है-- 


अजहु बच्छ बळि धीरज घरहू । कुसमठ समुञ्चि सोक परिहरहू ॥ 
जनि मानहु RA हानि गछानी । काळ करम गति अघटित जानी॥ 
(मानस २ | १६४। ३) 


राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । तुग्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥ 
विधु विष चवे खवे हिमु आगी । होइ बारिचर वारि विरागी ॥ 
भए ग्यानु बरु मिटे न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू 
मततुग्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहुँ सुख सुगति न कहहीँ ॥ 
अस कहि मातु भरतु हिम छाए । थन पय सबहिं नयन जळ छाए॥ 
( वही, २ । १६८ । १-२३ ) 


केसे आदश वाक्‍य हैं | रामकी माता ऐसी न हो तो 
A 
ओर कोन हो ? 


महाराजक्री दाहक्रियाके उपरान्त जत्र वसिष्ठजी और 
नगरके लोग RAR राजगद्दीपर बैठाना चाहते हैं और जत्र 
भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते, तत्र माता कौसल्या 
प्रजाके सुखके लिये धीरज घरकर कहती है -- 


% १ X RAR आप्रसु अहई॥ 
सो आदरिअकरिअ हित मानी । तजिअ विवादु काळ गति जानी॥ 
बन खुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एहि भाँति तात कदराह ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सव अंबा । तुम्हही सुत सब कहँ अवलंबा ॥ 
रूखि बिधि बाम कालु कठिनाई । चीरजु धरहु मातु बलि जाई ॥ 
सिर घरि गुर आयु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन दुखु TF 


( वही, २ । १७५ । १--३ ) 


प्रजाहितका इतना ध्यान श्रीराम-माताको होना हदी 
चाहिये । माताने VAF वन जाते समय भी कहा था- “मुझे 
इस वातका तनिक भी दुःख नहीं हैं क्रि रामको राज्यके 
बदले आज वन मिल रहा है; मुझे तो इसी बातकी चिन्ता 
है कि रामके बिना महाराज दशरथ) पुत्र भरत ओर प्रजाको 
महान FSA होगा?---- 


% रच्छ राम नमामहे * 
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राजु देन कहि दोन्ह बनु मोहि न सो दुख हेसु \ 
तुम्ह विनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड करेसु ॥ 
( वही, २ । ५५ 
पुत्र-प्रेम i 
कोसल्याकी पुत्रवत्सलता आदश हे | रामके वनवाससे 
कौसल्याको प्राणा-त क्लेश है; परंतु प्यारे पुत्र श्रीरामकी 
घमरक्षाके लिये कोसल्या उन्हें रोकती नहीं) वरं कहती है-- 
“बेटा ! में तुझे इस समय वन जानेसे रोक नहीं सकती | 
तू जा और शीघ्र ही लौटकर आ । सत्पुरुषोंके मार्गका 
अनुसरण करता रह । तू प्रेम और नियमके साथ जित्त धर्मका 
पालन कर रहा है, वह धर्म ही तेरी रक्षा करे |? ( वा० रा० 
२ । २५ । २-३ ) इस प्रकार धमपर दृढ़ रहने ओर 
महात्माओके सन्मार्गका अनुसरण करनेकी शिक्षा देती हुई 
माता पुत्रकी मङ्गलरक्षा करती है ओर कहती हे-- 
पितु बनदेव मातु बनदेवी । खंग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ 
तह उचित नुपहि बनबासू | बय विकोकि RA होइ हराँसू॥ 
(मानस २ । ५५ | २ ) 
कर्तव्यपरायणा धर्मशीला त्यागमूर्ति माता कोसल्या इस 
प्रकार पुत्रको सहप्र वनमै भेज देती है | वियोगके दावानलते 
हृदय दग्ध हो रहा हे, परंतु पुत्रके धर्मकी टेक और उसकी 
हृष-शोकरहित सुख-दुःख-झूत्य आनन्दमयी मञ्जुल मूतिकी 
ओर देख-देखकर अपनेक्रो गोरवान्वित समझती है । यह है 
सच्चा प्रेम ! यहाँ मोहकी तनिक भी गुंजाइश नहीं । 
भरतजीके सामने कौसल्या गोरबके लाथ प्यारे पुत्र श्रीराम- 
की प्रशंसा करती हुई कहती है--५्बेण ! महाराजने तेरे 
भाई रामको राज्यके बदले वनवास दे दिया, परंतु 
इससे उनके मुखपर कुछ भी म्लानता नहीं आयी? 
पितु आयस भूषन वसन तात तजे रघुवीर \ 
बिसमउ हरषु न हृद कलु पहिरे बळकरू चीर ॥ 
मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु। सब कर सब बिधि करि परितोषु ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय सँग रागी । रह न राम चरन अनुरागी ॥ 
सुनतर्हि रुनु चरे उठि साथा । रहहिं न जतन किए रघुनाथा ॥ 
qa iga सबह सिरु नाइ । चळे सग सिथ अरु रघु माई ॥ 
( वही, २ । १६५, १६५ । १-२ ) 
यह सब होनेपर भी माताका हृद्य पुत्रका मधुर मुखड़ा 
देखनेके लिये निरन्तर व्याकुल है | चोंदह साळ बड़ी है 
कठिनतासे श्रीरामके श्रुव सत्य वचनौंकी आशापर बीतते हैं | 
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| माताको यह समाचार मिलता हे; तब वह सुनते ही इस 
| प्रकार दाड्ती हे; जेसे गाय बछड़ेके लिये दोड़ा करती है-- 
| कोसरयादि मातु सव घाई । निरखि बच्छ जनु भेन रुवाई ॥ 
| जनु धनु गाएक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई । 

| दिन अत पुर रुख खगत थन हुंकार करि चावत मई ॥ 

| ( वही, ७। ५ ४३; छन्द १ ) 
= बहुत दिनोंके बाद पुत्रका मुख देखकर कोसल्याके प्रेम- 
É समुद्रकी मर्यादा टूट जाती है । वह पुत्रको हृदयसे लगाकर बार- 
बार उसका सिर सूँघती हे तथा कोमल मस्तक और मुलमण्डल- 
पर हाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर देखती हई मनमै 
| बहुत ही आश्चय करती है कि मेरे इस कलके कुसुम-कोमल 
| कमनीय RIJA रावण-जैसे प्रबल पराक्रमीको कैसे मारा 


राक्षसास कसं जाते होगे ? 


कोसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥ 
हृदय बिचारति बारहि वारा । कवन मोति रंकापति मारा ॥ 
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क्या मनन 


अति सुकुमार जुगक भेरे बारे । निसिचर सुमट महाबळ भारे॥ 
(वही, ७। ६1 ३-३३ ) 

माता ! क्‍यों, तुम इस बातको भूल गयी कि ये तुम्हारे 
“सुकुमार बारे वालक? लीळासंकेतसे ही त्रिभुवनको बनाने 
बिगाड़नेवाले हैं | इन्हींकी मायासे सव कुछ हो रहा है | ये 
तो तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट होकर 
जगतूका कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं । माता ! 
तुम धन्य हो ! 

कोसल्याको अपने धर्मपालनका फल मिलता है | उसका 
शेष जीवन सुखमय बीतता है और अन्तमै वह ्ीरामके द्वारा 
तत्त्वज्ञान प्राप्तकर 

रामं सदा हृदि ध्यात्वा छित्वा संसारबन्धनम्‌ । 

अतिक्रम्य गतीस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिस्‌ ॥ 

हृदयम सवदा श्रीरामका ध्यान करनेसे संसार-वन्धनको 
छिन्न कर सात्त्विक, राजस, तामत--तीनों गतियोंको लॉधकर 
परमपद प्राप्त हो जाती है ! 
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उस समय महाराज दशरथके आश्चर्यकी सीमा न रही, 
जव उन्हें विदित हुआ कि “मेरी अनिन्द्यसुन्दरी पत्नी केकेयी 
अत्यन्त सरळ, बुद्धिमती एवं साध्वी ही नहाँ) अपितु अनुपम 
वोराङ्गना भी दे | केकयराजकी इस लाडली पुत्रीने एक 
बार मेरे सारथिके हत हो जानेपर स्वय सारथिका काय कर 
मेरे प्राणोंकी रक्षा की थी ओर दूसरी बार उसने मेरे रथके 
RÈ टूट जानेपर उसके स्थानपर अपना हाथ लगा दिया | 
कितने साहस ओर धेयका परिचय दिया था इसने ? यह 
पीड़ासे छटपटा उठी थी, इसके नेत्रोके कोये काले पड़ 
गये थे, पर इसने उफतक नहीं की ओर सच भी यही 
हूँ कि यदि झाम्त्ररासुरके साथ होनेवाले भयानक युद्धमे मेरी 
सेवाके लिये वीराङ्गना केकेयी मेरे साथ नहीं होती तो मेरी 
प्राण-रक्षा सम्भव नहीं थी |? 

तुम मुझसे कोई वर माँग लो |? आनन्द एवं कृतश्ञतासे 
भरे महाराज दशरथने अपनी आदा पत्नीसे साग्रह कहा | 


“आप मुसपर प्रसन्न रूँ--ब्रतत इतना हो JA अमोष्ट 
हे |? पतिपरयगा RAA क्रिसो aA आवश्यकता नहीं 


( लेखक---पं० श्रीशिवनाथजी दुवे ) 


“नहीं तुम दो वर मुझसे माँगो |? महाराज द्दारथने 
विशेष आग्रह क्रिया । 

“अच्छा, कभो माँग ळूँगो ॥ त्मारामयी केकेयीने 
मद्दाराज दरारथकी विचार-घारा मोड्नेके शिये कह दिया | 


श्रीरामको युवराज पद WA निश्चय हुआ | उस समय 
भरत ओर gA ननिहालमें थे । कारण जो भी रहा हो, 
महाराज दशरथने भरत और रात्रुष्नको उक्त शुभ समासेइपर 
बुलाना आवश्यक नहीं समझा | केकय-नरेशको भी निमन्त्रण 
नहीं भेजा गया । कहा जाता है कि केकेयीसे परिणयक्रे समय 
महाराज द्रास्थने इन्हाँके पुत्रको राज्यका उत्तराधिकारी स्वीकार 
किया था; किंतु अपने वंशको प्रथा एब श्रीरामके प्रति अत्यधिक 
अनुरागके कारण उन्हें युवराज-पदपर अभिषिक्त करनेकी 
सारी तैयारी कर ली गयी । महारानी केकेयीके पास भी यह 
समाचार नहीं पहुँच पाया । महारानी केकेयी इस 
बातसे पूणतया परिचित थी कि “इस राज्य-पद्का 
अधिकारी मेरा पुत्र भरत है? । किंतु के केयी रघुबंशकी मर्यादा 
एवं श्रीरामके प्रति स्मेहके कारण उनके युबराज बनाये 


थी । केकि्िक्षिकिबुंल री एमफी-'शिवासे, Naami. 019कभेअह) Sidhani angaa sha | उनकी 
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प्रसन्नताक्री सीमा नहीं थी । दाता मन्थराके द्वारा यह 
समाचार पाते ही अत्यन्त हर्षमें भरकर उन्होंने उसे तुरंत 
एक बहुमूल्य आमुप्रण प्रदान किया- “दिन्यमाभरण तस्ये 
कुव्जाये प्रददौ छुभम्‌ ॥' ( वा० रा» २। ७। २२ ) ओर 
उससे कहा--- 
इदं तु मन्थरे सह्यमाख्यातं परमं RAA I 
एतन्मे ग्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते ॥ 
रासे वा भरते वाह विशेषं नोपलक्षये । 
तस्मात्‌ तुष्टास्मि यदू राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ 
न मे परं क्रिंचिदितो वरं पुनः 
प्रियं प्रिया हैँ सुवच वचोऽम्टृतम्‌। 
तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं 
बरं परं ते प्रददासि त बृणु ॥ 
( वा० To २। ७। २३४-३६ ) 
“मन्थरे ! यह तूने बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया | 
तूने मेरे लिये जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके ल्यि 
तेरा और कोन-सा उपकार करूं? में भी राम और भस्तमें 
कोई भेद नहीं समझती । अतः यह जानकर कि राजा 
श्रीरामका अभिषेक करनेवाले हँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है । 
मन्थरे ! तू मुझसे प्रिय वस्तु पानेके योग्य है । मेरे लिये 
श्रीरामके अभिषेकसम्बन्धी इस समाचारसे बढ्कर दूसरा 
कोई प्रिय एवं अमृतके समान मधुर वचन नहीं कहा जा 
सकता । ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है; अतः अब 
यह प्रिय संवाद सुननेके वाद तू कोई श्रेष्ठ वर माँग ले; 
में उसे अवश्य दूँगी ।? 
महारानी केकेवीकी इस हृषपूरित वाणीको सुनते ही 


मन्थराने उसके दिये हुए AMINA उठाकर फेंक 
दिया एवं श्रीरामके विरुद्ध कितनी ही बातें कहने ळगी | 


मन्थराकी इन बातोंकी सुननेपर भी केकेयी श्रीरामके घम- 
ज्ञान? गुण) जितेन्द्रियता, कृतज्ञता? सत्यवादिता एवं पवित्रता 
आदिका ही बखान करती रहीं | 
इतनेपर भी मन्थरा जब महाराज दशरथ ओर श्रीरामकी 
निन्दा करने लगी, तव महारानी कुपित हो गयीं । उन्होंने 
मन्थराको डॉटते हुए Fa 
va अस कबहुँ कहसि घरफोरी। तव घरि जीम कढावळे तोरी ॥” 
( मानस २। १३ । ४ ) 
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समय तेरे मनमै जलन केसी ? महारानी केकेयीने 
सन्थरासे कहा--- 

कोसल्या सम सब महतारी । रामहे सहज सुभाय पिआरी ॥ 
मो पर कर्हि सनेहु बिसेषी | में करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
जौ बिधि जनमु देइ करि छोहू । होहु राम सिय पूत पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक शमु प्रिय मोरे । तिन्ह के तिरक छोमु कस तोरे ॥ 
(वही, २ । १४ । ३-४ ) 


य्म्स्प्स्य् 


इन थोड़ी-सी पंक्तियोंसे स्पष्ट पता चल जाता है क्रि 
महारानी केकेयी श्रीरामको कितना अधिक प्यार करती थीं 
और उन्हे श्रीरामके राज्याभिषेक्रमै कितना आनन्द एवं 
प्रसन्नता थी । इसके अनन्तर दासी मन्थराके बहकानेसे 
लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीरामको चोदह वर्षके लिये 
अरण्यवास करना पड़ा | यह अस्वाभाविक एवं परम अमङ्गल 
मय दुःखद घटना कैसे घट गयी ? जो कैकेयी अपने पवित्र 
खुबंशकी मर्यादाका ध्यान ही नहीं रखती थी, श्रीरामको 
प्राणाधिक प्यार करती थी, अत्यन्त गील्वती साथ्वी नारी 
थीं, श्रीरामके राज्याभिप्रेकके संवादसे प्रमुदित होकर मन्थरा- 
को बहुमूल्य आभूषण ही नहीं दिया, उसे मुँहमाँगी वस्तु देनेके 
लिये वचन दे चुकी थी, मन्थराकी विपरीत बात सुनकर उसकी 
जीमतक खिंचानेकी वात कुछ ही क्षण पूर्व कह चुकी था, 
उनके द्वारा ऐसा अनर्थकारी काय कैसे हो गया? जिससे 
वे सदाके लिये दृष्टा और पापिनो कहलायीं ! श्रीरामके प्रति 
मस्तकी अद्भुत आदर्श प्रीति एवं भक्तिसे परिचित होकर 
भी उन्होंने भरतके लिये राज्य एवं श्रीरामके लिये अरण्य- 
वासका वरदान केसे माँगा ! 

इसमें मुख्यतया दो हेतु प्रतीत होते हें -- 

( १ ) कैकेयीने भगवान्‌ श्रीरामकी लीलामें सहायता 
करनेके लिये जन्म लिया था । वे श्रीरामको साक्षात्‌ परमात्मा 
समझती थी; इसी कारण उनके द्वारा इस प्रकारके वरदान" 
की याचना हई । यदि श्रीरामका राज्याभिषेक हो जाता 
तो वे वनमें नहीं जाते और वन-गमनके ब्रिना ऋषि-मुनिर्यों- 
को दर्शन) सीता-हरण तथा रावण-बध आदि क्रिया नहीं 
हो पातीं । साधु-परित्राण एवं दुष्टविनाश--अवतारके ये 
प्रमुख काय नहीं हो पाते | 


( २) महाराज दशरथका मृत्युकाल निकट था। 
उसके लिये भी किसी निमित्तकी अपेक्षा थी ओर वह निमित्त 


पती yA कैकेयो मसि वकष" Gyaan Kosha 
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दूसरी ओर कमलनयन श्रीरामका राज्याभिपेक्र न हो; 
इसके लिये देवसमुदाय प्रयत्नशील था ही-- 


एतस्मिन्नन्तरे देवा देवों वाणीमचोदयन्‌ । 
गच्छ देवि भुवो लोकमयोध्यायां प्रय्रतः ॥ 
रामाभिपेकविष्तार्थं यतस्व ब्रह्मवाक्यतः | 
मन्थरां प्रविशस्वादौ केकेयी च ततः परम्‌ ॥ 
ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि द्विवं I 
तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥ 
( अ० To, २ । २ । ४४-४६ ) 
“इसी समय देवताओंने - सरस्वती देवीसे आग्रह किया 
->दिवि ! तुम यत्रपूर्वक भूलोकस्थित अयोध्यापुरीमे जाओ 
और वहाँ ब्रह्मजीकी आज्ञासे रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें 
विन्न उपस्थित करनेके लिये यत्न करो | प्रथम तो तुम 
मन्थरामें प्रवेश करना ओर फिर केकेयीमें | झुमे | इस 
प्रकार Aa उपस्थित हो जानेपर तुम फिर स्वगलोकको 
लोट आना ।? इसपर सरस्वतीने “बहुत अच्छा? कहकर 
वेसा ही किया ओर मन्थरामें प्रवेश क्रिया #|? 
जगन्नियन्ता श्रीरामकी प्रेरणासे सुरोंके द्वारा प्रेरित होकर 
जव सरस्वती देवीने केकेयीकी बुद्धि बदल दी, तब 'सुरमाया 
बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥' ओर भावी ब 
प्रतीति उर आई \? 
इस प्रकार सुस्पष्ट है कि श्रीरामकी परम अन्तरङ्ग 
प्रेमपात्रों महारानी केकेयीने प्रभुको लोळामें बड़ी सहायता की 
ओर इस सहायतामे उन्होंने अपने लिये चिस्कालिक 
अपयश एवं कलङ्क ग्रहण क्रिया । पापिनी कर्लाङ्कुनी) 
कुलघातिनी आदि शाब्दोको उन्होंने प्रभुकी सेवाके निमित्त 
aja मौन होकर सदाके लिये स्वीकार कर लिया | 
पर वे सबथा निर्दाप ही नहीं) प्रभुके अत्यधिक प्रेमी 
भक्तोमें भी सम्मानित हैं | श्रीयमके वियोगमें विकल-विहल 
भरतजी चित्रकूट जाते समय जब भरद्वाजमुनिसे मिले, 
तब भरद्वाजजोने उनसे कहा था __ कड च 
* सारद बोलि विनय सुर करडी m वार पाय ले परहीं ॥ 
बिपति mR बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु । 
रामु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ 
( मानस २। १० । ४; । ११) 
नामु मंथरा मंदमति चेरी am केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ 


न दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया । 
रामप्रत्राजनं ह्येतत्‌ सुखोदक भविष्यति ॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव भविष्यद्धि रामम्रत्राजनादिह ॥ 

( वा० रा०, २ । ९२ । ३०-३१ ) 
“भरत ! तुम केकेयीके प्रति दोष-दृष्टि न करो | श्रीराम- 
का यह वनवास भविष्यमै बड़ा ही सुखद होगा । श्रीरामके 
वनमें जानेसे देवताओं, दानवों तथा परमात्माक्रा चिन्तन 
करनेवाले महर्षियोंका इस जगत्में दित ही होनेवाला है #? 


चित्रकूटमें जब भरतजीने श्रीरामको लौटनेके लिये 
विशेष आग्रह किया; तब प्रमुके संकेतमे वसिष्ठजीने भरत- 


सुनिश्चित गुप्त रहस्य बताता हूँ । भगवान्‌ राम साक्षात्‌ 


नारायण हैं । पूर्वकालमै ब्रह्माजीके प्राथना करनेपर उन्होंने 
रावणको मारनेके लिये दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे जन्म लिया 


हे । इसी प्रकार योरामायाने जनकनन्दिनी सीताके रूपमै 


अवतार ग्रहण किया है ओर शेपजी लक्ष्मणके रूपमें 
अवतरित होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं । ये रावणको 
मारना चाहते हैं; इसलिये निस्संदेह बनको ही जायेंगे!-- 


केकेस्या वरदानादि यचज्निप्ठुरभाषणम्‌। 
सर॑ देवकृत नोचेदेवं सा भाषयेत्‌ कथम्‌ । 


तस्मात्यजाग्रह तात रामस्य विनिवतने ॥ 
(Ho र ०, २ । ९ | ४५-४६ ) 
'केकेयीके वरदान ओर निष्ठुर भाषण आदि जो कुछ 
भी काय हैं) वे सब 
नहीं तो वह ऐसे वचन केसे बोल सकती था । इसलिये 
हे तात ! तुम रामको लोटानेका आग्रह छोड़ दो |? 


देवताओंकी WA हो हुए हैं 


फिर तो भरतजी WA पादुका ले पोष्या लोटनेः 
की तैयारी करने लगते हैं ओर माता केकेयी एकान्ते 
ma मिळती R | उनके नेत्रोमे भासू भर होतं हुं | अत्यन्त 
दुखी होकर वे कहती हें--हे राम ! मायासे मोहित होकर 
मैंने बहुत बड़ा अपकर्म किया हैः किंतु आप मेरी कुटिलता- 
को क्षमा कर दे; क्‍योंकि साधुजन सवदा क्षमाशील ही होते 


+ तुम्ह गलानि जिये जनि करइ समुझि मातु क्रतूति । 


तात R दोसु नहि गई गिरा मति धूति॥ 
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हैं | देवताओंका काय सिद्ध करनेकी दृष्टिसे आपने ही मुझसे. 
यह कर्म करवाया है | अब मैंने आपको पहचान लिया है 
आप देवताओंके भी मन और वाणी आदिसे परे हैं |? 
पाहि विइवेर्चरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते । 
छिन्धि स्नेहमयं पाशं पुन्रवित्तादिगोचरम्‌ ॥ 
त्वज्ज्ञानानरखङ्गेन स्वामहं शरण गता। 
(Ho Uo २। ९। ६१-६२ ) 
“हे विश्वेश्वर ! हे अनन्त ! आप मेरी रक्षा कीजिये | 
हे जगन्नाथ | आपको नमस्कार है | हे प्रभो | मैं आपकी 
शरण हूँ । आप अपने ज्ञानाझिरूप खन्गसे मेरे पुत्र और 
घन आदिके स्नेह-वन्धनको काट डालिये |? 
कैकेयीके ये अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्ण, सर्वथा सरल एवं 
स्पष्ट वचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ श्रीरमने उनसे 
कहा-- 
यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेच तत्‌ । 
मयेव प्रेरिता बाणी aa arag वि निर्मता ॥ 
देवकारयॉर्थसिद्धयर्थमत्र दोपः कुतस्तव । 
गच्छ त्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशस्‌ ॥ 
सर्वत्र विरातस्नेहा मद्भक्त्या मोक्ष्यसेऽचिरात्‌ । 
अहं सर्वत्र समद द्वेप्यो वा प्रिय एव वा ॥ 
नास्ति मे कल्पकस्येव भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ । 
मन्मायामोहितधियो HHA मनुजाकृतिम्‌ ॥ 
सुखदुखाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्त्वत: | 
दिष्टया मद्गोचरं ज्ञानसुत्पन्न ते भवापहम्‌ ॥ 
स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभिः । 
( अ० To, २ | ९ | ६३-६८ ) 


` कह 3 n है 
“महामागे | तुमने जो कुछ कहा हे, वह ठीक ही है; 
मिथ्या नहीँ | मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्धिके 
लिये तुम्हारे मुलसे वे शब्द निकले थे । इसमें तुम्हारा कोई 


दोप नहीं दै । अव तुम जाओ; अहर्निश निरन्तर हृदयमे 
मेरी ही भावना करनेसे तुम सर्वत्र स्नेहरहित होकर मेरी 


भत्तिद्वारा शीघ्र ही सुक्त हो जाओगी | मैं सर्वत्र समदर्शी 
हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है । 

“मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही मायासे रते 
पदार्थोमे राग-द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी किसीमें 
राग-द्वेप नहीं हे | जो पुरुष fia प्रकार मेरा भजन करता 
हे, में भी बैसे ही उसका ध्यान रखता हूँ | हे मातः ! मेरी 
मायासे मोहित होकर लोग मुझे सुख-दुःखके वशीभूत साधारण 
मनुष्य जानते हैं | वे मेरे वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते | 
तुम्हारा बड़ा भाग्य हे, जो तुम्हारे अंदर संसार-भयक्रो दूर करने- 
वाला मेरा तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ है | तुम मेरा स्मरण करती हुई 
घरमै ही रहो, इससे तुम कर्म-बन्धनमें नहीं बैँधोगी p 


भगवान्‌ श्रीरामकी वाणीसे स्पष्ट हो जाता है क्रि भक्त- 
हृदया कैकेयी परम पुण्यमयी, महामाग्यवती एवं सर्वथा 
निर्दोष थीं । वे तत्वज्ञान-सम्पन्न थीं । उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीरामको छीलामें सहयोग देनेके लिये, विना किसी लौकिक 
स्वार्थके? शुद्ध गम-काजके निमित्त, सदाके लिये अपडीर्तिको 
वरण कर छिया | वे उच्चक्रोटिकी प्रभुभक्त थीं । भरत-नैते 
श्रीरामके अनन्य भक्तकी वे जननी थीं | ऐती माता कैकेयी 
तिरस्कार एवं लाञ्छनाके योग्य नहीं, वे तो सदा ही पूजनीया 
ओर प्रणम्या हें | 


ह्याक खस 

| _ श्रीरामसे निवेदन 

| अव आये तुम्हरी सरन, हारे के हरि नाम । ॥ 

Y साख खुनी रघुबंसमति, 'निर्वलके वळ राम' ॥ Yy 
७ जपवळ तपवछ बाहुबछ, चौथो बळ है दास । S 
k HSE एको नहीं, पाहि पाहि श्रीराम ॥ Y 
Y अध लुम सा विनती यहे, राम गरीव नेबाज । y 
y लि अखियान महँ, बसे आप को राज॥ ९५ 
॥ patei जीवित रहे, ले ले तुम्हरो नाम । Y 
४५ साह अव भूलन लगे, अहो राम गुनधाम N y 
८) कौन काज जन्मत मरत, पूछत. जोरे हाथ । Y 
z कोन पाप यह गति भई, हमरी रघुकुळनाथ N Y 
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भः भक्तिमयी सुमित्रा देवी ५ ३९१ 


TC न्न 


भक्तिमयी सुमित्रा देवी 


जो केवल इसीलिये गर्भ-धारण करती हैं ओर इसील्यि 
पुत्र-प्रसव करती हैं कि उनका पुत्र माता-पिता; ga- 
सम्पत्ति, विछास-योबन) घर-परिवार; नव-विवाहिता पल्ली 
सभीके मोहको तृणवत्‌ त्यागकरः स्वेच्छासे ही विराग, 
तपस्या एवं संयमको स्वीकार करके केवल भगवानूकी ही 
सेवा करे |, भगवानकी सेवा ही जिसके जीवनका एकमात्र 
लक्ष्य हो ओर जो भगवानकी सेवामें ही अपनेको खपा दे 
ऐसी परम सौभाग्यवती लक्ष्मण-दात्रुव्न-जननी सुसित्रा-सरीखी 
माताएँ जगतमें विरली ही होती हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जत्र वन जाने लगे ओर जब श्रीरामजीके आदेशसे एकमात्र 
रामको परम वस्तु माननेवाले लक्ष्मणजी माता सुमित्रासे 
आज्ञा माँगने गये, उस समय उस विशालहृदया यथार्थजननी 
मङ्गलमयी माताने जो कुछ कहा, उसमें भक्ति, प्रीति, त्याग) 
बलिदान, Hadi, नारी-जीवनक्री सफलता; पुत्रका स्वरूप-- 
सभीका परम श्रेष्ठ सार आ गया है | माताका वह उपदेश 
यदि जगतूकी सभी माताओंक्रे लिये आदर्श वन जाय तो यही 
जगत्‌ वेकुण्ठ वन सकता है | माता सुमित्रा कहती हैं-- 

“बेटा ! जानकीजी तुम्हारी माता हैं ओर सब प्रकारसे 
स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं | जहाँ 
श्रीरामजीका निवास हो; वहीं अयोध्या है । जहाँ सूर्यका 
प्रकाश हो, वहीँ दिन है | यदि निश्चय ही सीता-राम वनको 
जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है | गुरु 
पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी--इन सबकी सेवा 
प्राणके समान करनी चाहिये; फिर श्रीरामचन्द्रजी तो 
प्राणोंके भी प्रिय हँ, हृदयके भी जीवन हें ओर सभीके 
सार्थरहित सल्या हैं | जगत्में जहाँतक पूजनीय ओर परम 
प्रिय लोग हें, वे सब रामजीके नातेसे ही [ पूजनीय ओर 
परमप्रिय ] साननेयोम्य हैं | हृदयमें यों जानकर; बेटा ! 
उनके साथ वन जाओ ओर जगतूर्मे जीनेका लाम उठाओ | 
मे बलिहारी जाती हूँ, [ हे पुत्र | | मुझ समेत तुम बड़े 
ही सोमाग्यके पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्तने छल छोड़कर 
श्रीरामके चरणोंमे स्थान प्राप्त किया है | संसारमै वही युवती 
स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो | 
नहीं तो, जो रामपे Aga पुत्रसे अपना हित मानती हैः 
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( पुत्र प्रसव करना ) व्यथ हो रे ही भाग्ये 


श्रीरामजी वनको जा रहे हैं; हे तात | इसमें दसरा कोई कारण 
नहीं हे | सम्पूर्ण पुण्योका सबसे वडा फल यही है कि 
श्रीसीतारामजीके चरणमै स्वाभाविक प्रेम हो | राग, रोष; 
ईर्ष्या, मद्‌ और मोह--इनके वश खप्नमै भी मत होना | 
सब प्रकारके AANA त्यागकर मन; वचन और कर्मसे 
श्रीसीतारामजीकी सेवा करना । तुमको वनमें सब प्रकारसे 
आराम है; कारण; श्रीरामजी ओर सीताजीरूप पिता-माता 
तुम्हारे साथ हैं | पुत्र | तुम वही करना, जिसमे श्रीरामचन्द्रजी 
वनमें क्लेश न पावें, मेरा यही उपदेश है ।? 


सिद्धान्त तथा उपदेशका उपसंहार करती हई माता 
अन्तमै आशीर्वाद देती हुई कहती हैं-- 


उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहों । 

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहीं ॥ 

तुरुसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दड । 

रति होउ अबिरक अमरु सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
(मानस २। ७४ । १ छन्द ) 


“बेटा ! भेरा यही उपदेश है, ( अर्थात्‌ तुम वही करना ) | 
जिससे वनमें तुम्हारे कारण श्रीरामजी ओर श्रीसीताजी सुख 
पायें और पिता साता, प्रिय परिवार तथा नगस्के सुखोंकी | 
याद भूछ जायें | ठुलसीदासजी कहते हैं कि सुभित्राजीने | 
इस प्रकार हमारे प्रभु ( श्रीलक्ष्मणजी ) को सीख देकर 
( वन जानेकी ) आज्ञा दी ओर फिर यह आशीर्वाद दिया 
कि धश्रीसीताजी और श्रीरबुवीरजीके चरणोंमें तुम्हारा निर्मल 
( निष्काम और अनन्य ) एवं प्रगाढ प्रेस नित्य नया-नया 
हो? |”? माताकी क्या सुन्दर आशीष है । धन्य है । 


प्रिय पुत्र लक्ष्मणो रामकी WA भेजकर ही साता 
निश्चिन्त नहीं हो जाती | जत्र लक्ष्मणके शक्ति छगने ओर 
रण-भूमिमें मूच्छित होकर गिर जानेका संवाद उन्हे मिलता है; 
तब वे अपनी कोखको सफल हुई मानती हैं और उनका 
रोम रोम प्रसन्नतासे खिल उठता है। पर साथ ही यह चिन्ता 
आ सताती है कि “मेरे राम शन्रुओंमे अकेले रह गये? और 
WA वहाँ भेजनेका निश्चय करके कहती दे 


बेटा | हनुमानके साथ जाओ p माताका आ सुनते ही 
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पुलकित होकर ऐसे प्रसन्न होते हँ, मानो विधाताके विघानसे 
उनके पूरे दाव पड़ गये हों-- 
तात। जाहु कपि सँग, रिपु सूदन उछि कर जोरि हेह \ 
प्रमुदित पुरुकि पेत पूरे जनु बिधिबस सुढर ढरे हें ॥ 


( गीतावली ६ । १३। ४) 


% रच्छ राम नमामहे % 


MR मम ््क्व्क्क्क्क््क्क्क्क्व्क्य्क्क्य्क्क्क्क्क्क्क्ि 


श्रीहनुमानजीके विनय करने ओर आश्वासन देनेपर 
माता मानती हैं | 

सचमुच ऐसी ही माता पुत्रवती हैं और ऐसी मातासे 
जन्म धारण करनेवाले ही वास्तवमै पुत्र हैं--इन माता- 
पुत्रोके चरणंमें कोटि-कोटि नमस्कार ! 


राजा जनक 


प्रनवरड परिजन सहित निदेहू । जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ॥ 
जोग भोग महँ राखेउ गोई । राम बिोकत प्रगटेर सोई ॥ 
(मानस १। १६। १) 
“अनेक ऋषियोंके साथ महर्षि विश्वामित्र हमारे नगरके 
आप्र-काननमें पधारे हैं?--यह संवाद पाते ही महाराज 
जनक अपने मन्त्रियों एवं ब्राह्मणोंके साथ विश्वामित्रजीसे 
मिलने चले | 


महाराज जनकने श्रीविश्वामित्रजीके चरणोंमें सादर 
प्रणाम किया । विश्वामित्रजीने इन्हें बड़े ही प्यारसे अपने 
समीप बैठाकर कुशळ-प्रसन पूछा । इसी बीच नवजलधरवपु 
श्रीरामके साथ श्रीलक्ष्मण वाटिका अवलोकन कर लोटे । 
“स्याम गोर मृदु बगस किसोरा । लोचन सुखद विस्व चित चोरा॥? 
(वही, १ । २१४ । २३ ) 
तेजपुज्ञ दोनों अलोकिक बालकोको देखकर वहाँ उपस्थित 
सभी लोग उठकर खड़े हो गये । महर्षि विश्वामित्रने उनको 
निकट बैठा लिया | उनके अद्भुत रूप-लावण्यको देखकर 
सब-के-सब आनन्दित हो गये | उनके शरीर पुलकित हो गये 
तथा नेत्रोंसे आनन्दाश्रु प्रवाहित होने लो | उनके दर्शन कर 
महाराज विदेहकी तो अत्यन्त विचित्र दशा हो गयी | 


# महाराज लिमिके शरीरका मन्थन कर ऋषियोंने एक कुमार 
उत्पन्न किया था, उसका नाम “जनक? पड़ा । वह माताके शरीरसे 
उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण ।विदेह' कहा गया और मन्धनसे 
Sa हुआ, इस कारण उसकी संशा “मिथिल' हुई । इस कुलमें 
आगे उत्पन्न होनेवाले सभी राजाओंकों “विदेश? ओर “जनकः 
कहा गया । महर्षि याशवल्कयके अनुग्रहसे वे सभी “अत्मज्ञानी' 
और ध्योगी! हुए । इसी कुल्में ये सोताजीके पिता 
महाराज “सीरध्वज' जनक भी उत्पन्न हुए थे । ये अत्यन्त ज्ञानी, 
विद्वान्‌, सर्वसङ्गणसम्पन्न, कमठ, धर्मात्मा एवं श्रीभगवानूके 
परम भक्त थे । श्रीरामके गूढ़ प्रेमको ये किसीपर प्रकट नहीं होने 


“मुरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी e 
(वही, १। २१४ | ४ ) 
प्रेम-मझ महाराज जनकने विवेकरपूर्वक भैयं धारण किया 
ओर महर्षिके चरणोंमें मस्तक झुकाकर गद्गद कण्ठसे 
यह पूछा-- 
कहहु नाथ सुंदर दोड बारूक । मुनिकुरुतिकककि रघुकुक पालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष घरि की सोइ आवा ॥ 
हज विराग रूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
( वही, १ । २१४॥ १-१३ ) 
इतना ही नहीं, उन्होने श्रीविश्वामित्रजीके सम्मुख अपनी 
मानसिक स्थिति निस्संकोच प्रकट कर दी-- 
“इन्हहि विळोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रहमसुखहि मन त्यागा |? 
( वही, १ । २१५ | २३ ) 
सच तो यह है कि सहाराज जनकका भगवान्‌ श्रीरामके 
प्रति जो अत्यन्त गूढ स्नेह था, वे उसे किसीपर किसी प्रकार 
भी व्यक्त नहीं होने देना चाहते थे | उनके अकथनीय 
प्रैम-सम्बन्धको वे और श्रीराम ही जानते थे । उस अद्भुत 
प्रीतिकों महाराज जनकने aa नीतिकुशल जीवनमें 
छिपा खखा था; पर सीता-स्वयंवरके लिये धनुष-यज्ञका 
आयोजन RAN जव उनके आमन्त्रणपर महर्षि विश्यामित्रके 
साथ उनके प्राणधन राम-लक्ष्मण पधारे, तब उनका बह गूढ़ 
भाव) वह अपार प्रेम गुप्त नहीं रह सका, प्रकट हो गया 
ओर उनके मुँहसे उपयुक्त वाणी निकल गयी | वे श्रीराम 
और लक्ष्मणो देखते ही रह गये । मन-वाणीसे अगोचर 
ब्रम आज प्रत्यक्ष--नयनगोचर हो गया । फिर उनके 
आनन्दका क्या कहना ? वे प्रेममै इतने विभोर हो गये थे 
क्रि उन्हें तन-मनकी सुधि भी भूछी जा रही थी | 
आज उन्हे वर्षों पूव नारदजीकी कही हुई वाणी सत्य 
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श्रृणुष्व वचनं गुह्यं तवाभ्युदयकारणम्‌ ॥ 
परमात्मा हृषीकेशो  भक्तानुग्रहकाम्यया । 
देवकार्यार्थसिद्धःयथ॑ रावणस्य वधाय a 


जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषध्टक | 
आस्ते दाशरथिभूंत्वा चतुधी परमेश्‍वर: ॥ 
योगमायापि सीतेति जाता वै तव वेस्मनि। 
अतस्त्वं राघवायेव देहि सीतां maa: ॥ 
नान्येम्यः पूर्वभायेषा रामस्य परमात्मनः । 
( अ० To १1६ ६२-६६ ) 
“राजन्‌ ! अपने कल्याणका कारणरूप यह परम गुह्य 
वचन सुनो--परमात्मा हृप्रीकेश भक्तोंपर कृपा, देवताओंकी 
कार्य-सिद्धि ओर रावणका वध करनेके लिये माया-मानवरूपसे 
अवतीर्ण होकर “राम? नामसे विख्यात हुए हैं । वे परमेश्वर 
अपने चार अंशोसे द्शरथके पुत्र होकर अयोध्यामें रहते हैं 
और इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ सीताके रूपमै जन्म लिया 
है। अतः तुम प्रयत्नपूर्वक इस सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके 
साथ ही करना, और किसीसे नहीं--क्योंकि यह पहलेसे ही 
परमात्मा रामकी ही भार्या हैं? |? 
सीताजीका विवाह हो जानेपर तो श्रीजनकजीने 
निश्चितरूपसे अपना जीवन सफल समझ लिया और उन्होंने 
सदा-सर्वदाके लिये प्रभु-पद-पद्मोंकी शरण ग्रहण की | 
अद्य मे सफळ जन्म राम त्वां सह सीतया ॥ 
एुकासनस्थं पर्‍्यामि भ्राजमानं रवि यथा। 
यत्पादुपङ्कजपरागसुरागयोगि- 
बन्देजितं भवभयं जितकालचक्रे: | 
aami जितदुःखशोका 
देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्य ॥ 
( अ० To १ । ६। ७१-७२) ७५ ) 
श्रीजनकजीने कहा -- “हे राम | आज मेरा जन्म सफल 
हो गया, जो मैं सूर्यके समान देदीप्यमान ओर सीताके साथ 
एक आसनपर विराजमान आपको देख रहा हूँ ।" ` "जिनके 
चरण-कमळ-परागके रसिक, काल-चक्रको जीतनेवाले योगि- 
जनोने संसार-भयको जीत खिया है । तथा जिनके नाम-कीर्तनमे 
लगे रहकर देवगण दुःख और शोकको जीत लेते हैं, उन 
आपकी मैं निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ | 


इसी प्रकार विवाहोपरान्त जब पुत्र-पुत्रबधुओसहित 
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श्रीजनकजी अधीर हो जाते हैं | उनका प्रेम छिप नहीं 
पाता । उनके नेत्र अश्रुपूरित हँ । वे एकटक कमी 
दशरथजीकी ओर, कभी श्रीरामकी ओर और कभी सीताकी 
ओर देखते हैं । श्रीराम क्या जा रहे हँ, उनका प्राण 
चला जा रहा है | दशरथजी बार-बार प्रेमपूर्वक उन्हें लौट 
जानेके छिये कहते हैं; किंतु इनका मन नहीं मानता, हृदय 
छटपटा उठता है । श्रीदशरथजोके बार-बार आग्रह करनेपर 
वे रथसे उतरकर) साश्रुनयन) हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना करने 
लगे । मुनिर्योकी स्तुति कर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
ओर अन्तमै अपने जामाताः--निखिलब्रह्माण्डनायक 
नवनीरद्घन श्रीरामके समीप जाते हैं; तब उनके नेत्र बस्त्रस 
झरने लगते हैं | हाथ स्वतः जुड़ जाते हैं | वे बोलना चाहते 
हैँ, पर प्रीतिवश ब्रोला नहीं जाता । वाणी अवरुद्ध हो जाती 
है । बड़े साइससे घीरे-धीरे विनम्र वाणीमें उन्होंने कहा-- 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा मुनि महेस मन मानस हंसा॥ 
करहिं जोग जोगी जेहि रागी । कोहु मोहु ममता मदु त्यागी ॥ 
amg ब्रह्म अरूखु अविनासी । चिदानदु निरगुन गुनरासी ॥ 
मन सभेत अहि जान न बानी \ तरकि न सकहिं सकरू अनुमानी ॥ 
महिमा निगु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥ 
नयन बिषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुख मूल \ 
सबइ कामु जग जीव कहे भएँ इसु अनुकूरू ॥ 
सबहि भाँति मोहि दीन्हि बडाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
> x x 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 
( मानस १ । ३४० । २-४; ३४१, ३४१ । ४२ ) 
इस प्रकार स्तुति करते-करते विदेहराजने अन्तमें श्रीरामसे 
याचना की; वरदान मंगा-- 
“बार बार मागे कर जोरे \ मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥? 
( वहो, १ । ३४१ । रह ) 
यहाँ भी जनकजीकी गूढ़ प्रीति प्रकट हो गयो । उनकी 
प्रेमाभक्तिकी प्रशंसा किन शब्दोंमे की जाय ? परास्वा 
जगज्जननी सीता पुत्रीके रूपमें जिनकी गोदसें कीड़ा कर चुकी 
हों एबं सच्चिदानन्दघन प्रभुने जिनके यहाँ दूल्हा बनकर विवाह 
किया हो, प्रभुके विवाहका उत्सव हुआ हो, मन्नरूचाय 
बजे हो; उनके सौभाग्य, उनके प्रेम ओर उनकी भक्तिका 
गुणगान कौन किस प्रकार करे ? 
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साथ अयोध्याको त्यागकर वन-गमन करते हैं ओर भरतजी 
विकल-विहल होकर श्रीरामको लोटानेके लिये चित्रकूट जाते 
हैं | यह संवाद पाकर श्रीजनकजी भी चित्रकूट पहुँचते हें । 
वे श्रीरामके दशन एवं भरतकी भक्ति देखकर निहाल हो 
जाते हे, उनसे कुछ कहते नहीं बनता । महारानी 
कौसल्याके इच्छानुसार सुनयनाजी जब जनकजीसे उनका 
संदेश कहती हैं, qa श्रीजनकजी उनसे स्पष्ट कह देते हैं 
क्रि भरत और श्रीरामके पारस्परिक प्रेमको समझना सम्भव 
नहीं; वह अतक्य है -- 


> 
क रच्छ राम नमामद्द # 


WA परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥* 
(वद्दी, २ । २८८ । २६ ) 


पर श्रीजनकजीकी गूढ़ प्रीति एवं दृढ़ विश्वासको भी 
समझना सरल नहीं । जनकजी कमयोगके श्रेष्ठ आदर्श, 
ज्ञानियाँमै अग्रगण्य एवं बारह प्रधान भागवताचायोमें माने 
जाते हैं | वे परम ज्ञानी होकर भी श्रीभगवानके प्रति 
विलक्षण प्रेमके अनुपम आदर्श बन गये | धन्य थे जनकजी 
ओर धन्य था उनका गूढ़ प्रसु-प्रेम | --शि० go 


— DPE 


महारानी सुनयना 


परम सोभाग्यश्ञालिनी देवी सुनयना विदेहराज 
जनककी धर्मपत्नी थीं | ये अत्यन्त सरल) साध्वी, सदर्म- 
परायण, विनयी, संघमी एवं उदार थी; जीवमाझके प्रति 
इनके हृदयमें दया थी | एक बारकी बात दै, जब अवर्षणसे 
प्रजा त्राहित्राहि करने लगी, तब विदेहराज जनकने यज्ञ 
करनेका निश्चय क्रिया | यज्ञार्थ परिष्कृत स्थलको सोनेके हलसे 
जोतते समय उन्हे एक अनुपम तेजस्विनी दिव्य कन्या 
प्राप्त हुई । महारानी सुनयना उस कन्याको पाकर कृतार्थ 
हो गयीं | उक्त कन्याका नाम “सीता? रखा गया | सुनयनाजी 
सीताको अपने प्राणे भी अधिक प्यार करती थी, इस 
कारण स्वाभाविक ही वे सीताका तनिक भी म्लान मुख 
नहीं देख पाती थीं | वे रात-दिन सीताके, ही सुखकी चिन्ता 
क्रिया करती थीं | 

इनके एक पुत्र भी था | नाम था--लक्ष्मीनिधि | 
कुछ समयक्रे अनन्तर इनकी कोखसे एक कन्याने जन्म 
छ्या | नाम था--उमिला | उमिला अत्यन्त सद्रुणवती 
एवं रूप-वेभव-सम्पन्न थी | सीता एवं उर्मिलाके सयानी 
होनेपर महाराज जनकने सीता-स्वयंवरका निश्चय क्रिया | 
उन्होंने घोषणा कर दी कि शिव-धनुप्रको भङ्ग करनेवाला 
वीर पुरुष ही सीताका पाणिग्रहण कर सकेगा |? 

स्वयंवरमें देश-देशके नरेश पधारे | उसी समय 
aA विद्धामित्रके साथ व्याम-गोर श्रीराम और लक्ष्मण 
भी वहाँ पहुँचे । श्रीराम ओर लक्ष्मणके लोकविनिन्द्क 
सौन्दर्यको देखकर सुनयनाजी अत्यन्त प्रसन्न हुई । धये 
निश्चय ही दिव्य पुरुष हे?--इस विचारसे अपनी सहेलियि- 


पुत्री सीताका विवाह इनके साथ हो जाता तो बड़े सोभाग्य- 
की बात होती |? 


पर सभामण्डपमें रावण ओर वाणासुरके प्रवेश करते 
ही वे कॉप गयीं । वे दोनों उक्त धनुषको प्रणाम कर वहाँसे 
चले गये, तब उनका जी हल्का हुआ । परंतु आगन्तुक वीर- 
नरेशोंके समुदित प्रयत्नसे भी जब धनुष नहीँ हिल सका; तब 
विश्वामित्रकी आज्ञासे नीलकलेवर श्रीराम धनुष्रकी ओर 
चले--यह देखकर सुनयनाजी अधीर हो गर्यी । उन्दने 
श्रीरामके सोन्दर्यको अच्छी तरह देखकर अत्यन्त व्याकुलतासे 
कहा--- 
कहें घनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहे स्पामक सृदुगात किसोरा ॥ 
बिधि केहि माति घरें उर चीरा । सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा ॥ 
(मानस १ । २५७ । २-२४ ) 
सुनयनाजीकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी | वञ्रतुल्य 
शिवधनुष ओर कुसुम-कोमळ श्रीराम | श्रीराम-दर्शनके साथ 
ही सुनयनाजीके EAN स्नेह उत्पन्न हो गया था। वे 
अशान्त हो गयी थीं; छटपटा रही थीं; पर जत्र क्षणार्घमें ही 
भुवनमोहन श्रीरामने धनुर्भज्ञ कर दिया, तब उनकी प्रसन्नता- 
की सीमा न रही--- 


"सलिन्ह सहित हरषी अति रानी । सुखत चान परा जनु पानी ॥” 
(मानस १ । २६२ । १३) 

a किंतु उसी समय प्रवल-पराक्रमी परशुरामजी आ 
पहुँचे | “भुकुटी कुटिर नयन रिस शते |) ( बही, १ | २६७। 
३ )-पण्ञ्॒रामजीका उग्र स्वरूप एवं भयानक क्रोध 


ह मकी भी इच्छा हुई कि किती प्रकार मेरी ui र्र छत्रेण Kogha- 


% महारानी सुनयना + 


“मन पछिताति सीय महतारी । बिधि अब सँवरी बात निगारी ॥* 
(वही, १ । २६९ । २५) 


सुनयनाजी इस विपत्तिसे त्राण पानेके लिये मन-ही-मन 
प्रार्थना करती रहीं) पर सुमित्रानन्दनके निर्भीक और स्पष्ट 
उत्तर सुनकर कॉप जाती थीं | उनकी बुद्धि काम नहीं 
कर रही थी | पर जत्र परशुरामजी नील-पीत श्रीराम- 
लक्ष्मणके चरणोकी बन्दना कर प्रस्थित हुए, तत्र उनकी 
जानमें-जान आयी । 


मङ्गलवाद्य बजने लो | महाराज दशरथ बारात लेकर 
पहुँचे और अपने पति बिदेहराजके साथ माता सुनयनाने 
dam पाणि श्रीरामके हाथमे एवं उर्मिलाका हाथ 
लक्ष्मणके कर-कमलोंमै दे दिया | उसी समय उनके देवर- 
की दो कन्याएँ माण्डवी ओर श्रुतकीर्ति भी क्रमशः भरत 
और दात्रुव्नके साथ ब्याह दी गर्यी | 

महारानी सुनयनाके आनन्दकी सीमा नहीं थी । 

x x x 

“लक्ष्मण ओर जानकीसहित श्रीराम पिताके आदेशसे 
TÀ गये Par संवाद पाते ही महाराज जनक भी 
ससैन्य चित्रकूट पहुँचे | उनके साथ उनकी सहधर्मिणी 
सुनयना भी थीं | जब महाराज दशरथकी सभी रानियाँ 
एकत्र हुईं, सुनयनाजी भी वहाँ पहुँचीं । उन्होंने दुःखी 
होकर कहा--- 


"सोय मातु कहबिधि बुधि बाँकी । जो पय फेनु फोर पबि टाँकी ॥' 

( वही, २। २८०। ४) 

“साता सुनयनाने कहा--विधाताकी बुद्धि बड़ी टेढी 

है, जो दूधके फेन-जेसी कोमल वस्तु वञ्रकी टॉकीसे फोड़ 

रहा है ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमल और निर्दोष हैं) 
उनपर विपत्ति-पर-विपत्ति ढहा रहा है ) |? 


`a [सल्याको ` विनी सुनक नयना 
कांसल्याको अत्यन्त स्नेहमयी विनीत वाणीको सुनकर सुनयना- 
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जीने उनके चरण पकड़कर उनकी बड़ी प्रशंसा की 
और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि :«श्रीरामचन्द्रजों 
वनमें जाकर देवताओंका कार्य ,करके अवधपुरीमै अचल राज्य 
करेंगे तथा देवता; नाग और मनुष्य--सब श्रीरामचन्द्रजीकी 
भुजाओके व्रलपर अपने-अपने खानों ( लोकों JA ga- 
पूवक ब्रसेंगेर--यह सब याजवस्क्यमुनिने पहलेते ही कह 
YA है | देवि ! मुनिका मिथ्या नहीं 
हो सक्ता? 


कथन 


शमु जाइ बनु करि सुर काजु । अचळ अवधपुर करिहहि राजु ॥ 
अमर नाग नर राम बाहु वरु । सुख बसिहृ॒हि अपने अपने थक ॥ 
ह सब जागबलिक कहि राखा । देवि न होड मुधा मुनि भाषा ॥ 
( वही, २ । २८४ । ३-४ ) 


वल्क्लवसन धारण किये जब सीताने माता-पिताके 
चरणोंमें प्रणाम किया, तब उनके नेत्रोमें आँसू भर आये, 
पर अत्यन्त संतोष भी हुआा--'पुत्रि पवित्र किए कुरू दोऊ \? 
( मानस २। २८६ । १ ) उस समय सुनयनाजीने सीताको 
पति-प्रेम-विषयक अनेक सीखें दी और सीतामै वे सभी 
agi देखकर मन-ही-मन प्रसन्न भी हुई थीं । 


सीताजी माता-पितासे मिलने आयी थीं । माता-पिता 
और पुत्री समीके हृदयमें अद्भुत आनन्द एवं प्रेमके अश्रु 
थे; पर रात्रि अधिक हो गयी--*इहाँ बसब रजनी भरू 
नाहीं V ( मानस २ | २८६ । ३३ ) सोच रही थी; पर 
संकोचवश कुछ कह नहीं पाती थी | सुनयनाजीने यह बात 
समझ ली । वे महान्‌ पतित्रता थीं । उन्होंने अपनी पुत्नीकी 
भूरिभूरि प्रशंसा की ओर प्रेमपूवक्र सीताको विदा किया | 

तरेलोक्यपाबनी सीताकी माता एवं मुनिजन-बन्दित 
श्रीरामकी सासु-पदका गौरव तो सुनयनाजी-सरीखी महिमा- 
मयी देवी ही प्राप्त कर सकती हैं । 


--शि० दु० 
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% रच्छ राम नमामहे * 


श्रीभरत 


भरतजीका चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल और आदश है । 
उसमें कहाँ कुछ भो दोप नहाँ दीख पड़ता । भरतजोकी 
महिमा अपार है । वाल्मीकीय रामायणमे आपको श्रीविष्णुः 
का ही अंशावतार बताया गया है । साथ हो उनका चरित्र 
उन्हें एक साधुःशिरोमणि, आदर्श स्वामि-भक्त महात्मा 
निःस्पृह और भक्ति-प्रधान कमयोगो सिद्ध करता दै । भरतजी 
धर्म ओर नीतिके जाननेवालेः सद्नुणसम्पन्न, त्यागी, संयमी; 
सदाचारी, प्रेम और विनयकी मूर्ति, श्रद्धा और बड़े 
बुद्धिमान्‌ थे | वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया; 
वात्सल्य, धीरता, वीरता, गम्भीरता, सरलता, सोम्यता, 
मधुरता, अमानिता ओर सुहृदता आदि गुणोंका इनमें 
विलक्षण विक्रास हुआ था | भ्रातृप्रेमकी तो आप मानो 
सजीव मूर्ति ही थे । 

भरतकी पित-भक्ति 

विवाहके बाद भरतजो शीघ्र ही अपने मामाके साथ 
ननिहाल चले गये थे, इस कारण रामायणमै इनकी पितृ- 
भक्तिक्रा विशेष वर्णन नहीं आता | परंतु नानाके घर रहते 
हुए एक दिन इन्होंने मित्रगोष्ठीमै अपने दुःस्वप्नकी बात 
कहकर जो पिताके लिये दुःख प्रकट किया है ओर अयोध्यामें 
ङोटनेके बाद मातासे पिताजोके स्वर्गवासका समाचार पानेपर 
शोकके कारण इनकी जो दशा हुई तथा इन्होंने पिताके 
लिये जिस प्रकार विलाप क्रिया है, उससे इनके श्रद्धा-समन्वित 
सच्चे पितृ-प्रेमका पता चलता है । जत्र माताने इनसे धैय 
धारण करनेके लिये कहा; तत्र उसके उत्तरमें आप 
कहते हें-- 

“मने तो यह सोचा था कि महाराज श्रीरामका राज्या- 
भिप्रेक करेंगे और स्वयं यज्ञको दीक्षा छेंगे | इसी विचारसे 
मैं वसि प्रसन्नतापूर्वक चला था; किंतु यहाँ आनेपर वे सभौ 
बातें विपरीत ही दिखायो दॉ । आज जो में सर्वदा अपना 
प्रिय और हित करनेवाले पिताजीको नहीं देखता, इससे 
मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा दै? ( वा० रा० २ ।७२। २७-२८ ) 
इत्यादि । 

श्रात-भक्ति 

उपर्युक्त ढंगसे पिताके RA शोक करते-करते ही भरतके 

दृदयमें श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम उमड़ पड़ता है और वे कहने 


“जो मेरे भाई) पिता ओर बन्धु हैं, जिनका मैं परम 
प्रिय दास हूँ और जो पवित्र कर्म करनेवाले हैं, उन 
श्रीरामचन्द्रजीको आप शीत्र मेरे आनेकी सूचना दें । धर्मको 
जाननेवाले श्रे मनुष्यके लिये बड़ा भाई पिताके समान ही 
होता है | में उनके चरणोंमें प्रणाम करूँगा । अत्र वे ही मेरे 
आश्रय हैं |? ( वा० To २ | ७२ | ३२-३३ ) 

इसपर केकेयीने उन्हें सारी घटना कह सुनायी और 
राज्य स्वीकार करनेके लिये कहा | 

केकेयीके मुखसे इस प्रकार भाइयोके वन-गमनकी बात 
सुनकर भरतजी महान्‌ दुःखे संत हो जाते हें। वे 
व्याकुल हृदयसे माताको बहुत-कुछ बुरा-मला कहते हैं ओर 
यह भी कह डालते हैँ-- 


“मैं समझता हूँ, लोभके वरामे$होनेके कारण तू अबतक 
यह न जान सकी कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति केसा भाव है | 
इसी कारण तूने राज्यक्रे लिये इतना बड़ा अनर्थ कर डाला |? 
( वा० Te २ । ७३ | १३ ) 


इसके सिवा और भी ब्रहुत-सी बातें भरतजीने माताके 
प्रति कहीँ । उसके बाद भरतजी माता कौसल्यासे, जो उनसे 
मिळनेके लिये आ रही थी, रास्तेमें ही मिले ओर उनकी 
गोदमें लिपटकर रोने लगे | इसके अनन्तर वे अनेक प्रकार- 
से शपथ करके माता कोसल्याको विश्वास दिलाते हैं कि 
रामजीके वनवासमें उनकी सम्मति नहीं थी । 


इसके बाद मुनि वसिष्ठजीके आज्ञानुसार्‌ राजा दशरथके 
अन्त्येष्टि-कर्मकी तैयारी होतो है । उस समय राजाके शवको 
देखकर भरतजी फिर विलाप करते हुए कहते हैं-- 


“राजन्‌ | में तो परदेश गया हुआ था; आपके पास 
पहुँचने भी नहीं पाया; उसके पहले ही धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी- 
को ओर महाबली लक्ष्मणो बनमें भेजकर आपने यह क्या 
विचार किया ?? ( वार To २ ७६ | ६ ) 


भरतको इस प्रकार विलाप करते देखकर महामुनि 
वसिष्ठजी फिर समझाते हें | उसके बाद विधि-विधानसे राजा 
द्शरथकी अन्त्येष्टिक्रिया सम्पन्न होती है । नगरमे आकर 
दस दिनोंतक्र भूमिपर शयन करते हुए भरत बड़े दुःखसे 
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श्राद्ध आदिसे निवृत्त हो जानेपर राजपभामे श्रीवसिष्ठजी 
तथा अन्य सभी सभासद्‌ भरतजीको समझाकर आग्रहपूर्वक 
राज्य स्वीकार करनेके लिये कहने लगे | तत्र भरतजीने 
कहा- 

मे ओर यह राज्य दोनों ही श्रीरामके हैं | आपलोग 
मुझे धर्मका उपदेश दीजिये । श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकार 
मुझसे बड़े है; इसलिये-- 

“पुरुषोत्तम श्रीरघुनाथजो अयोध्याकी तो बात ही क्या, 
त्रिलोकीके भी राजा होने योग्य हैं; में उन्हीका अनुसरण 
करूँगा' | आप-जेते गुणवान्‌ श्रेष्ठ साधु पुरुषोंके सामने ही 
उन्हें बलपूर्वक लोटा लानेके लिये मैं सब प्रकारके उपाय 
करूँगा | इसपर भी यदि में आय श्रीरामचन्द्रजीको वनसे लेटा 
लानेमें समर्थ नहीं हुआ तो जैसे श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण रहते हैं, 
उसी तरह मैं भी वहीं वनमै निवास करूँगा |? ( वा» रा० 
२ | ८२ | १६; १८-१९ ) भरतके ऐसे भ्रातृ-प्रेममे सने वचन 
सुनकर वहाँ बैठे हुए समी सभासदोंकी आँखोसे आनन्दके 
आँसू बहने टगते हैं | 

श्रीरामको लोटा छानेके लिये जत्र भरत दल-बलके साथ 
चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते हैं; उस समय रास्तेमें उनकी 
निप्राद-राज गुहसे भेंट होती है । इनके साथ चतुरङ्गिणी 
सेना देखकर गुहके मनमें संदेह हो जाता है और वे 
अपना संदेह इनके सामने प्रकट कर देते हैं | उस समय 
भरत निषादसे कहते हें--- 

“निषादराज ! ऐसा अवसर न आये, जो इस प्रकार 
दुःखदायक हो । तुमको मुझपर शङ्का नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि रघुकुल-भूषण श्रीराम मेरे बड़े भाई हैं ओर मैं 
उनको पिताके समान समझता हूँ । में उन वनवासी 
भीरामको वनवाससे लोटा लानेके लिये जा रहा हूँ |? ( वा० 
To २ | ८५ | ९-१० ) भरतकी बात सुनकर निषादराजका 
मुख प्रसन्नतासे खिळ उठा | वह हर्षमें भरकर कहने लगा-- 


“आप धन्य हैं, जो विना प्रयत्नके मिले हुए राज्यको 
त्याग देना चाहते हैं; अतः इस भूमण्डलमें आपके समान मुझे 
कोई दूसरा नहीं दिखायी देता |? ( बही, २ | ८५। १२) 
— इत्यादि | 

इस प्रकार दोनोमें बड़ी देरतक बातें होती रहीं | 
श्रीरामके वियोगमें उन्हींका चिन्तन करते-करते शोकाग्निसे 
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पासमै बैठे हुए शत्रुब्न मी उनको पकड़कर रोने लगे और 
बेहोश हो गये | यह देखकर निषादराज मुग्ध हो गया | 
थोड़ी देर बाद चित्तके स्वस्थ होनेपर भरतजीने फिर गुहसे 
पूछा-- 

“निपादराज ! उस दिन रातफो मेरे भाई श्रीराम सीता 
और लक्ष्मणके साथ यहाँ किस जगह उदरे थे तथा उन्होंने 
क्या भोजन करके कैसे त्रिळोनोपर शयन क्रिया था ? सव 
बातें मुझे बताओ |? ( वही, २ | ८७ | १३ ) 

भरतके इस प्रकार पूछनेपर ya बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने सारी घटना ज्यों-की-त्यों सुना दी | उसने उन्हें वह 
इंगुदीका वृक्ष और कुशका प्रिछौना दिखाया, जहाँपर 
श्रीरामने सीताके साथ रात्रिमें शयन किया था | उस 
स्थानको देखकर भरतजोकी विचित्र दशा हो गयी। वे 
भाँति-भाँतिते विलाप करने लगे--- 

“हाय ! मैं मारा गया | मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण 
श्रीरघुनाथजीको सती सीताके साथ अनाथक्री भाँति ऐसी 
शय्यापर सोना पड़ता है | जो सम्राटके वंशमें उत्पन्न, सत्र 
लोकोंको सुख देनेवाले ओर सबका प्रिय करनेवाले हैं; जिनका 
वर्ण नील कमलके समान है नेत्र लाल हैं; जो सब प्रकारसे 
सुख भोगनेके योग्य ओर दुःखके अयोग्य हैं; वे प्रियदर्शन 
श्रीरघुनाथजी अत्युत्तम प्रिय राज्यको छोड़कर किस प्रकार 
पृथ्वीपर शयन करते हैं ? उत्तम लक्षणोंवाला लक्ष्मण ही धन्य 
और बड़भागी है; जो संकटके समय बड़े भाई श्रीरामके साथ 
रहकर उनकी सेवा करता है |? ( बा? रा? २ | ८८ | १७- 
२० ) भरतजीने विलाप करते हुए इसी प्रकारकी और भी 
बहुत-सी बातें कहीं | 

आगे चलकर जत्र भरतजी महपि भरद्वाजके आश्रममै 
पहुँचते हँ, उस समय महर्षि कुशळ पूछनेके बाद उनके 
हृद्यपर गहरी चोट पहुँचानेवाला प्रश्‍न कर बैठते है । वे कहते 
हैं---.'तुम्हारा यहाँ वनमे किस निमित्तसे आना हुआ ? तुम 
निरपराधी धर्मात्मा राम ओर लक्ष्मणका कोई अनिष्ट तो नहीं 
करना चाहते ? ( वही; २ । ९० । १३ ) यह सुनकर 
दुःखके कारण भरतकी MAA जळ भर आया । वे लड़खड़ाती 
हुई वाणीमें बोले 

पुने ! मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है| फिर भी 
आप यदि मुझे इतना अपराधी समझते हैं; तव तो में हर 
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कारण भर सहसा मूच्छत ही 
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ui e 
कह | मेरी अनुपखितिम मेरी माताने जो कुछ कडा या किया 
, वह मुझे अभीष्ट नहीं है | ५ उससे तानक Hi प्रस नहीं 
और न मैने उसकी वातको माना ही है | में तो उन नर- 
श्रेष्ठ श्रीरामको प्रसन्न करके अयोध्या लोटा ले आनेके लिये 
और उनके चरणोंकी बन्दना करनेके लिये वनसे आया हू | 
झे इस प्रकार आया हुआ समझकर आप मुझपर कृपा 

जिथ और बतलाइये कि इस समय महाराज श्रीरामचन्द्रजी 


कीजि 
कहाँ हैं p (a रा० २ | ९० | १५-१८ ) 


ay 


यह सुनकर भरद्वाजजी बड़े प्रसन्न हुए आर भरतजीकी 
प्रशंसा करके बोळे - 

“भरत ! में तुम्हारे मनकी बात जानता हूँ; तथापि उसे 

ठ करनेके लिये ओर तुम्हारी कीतिका अधिक विस्तार करनेके 

ल्यि ही मेन तुमसे ये सत्र बातें पूछी द॑ |? ( वार रा० २। 
९० | २१ ) 

इसके वाद और भी बहुत-सी बातें हुई | भरद्वाजजीके 
अधिक आग्रहुमे उनका आतिथ्य भरतको स्वीकार करना 
पड़ा । ऋषिराजने बड़े ही विचित्र ढंगते सेना ओर परिवार- 
सहित भरतका अतिथिसत्कार किया | बड़े ही आनन्दसे वह 
रात्रि व्यतीत हुई | उसी प्रमङ्गमै यह बात आयी है 

anaa उस राजमहळमें [ जिसे मुनिने अपने योगवलसे 
रचा था ] दिव्य राज्यसिँहासन) छत्र और चैंवर भी देखे तथा 
मन्त्रियोंके साथ उन्होने राजा श्रीरामकी भाँति उनका सम्मान 
क्रिया | श्रीगमकी प्रणाम करके उस आसनकी पूजा की और 
स्वयं हाथमे चवर लेकर मन्त्रीके आसनपर जा बैठे |? 
( वही; २ | ९१ | ३८-३९ ) कितनी ऊँची भावना ओर 
भक्ति दै ! कैसा पवित्र भाव है ! कितनी निरभिमानता और 
कितना त्याग हे ! 

जब भरत चि पहुँच जाते दे; उस समय 
आकाइामें धूल उडत र श्रीराम लक्ष्मणसे उसका 
कारण जाननेके लिये कहते हैं | लक्ष्मण JAN चढ़कर देखते 
हैं और यह निश्चय करके कि सेनासहित भरत आ रहे हैं 

नके प्रति संदेह प्रकट करते हुए कठोर वचन कहने लगते 

हैं | तब श्रीगमचन्द्रजी भरतक्रे गुण और प्रेमकी बड़ाई करते 
हुए. कहते है-- 


«faa प्रकार इस समय यह भरत हमलोगोसे मिलनेके 
fa आ रहा दै, वह सवथा उचित हैँ | हमलोगोंके ARAF 
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तुम्हारा कव और क्या अपकार किया है; जिखके कारण तुम 
आज उससे ऐसा भय, इस तरइकी आशक्का कर रहे हो ? 
( भरतके आनेपर ) तुम उसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न 
कहना ।' ` 'यदि तुमने उसके साथ कोई प्रतिकूल बर्ताव किया 
या अप्रिय वचन कहे तो वह वर्ताव मेरे ही साथ किया समझा 
जायगा | यदि तुम राज्यके लिये ऐसी कठोर बात कहते हो 
तो भरतमे मिलनेपर में उसे कह दूँगा कि “यह राज्य लक्ष्मणको 
दे दो !? मेरे यह कहनेपर वह अवश्य ही मेरी बातका 
अनुमोदन करेगा ओर तुमको राज्य दे देगा ।?? ( वा० रा० 
२ | ९७ | १३-१५१ १७) १८ ) 


इस प्रकार यद्यपि भरतजी सबथा साधु ओर निर्दोप्र थे; 
थापि उनको संबके संदेहका शिकार बनना पड़ा । भरतके 

aza सवथा निःस्प्रह। धर्मात्मा एवं त्यागी महापुरुषका 
प्रकार सबके संदेहका शिकार बनना जगतूके इतिद्दासमें एक 
अनोखी बात हे । इतनेपर भी भरत सव कुछ सहते ह । 
धन्य उनका प्रेम | धन्य उनकी स्वामिभक्ति !! ओर धन्य 
उनकी सहिष्णुता !!! 

इधर भरत भाई शात्रुव्न, गुह और प्रधान-प्रधान 
मन्त्रियोक्रो श्रीरामके आश्रमको खोजनेके लिये आज्ञा देकर 
कहने लगते हैँ--- 

“जतक भाई श्रीरामचन्द्रके कमछ-दलसह॒श विशाल 
नेत्रीवाले और चन्द्रमाके समान सुशोभित उस मुख-कमलको 
में न देख दूँगा, तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी | जबतक 
अपने भ्राताके राजचिह्नोंते युक्त युगल चरणोंमे मस्तक रखकर 
मैं प्रणाम न कर दूँगा; तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी | जबतक 
राज्यके सच्चे अधिकारी भगवान्‌ श्रीराम अभिषेकके जलसे 
सिक्त होकर अपने पिता-पितामहोंके साम्राज्यपर प्रतिष्ठित न 
हो जायेगे, तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी |? ( बा० रा० 
२ । ९८ | ७ ९-१० ) 

इस प्रकार बहुत कुछ कहकर पुरुषश्रेष्ठ भरतजीने पैदल 
ही श्रीरामकी खोज करनेके लिये उस गहन वनमें प्रवेश 
किया | ऊँचे व्रक्षपर चढ़कर उन्हाने gA ही श्रीरामके 
आश्रमको ओर उसमें बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीको पहचाना, 
इससे उनमें नया जीवन आ गया | वे बड़े प्रसन्न हुए और 
JA साथ लेकर आश्रमकी ओर चल दिये | 

श्रीरामकी कुटियाके पास पहुँचकर भरत देखते हैँ कि 


आचरण CO मसी भक) ली (कतार) Janu. Dis ui Soha Saana भ्रीस फ्च न्द्र जी सीता 


ॐ औभरत % 


AA 
और लक्ष्मणके साथ एक चबूतरेपर बैठ हैं | उन्होंने कृष्णमृग- 
चर्म और RISTA धारण कर खखे हैं | उनके मस्तकपर 
जटाएँ शोमा दे रही हैं तथा सिंहके-से कंपे; बड़ी-बड़ी भुजाएँ 
और कमलके समान नेत्र हैं | श्रीरामको इस अवस्थामै देखकर 
महात्मा भरत शोकमें निमग्न हो जाते हैं | भाईकी ओर दृष्टि 
पड़ते ही आर्त्तमावसे विलाप करते हुए गद्गद वाणीसे कहने 
लगते दै 

“हाय ! जो राजसभामें बैठकर प्रजा और मन्त्रिवर्गके 
द्वारा सम्मान पानेयोग्य हैं, वे ही ये मेरे वडे भाई यहाँ जंगली 
पशुओंसे बिरे बैठे हैं | जो महात्मा पहले हजारोंके लागतके 
TA उपयोग करते थे, वे आज यहाँ धर्माचरण करते हुए 
केवल दो मृगचर्म धारण करके रहते हें !'  'हाय ! जो सब 
प्रकारसे सुखके योग्य हैं, वे श्रीराम मेरे ही कारण इतना दुःख 
उठा रहे हैं। मैं कितना क्रूर हूँ | मेरे इस लोकनिन्दित 
जीवनको धिक्कार है |! (वा० रा० २। ९९ | ३१-३२) ३६) 

इस प्रकार विलाप करते-करते भरतजी दुःखसे व्याकुल 
हो गये | उनके मुख-कमलपर AGAR धारा बहने लगी | 
वे अत्यन्त दुःखसे विह्वल हो जानेके कारण श्रीरामके चरणाको 
छू सकनेके पहले ही (हा आय !? कहकर उनके पास दीनकी 
भाँति गिर पड़े | शोकसे उनका गला रुध गया; कुछ भी 
बोल नहीं सके | फिर शत्रुध्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोंमें 
प्रणाम किया | जटा और वल्कल धारण किये भरतको हाथ 
जोड़े पृथ्वीपर पड़ा देख श्रीरामने बड़ी कठिनाईसे पहचाना | 
उन्होने दोनों भाइयोंको उठाया और छातीसे लगा लिया | 
भरतका बर्ताव देखकर समस्त वनवासी रोने लगे | 


तदनन्तर भाई भरतको गोदमे बैठाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
पूछा--+भाई | तुम राज्य छोड़कर वल्कल-वस््र, मृगचर्म 
और जटा धारण करके यहाँ क्यों आये ?? इसपर भरतजीने 
पिताकी मृत्युका समाचार सुनाकर कहां - 

“सबको सम्मान देनेवाले रघुनन्दन | परम्परानुसार तथा 
योग्य होनेके कारण भी इस राज्यके अधिकारी आप ही हैं । 
अतः न्यायसे इस राज्यको आप धर्मानुसार ग्रहण करके अपने 
सुहृदोंका मनोरथ पूर्ण करें । मैं?" आपका छोटा माई) शिष्य 
ओर दास हूँ | इन मन्त्रियोंके साथ आपके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर प्रार्थना करता हूँ, सुझपर कृपा करें ।? ( वा० रा० 
२ | RoR | १०, १२) 


इसी तरहकी ओर भी बहुत-सी बातें कहकर भरतजी 


| 


i 


और राज्याभिपेकके लिये उनमे प्रार्थना, करने लगे | तब 
औरामजीने वहुत-सी शास्त्रोक्त बातें कहकर और पिताकी 
आशाका महत्व दिखाकर भरतको राज्य अहण करनेके 
लिये बहुत कुछ समझाया; परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ । 
उन्होने कहा--“मगवन्‌ ! आपकी बराबरी कौन कर 
सकता है; आपके लिये सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्दा 
स्तुति--सव समान हें | जितको आपकी तरह ज्ञान दै, 
वह संकट पड्नेपर भी विप्राद्‌ नहीं करेगा; परंतु में ऐसा 
नहीं हूँ । अतः में वारंवार आपके चरणेंमें माथा टेककर 
याचना करता हूं, आप दया कीजिये! आप पुरुषोंमे श्रेष्ठ 
हैं, मेरा और मेरी माताका कलक घोकर पूज्य पिताजीको 
भी निन्दामे वचाइये |--इत्यादि 


मस्तके इस प्रकार कहनेपर सम्पूर्ण ऋत्विज्‌, पुरवाती, 
भिन्न-भिन्न समुदायके नेता और माताएँ- ये इब अचेत-से 
दोकर ऑसू बहाते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और सभीने 
अपनी-अपनी योभ्यताके अनुसार भ्रीरामचन्द्रजीसे लौटने ही 
प्राथना की । 


तदनन्तर श्रीरासने फिर बहुत-से न्याय और i 
पूर्ण बचन कहकर भरतो समझाया | इस प्रकार बात 
होते-होते जव श्रीरामचन्द्रजीने किसी तरह भी स्वीकृति नहीं 
दी) तत्र भरतजीके मनमै बड़ा दुःख हुआ; वे बोले--:जव- 
तक मेरे खामी मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे तबतक में 
बिना कुछ लाये-पीये यहीं इनके सामने बैठा रहूँगा p 
इतना कहकर वे दुर्भासन विछाकर जमीनपर बैठ गये | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने फिर भरतको समझाया क्रि “भाई ! 
तुम्हारा यह काय qÅ} विरुद्ध है । अतः तुम इस 
दुराग्रहका त्याग करो |? यह सुनकर भरत तुरंत ही खड़े 
होकर पुनः सबके सामने कहने लो कि “यदि पिताकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये इनका वनमें रहना अनिवायं 
हो तो इनके बदले में ही चोदह वर्षतक वनमे निवास 
करूँगा |? इसपर फिर श्रीरामने भरतो समझाया क्रि 
“भाई भरत ! इस प्रकार बदला करनेका हसलोगोको 
अधिकार नहीं है |? इसके बाद सबके सामने भगवान्‌ 
श्रीरामने कहा 


“मैं जानता हूँ भरत बड़ा क्षमाशील ओर गुरुजनोका 
सत्कार करनेवाला है । इस सत्यप्रतिज्ञ महात्मामें सभ 
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करके फिर जव मैं लेहूँगा, तव मैं अपने इस घर्मशीळ 
भाईके साथ इस प्रथ्वीका प्रमुख राजा AAT । केकेयीने 
राजासे वर माँगा) मैंने उनकी आज्ञाको स्वीकार कर ल्या । 
इसलिये भाई भरत | अत्र तुम मेरा कहना मानकर उन 
पृथ्वीपति राजाधिराज पिताजीको असत्यके बन्धनसे मुक्त 
करो |? ( वही, २। १११ | ३०-३२ )| 

उन अतुलित तेजस्वी भाइयोंका वह रोमाञ्चकारी 
संवाद सुनकर और आपसका प्रेमपूर्ण बर्ताव देखकर वहाँ 
आये हुए. जन-समुदायके साथ सभी महर्षि विस्मित ओर 
मुग्ध हो गये । अग्तरिक्षमें अदृद्य-भावसे खड़े हुए मुनि 
और वहाँ प्रत्यक्ष बैठे हुए महर्षि उन दोनों भाइयोंक्ी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे | 

इसके बाद सब महर्पियौने भरतको श्रीरामकी बात मान 
लेनेके लिये समझाया | इससे श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता 
हुई, परंतु भरतको संतोष नहीं हुआ । वे लड़खड़ाती हुई 
जबानसे हाथ जोड़कर फिर श्रीरामसे कहने ले- “आर्य | 
में इस राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता । आप इस राज्यको 
स्वीकार करके दूसरे किसीको इसके पालनका भार सौंप 
दीजिये |? ( वही, २। ११२ | १३) यह कहकर भरत 
अपने भाईके चरणोमें गिर पड़े | तब श्रीरामचन्द्रने उनको 
उठाकर गोदमें बैठा ल्या ओर मधुर स्वरसे बोले-- 

“प्यारे भाई | तुम्हें स्वभावसे ही तथा शिक्षाके 
फलस्वरूप जो यह विनययुक्त बुद्धि प्रात हुई दै, इससे 
तुम सारी प्रथ्वीकी रक्षा करनेमें भी पूर्णतया समर्थ हो | 
( वही; १। ११२। १६) 

सुयतुल्य तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीके ये प्रेम ओर शिक्षाभरे 
वचन सुनकर और उनकी दृढता देखकर भरतमे कहा-- 

“आय ! ये दो स्वर्णभूषित पाढुकाएँ. हैं, आप इनपर 
अपने चरण खखें | ये ही सम्पूर्ण जगतूकै योगक्षेमका 
निर्वाह करेंगी |? (वहीं; २। ११२। २१ ) 

धन्य है भरतके उच्चतम भावको ! 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उन पाढुकाओंपर अपने 
मङ्गलमय चरण-युगल रखकर उन्हें भरतक्रो दे दिया | 
उन पाढुकाओंको प्रणाम कर भरतने श्रीरामसे कहा-- 

“बीर रघुनन्दन ! मैं भी चोदह वर्षोत्क जटा और 
चीर धारण करके फळ-मूळक्रा आहार करूँगा ओर आपके 
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परंतप | इतने दिनोतक़् राज्यका सारा भार आपकी 
इन चरण-पादुकाओंपर ही रहेगा । खुश्रेष्ठ ! चौदह वर्ष पूरे 
होनेके बाद, उसी दिन यदि मुझे आपके दशन नहीं 
मिलेंगे तो मैं घघकती आगे प्रवेश कर जाऊँगा |? ( वही; 
२ | ११२ | २३-२६) 

भरतक्री यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवानले प्रसन्नतापूवक 
उसका अनुमोदन किया । तदनन्तर दोनों भाइयोंको माता 
कैकेयीके साथ अच्छा व्यवहार करनेकी शिक्षा देकर 
और दोनोंका हृदयसे आलिङ्गन करके बिदा किया । 
उस समय भाई भरतके वियोगमै श्रीरामचन्द्रजीकी आँखोमे 
जल भर आया । 

तदनन्तर भरतजी भगवानकी पाढुकाओंको मस्तकपर 
चारण करके बड़ी प्रसन्नतासे रथपर सवार हुए तथा 
रास्तेमे भरद्वाजजीसे मिलकर उनसे सारी बातें कहकर 
और आज्ञा लेकर श्रङ्गवेरपुर होते हुए अयोध्या पहुँचे | 
फिर माताओंको महलमें रखकर भरतने सब गुरुजनोसे 
कहा--- 


“अब में नन्दिग्रामको जाऊँगा, इसके लिये आप सब 
लेगोंकी आज्ञा चाहता हूँ | बहुत दुःखकी बात है, महाराज 
तो स्वर्ग सिधार गये और मेरे परम पूज्य गुरु श्रीराम वनमें 
निवास करते हैं | अतः मैं वहीं रहकर श्रीराम-वियोगमै इन 
सब दुःखौंको सहन करूँगा ओर राज्यके लिये श्रीरामचन्द्रजी- 
की प्रतीक्षा करूँगा; क्योंकि महायरास्वी श्रीराम ही 
हमलोगोंके राजा हैं |? ( वही; २ । ११५ | २३ ) 

भरतक्री ऐसी बात सुनकर मन्त्रियोसद्वित पुरोहित 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-- 

“भरत ! श्रातृ-भक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो वचन कहा 
है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है | वास्तवर्मे वह तुम्हारे ही योग्य 
है । तुम अपने भाईके दर्शनार्थ सदा ही लालायित रहते 
हो, उन्हीके हितमें संलग्न हो और अत्यन्त उत्तम मार्गपर 
चल रहे हो; अतः तुम्हारे बिचारका अनुमोदन कौन 
पुरुष नहीं करेगा |? ( वही; २। ११५ । ५-६ ) 

इस प्रकार सबकी आज्ञा लेकर भरत श्रीरामचन्द्रजीकी 
पाढुकाओंक्रो सिरपर खखे उात्रुघ्नके साथ नन्दिग्राम चले 
गये । वहाँ रथसे उतरकर सब गुरुजनोंसे बोले-- 


“मेरे भाईने यह राज्य मुझे उत्तम धरोहरके रूपमै 


आनेकी (बार ओहतक्षा बुव्हागामातरसे9कहर Ba, Jau iia Kiini वाढुकाएँप्डी। सबका योगक्षेम 


ही ला 


ऋ अभरत # 


Soo 


EE 
निबाहमेवाली हैं | में इन्हें आय श्रीरामचन्द्रजीके साक्षात्‌ 
चरण मानता हूँ | आपलोग शीघ्र ही इनपर छत्र ळगाये | 
मेरे गुरुकी इन चरणपादुकाओके प्रभावते दी इस राज्ये 


घर्सकी स्थापना होगी । उन्होंने प्रेमके कारण ही मुझे 
यह अमूल्य घरोहर सोंपी हे | अतः में उनके लोटनेतक 


इसकी भलीभाति रक्षा करूँगा तथा उनके आनेपर शीघ्र 
ही इनको पुनः भगवानके चरणोंसे युक्त कर इन पादुकाओंसे 
सुशोभित आयके चरणोंका दर्शन करूंगा । श्रीरघुनाथजीके 
आते ही उनकी सेवामें यह राज्य समर्पित कर दूँगा; 
फिर मेरा सब भार हल्का हो जायगा | में उनकी आज्ञाके 
अधीन रहकर उन्हीकी सेवामे ळग जाऊँगा | मेरे पास 
घरोहरके रूपमै रखे हुए इस राज्यको, इन पाढुकाओंको 
और अयोध्याको भी श्रीरामकी सेवामें समर्पित 
मैं सब प्रकारके दुःख और पापोंसे मुक्त हो जाऊँगा |? ( वही; 
२ | ११५ | १४ | १६-२०) 

फिर घेयंवान्‌ भरतजी अरा-वल्क्रल धारण किये मुनिका 
वेष बनाकर ननद्दिगाममै रहने छो । वे राज्यशासनका 
समस्त काय भगवानकी चरणपादुकाऔंको निवेदन करके 
करते थे | उनके ऊपर सयं छत्र लगाते और चँँबर डुलाते 
थे | इस प्रकार उन्होंने बढ़े भाई श्रीरामचन्द्रजीकी चरण- 
पादुकाऔंका राज्याभिषेक किया । राज्यका जो कोई काय 
उपस्थित होता) जो भी बहुमूल्य भेंट आती; भरतजी वह 
सब पहले उन पाढुकाओंको अर्पण करते ओर पीछे उसका 
थायोग्य प्रबन्ध करते | 

x x x 

लङ्का-बिजयके बाद विभीषणको राज्य देकर, सीता 
और लक्ष्मणके साथ भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या लोटनेके लिये 
तैयार हुए. ! उस समय विभीपणने श्रीरामजीसे स्नान आदि 
करके वस्त्रालंकार घारण करनेकी प्राथना की । तब भगवान्‌ 
भरतकी भक्ति याद करके कहते हैं 

“सत्यपरायण, धर्मात्मा, महाबाहु, सुकुमार भरत सब 
प्रकारके सुख-भोगोंके योग्य होकर भी मेरे लिये दुःख भोग 
रहा है | उस धर्मचारी केकेयीपुत्न भरतके बिना सुझे स्नान 
और वस्ाभूषण धारण करना रुचिकर नहीं है ।' 'उस भाई 
भरतको देखनेके लिये तो मेरा मन छटपटा रहा है |? 
(बही, ६। १२१ | ५-६, १८ ) इससे माळूम होता है कि 
भरतका श्रीरासमें कितना प्रेस था । 
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साथ पुष्पकविमानपर बैठकर अयोध्याके ल्यि चले ओर 
मरद्वाज-आश्रमपर पहुँचकर अपने आनेका छम संवाद 
देनेके लिये हनुमानको प्यारे भरतके पात भेजा । 

नन्दिग्राममें पहुँचकर श्रीहनुमानने देखा कि भरत शहस्के 
बाहर आश्रममें रहते हैँ | भाईके वियोगसे उनका शरीर दुबळ 
हो गया है | उसपर मेळ जम गयी है | उनका मुख सूख गया 


oe 


है, उसपर दीनताका भाव झलक रहा है | वे केवळ फल-सूछका 


ही आहार करते हैं । इद्धियाँ उनके वहामें हे | वे मस्तकः 
पर लंबी जयाओंका भार तथा शरीरपर वल्कल ओर झगचर्म 
घारण किये धर्माचरणपूर्घक तपस्या कर रहे हैं। उनका 
सन सब ओरसे संयत और ध्यानमें निमग्न है । उनका तेज 
ब्रह्मपियोंके ससान हे | वे श्रीरामकी चरणपादुकाअ कि 
सेवा करते हुए. पृथ्वीका शासन कर रहे हैं । हनुमानजीने 
यह भी देखा कि भरतके प्रेम ओर व्यवहार आकषित 
तकर li धारण किये हुए मन्त्री, पुरोहित ओर 
नाके प्रधान-प्रधान वीर भी उन्हींके पास रहते हैं । वायुपुत्र 
हनुमानजीने भरतजीको श्रीरामके आगमनका समाचार 
सुनाया । 

हनुमानके मुखले भगवानके आनेका समाचार सुनकर 
भरतजी हर्षसे विहुळ हो गये | उनको शरीरकी सुधि नहीं 
रही | थोड़ी देरमे खख होनेपर उन्होंने हनुमानको दयसे 
ळगा लिया और प्रेमाश्रओसे भिगोते हुए उनसे कहने ख्ये 

धमुझपर द्या करके आनेवाले तुम कोई देवता हो 
मनुष्य ! सौम्य | तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संदेश दिया) 
इसके बदलेमे तुम्हें जो कुछ प्रिय हो; वह में दे सकता हूँ | 
मेरे स्वामीको गहन वनमें गये हुए बहुत वध दीत गये | 
आज ही में अपने नाथका आनन्ददायक समाचार सुन 
रहा हूँ |? ( वही; ६ । १२५ | ४२; १२६ | १ ) 

इसके बाद भरतजीने वानरोके साथ भ्रीरामकी सित्रता 
झोनेके विषयमै पूछा | इसपर हनुमाचजीने वन गसने लेकर 
कासे लोटते हुए. भरद्वाजके आश्रममै पडुचनेतककी सारी 
बातें कह सुनायाँ | यह सब सुनकर भरतजी बड़े प्रसन्न 


हुए और पास ही खड़े हुए aA नगरकी 
सजावट करने और सबको भीरामकी अगवानीकछि 


लिये तैयार होनेकी सूचना देनेको कहा । समाचार सुनते 
ही सारे नगरमे हषे और प्रेमी बाढ आ गयी | सभी 
भगवानके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे । घर्मश भरतजीने 


Saa Nah hi, ara Dia अम्हे Agri Gar मालाओचे 


अीरामाङ्क ५१-- 


goz 


सुशोभित किया और उनपर खर्णच्छत्र लगाकर स्वर्ण-भूषित 
सफेद चेतरर डुछाते हुए चले | थोड़ी दूर जानेपर जब्र उन्हें 
श्रीरामचन्द्रजी आते हुए दिखायी नहीं दिये; तब वे प्रेमाकुल 
होकर हनुमानजीसे पूछने छो--'हनुमान्‌ ! क्या बात हे! 
अभीतक खुकुल-भूषण आर्य श्रीराम मुझे दिखायी नहीं दे 
रहे हैं |? इतनेमें ही श्रीमरतजीने विमानको आते हुए देखा 
और उसपर बैठे हुए श्रीरामको भक्तिपूवक प्रणाम किया । 
फिर श्रीरामकी आज्ञासे वह विमान एथ्वीपर उतरा । 
श्रीमरतजी विमानके भीतर श्रीरामको देखकर हरसे भर 
गये और पुनः उनके चरणोंमें गिर पड़े । श्रीरामचन्द्रजीने 
बहुत दिनोंके वाद दृश्गिचर हुए भाई AA उठा, गोदमे 
बैठाकर प्रेम और हर्षपूर्वक हृद्यपे गाया | इसके वाद भरत- 
ने भाई लक्ष्मणते मिलकर सीताके चरणोयें प्रणाम किया | 

तदनन्तर धर्मज्ञ श्रीमरतजीने श्रीरामकी उन दोनों 
पादुकाओको हाथमै लेकर श्रीरामके चरणोंमें पहना दिया 
ओर हाथ जोड़कर कहा-- 

“यह घरोहररूपमें खा हुआ आपका सम्पूर्ण राज्य 
मैंने आज आपको लौटा दिया | आज मेरा जन्म सफल हो 
गया और मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो गये, जो मैं अयोध्यामें 
लौटकर आये हुए आपको देख रहा हूँ /--इत्याद्‌ | (वह » 

६ | १२७ | ५४-५५ ) 

-णईस प्रकार कहते हुए श्रातृप्रेमी भरतको देखकर 
राक्षसराज विभीषण ओर सुग्रीवादि वानरोंकी आँखोँसे 
ऑसुआंकी धारा बह चली | 

श्रीरामका राज्याभिषेक हो जानेके वाद्‌ भरत भी 
लक्ष्मणकी भाँति ही श्रीरामकी सेवामें रहने छो | कुछ दिन 


ज Kaa ama mmama ani iba mna aaa WA Aa amii 
ITT 


बाद श्रीरामने भतके मामाका समाचार पाकर ER 
बिजय करनेके लिये भरतको भेजा । भरतर्जाने भगवानूकी 
आज्ञा पालन करनेके लिये हो वहा जाकर 
गन्धर्वोपर विजय प्राप्त की । पुनः भगवान आशजुसार 
बहाँके राज्यपर अपने नोकरा अभिषेक करके A 
मगवानके पास लौट आये और उनसे सत्र बात क र्दी) 
पूरी बातें सुन लेनेपर श्रीसमने भरतकी प्रशा की और 
बहुत प्रसन्न हुए | 

इसके बाद लक्ष्मणका त्याग करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
परमधाम पधास्नेकी इच्छासे भरतका राज्यामिप्रेक करनेकी 
बात कही; परंतु भरतने उसे स्वीकार नहीं किया । वे इस 
तरहकी बात सुनते ही अचेत हो गये ओर चेत होनेपर 
राज्यकी निन्दा करते हुए बोले -- 

“राजन्‌ | में निश्चयपूवक्र सत्य तथा स्वर्गक्री शपथ 
करके कहता हूँ कि में आपसे अलग रहकर राज्य भी नहीं 
चाहता | ( वही, ७ । १०७ | ६ ) 

_ तब श्रीरामने भरतक्री सलाहसे कुश ओर ल्वको 
राज्यपर अमिषिक्त किया और चत्रुष्तको बुलाकर सबके 
साथ परसधास पधार गये । 

वास्तवमै भरतकी राम-भक्ति जगतके इतिद्वासमें अद्वितीय 
है | इनका त्याग, संयम, ब्रतश नियम--सभी सराहनीय 
और अनुकरणीय हैं । इनके चरित्रे स्वाथ त्याग) विनय, 
सहिष्णुता, गम्भीरता, सरलता, क्षमा, वराग्य शोर स्वामिभक्ति 
आदि सभी gA शिक्षा ली जा सकती दै | भक्तितहित 
निष्कामभावसे ग्रहस्थमे रहते हुए प्रजापालन करनेका ऐसा 
सुन्दर उदाहरण अन्यत्र मिळना कठिन है | 


लाईक" 


भानु-कुल-भानुसे विनय 


1 
| भागु-कुल-भागु भगवान रामचंद्र ! मेरे है | 
vy सरवस एक, अपतोई एक; ध्यान दे । Ny 
vy नाथ! सदा मेरी एक तोही सौ बने, के उने» y 
७/ qÈ कियों टूटे, इतनी सौ वरदाल दे ॥ À 
३ जायो इहि देस, पथ आरज दिखायो इते, Y 
G याही तव कर्म-भूमि, या को अभिमाल दे । चड 
y चाहे पारम्रह्मह को पारब्रह्म दोघे, तऊ है Y 
शशी मानव ही मानौ तोहि, ऐसो मोहि ग्यान दे ॥ W 
7 दोहा--मोदक कर, किलकत-नचत, धूलि-धूसरित केस | < 
Y इस नेनन में खेलिये, रामलला णहि बेस ॥ Y 
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माण्डवी थे राजा जनकके भाई कुशब्वजकी कन्या 
थी । जिस समय सीता? उमिला एं श्रुतकीर्तिक्रा पाणिग्रहण 
क्रमशः श्रीराम? लक्ष्मण एव VAA किया; उसी समय इनका 
पाणिग्रहण श्रीरामके अनन्य-भक्त भरतजीने किया था | इनकी 
अपने पति चरणमै प्रगाढ श्रद्धा? सीताके प्रति अद्भुत प्रीति 
तथा श्रीरामके चरणोंमें अलोकिक भक्ति थी । ये अपनी सेवा 
तथा सद्वयवहारसे श्वशुर-्कुलमें सत्रको सदा संतुष्ट रखती 
थीं । इनके जीवनमै स्वार्थका लेश भी नहीं था । ये 
नि३छल) सद्धर्मपरायणः संयमी एवं पति-चरणानुगामिनी थीं | 

कैकेयीने महाराज दरारथसे श्रीरामके लिये अरण्यवासका 
बरदान माँगा तो ये लज्ा और ग्लानिसे भर गर्थी । इन्होंने 
सोचा, “जिन कमललोचन श्रीरामके लिय हमारा सर्वस्व सदा 
प्रस्तुत रहता है और जिन सुरसुनि-पूजित श्रीरामके बिना 
पतिदेव ( भरतजी ) अपना जीवन-धारण नहीं कर सकते, 
उनके अरण्य-गमनसे हमपर बड़ा लाञ्छन लगेगा | आन्तरिक 
पीड़ा तो अलग रही? यह कलङ्क अमिट रहेगा | पर जब 
भरतजी ननिह्दाळसे लौटकर श्रीरामको लोटाने चित्रकूटके 
लिये प्रस्थित हुए, तब इनका जी हरुका हुआ । 

सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामके वन-गमन और 
इवशुरकै प्राणान्तसे ये अत्यन्त व्याकुल हो गयी थीं, छटपटाती 
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रहती थीं । भरतजी चित्रकूटसे लोटे तो नन्दिग्राममे 
श्रीरामकी पाढुकाओंको सिंद्दासनपर प्रतिष्ठित करके “कद 
असन बरुकरु बसन--श्रीराम-लक्ष्मणकी ही भाँति तपोमय 
जीवन व्यतीत करने लगे । गतुघ्नजी उनकी सेवामें रहते 
Al इस प्रकार माण्डवी भी पतिके समीप रहनेपर भी 
उनसे दूर एकान्त-जीवन व्यतीत कर रही थी, उनका 
समय भी निरन्तर भजन-पूजनमें लग रहा था । 


दुःखके दिन बीते । रावणवध कर प्रभु सीता ओर 
लक्ष्मणसहित सकुशल लोटे | भरतजी भी नन्दिग्रामसे आकर 
राज्य-भवनमें रहने लगे | माण्डवीसे दो पुत्र उत्पन्न हुए--- 
तक्ष आर पुष्कल | माण्डवीके दोनों पुत्र परम पराक्रमी एवं 
अद्भुत योद्धा थे । अश्वमेध यञ्चके समव agah साथ 
पुष्कल भी गये थे और उन्होंने कुशलतापूवक अश्वकी 
रक्षा की । तक्ष और पुष्कलने अपने पिता भरतके साथ 
केकयदेशमें तीन करोड़ गन्ध्वोको रणमै पराजितकर 
सिन्धुनदीके दोनों ओर अपना साम्राज्य स्थापित किया था | 
सिन्धुदेशमै तक्षके नामपर तक्षशिला नगर बसा एवं गन्धार 
( अफगानिस्तान ) देशमें पुष्कलके नामपर एक प्रसिद्ध 

पुरी बसावी गयी, जिसका नाम या--पुष्कलाबती | 
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| NA मो सम को त्रिकाळ वड्भागी । y 
| तजि साकेत, संकेत हिये के भये रास agmi N y 
| Y% कहाँ घबळ पावन पयोधि, जेहि सीकर खुष्टि समाई। R 
| ७४ = पोह zana Ja a सह Sm ऽ ॥ À 
| Yy कहाँ मोह-तममय हिय सेरो, भरी महा साळ श्र 
| Y ला स्वागत हित पुण्य पाँवड़े रघुपति सकेड ASR । N 
| Ny श्रद्धाभक्ति हृदय की साँची, पूजहु नहि बनि आई ॥ vy 
| y पाप-पहार गयड वाहि i आरति आँसु गिराये। y 
| Y दीनबंछु GA गिरा दील की सरबत अपताये ॥ र 
शी कलुष काटि हिय पावन कीन्हो, जस कीन्हो विस्तार । y 
nje रोम-रोम प्रति कोटि बिख जेहि, ताकर भयड अगार ॥ vy 
Y जाकी एक किरन ते राजत बिद्युत-रबि-ससि-आगि । Y 
Y aR प्रकास तम-तोस निवारेड दीन दास हित लागि ॥ NA 
Y जिमि प्रमु मोहि राखि सरतागतः अपत-अघिडि अपनाये । y 
Yy तिमि मेरो हिय सदा आफ्नो मंदिर रखइ बनाये ॥ $ 
Q --ख० रामदास गोड़ छ 
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श्रीडक्ष्मण और देवी उमिला 


रामायणम रामसेवात्रती श्रीलक्ष्मणजीका, तथा उनकी 
घर्मपत्नी श्रीउमिलादेवीजीका चरित्र बड़ा ही अनुपम है। लोग 
कहेंगे कि “उमिलाके चरित्रका तो रामायणमे कहीं वर्णन ही 
नहीं है, फिर वह अनुपम कैसे हो गया १! वास्तवमे उनके 
चरित्रके सम्बन्धमै कविका मौनावलम्बन ही चरित्रकी परम 
उच्चताका सूचक है । उनका चरित्र इतना महान त्यागपूण है 
कि कविकी लेखनी उसका चित्रण करनेमे अपनेको असपर्थ 
पाती है । सीताजी श्रीरामके साथ वन जानेके लिये आग्रह 
करती है और न ले जानेपर प्राण-परिस्यायके लिये प्रस्तुत हो 
जाती हैं, यद्यपि ऐसा करना उनका अधिकार था और 
इसील्यि श्रीराम अपने पहले वचनको पळटकर उन्हें साथ 
ळे गये | श्रीरामने जो सीताजीको AA रहनेका उपदेश 
दिया था; वह तो लोक-शिक्षा; सती-पतित्रताके परम आदशकी 
हापना और पत्नीके प्रति पतिके कर्तव्यकी सत्‌-शिक्षाके 
लिये था | वास्तवमै सीताको श्रीरामजी q ले जाना 
ही चाहते थे; वर्योकि उनके गये बिना रावण अपराधी नहीं 
होता और ऐसा हुए बिना उसकी मृत्यु असम्भव थी, जो 
अवतारधारणका एक प्रधान कार्य था | श्रीतीताजी साक्षाद्‌ 
जगनायिका और श्रीराम सचिदानन्दधन जगदीश्वर थे | वे 
उनसे अलग कभी रह ही नहीं सकर्ती | केवल पातित्रत्यकी बात 
होती तो सीताजी भी शायद उसिलाकी भाँति अयोध्यामे रह 
जाती | उमिंला सीताजीकी छोटी बहिन थी, परम पतिव्रता 
थीं | बड़ी बहिन सीताजी जैसे अपने खामी श्रीराममें अनुरक्ता 
और amani थीं) वैसे ही उर्मिछा भी 
थीं । वे भी सीताकी भाँति ही साथ जानेके ल्यि प्रेमाग्रह 
कर सकती शीं; परंतु उनके घर रहनेमै ही श्रीरामकाजमे 
सुविधा थी? जिसमें सेवक बनकर रहना उनके पतिका एक 
मात्र धर्म था और जिसमें उमिला पूर्ण सहमत और सहायक 
थीं | इन्द्रजित्‌ मेघनादको वरदान था कि जो महापुरुष 
लगातार वारद्द वर्षतक TAS खायेगा; निद्राका त्याग 
करेगा और अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करेगा, SAR NA 
zaa मरण दोगा । इसलिये जैसे रावण-वधमै कारण 
बननेके लिये सीताजीका श्रीराम-लीलामै सहयोगिनी बनकर 
वन जाना आवश्यक था; वेसे ही लक्ष्मणजीका भी रामलीलार्मे 
शामिल होनेके लिये तीव्र महात्रत-पाठनपूवक मेघनाद-वधके 


जीको भी रामलीलाको सुचारुरूपसे सम्पन्न करानेके लिये ही) 
जो दग्पतिके जीवनका व्रत था) घरपर रहना आवश्यक 
था | उर्भिलाजी साथ जाती) तब भी लक्ष्मणजीका महात्रत- 
पालन होना कठिन था और वे घरपर रहते; तब तो कठिन 
था ही। 

यह बात श्रीलक्ष्मणजीने उर्मिछाजीको अवश्य समझा 
दी होगी या महान्‌ विभूति होनेके कारण वे इस बातको 
समझती ही होंगी । इसीसे उन्होंने पतिके साथ जानेके लिये 
एक शब्द भी न कहकर आदश पातित्रत-धर्गका वेसा ही 
पाळन किषा, जैसा श्रीसीताजीने साथ जानेके लिये प्रेमाग्रह 
करके किया था | घर A ही पति श्रीलक्ष्मणजीका 
खेवाधर्म सम्पन्न होता है; जिन श्रीरामकी सेवाके लिये 
zama अवतीर्ण हुए थे; वह सेवाकार्य इसीमै सफल होता 
है--यह बात जाननेके बाद आदर्श पतिव्रता देवी उमिला 
कैसे कुछ कह सकती थीं । वे आजकलकी भाँति भोगकी 
भूखी तो थीं ही नहीँ । पतिकी चर्मरक्षामे सहायक होना ही 
पत्नीका घर्म है, इस बातको वे खूब समझती थीं और यही 
उमिळाजीने किमा | 


लोग कहते हैं कि “लक्ष्मण बड़े निष्ठुर थे; राम तो 
हीताको साथ ले गये; परंतु लक्ष्मणने तो उर्मिछासे बाततक 
नहीं की |? पर वे क्या बात करते; वे इस बातको खूब 
जानते थे कि 'मेरा और मेरी पत्नीका एक ही धर्म है। मेरे 
धर्मपालनमें मद्गतप्राणा कर्तव्यपरायणा प्रेममयी उमिलाको 
सदा ही बड़ा आनन्द मिलता है | वह धर्मके लिये सानन्द मेरा 
बिछोह सह सकती है | जनकपुरसे व्याहूकर आनेके बाद 
बारह वर्षोमि लक्ष्मणजीकी अनुगामिनी सती उमिलाने अपना 
शामसेवा-धर्म निश्चय कर लिया था; उषी निश्चयके अनुसार 
पतिको णमसेवामे भेजनेके लिये वीराज्ञना उर्सिला भी उसी 
प्रकार सम्मत और प्रसन्न थी) जैसे लक्ष्मण-माता वीर-प्रसविनी 
देवी सुमित्राजी प्रसन्न थी | घर्मपणयणा बीराङ्गनाएँ, अपने 
पति-पुत्रोंकों हँसते सते रणाज्ञणमें भेजा ही करती हैं) वैसे 
ही यहाँ सुमित्रा और उमिलाने भी किया | अवश्य हदी 
उमिला कुछ बोली नहीं; परंतु यहाँ न तो बोलनेका अवकाश 
था और न घर्ममें नित्य हार्दिक सम्मति होनेके कारण 
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TS 
रेती यी । ेबा-घर्समें तत्पर निःखार्थ सेवकको तुरंत करने- 
zaa प्रबळ मनचाहा सेवाकार्यं सामने आ पड़नेपर सलाह- 
प्रशविरिके RA न तो अवकाश दी रहता है ओर न उसकी 
सहधर्मिणी पत्नी भी इससे दुःख मानती है; क्योंकि वह 
अपने पतिक्री स्थितिसे भलीमाँति परिचित होती है और 
उसके प्रत्येक त्यागपूर्ण महान्‌, कार्यका अनुमोदन करना ही 
अपना धर्म समझती है । 

एक बात और है, सेवक परतन्त्र होता हे । खामी 
श्रीराम तो स्वतन्त्र थेः वे अपने साथ जानकीजीको ले गये । 
परंतु mazi सेवापरायण लक्ष्मण भी यदि उमिलाको साथ 
ङ्क जाना चाहते तो यह अनुचित होता; उन्हे रामजीकी 
सम्मति लेनी पड़ती । श्रीरासजी जहाँ वनसे सीताजीको साथ 
के जानेमै ही आपत्ति करते थे; वहाँ वे उमिलाकों साथ छे 
जानेमे कैसे सहमत होते । जो कार्य स्वामीकी दचिके 
प्रतिकूल हो? उसकी कल्पना भी सच्चे सेवकके चित्तमें 
उत्पन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार पतिकी रुचिके प्रतिकूछ 
zaa सती पतिव्रता पत्नीके छृदयमें नहीं उठ सकती | 
sia परम पतिव्रता थी, लक्ष्मण इसको जानते थे । 
बर्तपाळनमे उनकी चिरसम्सति उन्हें प्राप्त थी | एक बात 
बह भी है कि लक्ष्मणजी सेवाके लिये वन जाना चाहते थे) 
सेरके लिये नहीं | पत्नीको साथ ळे जानेसे उसकी देखभाल 
भी इनका समय जाता तथा दो RAR सँभालनेका भार 
भीराम्रपर पड़ता | सेवक अपने खासीको संकोचमें कभी 
नहीं डाळ सकता, ai ओर उमिलाजी दोनों ही इस 
बातको जरूर समझते ये | अतएव उन्होंने कोई निष्डुरता- 
का इतीव नहीं किया, प्रत्युत इसीमें लद्मणजी और 
उमिलाजी दोनोंकी सच्ची महिमा है। 

बतवासमै श्रीलक्ष्मणजीके त्रतपालनका महत्व देखिये । 
वे दिन-रात श्रीसीतारामके पास रहते हूँ | कंद-मूल-फळ छा 
देना) पूजाकी सामग्री जुटा देना, आश्रमको झाड्ना-बुहारना) 
बेदिकापर चौका लगा देना) श्रीसीताशमकी रुचिके अनुसार 
उनकी इर प्रकारकी सेवा करना और दिन-रात सजग रहकर 
वीरासनसे बैठे) राममें सन लगाये, राम-नाम जपते हुए 
पहररा देना ही उनका कार्य है । वे अपने कायमै बडे दी 
तत्पर हैं | ब्रहाचर्यत्रतका पता तो इसीसे लग जाता है कि 
माता सीताकी सेवामै सदा प्रस्तुत रद्दनेपर भी उन्होंने उनके 
नरणोंको छोड़कर अन्य किसी अङ्गका कभी दर्शनतक नहीं 
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किया | यह बात इसीसे सिद्ध है कि लक्ष्मणजी सीताजीके 
गहनोंको पहचान नहीं सके | जब रावण श्रीसीताजीको 
आकाशमागसे ले जा रहा था, तब उन्होंने पाइपर à 
हुए वानरोंके दलमै कुछ गहने डाळ दिये ये। भीराम- 
लक्ष्मण सीताको खोजते हुए जब इनुमानजीकी प्रेरणासे 
सुग्रीवे पास पहुँचे, तब सुग्रीवने भीरामकों वे गहने 


ui aa 


` दिखलाये | श्रीरामके पूछनेपर ai बोले-- 


नाहं जानामि केयूरे माहं ज्ञानासि pE । 
नूपुरे त्वमिजानासि नित्य पादाभिवन्डनात्‌ ॥ 
(ao रा० ४ । ६। २२ ) 

ध्वामिन्‌ | में इन केयूर ओर कुण्डलोंको नहीं 
aa । मैंने तो प्रतिदिन चरणवन्दनके समय माताजीके 
नूपुर देखे है? अतः उन्हें पहचान सकता हूँ D आजक्रलके 
देवरको इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । श्रीलक्षमणजीके 
इस महान्‌ त्रतपर श्रीरासका बड़ा भारी विश्वात थाश इस 
बातका पता इसीसे लगता दै कि वे स्योदापुरघोत्तम होनेपर 
भी लक्ष्मणजीके साथ सीताजीको अकेले बेघड़क छोड़ देते 
भे । जव खर-दूषण मगवानके साय युद्धके ल्यि आये थे; 
तब श्रीरसने जानकीजीको लक्ष्मणजीको संरक्षकतामै एकान्त 
गिरिगुद्दामे भेज दिया था--- 
„रम बोलाइ अनुज सन कहा।"---'छै जानकिहि जु शिरि कंदर V 

(मानस ३ । १७ । ५-५४ ) 

aa मास्नेके ससय भी सीताके पास आप 
लइसणजीको छोड़ गये थे और निर्वासनके सम्म भी 
लश्मणजीको ही सीताके साथ भेजा था । 

लक्ष्मणजीका सेवा-त्रत तपपूर्ण था । उन्होंने बारह साङ 
तक लगातार श्रीराससेवामे रहकर कठिन तपस्या की, इसी 
कारण वे मेघनादको मारकर राम-काजमें सहायक बन सके 
थे । तपस्यामे उनका उद्देश्य भी यही था; क्योकि वे 
आरामको छोड़कर दूसरी बात न तो जानते थे और न जानना 
चाहते ही थे । उन्होंने यं कहा हे 
गुर पितु मातु न जानड काहू (कहे सुन्ताउ नो पतिआहू 0 
जह aN जगत सनेह सणाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गर ॥ 
मोरे सब एक तुम्ह सलामी \ दीनबंधु उर अंतरजामी 0 
च्म नीति उपदेसिअ ताही \ कीरति भूति सुगति परिय जाही ६ 


(दही, २ । ७१ । २-३२ ) 
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श्रीशवुध्नजीका चरित्र भी अपने ढंगका निराला ही है | 
वाल्मीकीय रामायणमै श्रीशत्रुघ्तजीको भी भगवान्‌ विष्णुका 
ही अंशावतार माना गया दै; परंतु उनके चरित्रपे यही सिद्ध 
होता है कि आप श्रीरामके दासानुदासोमें अग्रगण्य थे । 
श्रीशत्रुघ्नजी मोनकर्मी; प्रेमी, सदाचारी, मितभापी) सत्यवादी? 
विषयविरागी; सरल; तेजःपूर्ण, गुरुजनके अनुगामी और वीर 
थे | श्रीरामायणमें इनके सम्वन्धमे विशेष विवरण नहीं 
मिलता; परंतु जो कुछ मिलता है; उसीसे इनकी महत्ताका कुछ 
अनुमान किया जा सकता है । आप बाल्यकाल्से ही सदा 
भरतजीके साथ रहते थे, अतः श्रीमरतजीका ओर इनका 
चरित्र साथ ही चलता दै | इसलिये रामायणमें इनके विपयमें 
कोई विशेष बात अलग नहीं कही गयी है | इनके गुण ओर 
चरित्रोका अनुमान भरतके व्यवद्दारसे लगा लेना चाहिये । 

बालकाण्डमै इनके प्रेमका वर्णन करते हुए कहा 
गया है--- 

अथैनं घृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ । 

अरतस्यापि ag लक्ष्मणावरजो हि सः॥ 

(ao Wo १। १८ । ३२) 

“जैसे लक्ष्मण हाथमें धनुष लेकर श्रीरामकी रक्षा करते 
हुए उनके पीछे चलते थे; उसी तरह ही वे लक्ष्मणके छोटे 
भाई शत्रुघ्न भी भरतके साथ रहते थे | 

जनकपुरमै सब भाइयोंके विवाहका कार्य सम्पन्न होनेके 
बाद वहसे लौटकर अयोध्या आनेके कुछ ही दिन पश्चात्‌ 
भरतजीको उनके मामा युधाजित्‌ अपने देश ले जाने ल्यो; 
तब झत्रुष्नजी भी उनके साथ ही ननिहाल गये | उस समय 
भरतजीके प्रेममै उन्होंने माता-पिता, भाई-बन्धु और नव- 
विवाहिता स्त्रीका कुछ भी मोह न करके भाई भरतके साथ 
रहना ही अपना परम कतव्य समझा | फिर अवोध्यासे बुलावा 
जानेपर भरतजीके साथ ही वे लोट आये | अयोध्या पहुँचने- 
पर माता केकेयीके द्वारा पिताके मरण तथा लक्ष्मण और 
सीताके साथ श्रीरामके वनवासका समाचार सुनकर इनको 
भी बड़ा भारी दुःख हुआ । भाई लक्ष्मणके शौयसे आप 
परिचित थे; अतः इन्होंने शोकपूर्ण हृदयसे बड़े आश्रयके 
साथ भरतजीसे कहा-- 

“आय | जो दुःखके समय आत्मीय व्यक्ति्योकी तो बात 


पराक्रमी श्रीरमचन्द्रजी पत्नीके साथ वनमें भेज दिये गये 
( यह कितने दुःकी बात है), जो भाई लक्ष्मणजी बड़े 
ही बलवान्‌ और पराक्रमी भी हैं; उन्होंने पिता-साताका 
निग्रह करके भी श्रीरामको इस संकटसे क्यों नहीं मुक्त 
कर दिया १? ( वा० Te २ | ७८ | २-३ ) 


इस प्रकार बातें हो रही थी, श्रीयत्रुष्नजी दुःख ओर 
क्रोधमें भरे थे; उसी समय राम-विरह-व्याकुल एक द्वारपालने 
सूचना दी कि “राजकुमार | जिस क्रूरा पापिनी मन्थराके 
घड्यन्त्रते श्रीरामचन्द्र वन भेजे गये हैं, वह वस्त्राभूषणोंसि सज- 
घजक्रर खड़ी दे |? ( बही, २ | ७८ | ९ ) यह सुनकर 
शत्नुघ्नजीको वड़ा क्रोध आया | वे मन्थराको चोटी पकड़कर 
उसे आँगनमै घसीटने लगे | यह देखकर कुब्जाकी अन्य 
सहेल्योंने सोचा कि दयामयी कोसल्याकी शरण गये विना 
शत्रुघ्न हमें भी नहीं छोड़ेंगे । अतः वे तुरंत ही दोड़कर 
कौसल्याजीके पास चली गर्थी | केकेयी उसे छुड़ानेके लिये 
आर्यी तो इन्रुव्नने उन्हें भी फटकार दिया | आखिर 
भरतने आकर JAA समझाया कि ख्रीजाति अवध्य 
मानी गयी है ओर यह भी कहा-- 
इसामपि हृतां कुब्जां यदि जानाति राघवः । 
त्वां च मां चेव धर्मात्मा नाभिभाषिप्यते धुवम्‌ ॥ 
(alo रा० २ । ७८ । २३) 
“भाई । यदि कहीं कुबड़ी तुम्हारे हाथसे मारी गयी तो 
इस घटनाको जानते ही धर्मात्मा श्रीराम तुमसे ओर मुझसे भी 
निश्चय ही बोलना छोड़ देंगे |? 
भरतकी इस बातको सुनकर इत्रुव्नने कुब्जाको मून्छित 
अवस्थामे ही छोड़ दिया । 
इस प्रसङ्गमै समझनेकी पहली बात तो यह है कि श्रीरामकी 
घर्मनीतिमें ख्रीजातिका कितना आदर था, जिससे क्रि बे हर 
हाल्तमें अवध्य मानी जाती थीं | दूसरी यह कि शोकाकुल 
भरतने ऐसी RARA भी अपने छोटे भाईको समझाकर 
अधमसे रोका । तीसरी यह कि क्रोधातुर होनेपर भी न्रुष्नने 
तुरंत ही बड़े भाईकी बात मान ली | इसके बाद श्रीरामको 
लौटानेके लिये भरतजी जब वनमें जाने छो, तब gA 
भी साथ गये | चित्रकूटके पास पहुँचकर भरतकी आज्चासे बे 


& क्या, समन Ra सहारा देनेवाड़े है ने ही महा: 10. एदी, साकी, टळे; ऽ हननी ऽश्रीरामजीको 
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देखकर उनकी ओर दौड़े, तब रामददनोत्सुक शन्रुष्त भी 
देखकर 


उनके पीछेंपीछे पहुंचे | वहाँ कविने कदा है-- 


wai रामस्य ववन्दे चरणों रुदन्‌। 
ताबुभौ च समालिङ्गय रामोऽप्यश्रृण्यवतेयत्‌ | 
(ao रा० २। ९९ । ४० ) 

aga भी रोतेररोते श्रीरामके चरणोंक्री वन्दना की । 
उन दोनोंको हृदयसे छगाकर श्रीराम भी आँसू बहाने लो |? 
उसके बाद शत्रुघ्न भाई लक्ष्मण और सीताजीसे भी बड़े 
प्रेमसे मिले | 

सब लोग इकडे हुए? बातचीत आरम्भ हुई । वहाँ 
श्रीराम और भरतके संबादमें लक्ष्मण और AE कोई 
काम ही नहीं था । झत्रुघ्नजीने तो अपना जीवन रामसेवक 
श्रीमरतजीको अपण कर खखा था; अतः उनके विषयमें जो 
कुछ कहना होता, वह खयं भरत ही कह देते | 

पादुकाएँ लेकर अयोध्या लौटते समय दोनों भाई फिर 
श्रीरामकी प्रदक्षिणा और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उनसे 
मिले | छक्ष्मणकी भाँति शत्रु्नका भी स्वभाव तेज था । कैकेयीके 
प्रति इनके मनमै रोप था; श्रीराम इस बातको जानते थे | 
इस कारण विदा करते समय श्रीरामने झ्ुष्नको वात्सल्य- 
भावते शिक्षा देते हुए कहा 

aai रक्ष केकेयी मा रोषं कुरु तां प्रति ॥ 

मया च सीतया चेव ai रघुतन्दन । 

(वाट रा० tl २९१२७००७०७ 

“रखुनन्दन शत्रुघ्न ! निश्चय ही ठम्दै मेरी ओर सीताकी 
शपथ है; तुम माता केकेयीकी सेवा करना) उनपर कभी 
क्रोध न करना |? 

इससे भी पता चलता है कि झनुष्नजीका श्रीराम 
कितना प्रेम और भक्तिभाव था । 

इसके बाद शात्रुव्नजी भरतके साथ अयोध्या लौटकर 
बराबर उनके आज्ञानुसार राज्य और परिवारकी सेवा करते 
रहे । शत्रुघ्मणी हर हालतमें भरतके पास रहकर उनकी 
आज्ञाकी प्रतीक्षा करते रहते थे। मरतजीके सनमै भी 
IAR बड़ा भरोसा था । इसी कारण वे छोटे-से-छोटे ओर 
RAR कार्यके लिये शत्रुष्तको ही आज्ञा देते थे । 


इसके बाद श्रीरामके लौटकर आनेतक Ua 
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नहीं मिलती | श्रीहनुमानजीद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके आनेका 
समाचार मिलनेपर भरतजीकी आज्ञासे शजुब्नने ही श्रीरामकी 
अगवानीका और नगरको सजानेका तथा राजमार्ग और अन्य 
सब रास्तौको ठीक करानेका प्रबन्ध किया । श्रीरामका 
राज्याभिषेक होनेके बाद भी आप श्रीभरतजीके साथ-साथ 
ही श्रीरामका सेवाकाय किया करते थे । भाईके नाते 
श्रीलक्षमण और श्रीशत्रुव्नपर भरतजीका समान अधिकार 
होनेपर भी श्रीमरतजी अपना काम शत्रुघ्नसे ही कराते थे । 
सीता-वनवासके बाद एक दिन बहुत-से ऋषियोंने 
श्रीरामके पास आकर ल्वणासुरके अत्याचारोंका वर्णन 
किया । इसपर श्रीरागने उनको आश्वासन दिया और सभामें 
यह प्रस्ताव रखा कि 'ल्वणासुरको मारनेके ल्यि कौन 
जायगा १ किसको आज्ञा दी जाय- भरतको या शत्रुव्नको ? 
यह सुनकर भरतजीने कहा कि 'मुझे आज्ञा सिले, में 
ल्वणासुरको मार डाूँगा |? भरतकी बात सुनकर झत्रुष्नजीने 
अपने आसनसे खड़े होकर श्रीरासको प्रणाम करके कहा-- 
“रुनाथजी | मझे भाई श्रीसरतजीने तो पहले आपके 
बहुत कार्य किये हैं; क्योंकि इन्होंने आपके वियोगका संताप 
हुदयमें रखकर भी आपके न रहनेपर आपके आगमनको 
प्रतीक्षा करते हुए अयोध्याका पालन किया है । रजन्‌ ! 
महायशखस्वी भरतजीने नन्दिमामसे तृणकी शब्यापर शयन कर 
और फल-मूलका भोजन करके जटा और चीर घारण किये 
हुए आपके वियोगकालको व्यतीत किया है । इस प्रकारके 
ढुःखोंका अनुभव करनेके अनन्तर इस समय सुझ दासके 
रहते हुए इनको पुनः यह लवणासुरुवधका परिश्रम नहीं 
मिळना चाहिये |? (वा० To ७ | ६२ | ११-१५ ) 
शत्रुघ्नजीके यो कहनेपर भीरामचन्छरजीने कहा- 


“भाई ! यही हो; तुम्ही भेरी आशाका पालन करो । 
में मधुदैत्यके सुन्दर नगरपर तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ । 
महावाहो ! यदि तुस भरतको कष्ट देना नहीं चाहते तो अच्छी 
बात दै, भरतको यहाँ रहने दो । तुम भी बड़े विद्वान्‌, शूर 
बीर और नगर बसानेमे समर्थ हो । यदि तुम्हे सेरी बातका 
पाल्न करना है तो धर्मपूर्वक बहाँके राज्यका शासन करे । 
बीर | तुमको मेरी इस आज्ञाके विरुद्ध कोई उत्तर नहीं देना 
चाहिये ॥ ( वार रा? ७ | ६२ । १६-१७१ २०) 

भगवान्‌ श्रीरामके ये वचन सुनकर सन्ुष्नजीको बड़ी 
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“राजन्‌ | बड़े भाई भरतजीके रहते हुए मुझ छोटेका 
राज्याभिषेक कैसे हो सकता है ! इस कायमै मुझे अथस 
की प्रतीति होती है । इधर मुझे आपकी आज्ञाका पालन भी 
अवस्य करना चाहिये। क्योंकि पुरुषोत्तम ! महाभाग : 
आपकी आज्ञाका उलङ्घन करना भी घोर पाप है | वीर | 
यही बात मैंने आपसे और वेद-शासत्रोसे भी सुन खली ई । 
अतः पूज्य भाई भरतजीके ल्वणासुरको मारनेकी बात स्वीकार 
कर लेनेके बाद फिर मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहिये था। 
मैंने ये बहुत ही अविचारपूर्ण दुबंचन कह डाले कि 'लवणासुर 
को में माङँगा |? पुरुषश्रेष्ठ | इस दुरुक्तिका ही फल यह 
राज्याभिषेकरूप दुर्गति मुझे मिली है । बड़े माईको आशा हो 
IAR फिर उत्तर नहीं देना चाहिये; क्योंकि ऐसा काय करना 
अधर्मयुक्त ओर परलोकके विरुद्ध है | इसल्यि खुबर ! अब 
में दुबारा कुछ भी उत्तर नहीं दूँगा [ में आपके इच्छानुसार 
करने को तैयार हूँ ] |? ( वा० रा० ७ | ६३ । २-७) 


केसा सुन्दर त्याग है | श्रीरामके वियोगमें राज्यप्रातिको 
आप दुगति लमझते हैँ | वास्तवर्म बात भी ऐसी ही ६१ 
साधकोको इसी बातपर विशेष ध्यान देना चाहिये | 


A 


इसके बाद श्रीरात्रव्नजीने ल्यणासुरपर चढाई की । 
उस समय श्रीरामने दत्रुष्नको व्वणासुरकों मारनेकी युक्ति 
बतलायी तथा रास्तेमें खर्चके ल्यि बहुत-सा धन और वडी 
भारी सेना उनके साथ देकर उन्हे बिदा किया । रास्तेमे 
जाते समय इात्रुघ्नजी एक रात श्रीवाल्मीकिके आश्रममें ठहरे। 
उसी रात्रिम श्रीसीताजीकी कोखसे कुरा-लव--इन दो यमज 
( जोडले ) पुत्रोका जन्म हुआ था | इसलिये वह रात्रि भी 
aaia लिये बड़ी ही आनन्ददायिनी हुई । इसके 
बाद जत्रुध्नजी वहसे चलकर रास्तेमें सात दिन ठहरते- 
ठहरते यमुना-किनारे च्यवन ऋषिके आश्रमम पहुचे । 

वहाँ च्यवन ऋषिसे लवणासुरकी दिनचर्या और उसके 
बळ-पराक्रमकी जानकारी प्राप्त की | फिर जब लवणासुर अपने 
TÈ आहारके लिये बनमें निकल गया, तब उसके लोटनेसे पहले 
ही शात्रध्नजीने जाकर उसके नगरका द्वार रोक ल्या | 
शत्रष्नकों देखकर ल्वणासुर कहने छगा--इससे क्या 
होगा ? नराधम ! इस तरहके हजारों मनुष्योंको तो मैं रोज 
खाता हूँ |! इसपर इात्रुव्नजीने अपना पर्चिय देते हुए 
कहा---'म तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ | इसके 
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फिर वापस आकर शत्रुव्नजीके तरकसमे स्थित हो गया | 
देवता और महर्षिगण शात्रुव्नजीकी प्रशंसा करने लो तथा 
आकाशते जय-जयकारकी ध्वनि और पुष्षोंकी वर्षा होने लगी | 


इस प्रकार लवणासुरक्तो मारकर तथा वही अच्छी तरह 
सधुरापुरी बसाकर) उसके राज्यका + बन्ध करके बारह वपके 
बाद रात्रुव्यजी श्रीरामका दशन करनेके RA बह्देसे अयोध्या- 
3 ओर लौटे | आते समय फिर श्रुव्नजी श्रीवाल्मीक्ि 
ऋषिके आश्रसमे ही ठहरे | वहाँ उन्होंने मधुर स्वस्में गाये 
जाते हुए. श्रीरामचरित्रको सुना | उसे सुनकर उनका हृदय 

करुणाते भर गया । वे रात्रिमै वहीं लेटकर श्रीरामके विषयमै 
ही विचार करते रहे । उनको नींद नहीं आयी | परा होने 
पर नित्यकर्सके बाद मुनिको आशा लेकर श्रीरामद्शनकी 
उत्कण्ठासे वे अयोध्याकी ओर चल पडे । अयोध्या पहुंचकर 
शीरामचन्द्रजीके महले आये; वहाँ इन्द्रके समान आसनपर 
विराजमान श्रीरामको उन्होंने प्रणाम किया और कदा 
“सगबन्‌ | आपके आज्ञानुसार मैं ळबणासुस्को सारकर वहाँ 
नगर बसा आया हूँ |? 

“महाराज रघुनाथजी | ये बारह वर्ष मेने आपके वियोग 
बडी कठिनतासे ATA हैँ | इसलिये अब मे आपके बिना 
वहा. निवास करना नहीं चाहता । अतएव महापराक्रमी 
श्रीरामजी | आप मुझपर ऐसी कृपा करें; जिससे मातृविहीन 
बालककी भाँति में आपसे अलग होकर बहुत दिनतक 
कहीं न रटँ |? (alo रा० ७ | ७२ | ११-१२ ) 


शात्रव्नकी यह बात सुनकर श्रीरामने उन्हे zaa 
लगाया और कहा--'बीर | तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये; 
यह क्षत्रिय-खभावके अनुरूप नहीं है । तुम्ह क्षात्रधमक 
अनसार प्रजाका पालन करना चाहिये | समय-समयपर मुझसे 
मिल्नेके लिये आ जाया करो |? इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीकी आज्ञासे शत्रुव्नजीने दीन बाणीसे उनकी बात स्वीकार कर 
ली | फिर भरत ओर लक्ष्मणसे मिलकर ऑर सब को प्रणाम 
करके वे मथुरा लॉट गय | 

इसके बाद जब भगवान्‌ परमधाम पधारने लगे; तब 
फिर शत्रघ्नको बुलाया गया । तब शात्रुच्नजी अपने ZA 
राज्याभिषेक करके अयोध्यामै पहुँचे ओर श्रीरामके पास 
आकर उनको प्रणाम करके गद्गदबाणीसे कहने छो--- 


ii रुसी पाग नि 0२ पृ कसी inl Gppangsha दोनों पुत्रोंका 


sg 


# शाञ्ुघ्च-वन्दू्ा # 


४०९, 


भ =-= का 


राज्याभिषेक करके आपके साथ चलनेका निश्चय करके 
आया हूँ । वीर ! अब आप मुझे कोई दूसरी आज्ञा न दे! 
क्यौंकि किसीके भी द्वारा) और विशेषतः मेरे-जैसे अनुयायीके 
द्वार आपकी आज्ञाका उछङ्कन दोश यह भैं नहीं चाहता | 
अभिप्राय यह दै कि मैंने आजतक आपकी आज्ञाका कभी 
त्याग नहीं किया हे । अतः अब भी वैसा न करना पढ़े) 
इसकी आप ही रक्षा करें |? (वा० रा० ७ | १०८ | १४-१५) 

भगवान्‌. श्रीरामने शात्रुधजीकी प्रार्थना स्वीकार की 


ओर ai भी श्रीरामचन्द्रजीके साथ-ही-साथ 
TATA पधार गये | 

यह श्रीयत्ुन्नजीका छोटा-सा जीवनचरित्र केवळ 
वाल्मीकीय रामायणके आधारपर लिला गया है; इसमें 
दूसरी कित्ती रामायणसे या पुराणोंते कोई बात नहीं ली 
गयी है | इस कारण सम्भव दै कि उनके प्रेस ओर गुर्णोकी 
समस्त बातें पाठकोंके सामने न आयें; परंतु इसके लिये 
क्षमा-प्राथनाके सिवा मै कर ही क्या सकता हूँ | 


~ 


श्रुतकीति 


ARA भी राजा जनकके भाई कुद्याध्वजकी ही 
पुत्री थीं । सोता? उमिला एवं माण्डवीके साथ ही इनका भी 
विवाह शतरन्नजीसे हुआ था । श्रुतकीर्तिजी अत्यन्त सरल) 
सेवापरायण एवं पतिप्राणा थीं । ये सीता, उर्मिला एवं 
माण्डवीको प्राणकी तरह प्यार करती थीं; इस कारण ये 
सभीको प्रिय थीं । सभी इनकी सराहना करते थे। भरत 
एवं लक्ष्मणके प्रति इनके मनमै आदरके भाव थे, पर 
श्रीरामको तो ये देवतुल्य मानती थी | सास, ससुर एवं 
गुरुजनके प्रति इनके मनमै बडी श्रद्धा थी | ये नारी-जातिके 
सम्पूर्ण उत्तम आदरा गुणोंसे विभूषित थीं । 

कैकेयीने श्रीरामके वनवासका वरदान माँगा, तब ये भी 
दुःख और लज्जासे गढ़ गर्या | इनके पतिदेव शत्नुघ्कुमार 
भरतजीके अनुगामी थे | इस कारण इनपर भी लाञ्छन आ 


गयी थीं; पर भरत और aga ननिहालले लोटकर 
चित्रकूट प्रस्थित होनेपर ये प्रसन्न हो गर्या । चित्रकूटसे 
लोटनेपर जत्र मरतजी नन्दिग्राममें तापस-वेषमें रहने लगे? 
तब शत्रुघजी भी उनकी सेवाके लिये उनके साथ बने रहे । 
Ag वर्षतक पतिदेव भरतजीकी सेवामें वनवासियोकी 
भाँति रहे, पर श्रुतकीतिजीने आपत्ति नहीं की । वे घरमै 
ही वैराग्यमय जीवन व्यतीत करती हुई सर्वेश्वर प्रभुकी 
उपासनामै अपना समय व्यतीत करती थीं । 

चतुर्दश वर्षके उपरान्त अनुज-जानकीसहित प्रशन 
अयोध्या लोटे | फिर तो सबके दुःखके दिन समाप्त हो गये । 
श्रुतकीतिको भी पतिके दर्शनका सौभाग्य प्रात हुआ । 
समयपर इनके दो पुत्र हुए--सुबाहु ओर झजुघाती | 
मथुराका शासन-सूत्र सुबाहुके qim हाथोंमे था ओर 


सकता था । फलतः श्रुतकी्तिजी अत्यन्त उदास और दुःखी हो शत्रुघाती वैद्शिनगरके नरेश हुए | --शि० दु० 
(22122 + यजाती 
| शत्रुघवन्दना | 
M जयति जय श्ुःकरि-केसरी शुन शु-तम-तुहिनहर किरणकेतू । y 
Y देव-महिदेव-महि-घेजु-सेवक  खुजन सिद्ध -सुनिसकलकल्याण-हेतू ॥ २ 
Y जयति सर्वोगसुन्दर सुमित्रा खुवल; भुवन-विख्यात भरतानुगामी । V 
७७४ वम-चमासि-धनु-बाण-तूणीर-धर शब्रु-संकट समय यत्मणामी ॥ हद 
Y जयति लवणांबुनिधि-कुभसंभव महादनुज-डु्जन-दवन डुरितहारी \ 
vy लक्ष्मणानुज, भरत-राम-सीता-चरण SU AUA RE ॥ Ý 
९५ जयति थरुतकीर्ति:वढलभ खुदुलंभ सुलभ नमत नमर थुक्ति-सुक्तिदाता | Y 
ii दास तुलसी चरण-शरण सीदत विभो, पाहि दीनात्त-संताप-हाता ॥ त 
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आरामाङ्क ५२-- 


> रच्छ राम नमामहे * 


लव-कुश 


छोकापवादके भयसे मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामने अपनी 
सर्वथा निर्दोष साध्वी पत्नी सीताको लक्ष्मणके द्वारा बनमे 
महर्षि वाल्मीकिके आश्रमके समीप छोड़वा दिया । उन्हे 
महर्षि वाल्मीकिने अपने आश्रमर्मे अत्यन्त स्नेहपूर्वक रखा | 
कुछ ही दिनोंमें उक्त आश्रममें ही भगवती सीताके गर्भसे 
एक साथ यमजह्प्रमें दो पुत्र उत्पन्न हुए | महर्पिने बड़ेका 
नाम “कुश” और छोटेका “ल? रखा | उनके सारे संस्कार 
महर्षिके संरक्षणमें आश्रममें ही हुए | उपनयन-पंस्कारके होते 
ही दोनों कुमार वेदाध्ययनम प्रदत्त हुए | कुछ ही दिनोंमें वे 
दोनो श्रीरामकुमार शास्र एवं nai पारंगत हो गये | 
ऋषिकुमारोंकी तपश्चर्या एवं क्षत्रियकुमारका शोर्य-ये 
सभी विशिष्टताएँ उनमें थीं | 

aza शारीरिक दृष्टिसे भी अत्यन्त सुन्दर थे | उनका 
कण्ठ-स्वर कोमल था । वाल्मीकिजीने उन दोनों बालकोको 
सात काण्ड? पाँच सौ सर्ग तथा चौबीस सहल इलोकोमें रचित 
सम्पूर्ण वाल्मीकीय रामायण भी मुखस्थ करा दिया । A- 
कुदा उक्त रामचरित्रको ल्य और खरके साथ जब वीणाके 
साथ गाते) तब श्रोता मुग्ध हो जाते | ऋषि-सुनि आइचय- 


चकित हो जाते | 


कुमारी स्वरसम्पन्नो  सुन्दरावश्विनाविव । 
तन्त्रीताळसमायुक्तौ गायन्तौ TAA ॥ 


तन्न तत्र सुनीनां तो समाजे सुररूपिणो। 
गायन्तावभितो दृष्टा विस्मिता झुनयोऽह्ुवन्‌ ॥ 
maka किंनरेछु भुवि वा देवेषु देवालये 
पातालेप्वथवा चतुर्सुखगृहे लोकेषु सर्वेषु च। 
अस्माभिश्रिरजीविभिश्चिरतरं दृष्टा दिशः सर्वतो 
नाज्ञायीदशगीतवाद्यगरिमा नादशि नाश्रावि च ॥ 
(ao Uo, उ० ६ | ३०-२२ ) 
“वे अश्विनीकुमारके समान अति सुन्दर कुमार उसे 
वीणा बजाकर स्वरसहित गाते हुए बनमें विचरा करते थे । 
उन देवस्वरूप बाळकोंको जहाँ-तहाँ सुनियोंके समाजमें गाते 
देख वे मुनिगण अत्यन्त विस्मित हो आपसमे कहने लाते थे 
za चिरजीवियोने बहुत दिनोंते सभी दिद्याएँ देखी; 
ga गन्धर्वलोक, विनरळोक? भूर्लोक, देवलोकके देवताओंमे; 
पाताळ अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोकमे गाने-बजानेकी 
री जळ पनि ळण नेती शोर उनीह 


इस प्रकार ल्व-कुश महर्षि वाल्मीकिके आश्रम अपने 
पवित्र धर्मका पालन करते हुए निवास करते थे । उन्हे 
जत्र भी अवकाश मिलता; महर्पिके चरण-कमलोंमें बेंठकर 
संसारसागरसे पार जानेका मार्ग पूछते, तत्त्वज्ञानसम्वन्धी 
प्रश्‍न करते और महर्षि वाल्मीकि उन्हें अत्यन्त विस्तारपूर्वक 
समझाते थे । इस प्रकार उन दोनों वालकोका सांसारिक 
भ्रम मिट गया और वे अन्तःकरणसे मुक्त होकर बाहरसे 
सम्पूर्ण क्रियाएँ करते हुए महर्षिके समीप रहने लो | 


उस समय अयोध्यानरेशा श्रीराम एक पर्णशालामे रहते 
हुए अपनी सहधर्मिणी सीताकी खर्णप्रतिमा बनवाकर 
यज्ञ कर रहे थे | उक्त यज्ञके दर्शनार्थ प्रायः सभी ऋषि 
राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य गये थे | महर्षि वाल्मीकि 
भी ल्व-कुशके साथ वहाँ पहुँचे । महर्षिके लिये अन्य 
ऋृषियोंके समीप रहनेकी सुव्यवस्था कर दी गयी । 

वहाँ महर्षि वाल्मीकिने अपने शिष्य छूव-कुशसे कहा-- 

तत्र तत्र च गायन्तौ पुरे वीथिषु सवत; ॥ 

wad प्रगायेतां gagi राघवः । 

न ग्राह्यं वे युवाभ्यां तद्यदि किंचित्म्रदास्यति n 

( अ० Wo, Zo ७। २-३ ) 

“तुम दोनों जहाँ-तह नगरकी RAN सब ओर गाते हुए 
विचरो ओर यदि महाराज रामकी सुननेकी इच्छा हो तो 
उनके सामने भी गाओ; परंतु वे कुछ देने लगें तो 
लेना मत |! 


महर्षि वाल्मीकिके आदेशानुसार दोनों बालकोंने राम- 
चरित्रका गान आरम्भ कर दिया । उनके गान सुनकर ख्नी- 
पुरुष ओर गहस्थ-विरक्त सभी झूम उठते । पूर्ववर्ती आचार्यो- 
के बताये नियमोंके अनुकूल वह गीत भगवान्‌ श्रीरामने भी 
सुना । भगवान्‌ श्रीरामने उन वाळकोंको अपने समीप 
बुळाया | उस समय वहाँ ऋषि-मह्ि) विद्वान्‌ एवं उञ्चवर्गका 
समुदाय उपस्थित था । ल्व-कुशने वीणा बजाते हुए गान 
प्रारम्भ क्रिया । समस्त श्रोता मुग्ध होकर सुनने टगे । 
किसीकी तृप्ति ही नहीं होती थी | ऋषि-मुनि एवं समस्त 
नरेश अलौकिक संगीत-श्रवणके साथ उन कुमारों्रो अपलक 
नेत्रोसे देख रहे थे । वे परस्पर कहने लगें कि “इन वाळकोंकी 


०८४ फि ती ऽके हिल्ली] हे । ये विले 


बै छव-कुश k ४११ 
= 

ESSA aa 

$ प्रतिविस्बके ठुल्य प्रतीत होते हैँ |? उन्होंने RAR इसौ तु जानकीपुत्राबुभी च यमजातक । 

कहा कि सुती तयेव gii सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि AN 


जटिलौ यदि न स्यातां न वल्कळघरो यदि । 
विशेष नाधिगच्छासो गायतो राघवस्य वे ॥ 
(alo Uo, उत्तर० ९४ । १५) 
“दि इनके सिरर जटा न होती और ये वल्कळ न 
पहने होते तो हमे श्रीरामचन्द्रजीमे तथा गान करनेवाले इन 
दोनों कुमारोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता | 
सीताके दोनों पुत्रोंके गानसे संतुष्ट होकर श्रीरामचन्द्रजीने 
भरतको उन दोनों वालकोको अठारह सहल सरण मुद्रा 
देकर पुरस्कृत करनेका आदेश किया) किंतु जब उन कुमारोंने 
खर्ण मुद्राआँको स्वीकार नहीं किया? तब श्रीराम आश्चर्यचकित 
हो गये | उसी समय उन्हें उन वाळकोंसे पूछनेपर पता चला 
कि “इस महान्‌. काव्यके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हँ, जो 
यहाँ पधारे हुए, हैं | ये दोनों कुमार उनके प्रिय शिष्य हैं |? 
इस प्रकार कई दिन उक्त काव्यका गान सुननेपर 
श्रीरामको विदित हुआ कि “कुश और ल्व दोनों कुमार 
सीताके ही सुपुत्र हैं |? श्रीरामने अपने galè द्वारा सहर्षि 
वाह्मीकिके पास संदेश भेजा कि “निष्पाप सीता महामुनिकी 
अनुमति लेकर यहाँ आकर; सम्पूर्ण समासदों, ऋषियों- 
महर्पियोंश राजाओं एवं विद्वानों तथा जन-समुदायके सम्मुख 
अपनी शुद्धता प्रमाणित करें |? 
दूसरे दिन महर्षि वाल्मीकि जनकनन्दिनीकों लेकर 
श्रीरामकी भरी सभामें पहुँचे | उस समय देवी सीताकी 
बड़ी विचित्र स्थिति थी--- 
az पृष्ठ: सीता अन्वगच्छद॒वाडसुखी | 
कृताञ्जलिर्बाष्पफळा कृत्वा राम मनोगतम्‌ ॥ 
(ao Wo ७। ९६ । ११ ) 
धहर्षिके पीछे सीता सिर झुकाये चढी आ रही थीं । 
उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रोसे आँसू झर रहे थे | 
वे अपने ह्दयमन्दिरमे बैठे हुए श्रीरामका चिन्तन कर 
रही थीं |? 
गैरिक-वस्त्रधारिणी सीताके दर्शन कर सबके नेत्र बरसने 
छो । देवतातक वहाँ आ गये थे | महर्षिने सबके बीच 
परम साध्वी सीताकी परम पवित्रताकी घोषणा की | उन्होंने 
यहाँतक कह दिया कि “मिथिलेशकुमारी सीतामै कोई दोष 
हो तो मुझे मेरी सहर्षो वर्षकी तपस्याका फल न मिले |? 
और उन्होंने कहा-- 


( वा० qo ७। ९६ । १८ ) 
थे दोनों कुमार कुश ओर लव जानकीके गमसे जुड़वां 
पेदा हुए हैं | ये आपके ही पुत्र हैं ओर आपके ही समान 
gi वीर हैं, यह में आपको सच्ची वात वता रहा हूँ | 

यह सब सुन और जान लेनेपर तथा महषिकी वाणीमै 
सम्पूणतया विश्वास करनेपर भी मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामने 
भगवती सीताको जनसमुदायमें शुद्धता प्रमाणित करनेकी बात 
कही । तब वहाँ सत्रको उपस्थित जानकर उन्होंने हाथ 
जोड़े तथा दृष्टि नीचे किये सतीशिरोमणि सीताने कहां-- 

रासादन्यं यथाह वे मनसापि न RA । 

तथा मे घरणी देवी AR दातुमहंति ॥ 

(Ho रा०, उ० ७ । ४० ) 

ध्यदि में भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका 
मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो प्रथिवीदेवी मुझे 
आश्रय दें |? 

सीताके इतना कहते ही वहीं सबके सम्सुख धरती 
फटी और एक अद्भुत एवं दिव्य सिंहासन) जिसे महापराक्रमी 
नागोने धारण कर रखा था, प्रकट हुआ । सिंहासनके साथ 
पृथ्वीकी अधिष्ठाठृदेवी भी दिव्यरूपमे प्रकट हुई और उन्होंने 
जानकीको अत्यधिक wA अपनी योदमें बैठाया ओर 
सीताजी रसातलमें प्रवेश कर गर्या । उनके ऊपर दिव्य 
पुष्पोंकी वर्षा होने लगी | 

यह दृश्य ल्व-कुश अपने नेत्रोसे देख रहे थे । वे 
अत्यन्त व्याकुळ हो गये । उनके पराक्रम एवे शोयसे तो 
अवध-वाहिनी उसी समयसे परिचित थी, जब अखमेधपरका 
अस्व पकड़ा गया था | ag पुष्कल) वानरराज सुग्रीवः 
हनुमान तथा महाराज सुरथ आदि वीर उनके द्वारा बुरी तरह 
पराजित हो चुके थे । कुश ओर ल्वको मातु वियोगमे 
विकल-विहुल देख A ऑसूभरे श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें 
हुदयसे लगा लिया और अपनी पणंशालामे ले गये | 

कुश और ल्य समर्थ श्रीरामके वीर पुत्र थे; किंतु महघि 
वाल्मीकिके आश्रममें वे अपनी जननी भ्रीजानकीके साथ थे; तब 
पिता दुर्लभ थे और जब उन्हें पिताके समीप रह्नेका सुअवतर 
प्राप्त हुआ, तत्र सदाके लिये उनका मातु-वियोग हो गया । 


—— छि ० दुर 
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४१२ 


X रच्छ राम नमामहे * 


rT 
n 


भक्त सचिव सुमन्त्र 


सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ मजिअ खुबीरा ॥ 
राम विमुख कहि बिधि सम देही । कमि कोबिंद न प्रसंसदि तेही ॥ 
( मानस ७ । ९५ । १-१३ ) 
सूतकुलोत्यन्न सुमन्चजी अवधनरेश दरारथके बालमित्र, 
सखा ओर उनके निजी सारथि थे । उत्तर-कोसल राज्यके 
ये ही महामन्त्री थे | ये समस्त राज्य-सेवकॉके अध्यक्ष भी 
थे । महाराज ददास्थ प्रत्येक राज्यकाय इनके परामर्श एवं 
सम्मतिसे ही करते थे | महाराज एवं उनकी समस्त रानियाँ 
इनका बड़ा सम्मान करती थीं । ये श्रीरामको अत्यधिक 
प्यार करते थे ओर श्रीराम इन्हें अपने पिताके तुल्य समझते 
थे | श्रीरामने स्वयं अपने मुखारविन्द्से कह भी दिया था-- 
तुम्द पुने पितु सम अति हित मोर ।? 
(वही, २। ९५। ड ) 
महाराज दशरथने गुरु वसिष्ठकी आज्ञा प्राप्तकर सुमन्त्र- 
जीसे सम्मति ली ओर दूसरे दिन श्रीरामको युवराज-पदपर 
अभिषिक्त करनेका निश्चय हो गया | परम बुद्धिमान्‌ सुमन्त्रजी 
ब्यवस्थामें त्मा गये | किंतु दूसरे दिन जैसे अनभ्र बज्रपात 
हो गया । अन्तःपुरमें सुमन्त्रजीने महाराज दशस्थको 
मूच्छित और उनके समीप क्रोधपूरित केकेयीको देखा | 
श्रीरामके चोदह वर्षतक अरण्यमें रहनेके निश्चयसे बे अवसन्न 
हो गये | वे कुछ बोळ भी न सके | 
महाराज दशस्थके आदेशानुसार सुमन्त्रजी लक्ष्मण ओर 
सीतासहित श्रीरामको WA बेंठाकर ENN पहुँचे । 
1 श्रीराम ओर लक्ष्मणने वटके दूधमें अपने काले 
घुघराले AEIR चिपक्राकर जटा बना लिया | यह हृद्य 
देखकर सुमन्त्रजी छटपटा उठे । उनके नेत्रोमें आँसू, 
भर आये-- 
"अनुज सहित सिर जट! बनाए । देखि सुमंत्र नयन जळ छाए ।।? 
( वहीं, २ | ९३ | २ ) 
कुछ क्षण बाद धेय धारणकर सुमन्त्रजीने श्रीरामसे 
कहा --'र्घुनन्दन ! में आपके विना अकेले अयोध्या नहीं 
लोट सकूँगा | आप मुझे भी अपने साथ चलनेकी आज्ञा 
दीजिये | में वनमें आपकी aadA किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं उपस्थित होने दंगा D इसके 


naji 
दुःखी नहाने क 


यदि से याचमानस्य त्यागमेव 
सरथो5सिं प्रवेक्ष्यामि 


करिष्यसि । 
त्यक्तमात्र इह त्वया ॥ 
f ( वा० रा० २ । ५२ | ४९) 

“यदि इस तरह याचना करनेपर भी आप मुझे त्याग 
ही देंगे तो म॑ आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथसहित 
अग्निमै प्रवेश कर जाऊँगा |? 

सिसकते हुए सुमन्त्रजीने पुनः कहा-- 

प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितु प्रत्यनन्तरः । 

प्रीत्याभिहितमिव्छासि अव मे प्रत्यनन्तरः ॥ 

इमेऽपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः । 

परिचयो करिप्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 

( वा० रा० २ । ५२ । ५२-५३ ) 

“आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये । में वनमें आपके 
पास ही रहना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता- 
पूवक कह दें कि 'तुम बनमें मेरे साथ ही रहो |? वीर ! ये 
घोड़े भी यदि वनमै रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो 
इन्हें परम गति प्राप्त होगी |? 

फिर उन्होने श्रीरामसे अत्यन्त विनयपूर्वक 
वनमें आपकी प्रत्येक रीतिसे सेवा करूँगा । 
सम्मुख में देवलोकको मी त्याग दूँगा ।' 

पर श्रीरामके विनयपूर्ण उत्तरके सम्मुख कोई वश न 
चलते देखकर सुमन्त्रजीने उन्हें महाराज दशरथका संदेश 
सुनाया ओर शिशुकी भाँति वे रो पड़े । 


कहा--र्ध्म 


इस सुखके 


“करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाळ जिमि रोइ ।" 
( मानस २ । ९४ ) 
श्रीरामके प्रति अतिशय प्रीतिके कारण महामतिं 
सुमन्त्रजीकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी | वे जलहीन 
मीनकी भाँति छटपटा रहे थे-- 
“नमन सूझ नहिं सुन; न काना । कहि न सकड कळु अति अकुलाना॥ 
( वही, २। ९८।२) 
श्रीखुनाथजीने अत्यन्त आदरपूवक सुमन्त्रजीसे कहा 
“जानामि परमां भक्तिमहं ते भतृंचत्सळ ।* 
(Tlo Wo २ । ५२ । ६० ) 


hfmukh Library, BF Grid Digitized Baadaya रखनेवाले हैं । 


मुझम आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है, उसे में जानता हूँ | 


* रामभक्त निषाद्राज $. 
I 

और उन्होंने बढ़े ही सम्मानसे सुमन्त्रजीको समझाया | दझरथको उन्दने दुःखी दृदयते समाचार सुनाकर उन्हे 
पूर्वजाके धर्म पालन-निमित्त अनेक कष्ट सहनेकी बातें कहीँ भैय बँथानेका प्रयत्न करते हए अपनी स्थिति बतायी-- 
और नोक्रारूढ होकर गङ्गापार चले । गङ्गाजीसे पार 
उतरकर श्रीरामजी जत्रतक दृश्पिथमें थे, सुमन्त्रजी टकटकी 
लगाये उधर ही देखते रहे । श्रीरामके वनमें दूर निकल 
जानेपर वे फूट-फूटकर रोने लो | 


"म॑ आपन किमि कहो कळेसू । जिअत फिरे ठे राम सँदैस्‌॥” 
(मानस २ । १५२ । १5 ) 
महाराज दशरथने प्राण त्याग दिया । सुमन्त्रजीने धेयं 
धारण कर राज्यकी व्यवस्था सँभाली । भरतजी श्रीरामकी 
कै... निप्रादराज जव श्रीरामको पहुँचाकर लोटे, तब उन्होने पादुका लेकर लौटे | वे पादुका. सिंहासनपर प्रतिष्ठित हुई 
3 सुमन्त्रजीको मणिहीन फणिकी भाँति छरपटाते देखा। और सुमन्त्रजी श्रीरामका स्मरण करते हुए चोदह वर्षतक 
| उन्होंने अपने चार सेबरकोकै Ya उन्‍हें अयोध्या भेज राज्यकी सारी व्यवस्था सुचारुरूपसे करते रहे | अन्ततः प्रभु 
| दिया । सुमन्त्रजीमै साहस नहीं था कि वे दिनमै अयोध्यामें श्रीराम वनसे लेटे । सुमन्त्रजीकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं 
| प्रवेश करें | एक तो उनका हृदय फटा जा रहा था; दूसरे थी । दशरथनन्दन श्रीरामजी सुमन्त्रको अपने पिताकी ही 
| वे नगरनिवासियोंक्रो क्या मुँह दिखाते, कोन संवाद सुनाते ! माँति सम्मान प्रदान करते रहे और राम-राज्यमै मी सुमन्त्रजी 
किसी प्रकार रात्रिके अन्धकारमै उन्होंने नगरमे प्रवेश क्रिया आजीवन महामन्त्रीके उच्चतम पदपर बने रहे 
और रथ. राजद्वारपर ही छोड़कर भवनमें गये | महाराज चरि” दुर 


भा NET 34” — 


रामभक्त निषादराज 


नहि रामात्‌ प्रियतमो ममास्ते भुवि करचन । हे लोकपावन ! में धन्य हूँ, आज मेरा निपाद जातिमे 
A ब्रवीम्पेव च ते सत्यं सत्येनेच च ते छापे ॥ जन्म लेना सफल हो गया |? और अत्यन्त विनयके साथ 
A (वा० रा० २। ५१ । ४) उन्होंने कहा--- 
पं सत्यकी शपथ खाकर सच-सच कहता हूँ कि इस देव धरनि धनु भामु तुम्हारा में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
| भूतरूपर मुझे श्रीरामसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है | झपा करिअ पुर घारिअ पाऊ। थापिअ जनु सबु छोगु सिहाऊ ॥ 
| fA गुह (मानस २ । ८७। ३-३३ ) 
| ये निषादोंके राजा गुह पुण्यतोया जाहवीके तटपर “प्रभो ! मेरा स्वस्थ आपका ही है । आप कृपापूबक 
| ्ुङ्गवेरपुरमें निवास करते थे | ये दशरथनन्दन श्रीरामके यहीं रह जाय ओर हमलोगोंकी रक्षा करें | नगरमें चलकर 
| प्रिय सखा थे। आखेटके समय ये प्रायः श्रीरामके साथ मेरा घर पवित्र कर दें ओर जो कुछ फल-मूल उपस्थित हैः 
रहते ओर उनकी सारी सुविधाकी व्यवस्था करते | श्रीरामके उसे स्वीकार करें । में आपका दास हूँ, सुझपर कृपा करें |? 
प्रति इनकी प्रीति अद्भुत थी । पर जब श्रीरामने पिताके द्वारा वनवास देनेकी बात 
उन्हें जब विदित हुआ कि पिताके आदेशसे उनके कही, तब निपाद्राज बड़े दुःखी हुए । रात्रिमै वक्षके नीचे 
प्राणप्रिय श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीताके साथ कुकरी साथरीपर देवी सीता और प्रभु श्रीरामको शयन करते 
| उनके राज्यमें पधारे हैं, तत्र उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | देखा तो वे रो पडे | अधीर हो गये | उस समय सुमित्रा 
AA वे भक्तिपूर्वक फल, मधु और पुष्पादि लेकर बृद्ध मन्त्रियों नन्दन लक्ष्मणने उन्हें अनेक प्रकारसे तत्वज्ञानका उपदेश 
/ एवं बन्धु-बान्धवोंतहित प्रभुके सम्सुख,उपस्थित हुए | भेंट्की दिया । 


दसरे दिन प्रभुके साथ निषादराज भी गङ्गाके पार 


सामग्री सम्मुख रखकर दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पडे | 
उतरे । उन्होंने गुहको लोट जानेके लिये कहा । इससे 


श्रीरामने तुरंत उन्हें उठाकर गलेते लगा लिया और फिर 


| श्रीरामजीके कुशल पूछनेपर गुहने हाथ जोड़कर कहा -- उनके मनमै बड़ी व्यथा हुई 
कहर घुर SR सनत न € भाउर दाह 
८घन्यफ हपता की ताता ॥॥बप्राक छो कपाशनु 90010. Digitized By anta दिनी 6yaa छी SU 
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और अत्यन्त दीन वाणीमें उन्होंने प्रभके साथ दो-चार 
दिन रहनेकी स्वीकृति चाही । उनकी सहज प्रीतिको देखकर 
प्रभुने उन्हें साथ ले लिया, किंतु दो-चार दिन वाद्‌ प्रभुकी 
आज्ञासे वे लौट आये | वे रहते तो थे uu पर 
उनका मन अपने प्राणाराम श्रीराममें ही लगा रहता था । वे 
अपने अनुचरोसे श्रीरामका समाचार प्राप्त करते रहते थे । 


भरतजी प्रभु श्रीरामको लोटानेके लिये श्यज्ञवेरपुरके 
समीप पहुँचे ओर यह संवाद निप्रादराजको भी मिला । 
ससेन्य भरतके वन-गमनसे निपादराजके मनमै दाङका हुई । 
उनकी बुद्धि मलिन नहीं होती तो सेनासहित श्रीरामके पास 
क्यों जाते ! निषादराजने तुरंत अपने पुरवासियोंको सावधान 
कर पाँच सो नोकाएँ गज्ञाकी मध्यधारामें खड़ी कर दीं | एक- 
एक नोकापर शत-शत वीर निषाद युद्धाथ तेयार थे | 


निषाद्राज अत्यन्त बुद्धिमान्‌ भी थे । सुपढ़ राजनीतिस- 
की भाँति इधर भरतकी वाहिनीका सवनाश करनेकी योजना 
बनायी और उधर विनयपूवक भरतके पास पहुँचे | प्रभु 
श्रीरामके प्रति भरतकी श्रद्धा एवं भक्ति देखकर निषाद्राज 
विहल हो गये | उन्होंने अत्यन्त आदरपूवक ससै न्य भरतजी- 
को पार उतार दिया और स्वयं उनके साथ चित्रकूट पहुँचे । 
वहाँ प्रमुका दर्शन कर वे आनन्द-विभोर हो गये | 


Yana छके निषादराजकी विचित्र दशा हो गयी थी । 
उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वे कहाँसे आये हैं ओर क्या 
कर रहे हैं | वे समझते थे, में अयोध्यामें श्रीरामके साथ हूँ । 
जब राघवेन्द्रने सुना कि यहाँ पूज्य गुरुदेव तथा माता. 
आदि सभी आगे हें, तब वे तुरंत सबके दर्शनार्थ चले | 
पीछे-पीछे निप्रादराज भी चलते रहे । भगवान्‌ श्रीराम 
जिनके चरणमै प्रणाम करते, निपादराज भी बच्चोंकी तरह 

बहीं माथा टेक देते थे | उनकी ऐसी श्रद्धा-भक्ति एवं आत्म- 
विस्मृतिकी दशा देखकर माताओंने उन्हें हुदयसे आशीष 
दी और वसिष्ठजीने आनन्दविहृळ होकर उन्हें अपने अङ्कमै 
भर ल्या । 


चित्रकूटसे भरतजीके साथ निप्रादराज भी लोट आये; 
पर उनका मन अहर्निश श्रीरामके अरुण चरणोंमे ही लगा 
रहता था । उन्हे एक-एक दिन वर्षठुस्य प्रतीत होता था। 


ONS 


TS 


$ रच्छ राम नमामहे ५ 


कर और वनवासके दिन पूरे करके लक्ष्मण एवं सीतासहित 
कुशलपूर्वक गङ्गा-तटपर पहुँचे | यह समाचार जव निपाद- 
राजने सुना, तब वे प्रेममें व्याकुल होकर प्रभुके दशनाथ 
दोड़ पड़े 
सनत गुहा घायठ प्रेमाकुरु | आथउ निकट परम सुख संकुरु ॥ 
प्रमुदि सहित बिकोकि वैदेही | परेर अवनि तन सुषि नहि तेही ॥ 
ति परम बिकोकि रघुराई । हरषि उठाइ AA उर लाई ॥ 
( वही, ६ । १२० । ५-६ ) 
पानिधान भगवान्‌ श्रीरामने निपादराजक्रो अपने 
हृदयसे लगाकर अतिशय प्यारसे अपने समीप बैठाया और 
उनका कुशळ-मङ्गछ पूछने लगे | निषाद्राजके तन; मन 
और प्राण--सभी आनन्दमग्न थे । उन्होंने प्रभुसे अत्यन्त 
विनयपूर्वक्र निवेदन क्रिया-- 
अब कुस पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे \ 
सुख थाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 
(मानस ६। १२० । छ० १) 
“आपके जो चरण-कमल ब्रह्माजी ओर शंकरजीसे सेवित 
हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ । हे सुखधाम ! 
हे पूर्णकाम रामजी | में आपको नमस्कार करता हूँ, 
नमस्कार करता हूँ |? 
करुणामूति प्रभु श्रीराम अयोध्या पधारे ओर राज्य- 
सिंहासनासीन हुए । निपादराज उक्त महोत्सवर्गे आदिसे 
अन्ततक उपस्थित रहकर अपने योग्य सेवाका कार्य करते और 
प्रभुकी मनोहर मूर्तिके दशन कर अकथनीय सुखका अनुभव 
करते रहे | सबको Aq करते समय कमलनयन श्रीरामने 
निपादको बड़े ही प्रेमसे अपने पास बुलाकर उन्हें बहुमूल्य 
भूषण-वसन प्रदान किये ओर अतिशय स्नेहसिक्त वाणीमें 
कहा--- 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा मरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
( वही, ७। १९ । १-१४ ) 
करुणामय जगदाधार प्रभु श्रीरामके इस वचनसे 
निषादराजके नेत्रम प्रेमाश्रु भर आये ओर वे प्रभु-पद-पद्मोंमें 
गिर पड़े । ओर फिर 


“चरन नलिन उर घरि गृह आवा ११ ( वही, ७ । १५ | २ ) 
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न सर्वे आतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
मद्विघा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विघाः॥ 

(To रा० ६। १८ । १५) 
श्रीरामजी सुग्रीवजीसे कहते हें--'भेया | सब भाई 
F समान आदर्श नहीं हो सकते । सत्र पुत्र हमारी 
तरह पितृभक्त नर्दी हो सकते और सभी सुहृद तुम्हारी तरह 
i f दुःखके साथी नहीं हो सकते |? 


सभी सम्बन्धोंके एकमात्र स्थान अ्र.हरि ही हैं । उनसे 
जो भी सम्बन्ध जोड़ा जाय, उसे वे पूरा निमाते हैं । सच्ची 
| लगन होनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये । प्रेमपाशमें 
| बँधकर प्रभु स्वामी बनते हैं | वे सखा; सुहृदू/ भाई? पुत्र, 
| सेवक--सभी कुछ बननेको तैयार हें | उन्हें शिष्टाचारकी 
| आवश्यकता नहीं; वे तो सच्चा स्नेह चाहते हैं | 
| प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
| तुरुसी कहूँ न राम सो साहिब सीरुनिधान ॥ 
| (मानस १। २९ क) 
| सुग्रीवको भगवानने स्थान-स्थानपर अपना सखाभक्त 
s माना है | वाळी और सुग्रीब--ये दो भाई थे । दोनोंमे ही 
; 2 परस्पर बड़ा स्नेह था । वाली बड़ा था, इसलिये वही 
वानरोंका राजा था | एक बार एक राक्षस रात्रिमै किष्किन्धा 
आया | आकर बड़े जोरसे गरजने लगा । वाली उसे 
| मारनेके लिये नगरसे अकेला ही निकला | सुग्रीव भी भाईके 
| स्नेहके कारण उसके पीछे-पीछे चला | बह राक्षस एक बड़े 
भारी बिलमें घुस गया | वाळी अपने छोटे माईको द्वारपर 
बैठाकर उस राक्षसको मारने उसके पीछे-पीछे उस गुफामें 
चला गया । सुग्रीवको बेठे-बेठे एक वर्ष बीत गया; 
किंतु वाली उस गुफामेंसे नहीं निकला | एक महीनेके बाद 
गुफामेंसे रक्तकी धार निकली । सुग्रीवने समझा, मेरा 
भाई मर गया है, अतः उस गुफाको एक बड़ी भारी 
शिलासे ढककर वह किष्किन्धापुरी लोट गया । सन्त्रियोंने 
जब राजधानीको राजासे हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीवको 
/ राजा बना दिया । थोड़े ही दिनोर्मे वाली आ गया | 
| सुग्रीवक्रो राजगदीपर बेंठा देखकर वह बिना ही जाँच- 
| पड़ताल किये क्रोधसे आग-बबूला हो गया और उसे 
मारनेको दोड़ा । सुग्रीव भी अपनी प्राणरक्षाके लिये भागा । 


| वहाँ शापवश जा मरी सकता था | अतः बह छोट आया और 


% सखा खुग्रीव >: 


सखा सुग्रीव 
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सुगीवका धन-स्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया | राज्य, 
स्री और धनके हरण होनेपर दुःखी सुग्रीव अपने हनुमान 
आदि चार afai साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहने लगा | 

सीताजीका हरण हो जानेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने 
भाई लक्ष्मणजीके साथ उन्हें खोजते-खोजते शबरीके वतानेपर 
ऋष्यमूक पवतपर आये | सुग्रीवने दूरसे ही श्रीराम-लक्ष्मणको 
देखकर हनुमानजीको भेजा | हनुमानजी उन्हें आदरपूर्वक ले 
आये | अन्निके साक्षित्वमें श्रीराम एबं सुग्रीवमे मित्रता 
हुई | सुग्रीवमे अपना सब दुःख भगवानको सुनाया | भगवानने 
कहा--धमै बालीको एक ही बाणसे सार दूँगा |? सुग्रीबने 
परीक्षाके लिये अस्थिसमूह दिखाया | `` ` ` ` ` `श्रीरामजीने 
उसे पेरके अँगूठेसे ही गिरा दिया | फिर सात ताड़ोंको 
एक ही बाणसे गिरा दिया | सुग्रीवको विश्वास हो गया कि 
श्रीरामजी वालीको मार देंगे । सुग्रीवको लेकर श्रीरामजी 
वाळीके यहाँ गये । वाली लड़ने आया, दोनों भाइयोंमे 
बड़ा युद्ध हुआ । अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीने तककर एक ऐसा 
बाण वाळीको मारा कि वह मर गया | 

वालीके मरनेपर श्रीरामजीकी आज्ञासे सुग्रीव राजा 
बनाये गये और वालीके पुत्र अङ्गदको युवराजका पद्‌ दिया 
गया । तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंको इधर-उधर श्रीसीताजीकी 
खोजके लिये भेजा ओर श्रीहनुमानूज़ीद्वारा सीताजीका 
समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर 
लङ्कापर चढ़ गये | वहाँ उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया | 
सुग्रीवने संग्राममें रावणतकको इतना छक्राया कि वह भी 
इनके नामसे डरने लगा । 

लङ्का-विजय करके ये भी श्रीरामजीके साथ श्रीअवधपुरी 
आये और वहाँ श्रीरामजीने उनका परिचय कराते हुए 
गुरु वसिष्ठजीसे कहा--- 
ए सब सद्या सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर कहुँ बेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन्ह हारे । भरतहु तें मोहि अधिक पिआरे ॥ 

(बही, ७। ७ । ४ ) 

श्रीयमजीने सुग्रीवजीको स्थान-स्थानपर “प्रिय सखा? कहा 
है ओर अपने मुखसे स्पष्ट कहा है कि “तुम्हारे समान आदर्श 
निःस्वार्थ सखा संसारमै त्रिरले ही होते हैं |! आीरामजीने 
थोड़े दिन इन्हे अवधपुरीमे रखकर बिदा कर दिया और ये 
तन करते हुए. अपनी पुरीमै 


भगवान्‌व का समर 


रहने लो | अन्तर्मे जवर भगवान्‌ निजलोक पारे तत्र ये 
भी आ गये और भगवानके साथ ही साकेत गये । सुग्रीवः 
जैसे भगवत्कृपाप्राप्त सखा संसारमै विरळे ही होते है | उनका 
समस्त जीवन रामकाज और रामस्मरणम ही बीता । यही 
जामें जीवनका परम लाभ ह । भगवानसे प्राथना करते 
हुए सुग्रीवजी कहते हँ--- 
त्वत्पादपद्मापितचित्तवृ त्तिरूवन्नामसंगीतकथासु वाणी । 
त्वद्धक्तसेवानिरतो करो मे त्वदङ्गसङ्गं लभतां मदङ्गम्‌॥ 
त्वन्मूतिभक्तान्‌ स्वगुरुं च चक्षुः पश्यत्वजस्न स श्यणोलु कर्ण: | 
त्वज्जन्मकर्माणि च पादयुग्स ्रजत्वजस्रं तव मन्दिराणि॥ 
अङ्गानि ते पादरजोविसिश्रतीथीनि बिश्रत्वहिशत्रुकेतों । 
शिरस्स्वदीयं aaa पढं रास JAAR 
( अ० रा० ४। १ । ९१-९३ ) 


$ रच्छ राम नमामहे * 


“प्रभो | मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण-कमलोंमे लगी 
रहे, मेरी बाणी सदा आपके नामकीर्तन एवं लीलागान करती 
रहे; हाथ आपके भक्तोंकी सेवामें ळो रहें ओर मेरा शरीर 
( आपके पाद-स्पर्श आदिके मिससे) सदा आपका अङ्ग 
सङ्ग करता रहे । मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके 
भक्त और अपने गुरुका दर्शन करते रह; कान निरन्तर 
आपके दिव्य जन्म-कर्मौकी कथा सुनते रहें ओर मेरे पेर 
सदा आपके सन्दिरोंकी यात्रा करते रहें । हे गरुडध्वज | 
मेरा शरीर आपकी चरण-रजसे युक्त तीथोदकको धारण करे 
ओर मेरा सिर निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया 
करे, जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदेव सेवा 
करते हैं |? 


रामभक्त विभीषण 


( लेखक--डॉ ० श्रीगोपीनाथजी तिवारी एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


गोस्वामी तुल्सीदासके मानसके समस्त पात्रोके नाम 
सार्थक हैं | वे “यथा नाम तथा गुणःके निदर्दान हैं १ 
भविष्यद्रष्टा ऋषिराज वसिष्ठने राम, लक्ष्मण, भरत एवं 
शत्रुघ्नका नामकरण उनके गुणोंके आधारपर किया । यथा- 
बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई 0 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा । नाम सत्रुहन बेद प्रकासा ॥ 


रच्छन चाम राम प्रिय सकक जगत आधार । 

गुरु बसिष्ट तेहि राखा रलिमन नाम उदार ॥ 
( मानस १९६ । ४, १९७) 
राक्षसोंके नाम भी इसी प्रकारके हैँ | रावण, कुम्भकर्ण, 
मेघनाद? खर, दूषण; त्रिशिरा, महोदर आदि सभी नाम 
साथक हैँ | इन सबसे भिन्न हैं बिभीषण | विभीषणका अर्थ 
है--विशेषतया भीषण; किंतु विभीषणजी आकारसे ही भीषण 
थे, गुणोंसे नहीं | अतः वे “यथा नाम तथा गुणः? न होकर 
नामके विपरीत गुणवाले राक्षस थे | बिभीषणका चरित्र भी 
गोम्वामीजीको प्राचीन रामायणों एवं रामकाव्योंसे प्राप्त 
था | उन्होंने उसे संशाधित एव परिष्कृत करके विभीषण 


को ऊंचा या है और उन्हें सम्माननीय पद्‌ प्रदान 
किया है | 
विभीषणका दशन सबसे पहिले [दिः 
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विभीषणका नाम उन ARÄ गिना जाता दै, जो 
शत्रुसे मिलकर देशका घात कराते हैं | सुग्रीबने भी 
तो यही किया था, किंतु सुग्रीवका नाम देशाद्रोहियोंमें क्‍यों नहीं 
गिना जाता दै ? दोनोंको ही उनके बड़े भाईने निरादर करके 
निकाल दिया था | दोनों ही रामकी शरणमे पहुँचे और 
रामने दोनोंके भाइयोंको युद्धमे मारा । दोनोंकी परिस्थितियों 
पर बिचार करें तो विमीष्णने अपने स्वाथके लिये भाईका 
विरोध नहीं किया, वरं भाई रावणके जघन्य कृत्योंका 
विरोध क्रिया था । एक डाकू हैं | वह गरीबोंकी सहायता 
करता दै; अपने साथियोंकी समृद्धिका ध्यान रखता है; 
किंतु है अनाचारी दस्यु । वह मृत्युका मेला रचता है, fai- 
की माँग पोछता है ओर कन्याओंको बलात्‌ हर लेता है। 
यदि उसका भाई या पुत्र उसका विरोध करे तो क्या वह 


देशद्रोही हे ? प्रहादने पिताका बिरोध किया और 


नरसिंहदेवका साथ दिया । विभीषण यदि जनक, 
दशरथ या ऐसे किसी राजाका भाई होता और 
उसके विरु 


शत्रुका साथ देता तो दोषी माना जाना 
चाहिये था; किंतु उसने विरोध क्रिया रावणक्री अनैतिक 


ओर घृणित प्रत्रत्तिका | रामकाव्योमिं विभीपण इसी रूपमें 
चित्रित R| 
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रूपमे किया 
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८विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपरः ग्रुचिः ।" 
( वा० Wo ७ । १० ।६ ) 
कविको “धर्मात्मा? कहकर संतोष नहीं होता है और वह 
लिखता हैं क्रि “विभीषण सदा ही धमकायेमिं रत था तथा 
ji था |? 

| रावण-कुम्मकर्णके साथ विभीषण भी तपस्या करने गया 
k और उसने भी दोनों भाइयोके साथ घोर तप किया | 
ज्ञ कुम्भकर्ण ग्रीष्मर्मे पञ्चाग्नि तपता था, शिशिरमें जलके मध्य 
i बैठता था और वर्षमें वीरासनपर बैठकर वर्षा-प्रहार सहता 
| था | रावणने अपने सिर काटकर अझ्निको होमे । विभीषण- 
ने अपने हाथ सिरके ऊपर उठाये रखे तथा वेदपाठ 
| करता रहा । ब्रह्मा प्रकट हुए | रावणने वर माँगा--प्रमो | 
| मुझे मृत्युसे भय न रहे और अमरता प्रदान करें |? 
| ब्रह्माने कदा--'दशग्रीव | पूर्ण अमरता नहीं मिल सकती |? 
तब रावण बोला--*अच्छा तो मुझे गरुड, सपं, यक्ष, देत्य, 
| दानव) राक्षस ओर देवताआंसे अवध्य बना दीजिये। 
| नर-वानरोंको तो में कुछ समझता ही नहीं । उन्हे तो 
| वैसे ही चुटकीसे मसल सकता हूँ |? कुम्मकणने झपकी लेते- 
b „ लेते कहा--'प्रभो ! बस, मुझे सोनेका वरदान दीजिये । 
A aa मुझे सबसे प्रिय है |? विभीषणके पास आकर ब्रह्मा- 
१ जी बोले-“घर्मनिष्ठ वत्स | वर माँग |? विभीषणने वर माँगा- 
(प्रभो ! दारुण संकटमे भी मेरी धर्म-मति नष्ट न हो। 
मुझे ब्रह्मसतरका प्रयोग प्राप्त हो तथा में जिस आश्रममें भी 
रहूँ, मेरी धमंप्रत्रत्ति बनी रहे; क्योंकि जिनका धर्में अनुराग 
बना रहता है, उन्हें जगमें कुछ भी दुलंभ नहीं होता ।' ब्रह्मा- 
जी प्रसन्न हो बोले- “पुत्र ! राक्षसकुलमें उत्पन्न होनेपर भी 
तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी है; तुम धन्य हो । तुम्हें अधम 
रुचिकर नहीं होगा । तुमको में अमरत्व भी प्रदान करता 
हूँ ।? जिस अमरत्वको रावण न प्राप्त कर सका; उसे विभीषणने 

सहज ही पा लिया । 
रावण जब हनुमानको मस्वानेका उद्योग करने लगा: 
b ० ततर धर्मात्मा विभीषणने रावणको राज्यधर्म समझाते हुए कहा-- 
/ “भाई ! यह रामका दूत है । राजनीतिमें दूत अवध्य है । 
| अतः इसे कोई दूसरा दण्ड दीजिये | दूतको जो दण्ड 
| दिये जा सकते हैं--वे हैं विरूप कर देना, शरीरपर 
| चाबुक मारना; सिर मुँडवा देना, तनपर कोई दाग देना ।? 


रावणने ना तमा विभीषण का परामश मानकर 
पँछको an eshmu i 
| पूछः आज्ञा 
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राम जब सागरतटपर आ पहुँचे, तत्र सूचना पाकर 
रावणने सभामें मन्त्रियोंसे परामर्श किया । सबने कहा 
“भयकी क्या बात है | दोनों मानवोंकों बाँध लेंगे या मार 
डाळगे, वानरोको मसल देंगे |, विभीषणने कहा-- “भाई 
साहब | में इन लोगोंसे सहमत नहीं हूँ | मेरा विचार है कि 
सोताको लोटा दिया जाय ताकि सब राक्षस युद्धमें ध्वंससे बच 
जाय, हमारे परिवार सकुझल रह सकें p रावणने विभीषणकी 
बात अनसुनी कर सभा भङ्ग कर दी । विभीषणका धार्मिक 
हृदय बरावर कह रहा था--+रावणने पहले तो परायी स्त्रीका 
अपहरण किवा ओर अव समस्त देशको युद्धमै झोक दिया है; 
यह उचित नहीं है |? बह रात्रिमै पुनः रावणके रनिवासमें 
पहुंचा आर उसने भाईको समझानेका उद्योग किया । पहले 
उसने रावणकी प्रशंसा की; उसके गुर्णोका बखान किया 
और तब कहा--“भइया ! मेरी बात मानो | सीताने जबसे 
लङ्कामै पदापंण किया है, तबसे बराबर हमारी नगरीमें 
अपशकुन हो रहे हैं | अतः उसे रामके पास लौटा दो | 
TEATU अनुचित कार्य है |? रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और 
उसने विभीषणकों बहुत डाँटा-फटकारा | विभीषणने इस 
डॉट-फटकार; दुत्कार ओर अपमानकी ओर दृष्टिपात न 
करके रावणको फिर समझाया । रावण अब आगबबूला 
हो आपेसे बाहर हो गया और बोला--“विभीषण ! तुरंत 
मेरे सामनेसे हट जाओ p विभीषण घर चला गया । 

दूसरे दिन राजसभामें युद्ध-मन्त्रणा हुई । कुम्भकर्णने भी 
कहा-- “रावण ! परस्री-हरण कर तूने बुरा काम किया है; 
यह अनीति है । परंतु में युद्धमै तेरा ही साथ दूँगा |? विभीषणने 
पुनः रावणको समझाया, रावणके पक्षमें बोल्नेवाले प्रहस्त तथा 
मेघनादको भी उसने दुत्कारा | तब रावण उसे घिक्कारता है, 
कुलकलङ्क कहता है ओर दूर हो जानेको कहता है । विभीषण 
उठता है ओर चार राक्षसोंके साथ बाहर जाता हुआ कहता 
है-- रावण ! अब तुम्हें कोई अनीतिमागसे न रोकेगा । ये 
सब खुशामदी टट्टू हैं; ठकुरस॒हाती कहते È तुम अनीतिकी 
राहपर जाकर अपना, अपने वंशका तथा देशका नाश 
करने जा रहे हो ।? इतना कहकर विभीषण रासके पास चला 
गया । विभीषणकी न्यायपरायण धर्मबुद्धि पर-स््री-हरणमें 
घोर अनीति देखती है ओर वह रावणके इस कार्यका 
घोर विरोध करता है । उसने रावणको समझाने और न्याय- 
मार्गपर लानेका भरसक प्रयास किया, रावणकी me 
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उसकी धर्मबुद्धि अन्याय सहन न कर सकी और वह भाई 
रावणको छोड़कर चला गया । वाल्मीकि-रामायणमे 
विभीषणका यही रूप चित्रित है । 

अध्यात्मरामा्रणका वक्ता विभीषणके चरित्रमे कुछ 
जोड़ता दै; अन्यथा वह वही है, जो वाल्मीकिके maŭ 
प्राप्त है | अव्यात्मरामायणमें भी वह वाल्मीकीय रामायणके 
समान धार्मिक तथा नीतिमान्‌ है । वहाँ भी जब रावण 
qè वघकी आज्ञा देता है, तब बिभीषण भाई 
रावणको समझाता है । रावण विभीषणके परामशको 
मानकर हनुमानकी पूछ जलानेकी आज्ञा देता है । 
सीता-हरणके पश्चात्‌ विभीपण रावणको केवळ एक बार 
राजसभामें परामश देता है क्रि “सीताको लौटा देना 
चाहिये । रावण इसपर विभीषणको बुरी तरह फटकारता 
हुआ कहता हे--“विभीषण ! भाईके रूपमे तू मेरा शत्रु 
है | तू अनार्यं दै, कृतव्न है । तुझे अपने साथ रखना 
ठीक नहीं है । सजातीय ही जाति-नाश किया करते हँ | 
तुझे धिक्कार है । यदि तेरे स्थानपर कोई अन्य व्यक्ति होता 
तो मेँ उसे मसलकर रख देता |? वाल्मीकीय रामायण- 
में विभीषणने रावणको तीन वार समझाया है; जबर कि 
अध्यात्ममें केवळ एक बार) और वह भी राजसभामें | वाल्मीकि- 
रामायणमे रावणने उसे बार-बार घिक्कार-डॉँटा) दुत्कारा और 
शब्दोसे बधा । अध्यात्मरामायणका विभीषण भी रामके 
पास चला गया । अध्यात्मरामायणका विभीषण रामका 
भक्त है । उसमें रामको भगवानके रूपमे चित्रित किया 
गया है । केवळ राजसभामें रावण विभीषणको एक वार 
डॉटता हैं और विभीषण उसे छोड़कर रामकी शरणमे 
चला जाता दै, मानो वह इसके RA पहलेसे ही तैयार 
था | वहाँ वह रामके पास जाकर यह भी कहता 
है क्रि 'रावणने मुझे aga मारनेका प्रयास किया, अतः 
में भागकर आपकी शरणमें आवा हूँ ।? अध्यात्मरामायणके 
वक्ताने राजतभाके gaza इस वातकी चर्चा नहीं की दै 
कि रावण तल्वार लेकर विभोषणको मारने दौड़ा । तब 
क्या विभीषणने यह असत्य-भाषण क्रिया ? नहीं ! जिस 
रूपम अध्यात्मरासायणके वक्ताने विभीषणका चरित्राङ्कन 
क्रिया है, उसके अनुसार वह झठ नहीं बाल सकता । कवि 
किसी बातको एक स्थानपर न कहकर दूसरेपर कह दिया 
करता हत अच ता यह होता कि ग्रन्थकार राजसभा- 
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न होता कि विभीष्रणने असत्यभाषण किया । अध्यात्म. 
रामायणने रावणके तलवार उठानेकी बात कहलाकर 
विभीषणके रामकी ओर जानेकी बातक्रो अधिक प्राकृतिक 
वना दिया दै । विभीषण क्या करता उस परिस्थितिमे | 
उसने रावणको छोड़ना ही उचित ठहराया और रामकी 
शरणमें जाना हितकर समझा | वह भगवान्‌ रामके पास 


~ > 


जाकर उनकी स्तुति करता दै ऑर उनसे प्रार्थना 
करता है--- 
कर्मबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञान भक्तिलक्षणम्‌ । 


agai परमार्थ च देहि मे रघुनन्दन ॥ 


न याचे राम राजेन्द्र सुख विषशसम्भवम्‌। 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥ 
( अध्यात्म० ६ । ३ । ३६-३७) 
अर्थात--'हे प्रभो ! सांसारिक कर्मपाशोंके नाशके छिये 
मुझे भक्ति-युक्त ज्ञान दीजिये | साथ ही अपना ध्यान और 
पारमार्थिक कल्याण प्रदान कीजिये । में ऐन्द्रिय विधयोंसे 
उद्भूत सुखोंकी इच्छा नहीं करता; वरं मुझे अपने कमल 
चरणोंकी भक्तिका दान कीजिये ।? 

अध्यात्मरामायणके वक्ताने बिभीषणको नीतिमान्‌ और 
धार्मिक बनानेके साथ-ही-साथ उसे ज्ञानी और भक्त भी चित्रित 
किया है । उक्त ग्रन्थमे ज्ञानकी प्रधानता दै, अतः विभीषणज्ञानी 
भक्त हैं । उधर गोस्वामीजी उसे भक्त, केवल भक्तके 
रूपमे चित्रित करते हैं | उनके मानसमें भी बह धार्मिक 
और नीतिमान्‌ है । उसके घोर तप करनेके पश्चात्‌ जत्र 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उससे वर माँगनेको कहते हँ, तब वह 
केबल भगवानके चरण-कमळेमें निश्चळ प्रेम मागता है-- 

गए विभीषन पास पुनि कहेर पुत्र बर मागु । 

तेहि पारेर भगवंत पद कमळ अमळ अनुरागु ॥ 
(मानस १ । १७७) 
इस प्रकार गोस्वामीजीके विभीषण परम भक्तके रूपमै 
प्रथम बार सम्मुख आते हैं । गोस्वामीजी विभीषणके चरित्रः 
को और ऊँचा उठानेके हेतु एक सर्वथा मौलिक कल्पना 
करते हैं, जो तुलसीसे पूर्व किसी रामायणकारने नहीं की है | यह 
हवे सीता-खोजके अवसरपर बिभीपणकी हनुमानसे भेट । 
वाल्मीकीय रामायण तथा अध्यात्मरामायणमें हनुमान्‌ रावणके 
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qaa है; किंतु मानसमें हनुमानजी रावणका सौध खोजते 
ह । रावणके राजमहलके निकट ही उन्हें एक भवन 
दिखायी देता है । देखनेसे ही ज्ञात हो जाता दै कि यह किसी 
रामभक्तका मकान है | हनुमान्‌ देखते हैं-- 
भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥ 
mga अंकित गृह सोमा बरनि न जाइ। 
नव तुरुसिका बृंद तहे देखि हरण कपिराइ ॥ 
( मानस ५ | ४ | ४; ५ ) 
इससे स्पष्ट है कि विभीषण पहलेसे ही रामका भक्त था | 
तभी तो उसका घर 'रामायुध?-चिह्ित था । हनुमानूजीने 
सोनेवाले व्यक्तिपर दृष्टि फेंकी | वह राक्षस था | प्रातःकाल 
होने जा रहा था | हनुमानजी एक गवाक्षपर बैठकर देखने 
लगे | विभीषण जागे | उनके मुखसे निकला- राम-राम, 
राम-राम | हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्होने समझ 
टिया कि निश्चिततया यह कोई रामभक्त है, सजन हे और 
तत्र वे ब्रा्मणका रूप बनाकर विभीषणके पास गये | मानसमें 
हनुमानजी जत्र भी कही कुछ पता लगाने गये हैं, ब्राह्मणका 
रूप धरकर पहुँचे हैं । सुम्रीव जत्र महावीरको दो आगन्तुकोका 
पता लगाने भेजते हैं, तब भी --- 
विप्र रूप घरि कपि तहँ गयऊ । माथ नाइ पूछत अस भयर ॥ 
(वहीं, ४ । ०। ३) 
ब्राह्मण-वेघ बनाया तो, किंतु व्यवहारमे एक त्रुटि हो ही 
गयी । ब्राह्मण क्षत्रियको प्रणाम नहीं करता है, किंतु हनुमानजीने 
माथा नवाकर पूछा -- 
को तुम्ह स्याम मोर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
( बही, ४ । ० । ३४३ ) 
हनुमान्‌जीको लगता दै, ये भी क्षत्रिय नहीं) क्षत्रियरूपमे 
कोई ओर हैं । बात तो सत्य थी | क्षत्रियरूपसे स्वयं भगवान्‌ 
थे, यही तुछसीका मन्तब्य है | दूसरी वार विप्ररूप धरकर 
विभीषणके पास पहुँचे । यहाँ हनुमानजी प्रणाम नहीं करते; 
क्योंकि सामने प्रभु नहीं है । विभीषण ही प्रणाम कर कुराल- 
मङ्गल पूछते हैं-- 
करि प्रनाम पूँछी कुसळाई । निप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ 
(बही, ७ । ५ | ३ ) 
आगे तीसरी बार रामकी आज्ञासे भरतक्री द्शाका पता 
ल्गानेके FARA बिमा ए), अट.) 
बिभीषण ओर हनुमान्‌- दोनों दी रामकी चर्चा करके अत्यन्त 
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आनन्द पाते हैँ ओर प्रगाद मित्र बन जाते हैं | अतः आगे 
जब रावण आज्ञा देता है क्रि इस बंद्र्को मार डालो) तब 
विभीषण आकर ऐसा प्रकट करते हैं, मानो वे उस वानस्को 
जानते ही नहीं और कहते हैं 


नाइ सीस करि बिनय बहूता । नीति बिरोध न मारिअ दूता ॥ 
आन दंड कळु करिअ गोसाई । सबहीं कहा मंत्र भर माई ॥ 
(वही, ७ । २३ । ४ ) 
नीतिमान्‌ विभीषणकी वात रावण मान जाता है । सारी 
लङ्कामै विभीषण अपने उच आचार, सज्जनोचित व्यवहार? 
नीतिज्ञान ओर न्याय-पथ-गामिवाके लिय प्रसिद्ध था । 
रावणको हनुमानने समझाया--- 
देखहु तुम्हनिज कुरुदिबिचारी । श्रम तजि भजहु भगत मय दारी ॥ 
जाके डर अति काळ डेराई | जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासे बयर कहुँ नहीं कीजे । मोरे कहें जानकी AAN 
( वहो, ५ । २१ । ४-४ ) 
मन्दोद्रीने भी छङ्का-दहनके पश्चात्‌ लङ्कावासियोकी 
व्याकुलता जानकर रावणको एकान्तमै ले जाकर सीताको 
वापस भेजनेके लिये विनयपूवक कहा-- 


तव कुरू कमळ बिपिन दुखदाई \ सीता सीत निसा सम आइ ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे \ हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥ 
( बहीः ५ । ३५ । ५ ) 
किंतु रावणने हँसक्रर उसे गलेसे लगाया ओर याजसभामे 
पहुँचा । वहाँ उसने मन्त्रियोसे उनका मत पूछा | सेव मन्न 
देनेवाले ठकुरसुहाती कहने लगे | विभीपण भी इसी अवसरका 
लाम उठानेके लिये राजसभामे पहुँचा । उसका हृदय दुःखी 
था; वह वार-त्रार सोचता था कि “रावण अन्याप-पथपर जा 
रहा है । पहले तो दूसरेकी ख्रीका हरण पाप है उसपर भी 
वह उन भगवान्‌ रामकी प्यारी पत्नी है; जिनका में भक्त 
हूँ । मुझे रावणको समझाना ही चाहिये; चाहे जो कुछ भी फल 
हो । वह क्रुद्ध हो तो हो; पर मैं उसे कुपथसे विरत करूँगा ।) 
रावण राजसभामे बैठकर सबका मत ले रहा है, यह सूचना 
पाकर विभीषण अपने कक्षते राजसभामे आ जाता दै और आशा 
पाकर अपना नीति-धर्ममय मत प्रकट करता है 
जो आपन चाहे कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 


सो. परनारि शिकार गोसाई । तज? wi के चंद कि नए ७ 
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तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेस्वर कारहु कर काळा ॥ 
ताहि बयरु तजि नाइअ माया । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ 

(वही, ५ । ३८ । ३, ३ ) 


र्‌ 2 


रावणके नानाका मन्त्री वृद्ध माल्यवान्‌ विभीषणका 
समर्थन कर रावणको समझाता है---- 


तात अनुज तव नीति बिमुषन । सो उर घरहु जो कहत बिभीषन ॥ 
(वही, ५। ३९ | १ ) 


रावणने प्रतिहारको पुकारकर कहा---'कोन है यहाँ? इन 
दोर्नोको RA निकाल दो |? माल्यवान्‌ इस समय तो घर 
चला जाता है ओर युद्ध प्रारम्म हो जानेपर पुनः रावणको 
समझानेका प्रयास करता है-- 


परिहरि वयर देहु बेंदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
(वही, ६ । ४८ । ३ ) 
रावण उसे अपने यहाँसे भाग जानेका आदेश देता है-- 


ag भएसि न त मरते तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 


(वही, ६ । ४८ । १ ) 
वह भी रावणको छोड़कर चला जाता है । 
विभीषण रावणको सुबोध देता दै-- 


तात चरन गहि मागे राखहु मोर दुलार । 
सौता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ 
( वही, ५ । ४० ) 


बिभीषणके इस कथनसे ज्ञात होता है कि रावण विभीषणको 
बहुत मानता था | तभी तो वह रावणके क्रुद्ध हो जानेपर भी 
समझानेका साहस करता है | मुनि पुलस्त्यने भी अपने एक 
झिष्यके हाथ विभीषणके पास संदेश भिजवाया था कि q 
रावणको समझा दे कि वह सीताको लोटा दे और रामसे 
शत्रुता छोड़कर उनका भक्त बन जाय । नहीं तो सारा परिवार 
नष्ट होगा ओर राक्षस भी सब मारे जायंगे |? मुनि पुलस्त्य 
रावणके पितामह थे । उन्होंने विभीषणके पास यह संदेश 
भेजा, रावणके पास नहीं; क्योंकि वे जानते थे, “रावण मेरी 
बात भी न gam; किंठु शायद विभीषणका परामर्श मान 
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है | वह घोर अनीतिका पथ पकड़े हुए है | में उसे समझाऊँगा, 
बार-बार समझाऊँगा |? वह रावणसे भी कहता है--“भाई ! 
पितामहका संदेश यही है, जो मैं आकर आपसे बता रहा हूँ | 
अतः मान जाओ और सीताको लौटा दो, रामसे वेर छोड़ दो 
और उन्हें प्रभु मानो |? 


रावण क्रुद्ध होकर खड़ा हो गया और बोळा-- “अच्छा, तू 
मरना ही चाहता है | तू शत्रुके पक्षका समर्थन कर रहा है, 
तो जा, उसके पास जाकर उसे ही नीति सिखा | जा, यहाँसे 
निकल? और यों कहकर उसे लात मारकर ढकेला | तब भी 
बिभीषण पैर पकड़कर बार-बार समझाने लगा । रावण न माना 
और विभीषण रामकी शरणमै चला गया । गोस्वामीजीके 
सामने यह तथ्य था कि लोग विभीषणको दोष दे सकते हैं कि 
उसने बन्धुद्रोह किया, देशद्रोह किया । गोस्वामीजीने स्पष्टतया 
उस RARA रखा है, जब विवश होकर विभीषणको 
रावणका त्याग करके रामके पास जाना पड़ा | वह भगवान्‌ 
रामका परम भक्त था । किंतु दाशरथि राम ही भगवान्‌ हैं, 
इसका ज्ञान उसे हनुमानसे हुआ । तबसे बराबर वह रावणके 
कुकृत्यक्ा विरोध हृद्यसे करने लगा | उसकी कामना थी कि 
रावण सीताको वापस भेज दे; रामको मनुष्य न मानकर 
भगवान्‌ समझने लगे तथा उनकी भक्ति हृदयमें धारण करे | 
समझानेपर भी रावण इस हठपर अड्डा रहा कि 'मैं रामका वैरी 
बना रहूँगा ओर सीताको न लोटाऊँगा |? फलतः विनय- 
पत्रिकाका वह पद यहाँ चरितार्थ हुआ-- 

जाके प्रिय न राम बेदेही । 

तजिये ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 

( faao, १७४ ) 

अन्यायी दुर्योधनका विनाश श्रीकृष्णने उसके भाई अर्जुनसे 
कराया | अजुनको श्रीकृष्णने समझाया और उसने शस्त्र उठाया | 
विभीषणने जत्र देखा, रावण अन्यायमार्ग नहीं छोड़ेगा, देशको 
रसातलकी ओर ले जायगा, तब वह रामकी शरणमें चला गया, 
जिनका वह भक्त बन चुका था | तल्वारको लेकर मारनेके 
लिये दोड़नेकी अपेक्षा चरण-प्रहार अधिक कठोर था | यह घोर 
अपमान विभीषणका ही नहीं था; वरं उसकी धर्मबुद्धिका था, 
मुनि पुलस्त्यका था, माब्यवान्‌ आदि बुद्धिजीवियोका था । 
ऐसे रावणको वह बशमें नहीं कर सकता था) बाँधकर नहीं 


पिती, BJP, नता nisi angi (आफळे kusia शरणमे चला 
की नेट करने जा रहा 


गया | जाते समय उसने कहा-- 
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रामु सत्यसंकरप प्रभु समा कारु बस तोरि। 
मैं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनिं खोरि ॥ 
(मानस ५।४१) 
“खोरि? शब्द व्यक्षित करता है किट्रविभीपण समझ रहा 
i क्रि “मैं भले मार्गपर नहीं जा रहा हूँ, मुझे जाना नहीं 
चाहिये था । किंतु विवशता आ पड़ी थी | वह अब वहाँ रह 
नहीं सकता था ।? 


वह भगवानके चरणकमळ-द्शनकी कामना करता हुआ 
भगवानके चरणोंपर गिरता है और कहता हे---'में आत्त हूँ । 
मेरा कोई नहीं । मुझे रावणने त्याग दिया है । अब आप ही 
मेरे रक्षक हैं |! रामने उसे अपना लिया । 

रामने कहा-- 


कहु कंकेस सहित परिवारा \ कुसक कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 
खळ मंडळीं बसहु दिनु राती । सखा धरम निबहइ केहि भाती ॥ 
में जाने तुम्हारि सब रीती । अति नथ निपुन न भाव अनीती ॥ 
बरु भक वास नरक कर ताता । दुष्ट संग. जनि देइ बिघाता ॥ 

( वही, ५ । ४५ । २-३३ ) 


रामने नीतिपूवक उसे लङ्काका राजा तो घोषित किया 
ही, उससे कहा; “तुम वर भी माँग लो p निइछल भावसे वह 
स्पष्टतया कह देता है-- 


उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 


अब कृपारु निज मगति पावनी । देहु सदा सिव मन मावनी ॥ 


(वही, ५ । ४८ । ३-३३ ) 

उरवासनाके लिये रामने] जलसे; तिलक कर दिया और 

अपनी भक्ति भी दी । अध्यात्मरामायणका ज्ञानी भक्त यहाँ 
केवळ भक्तके रूपमै दिखायी पड़ता है । 


कुम्भकर्ण भी विभीषणके इस कार्यका समर्थन करता 
हुआ कहता है-- 
सुनु सुत भयउ काळ बस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 
धन्य धन्य तं धन्य बिभीषन । भयहु तात निसिचर कुरु भूषन ॥ 


za 


बधु बस तं कीन्ह उजागर । मजेहु शम सोभा सुख सागर ॥ 
( वही, ६ । ६३ । ४-४ह ) 


गीतावलीमें गोस्वामीजीने. विभीषणके चरित्रको और 
संशोधित किया है | रावण जत्र लात मारकर उसे बाहर निकाल 
देता है» तत्र विभीषण सीधे रामके पास नहीं पहुँचता | वह 
अपने घर माँके पास जाता है | वहाँ शिवजी भी बैठे थे | 
शिव कहते हैं--'अब तू रामकी शरण जा । वहाँ ही तेरा 
MA होगा? ओर भक्त विभीषण रामके शरणागत होता है । एक 
बार महात्मा गांधीने कहा था--०ठुलाके दो पलड़ोंमें सत्य और 
देश रखे जाये तो सत्यका पलड़ा भारी होगा । मुझसे कहा 
जाय कि एकको ग्रहण करो तो में सत्यको अपनाउँगा |? 
भक्त विभीषणने भी वही किया | उसने रामरूपी सत्यको 


ग्रहण किया । 


रामचन्द्र 


हे नर-भूषण 
रसना करती रहे निरन्तर 
नीरज-मण्डित नोर सदा 
तो भी राजहंसका मानसं 

भाँतिसे मेरा मानस 
इसे छोड़कर किसी वस्तुकी 


EEE AA Ere 


श्रीरामसे वर-याचना 
( रचयिता-मानसतत्त्वान्वेषी वेद्य पं० श्रीमैखानन्द शर्मा 'व्यापकः रामायणी ) 
! राजीवविलोचन ! रघुकुल-भूषण ! सीतानाथ ! 
दास आपके पद-पंकजमें सादर नवा रहा है माथ॥ 
! त्रिभुवन-भूषण | दो “व्यापकः को यह वरदान । 


“रामचरितमानसःका गान ॥ 
यद्यपि सर्वत्र भरा रहता। 
मानस! बिना नहीं स्मता ॥ 


'मानस-तर'पर वास करे। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammysbigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko, 
-अस्ति यद्यपि aqa नीरं नीरजमण्डितम्‌ । न रमेद्‌ राजहंसस्य मानसं मानसं विना ॥ 


ELELEE Ekrem 


नहीं किसीसे आश करे ॥ 


y 


+ रच्छ राम नमामहे * 


राम-सेवक श्रीहनुमान्‌ 


( लेखक--श्रीशिशिरकुमार सेनगुप्त ) 


उस स्वणनिमित नगरी लङ्काके राजा रावणका 
ऐश्वर्यशाली राजदरवार था, जिसके सामने PACA 
daa भी नगण्य हो रहा था | अत्यन्त बहुमूल्य रललाभूषणोंसे 
जरित स्वर्णसिंहासनपर रावण बैठा था, जो शक्ति ओर 
पराक्रमकी प्रतिमा तथा अहंकार, भ्रष्टता ओर साहसकी 
प्रतिमूर्ति था | 

श्रृङ्खलामै आवद्ध हनूमानजी उस शक्तिशाली राजाके 
सामने खड़े हुए । उन्होंने समुद्रको पार किया और अनेक 
कठिनाइयौको पारकर लड्ढा पहुँचे । उन्होंने अशोक 
वाटिकामै सीताका पता लगाया, उनसे बातें की और प्रभुका 
दिया हुआ संदेश तथा मुद्रिका उनको प्रदान की | परंतु 
zg छोड़नेके पहले वे अपने प्रभुके शक्तिशाली शात्रुसे भेट 
कर लेना चाहते थे | इसल्यि उन्होंने उसके राजक्रीय 
उद्यानको ध्वस्त कर दिया ओर बहुतेरै रक्षकोंक्रो मार डाला 
और अन्तमें स्वेच्छासे युवराज इन्द्रजितके हाथों बंदी बने-- 
यह सोचकर क्रि बे उस मुख्य दुश्मनके सामने उपस्थित 
किये जायेगे, जो अजेय है तथा जिसने दण्डकारण्पमे सीताका 
अपहरण किया है । 

“तू कान है ? तू कहोँसे आया है ?--रावणने पूछा | 
दनूमानजीने उत्तर दिया--५में वानरराज सुग्रीवका सहचर 
ओर अक्लिश्कर्मा कोशलाधिपति रामचन्द्रका दास हूँ ।' 

“तूने मेरे शासनकी अवहेलना करनेका साहस केसे किया ! 
और मेरे जन-धनका विनाश क्यों किया ! क्या तू नहीं जानता 
कि मेरी वक्र भ्रकुटि देखकर देवता लोग भी कॉप उठते 
हे --इस प्रकार राक्षसराजने हनूमानजीसे प्रथम प्रश्न किया | 

हनूमानजीने उत्तर दिया--हाँ) में जानता हूँ कि तुम्ही 
बह दाठ हो, जिसने परस्त्रीका अपहरण किया है | अतएव 
तुम्हारा अवश्य ही मेरे प्रभुके हाथोंसे विनाश होगा |? 

इस उत्तरस बह भयानक राक्षसराज अत्यन्त कुपित 
हुआ । वह बोला- “अरे ! तू बड़ा शष्ट और मूर्ख है | क्या तू 
नहीं जानता कि में तुझे तत्काल प्राणदण्ड दे सकता हूँ ! 
बया तू मुझसे डरता नहीं ?? 


न मे समा 
रामस्य 


रावणकोटयो5घमा 
दासो5हमपारविक्रम: | 
( अध्यात्म० ५ | ४ । २९) 
ततुम्हारे-जैसे करोड़ों नीच रावण मेरी समता नहीं कर 
सकते । क्या तुम नहीं जानते कि मैं श्रीरामचन्द्रका | 
सेवक हूँ और इस कारण मुझमें अटूट और असीम शक्ति है ७ 


बीराग्रगण्य और विश्वको भयभीत करनेवाला रावण यह 
सुनकर चकित और स्तब्ध हो उठा; परंतु आत्मस्थ होते ही 
उसने हनूमानको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा दे दी । 

विभीषण बीच-ब्रिचाव करते हुए बोले कि (“दूतका 
बध करना नैतिक नहीं है ।? इसपर यह निश्चय किया गया कि 
हनूमानकी पूँछमें आग लगा दी जाय | पूँछमें आग लगा दी 
गयी । परंतु अहंकार) वृष्टता ओर वासनासे अंधे हुए उस 
पापी रावणकी समझमै नहीं आया कि जानक्रीकी शोकाग्निसे 
सारी नगरी भस्म हो सकती है | हनूमानजीने सोनेरी 
TÅR जलाकर भस्मावशिष्ट कर दिया | 

x x x x 

वनवासके चोदह वर्ष अन्धकारमय, विपत्तिजनक तथा 
निराशा ओर कठिनाइयोंसे पूर्ण थे । अन्तमै उस AÀ 
दुःस्वप्नका अवसान हुआ, अयोध्यामें श्रीरामके राज्याभिषेकका 
सुखद ओर सुनहला दिन समीप आ गया । अवधके जीवन 
और ज्योति अयोध्याधिपति अपनी नगरीमें छोटे | अपूव 
सजावटके दृश्योंके बीच, आनन्दोन्मत्त कोटि-कोटि जनताके 
जय-जयकारके ब्रीच ओर स्वगके देवताओं ओर अप्सराओंकी 
भीड़में राम ओर सीताको अयोध्या तथा बिश्वके राजा-रानीके 
रूपमे राजमुकुट पहनाया गया । 


जन-संक्ुछ और खूब सजा-सजाया दरबार था | वहाँ 
बड़े-बड़े ऋषि-सुनि बैठे हुए थे, जितका दर्शन पावनकारी था. 
ओर जिनक्री चरण-रज अधम-से-अश्रम पापीको मी निष्पाप 
बनानेमें समर्थ थी | वहाँ मन्त्री और योद्धागण भी थे, जो 
अपने रण-कौशल ओर विक्रमके लिये प्रख्यात थे | वहाँ वे 
शक्तिशाली योद्धा भी थे, जिन्होंने अपनी अदम्य शक्तिसे विश्व 


वहस्सा. सोध Dashes Lay, HP, अशण प्रक्लेव्िं।2०फजियी: संभ्ष॑सश नीका परिक्षित किया था | वहाँ 


प्रभावित होकर हनूमानजीने फोरन उत्तर दिया--- 


बानराधिपतियों एवं योधाओंमें अग्रगण्य सुग्रोव ओर अङ्गद) 


ळ और नील तथा गवय और गवाक्ष भी थे; जिनके सामने 
f लङ्कापति रावण भी भय और त्राससे काप जाता था | 
वहाँ आयुर्वेद-विशारद जाम्ववान्‌ तथा अनुपमेय हनूमान्‌; 
जो सभी अवसरोपर उपयोगी थे; उपस्थित थे। वहाँ 
स्वामी और सखा श्रीरामचन्द्रके अनन्य भक्त राक्षसराज 
बिमीषण मी थे । द्खारमै चतुर्दिक मङ्गल-गानके साथ-साथ 
दिव्य संगीतकी लहरें उठ रही थीं तथा राजा और 
रानीके चारों ओर दिवोकसोंकी भीड़ लगी थी, जो त्रासप्रद 
रावणक्रे अस्याचारसे मुक्ति प्रदान करनेवाले प्रभुके प्रति कृतज्ञता 
प्रकाश करने और धन्यवाद देने आये थे | दयाळ प्रभुकी 
कृपादृष्टि फिरते ही, जिसने जैसी सेवा की थी, उसकी सुखद 
स्मृतिने प्रत्येकको प्रदान करनेके लिये पारितोषिक और उपहारकी 
असीम धारा प्रवाहित होने लगी । युद्धके साथियोमेंसे प्रत्येकको 
प्रभुने प्रेम पूवक अपने समीप बुलाया ओर उन रत्नाभूषणो तथा 
उपहारोसे agria किया, जो राजाओंको स्वप्नमें भी दुळम 
थे । सबको प्रेमपूर्वक याद किया गया ओर बहुमूल्य 
पारितोषिक प्रदान किया गया । परंतु अपने भक्त हनूमानको 
कोई वस्तु देनेकी कृपा नहीं की गयी | 


यह बात करुणामयी सीताजीको सहृदय नहीं हुई । 
उन्होंने श्रीरामकी ओर देखा और प्रभुकी चितवनमें 
सम्मतिकी झलक दिखलायी दी । माताने अनुपम रमणीय 
और बहुमूल्य अपना हार गलेपते उतारा और परम अनुग्रह- 
पूवक हन्‌मानूकी ओर देखा । हनूमानका हृदय हर्षसे पुलकित 
हो उठा । उन्होंने आगे बढ़कर अपने प्रभु और महाराज्ञी 
सीताके सामने प्रणिपात किया | उस हारको लेकर गलेमे 
पहन लिया | उस दीत्तिमान्‌ आभूषणकी दिव्य चमकसे 
सब लोग चमत्कृत हो उठे परंतु हनूमानके 
मनपर कुछ असर न पड़ा । वे बारबार उसको देखते रहे | 
हनूमानके मुखकी दीप्त मुस्कानःजाती रही । उन्होने हारको 
गलेसे उतारा और एक-एक करके उसके मनियोंकी 
जाँच करते हुए कई बार हारको फेर डाला । उस गौखमयी 
राजसभाके सभी लोगोंकी दृष्टि हनूमानके ऊपर थी । 
वे एकटक होकर हृनूमानको देख रहे थे और उनका 
भयाक्रान्त विस्मय अदमनीय था । हनूमानूने अचानक 
दारको छिन्न-भिन्न करके दाँतते पीस-पीसकर फेंक दिया । 


इस अशिष्ट कुचेशको देखकर सव लोग स्तब्ध रह गये | 


* प्री ; 
* रामसेवक श्रीहनुमान + ४२३ 


अनुग्रह करके अपने इस सेवकको यह दिव्य आभूषण प्रदान 
किया हे | इसे ऐसा बहुमूल्य हार, दुर्लभ आभूषण प्रदान 
करना आपके लिये उचित नहीं था |? 


श्रीरामचन्द्रजी मधुर मुस्कानके साथ बोले--हनूमानसे 
पूछा जाय; जिसमे राजसभाके सभी छोगोंकों उनकी धृष्टताका 
कारण ज्ञात हा सके | मक्तोर्म परम भक्त हनूमान्‌ कहने 
लो--'मेरे प्रभु ! इसमें सं | कि माताका दिया 
हुआ उपहार अमूल्य हूँ | परंतु जत्र मेने इस हारको पहना 
तो मुझे ऐसा लगा क्रि इसके भीतर मेरे तिरजनहार 
प्रसुका पवित्र नाम अङ्कित नहीं है । मेरे मनमै आया कि 
मे भूल कर रहा हूँ | माताजी मुझे ऐसी नगण्य वस्तु 

। देने लगी, जिसमें राम-नाम न हो ? मैंने, जहाँतक हो 
सका, सावधानीसे इस हारकी जाँच की और जब 
मुझको निश्चय हो गया कि में भूल नहीं कर रहा हूँ; तब 
मैंने बिरक्तिवश इसको फेंक दिया | तत्काल मेरे मनमै 
आया कि सेरे प्रभु अदृश्य रूपमें विश्वके प्रत्येक पदार्थमे 
हैं ओर कदाचित्‌ उनका नाम हारके भीतर अङ्कित हो; 
इसलिये मैंने इस आभूषणको तोड़कर जाँचा; परंतु बड़ी 
निराशाके साथ मैंने देखा कि इसके भीतर रामनाम अङ्कित 
नहीं है |? 

“परंतु तुम्हारे अपने शरीरके भीतर क्या रामनाम अङ्कित 
है ?--लक्ष्मणने पूछा ! लक्ष्मणके मुखमे ये शब्द 
निकलते ही हनूमानने अपने वक्षःस्थलको फाड़कर खोल दिया 
ओर आश्वयके साथ लोगोने उसके भीतर सत्र राम-नाम 
चमकते हुए देखा तथा सव लोग उसे देखकर संतुष्ट 
हो गये । 


वहाँ उपस्थित देवता ओर मानव --सभी इस दृश्यको 
देखकर आश्चयचकित हो, स्तब्ध रह गये । आकाशसे 
देवताओंने इस अद्भुत TAA देखकर पुष्पत्रृष्टि की और 
गन्धव तथा अप्सराएँ संगीतके साथ-ताथ आनन्दपूवक 
नृत्य करने लगीं । लक्ष्मण यह देखकर परम प्रसन्न हुए कि 
कम-से-कम एक ऐसा भक्त भी दे, जो अपने प्रभुकी इतनी 
Ramar मनोमुग्धकारी भक्ति करता है--उन प्रभुकी, 
जिनके साथ वनमे उन्होंने चोदह वय आहार-निट्रा त्यागकर 
बिताये हैं तथा जो राम उनके जीवनाधार) जीवन सवस्व 
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राम और सीताके कमलनेत्र एक दिव्य आनन्दे 
चमक उठे तथा वचनातीत प्रेमपूर्वक प्रभुने मधुर स्वरमें 
हनूमानसे कहा--“वत्स | तुम निश्चय ही भक्तराज हो। 
जबतक यह प्रृथ्वी रहेगी और रामका नाम लोग लेंगे; 


$ रच्छ राम नमामहे * 


तवतक तुम अद्वितीय भक्तके रूपमै प्रसिद्ध रहोगे । मृत्यु 
तुम्हारे पास कभी नहीं फटकेगी | तुम सदा-सर्वदा अपने 
प्रभुके प्रिय नामका गान सुनते और गाते हुए इस भूलोकमे 
निवास करो |? 


e 
युवराज अङ्गद 


m मरा; कैसे सके थे जगजन भूले हुए। 
नीरुकान्त प्रमु बाहुके अह्लद स्वणङ्गद हुए ॥ 


वनवासके समय भगवती जानकीका अन्वेषण करते हुए 
मर्यादापुरुषोत्तम ऋष्यमूकपर पहुँचे | वहाँ उन्होंने सुग्रीवसे 
मित्रता की । सुग्रीवका पक्ष लेकर उन्होने वानरराज वालीको 
मारा | मरते समय वालीने अपने पुत्र अङ्गदको उन सर्वेश्वरके 
चरणोर्मे अर्पित किया । वालीने कहा-- 


यह तनय मम सम बिनय बरु कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ 
(मानस ४ । ९। २७० ) 


Wa अङ्गदको स्वीकार किया । सुग्रीवको किष्किन्धाका 
राज्य मिला; किंतु युबराजपद वालिकुमार अङ्गदजीका ही 
रहा । अङ्गदने भगवानकी इस कृपाको हृदयसे ग्रहण किया | 
श्रीसीताजीको ढूँढते हुए जब वानर-बीरोंका दल दक्षिण समुद्र- 
तटपर पहुँचा और गृश्रराज सम्पातिसे यह पता चल गया 
कि जानकीजी लङ्कामें हैं; उस सगय यह प्रश्‍न सामने आया 
कि सौ योजन समुद्र पार करके लङ्काम कोन जाय, इसपर 
युबराज राम-काजके लिये लङ्का जानेको उद्यत हो 
गये थे । परंतु जाम्बवन्तजीने उन्हें नहीं जाने दिया । 
हनुमानजी लङ्का गये ओर वहाँके समाचार ले आये । 
भगवानकी पासे समुद्रपर सेतु बाँधा गया । असंख्य 
बानरी सेना लङ्काके त्रिकूटपवतपर उतर गयी । अब 
प्रभुने अङ्गदको दूत बनाकर रावणके पास भेजा । 
श्रीरामने अङ्गदके विषयमै वहाँ कहा है-- 


बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहरुँ । परम चतुर में जानत अहऊं ॥ 
( वही, ६ । १६ । ३ ) 


` अङ्गदजीके इस दोत्यकर्मको ठीक-ठीक समझना चाहिये | 
श्रीहनुमानजी रावणसे मिल चुके थे । उसे सामनीतिसे 


उसीको फिर दुहराना बुद्धिमानी नहीं थी | रावण अहंकारी 
हे; वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता, प्रलोभनका उसपर कोई 
प्रभाव ही नहीं पड़ता--यह पता लग चुका था | अब तो 
हनुमानज्ीके कार्यको आगे बढ़ाना था | डॉटकर; भय दिखाकर 
ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगोंको रास्तेपर लाया जा सकता है | 
यदि रावण न भी माने तो उसके साहसको तोड़ देना, उसके 
अनुचरोंको भयभीत कर देना आनेवाले युद्धकी दृष्टिसे 
आवश्यक था । अङ्गदजीने यही किया | रावणकी राजसभामे 
उनकी तेजस्विता, उनका शोय अद्वितीय रहा । श्रीराम 
सवेश्वर हैं| उनके सेवककी प्रतिज्ञा त्रिहोकीमे कोई भङ्ग नहीं 
कर सकता--यह अविचल विश्वास अङ्गदमें था; इसीसे 
उन्होने रावणकी समामें प्रतिज्ञा की-- 
जौँ मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहि रामु सीता में हारी ॥ 
( वही, ६ । ३३ । ४ ) 
इस प्रतिज्ञाका दूसरा कोई अर्थ करना अङ्गदके दृढ 
विश्वासको न समझना हैं । रावण नीतिज्ञ था । उसने अनेक 
प्रकारकी भेदनीतिसे काम लिया | उसने सुझाया--“वाली 
मेरा मित्र था | ये राम-लक्ष्मण तो वालीको--तुम्हारे पिताको 
मारनेवाले हैं । यह तो बड़ी लजाकी बात है कि तुम अपने 
पितृघातीका पक्ष ले रहे हो |? अङ्गदने रावणको स्पष्ट 
फटकार दिया-- 
सुनु सठ भेद होइ मन ताक । श्रीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥ 
( वही, ६ । २० । ३ ) 
जब रावण भगवानकी निन्दा करने लगा, तब युवराज उसे 
सह नहीं सके | क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बाँधकर दोनों 
भुजाएँ भूमिपर बड़े जोरसे दे मारी | भूमि हिल गयी । रावण 
रिरते-गिरते बचा । उसके मुकुट प्रथ्वीपर गिर पड़े | उनमेसे 
चार मुकुट अङ्गदने उठाकर भगवानके पास उछाल दिये | 
इतना शर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे 
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ii न 
wa agam कुळ टीका \ भुज बरु अतुक जासु जग AN 
तास मुकुट तुम्ह चारि चकाए  कहहु तात कनी बिधि पाए ॥ 
ऱ्य (वदी, ६ | ३७। ३३) 
परंतु जिनपर प्रभुकी कृपा है, जो भगवानके चरणोंके 
अनन्य भक्त हैं? उनमें कमी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं 
आता | उस समय अङ्गदजीने बड़ी सरलतासे उत्तर दिया-- 
सन ga प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥ 
सान दान अद दंड AARI | नुप उर बसहिं नश कह वेदा ॥ 
नीति वर्म के चरन gaT अस RA जानि नाथ पहि आए ॥ 
( वह, ६ । ७ | ४-५ ) 
AA अङ्गदने कुछ किया हो; इसका उन्हे बोधतक नहीं | 
वे सर्वथा निरमिमान हैं । इसके पश्चात्‌ युद्ध हुआ । रावण 
मारा गया । उस युद्धमें युवराज अङ्गदका पराक्रम वर्णनातीत 
है । लङ्का-विजय करके श्रीराम अयोध्या पधारे | राज्याभिषेक 
हुआ । अन्तमं कपिनायकोंकी विदा करनेका अवसर आया | 
भगवान्‌ एक-एकको वस्त्राभरण देकर विदा करने लो | 
' अङ्गका हृदय धकधक करने लगा | वे एक AAN सबसे 
| पीछे दुवककर बैठ गये । “कहीं प्रभु मुझे भी जानेको न कह 
दे'--इस आशाङ्कासे | श्रीरामके चरणोँसे प्रथक्‌ होना होगा; 
| इस कल्पनासे ही वे व्याकुळ हो गये | जब्र सभी वानर- 
> यूथपतियों एवं रीछ-नायक्रोको भगवान्‌ अपने उपहार दे 
४१ चुके; जब्र सव आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अन्तमे 
y प्रभुने अङ्गदजीकी ओर देखा | अङ्गदका शरीर कॉपने लगा | 
। उनके AÑA AGA धारा बहने लगी । वे हाथ जोड़कर 
| खड़े हो गये और कहने लगे-- 
| सुनु सबेग्य कृपा सुख सिंधो | दीन दयाकर आरत बंधो | 
| मरती बेर नाथ मोहि बाळी । गयउ तुम्हारेहि कोळे चाली ॥ 


ॐ जगतम जीवन सार्थक किसका है ? 9: 
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WA सरन Ag संभारी । मोहि जनिं तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाई कहाँ तजि पद जळजाता ॥ 
तुग्दहि विचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बाळक ग्यान बुद्धि बळ हीना । राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचि टहक गृह कै सब करिह । पद पंकज विलोकि भव तरिर ॥ 


( वही, ७। १७। १-३४ ) 


“नाथ | मेरे पिताने मरते समव मुझे आपके चरणोंमें 
डाला है, अत्र आप मेरा त्याग न करें । मुझे जित किसी भी 
प्रकार अपने चरणोंमें ही पड़ा रहने दें !! यह कहकर अङ्गद 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंप्रर गिर पड़े | करुणासागर प्रभुने उठा- 
कर उन्हं हृदयते लगा लिया | अपने निजी वस्न, अपने 
आभरण ओर अपने कण्ठकी माला श्रीराघवने अङ्गदको पहलायी 
और स्वयं अङ्गदको पहुँचाने चले | अङ्गद वास्वार प्रभुको 
दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं ARAR उस कमलमुखकी ओर 
देखते हैं । बार-बार सोचते हैं--“अब तो मुझे प्रभु कह दें 
कि “अच्छा, तुम यहीं रहो |? 

दूरतक दयाधामने अङ्गदको पहुँचाया | जब हनुमानजी 
सुग्रीवते अनुमति लेकर श्रीरामके पास लोटने लय, तब 
अङ्गदजीने उनसे कहा-- 
कह कर जोरि १ 
mug ÄRI 

( वही, ७। १९ क ) 


कहेहु देडवत प्रभु सं तुग्ददि 
बार बार रघुनागकहि सुरति 


महाभाग ! आपकी “सुरति? क्या खुनायकको करानेकी 
आवश्यकता हैं ! वे दयाधाम क्या अपने ऐसे प्रेमियोको कभी 
भूल सकते है १ 
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जगत्में जीवन सार्थक किसका है ! | 
| ६४ सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भामिनि, सो खुठु, सो हितु मेरो) Yy 
| र, खोइ सगो, सो सखा, सोइ सेवकु सो गुरु, सो खुर, साहेबु) aar Y 
सो “छुल्सी'प्रिय प्रान समान, कहाँ छौँ बनाइ कही बहुतेरो । 
जो तजि देह को गेह को नेहु, सनेह सो राम को होइ सवेरो॥ y 
रामु हैं मातु, पिता, गुरु, बंधु, औ संगी, सखा, खुतु, खासि, सनेदी । VA 
राम की सोह, भरोसो है राम को, राम रम्यो, रुचि रच्यो च केही ॥ y 


Ani 
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ऋश्षपति जाम्बवान्‌ 


इ सर्बग्य गुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्म पराथन सोइ कुक त्राता । शम चरन जा कर मन राता ॥ 
(मानस ७। १२६ । १ ) 


भक्त जाम्बवान्‌ पद्मयोनि ब्रह्मके अंशावतार थे | 
श्रीभगवानक्की सेवाके लिये ब्रह्माजी अपने एक खूपसे 
जाम्बवानूके रूपमे धरतीपर पघारे थे । भुवनमोहन प्रभुका 
ध्यान, उनके परम मङ्गलमय नामका जप तथा उनकी 
मङ्गलकारिगी लीला-कथाके श्रवण एवं चिन्तनमें उन्हें 
बड़ा सुख मिळता था । त्रेतामै जत्र क्षीराब्धिशायी प्रभुने 
द्शरथनन्दनके WA अवतार लिया, तव प्रभुकी लीलामें 
सहायक होने एवं प्रभुके दर्शन तथा उनकी सेवाका लाभ प्राप्त 
करनेके लिये जाम्बवानूजी सुग्रीवके मन्त्री बन गये | 
जाम्बवानूजी आयुमे सबसे बड़े थे ही, वे अत्यन्त बुद्धिमान्‌, 
महाबलशाली एवं प्रबल पराक्रमी भी थे । 


भगवती सीताको हँढ़नेके लिये जाम्बवान्‌) अङ्गद एवं 
हनुमान्‌ आदि समुद्रतटपर पहुँचे तो महासागरको देख- 
कर हृतोत्साह हो गये | “लङ्का कौन जाय ? समुद्र पार कौन 
करे ? विचार हो रहा था | किसीकी बुद्धि कुछ काम नदं 
कर रही थी | उस समय जाम्बवानूजीने अपनी वृद्धावस्थापर 
खेद्‌ प्रकट करते हुए अपनी शाक्तिके सम्बन्धमे अपने ही 
Yaa कह दिया था-- 


जरठ मगर अब कहइ रिछिसा । नहिं तन रहा प्रथम बळ ठेस ॥ 


जबहिं त्रिबिक्रम नए खरारी । तब में तरुन रहेउ बळ भारी ॥ 


बलि aiad प्रभु बाढ़ेड सो तनु बरनि न जाइ । 
उम्र घरी मह दीन्ही सात प्रदच्छिन धाइ ॥ 


(वही, ४ । २८ । ४; ४ | २९ ) 


फिर अङ्गदादिको निराश देखकर जाम्बवानूजीने ही 


पवनपुत्र हनुमानको उनकी शक्ति और पराक्रमकी स्मृति 


दिल्ाकर सागर पार करनेकी प्रेरणा दी थी | जाम्बवानजीने 
दि CC-O. Nanaji Deshmukh ती, गि ने 


कहा” 


रामकार्याथेमेच त्व जनितोऽसि महात्मना । 
जातमात्रेण ते पूव इष्ट्रोद्यन्तं विभावसुम्‌ ॥ 
पक्वं फल जिधृक्षासीत्युरप्लुतं बाळचेष्टया । 
योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो भुवि॥ 
अतस्त्वद्वळमाहात्म्यं को वा शक्नोति वर्णितुम्‌ । 
उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्य नः पाहि gaa N 


(Fo To ४ । ९ | १८-२० ) 


“आहात्मा वायुने राम-कायके लिये ही आपको उत्पन्न 
किया है । जित समय आपका जन्म हुआ था; उसी समय 
आप सूर्यको उदय होते हुए देखकर “में इस पके फलको लेना 
चाहता हूँः--औथों कहकर वाळलीलासे ही पाँच सो योजन ऊँचे 
उछलकर पृथिबीपर गिरे थे | अतः ऐसा कौन है; जो आपके 
बलका माहात्म्य वर्णन कर सके । हे सुत्रत | आप खड़े हो 
जाइये ओर यह राम-कार्यं करके हम सबकी रक्षा कीजिये |? 


जाम्त्रवानजीकी प्रेरणादायिनी वाणीसे हनूमान्‌जी अत्यन्त 
प्रसन्न हो गये । सिंहनाद करते हुए उन्होंने कहा--मैं 
समुद्र पारकर सम्पूर्ण लङ्काको AIR माता जानकीको छे 
आऊँगा या आप आज्ञा दें तो में दशाननके गलेमें रस्सी 
बॉधकर ओर लङ्काको त्रिकूटपवंततहित बाये QAR उठा 
लाकर प्रभु श्रीरामके सम्मुख डाल दूँ | अन्यथा केवल माता 
जानकीको ही देखकर चला आऊँ |? 


पवनपुत्रके तेजोमय वचन सुनकर जाम्बवानजी बड़े 
प्रसन्न हुए, ओर उन्होंने इनूमान्से कहा-- 

इष्लेवागच्छ भद्रं ते जीवन्तीं जानकी झुभाम्‌ ॥ 
सहितो पौरुषम्‌ । 
कल्याणं भवताद्‌ सद्र गच्छतस्ते विहायसा ॥ 
गच्छन्त रामकार्याथं वायुस्त्वामनुगच्छलु । 

xX xX xX 

( अ० To ४। ९ | २५-२७ ) 


पश्चाद्गामेण दशेयिष्यसि 


ary, BJP, Jammu. Digitized ER कव हा कहो । का लेखन ह्िछइहिक्षणा जानको 


जीको जीती-जागती देखकर ही चले आओ | फिर रामचन्द्र- 


| 


X RANA जास्वचान्‌ % 


PE 
oe 
~ य्य 


Co है 
क्रे साथ जाकर अपना पुरुषाथ दिखलाना | दे भद्र ! 


क्राशमार्गते जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो । रामकायके 


x जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करें |? 

waa रावणका युद्ध प्रारम्भ हुआ? तव प्रथु श्रीराम 
प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अवसरपर जाम्बवानजीसे परामश 
करते । जाम्बवानजी जैसे युद्धकाल्मै प्रभुके मन्त्री ही हो गये 
थे । मेघनादसे युद्ध प्रारम्भ हुआ; तब उसने सबको मायासे 
व्याकूळ कर दिया) किंतु जाम्बबानजीपर उसकी मायाका कोई 
रभाव नहीं पड़ा | अपितु घननादके ठुबंचन सुनकर 
जाम्बवानूजीने क्रुद होकर कहा--“अरे दुष्ट | खड़ा रह |? 
इतना सुनते ही मेघनादकी क्रोधाग्निमें जैसे घृताहुति 
पड़ गयी । सेघनादने कहा--- 


बढ जानि सठ ठॉडेडे तोही | ळागेसि अथम पचारै मोही ॥ 


(मानस ६ । ७३ । २३ ) 


“अरे मूढ़ | मैंने तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था | 
अरे अधम ! तू अब मुझे ही ललकारने लगा हे! 


इतना कहकर दशाननपुत्रने एक अत्यन्त तीक्ष्ण एवं 
चमकते हुए झूलसे जाम्बवानपर भीषण प्रहार क्रिया; किंतु 
जाम्बवंतजीने उक्त शूळको अपने हाथमे पकड़ छिया और 
उसे लेकर तुरंत मेघनादकी ओर दौड़े और 


मारिसि मेघनाद के छाती | परा भूमि gia सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो | महि पछारि निज बळ देखशयो ॥ 


बर प्रसाद सो मरइ न मारा । तत्र गहि पद लका पर डारा ॥ 
( वही, ६। ७३ । ४-४३ ) 


_ उसे मेघनादकी छातीपर दे मारा-। वह देवताओंका 
शत्रु चक्कर खाकर प्रृथ्वीपर गिर पड़ा । जाम्बवानने फिर 
क्रोध भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और एथ्वीपर 
पटककर उसे अपना बल दिखलाया । किंठु वरदानके प्रभावसे 


४२७ 


mse 


वह मारनेपर भी नहीं मर सका | तत्र जाम्बबानजीने उसका 
पेर पकड़कर छ्ढापर फेंक दिया |; 
ऐसे प्रभुके अनन्य भक्त एवं प्रबळ पराक्रमी जाम्बवान: 
जीके लिये व्यङ्गे साथ लङ्काधिपति रावणने अङ्गदसे 
कहा था-- 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । सोइ कि होइ अब समराख्ढा ॥ 
(वही, २॥ २२।२) 
किंतु रावणके साथ युद्धमें जब रावणके तीक्ष्ण शर्रोंसे 
हनूमानजी आदि सभी वानर मूच्छित हो गये तव रावण 
वड़ा प्रसन्न हुआ | यह देखकर अनेक भाळुओंके साथ 
जाम्त्रवानूजी रावणकी ओर दौड | बलशाली रावण उन भाळ 
TARIA पकड़-पकड़कर प्रथ्वीपर पटकने लगा | अपने दलका 
संहार देखकर जाम्बबानजी अत्यन्त क्रुद्ध हो गये 


देखि माझुपति निज दरु घाता । कोपि माझ उर मरेसि राता ॥ 


उर छात घात प्रचंड रागत बिकरू रथ ते महि परा \ 
( वही, ६ । ९; ७ ७ ३ १ 8० ) 
जाम्बवानजीने कुपित होकर रावणकी छातीमे लात 
मारी | वक्षमें प्रचण्ड पदाघात होते ही दशानन व्याकुल 
होकर WA प्रथ्वीपर गिर पड़ा । 
राम-रिपु रावणको मूच्छित देखकर फिर लात मारकर 
wai जाम्बवान्‌ प्रमुके पास चले गये-- 
मुरुछित बिकोकि बहोरि पद हति माछुपति प्रभु पहि गयो । 
( वही, ६। ९७। १ छं० ) 
> x xX 
अयोध्यामें कमललोचन श्रीरमका राज्याभिषेक हुआ । 
प्रमुने समस्त वानर-भालओंको वस्जाभूषणका उपहार देकर 
त्रिदा किया | किंतु प्रभु-पद-प्रेमी जाम्बवानूजी प्रभुसे पुनः 
( द्वापरमै ) दर्शन देनेका वचन लेकर ही बहाँसे प्रस्थित 


हुए । 
£ ---शि ० दु० 


—— RDO 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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% रच्छ राम नमामहे * 


ESTE SESS SRS = 


राम-पढ'पद्मप्रेमी केवट 


“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपस्‌ ।? 


( ना० Ho To ५१ ) 


श्रीरामचरणानुरागी केवटकी प्रीति रामचरितमें अपना 
विशिष्ट खान रखती है | प्रभुपद-कमलोभे उनकी श्रद्धा-भक्ति 
और प्रीतिकी सीमा नहीं है | भगवान्‌ राघवेन्द्र भगवती सीता 
ओर लक्ष्मणसहित गङ्गा-तीरपर आये और पार उतरनेके लिये 
केवटे नाव मागी; पर मागी नाव न केवटु आना ।” ( मानस 
२ | ९९ | १३ ) केवट स्पष्ट कह देते हैं, WA सुना हे और 
सभी लोग कहते हैं कि आपकी चरण-रजकी ऐसी महिमा है, 
जिसके स्पशसे कठोर पाप्राण भी स्त्री बन जाता है। यदि मेरी 
नोकाकी भी यही दशा हुई तो में अपने परिवारका भरण- 
पोषण केसे करूँगा ! और कोई धंधा तो मैं जानता नहीं | 
अतएव--- 


एहि घाट तें थोरिक दूरि अहै 
कटि रो जल थाह दिखइहों जू! 


— RA थोडी ही दूरपर गङ्गामै कमरतक ही जल है और 
मैं खयं साथ चलकर आपको मार्ग बता दूँगा | आप पार हो 
जायेगे |? यह सब कहनेमें केवटका एकमात्र उद्देश्य था, 
सवँश्वरके दुर्भ चरणक्रमर्लोकी स्पर्श -प्राप्ति--उनका प्रक्षालन 
करके सम्पूर्ण परिबारको कृतार्थ कर लेना | 


कितनी सुक्रतियोंसे महाराज जनकको यह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ थाः 


बहुरि राम पद पंकज घोए। जे हर हृदय कमठ महँ गोए ॥ 
(मानस १ । ३२७। २ ) 


a 
अस्र 


जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन हाइ । 
( वही, ५ । ४२ ) 


-5उन्‍्हीं चरणोपर केवटकी दृष्टि थी | निइछळ केवटने 
उनसे कद भी Apna Deshmukh Library, 
५ 


A (९ नहत प्ख 
ज प्रभु पार अवसि गा चहहू \ मोहि पद पदुम पखारन कहहू | 
(वही, २ । ९९। ४) 


“रमो | आपको नोकासे पार जाना हो तो मुझे चरण थो 
लेने दीजिये; अन्यथा मैंने कह ही दिया दै, यहाँसे थोड़ी ही 
दूरपर थाहभर जळ है; वहाँसे पार हो जाइये | में चलकर 
मार्ग बता दूँगा | आगे आगे में ही रहूँगा | नावपर चढानेके 
लिये तो मेरी शर्त यही है-- 


पद कमळ थोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहो । 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सव साची कहों॥ 
बरु तीर मारहुँ रुखनु पे जब कगि न पाथ पखारिहों | 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाळ पार उतारिहों ॥ 
( वही, २ । ९९ । १ छं० ) 
केवटकी भक्ति एवं उसकी प्रेममयी अटपटी बाणीको 
सुनकर राघवेन्द्र जानकी ओर लक्ष्मणकी ओर देखकर 
मुस्कराने लगे | यही सरलता) यही निइछलता, यही हुदयकी 
पवित्रता एवं यही प्रीति तो प्रभुको प्रिय है | इसी भक्तिपर 
तो प्रेमसिन्धु प्रभु विक जाते हैं--भक्तके बश हो जाते हैं | 
उन्होंने हसकर केवटसे कह दिया । भैया ! 


>, > > > सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
aN आनु जरू पाय पलार । होत Aeg उतारहि पारू ॥ 


( वही, २ । १०० । १ ) 


अमित-भाग्यशाली, राम-पद-पद्म-प्रेमी केवटकी महिमा क्या 
कही जाय ! जिन करुणावरुणालय प्रभुके नामका स्मरण कर 
असंख्य मनुष्य संसार-सागरके पार उतरते हैं, वे ही निखिल- 
सृष्टिपति भगवान्‌ श्रीराम केवरका निहोरा करते हैं | केवटने 
प्रथुकी आज्ञा प्राप्त की ओर दौड पड़े--“पानि कता भरि लेइ 
आबा \ प्रेमकी उमंगमें आनन्दमें निमग्न होकर वे प्रभुके 
दुर्लभ पदपद्योंको अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक धोने लो | वे प्रभुके 


चरण. -PH H की TA कही EZ Fo -1 कर - 
BJP, Jammu. Digitized Wa ००४0० Roan र; दबा 


दबाकर घो रहे थे | केवटके इस सौभाग्यका क्या कहना ! 


F समन सुर सकल सिंहाही । एहि सम पुन्यपुज कोर नाहीं ॥ 
( वही, २ । १०० । ४ ) 
महात्मा केवटका--नहीं) नदी; उनके पूवजो एवं उनके 
सम्पूर्ण परिव[रका जीवन धन्य हो गया | वे कृताथ हो गये | 
अनन्तकालीन जन्म-जण-मरणके कठोर पादासे वे सहज ही 
मुक्त हो गये 
पद पखारि जळु पान कारे आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुद्दि पुनि मुदित गयउ छेड पार ॥ 
(वही, २ । १०१ ) 
केवट नोका खेते हुए प्रभुको पार उतार रहे थे | उनकी 
दृष्टि अब भी प्रभुके पाद-पद्मोँमे ही गड़ी थी | उनके आनन्द 
एवं प्रेमकी सीमा नहीं थी । प्रभु पार उतरे ओर गङ्गाक्री रेत- 
में खड़े हो गये । प्रभुको संकोच हुआ कि «इसे कुछ 
पारिश्रमिक नहीँ दिया |! तब-- 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
(वही, २ । १०१ | १३ ) 
प्रभुने कहा--“यह उतराई लो |? 
भगवानकी इस वाणीसे केवट व्याकुल हो गये । उन्होंने 
प्रभुके चरण पकड़ लिये | अपने सोभाग्य, कृतज्ञता एवं प्रेमके 
सूचक अश्रु उनके नेत्रासे झर रहे थे । उन्होंने प्रभुके सम्मुख 


~> 


% अध्यात्मरामायणमें यह प्रसङ्ग अहल्योद्धारके वाद ही प्रभुके मिथिलापुरी जाते समय आता है 


# राम-पद्‌-पद्म-प्रेमी केवट & ४२२, 


स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त कर दिया--“नाथ ! आज मैंने क्या 
नहीं पाया ? मेरे दोष, दुःख और दरिद्रताकी आग आज 
बुझ गयी । मैंने बहुत समयतक मजदूरी की | विधाताने आज 
भरपूर मजदूरी मुझे दे दी |? 


नाथ आजु गें काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत कार में कीन्हि मजूरी । आजु दीन्ह विधि बनि मि भूरी ॥ 
(वही, २। १०१ । ३) 
भक्त केवटने ओर कहा--“प्रभो | आपके अनुग्रहसे मुझे 
अब कुछ नहीं चाहिये । आपने तो मुझे सत्र कुछ दे दिया |? 
पर वे चलुराईके साथ यह भी कह देते हैँ-- 
फिरती बार मोहि जो देवा । सो प्रसाद में सिर घरि लेबा॥ 
(वहीं, २ । १०१ । ४ ) 
दीनदयाल श्रीरामने अनेक बार कहा, श्रीसीता ओर 
लक्ष्मणने भी पारिश्रमिक लेनेके लिये जोर दिया; पर परम 
कृतार्थ केवटने कुछ भी स्वीकार नहीं किया | कोई मार्ग 
न देखकर--- 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमरू बह देइ ॥ 


ऐसे श्रीराम-चरणानुरागी केवटके प्रेम ओर उनकी भक्ति- 
का स्मरण भी मनुष्यको पवित्र करता रहेगा |# 
--शि० go 


> 


। अड्स्योद्धारसे सर्वत्र समाचार 


प्रचारित हो गया था कि श्रीरामकी चरण-धूलिसे शिला भी खी बन जाती है । वहाँ केवरके वचन इस प्रकार है-- 


क्षालयामि तव पादपक्कूजं 
मानुपीकरणचूणमस्ति ते 
पादाम्बुजं तं विमलं हि कृत्वा 
नोचेत्तरी सदुवती मलेन 


“हे नाथ ! मह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाला चूर्ण 


नाथ दारुदृषदोः किमन्तरम्‌ । 
पादयोरिति कथा प्रयीयसी ॥ 
पश्चात्‌ परं AKA नयामि । 
स्याच्चेद्रिमो विद्धि  कुडम्बहानिः ॥ 


(१।६।३-४) 
1 ( आपने अभी शिलाको खी बना 


दिया, फिर ) शिला और कामें भेद ही क्या है ! अतः चौकापर चढ़ानेसे पूर्व मैं आपके चरणकमलोंको धोऊंगा । इस प्रकार आपके 


तो हे विभो ! आपकी चरण-रजके स्पशेसे यदि भेरी 


को RER छे चलूगा 
चरणोंको म्हः NET oe Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
नौका सुन्दर युवती हो गयी तो मेरे क॒द्धम्बकी आजीविका ही मारी जामगी ।? 
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YA जटायु 


सर्वत्र ag ama साधवो धर्मचारिण: । 
श्राः शरण्याः सौमित्ने तियंग्योनिगतेष्वपि ॥ 
(वा० रा० ४ । ६८ । २४ ) 

श्रीराम कहते हँ “लक्ष्मण | सर्वत्र--यहाँतकईकि पञ्चः 
पक्षी आदि योनियोमे भी झूरवीर) शरणागतरक्षकः घर्मपरायण 
साधुजन मिलते हैं |? 

प्रजापति कब्यपजीकी पत्नी विनतासे दो पुत्र हुए 
अरुण और गरुड । इनमेंसे भगवान्‌ सूर्यके सारथि अरुणजी- 
के दो पुत्र हुए सम्पाति ओर जटायु | बचपनमें सम्पाति 
और जटायु उड़ानकी होड़ लगाकर ऊँचे जाते हुए सूय- 
मण्डलके पासतक्र चले गये | असह्य तेज न सह सकनेके 
कारण जटायु तो लौट आये; किंठु सम्पाति ऊपर ही उड़ते 
गये | सूर्यके अधिक निकट जानेपर सम्पातिके पंख सूय- 
तापसे भस्म हो गये । वे समुद्रके पास पथ्वीपर गिर पड़े । 
जटायु लौटकर पश्चवटीमें आकर रहने लगे | महाराज 
दशरथसे आखेटके समय इनका परिचय हो गया ओर 
महाराजने इन्हें अपना मित्र बना ल्या । 


वनवासके समय जब श्रीरामजी पञ्चवटी पहुँचे, तब 
जटायुसे उनका पर्चिय हुआ । मर्यादापुरुषोत्तम अपने 
पिताके सखा शश्रराजक़ा पिताके समान ही सम्मान करते 
थे | जब छलसे खर्णमुग बने सारीचके पीछे श्रीराम वनमे चले 
गये और जब सारीचक्री कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मणजी 
बड़े भाईको ढूँढ़ने चले गये; तव सून्नी कुटियासे रावण 
सीताजीको उठा ले गया | बलपूवक WA बैठाकर वह उन्हे 
ले चला । श्रीविदेहराज-दुहिताका करुणक्रन्द्न सुनकर 
जटायु क्रोधमें भर गये । वे ळळक्रारते-धिक्कारते रावणपर 
टूट पडे और एक बार तो राक्षसराजके केश पकड़कर उसे 
भूमिम पटक ही दिया | 


जटायु वृद्ध थे । बे जानते थे कि रावणसे युद्धम वे 
जीत नहीं सकते | परंतु नश्वर शरीर राम-काजमें लग जाय? 
इससे बड़ा सौभाग्य ओर क्या होगा | रावणसे उनका भयंकर 
संग्राम हुआ । अन्तर्म रावणने उनके पंख तळ्वारसे काट 
लिये | वे भूमिपर गिर पड़े । जानकीजीको लेकर रावण 


भाग गया । श्रीराम विरह-व्याकुळ होकर जानकीजीको टढते 
वहाँ आये | जटायु मरणासन्न थे । उनका चित्त श्रीरामके 
चरणमै लगा था | उन्होने कहा--“राघव | राक्षसराज 
रावणने मेरी यह दशा की है | वही दुष्ट सीताजीको लेकर 
दक्षिण दिशाकी ओर चला गया है । मैंने तो तुम्हारे दर्शनके 
लिये ही अबतक प्राणीको रोक GA था | अव वे विदा 
होना चाहते हैं | तुम आज्ञा दो |? 


श्रीराघवके नेत्र भर आये । उन्दने कहा--“आप 
प्राणोंक्रो रोक | में आपके शरीरको अजर-अमर तथा स्वस्थ 
बनाये देता हूँ ।? जटायु परम भागवत थे | शरीरका मोह 
उन्हें था नहीं । उन्होने कहा--*श्रीराम | जिनका नाम 
मृत्युके समय मुखसे निकल जाय तो अधम प्राणी भी मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है--ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियोंमें वर्णित 
हे;--आज वे ही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो; फिर में शरीर 
किस लामके लिये रक्खूँ !? 

दयाघास श्रीरामभद्रके नेत्रम जल भर आया । वे कहने 
तमरो--“तात | में तुम्हे क्या दे सकता हूँ | ठुमने तो अपने 
ही कमसे परम गति प्राप्त कर ली । जिनका चित्त परोपकारमें 
लगा रहता है, उन्हें संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं हे । अब 
इस शरीरको छोड़कर आप मेरे धाममें पघारें |? 


श्रीरामने जटायुक्रो गोदमें रख लिया था । अपनी 
जटाओंसे वे उन पक्षिराजक्ी देहमें लगी धूलि झाड़ रहे थे । 
जटायुने श्रीरामके मुख-कमलका दर्शन करते हुए उनकी 
गोदमें ही शरीर छोड़ दिया--उन्है भगवानका सारूप्य 
प्राप्त हुआ | वे तत्काळ नवजळधर-सुन्दर, पीताम्बरघारी? 
चतुभुज तेजोमय शरीर धारणकर वैकुण्ठ चले गये । 
जैसे सपुत्र श्रद्धापूर्वक पिताकी अन्त्येष्टि करता है; वैसे ही 
श्रीरामने जटायुके शरीरका सम्मानपूर्वक दाहकर्म किया 
और उन्हें जलाझलि देकर श्राद्ध किया | पक्षिराजके 
सोभाग्यकी महिमाका कहाँ पार है । त्रिभुवनके स्वामी 
श्रीराम, जिन्होंने दशरथजीकी अन्त्येष्टि नहीँ की, उन्होंने 
अपने हाथों जटायुकी अन्त्येष्टि [विधिपूर्वक की | उस समय 
उन्हें श्रीजानकीजीका वियोग भी भूल गया था | 
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रामभक्त शबरी 


( ढेखिका- श्रीमती सावित्री त्रिपाठी, बी० ए० ) 


भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--- 
संजातमात्रायां सत्तत्त्वानुभवस्तदा । 
सुक्तिस्तत्रेच जन्मनि ॥ 
( अ० रा० ३ । १० । २९) 

“भक्तिके उत्पन्न होनेमात्रसे ही मेरे खरूपका अनुभब 
हो जाता है ओर जिते मेरा अनुभव हो जाता है, उसकी 
उसी जन्ममें निस्संदेह मुक्ति हो जाती है | 

परम भक्तिमती शवरीका जन्म तो हुआ था भील-वंशासें 
किंतु उसके संस्कार अत्यन्त शुभ थे | शौशवमै ही वह 
मूक पञ्ुओँकी हिंसा देखकर छटपटा जाती थी । उन्मुक्त 
maù पंख पसारकर उड़नेवाले पक्षीको शरविद्ध होते 
देखकर उसका शुभ संस्क्रार-सम्पन्न सुकोमल हृदय तड़प 
उठता था । TRÀ लथपथ जीवोंकों तड़पते देखकर शबरीका 
हृदय अधीर ओर अशान्त हो जाता था। उसक्रे नेत्रोसे 
आँसुओंक्री धारा बहने लगती थी । वह एकान्तमें रोते-रोते 
चिल्ला पड़ती थी--'हे भगवन्‌ ! में क्या करूं १ कहाँ जाऊँ ? 
कुछ समझमै नहीं आता; दया करो, नाथ V 


भक्तो 
ममाजुभवसिद्धस्थ 


इसी प्रकारकी चिन्ता और दुःखसे दुःखी द्यामयी दावरी 
युवती हुई । उसके बिवाहकी तैयारी होने लगी, पर 
श्रीका मन और waa होने लगा । यद्यपि उसने सुन 
लिया था कि बर सुन्दर और वीर ही नहीं) लक्ष्येधमे भी 
निपुण था । उसकी दृष्टिसे भागता हुआ मृग बचकर निकल 
जाय, सम्भव नहीं था | बह अपने एक ही पेने बाणसे दो 
पक्षियोंको एक ही साथ मार लेता था । वरकी प्रशंसा 
सुनकर शबरीके प्राण छटपटाने लगे | वह एकान्तम जाकर 
फूट-फूटकर रोने लगी । रोते-रोते वह निखिल सुष्टिके स्वामी 
करुणामय प्रभुसे ब्याकुल होकर प्राथना करने लगी--'हे 
दयामय ! हे सबव्यापी करुणामूर्ति भगवन्‌! मुझ नीच ओर 
अभागिनीपर दया कीजिये | में इस पापपूर्ण जीवनको सह 
नहीं पाऊँगी | भोले-भाले जीवोंके कोमल कण्ठपर तेज 
छुरी चलते, उन्हें चीत्कार करते और छटपराते देखनेकी 
अपेक्षा मृत्युकी गोदमें सो जाना मैं अच्छा समझती हूँ । 
मुझे मार्ग नहीं सूझ रहा है | मैं अत्यन्त नीच और मूर्ख 


अधिक बीत गयी) पर झाबरीने अपना कर्तव्य भी निश्चित 
कर छिया | 
_ नीख अद्धरात्रि | नीले आकाशमै तारे चमक रहे थे 
और चन्द्रदेव अपनी अमृतमयी शीतल किरणें TAR 
AR रहे थे । शबरी चुपचाप घरसे निकली और सघन 
वनमें विलीन हो गयी। उसे ऊबड़-खाबड़ मार्गक्री चिन्ता 
नहीं थी | नदी) वन) पवत तथा शेर-भाळूका उसे तनिक 
भी ध्यान नहीं था | भय नहीं था | वह भागती जा रही 
थी | उसे एक ही भव था कि में अपने माता-पिताके हाथ 
न आ जाऊँ | वह अपने हिंसक एवं निर्मम जीवनसे बचकर 
आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु-भजनमें अपना जीवन 
समाप्त कर देना चाहती थी । 

वह भागती ही जा रही थो । उसे अपने शरीर तथा 
क्षुघा-पिपासादिक्री कोई चिन्ता नहीं थी । शरीर पसीनेसे 
भीग गया था। वह थककर चूर-चुर हो गयी थी ओर 
हॉप रही थी | दो दिन बाद शबरी पम्पासरपर पहुँची | 

प्रातःकालकी वेला थी | शबरी थक गयी थी | वह 
एक दृक्ष-मूलले सटकर अपना सिर थामकर AS गयी । 
उसी समय मतंग ऋषि अपने शिष्योंसहित स्नानाथ जाते 
हुए कह रहे ये--*भगवानकी प्रातिके लिये भगवानके बन 
जाओ | अपना तन) सन; प्राण, बुद्धिः अहंकार आदि सब 
कुछ प्रभुपर अर्पित कर दो | भगवानका ध्यान, भगवानके 
नामका जप ओर भगवानकी कथाका श्रवण-मनन उन्हे 
प्राप्त करनेका सरल और सुराम साधन है । तुम शुद्ध हृदयसे 
उनकी ओर एक पग चलोगे तो वे सहिभामय दयानिधान 
प्रभु सह्त-सहस्त पग तुम्हारी ओर बढ़ आयेगे |? 

शबरी जैसे कृतार्थ हो गयी । महृषिके दर्शन एवं 
उनकी वाणीसे उसने अद्भुत शान्तिका अनुभव किया । 
उसने वहीं रहना अपने RA हितकर समझा । उसने सोचा, 
कं श्यद्रा हँ, मेरे यहाँ रहनेसे ऋषियोंकी तपस्यामें बाघा 
पड़ेगी ।?--इस विचारसे उसने उन तपस्वियोके आश्रमसे 
कुछ दूर अपने लिये एक छोटी कुरिया बना ली | 


स्री हूँ, पर@िश्ीशाशभिषेकू५।३#मश केशी शि कशे. igiza SE गयी थी 


मुझे डे A जिये रोते c 
झे उतार लीजिये, नाथ |? रोते और प्रार्थना करते रात्रि 


कि भक्त भगवानको प्राणप्रिय होते हैं | उन भक्तोको कृपासे 
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भगवत्कृपा स्वतः प्रास हो जायगी | अपनी 
कारण शबरीने ऋषियोंकी सेवा करते रहनेका निश्‍चय 
किया | बहुत रात्रि रहते ही वह उठ जाती और ऋषियोके 
आश्रमसे पम्पासर-तटके समूचे मागमे झाडू लगा देती | 
महात्माओको स्नानार्थ पम्पासर जानेमें तनिक भी कष्ट न 
हो, इसलिये वह एक-एक कंकड़ी बड़ी सावधानीसे साफ 
करती) मार्गमें जल छिड़कती और उनपर सुगन्धित पुष्प बिखेर 
देती । ऋषियोंकी कुटियोंके समीप खुपकेते सूखी लकडिया 
रख आती; जिससे उन्हें समिधा लानेका कष्ट न उठाना पड़े | 

शबरीका यह प्रतिदिनका नियम हो गया था; पर 
ऋषि-वर्ग चकित था कि गुप्त रीतिते यह सेवा कौन करता 
है । ऋषि किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके | इस कारण 
कुछ रिष्योंने पहरा देना शुरू किया ओर शबरी पकड़ ली 
गयी । RAA उसे मतंग मुनिके सामने उपस्थित किया | 

शबरी डर रही थी । डरते-डरते उसने दूरसे ही 
महामुनिके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया | वह बोल नहीं पा 
रही थी । हाथ जोड़े खड़ी थी । उसका शरीर कॉप रहा था 
और नेत्रोसे आँसू झर रहे थे | 

दयाळ मतंग मुनिने शबरीकों ध्यानपूवक देखा । 
उन्होंने उसके पूर्वके शुभ संस्कार तथा उसके हृदयको 
भक्तिका aki समझकर उससे बड़े ही प्यारसे कहा-- 
बेटी | तू बड़ी ही भाग्यशालिनी हे । ठुमपर करुणामूरति 
प्रभुकी अद्भुत कृपा हैं | तुम्हार जन्म ओर जीवन सफल 
होकर रहेगा |? 

फिर मतंग मुनिने अपने शिष्या और ऋषियोंकी ओर 
देखकर कहा--“भगवानको भक्त प्राणोंसे प्यारे हैं ओर 
यह शबरी परम भगवद्भक्त है । भगवानकी प्रात्तिमे, उनकी 
भक्तिमे वर्ण और धर्मकी बाधा नहीं । उन्हें पानेका ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र ही नहीँ, कीट-पतंगादि सभी जीवॉको 
समान अधिकार है |? 

परम भगवदनुरागी तपस्वी मतंग मुनिने शबरीसे 
कहा-“बेटी | तू मेरे पास ही रह | में तेरे लिये कुटिया 
बनवा देता हूँ । तू यहाँ रहकर अपनेयोग्य सेवा तथा 
भगवान्‌की प्राप्तिके लिये निरन्तर साधन-भजन करती 
gI 2 
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मूर्ख aa नारीको अपने चरणोंके समीप रखकर दयामय 
प्रसुकी प्रीतिका अवसर प्रदान किया ।? उसके नेत्रोसे 
प्रेमाश्रु झर रहे थे | 

महामुनिकी बातोंसे अन्य ऋषि कुपित हो गवे | 
उन्होंने कहा-इस पवित्रतम आश्रममें झूद्राको स्थान देकर 
ऋषिने उचित नहीं किया है | ये मर्यादाका उल्लङ्घन कर 
रहे हैं | क्रषिगण श्रीभमगवानकी भक्तिकी महिमा नहीं 
समझ पा रहे थे | 

शबरी मतंग मुनिकी कुटियासे कुछ ही दूरीपर छोटी- 
सी कुटियामै रहकर आश्रममेंश आश्रमसे पम्पासरतक झाडू 
देती और सूखी लकड़ियोंके लानेका काम करती | दूर- 
से ऋषियोंके चरणोमे प्रणाम करती और उनका उपदेश 
श्रवण करती । इसके बाद वह रात-दिन श्रीभगवानके 
ध्यान और भजनमें तन्मय रहतो । रात्रिमें कुछ ही देर 
सोती ओर एक समय मतंग सुनिके दिये हुए प्रसादको 
अत्यन्त श्रद्धापूवक ग्रहण करके रह जाती । उसे अपने 
शरीरकी ममता नाममात्र भी नहीं रह गयी थी | 
उसकी एक हो कामना थी कि इसी जीवनमै जितना शीघ्र 
हो, -श्रीमगवानूकी प्राप्ति हो जाय | 

एक दिनकी बात है | शबरी श्रीमगवानूके ध्यानमें 
तल्लीन; सरोवरसे लोट रही थी | उसे अपने शरीरका भी 
ध्यान नहीं था । इस कारण स्नानसे लोटे हुए. ऋषिसे उसका 
शरीर छू गया । ऋषि अत्यन्त क्रुद्ध हो गये | बोले-- 
“अत्यन्त नीच कहीं की; छू दिया मुझे, पुनः स्नान करना 
पड़ेगा । हमळोगोकी यह दुर्दशा मतंग मुनि करवा 
रहे हैं |? 

aÑ तो प्रभुके ध्यानमें छकी थी | उसे कुछ भी 
पता नहीं था कि कब्र क्या हुआ ओर ऋषिके क्षोमका भी 
उसे पता नहीं चला; अन्यथा वह दूरसे उनके चरणोमें 
गिरकर क्षमा-प्रार्थना करती | 


==) 


ऋषि पुनः स्नान करने पम्पासर गये, किंतु वे आश्चर्यः 
चकित थे । उन्होंने देखा कि सरोबरका निमछ जळ रक्त 
हो गया दै ओर उसमें कीड़े रंग रहे हैं | ऋषि विना स्नान 
किये ही उदास होकर लौट आये । 
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निकट आया; तब शबरी अत्यन्त व्याकुल हो गयी | फूट 
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F रोती हुई शबरीने कहा---मुनिनाथ IÑ आपके 
बिना नहीं जी सकूँगी | मेरे आधार आप ही हैं । ऋषियोंकी 
am और श्रीमगवानका an श्या ai करनेका जो 
पुण्पमय अवसर मुझे प्राप्त हुआ हे और में दयामय प्रभुको 
प्राप्त करनेके लिये व्याकुळ हो रही हूँ, वह आपके चरण- 
कमलोमे निवास करनेका ही फल है | आपके विना मेरा 
उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा और श्रीभगवानकी प्राप्तिके बिना 
मैं यह अधम शरीर रखकर ही क्या करूँगी ? आपके ही 
साथ मैं भी अपना नरवर शरीर छोड़ दूँगी ।? 

मतंग ऋषिने बड़े ही प्यारसे शबरीको समझाया-- 
(बेटी ! धीरज रख | अधीर मत हो | मेरे प्रयाणका समय 
आ गया है | मुझे जाना ही चाहिये, पर तू अभी यहीँ 
रहकर पूर्ववत्‌ साधन-मजन करती रह | अखिललोकपति 
भगवान्‌ विष्णुने अयोध्यानरेश दशरथके यहाँ अवतार लिया 
है। वे दशरथनन्दन श्रीराम अपने पिताकी आज्ञासे चौदह 
वर्षके लिये बनमें आये हैं । वे भुवनमोहन करुणासिन्यु श्रीराम 
अपने अनुज श्रीलक्ष्मणसहित यहाँ शीघ्र पधारेगे । तू उनका 
दर्शन करके कृतार्थ होगी | तेरी साधना सफल हो जायगी |? 

मतंग मुनिने शरीर त्याग दिया | शबरी चीत्कार कर 
उठी । 

महर्षिके न रहनेसे दावरी दुखी और उदास थी; किंतु 
उसे उनकी वाणीपर पूर्ण विश्वास था | “भगवान्‌ इस 
दण्डकारण्यमें अवश्य TÀ और मुझे भी उनका दुर्लभ 
दर्शन प्राप्त होगा । मैं उनके योगीन्द्र-मुनीन्द्र-वन्दित चरण- 
सरोरुहको इन नेत्रोंसे देखकर अवश्य कृतार्थ होऊँगी |? 
शबरी आनन्दमग्न रहने लगी | वह प्रतिदिन दूरतक मार्ग 
स्वच्छ कर आती कि दयामय प्रभुके यहाँ पधारनेमें कष्ट न 
हो । कहीं कोई पत्ता खड़कता तो वह चौंक जाती कि 
श्रीभगवान्‌ तो नहीं आ रहे हैं। वह प्रतिदिन दूर-दूरतक 
जाकर मीठे-मीठे फलोंको ले आती और उन्हे एकत्र कर 
सुरक्षित रखती श्रीमगवानके सम्मुख रख देनेके लिये । 
वह रात-दिन प्रभुके आनेकी बाट जोहती | रातमे अच्छी 
तरह सो भी नहीं पाती थी । 

ऋषिगण भी प्रभुके आगमनकी प्रतीक्षामें थे । वे 
उनके स्वागतके लिये प्रस्तुत थे | वे समझते थे कि प्रभु 
सबप्रथम हमारे यहाँ ही पधारेंगे; किंतु उनके आङ्चर्यकी 
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कुथियाका पता पूछने लगे | प्रेमभूर्ति भगवान्‌ श्रीराम अपने 
भाइक साथ भक्तिमती शबरीकी कुटियाके द्वारपर आकर 

खड़े हो गये | झात्ररीका क्या कहना ? 


सरी देखि राम गृहूँ आए । मुनि के बचन समुझि जिम माए ॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसारा । जटा मुकुट सिंर उर बनमाछा ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई | स्री परी चरन ठपराई ॥ 
ग्रेम मगन मुख कचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 


( रामचरितमानस ३ । ३३ । ३-४३ ) 


स्याम-गौरके त्रैलोक्यमोहन सौन्दर्यको देखकर शबरी 
आत्मविभोर हो गयी | वह प्रभुके चरणारविन्दको पकड़कर 
उनके मुखारविन्दकी ओर अपलक नेत्रोसे देखने लगी | उसकी 
वाणी अवरुद्ध थी | उसने तानुज प्रभुको सुन्दर आसनपर 
बिठाया, श्रीराम तथा लक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार 
धोये और उस चरणोदकको अपने शरीरपर छिड़का | इसके 
अनन्तर उसने अध्यांदिसि भगवानका सत्कार कर अत्यन्त 
श्रद्धा एवं प्रीतिपूर्वक उनका पूजन किया । फिर उसने 
इकट्ठे किये हुए फलोंको उनके सम्मुख रख दिया | 
श्रीभगवान्‌ आनन्दपूर्वक उन फलोंको खाने लगे। भक्ति- 
मती शबरी अत्यन्त प्रेमसे फलोको परसती जाती और 
श्रीभगवान्‌ उन्हें सराह-सराहकर सुखपूर्वक खाते जा रहे 
थे | झात्ररीके मीठे बेरोंको खाते समय भगवान्‌ श्रीराम 
अनुभव कर रहे थे, जैसे उनकी जन्म देनेवाली प्रेममयी 
जननी कोसल्याजी उन्हें भोजन करा रही हों | 


OR 


इस प्रकार अपनी कामनापूति देखकर रात्ररीने 
श्रीभगवानसे भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा-प्रभो ! 
मेरे गुरु महामुनि मतंगजीने इस संसारसे बिदा होते समय 
आपके यहाँ आनेकी बात कहकर मुझे शरीर रखनेकी आज्ञा 
दी थी | आज उनका वचन पूरा हुआ | आज मेरी प्रसन्नता- 
की सीमा नहीं । किंतु मैं अत्यन्त नोच ओर गँवार छी 
हूँ, आपकी दाली कहलानेका मेरा मुँह ही कहाँ है | 
कथं रामाद्य से दष्टस्त्वं मनोवागगोचरः | 
स्तोतु न जाने देवेश किं करोमि प्रसीद से ॥ 
( अ० रा० ३ । १० | १९) 


“राम ! आप तो मन या वाणीके विषय नहीं हैं, 


तीमा नहीं रही) जब उन्हीने देखा कि Te hn Boer siddh ari छ टाप मरेको, गया | 


S 0-0. N म 
अपने अनुज ह्मणे हित दण्डकारण्यम आकर शबरोकी 


श्रीरामाड्ः ५५--- 


श्वर ! में आपकी स्तुति करना नहीं जानती । अब में 
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क्या करूँ ? प्रभो ! आप खयं ही मुझपर प्रसन्न होइये |?# 
शबरीके अन्तहंद्यकी विशुद्ध प्रीति ओर उसकी 
दीनता देखकर श्रीभगवानने उससे कहा-- 
पुस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । 
न कारण मद्धजने भक्तिरेव हि PRA ॥ 
यज्ञदानतपोभिवो वेदाध्ययनकमंभिः | 
नेव द्रष्टुमहं शक्यो मद्भक्तिविमुखेः सदा ॥ 
( अ० रा० ३। १० । २०-२१ ) 


“पुरुषत्व-स्रीत्वका भेद, अथवा जाति; नाम और 
आश्रम--ये कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं | उसका 
कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्तिसे 
विमुख हैं) वे यज्ञ, दान; तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी 
भी कर्मसे मुझे कभी नहीं देख सकते 11? 

इसके अनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने शबरीकी भक्तिके 
वश होकर उसके सामने “नवधा-भक्तिशका वर्णन किया | 
भगवानने उससे कहा-- 
नवचा मगति कहरु तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 

( मानस ३। ३४। ९३) 
और प्रभुने आगे बताया-- 

प्रथम मगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 

AA भर्ति मम गुन गन करइ कपटतजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सीर बिरति बहु कस्मा । निस्त निरंतर सज्जन घरमा ॥ 
साते सम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठै जथाझाम संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ TAN ॥ 
नवम सरळ सव सन छलहीना | मम मोस RA हरण न दीना ॥ 

( रामचरितमानस ३ । ३४ | ४३३५; ३ । ३५ | १-२३ ) 


अड टया "स्स्स 


X रच्छ राम नमामहे ॐ 
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श्री भगवानले शबरीको फिर बताया कि “स्री-पुरुष ही नहीं, 
चराचर प्राणियोमेसे किसीमें यदि उपयुक्त नो प्रकारकी भक्तिमेंसे 
कोई एक भी भक्ति हो तो वह मुझे अत्यन्त प्रिय है | 
तुम्हारी भक्ति तो सव प्रकारसे दृढ़ है | इस कारण जो गति 
योगियोंके लिये दुर्लभ है? आज वह तुम्हे सुलभ हो गयी-- 
जोगि बूंद दुररुम गति जोई । तो कहुँ आजु सुरूम मइ सोई |] 

(मानस ३। ३५ | ४ ) 

इसी बीच ऋषियोंका समुदाय भी भगवानके दर्जनार्थ 
शबरीकी कुटियाके समीप आ गया | ऋषियोंका ज्ञानाभिमान 
लुप्त हो गया था । उनके मुँहसे स्वतः निकल गया--५्भक्ति- 
मती शबरी | तू धन्य है ।? जब ऋषियोंने पम्पासरके निर्मल 
जलके रक्तमें परिणत होने ओर उसमें कीड़े पड्नेकी बात 
कही तो श्रीलक्ष्मणजीने उन्हें स्पष्ट बताया कि 'आप- 
लोगोंने परम भगवद्भक्त और महान्‌ तपस्वी दयाल मतंग 
ऋृषिसे द्वेष किया ओर बालत्रझचारिणी परम भगवद्भक्ता 
सती शबरीका अपमान किया है | इसी कारण पम्पासरका 
जल सवथा दूषित हो गया है । साध्वी शबरीके पुनः स्पर्श 
करते ही वह जल पूर्ववत्‌ निर्मल हो जायगा |? 

gia आग्रह एवं श्रीमगवानके आदेशासे शबरीने 
सरोबरका स्पर किया और उसका जल पहलेकी भाँति 
स्वच्छ हो गया । 

शबरीकी साधना सफल हो गयी | श्रीभगवानने उसकी 
सारी लालसा और सारी आकाङ्ा पूरी कर दी थी अब उसे 
अपने जीवनमें कुछ भी पाना और कुछ भी करना शेष नहीं था। 
प्रभु-पदपद्मोकी दृढ़ भक्ति उसे प्राप्त हो ही गयी यी, 
इसी कारण जब भगवान्‌ उसकी कुटियासे चलने ळो, तब 
उसने अधीर होकर ऋषि-मुनियाँके सामने ही अपने पार्थिव 
शरीरको त्याग दिया । 

ऋषिगण जय-जयकार करने लगे | 


—T ITS बनाम 


rrr ही हरी AAA AAA —————— 
*केहि विधि अस्तुतिं करों तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़मति भारी ॥ अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महेँ मैं मतिमंद अघारी ॥ 


( रामचरितमानस ३ । ३४ । १-१६ ) 


1 कड रघुपति सुनु भामिनि बाता । मान एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पॉति कुछ धर्म बड़ाई | भन बल परिजन गुन चतुराई ॥ भगति हीन नर सोद्दइ केसा । बिनु जल वारिद देखिअ जेसा ॥ 


| मस्मन्मद्भवितयुक्ता त्वं ततोऽहं 


त्व।मुपस्ितः ॥ इतो 


( रामचरितमानस ३। ३४ । २-३ ) 
नास्त्यत्र संशय: । 
( अ० रा० ३। १० | ३१-३२ ) 


मषशनान्सुजितस्तव 


दनि भि gerea पयत दनि की मी? कही संदेद नहीं ।' 


# परमभक्त काकभुशुण्डि > 


परमभक्त काकभुशुण्डि 


जो चेतन कहूँ जड़ करई जड़हि करइ चैतन्य । 
अस समर्थ श्घुनायकहि भजहिं जीव ते घन्य ॥ 
(मानस ७। ११९ ख ) 


बात है तवकी, जत्र लङ्कामें युद्ध हो रहा था | लीलाधारी 
भगवान्‌ श्रीराम मेघनादके नागपाशमें बँघ गये । प्रभुको 
बन्धन-मुक्त करनेके लिये देवर्षि नारदने गरुडको भेजा । 
गरुडने नागपाश तो काट दिया, किंतु गरुडके मनमै संदेह 
हो गया- यदि ये aqi भगवान्‌ हैं तो तुच्छ 
मेघनादके वन्धनमें कैसे बंध गये--- 


भव बंधन ते छूटहि नर जपि जा कर नाम! 
खबे निसाचर aa नागपास सोइ राम॥ 


नाना माति मनहि समुझावा । प्रगट न ग्यान हृदये भ्रम छावा ॥ 


( वही, ७। ५८; ५८ । है ) 


इस प्रकार व्याकुल होकर गरुडजी नारद्जीके पास 
पहुँचे ओर उन्होंने अपने मनका संदेह मुनिके सम्मुख 
प्रकट किया । नारदजीने भगवान्‌ रामकी प्रबळ मायाकी 
महिमा बताते हुए कहा--'गरुड ! तुम्हारे हृदयमें भी 
महामोह उत्पन्न हो गया है | तुम ब्रह्मके पास जाओ और 
वे जो आज्ञा दें; वही करो |? 


गरुडजी ब्रह्माके पास पहुँचे | उन्होने उन्हें पार्वतीबछलभ 
शंकरजीके पास भेज दिया | गरुड श्रीशंकरजीके पास चले | 
उस समय श्रीशंकरजी कुबेर-णह जा रहे थे । गरुडजीने 
भगवान्‌ शंकरके चरणोंमें श्रद्धापूवक प्रणाम कर अपना 
संदेह प्रकट किया । भगवान्‌ शंकर बोले-'तुम्हारा संदेह 
तभी निवारण हो सकता दै, जब तुम कुछ समयतक सत्सङ्ग 
करो | मेरे पास तो समय नहीं हे; तुम महात्मा काकभुशुण्डिके 
पास जाओ । वे परम प्रवीण श्रीराम-भक्त हैं | वे सदा ही 
श्रीमगवानकी लीला-कथा कहते हैं और उनके पास 
वयोवृद्ध राजहंस तथा श्रेष्ठ पक्षी कथा सुनते हैं | तुम वहाँ 
जाकर प्रभुचरित्र सुनो । वहाँ तुम्हारा भ्रम दूर हो सकेगा |? 


भगवान्‌ शंकरके आज्ञानुसार गरुडजी नीलाचल्पर 
काकसुशुण्डिजीके परम पावन आश्रममे पहुँचे | काकभुशुण्डि- 
जीके आश्रमका ऐसा प्रभाव था कि वहाँ qad ही 
विष्णुवाहन गरुडे 


का सारा सशय छिन ही गया 


स्नानादिसे नित्रत्त होकर गरुडजी काकरभुञुण्डिजीके 
समीप उस समय पहुँचे, जत्र वे हरिकथा प्रारम्भ करना ही 
चाहते थे । उन्होंने गरुडजीका सम्मानपूर्वक स्वागत किया 
आर उनके इच्छानुसार धीरे-धीरे बिस्तारपूवक परमपावन 
सम्पूण रामचरित सुनाया । 


गरुडजीकी इच्छासे काकमुशुण्डिजीने उन्हें बताया-- 
CR किसी कलमें कलियुगमे मेरा जन्म अयोध्यामें झूद्र-कुल्मे 
हुआ था | एक बार अकाल पड़ा । इस कारण में अयोध्या 
छोड़कर उजयिनी चला गया । में अत्यन्त दरिदि था, किंतु 
कुछ समय बाद मेरे पास कुछ सम्पत्ति भी हो गयी | वहाँ 
भगवान्‌ शंकरके उपासक परम साधु एक सरल ब्राह्मण 
रहते थे । उन्होंने कृपापूवक मुझे शिव-मन्त्रकी दीक्षा दे 
दी । में भगवान्‌ शंकरका भक्त था, किंतु राम-कृष्णके प्रति 
मेरे मनमै बड़ी इंष्या थी । मैं उनकी निन्दा किया करता 
था | मेरे गुरुदेव यह जानकर बड़े दुखी थे । वे मुझे बार- 
बार शिव-रामका अभेद-तत्त्व समझाते । वे कहते--*भगवान्‌ 
शंकर सदा ही अत्यन्त श्रद्धापूर्वक राम-नासका जप करते 
हैं । तुम्हें श्रीरामके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिये |? इस 
प्रकार गुरुके बार-बार समझानेपर भी मेरे मनपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता था | में अहंकारमें चूर था ओर परम पूज्य 
गुरुकी भी उपेक्षा कर दिया करता था । 


८एक बारकी बात है। में अपने आराध्य भगवान्‌ शंकरके 
मन्दिरमै उनका नास जप रहा था । उसी समय वहाँ मेरे 
गुरुदेव पधारे, किंतु मैंने अहंकारके कारण उठकर उन्हे 
प्रणाम नहीं क्रिया । मेरे गुरुके मनमै तो कोई बिचार नहीं 
हुआ, पर मेरी यह उद्दण्डता भगवान्‌ शकर नह सह 
सके । उन्होंने तुरंत शाप दिया । आकाशवाणी हुई 
ध्यह एक सहसत जन्म ग्रहण करेगा |! इस आकाशवाणीसे 
मेरे दयाल गुरुदेव हाय ! हाय ! कर उठे । 
उन्होंने प्रभुसे अत्यन्त करुण खरमै प्रार्थना की । 
गुरुदेवकी प्रार्थनासे संतुष्ट होकर भगवान्‌ उमानाथने कहा-- 
“मेरा शाप व्यर्थं नहीं जायगा | इसे अधम योनियोमे एक 
हजार वार अवश्य जन्म लेना पड़ेगा, किंतु इसे जन्म और 
मृत्युका कष्ट नहीं होगा | जो भी शरीर इसे प्राप्त होगा, 
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इसे ये सारी बातें याद रहेंगी | अन्तिम जन्ममें यह ब्राह्मणः 
zai उत्पन्न होगा | उस समय इसे भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणोंमे प्रीति प्रात हो जायगी ओर इसकी अव्याहत 
गति होगी |? 


(“भगवान्‌ शंकरके शापके अनुसार अनेक योनियोमें 
भटकनेके बाद अन्तर्मे मैंने देव-दुर्छम ब्राह्मण-कुलमे जन्म 
ल्या) दयामय आश्ुतोषकी दयासे मुझे पूर्वजन्मकी स्मृति थी, 
इस कारण मेरा मन भगवान्‌, श्रीरामके चरणोंका चिन्तन कर 
रहा था | कुछ ही समय बाद मेरे माता-पिता परलोकवासी 
हुए और मैं प्रभुभजनके लिगि घर त्यागकर वनमें चला 
गया । वहाँ जहाँ-कहीं ऋषि-मुनि मिलते; में उनसे 
श्रीराघवेन्द्रका गुणगान सुनता । इस प्रकार धीरे-धीरे मेरे मनमै 
श्रीरमके चरण-दशनकी लालसा तीव्र हो गयी | में जिस 
ऋषिसे पूछता, वे ही निर्गुण निराकार एवं सर्वव्यापक 
प्रभुका उपदेश देते; पर मेरा संतोष नहीं होता था । मेरा 
हृदय तो त्रैलोक्यमोहन भक्तभयहारी श्रीराघवेन्द्रके दशनार्थ 
व्याकुल हो रहा था | इसी प्रकार में महर्षि लोमशके आश्रममें 
पहुँच गया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर मैंने उनसे सगुण 
साकार प्रभुके दर्शनका उपाय पूछा । महर्षि लोमदाने मुझे 
अधिकारी ब्राह्मणब्रालक समझकर उपदेश देना प्रारम्भ 
किया । वे निगुण-निराकार ब्रह्मका प्रतिपादन करते, किंतु मे 
उनका खण्डन कर सगुण-साकारका समर्थन करने लगा । महर्षि 
बार-बार मुझे निर्गुण ब्रह्मो समझानेका प्रयत्न करते ओर 
मैं प्रत्येक बार उनका खण्डन कर सगुण-साकारकी प्राप्तिका 
मार्ग पूछता | 


“मूख कहींका !? ऋषि क्रुद्ध हो गये । उन्होंने मुझे 
शाप दे दिया--“तू मेरे सत्य वचनपर विश्वास न कर तर्क 
करता जा रहा है । तुझें अपने पक्षका अत्यन्त दुराग्रह है । 
जा; तुरंत अधम काग हो जा |? 


“तत्काल मेरा शरीर कौएका हो गया, किंतु इसका 
मुझे तनिक भी क्लेश नहीं हुआ । मैंने अत्यन्त आदरपूर्वक 
मुनिके चरणमै प्रणाम क्रिया ओर उड़कर जाना ही चाहता 
था कि दयाळ लेमदाजीके हृदयमें मुझ-जैते क्षमाशील ब्राह्मण- 


% रच्छ राम नमामहे + 


TEFA शाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने अत्यन्त 
स्नेहसे मुझे बुलाया और अनेक प्रकारसे मुझे प्रसन्न करते 
हुए उन्होंने मुझे भगवान्‌ श्रीरामके बालरूपका ध्यान तथा 
श्रीराम-मन्त्र प्रदान किया । इतना ही नहीं, मेरे मस्तकपर 
अपना स्नेहमय कर-कमल फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीषू 
प्रदान की--'तुम्हारे हृदयमें श्रीराम-मक्ति सदा बनी रहे 
और श्रीराम तुम्हें सदा प्यार करें । ज्ञान-वैराग्य एवं सम्पूर्ण 
ga गुण तुममै सदा निवास करेंगे | तुम इच्छानुसार रूप 
धारण कर सकोगे ओर तुम्हारी मृत्यु भी इच्छानुसार ही 
होगी | तुम मनमै जो इच्छा करोगे, भगवत्कृपासे वह सत्र 
पूरी हो जायगी । इतना ही नहीं) तुम जिस आश्रममें रहोगे, 
वहाँ एक योजनतक अविद्या प्रविष्ट नहाँ हो सकेगी |? 

“वें कृतार्थ हो गया ओर गुरुकी आज्ञा प्राप्तकर मैंने 
उनके चरणोंकी वन्दना की ओर फिर यहाँ आ गया । यहाँ 
रहते मुझे सत्ताईस कल्प व्यतीत हो गये । श्रीभगवान्‌ जब- 
जत्र अवतार ग्रहण करते हँ, तत्र-तत्र में श्रीरामकी पाँच वर्षकी 
आयुतक उनके भुबनमोहन रूप एवं अत्यन्त दुर्लभ बाल- 
AEA देखकर कृतार्थ होता हूँ ओर फिर हृदयमें उनके 
उस शिश्युरूपको धारणकर यहाँ इस आश्रममें लोट आता 
हैँ । यहाँ में सदा भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान; जप एवं मानसिक 
पूजाके साथ नियमितरूपसे प्रभुकी छीला-कथा कहता हूँ, जिसे 
श्रेष्ठ राजहंस आदरपूर्वक सुनते हैं ।?7% 


परमभक्त काकमभुशुण्डिजीकी महिमाका बखान किस 
प्रकार किया जाय, जहाँ जानेपर भगवान्‌ शंकरको विशेष 
आनन्द प्राप्त हुआ था । भगवान्‌ शंकरने स्वयं अपने 
मुखारविन्दे माता पाबतीसे काकभुद्युण्डिजीके आश्रमका 
वर्णन करते हुए कहा था 


जब में जाइ सो कोतुक देखा । उर उपजा आनंद AAN ॥ 
तब कळु काळ मरार तनु घरि तह कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आमै केलास ॥ 
(वही, ७। ५६ । ५; ७ | ५७) 
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ग्रह बर मागड ऋपानिकेत । बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ 
( मानस ३। १२। ५) 
विन्ध्यगिरिकी गतिको अवरुद्ध कर देनेवाले परमतेजस्वी 
अगस्त्यजीका आश्रम अत्यन्त मनोहर था | वहाँ प्रत्येक 
क्रतुमै सुन्दर पुष्प एवं सुस्वादु फल सुलभ थे ! मृगादि 
पश्च वहाँ शान्ति एवं सुखपूवक्र विचरण करते थे एवं 
नाना प्रकारके पक्षी मधुर स्वरमें गान करते रहते थे | राक्षस- 
गण उनके आश्रमके समीप भी नहीं आते थे । वे भयाक्रान्त 
होकर दूर चले गये थे । आश्रम प्रत्येक दृष्टिसे सुखद एबं 
निरापद्‌ था । इसी कारण तपश्चर्याके लिये वहाँ ऋषि-मुनि 
ही नहीँ, देवता, यक्ष, नाग और पक्षी भी अत्यन्त संयमित 
जीवन व्यतीत करते हुए निवास करते थे । तपस्वी 
अगस्त्यजीकी प्रशंसा करते हुए स्वयं कमळ-लोचन श्रीरामने 
अपने अनुज लक्ष्मणसे कहा था 
नात्र जीवेन्मूषावादी कूरो वा यदि वा शठः । 
नुशंसः पापबृत्तो वा सुनिरेष तथाविधः n 
(alo To ३ | ११। ९०) 
“ये मुनि ऐसे प्रभावशाली हैं कि इनके आश्रममें कोई 
झूठ बोलनेवाला, क्रूर, राठ, बंस अथवा पापाचारी मनुष्य 
जीवित नहीं रह सकता |? 


जिस समय क्षीराब्धिके निकट ब्रह्माजीने प्रभुसे रावणका 
वधकर प्रथ्वीका भार हरण करनेकी प्राथना की थी, उसी समय- 
से तपस्वी अगस्त्यजी उस पवित्रतम आश्रममें रहकर श्रीरामके 
दशनाथ उनके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 
अपने शिष्य सुतीक्ष्णजीके विशेष आग्रहसे गुरुदक्षिणा मागी 
थी---धमुझे यहाँ भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन कराओ |? 

सुतीक्ष्णजीने श्रीअगस्त्यजीके चरणोंमें प्रणाम किया और 
भगवान्‌ श्रीरामकी प्राप्तिके लिये वहाँसे चले गये । वे 
निरन्तर साधन-मजनमै लगे रहते थे | श्रीरामके चरणोंमे 
उनकी भक्ति अनुपम थी ओर इसी कारण इयामसुन्दर 
श्रीरामने श्रीसीता एवं लक्ष्मणसहित उन्हें दर्शन दिया | 
उनकी लालसा पूरी हुई | वे प्रभुके साथ अपने गुरु 
श्रीअगस्त्वजीके आश्रमकी ओर चले | आश्रमके पास 
पहुँचकर सुतीक्ष्णजी तुरंत अपने गुरुके पास चले गये । उस 
समय श्रीअगस्त्यजी रामभक्तोंके साथ प्रभुका गुणगान कर रहे 


थ | वहाँ पहुच. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotiRyaan Kosha 


दण्डवत्‌ प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः । 
रामो दाशरथिव्रह्न्‌ सीतया लक्ष्मणेन च। 
आरतो ad ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलिः ॥ 
(Fo रा० 321318) 
“उन्हे विनयपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम कर सुबुद्धि 
सुतीक्ष्णजीने कहा--“त्रह्मन्‌ | दशारथकुमार श्रीराम सीता 
अरि लक्ष्मणके साथ आपके दशनोंके लिये आये हैं ओर 
अञ्जलि बाँधे आश्रमके बाहर खड़े हैं? o 


इस संवादमें कितना सुख था, इसे परमभक्त 
श्रीअगस्त्यजी ही जानते थे । ‹सुनत अर्ति तुरत उठि 
वाण ।” ( मानस ३ | ११ । ४३ )- श्रीअगस्त्यजी अपने 
परमाराध्यके दशंनार्थ दौड़ पड़े |? 

रामोऽपि सुनिमायान्तं दृष्टा हर्षसमाङुलः । 

सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डवत्पतितो भुवि ॥ 

zagaa झुनिराड राममालिङग्य भक्तितः । 

तद्गात्रस्पशंजाह्वादरवन्नेत्रजलाकुल ॥ 

(अ० To 3 । ३ । १३-१४ ) 

“मुनीश्‍वरको आते देख श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और 
सीताके सहित प्रथिवीपर दण्डके समान लेट गये । तब 
मुनिराजने तुरंत ही रामको उठाकर प्रेमपूवक हृदयसे लगा 
लिया ओर उनके शरीर-स्पर्शसे प्राप्त हुए आनन्द्से उनके 
नेत्रोमे जळ भर आया |! 

फिर अगस्त्यजीने बड़े ही स्नेहसे उनसे कुशल-प्रश्न 
पूछा । प्रभु श्रीरामके अमृतमय वचनोंसे अगस्त्यजीका रोम- 
रोम पुलकित हो रहा था । उन्होंने लक्ष्मण एवं सीतासहित 
अपने प्राणाराम श्रीरामको सुन्दर आसनपर बैठाया तथा 
उनकी प्रेमपूर्वक पूजा की । वनके सुन्दर एवं सुस्वादु फलोसे 
प्रभुको संतुष्टकर वे कहने लगे---“आज मेरे-जेसा भाग्यशाली 
कोई नहीं? जो में, जिनमें योगियोका मन रमण करता है 
तथा जो भक्तोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हें, उन धर्मात्सा 
रामको विदेहतनया सीता ओर लक्ष्मणके साथ अपने आश्रमम 


+ तुरत सुतीछन गुर पहि गयऊ । करि दंडवत कइत अस NAR i 
नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आधारा॥ 
राम अनुज समेत बेदेही । निसि दिनु देव जपत हु जेही ॥ 
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प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | दयामय ! आपकी दया अनन्त दै |? 
इस प्रकार स्तुति करते हुए आगस्त्यजीने प्रभु श्रीरामसे 
कहा-- 
दीर्घकाल मया तप्तमनन्यमतिना तपः। 
तस्येह तपसो राम फल तव॒ यदर्चनम्‌ ॥ 
सदा मे सीतया साध हृदये वस राघव । 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि ॥ 
(ao To ३। ३ | ४३-४४ ) 
“प्रभो ! मैंने बहुत समयतक अनन्यभावसे तपस्या की 
है | राम! आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की) यह 
उस तपस्याका फल है | राघव ! सीताके सहित आप 
सवदा मेरे हृदयमें निवास करें; मुझे चलते-फिरते सदा 
आपका स्मरण बना रहे |? 
इस प्रकार स्तुति कर महाभाग अगस्त्यजीने ( राक्षसौक्रा 
संहार करनेके लिये ) पूबकालमें श्रीरामके लिये इन्द्रका 
दिया हुआ धनुष) बाणोसे कमी खाली न होनेवाले दो तरकस 
तथा एक रन्नजटित खङ्ग देते हुए मुनिजनवन्दित श्रीरामसे 
कहा--- 
अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌ । 
आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुर्दिचोकसास्‌ ॥ 
तद्धनुस्तौ च तूणी च शरं खङ्गं च मानद | 
जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्र वञ्रधरो यथा ॥ 
लो ( वा० रा० ३ । १२ । ३५-३६ ) 
“श्रीराम | पूर्वकाल भगवान्‌ विष्णुने इसी धनुषसे 
युद्धमै बड़े बड़े असुरोंका संहार करके देवताओंकी उद्दीप्त 


क्क न्न 
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>> 
लक्ष्मीको उनके अधिकारसे लौटाया था । मानद | आप यह 
धनुष) ये दोनों तरकस; ये वाण और यह तस्तार 
( राक्षसोपर ) विजय पानेके लिये ग्रहण कीजिये---ठीक उसी 
तरह, जैसे वज्रधारी इन्द्र वज्र ग्रहण करते हैं |? 

सर्वसमर्थ सर्वेश्वर श्रीरामने उन श्रेष्ठ आयुधोको छे 
लिया और विनयपूर्वक पूछा-- “महामुने ! आप मुझे 
कृपापूर्वक ऐसा स्थान बताइये, जहाँ जल एवं पुष्प-फलादिकी 
सुविधा हो और मैं वहाँ कुटी बनाकर सुखपूर्वक रह सकूँ | 

अपने परमाराध्य, निखिल a} स्वामी, जगदाधार 
्रीरामके सुखारविन्दसे ऐसा वचन सुनकर अगस्त्यजीके नेत्र 
भर आये । वे प्रभुके सौन्दयश शील एवं विनय आदि गुणोपर 
अत्यन्त मुग्ध थे ही, उन्हें यह सम्मान देते देखकर गद्द 
हो गये । उनकी वाणी अवरुद्ध-सी हो गयी । कुछ देर बाद 
उन्होंने श्रीरामके मुखारबिन्दकी ओर एकटक निहारते हुए 
कहा हे 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई । तातें मोहि पुछेहु रघुराई॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ । पावन पंचबटी तेहि नाऊँ॥ 
दंडक बन पुनीत प्रभु करहू । उग्र साप मुनिवर कर हरहू ॥ 

( मानस २॥ १२। ७-८) 

पद्मपत्राक्ष श्रीरामने अगस्त्यजीके चरणोंमें सादर प्रणाम 
निवेदन किया और फिर यहाँसे "चळे राम मुनि आयखु पाई V 
(बही, ३ | १२।९) चि 

धन्य थे महाभाग अगस्त्यजी और धन्य थी उनकी 


श्रीराम-पदप्रीति । 
— शि ० दु० 


— rpete 


| राम-नामका सुमिरन कर ले प्रेमसहित नर mam । | 
Y वेद-पुराण-शाख् सब गाते उसकी महिमा अपरंपार ॥ YA 
y शेष, गणेश, महेश, भवानी, बाळमीकि, नारद, हनुमान । Y 
y तुलसा, सूर, कबार, व्यास; शुक, YA, प्रहलाद, भुखुण्ड महान ॥ À 
vYA मारा, चरणदास, सहजो भी करते जिसका नित गुण-गान | vy 
ks शबरी, गीध, विभीषण, गणिका, अजामील, गज भक्त समान ॥ Ý j 
YA राम-नामने किया सभीको सुगम qà मोक्ष प्रदान । Y 
Y वेरभावसे सुमिरन करता, उसका भी होता कल्यान ॥ y 
vy चलते-फिरते, सोते-जगते रक्खो सदा उसीका ध्यान। y 
Y श्वास-श्वासमै राम जपो बल पाओ पावन पद नि्वान ॥ ४) 
Ny मगन ध्यानमै मन जब होता, आहा आती अजव बहार । y 
Y पुलकित तनु; आनन्द्‌-अश्रुक्नी बहती निशिदित अविरल धार ॥ yA 
tcc Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By उपजात व्वा म्म Kosha i 
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प्रेमी भक्त श्रीसुतीश्णजी 


अखिक बिस्व यह मोर ठपाया सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
हिन्द हँ जो परिहरि मद माया । मजे मोहि मन बच अरुकामा॥ 
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड । 

सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 

(मानस ७ | ८६ । ४; ७। ८७) 

(गुरुदेव !? सुतीक्ष्णजीने अपनी शिक्षा समाप्त होनेपर 
अपने गुरु श्रीअगस्त्यजीसे अत्यन्त विनयपूर्वक कहा “आपके 
चरणोंमें रहकर मैंने विद्या प्रात्त की है । आप कृपापूवक कुछ 
गुरुदक्षिणा बताइये । मैं आपके चरणोंमें क्या उपस्थित 
करूँ १? 

कं तुम्हारी श्रद्धासे प्रसन्न हूँ ।? श्रीअगस्त्यजीने स्नेह- 
पूर्वक उत्तर दिया--“त॒म्हें गुरु-दक्षिणा देनेकी आवश्यकता 
नहीं । मैं तुम्हे स्नेहपूवक वैसे ही उऋण कर दे रहा हूँ |? 
“नहीं गुरुदेव |? सुतीक्ष्णजी बोले---“आपने मुझे दुलभ विद्या- 
दान दिया है | आप गुरु-दक्षिणाके लिये मुझे कुछ आज्ञा 
दीजिये ।? 

तुम्ह गुरु-दक्षिणा देनेकी आवश्यकता नहीं? अगस्त्यजीने 
पुनः उत्तर दिया--“मैं तुम्हे क्रूणमुक्त कर दे रहा हूँ । तुम 
सुखपूर्वक चले जाओ |? 

“परम पूज्य गुरुदेव !” सुतीक्ष्णजीने आग्रहपूर्वक पुनः 
निवेदन किया--“आप कुछ-न-कुछ गुरु-दक्षिणामें अवश्य 
साँगिये । गुरु-दक्षिणा दिये बिना मेरा संतोष नहीं होगा ।? 

“अत्यधिक इठ उचित नहीं |? अगस्त्यजीके मनमें 
कुछ रोष उत्पन्न हो गया । “पर तुम नहीं मानते और मुझे गुरु- 
दक्षिणा देना ही चाहते हो तो जगद्वन्द्य परमप्रभु श्रीरामको 
लाकर मुझसे मिला दो |! 

श्रीसुतीक्ष्णजीने गुरुदेवके चरणोंमें सादर साशज्ञ दण्डवत्‌ 
किया और वहसि चलकर अरण्यमें एक कुटिया बना ली | 
श्रीसुतीक्षणनीकी कुटियाके समीप अन्य कितने ही ऋषि 
रहते थे | वह स्थान सुतीक्षण-आश्रमके नामसे प्रख्यात था । 
उक्त आश्रम अत्यन्त मनोरम था । वहाँ प्रत्येक ऋतुके पुष्प 
और फल सुलभ थे । आश्रम प्रत्येक दृष्टिसे तपखियौँके 
उपयुक्त एवं सुखद था | 

श्रीसुतीक्ष्णजीकी भगवान्‌ श्रीरामर्मे अद्भुत रति थी । 


वे मन, वार्ण एशि ARRE अतेति PaRa. 


किसी अन्य देवताकी आशा नहीं रखते थे | वे निरन्तर 
श्रीरामके ध्यान एवं उनके भजन-स्मरणमें ही ळो रहते थे | 
अत्यन्त सरल एवं निश्छल प्रकृतिके श्रीसुतीक्ष्णजी प्रायः 
श्रीरामके स्मरणमै रोते-रोते बेसुध हो जाते थे | प्रभु-प्रेममै 
पगे रहनेके कारण उन्हें फल एवं जल ग्रहण करनेका ध्यानतक 
नहीं रहता था; इस कारण उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल 
हो गया था | RÀ मांसका नाम नहीं था । केवळ अखि- 
पञ्जर ही शेष रह गया था । श्रीसुतीक्ष्णमुनिमै नवधा 
भक्तिके समी आदर्श उपस्थित हो गये थे । वे राम-मन्त्रके 
अनन्य उपासक थे | 

“भगवती सीता एवं अनुज लक्ष्मणसहित प्रभु श्रीराम 
इधर ही आ रहे है?--र्‍यह संवाद पाते ही सुतीक्ष्णणी उठकर 
खड़े हो गये और मनमै अनेक मनोरथ करते हुए आतुरतासे 
दौड पड़े | उस समय उनके मनकी बडी विचित्र स्थिति थी । 
सुतीक्ष्णजीकी भक्ति, उनकी योग्यता, उनकी नम्रता एवं 
विनय दुलंभ है । वे कहते हैं-- 

हे बिधि दीनबंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहहिं दाया | 
मोरे जिये भरोस इढ़ नाहीं | मगति बिरति न ग्यान मन माही ॥ 
नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृढ़ चरन कमर अनुरगा। 
एक नानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन को ॥ 
(मानस ३। ९। २-४ ) 
श्रीसुती्षणजी प्रभुको प्रास करनेकी योग्यताका अपनेसें 
सर्वथा अभाव देखते हैं | उन्हें अपनेमें भक्ति, ज्ञान; वैराग्य; 
जप, यज्ञ, सत्तङ्ग एवं प्रभु-पद-पद्मोमे ढ़ अनुराग- कुछ भी 
नहीं दीखता, पर करुणामूतिं प्रभुके स्वभावकी आशा और 
उसका विश्वास अवश्य है और ये ही भक्तिकी पराकाष्ठाके 
लक्षण हैं । 

“आज संसार-सागरसे मुक्ति प्रदान करनेवाले प्रभुके 
मुख-कमलका दर्शन कर मेरे नेत्र सफल होगे; कृताथ हो 
जायेंगे | --अपने इस भावे श्रीसुतीक्ष्णजी प्रेममें मझ हो 
गये | उस समय उनकी दशा अत्यन्त विचित्र हो गयी थी | 
वे किस दिशामें। कहाँ, किंसलिये जा रहे हे इसका उन्हे 
पता ही न था । उन्हें मागे नहीं सूझ रहा था। वे कभी 
जोरसे श्रीभगवानके परम मङ्गलमय, परम मधुर नामका 
उच्चारण करने लगते तो कभी सवथा मौन हो जाते, जैसे 
æd hlad हनक YAAA a 
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कभी पीछे लोट जाते और कमी अपने आराध्य श्रीरामके 
गुण गा-गाकर नय करने लगते । वे कभी गाते; कभी रोते 
और कभी अट्टहास करने लगते । श्रीरामके भ्यानमें तल्लीन 
होकर वे कभी नाचते तो कभी मौन खड़े हो जाते । 
दयासिन्धु, सवेश्वर) प्रेममूर्ति प्रभु श्रीराम वृक्षक्री ओटसे 
श्रीसुतीश्णजीकी यह प्रेमपूर्ण स्थिति देख रहे थे | उनकी 
यह अतिशय प्रीति देखकर प्रभु उनके हृदयमे प्रकट हो 
गये । महामुनिने अपने gÀ ब्रेलोक्यवन्दित अपने जीवत- 
धन श्रीरामके मधुर मनोहर स्वरूपका दर्शन किया तो उनकी 
स्थिति अत्यन्त विचित्र हो गयी । उन्हें रोमाञ्च हो आया | 
वे मार्गमे ही अचल होकर बैठ गये-- 
मुनि मग माझ अचर होइ बैसा। पुरुक सरीर पनस फक जैसा॥ 


(मानस ३।९। ७३ ) - 


फिर तो प्रभु श्रीराम उनके समीप आ गये | प्रभु 
श्रीसुतीक्ष्णजीको अनेक प्रकारसे जगाने लगे; किंतु ध्यानजनित 
अनिवंचनीय सुखकी समाधिके कारण वे नहीं जो । सच 
बात तो यह है कि प्रभु श्रीराम वृक्षकी ओटे श्रीसुतीक्ष्ण- 
जीके अतिशय प्रेमकी स्थिति देखकर तत्काळ उनके समीप 
पहुँचकर उन्है सुखी करना चाहते थे; किंतु श्रीसुतीक्ष्णजीके 
समीप पहुँचनेमें कुछ देर हो जायगी, यह सोचकर अपने विरद- 
के रक्षार्थ त्वराके कारण प्रभु उनके हृदयमे प्रकट हो गये थे | 
फिर श्रीसुतीदणजीके हृदयकी वह अद्भुत प्रीति अक्षुण्ण बनी 
रहनेपर RA हट भी कैसे सकते थे ? अतएव लीला- 
अवतारविग्रह राजकुमारके मधुर रूपको छिपाकर प्रभुने 
नित्य अवतारी विग्रह गाञ्च-चक्रगदा-पद्मधारी चतुर्भुज 
रूपका उन्हें दर्शन कराया | फिर तो श्रीसुतीक्ष्णजी छटपटा 
उठे | हृहेशमें अपने जीबनाराध्य श्रीरामके स्थानपर 
्रीविष्णुके# दर्शन कर वे मणिद्दीन फणिकी भाँति व्याकुल 
हो गये-- 

# श्रीसुतीधणजी-जेसे सर्वगुणसम्पन्न भक्तके मनमै अपने 
इष्टके प्रति अनन्य श्रद्धा एवं भक्ति थी; इस कारण अवतार और 
अवतारीमें किंचित्‌ भी भेद न मानते हुए भो उन्हे तो अपने 
परमाराध्य नीळकरेवर श्रीराम ही प्राणप्रिय थे । इसे उन्होंने अपने 
दी मुखसे स्पष्ट भी कर दिया--- 

जदपि विरज ब्यापक अविनासी । सब के हृदये निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसहु मनसि मम काननचारी ॥ 


X रच्छ राम नमामहे + 


मुनि agog उठा तब कैसे । निकल हीन मनि फनिबर नेर) 
( वही, ३।९। ९१. 

जत्र व्याकुळ होकर श्रीसुतीक्षणजी जो तो उनके 
सम्मुख सीता एवं लक्ष्मणसहित उनके आराध्य त्रैलोक्यमोहन, 
धनुधर श्रीराम खड़े थे | फिरतो-- 
परेड ककुट इव चरनन्हि छामी। प्रेम मगन मुनिवर azani 

ओर भक्तप्राणधन भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें उठाकर 
अपने हृदयसे लगा ल्या । प्रभु श्रीरामसे मिलते हुए 
सुतीक्ष्णजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, जैसे तमाल-तरुसे 
कनक-छता मिल रही हो । ओर मुनि श्रीसुतीक्ष्णजीने खड़े 
होकर नवनीरदवपु श्रीरामके सुखारविन्दको देखा तो वे 
चित्रलिखित-सें खड़े रह गये | फिर हृदयमें धैर्य धारणकर 
उन्होंने बारबार प्रभुके चरणोंमे सिर रखा तथा अपने 
आश्रममें लाकर प्रभुकी श्रद्धा-मक्तिते एवं विधिपूर्वक 
पूजा की । 

फिर अपनी दीनता एवं अव्यज्ञता तथा प्रभुकी अपार 
महिमाका संकेत करते हुए श्रीसुतीक्ष्णजीने अत्यन्त विनयपूर् 
गब्देमि श्रीमगवानकी स्तुति की | स्तुति करते हुए श्रीसुतीष्ण- 
जीने कहा-- 
जो कोसक पति राजिव नयना । करड सो शम हृदय मम अपना ॥ 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 


(वही, ३ । १० । १०-१० ड) 


अभी कुछ ही देर पूव ध्यानमम् मुनि तो जगाये नहीं 
जग रहे थे और अब कितनी चतुराईसे बरकी याचना कर 
रहे हैं ! 
इत्येव स्तुवतस्तस्य रामः सुस्मितमब्रवीत्‌ । 
सुने जानामि ते चित्त निर्मलं agaaa 
अतोऽहमागतो द्रष्टुं मदृते नान्यसाधनम्‌ । 
मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरण गता: N 
निरपेक्षा नान्यगतास्तैषां दृश्यो5हमन्वहम्‌ | 
(अ० रा० ३ । २। ३५--३७ ) 
“श्रीसुतीक्ष्णजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्र- 
जीने उनसे मुस्कराकर कहा--भुने | मैं यह जानता हरी 
कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया है और 
तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है; इसीलिये 
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मन्त्री उपासना करते हैं और मेरी ही शरणमें रहते हैं तथा 


नित्य निरपेक्ष और अनन्य-गति रहते हैं, उन्हे में नित्य 


प्रति दर्शन देता हूँ |? 
ama और कहा---“त्व॑ ममोपासनादेव विमुक्तो5- 
सीह सर्वतः ।! ( वही; ३ | २! ३८ )-तुम केवल मेरी उपासनासे 
इस जीवितावस्थामें ही सव प्रकार मुक्त हो गये हो |? 
फिर अति आतुरताका आनन्द प्राप्त करनेके लिये अपने 
प्रेमी भक्त श्रीसुतीक्ष्णजीसे विनोद करते हुए कहा--- 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही | जो बर मागहु देउँ सो तोही ॥ 
(वही, ३। १० । ११३) 
R सुनि ! मैं आपपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ | आपकी जो 
इच्छा हो, माँगिये | मैं आपको बही दूँगा ।? 
श्रीसुतीक्षणजीने तो पहले ही श्रीमगवानूसे वर माँग 
लिया था; “पर श्रीभगवान्‌ और देनेके लिये प्रस्तुत हैँ । इससे 
लगता हैं कि मेरी माँगमें कहीं-न-कहीं त्रुटि अवश्य रह 
गयी है | अनन्त ज्ञाननिधि प्रभुसे सवथा अल्पज्ञ जीव अपनी 
बुद्धिके अनुसार ही तो याचना करेगाः--यह सोचकर अपनी 
अभीष्ट-सिद्धिके RA मुनिने बड़ी ही विनम्रतासे निवेदित 
किया--- 
मुनि कह में बर कहुँ न जाचा \'समुझि न परइ झुठ का साचा ॥ 
FR नक हागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
( बही, ३ । १० । १२-१२ ) 
श्रीमगवानने पुनः विनोद किया । श्रीसुतीक्णजीको 
भ्यान अत्यधिक प्रिय है; पर भ्रीभगवानने अपने वरदानमें 
भ्यानका स्पर्श भी नहीं किया । बरदान देते हुए प्रभु बोळे-- 
अबिर भगति बिरति बिग्याना । होहु सकर गुन ग्यान नघाना॥ 
( वहो, ३ । १० । १३ ) 
पर श्रीसुतीक्ष्णजीकी भक्ति अत्यन्त इढ़ थी । अपने 
mi सिद्धिके लिये उन्होंने निखिल सृष्टिके खामी, 
अपने परमाराध्य प्रभु shura निवेदन किया-- 
प्रभु जो दीन्द सो बर में पाबा। अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ 
अनुज जानकी सहित प्रभु 'आाप बान घर राम। 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निइकाम॥ 
( वही, २ । १० । १२३; ३ । ११) 
“हे धनुष-वाण-घारी भगवान्‌ श्रीराम ! आप भाई औलक्ष्मण 
र माता जानकीसहित सदा ही मेरे हृदयमें आकारासें 


चन्द्रवत्‌ निवास करें |? 


और _मुनिकी श्रदधा-भक्ति एवं प्रेमके अधीन प्रभुने 
MAMA तत्क्षण कह दिया-एबमस्तु |? और फिर वोळे-- 
गुरं ते दरप्डुमिच्छामि ged सुनिनायकस्‌ । 
किंचित्कालं तत्र वस्तु मनो मे खरयत्यलम्‌॥ 
छ (ao रा० ३। २। ३२९) 
“अब में तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे मिळना 
चाहता हूँ, मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके लिये 
उतावला हो रहा है | 
डे श्रीसुतीद्णजीने तुरंत कहा--प्यरभो | आश्रममे आये 
मुझे बहुत दिन बीत गये और इस कारण मुझे गुरुजीके 
दशन किये भी अत्यधिक दिन हो गये । अब मैं आपके 
साथ ही गुरुजीके यहाँ चंगा, इसमें आपके लिये संकोचका 
कोई प्रश्‍न नहीं है | मैं अपने स्वार्थसे चलना चाहता हूँ |? 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एहि आश्रम आएँ॥ 
अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह कहुँ नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
(मानस ३ । ११ । १-१६ ) 
प्रभुने सुतीक्षणणीकी चतुराई समझ ली और उन्होंने 
मुस्कराते हुए उन्हें अपने साथ ळे लिया । मार्गमे अपनी 
भक्तिकी अद्भुत बातें सुनाते हुए प्रभु श्रीराम जब अगस्त्य 
मुनिके आश्रमके समीप पहुँचे, तब-- 
तुरत सुतीछन गुर पहि गयऊ । करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥ 
नाथ  कोसळाधीस कुमारा आए मिलन जगत आघारा॥ 
राम अनुज समेत बेदेही । निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ 
(वही १ । ११ । ४-५ ) 
श्रीसुतीक्ष्णजी तुरंत अपने गुरुके पास पहुँचे और उनके 
चरणोंमें दण्डवत्‌ करके उन्होंने निवेदन किया--नाथ ! 
आप लक्ष्मण और माता जानकीसहित जिन परम प्रमुका 
दिन-रात नामजप करते रहते हूं, वे विश्वाधार कोशल- 
कुमार आपसे मिलने पघारे हैं | 


सुनत अशस्ति तुरत उठि घाए । हरि बिकोकि कोचन जरू छाए॥ 
(वही, ३। ११ + है ) 
ीसुतीक्ष्णजीकी वाणी सुनते ही भीअगस्त्यजी तुरंत 
उठ खड़े हुए और आतुरतासे प्रभुके दर्शनार्थ दौड पड़े 
तथा सीता-अनुजसहित नवघनसुन्दर श्रीरामको देखते ही 
प्रेम-निमग्न हो गये । उनके नेत्रोमै प्रेमाश्न्‌ भर आये | 
इस प्रकार भीसुतीक्ष्णणीने अपनी अनुपम भक्तिसे प्रसु- 
प्राप्तिक साथ ही अपने गुरुकी मागी हुई गुरुदक्षिणा भी 
उन्हे दे दी और उनसे उऋण हो गये | --छिर ya 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammy Digitized By < Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अशामा ५६-- 


[NINN aa ma सा PO aa CI AA DEN CES ET NN गा 


> रच्छ राम नमामहे # 


-प्प््स्प्स्स््ल्ल्स्स्स्स्म्मज- SNS ror 


परमभक्त महर्षि अत्रि एवं भक्तिमती सती अनसूया 


प्रसीद से नसासि ते | पदाब्ज भक्ति देहि में ॥ 
(मानत ३। ३ । ११ छंद ) 
परमतपस्थी महिं अत्रि ब्रह्माजीके मानसपुत्र और 
जापति हैं । दक्षिण दिशामै इनका निवास है | इनकी परम 
पतित्रता पत्नी अनसूया स्वायम्थुव भनुकी पुत्री देवहूतिकी 
बेटी तथा भगवान्‌ कपिळकी भगिनी थीं। मर्दा कदम 
उनके पिता थे । जैसे महर्षि अत्रि राग-द्वेषरहित परम 
भगवद्भक्त थे; वैसे ही देवी अनसुया असूयारहित 
भक्तिमती थीं । 

्रह्माजीये इन्दे सृष्टि करनेकी आज्ञा दी | सृष्टि करनेके 
पूव इस भगवद्धक्त दम्पतिने तप करनेका निश्चय कर अत्यन्त 
कठोर तपस्या की । इनकी तपश्चर्याका लक्ष्य संतानकी प्राप्ति 
नहीं, निखिल सुष्टिके स्वामी परम प्रभुको अपने सम्मुख 
देखना था । श्रद्धा एवं विश्वासपूबक दीर्घकालीन कठोर 
तपश्चरणके wasi ब्रह्मा; विष्णु और आशुतोष मह्देश्वर--- 
तीनों देवताओंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ किया | 
ये उनके चरणकरमलोंमे लेट गये ओर गद्गद कण्ठसे त्रिदेवोंकी 
स्तुति करने लगे | 

“बर माँगो?--महर्षि अत्रि एवं सती अनसूयाकी AAT- 
भक्ति एवं दृढ़ प्रीतिसे प्रसन्न होकर त्रिदेवोने कहा । 

“हमारे मनमै लौकिक कामना नहीं है |? भक्त दम्पतिने 
हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयपूबक निवेदन किया; “किंतु 
विधाताने सृष्टि उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है। अतएव आप 
तीनों पुत्ररूपमे मेरे यहाँ पधारें |? 

“ऐसा ही होगा |? त्रिदेव अन्तर्धान हो गये ओर कुछ 
समय बाद इनके यहाँ श्रीविष्णुके अंशसे ‹दत्तात्रेय?, त्रह्माके 
अंशसै “चन्द्रमा? ओर शंकरके अंशसे (दुर्वासा?का जन्म हुआ | 

जिन परम प्रभुकी चरण-रजके स्पशसे सम्पूर्ण पाप-ताप 
नष्ट हो जाते हैं और जीव अक्षय सुख-शान्ति प्राप्त कर लेता 
है, वे ही महामहिम करुणानिधान भगवान्‌ परम भगवद्धक्त 
अत्रिके आँगनमै देवी अनसूयाकी गोदमें खेल रहे थे; पछ 
रहे थे। देवी अनसुया सतत बालकोंकी दी चिन्तामे रहने 
लगी थीं | 

महर्षि अत्रि एवं देवी अनसूयाकी अ्रद्धा-भक्ति एवं 
अपने चराम 


qii सीता एवं माई लक्ष्मणततहित इनके - 
पधारे थे | 

(सीता और ढक्ष्मणसहिति परम प्रभु मेरे आश्रममे आये 
हैं |? यह समाचार सुनते ही महर्षि अत्रिकी विचित्र दशा 
हो गयी । उनकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी | उनका शरीर 
पुलकित हो गया । बे मुनिजनवन्दित श्रीरामको देखते ही 
आतुर होकर दोड़ पडे ।# आर 


गत्वा मुनिमुपासीन॑ भासयन्त तपोचनस्‌। 


wa प्रणिपत्याह रामोऽहमभिवादये ॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकाननमागतः | 
वनवासमिष्ेणापि धन्योऽहं दर्शनात्तव ॥ 


( अ० रा० R । ९ | ८०-८१ ) 
(वहा पहुँचनेपर उन्होंने अपने आश्रममें विराजमान 
और सम्पूर्ण तपोवनको प्रकाशित करते हुए मुनीश्वरके पास 
जा; उन्हें दण्डवत्‌-प्रणम करके कह्दा--“मै राम आपका 
अभिवादन करता हूँ। में पिताकी आज्ञासे दण्डकारण्ये 
आया हूँ | इस समय वनवासके मिससे भी आपका दर्शन 
कर में कृतार्थ हो गया? ।?? 
श्रीरामको दण्डवत्‌ करते हुए महर्षिने उन्हें तुरंत 
उठाया और अपने हृदयसे लगा लिया | प्रेमाधिवयके कारण 
महर्षिके दोनों नेत्रेसि अश्रु बह रहे थे। श्रीरामके अलोकिक 
सौन्दयंको देखकर उनके नेत्र शीतळ हो गये | फिर अत्यन्त 
आदरपूर्वक वे प्रभुको अपने आश्रममें ले आये । 
करत दंडवत मुनि उर काए । प्रेम बारि दो जन अन्हवाए ॥ 
देखि राम छनि नयन जुड़ाने \ सादर निज आश्रम तब आने ॥ 


(मानस ३ । २ । ३-३६ ) 


इसके अनन्तर महर्षि अत्रिने सीता ओर लक्ष्मणसहित 
प्रभु श्रीरामको अत्यन्त पवित्र आसनपर बेठाकर विधिपूर्वक 
उनकी पूजा की ओर ATAA उनका आतिथ्य-सत्कार 
किया । सहृर्षिकी प्रेममयी भावना एवं सेवासे श्रीराम अत्यन्त 
संतुष्ट हुए । mA अत्रिने आसनपर बैठे हुए कमल 


* अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत मद्दामुनि हरपित भमऊ॥ 
पुलकित गात अत्रि उठि भाण । देखि रामु आतुर चलि आए ॥ 
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* परमभक्त महर्षि अत्रि एवं भक्तिमती सती अनसुया % 


wa नवनीरदवपुको जी भरकर देखा ओर कतार्थ 
दो, वडाझलि प्रभुकी स्तुति डत बुल 
प्रभु आसन आसीन मरि लोचन सोमा निरखि । 
मुनिवर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥> 
( वहो, ३। ३ ) 
परम भाग्यवान्‌ महर्षि अत्रि प्रभुकी सोन्द्य-सुधाका पान 
करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे | प्रेमातिरेकसे उनकी 
विलक्षण दशा हो गयी थी । प्रार्थनाके अन्तमें सिर झुक्राकर 
परमभक्त श्रीअत्रिजीने अपनी तीत्रतम लालसा व्यक्त की--- 
विनती करि मुनि नाइ सिर कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कहुँ तजे मति मोरि ॥ 
( वही, ३ । ४ ) 
इसके बाद धर्सज्ञ ऋषिने भगवान्‌ श्रीरामको अपनी धर्म- 
पल्ली अनसूया देवीका परिचय देते हुए कह्य--“एक बारकी वात 
है| अनवरत रूपसे दस वर्षतक वर्षा न होनेके कारण सर्वत्र 
त्राहि-बाहि मच गयी । धरती तवेकी तरह तप रही थी और 
पशु-पक्षियांका प्राणान्त हो रहा था। उस समय इन्होंने 
अत्यन्त कठोर नियमके साथ उग्र तप किया, जिसके फल- 
स्वरूप फल-मूल उत्पन्न हुए और इन्होंने मन्दाक्रिनीकी पवित्र 
धारा वहायी | इन्होंने दस सहस वर्षतक कठोर तप करके 
ऋषियोंकी सारी बाधाएँ दूर कर दी |? फिर महर्षिने कहा-- 
देवकायेनिसि्तं च यया संत्वरमाणया । 
दुशरात्र कृता रात्रिः सेयं सातेव तेऽनघ ॥ 
तामिसां स्ंभ्रूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीस्‌ । 
अभिगच्छतु YA बृद्धासक्रोधनां सदा ॥ 
( वा० To २ । ११७ | १२-१३ ) 
“निष्पाप श्रीराम ! जिन्होंने देवताओंके कायके लिये 
अयन्त उतावळी होकर दस रातके बराबर एक ही रात 
बनायी थी, वे ही ये अनसूया देवी तुम्हारे लिये माताकी 
भाति पूजनीया हैं | ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये बन्द्नीया 
तपखिनी हैं । क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है | 
विदेइनन्दिनी सीता इन बृद्धा अनसूया देवीके पास जायें |? 
प्रु श्रीरामका आदेश पाकर श्रीसीतादेवी अत्यन्त 
तपखिनी बृद्धा अनसूयाजीके समीप जाकर दण्डकी भाँति 


उनके चरणोंमें लोट गर्यी-- 
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दुण्डवस्पतितामप्ने सीतां egge: । 
अनसूया समालिङ्गय वत्से सीतेति सादरम्‌ ॥ 
Ra द॒दौ कुण्डळे द्वे निमिते विइवकर्मणा । 
दुकूळे ह्वे ददी तस्ये निर्मले भक्तिसंयुता ॥ 
अङ्गरागं च सीताये ददो दिव्यं शुभानना । 
न त्यक्ष्यतेऽङ्गरागेण शोभा त्वां कमलानने ॥ 
(Ao Uo २। I ८७--८९ ) 
“अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको द्‌ण्डके समान 
पड़ी देख, अति हर्षित हो; भेटी सीता !? कहकर आदर- 
पूर्वक आलिङ्गन किया ओर भक्तिसहित उन्हें विश्वकमीके 
बनाये हुए दो दिव्य कुण्डल और दो स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ 
दी | सुन्दर मुखवाली अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अङ्गराग भी 
दिया ओर कहा--“कमल्सुसि ! इस अङ्गरागके लगानेसे 
तेरे शरीरकी शोमा कभी कस न होगी? ।?? 
इसके अनन्तर अनसूयाजीने सती सीताके मिससे 
पातिव्रत-धर्मका बड़ा सुन्दर उपदेश दिया | अन्तमै 
उन्होंने कहा-- 
सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति हड \ 
जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुरूसिका हरिहि प्रिय ॥ 
सुनु सीता तव नाम सुभिरि नारि पतिब्रत करहि \ 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिड कथा संसार हित ॥ 
(मानस ३ ५ कः ख़ ) 
साथ ही अनसुयाजीने सीताजीको आशीष दी) 
“रखुनाथजी तुम्हारे साथ कुशल्पूर्वक घर लोटें |! अनसूयाजीके 
अत्यन्त स्नेहपूर्ण उपहार, उपदेश एवं आशीषुसे श्रीसीताजी 
बहुत प्रसन्न हुई | पिर उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा और प्रीतिसे 
लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीरासजीको भोजन कराया | इसके 
बाद उन्होने हाथ जोड़कर ्रीरामजीसे कहा-- 
रास aaa अुवतानि विधाय तेषां 
संरक्षणाय सझुरमानुषतियंगादीन्‌ । 
देहान्‌ बिभार्षि न च देहगुणेविलिस- 
स्स्वत्तो बिमेत्यखिलमोहकरी च साया ॥ 
(अ०्रा० २। ९! ९२ 3) 
“राम ! इन सम्पूर्ण भुवनोकी रचना करके आप ही 
इनकी रक्षाके ल्यि देवता, मनुष्य और तियंगादि योनियोमे 
शरीर धारण करते हँ, तथापि देहके गुणोंसे आप लि नहीं 
होते । सम्पूणं संसारको मोहित करनेवाली माया भी आपसे 
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परम प्रभु श्रीरामने श्रीसीता और लक्ष्मणसहित उस दिन 
महर्षि अत्रिके ही आश्रममें विश्राम किया और दूसरे दिन 
स्नानोपरान्त प्रभु श्रीरामने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षि 
अत्रिसे निवेदन किया--- 


। आयसु होइ जाउँ बन आना ॥ 
संतत मो पर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 
( मानस ३ । ५ । १-१३ ) 

जित परम प्रभुकी क्रपा-प्राप्तिके लिये योगीन्द्र-मुनीन्द्र 
सतत प्रयत्नशील रहते हुँ, उन प्रभुको अपने मुखारविन्द्से इस 
प्रकारकी विनीत वाणीमै आज्ञा मॉगते देखकर महर्षिके अज्ञ- 
प्रत्यक्ष पुलकित हो गये ओर उनक्रे नेत्रोसे आँसू बहने लगे । 
उनकी वाणी अवरुद्ध-सी हो गयी | साहसपूबक्र उन्होंने कहा-- 
केहि बिधि कहो जाहु अन स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
(वही, ३ । ५ । ४ ) 

प्रेममूति प्रभुने पुनः विनयपूवक महर्षिसे निवेदन 
किया--मुने | हम ऋषि-मुनियोंसे पूरित दण्डकारण्यमें जाना 
चाहते हैं | आप हमें मार्ग बतानेके लिये कुछ शिष्योंको 


—— o 


महात्मा 


उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
(मानस ४ । १० | ३३ ) 
देवराज इन्द्रके अंशसे उत्पन्न किष्किन्धानरेश वानरराज 
वाली अमित पराक्रमी थे | वे संध्या-पूजन) देबाराधन 
करते थे | ब्राह्मणों तथा गौओंके भक्त थे | उनमें न कोई 
अधर्म था ओर न उनको प्रमाद ही स्पर्स करता था | 
उनका अपार ऐश्वय और महान्‌ धन-वैभव था | पराक्रम 
इतना महान्‌ था कि युद्धके लिये आये राक्षसराज रावणको 
उन्होंने mA कीड्रेकी भाति पकड़कर अपनी कॉख 
( बगल ) में छः महीनेतक दबाये र्कला और फिर लाकर 
घरमै बाँध दिया । महर्षि पुलस्त्यके कहनेपर उन्होंने 
दशाननको छोड़ा । वाळीके भयसे राक्षस उनके राज्यम 
उत्पात नहीं करते थे | परंतु प्रारब्धकी महिमा अपार है | 
अपने छोटे भाई सुग्रीवसे उनको चिढ़ हो गयी । सुग्नीवको 
मारकर उन्होंने निकाह दिया और उसकी सम्पत्ति तथा 
सत्री भी छीन ळी । 
वालीको सुग्रीव प्राणोके समान प्रिय थे और सुग्रीव भी 
यालीका पिताके समान आदर करते थे | एक दिन मयका 
पुत्र मायाबी नामक राक्षस आया और आधी रातको नगर- 
द्वारपर “आति Nanah 
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साथ मेज दीजिये--मार्गप्रदर्शनाथौय शिज्या नाजप्तुम हसि | 
(ao रा ३।१।३) 


श्रवा रामस्य वचनं प्रहस्थात्रिमंहायशाः । 
प्राह तत्र रघुश्रेष्ठ रास रास सुराश्रय ॥ 


स्वस्थ सागंद्रष्टा त्व तद को मार्गादशीकः । 
तथापि दर्शयिष्यन्ति तव लोकानुसारिणः ॥ 
(Ho To ३।१।३-४) 
“<श्रीरमजीका यह कथन सुनकर महायशस्वी अत्रि 
मुनिने श्रीरघुनाथजीसे हँसकर कडा--'हे राम | हे देवताओं- 
के आश्रयस्वरूप | सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका 
मार्गदर्शक कौन बनेगा : तथापि इस समय आप लोक- 
व्यवहारका अनुसरण कर रहे हूँ | अतः मेरे शिष्यराण आपको 
मार्ग दिखाने जायेगे? |?? 
भक्तवाञ्छाकल्पतर प्रभु श्रीरामने महर्षि अन्रिके चरण- 
कमलोंमें सिर झुकाया और वे दण्डकारण्यके लिये प्रस्थित हुए | 
महर्षि अत्रि खड़े-खड़े अश्रुपूरित नेत्रॉसे देखते ही रहे । 
धन्य थे श्रीरामग्रेमी महर्षि अत्रि ओर परम 
बन्द्नीया अनसूयाजी । --शि० दु० 


$ 


वाली 


वाली दौड़ पड़े । राक्षस भागकर एक गुफाने घुस गया | 
सुग्रीव भी बड़े भाईके साथ दोड़े आये थे । उन्हें द्वारपर 
पंद्रह दिनतक प्रतीक्षा करनेको कहकर बाली गुफार्मे चळे 
गये ! सुग्रीव एक महीने वहीं बैठे रहे । अन्तमै जब गुफासे 
रक्तकी धारा निकली, तब उन्होंने निश्चय किया कि 'हो-न-हों 
राक्षसने मेरे भाईकों मार दिया |? तब गुफाद्वारपर शिला 
रखकर प्राणभयसे वे भाग आये । मन्त्रियोने आते ही उन्हें 
राज्यतिलक कर दिया | कुछ समय बाद असुरको मारकर 
वाली लौटे । गुफाद्वार बंद देखकर क्रोधसे आग-बबूला हो 
गये | शिला हटाकर नगरमें आनेपर जब उन्होंने सुग्रीवको 
राजा बना देखा; तब उन्हें ऐसा लगा कि जान-बूझकर सुग्रीवने 
ही मुझे गुफामै बंद करके मार डालना चाहा था; अतः वे 
सुग्रीवपर टूट पड़े | घायल होकर सुग्रीब भाग खड़े हुए | इत 
प्रकार केवळ भ्रमके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया । 


बाळीने दुन्दुभि नामक राष्ट्रसको मारक्रर एक बार 
ऋष्यमूक पव॑तपर फेंक दिया था । उस राक्षसके रक्तसे मतंग 
ऋषिका आश्रम अपवित्र हो गया । इससे ऋषिने शाप 
दिया--“वाली इस पबतपर आते ही मर जायगा |? इससे 
वाली वहाँ नहीं जाते थे । सुग्रीव उसी परवतपर रहने A | 
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घोत्तम श्रौरामके साथ उनकी मित्रता हुई । 
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आरामने उन्हें वालीसे युद्ध करनेको भेजा | जब सुग्रीवकी 
डकार सुनकर वाली दौड़े? तब ताराने पैर पकड़कर SX 
समझाना चाहा । उस समय TAA कहा--तारा ! 


श्रीराम तो समदर्शी है और यदि कदाचित्‌ वे मुझे मारेंगे 
भी, तो मैं सदाके लिये सनाथ हो जाऊँगा |? 
वाली श्रीरामके स्वरूपको जानते थे । जत्र प्रभुने उनकी 
छातीमै बाण मारा और वे गिर पडे, तब सर्वेश्वर उनके 
तम्मुख आये । वालीने उन्हें उलाइना दिया छिपकर 
aa प्रीति मुख वचन कठोर \ 
(मानस ४ । ८ । २) को वे सर्वान्तर्यामी भलीमॉति जानते 
भ्र । वाळी कहे कुछ भी; उनकी अवस्था तो दूसरी ही थी-- 
पुनि पुनि चितइ चरन लित दीन्हा | सुफर जन्म माना प्रमु चीन्हा॥ 
( वही, ४ । ८ । १६ ) 
मगवानले भी वालीके वचनका उत्तर देकर बताया कि 
“यह जानकर भी कि सुग्रीव भगवानके आश्रित हैं, उन्हे मारनेका 
प्रयत्न अहकारवश ही किया गया ।? दयामयने वालीके शरीरको 
अमर कर देनेका प्रस्ताव उसके सामने रखा । वालीने उत्तर 


= 


दिया--प्रमु ! ऐसा सुअवसर वार-वार हाथ नहीं लगता |? 
जन्म जन्म मुनि जतनु करही । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बळ संकर कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रमु अस बनिहि बनावा ॥ 
(बही, ४ | ९ । २-२४ ) 
वालीने भगवानकी स्तुति की ओर बरदान सॉगा-- 
“नाथ | कर्मवश जिस किसी भी योनिमें जन्म ग्रहण करूँ, 
बहाँ मेरा आपके श्रीचरणोंमे प्रेस रहे-- 
जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद अनुराग ॥ 
(वही, ४ । ९।२ रा छंद ) 
बह दिव्य झाँकी उस बड़भागीके सम्मुख थी-- 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ | अरुन नयन सर चाप चढ़ाएं ॥ 
( वही, ४ । ८ । १ ) 
श्रीरामके चरणोंमे चित्तको लगाकर इस छविका दर्शन 
करते हुए वालीने इस प्रकार शरीर छोड़ दिया-- 
सुमन मार जिमि कठ ते शिरत न जानइ नाग ॥ 
(वही, ४ । १० ) 


भक्त हृदय कुम्भकर्ण 


रामहि केवळ प्रेमु पिआरा \ आजि लेड जो जाननिहारा ॥ 
(मानस २। १३६। २) 
मगवानकी लीला अद्भुत है । जो तक करना चाहते हैं 
दे उसमें अविश्वास करके अशान्त होते हैं और जो श्रद्धा 
हैं, विश्वासी हँ, वे उन लीलामयकी अद्भुत क्रीड़ाओंमें 
आनन्द प्राप्त करते हैं | राबणका छोटा भाई कुम्भकणं 
सृष्टिका ही प्राणी था; फिर भी वह खष्टिकर्ताके ल्यि ही 
एक समस्या हो गया था । जब तपस्या करते हुए कुम्भकर्णके 
पास ब्रह्माजी वरदान देने पहुँचे; तत्र वरदान देना तो दूर, 
उन्हे दूसरी ही चिन्ता हो गयी । वे सोचने लो-'यदि 
कहीं यह नित्य भोजन करेया तो सारा विश्व कुछ ही कालमे 
इसके द्वारा नष्ट हो जायगा |? सरस्वतीके द्वारा ब्रह्माजीने 
कुम्भकर्णकी बुद्धि अमित करा दी और उसने छः महीने 
सोते रहनेका वरदान माँग छिया । 
पाप-पुण्य) धर्म-कर्मसे भला कुम्भकर्णको वया काम ! 
वह तो छः महीनेतक्र खराटे लेता पड़ा रहता था एक 
पहाड्की बड़ी भारी गुफामें । छः सद्दीनेपर केवळ एक 
दिनके लिये जागता था । वह दिन भोजन करने तथा 


कु शलक लिन ही! अत Like. थरि, ॥8॥राष्राण्ि9॥260 By Siddhanta eGangotri ब्लग कि 


अपकर्मोंम कुम्भकर्णका कोई हाथ नहीं यार न हो ही 
सकता था । उस महाकायका हृदय निर्मल था | वह इतना 
शुद्ध अधिकारी था कि स्वयं देवर्षि नारद्ने उसे तत्त्वशानका 
उपदेश दिया था । 
जब लङ्काकी सेना वानर-रीछोंकी मारसे संत्रस्त हो 
गयी) जत्र अनीक, अकम्पन आदि राक्षसनायक कपियोके 
हाथ मारे गये, तब रावणने कुम्भकर्णको जगानेका आदेश 
दिया । अनेक उपायोके “द्वार किसी प्रकार राक्षस 
कुम्भकर्णको जगा सके । जागनेपर सब बातें सुनकर 
कुम्भकर्ण बड़ा दुःखी हुआ । उसने रावणसे कहा--- 
जगदंबा हरि आणि सरु अब चाहत कल्यान ॥ 
मरू न कोन्ह ते निसिचर नाहा । अब मोदि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अन्हे तात aÑ अभिमाना । भजहु शम होइहि कल्याना ॥ 
; ( वही) ६॥ ६२; ६ । ६२ 1 २ ) 
परंतु बड़े भाईका अनादर करना कुम्भकर्णको अभीइ 
नहीं था । वह तो अपने नेत्रोको सफल करना चाहता था! 
उसने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की 


स्याम गात सस्सीसह लोचन । देखो जाइ ताप त्रय मोचन N 
1६२१४ ) 
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विभीषणजी जानते थे कुम्भकणके निष्कपट हृदयको | 
वे युद्धके लिये आते हुए उत अपने भाईके समीप गये | 
कुम्भकर्णने उनकी बड़ी सुन्दर शिक्षा दी-- 

घन्य धन्य तें घन्य बिभीषन । भयहु तात निसिचर कुछ भूषन ॥ 

बंषु बंस तें कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोमा सुख सागर ॥ 
बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर \ 

( वही, ६ । ६३ । ४-४३; ६ । ६४ ) 

हृदयमें भक्तिका यह निर्मल भाव लेकर कतंव्यसे विवश 

वह महाकाय युद्धमे आया । वह :देखों जाइ ताप त्रय मोचन? 

का संकल्प लेकर चला था । अतः भक्तवत्सल प्रभुने भी 

कहा--:में देखडे खक बर दुहि’ (वही; ६ । ६ । ७ ) 

और वे 'राजिवनेन? स्वयं "कर सारंग साजि कटि भाथा ।? 

( वही, ६। ६७। है ) 


कुम्भकणके सम्मुख पहुँचे | संआममै पराक्रम प्रदर्शित क से) 
श्रीरासके बाणोंसे शरीर स्यागकर कुम्भकर्ण उन प्रभुमै ही 
लीन हो गया-- 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुर मुनि सबहिं अचंभव माना \ 
( वही; ध । ७० LY ) 
परंतु इसमें आइचय करनेकी कोई वात नहीं है । यह 
ठीक है कि कुम्भकर्ण राक्षस था; राक्षसी आहार करनेवाला 
था; तमोगुणरूपा घोर निद्रामें पड़ा रहता था और रावणका 
पक्ष लेकर लड़ने आया था; किंतु श्रीराम तो भाव देखते है 
और कुम्भकर्ण भावपूर्ण हृदयसे श्रीरघुनाथजीको परम ब्रहम 
ही मानता था | वह उनके दर्शन करके, उनके वाणोंसे 
देह त्यागकर कृतार्थ होने ही आया था और तब उसकी 
परमगति हो, इसमें आश्चयंकी भला कौन-सी बात है | 


पारी Dart ot — 


महाभागा अहल्या 


महर्षि विश्वामित्रके साथ मिथिला जाते हुए श्रीराम और 
लक्ष्मणने पत्र-पुष्प एवं फर्लोसे सम्पन्न एक आश्रम देखा | 
उक्त रमणीय आश्रममें मृग; पशु-पक्षी अथवा अन्य कोई जीव 
नहीं दीख रहा था | बह सर्वथा निर्जन एवं सूता था | 
इसका कारण श्रीरामने महर्षि विश्वामित्रसे पूछा । 


“यह परम तपस्वी महर्षि गौतमका आश्रम है |? 
विश्वामित्रजीने राम और लक्ष्मणको बताया--महर्षिके कठोर 
तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माने उनकी सेवाके RA एक अत्यन्त 
लावण्यवती कन्या प्रदान की थी | उसका नाम था; अहल्या | 
वे महर्षि गोतमकी पत्नी थीं | उनके पिताका नाम वृद्धाश्व 
या | वे अत्यन्त सेवा-परायणा थीं । वे अहर्निश महर्षिकी 
सुख-सुविधाकी ब्यवस्थामें लगी रहती थीं । सुन्दरी अहल्या 
सदाचारिणी, सद्धमंपरायणा एवं पतिभक्ता थीं | 


“महर्षि देवक्षेक न छीन ढेँ:---इस आशक्ासे इन्दने 
महि गौतमके वेषमें अहल्यासे छल किया और इस कारण 
महर्षिने इन्द्रको तो शाप दिया ही, अहल्याको भी शाप दे 
दिवा--'तू मेरे आश्रममें शिरामें निवास कर | यहाँ तू निराहार 
रहकर धूप, वायु और वर्षा आदिको सहन करती हुई 
दिन-रात तपस्या कर और एकाग्रचित्तसे हृदयमें विराजमान 
परमात्मा रामका भ्यान कर | अबसे यह मेरा आश्रम विविध 


प्रकारके जीबठ्कत्ओंसेछरड्ित) हाद्व Ilibrary, BJP, Jammu. 


महर्षि गौतमने अन्तमै कहा---“इस प्रकार तुझे तपस्या 
करते जव RA वर्ष बीत जायेगे, तव राम और लक्ष्मण 
यहाँ TRÀ तथा बे तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने दोनों 
चरण रखेंगे | उसी समय तू शापमुक्त हो जायगी और 
फिर मेरे समीप आ जायगी |? 

इतना कहकर महर्षि गौतम हिमालय पर्वतपर चरे 
गये । विश्वाभित्रने कहा--“यह बात सहसरं वर्ष पूर्वकी है । 
अहल्या प्रचण्ड धूप) वर्षा एवं वातमें अनवरतरूपसे अत्यन्त 
कठोर तप कर रही है | 

तदागच्छ 

aat 


महातेज आश्रम पुण्यकर्मणः । 
महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ n 
( वा० रा० १ । ४९। ११) 

“महातेजस्वी श्रीराम | अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतमके 
इस आश्रमपर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहल्याका 
उद्धार करो |? 

महर्षि विश्वामित्रके आदेशानुसार श्रीरामने उक्त शिला- 
पर अपने चरण रखे और उसी समय महर्षि-पत्नी अहल्याको 
देखा । उन्हें देखकर भगवान्‌ श्रीरामने, कीं राम हूँः---कहते 
हुए उन्हें प्रणाम किया--- 


ततो इष्ठा रघुश्रेष्य पीतकौशेयवाससस, ॥ 
चतुभुंज शङ्खचक्ररदापङ्कजधारिणम्‌ । 

pt a क्षी शकः G tri ° सर्वतस्‌ a 
Digitizer hag; eCangota RY समर्चितम्‌ n 


M 
mamn WA श्रीवस्साङ्कितवक्षसम्‌। 
दीळमाणिक्यसंकादा द्योतयन्त दिशो दृश ॥ 

( Ao रा० १। ५। ३७-३९ ) 
“तत्र हल्याने रेशमी पीताम्बर धारण किये श्रीखुनाथ- 
जीक्रो देखा | उनकी चार भ्रुजाओंमें शङ्क, चक्र, गदा ओर 
पद्म सुशोमित थे) कंधेपर धनुप-वाण विराजमान थे तथा 
साथमे श्रीलक्ष्मणज्ञी थे | उनका सुख मुसकानयुक्त) नेत्र 
कमलदलके समान और वक्षःखल श्रीवत्साङ्कसे सुशोभित था । 
अपने नीलमणि-सदृश श्यास-विग्रहसे वे दसो दिशाओंको 
प्रकाशित कर रहे थे |? 


अहल्याके नेत्रोमें प्रेमाश्रु भर आये । उन्हें अपने पतिके 
वचनकी स्मृति हुई तो वे गद्गद हो गर्यी | उनके आनन्दकी 
सीमा नहीँ थी । उन्होंने प्रशुकी बड़ी ही श्रद्धासे पूजा की 
ओर फिर उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग लोट गर्यी | फिर हाथ 
जोड़कर उन्होंने श्रीरामकी स्तुति की--- 


# मन्दोद्री # 


A 

र्म नारि अपावन प्रमु a रावन रिपु जन सुखदाई ६ 
राजीव बिकोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 
सुनि श्राप जो दीन्हा अति भर कीन्हा परम अनुग्रह में माना \ 
RAS भरि लोचन हरि भवमोचन इहड काम संकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी में मति मोरो नाथ न मागडे बर आला । 
पद कमळ परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ 

( मानस १ । २१० छन्द २-३ ) 
देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । 
स्वत्पादकमळे सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥ 

( अ० To १ 1 ५। ५८ ) 

R देव ! में जहाँ कहीं मी रहूँ; वहीं सवदा आपके चरण- 
कमलेमें मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति बनी रहे |? 

इस प्रकार महाभागा अहल्याने स्तुति कर कमल्द्ळ्लोचन 

भ्रीरामके चरणोमें बार-बार प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा 

कर वे सानन्द अपने पतिके पास चली गर्यी | -शि० go 


“छड्के 


मन्दोदरी 


मन्दोदरी दानवराज मयकी पुत्री थी | उसकी माताका 
नाम हेमा था । हेमा अप्सरा थी | उसके लिये दानवपुरीमे 
अधिक दिनोंतक रहना सम्भव नहीं था | नवजात कन्याको 
छोड़कर वह देवलोक चली गयी । मयने पुत्रीका नाम 
सन्दोदरी रखा | मन्दोदरी अत्यन्त सुन्दरी, सरल, सुशीला 
तथा सहुणवती थी | दानवराज मयकी सम्पूर्ण ममता और 
स्नेहका केन्द्र मन्दोद्री ही थी । इस कारण वे अधिकांश 
मन्दोदरीको अपने साथ ही रखते थे । मन्दोद्रीने धीरे-धीरे 
योवनमें प्रवेश किया | 

एक बारकी बात है | दानवराज अपनी प्राणप्रिय पुत्री 
मन्दोद्रीके साथ गहन चनमें भ्रमण कर रहे थे कि उनका 
अचानक लङ्काविपति रावणसे साक्षात्कार हो गया | रावण 
कुँआरा था | उसकी दृष्टि मन्दोद्रीपर पड़ी तो वह उसपर 
मुग्ध हो गया | उसने अपने पितामह ब्रह्मा तथा उच्चवंशका 
परिचय देते हुए मन्दोदरीकी याचना की । दानवराजने 
सुयोग्य बर समझकर उसके हाथों अपनी कन्या ( मन्दोदरी) को 
सविधि समर्पित कर दिया | 

देव, गन्धव एवं नागोंकी कितनी ही कन्याओसे रावणका 
परिणय हुआ था; पर वह मन्दोद्रीको सर्वाधिक प्यार करता 


HERO `~ आरा = 2 १९ 
था | TAO arahi aB Jáhn Higitized By Siddhanta eGangotri ७५० डे ७४२०४५ ०४) 


सदा सत्पथपर चलते रहनेके लिये पदे-पदे समझाया करती 
थी | रावण भी उसकी बातोंको भ्यानपूवक सुनता था । 


मन्दोद्री सती नारी थी ओर इसी कारण उसे विदित हो 
गया था कि जगदाधार स्वासीने श्रीरामके रूपसे अयोध्यामें 
अवतार ग्रहण किया है ओर वे पिताके आदेशसे वनमै पघारे 
हैं । वे घीरे-धीरे धरतीको राक्षसोसे रहित करते जा रहे हैं । 


जब रावणने छलपूवंक सीताका हरण किया, तब मन्दोदरीने 
उसे बड़े ही आदरसे समझाया था--५नाथ | श्रीराम साक्षात्‌ 
परमात्मा हैं | आप उनसे वेर न करें | इसका परिणाम शुभ 
नहीं होगा । सीता साक्षात्‌ योगमाया हैँ । आप मेघनादको 
राज्य-पद्पर प्रतिष्ठित कर दें ओर हसलछोग कहीं एकान्तमै 
चलकर श्रीरामका भजन करें | वे दया-विग्रह निश्चय ही 
हमपर दयाकी दृष्टि करेंगे |? 

पर रावणपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा | इतना अवश्य 
था कि वह विभीषण ओर माल्यवंतकी तरह मन्दोद्रीका 
अपमान नहीं करता था | जब भी अवसर मिळता, मन्दोद्री 
उसे अवश्य समझाती । वह रावणसे बार-बार कइतौ--- 


पति रघुपतिहि नुपति जनि मानहु \ अग जग नाथ अतुरू बरु जानहु॥ 


३४३४७ 
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ह पपप -::-- 


aa 


wa 


अनेक बार समझानेपर भी जब्र रावणके मनपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा तब मन्दोदरीने यहातक कह दिया 
अहह कंत इत राम बिरोधा । कार Raa मन उपज न बोचा ॥ 
x > > 
e sA ~ हि a 
जिक कार जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ 
(वही, ६ । १६ | ३, ४ ) 
और फिर अत्यन्त विनयके साथ उसने कहा -- 
mg रघुनाथ भजि नाथ बिमरू जसु रेहु ॥ 
( वही, ६ | ३७ ) 
रावण अपनी बुद्धिसती पत्नी मन्दोदरीकी बातोंको 
हसकर टाल देता | वह अच्छी प्रकार समझता था कि यह 
मेरे कल्याणके लिये ही चिन्तित है । 


रावण मारा गया । मन्दोदरी चीत्कार कर उठी | वह 


== 
पतिके शवके समीप जाकर विलाप करने लगी | उस T 
भी उसका दृढ़ विश्वास था कि दयामय सर्वात्मा परमात्माने 
मेरे पतिको अपने दुलूस घाममै भेजकर उनका अत्यन्त 
हित ही किया है । रोते-रोते उसने भगवानकी दयाका बखान 
करते हुए कहा-- - 

अहह नाथ रघुनाथ सम कुपार्सिु नहिं आन । 

IN बुद दुर्म गति तोहि दीन्हि भगवान | 

( बही, ६ l १०४) 

अश्रुपूरित नेत्रैति उसने नील-कलेवर धनुर्धर श्रीरामको 
देखा तो उसका कष्ट निवारण हो गया । WA भरकर 
सुखी हो गयी | 


लङ्काके राजा विभीषण हुए, पर मन्दोदरी ढङ्काकी 


महारानी बनी ही रही | — fio go 
-+७४७--- 
त्रिजटा 


त्रिजटा रावणके अन्तःपुरमें रहनेवाली एक राक्षसी थी । 
बिभीषणकी भाँति यह भी साधु प्रकृतिकी थी । “राम चरन 
रति निपुन बिबेका |' (मानस ५ | १० | ३) भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणोंमें इसकी दृढ़ प्रीति थी । वह अपनी प्रभुःप्रीति 
किसी पर व्यक्त नहीं होने देती थी । 

रावणने छलपू्वक सीताका इरण किया और उन्हें अशोक- 
बाटिकार्मे रखा । सीताके समीप कितनी ही राक्षसियाँ रहती 
थीं | उनमें त्रिजटा भी थी | उस समय त्रिजटा बृद्धा हो 
गयी थी | वह श्रीराम-पत्नी सीताका अत्यधिक ध्यान रखती 
थी | उन्हें धैय बैंधाती तथा अनेक रीतिसे उनकी व्याकुलता 
दूर करती रहती थी | 

राक्षसियाँ अनेक प्रकारे जनक्रनन्दिनीको डराती थीं | 
इपर त्रिजटा उनसे कहती--- 

zA दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्यं चो हित भवेत्‌ ॥ 

न भीषयध्वं रुदतीं नमस्कुदत जानकीम्‌ । 

(Ho To ५ | २ | ४८-४९ ) 

“अरी दुष्टा राक्षसियो | मेरी बात सुनो, इसीसे तुम्हारा 
हित होगा | तुम इन रोती-त्रिललती जानकीजीको डराओ 
मत) बल्कि इन्हें नमस्कार करो |? 

त्रिजटाको रावण वधका आभास पहले ही हो गया था | 


कहा--मैंने खप्नमै देखा है कि एक बंदरने लङ्का जला दी है 
और राक्षसोंकी पूरी सेना मारी गयी है | रावण nÀ मुण्ड- 
माला पहने, झरीरमें तेल लगाये, नंगा होकर अपने पुत्र- 
पोत्रोके साथ गोबरमै डुबकी लगा रहा है | लङ्काका राज्य 
विभीषणको मिला है और पूरे नगरमें कमललोचन श्रीरामकी 
दुहाई फिरी है | विजयी कमललोचन श्रीरामने सीताको 
बुल्वाया है |? 
फिर जोर देकर त्रिजटाने कहा-- 


यह सपना में कहर पुकारी | होइहि सत्य गर्दै दिन चारी ॥ 
(मानस ५ | १० । ३४) 
त्रिजटाकी इन बातोंको सुनकर राक्षसियाँ भयभीत 

हो गर्यी ओर वे श्रीजानकीजीके चरणोंमें सिर रखने लगीं | 
वियोगिनी सीताको त्रिजटाका बड़ा सहारा था | जब भी 

कोई कष्ट होता; उससे कह देतीं | सीता त्रिजटाको माता 

कहती थी-- 

YA सन बोकी कर जोरी । मातु बिपति संशिनि ते मोरी ॥ 
( बौ, ५। ११ ३) 
पर त्रिजटा सदा ही सीताको सर्वेश्‍वर प्रभुकी लीलाकी 
सहायिका एवं परम पूजनीया समझती थीं | एक बार जद 


छसने SE रक्रा ES TE ansa ०४अस्पनस व न्हेक९ सीमि पिप kosha 


ms AAA समे 
कर देनेके लिये न्रिजटासे चिता बनाकर उसमें अभि प्रज्वलित 


q 


करनेकी बात कदी? तब त्रिजटा अधीर हो गयी | उसने-- 


सनत बचन पद गहि समुझाएसि । प्रभुप्रताप बर सुजसु सुनाएसि॥ 
i ( वही, ५ । ११॥ २ ) 


के मारीच # 


कर उन्हे सुख क. रही । 
--शि० दु० 


“छक्क” 


मारीच 


मारीच ताड़का नामक राक्षसीका पुत्र था। अपने 
राक्षसी स्वमाववदा वह ऋषि-ुनियोके यस आदि कायमै 
विव्न डाळता था । महर्षि विश्वामित्रजीके aÀ उपद्रव 
करते समय वह भगवान्‌ श्रीरासके बाणसे सो योजन दूर जा 
गिरा था । रावण सीता-हरणकी अपनी नीच योजना लेकर 
मारीचके पास गया । 


दसमुख गथउ जहाँ माशीचा । नाइ माथ स्वार्थ रत नीचा ॥ 
(मानस ३। २३ । ३ ) 


अपने स्वार्थवश रावणने उसको सिर नवाकर सीता- 
हरणकी अपनी पूरी योजना बतायी और उसको कपटी मृग 
बननेके लिये कहा | मारीच भगवान्‌ रामकी प्रभुता एवं 
बलको भूला नहीं था | उसने उन्हे साक्षात्‌ ईश्वरके रूपमें 
पहचान लिया था | उसने रावणको बहुत समझाया कि “उनसे 
घेर नहीं करना चाहिये, वे मनुष्यरूपमें साक्षात्‌ ईश्वर हैं | 
ताङ्का, सुबाहु, खर, दूषण एवं च्रिशिराका वध करनेवाले 
श्रीराम क्या मामूली मनुष्य हो सकते हैं !? उसने रावणसे बहुत 
विनय की एवं उससे लोटनेके लिये प्रार्थना की | परंतु रावण 
अपने अहंकारके नशेमें चूर था, उसे अपने बलका गवं था | 
उसने मारीचको बहुत डराया एवं भय दिखाया । मारीचने 
दोनों तरफ ही अपनी मृत्युको देखा | उसकी भगवान श्रीरामके 


हि चरणोंमे प्रीति हो गयी थी । रावणके हाथ मरनेकी अपेक्षा 


| 


> 


उसने भगवान्‌ राघवेन्द्रके हाथ मरना अच्छा समझा ओर 
उन्हींकी शरण ली | 


अस जिये जानि दसानन संगा । चरा राम पद प्रेम अमंगा ॥ 
A तेही ~ ०4 सनेही 

मन अति हरष जनान न तेही । आजु देखिहे परम सनेही ॥ 

(वही, ३ 1२५ । ४ ) 


मारीचके हृदयमें श्रीरामके प्रति प्रेम था और 
उनके दर्शनक्री लालसा थी | भयवश उसने रावणकी नीच 
योजना स्वीकार की ओर स्वर्ण-जैसे रंगके कपट-मृगका रूप 
घारण कर लिया | 


सीताने उस मृगको देखकर उसका चर्म लानेके लिये 
रामसे प्रार्थना की | भगवान्‌ राम अपने हृदयमें सत्र बात जानते 
थे, परंतु उन्हें देवताओक्रा कार्यं करना था । भाई 
लक्ष्मणको सीताकी रखबालीका कार्य सोंपकर वे उस कपट- 
मृगके पीछे दौडे-- 


निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायासुग पाछे सो घावा ॥ 
( वही, ३। २६ | ५३ ) 


मारीच मृगवेषमे प्रभुको पीछे फिर-फिरकर बार-बार देख 
रहा था | उनके दर्शन कर वह अपनेको धन्य समझ रहा था। 
अन्ते प्रभुका तेज वाण उसे लगा ओर उसने भगवान्‌ 
रामका स्मरण करते-करते अपना शरीर छोड़ दिया । प्रभुने 
उसके हृदयके प्रेसको पहचान ल्या ओर अपना दुळेभ 
परमपद उसे दिया-- 
विपुरू सुमन सुर बरषहिं गावहि प्रभु गुन गाथ | 
निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ 
(वही, ३। २७) 


Spe त NN ए कळे पट 
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श्रीरामाडु ५७-- 


इस प्रकार त्रिजटा विनयपूवक अपनी सेवा तया 
दशरयनन्द्न श्रीरामके गुणगानसे सीतादेवीका दुःख-निवारण 
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रामराञ्य-ऐतिहासिक मीमांसा 


( रेखक--श्रीपरिपूर्णीनन्दजी वर्मा ) 


राष्ट्र 
राष्ट्रशब्दकी ऐतिहासिक व्याख्या करनेमें बड़ी कठिनाई 
है । प्राचीन भारतमै हर एक छोटे-बड़े राज्य अपनेको “राष्ट्र 
कहते थे । छोटे शासकका शासन जितनी सीमामें होता, 
उसे एक जिला या “विषय” भी कहते थे। इस प्रकारके 
जिलेको भी राष्ट्र” कहते थे । 


महाराष्ट्र 

छोटे राज्य जैसे पलव, वाकाटक या गहखाल भी 
अपनेको राष्ट्र कहते थे | छोटे राज्योंके एक जिलेमे सैकड़ों 
ग्राम होते थे | उदाहरणके लिये ईसवी सन्‌ ७८० में मराठा 
लोगोंके 'कढ़ातक? नामक जिलेमे चार हजार ग्राम थे । ऐसे 
छोटे राषट्रॉके कारण ही छत्रपति शिवाजीने इनको अपने 
छत्रके नीचे लाकर अपने देशको “महाराष्र की संज्ञा 
दी थी । 


छोटे राष्ट्रको अपने अधीन कर एक साम्राज्यकी 
व्यवस्था स्थापित करनेवाला ही सम्राट तथा चक्रवर्ती 
होता था | यह प्रणाली रामायणकाल्में भी थी और 
zA परिपाटी चन्द्रगुप्त मोयने भी मोय-साम्राज्यक्री रचनाके 
बाद अपनायी थी । घरेलू मामलोमें साम्राज्यके अधीन 
राजा वेसे ही स्वतन्त्र रहते थे, जैसे आज भारतीय प्रजातनत्रमे 
प्रादेशिक शासन हैं | आज हर प्रदेशमे “डिवीजन? या 
क्षेत्र! है, जिनका प्रबन्ध कमिश्नरके हाथमे होता है । मोय- 


कालम ऐसे डिवीजनको “पाठक”, “पेठ? या “शुक्ति? कहते थे | 


वे दिककाल 

बेदिकयुगमें सब राजाओंके ऊपर एक सम्राट्‌ यां 
साम्राज्यक्री स्थापना कवसे हुई, यह वेदोंके अध्ययनसे 
स्पष्ट होता है | ऋग्वेदे 'खतन्त्र जातियों? का वर्णन 
बार-बार मिळता है । इनके “मुखिया को “विश्पति? या 
“जनपति’ कहते थे | यदु; पूरु, अनु, ठुबसु आदि वंश 
तथा जातियोंका वर्णन दै | किंतु इन सभी जातियोंमें अपने 
देशकी एकता तथा रक्षाकी भावना थी | 'विश्वामित्र” द्वारा 
की गयी वन्द्नासे भारतकी WA प्राथना की जाती थी-- 


आदि केदिककालमें कुरु-पञ्चाल देशसे ही भारतका 
बोध होता था । राजसूय यजद्वारा APR एकच 
शासनकी स्थापनाके मन्त्र बने । अथर्ववेद तथा तैत्तिरीय. 
संहितामे ऐसे यज्ञका वर्णन है, जिसको अन्य जातियोंके ऊपर 
विजय प्राप्त करनेवाले नरेश करते थे; पर राजसूय यज्ञ 
qP ऊपर आधिपत्यका द्योतक इन कऋचाओंपे 
नहीं है | 

वेदिक ऋचाओंमें नरेशकी तीन श्रेणियाँ स्पष्ट हैं--राजा, 
महाराजा तथा सम्राट्‌ | राजाओंको “स्वराट? तथा “भोज! 
भी कहते थे | अभिषेककी जो ऋचाएँ हैं, उनसे “राज्य, 
ERED, “भौज्य,' धबेराज्य’) “महाराज्यः और 'साम्राज्य' 
शब्द मिलते हँ | इन पर्दोकी व्याख्या सायण आदि 
भाष्यकारोंने की है । 


दशरथका राज्य 

जो हो, ऊपर लिखी व्याख्यासे दो बाते स्पष्ट हो जाती 
हें-ददारथ तथा भगवान्‌ रामके राज्यकी मर्यादा समझमे 
आ जाती है | दशरथ चक्रवर्ती नरेश थे । उनके शासनके 
अन्तर्गत बहुत-से नरेश थे, जो अपने आन्तरिक शासनमें स्वतन्त्र 
थे | अयोध्या उस समय विस्तृत (राष्ट्र, रहा होगा | केकयनरेश) 
निषादराज; राजा जनक---इन सबपर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ- 
का आधिपत्य था | जिन राजाओंने सप्राटके विरुद्ध विप्लब 
कर दिया था तथा जो अपनेको स्वतन्त्र मान बैठे थे; उनमें ही 
दक्षिणका वाली अथवा लङ्काका रावण आदि थे । रावणके 
सेवक उत्तरमें जाकर तपस्वियोको परेशान करते थे । राज्यमें 
Wa फैलाते थे । सम्राट दशरथकी सत्ताको नष्ट 
करना चाहते थे। उनके दमनके लिये ही विश्वामित्रने 
वसिष्ठकी सहायतासे श्रीराम-लक्ष्पणको अपने साथ ले जानेकी 
अनुमति प्राप्त की थी । 

दशर्थका बुढापा आ गया था । शासन करनेकी 
शक्ति उनकी क्षीण हो चुकी थी | इसीलिये उन्होंने अपने परम 
पराक्रमी पुत्र रामको राज्य सोंपनेका संकल्प किया था | पर 
राम-ऐसे साधु तथा मनस्वी नरेश गद्दीपर बैठते ही साम्राच्यक्री 
रक्षा करने तथा धर्म-विरोधियोंका हनन करने तुरंत निकल 
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करके रामको वनवास करा दिया । सूयवंशका झंडा एक 
बार फिर PARAN फहराने लगा | 
प्रजाकी सम्मति 

किंतु एकमात्र राजाको अधिकार नहीं या कि वे ज्यैष्ठ 
पुत्र या जिसे चाहें) गद्दी दे दें। अथववेदमे 'राजकृतः? 
(३।५। ७ ) शब्द आया है । वाल्मीकिने भी “राजकर्तारः? 
शब्दका प्रयोग किया है । प्रजा तथा नरेश. परिवारकी रक्षाका 
भार ब्राह्मणोपर था | वे ही अन्तिम निर्णय करते थे कि 
गद्दीपप कौन बैठे । अतएव अभिषेक करानेवालोंको 
“राजकर्तारः? कहते थे | 

ग्रजाको शङ्काका समाधान 


प्रजाको भी अपनी वात कहनेका अधिकार था | जब 
सुयवंशी सम्राट्‌ प्रतीपने शंतनुको तथा ययातिने पूरुको 
गद्दी देनेका निश्चय किया; तव जनताने राजमहलूपर आकर 
राजासे पूछा कि “ज्येष्ठ पुत्रके स्थानपर छोटे लड़केको 
क्यों गद्दी दे रहे हैं ?? प्रतीपने सफाई दी थी कि “ज्येष्ठ पुत्र 
देवापिको कोढ हो गया है। वह राज नहीं कर सकता |? 
ययातिने उत्तर दिया कि “चूँकि उनके अन्य पुत्र उन्हें 
“यौवन? देनेकी परीक्षामै असफल रहे, अतएव पूरुको राज्य 
दिया जायगा |? 


रामको युवराजपद देनेपर विचार 
इक्ष्वाकुवंशसै ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्य देनेकी परिपाटी 
थी | प्रजा भी उस परिपाटीसे संतुष्ट थी । दशरथने भी 
यही निर्णय किया; पर उन्हें अपने निर्णयकी स्वीकृति 
प्रजाजनसे प्राप्त करनी थी, अपने अधीन राजाओंसे नहीं । 
zaa उन्होंने नागरिकोंकी सभा बुळायी । वाल्मीकिने 
लिखा है-- 
समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्पृथिदीपतिः ॥ 
न तु केकयराजानं जनक वा नराधिपः। 
त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥ 
अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन्‌ परपुरादंने । 
ततः प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसम्मताः ॥ 
( २। १ | ४६४८-४९ ) 


पोर-जानपदकी सम्मति 
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तथा सम्भ्रान्त लोगोंकी सभाकी सम्मतिसे राज-काज करता था | 
राजाकी ओरसे सिक्का छापना, सिक्केका वजन ठीक रखना) 
देशकी आर्थिक दालतके अनुसार मुद्राका विस्तार या प्रचार = 
यह कायं जानपद? छोगोंके जिम्मे था | इस प्रकार 
जानपदलोग देशकी आर्थिक ब्यवस्थाके जिम्मेदार थे | शासक 
तथा अर्थसंचाल्कका मिलकर काम करना जरूरी होता है । 
इसीलिये “पौर-जानपद'की सभा राज्यका कास मिळजुलकर 
करती थी । 

प्रदेशके शासक धपौर?का मन्त्रियाँसे मतभेद भी हो 
जाता था, जिसे राजाको निपटाना पड़ता था । सम्राट्‌ 
अशोकके समयकी घटना है कि सम्राट्के तक्षशिलाके 
गवर्नर ( पौर ) विप्लव कर बैंठे । उनको शान्त करनेके 
लिये अशोकने अपने पुत्र युवराज कुणालको भेजा । कुणालके 
स्वागतमें पोर आये और हाथ जोड़कर बोले-- 

“न तो हम कुमारके विरुद्ध हैं और न राजा अशोकके | 
उनके मन्त्री यह आकर हमारा अपमान ;करते है |? 

'हु्टात्सानोऽमात्या आरत्यास्माकमपमान कुर्वन्ति ।? 

( दिन्बावदान ए० ४०७ ) 

पौर-जानपद्‌ तथा मन्त्रीमे मतभेद न हो) इसील्यि 
राजा उन्हींको WAA देता था--यानी मन्त्री बनाता था 
और राजकाज ( दण्ड ) का काम सौंपता था, जिन्हें पौर- 
जानपद्का विश्वास प्राप्त हो | मुख्यमन्त्रीको “मन्त्रिण कहते 
थे । महाभारतके झान्तिपवमें लिखा है 

तस्मे मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमाधित्सता नृपाः ॥ 

पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धर्मतो गताः । 

( १२ । ८३ । २४५-४६) 

और महामारतके ही अनुसार राजा जो भी कायं 
करता था “पौरान्‌ समाश्वास्य'--पौर लोगोंको संतुष्ट करके, 
उनके परासशंसे करता था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि केकयराज, जनक आदि 
नरेश थे, पौर नहीं थे । इसीलिये दशरथने उनको नहीं 
बुलाया । पौर तो “वाइसराय' ( उपसरेश ) थे- पूरा 
परिवार ही पौर हो सकता था | 

दशरथद्वारा रामका गुण-वर्णन 
वाल्मीकिने अयोध्याकाण्डमै दरार्थदारा पोर-जानपदोंके 


केण s कर्के के उनकी सम्मति 
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WA होता था । यह Ae शासनका मुखिया होता था | 


करनी चाही थी । उन्होंने कहा-- 


% रच्छ राम नमामहे * 
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अहो$स्मि परमप्रीतः प्रभावश्‍चातुळो मम । 
यन्मे ज्येष्टं प्रिय पुत्र योवराज्यस्थमिच्छथ ॥ 


यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्‌ ॥ 
ाज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌ । 


चनैस्तस्मिन्‌ प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः ॥ 
(२॥३॥ २, ४-५ ) 
पौर-जानपद भी “भरताग्रज? के युवराज बनाये जानेसे बहुत 
संतुष्ट थे । उन्होंने सहमति दी । उनकी ओरसे मुख्यवक्ताने 
श्रीरामके सवगुणोकी प्रशंसा की । 
ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदैः सह। 
बहवो नृप कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्य ते ॥ 
(वही; २। २।२६ ) 
रामका अभिषेक 
रामके अभिप्रेकके लिये पोर-जानपद्‌ हाथ जोड़े 
खड़े हुए-- 


उदतिष्ठत रामस्य 
~ 
पॉरजानपदाश्चापि 


समग्रमभिपेचनम्‌ । 
नेगमश्च कृताञ्जलिः ॥ 
(वही, २ । १४ । ५४ ) 
अतएव रामके युवराजपदपर नियुत्तिमें प्रजाकी ad- 
सम्मति थी, यह तो निविवाद सिद्ध हो जाता है | 
दशरथने प्रजाको ही आगे रखा-- 
जौ पाँचहि मत ठागे नीका । करहु हरषे हिँ रामहि टीका | 
(मानस २। ४ । १३) 
रामने भी प्रजाको सम्बोधितकर कहा था-- 
नहिं अनीति नहि कळु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई ॥ 
जों अनीति कळु माषो भाई । तो मोहि बरजहु भय निसराई ॥ 
(वही, ७ | ४२ । २,३ ) 
ज्येष्ठ पुत्रको राज्य देनेकी परिपाटी इक्वाकु-वंशमे चढी 
आयी थी | वाल्मीकि लिखते हैँ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूवज: । 
पूजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते ॥ 
(alo To R । ११० | ३६) 
फिर भी दशरथने प्रजाकी सम्मति, प्राप्त करना उचित 
समझा । भरत ननिदालमें थे, फलतः किसीको कोई ङा 


इसलिये भी दाक उच Fag बी 
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पुरुषार्थ तथा प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे | ज्योतिषके अनुसार 
तुरंत मृत्यु होनेवाली है, इसका अनुमान उन्हें था| 
कारणतक् वे नहीं पहुँच पाये थे | afàg ऋषि जानते थे T 
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समझते थे; अतएव वे भी राजाके कार्यमे सहयोगी वन गये | 

शुक्रनीतिमै भी लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्रको ही गद्दी भिनी 
चाहिये । महाभारतमें लिखा है कि “ज्येष्ठ पुत्रको छोर 
छोटे लड़केको कैसे राजा बनाया जा सकता है | 


कथं अ्येष्टानतिक्रम्य कनीयान्‌ राज्यमर्हति ॥ 
( महा० १ । ८५ | २२ ) 
फिर मी जनमतसे राजाके निर्वाचनकी प्रणाली महाभारत. 
कालसे आजके १३०० वर्ष पूर्वतक चली आयी थी । ईसवीय 
सन्‌ १३० में रुद्रदमन नरेश चुने गये थे । ईसबीय सन्‌ 
६०६ में हर्षवर्धन भी चुने गये नरेश थे । बंगालमें व्यवस्था 
स्थापित करनेवाले गोपालको भी जनताने नरेश बनाया और 
पाळ-वंशका राज्य चला | 


अस्तु, श्रीरामको युवराज बनानेके लिये दरारथने राज- 
नीति) धर्म तथा प्रजा--तीनोंका आश्रय लेकर युगयुगादिसे 
चले आनेवाले ऐतिहासिक कार्यक्रमको ही अपनाया था । 


राजा राम 
वनवास तथा लङ्काकाण्डकी घटनाओपर हम यहाँ प्रकाश 
नहीं डालना चाहते | इस लेखका विषय “राम-राज्य? है | 
रामने जब वनवासके बाद राज्य सँभाला, उस समय उनके 
सामने वही मन्त्र था, जो उन्होंने भरतको सुमन्त्रके द्वारा 
कहलाया था-- 


'पाहेहु प्रजर्हि करम मन बानी | 
(मानस २ । १५१।२) 
-मनसा-वाचा-कर्मणा प्रजाका पालन करना | भरतने 
अयोध्यामें मन्त्रियोसे जो कहा था, उसीकी मूर्ति थे राम-- 
“चाहिञ 'वरमसीरु नरनाहू \? 
(वही, २ । १७८ । ६) 
रामने जिस प्रकार राज्य किया तथा जिन सिद्धान्तोंपर वे 


चले, उन्हे पढ़कर आजकी अपनी दुर्गति देखकर नेत्रेमि आसू. 
आ जाते हैं | महात्मा गांधी उसी रामराज्यक्रा सपना देखते 
नहीत स्त, चहत aa बडा महत्त 
था । महाभारतमे लिखा है 


# रामराज्य-पेतिदासिक मीमांसा k 


DU AAA AAA AA AAA AAA _खल्‍_-_ऑ<# 
CS जः > ai 
ai घमा राजधसंप्रघाचाः धर्मशाखाजुसारेण क्रोधलोमविवर्मितः । 
कप जितः 
सकी विद्या राजधसपु युताः सपाडविवाकः सामात्यः q ब्राह्मणपुरोहितः ॥ 


सर्वे लोका राजधसे प्रविष्टाः ॥ 


(४।४। ४२८ ) 
( महा०, Mo ६३ २७, २९ ) 


राजा तो अपनी मन्त्रणा-समाका मुख-बक्ता ( अध्यक्ष ) 
दाजधर्म सब AÀ प्रधान है । सारी विद्या राजधर्मम ही होता था तथा अपने सभासदोंके कायका परीक्षक होता 
ही नियुक्त दै ।? सव लोक राजधर्ममें निहित हैं |? राजधर्मका था | इस समामें सभी जातिके लोग होते थे “शुक्रनीति/में 
प्रतीक राजा दै । इसीलिये शाप देनेवाले या अनुग्रह ही लिखा है--- 

करनेवाले सभी देवता राजाके शरीरम विराजमान रहते 
हैं | विष्णुपुराणमें लिखा दै 


राज्ञा नियोजितव्यास्ते सभ्याः सवीसु जातिषु । 


| एते चान्ये च ये देवाः झापालुग्रहकारिणः | वक्ताध्यक्षो नृपः शास्ता सभ्याः काया: परीक्षकाः ॥ 

नृपस्येते शरीरस्थाः सवदेवमयो नृपः ॥ (४।५। ५४०,५६२) 

हे (NR ७९२) न्यायाधीश निर्णय दे देता | पर अन्तिम निर्णय राजाका 

| निधन रास होता था । "ारदस्मृतिःने इसका वर्णन किया है । 
| भगवान्‌ राम राजाके रूपमै भी सर्वदेवमय थे | पर यदि “मृच्छकटिक नायके भी छ - 
| बे अपने कर्तव्यसे च्युत होते तथा घर्मसे विचलित होते; ४३. ! निणेये वयं अजस 2 
। कुशासन करते, राज्यका संचालन ठीकसे न करते तो मनुके शेषे तु राजा । ( ९। २९ के पूवका गय ) ॥ 
। अनुसार लोकमें सपरिवार घोर पापका फल भोगते--- “हमने तो न्यायके अनुसार दण्ड दे दिया] शेष | 
घमोद्विचलित हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ राजा जाने |? | 
(७॥ २८) राजापर बन्धन | 
राजा प्रजाका सेवक होता था; स्वामी नहीं | रामने बार-बार किंतु श्रीरामने कभी घर्मकी अवहेलना नहीं को | जातिका | 


हर सर्वजित्‌? e जानप धर्म पती धर्म कुल' CEA स्वधर्म-सबका 
अपनेको प्रजाका सेवक कहा है | प्राचीन कालमें राजा “सर्वजित्‌? घर्म, जानपदका धर्म; श्रेणी धमे, कुळधर्म ओर स्वधर्म-सवक 
तथा ध्सार्वमौमः--सम्पूर्ण भूमिका स्वामी हो सकता था, पर वे पालन करते थे । इसील्यि सनुस्मृतिके नीचे लिखे वाक्यके 


tS Se 


~ ° 
भूमेः स्वामी JA राजा नान्यद्रव्यस्य सर्वदा । पोरे 
तत्क्रिया बलिषड भाग झुभाछुभनिमित्तजम्‌ ॥ जिसे आज हम “म्युनिसिपल कार्पोरेशन? कहते है। उस समय 


भी मेयर होते थे, जिनके लिये 'श्रेषठ्ठिन:? शब्द है । चाणक्यने 
नगरके शासकको “नागरिक” की संज्ञा दी है । रामराज्यके 
रामको राजसभा समय लोक-सभाका संगठन था; जिसे व्यासने 'जानपद' कहा 

राजाके जो कर्तव्य निश्चित थे, उन्हीके भीतर उसको है। उसके अध्यक्षको “देश? कहते थे | उस समय भी वर्ग 
चलना पड़ता था । राजाको! चाहिये कि वह धर्मशास्त्रके थे; जिन्हे “शरेणी! कहते थे । याशवलयने इन्हें यही संज्ञा दो है | 
। अनुसार, क्रोध और लोभ छोड़कर, न्यायाधीश, मन्त्री À चलकर जानपदको “राष्ट्र, कडा जाता था । खमाके 


ब्राह्मण" पुस्नेक्लिकी प्रिति Toran EnA Digize MESIASEN e FESR s Ha l बाद्सै स्पीकर? 
यही वात लिखी है--- “महत्तर कहने लगे थे- आसघाषधसहत्तराः ।? 


अधिकारी नहीं । 'पूर्वमीमांसादशनशकी टीका “भाट्टदीपिकाश्मे वे सजीव उदाहरण थे-- | 
स्पष्ट लिखा है वसार्वभौसस्यापि न तस्याः स्वामित्वम्‌ IE जातिजानपदान्धर्साञ्भ्रेणीधसांश् धर्मवित्‌ l Ñ 
। कात्यायन लिखते हैं कि अपना काम चलानेके लिये वह समोक्ष्य ङुलधमांश्च स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
। भूमिसे आयका छठा हिस्सा ले सकता था--- CANO | 
| रामराज्यके समयमै भी नागरिकोकी सभा होती थी, | 


name 


( कात्यायन: “स्मृतिसारोद्धाः परि० १ । १४) 


७७०० 


इन सभाओंके निर्णयोंको “समय? या “सामयिकी? कहते 
थे) 'आपस्तम्बशमें भी 'सामयिकी? शब्द आया है । इनके बनाये 
नियमोको “संविद्‌? ( अंग्रेजीमे स्टैच्यूट ) भी कहते थे । 
याज्ञवल्क्यके “संविद्‌ व्यतिक्रम-प्रकरण’ ( २ | १८६) में 
लिखा है-- 
निजधर्माविरोधेन यस्तु सासयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धमा राजकृतश्च यः ॥ 
राजाको धर्म-विरुद्ध निर्णयोंको बचाकर चलना पड़ता 
था | मन्त्री कितने हों, यह भी निर्धारित था । एकसे अधिक 
मन्त्री रखने पड़ते थे--'एको मन्त्री न कतव्यः? । वाल्मीकिने 
मन्त्रिपरिषद्की रचना भी बतला दी है । (२। १०० | १८) 
मन्त्रीके जो अवगुण होते थे; उनका निराकरण करना पड़ता 
था ( महाभारत ) | 
प्रजाकी निन्दा 
और सबसे कठिन कार्य था प्रजाकी निन्दाका ध्यान 
रखना । अर्थशास्नमै चाणक्यने लिखा है-- 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च RA हितम्‌। 
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ 
(Ho १ । १९। १६) 
“प्रजाके सुखमें ही राजाका सुख है तथा प्रजाके हितमें ही 
राजाका हित है । अपना हित प्रिय नहीं है | प्रजाका हित 
प्रिय है |! इसीलिये गुप्तचरद्वारा बराबर पता लगाते रहना 
चाहिये कि जनपदमें, राष्ट्रमै मेरे विषयमै लोग क्या कह 
रहे हैं | 
मट्टाभारतके शान्तिपवमें यही वात लिखी है--- 
जानन्ति यदि से वृत्त miaa न वा पुनः । 
कच्चिद्रोचेजनपदे कच्चिद्राष्ट्रे च मे यशः॥ 
प्रजाकी इच्छाके विपरीत कार्य न करे | यदि धर्मके 
अविरुद्ध हो, फिर भी लोकको अप्रिय हो, तो भी वह कार्य 
न करे | बृहस्पतिसूचः में लिखा है--- 
१-जनघोषे सति ga कर्म न zai 
२-धर्ममपि लोकविक्रुप्ट न कुर्यात्‌ ॥ 
(१ । ६४) ४ ) 
रामद्वारा सीताका त्याग इस आदर्शकी पराकाष्ठा है । 
अस्तु, रामका राज्य महाभारतके इस कथनका सजीव 


% रच्छ राम नमामहे + 


I ~ ———— 
्य्य्य्स्स्स्स्म्स्स्स्य्स्स्य्म्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स — 


= 
आत्मत्यागः सर्वेशूताचुकम्पा 

लोकज्ञानं पालनं मोक्षणं च। 
विषण्णानां सोक्षण पीडितानां 


क्षात्रे घस विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥ 
( शान्ति० ९० त | 

“अतएव आत्मत्याग; सब प्राणियोपर दया; लोकवृत्तान्त 
का ज्ञान, प्रजाका पालन) पीडितोका कष्ट-निवारण--यही 
क्षात्रधर्म है |? 

ऐसे ही भगवान्‌ रामकी प्रशंसा घर-घर चारों ओर थी। 
अयोध्याकाण्डमै वाल्मीकि लिखते हें--- 

amad जनः 

आभ्यन्तरश्च 


सर्वो राष्ट्र पुरचरे तथा । 
बाह्मरच पौरजानपदो जन: ॥ 
(२।५१) 
भीतर-बाहर सब्र जगह उनकी प्रशंसा थी । गोखामी 
वुलसीदासजी लिखते हें-- 
जासु रज प्रिय प्रजा ठुखारी । सो नुपु अवसि नरक अधिकारी | 
(मानस २ | ७० । ३) 
साम दान अरु दंड बिभेदा । नुप उर बसहि नाथ कह बेदा॥ 
( वही, ६ । ३७ | ४३ ) 
राजु कि रहद नीति बिनु जानें । अव कि रहहिं हरिचरित बखाने ॥ 
(वही, ७। १११।३) 
धन्य सो भपु नीति जो करई । घन्य सो द्विज निज धमे न टरई ॥ 
( वही, ७। १२६। ३) 
ओर भी ऐसे राज्यमें-- 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
(वही, ७ । २० | ३) 
एक वह युग था हमारे देशमै, जब राजा गर्वसे 
कहता था-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 
न नाहिताग्निनोविद्वान्न स्वेरी ARo: कुतः ॥ 
( छान्दोग्य० ५ । ११ । ५) 
“देशमें न चोर हो, न कायर, न शराबी, न धर्मविहीन, 


न अपद्‌) न व्यभिचारी, फिर व्यभिचारिणीकी तो बात ही 
क्या |? 


> ~ 
हे भगवन्‌ | वह केसा सुनहला युग रहा होगा ! और 
आज जव हम “घम” से ही निरपेक्ष हैं, तत्र तो इन वस्तुओ- 
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नमान >> | 


[१] 
बात उस समयकी है कि जिस समय धारा नगरीमें 
महाराजा मोजका राज्य था । राजसभामै पण्डितो, कविजनों 
| और गुणजंका अधिकाधिक सम्मान होता था; खयं महा- 
Ao राजा भी विद्वान्‌ एवं काव्यमर्मश थे । राजाका सुयश 
” चारों दिशाओंमें फैला हुआ था | 
| करिं मनुष्यमे अपने ही गुणगान सुननेकी आदत बहुत 
बुरी होती हैं | उससे मनुष्यका अभिमान बढ़ता दै और वह 
| अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है | एक दिन भोजकी राज- 
। तमामें एक चारण कविने आकर प्रशस्तिकाव्य सुनानेकी 
| आज्ञा मॉगी। आज्ञा पाकर वह गाने लगा-- 
| उदित मथ द्वै सुयसम; जग-तम नाशन हेतु । 
| एक भोज हें भूपति, दूजे खुकुळा 17111" ॥ 
| कविराज अपना मुँह खोलकर आनन्दसे गा रै थेः 
। मगर काव्य अधूरा ही रह गया | अकस्मात्‌ सभाभवनमें 
y उड़ता हुआ एक कोवा आ गया ओर उसने कविके मुँहमें 
> विष्ठा कर दी ओर RA भागकर वह प्राङ्गणके एक वृक्षके 
ऊपर जा बैठा | 
प्रशस्तिकाव्य अपूर्ण रह गया । कविराज धुः ` 'थूः ` 
करते अपने आसनपर बैठ गये । उपस्थित सभाजन मुंहपर 
TI रखकर हँसने लगे | कुछ सम्य लोग मारे शर्मके नीचा 
मुँह रखकर मोन बैठे रहे ओर महाराजा भोज क्रोधसे तिल- 
मिला उठे | कामना पूर्ण नहीं होनेपर मनुष्यको क्रोध आ 
ही जाता दै, बैसे ही प्रशंसा सुनते-सुनते महाराजा भोज 
अपनेको स्वयं राम समझने लगे थे । उनकी प्रवल इच्छा थी 
कि कोई विद्वान्‌ या कवि 'रामकथा?के समान 'भोजकथा? लिख 
दें तो मेरे प्रजाजन रामकथाको छोड़कर भोजकथाका 
पारायण करने लगें और इसी तरह सारे भारतमें इस भोज- 
कथाका प्रचार-प्रसार हो जाय | ओर मेरा यश चारों दिशाओंमे 
फैल जाय | 
राक्षसी लोकैप्णा भी वित्तेषणासे कहीं बढ़कर बुरी होती 
है । अपनी योग्यताको भूलकर मनुष्य उसके पीछे पड़ जाता 
है । महाराजा भोजने भी अपनी सभामे बैठनेवाले दो-एक 
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स्पष्टवक्ता काकसुनि 


( ळेखक--पण्डित श्रोमंगलजी उद्धवजी शास्त्री, सद्विद्यालंकार ) 


की; परंतु परनिन्दासे भी बढ़कर = इस मिथ्या प्रशंताको 
विद्वानोंने अस्वीकार कर दिया | आज इस कविराजने अपने 
प्रशस्ति-काव्यमें उन्हें राम ओर सुयंकी उपमा देकर गुणगान 
करनेका प्रारम्भ किया ही था कि न माळूम यह कोवा कहाँसे 
आ पड़ा | इस रङ्गमै भङ्ग करनेवाले कोवेको जिंदा पकड़ 
लानेकी राजाने आज्ञा कर दी | 
आज्ञानुसार चिड़ीमारोंने उस वृक्षके ऊपर एक 
विस्तृत जाल बिछा दिया | अव कोवा उस जाल्में आ 
गया और उसे पिंजडेमें रखकर सभामें उपस्थित किया गया । 
राजाने कौवेका न्याय करनेके लिये अगला दिन निश्चित 
कर दिया | | 
[२] 
आज सभाणद खचाखच भरा था । राजाके हुक्मसे | 
AAA समामे हाजिर किया गया | कौवेको देखकर महाराजा | 
| 


भोजके नेत्र क्रोधसे रक्त हो गये । उन्होंने आज्ञा देते हुए 
कहा-'मेरे मेहमानका अपमान करनेवाले इस RA 
शिरश्छेद्‌ किया जाय !? 

अबतक तो कौवा मौन था, राजाज्ञाको सुनकर अब || 
वह बोलने लूगा-- i 

“राजन्‌ ! मैं कलसे अभीतक मोन रहकर देख रहा हूँ । 
मैंने भी तेरी प्रशंसा तो बहुत सुनी थी; किंतु जैसी तेरी 
प्रशांसा हो रही हे, वैसा तू है नहीं । तू न्यायके नामपर 
अन्याय कर रहा है |? 

धै अन्याय कर रहा हूँ ७ राजाके aÑ उत्तेजना 
थी | वह बोला- “भेरै मेहमानका समामै अपमान करके 
क्या तुमने अपराध नहीं किया १? 

“इसीका उत्तर तो मैं दे रहा हूँ ।? कौबा बोला | | 
(अपराधीको सजा देनेसे पूर्व उसे निर्दोष होनेका मौका नहीँ | 
देनेवाला न्यायाधीश क्या न्यायाधीश हो सकता हे? 3i 

धतो बोलो) काक महाशय !? भोज राजाने कहा | 
“अपनी निदाँषता सिद्ध कर सकते हो तुम १ मेरे माननीय 
अतिथिका इतना भारी अपमान तुमने क्यो किया ? 

A सुनिये महाराज ? कौवा बोला । जो 


विद्वानोंको KÈN Dasima fy BARJA. Dig oee oE AEN किसीकी 
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मिथ्या प्रशंसा करता है; उसका मुँह अपवित्र हो जाता हुए कहा । “भगवान्‌ रामके राज्यका नमूना 

3 हैं सूर्य और भगवानकी भी कहीं देखनेको मिल सकता DA T 
है | तेरे माने हुए कविराजने gÈ सूय ओर भग कहीं देखनेको मिल सकता हो तो मुझे TE 


उपमा देकर तुम्हारी मिथ्या प्रशंसा की । भला; 
कहाँ लेकसंग्रही भगवान्‌ राम ओर कहाँ प्रशंसाप्रिय एक 
सामान्य राजा तुम ! इस मिथ्या प्रशंसाके द्वारा अपवित्र मुम 
विष्ठा करके मैने कौन-सा अपराध किया १ अपवित्र स्थानमें 
विष्ठा करना कोई अपराध तो नहीं बनता V 

(एक बात और--थोड़ी देर रुककर कोवा बोला | 
(इन्द्रोऽपि लघुता याति स्वयं amii 
अपनी सच्ची प्रशंसा स्वयं करना या सुनना भी महापाप 
है | फिर तुझे तो प्रशंसा सुननेका व्यसन पड़ गया दै । ऐसी 
प्रशंसा मनुष्यको अभिमानी बना देती है । भला, तू एक 
साधारण मनुष्य सूय-समान केसे वन गया ? कहाँ 
भगवान्‌ रामका अविचल धर्मराज्य और कहाँ तेरे लालची 
और लम्पट अधिकारियोंके बटपर चल्नेवाला तेरा वर्तमान 
राज्य ! अतः तुम्हारी ओर भगवान्‌ रामकी समानता भी 
अतिशायोक्तिके सिवा और कुछ नहीं हो सकती । सूर्यका-सा 
प्रताप एवं बल प्राप्त करनेवालेको निरभिमानी) विनम्र एवं 
आत्मनिष्ठ बनना चाहिये; उन गुणोका तुझमे अंश भी 
नहीं है | 

कौवेकी स्पष्ट, सत्य एवं न्यायोचित बातें सुनकर राजा 
भोज बहुत प्रभावित हुआ । कोवेको सम्मान देकर उसने 
उसे सोनेके पिंजड़ेमें बैठाया और विनयपूर्ण वाणीसे वह कहने 
ल्गा--“पक्षिराज | सचमुच आप साधारण पक्षी नहीं हैं; अपितु 
मेरी आँखें खोलनेके लिये आये हुए कोई काकवेप्रधारी 
मुनि हैँ | में आपको अपराधसे मुक्त करता हूँ | अब आप 
मुझे यह बतलाइये कि “मेरा राज्य रामराज्य केसे बन 
सकता है ? 

“राजन्‌ !? काकमुनि बोले “सत्य कभी-कभी तो 
मधुर भी होता है; किंतु बहुधा वह कद होता है; 
मगर उस कटुसत्यको भी सुनने-समझनेकी मनुष्यमें 
क्षमता होनी चाहिये । अपने राज्यको रामराज्य बनानेके 
लिये भगवान्‌ रामके आदर्श गुणों और चरित्रको 
अपने हृदयमें स्थापित करना चाहिये--रामस्य चरितं 
ग्राद्ममर---भगवात््‌ शमके आदरडगुणयुक्त चरित्रको ग्रहण 
करना चाहिये |? 


“तो gE Naai Bkh RBE, 6. Di 
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दिखाइये |? 


“क्यों नहीं ! शमराज्यके प्रजाजन कैसे सुखी और 
संतुष्ट थे, इसका नमूना अगर तुम देखना चाहते हो । 
तुम्हें त्रेतायुगकी प्राचीन अयोध्यामै चलना पड़ेगा | आज तो 
वह स्थान एक बीहड़ जंगळके रूपमे है । वदपर थी, बह 
“देवानां पूरयोध्या |? देवनगरी अयोध्याको तो योने 
नष्ट कर दिया है; किंठु उसी स्थानपर मैं तुम्ह उस आदरशंकी 
कुछ झलक दिखलाऊँगा |? 


महाराजा भोजने काकमुनिके वाक्यपर पूर्णतः विश्वास 
किया और अपने विश्वासपात्र मन्त्रिमण्डल और थोड़े खास 
सेवकोसहित प्रस्थान करके वे निर्दिष्ट स्थानपर जा पहुँचे | 
एक विशाळ शामियानेमै मुकाम किया गया; सेवकोंके लिये 
अलग व्यवस्था की गयी । अब राजाने काकमुनिसे पूछा-- 
“कहिये काकमुनि | अब क्या आज्ञा है ? 


YA साथमै लेकर उत्तर दिशाकी ओर चलिये | काक- 
` 
मुनि बोळे | “ओर चार विश्वासपात्र अधिकारियोंको भी 
साथमै रखिये |? 


राजाने आज्ञाका पालन किया | थोड़ा चलनेके बाद | 
काकमुनि बोले बस) यहे पूर्वाभिमुख भूमिको खुदवाने- | 
का प्रबन्ध कीजिये |? | 


आज्ञानुसार खुदाई की गयी । थोड़ी गहराईपर खुदवाने- 
से उन्हें एक गुफाका प्रवेशद्वार दिखायी पड़ा । अब 
काकमुनिने कहा--“राजन्‌ ! मेरे पिंजरको और इन चारों 
अधिकारियोको साथमें लेकर आप इस भूगभसे प्रवेश कीजिये 
ओर इसी गुफामें रामराज्यकी झलक आपको देखनेके लिये 
मिलेगी |? 


राजा भोजकी उत्सुकता बढ़ गयी थी । वे सुबर्ण- 
पिंजरको हाथमै लेकर उस गुफामें आगे बढ़ने लो | थोड़ी 
दूर जाते ही उन्हें दिव्य प्रकाश दिखायी पड़ा । राजाने देखा 
कि गुफाके मध्य चोकमें दिव्य TAA भरा हुआ एक सुवर्णथाल 
जगमगा रहा था | माणिक, नीलम एवं मुक्ताफलोंका रंग- | 
बिरंगा प्रकाश चारों ओर फेल रहा था | वहाँ पहुँचकर | 
वाकसुनि बोले--“अपने अधिकारियोंके द्वारा इस थाळको 


AA सा TR हा डाडा 
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चार अधिकारी मन्त्रीगणको थाळ उठानेकी आज्ञा देकर 
चलने लो | पीछे-पीछे थालको उठाये हुए 
अधिकारी छोग आ रहे थे । शामियानेमें पहुँचकर एक 
उच्चासनके ऊपर उस थालको रखा गया | राजाके सम्मुख 
उच्चासनपर बैठे हुए काकमुनि कहने छो-- 

qa | अव में हमारे राजा रामके प्रजाजनोंकी 
आर्थिक, नैतिक एवं धार्मिक परिख्थितिका यथार्थ दिग्दर्शन 


राजा आगे 
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सभी लोगोंकी दृष्टि अब सुवर्णपिंजरमें बेठे हुए 
काकमुनिके ऊपर लगी हुई थी । थोड़ी देर रुककर काकमुनि 
ब्रोठे--किंतु इससे पहले हमारे साथ आये हुए इन चारों 
मन्त्रियोंके ऊपर बराबर ख्याल रखा जाब--ये लोग बाहर 
न निकल सकें) ऐसा प्रवन्ध करना आवश्यक होगा |? 


राजाने शामियानेके चारों ओर प्रहरियोंका पहरा 
लगा दिया और उन मन्त्रियांको आज्ञा दी गयी कि वे 
लोग जहाँ बैठे हँ, उसी स्थितिमे वही बैठकर इस कहानीको 
सुनते रहें | अब काकमुनिने कहना शुरू किया-- 

[३] 

“राजन्‌ | अब ध्यान देकर सुनिये । भगवान्‌ रामके 
राब्यमै घटित हुई यह घटना है | उनके प्रजाजनोंमें धम, नीति 
और चारित्यके साथ-साथ संतोष एवं ओदाय-जैसे भगवद्गुणों- 
का भी सम्पूर्ण आविर्भाव था । रासराज्यमै-- 


सब नर करहिं परस्पर प्रीती | चरूहि स्वधर्म निस्त श्रुति नीती॥ 
A ES 

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोड अबुध न रूच्छन हीना ॥ 

(मानस ७ 1 २० । १, ३ ) 


. अयोध्याके नगरसेठ भी वैसे ही उदार और धर्मप्रेमी 
थे | किंतु भाग्यवशात्‌ उन्हें कोई संतान नहीं हुई ओर 
इसलिये वे पति-पत्नी बड़े उदास रहते थे | अपना भविष्य 
जाननेके लिये नगरसेठने राज्यके सारे ज्योतिषियोंकी एक 
सभा बुलवायी | नगरसेठके प्रश्‍नपर चर्चा चलने लगी | 
अन्तमै ज्योतिषियोंने सवसम्मतिसे निर्णय देते हुए कहा -- 

“सेठजी ! आप दोनों पति-पत्नी पूर्वजन्ममै भी श्रीमंत 
पतिपत्नी थे | आपके एक सुन्दर पुत्र भी हुआ! 
अपनी समृद्धिके अनुसार उस बालकका लालन-पालत होने 


४५७ 


थे | पुत्र-पुत्रियोके स्वच्छन्द और दुराचारी होनेमें माता- 
पिताका दोष ही कारणरूप है । शास्त्र मी यही कहता है-- 


पितृदोषेण मूर्खता । 
दारदोपैदेरिदता ॥ 


zats मातृदोषेण 


A ७ = 
स्वरत्वं सङ्गदोषेण 


अर्थात्‌ सातृपक्षके AA संतानोंमें बुरा स्वभाव) 
पितृपश्चके दोषसे मूर्खता, दुःसङ्गमे स्वच्छन्दता और पत्नीके 
दोषोंसे दरिद्रता मिलती है | 


“अपने संतानोंको अनेक प्रकारके दोषोंसे माता-पिता बचा 
सकते हैं, अन्यथा माता-पिताको भी इनके पार्षोका साझीदार 
बनना पड़ता है ओर पूर्वजन्मके इसी दोपके कारण इस 
जन्ममै आप संतानहीन हैं | 


८“ज्योतिषियोंका निर्णय सुनकर नगरसेठने प्रार्थना की-- 
“अब किसी भी प्रायश्चित्तसे उन दोषोंका निवारण हो सकता 
हो तो कृपया बतलाइये |? 


“प्रायश्चित्त तो अवश्य हो सकता है |? ज्योतिषियोंने कहा | 
“इन दोषोंका निवारण होता है--लक्ष्मीनारायणके पूजनसे, 
और हमारे महाराजा रामचद्ध ओर भगवती सीता साक्षात्‌ 
लक्ष्मीनारायणरूपसे यहींपर विराज रहे हैं । पुत्र होनेके 
बाद उस युगल स्वरूपको अपने घरमै पवराकर उनके पूजनका 
तुम त्रत रखो । इस त्रतप्रतिज्ञासे तुम्हारे यहाँ अवश्य पुत्र 
होगा |? 

८ज्योतिषियोंका यथाविधि सम्मान करके सेठ-सेठानीने 
ब्रत रखनेका संकल्प किया और एक वर्षमे यह संकल्प सिद्ध 
हुआ । सेठके यहाँ गुलाबके फूल-सा सुन्दर पुत्र हुआ । 
जत्र पुत्र दो महीनेका हुआ, तब नगरपतिने भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके पात जाकर अपने व्रतका और त्रतके द्वारा हुए 
पुत्रजन्मका वर्णन किया । युगल-सरकारने नगरपतिके 
घरपर पधारनेकी अनुमति दे दी । 

«दूसरे दिन शम मुहू्तमें नगस्सेठके महाल्पमे भगवान्‌ 
राम ओर भगवती सीताजीका झुभागमन हुआ । सुवर्णमय 
झूलेके ऊपर श्रीसियारामकी जोड़ी विराजमान हुई । पत्नी 
और पुत्रको साथमै रखकर सेठने साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणका 
पूजन क्रिया । सेठानीने अपने बालकको श्रीसीतामैयाकी 


उगा | किंतु छल लुको) AUA iT. जेन दिलाए काले फो i 
दिया और न पिताने ही । वे तो अपने ऐश्वय-मोगमै मस्त दिया । 
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८भगवानक़ी विदाईके समय नगरसेठने बहुमूल्य रत्न एवं 
मुक्ताफलोसे भरा हुआ एक सुवर्णथाल श्रीचरणोंमे समर्पित 
किया | प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम बोले--“इतने बहुमूल्य 
रबरको हम राजभंडारमे कहाँ रख छोड़ेंगे ! राजकोष तो 
परिपूर्ण भरा हुआ है | हमने तुम्हारी इस भेटको स्वीकार 
क्रिया) अत्र इन्हें अयोध्याके गरीबोंको प्रसादके रूपमें वॉट 
दीजिये PA कहकर युगल-सरकार अपने राजमहलमै 
पघार गये | 


“अब सुवर्णथालको लेकर नगरसेठ स्वयं अयोध्याके 
गरीबोको बॉटने निकल पडे, किंतु रत्नांको लेनेवाला एक भी 
दरिद मनुष्य अयोध्यामें न मिल सका । दूसरे दिन सारे 
राज्यम भी तलाश किया) किंतु रामराज्यमै भला गरीव और 
गरीबीका चिह्न भी केसे मिल सकता था । रामराज्यमै सत्र 
कोई सुखी ओर संतुष्ट थे | दूसरोंका धन हड़पकर गरीबी 
मिटानेका यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं था । 


“तीन-चार दिनके बाद नगरसेठने रामसभामे आकर 
निवेदन किया क्रि “सारे राज्यमें एक भी दरिद्र मनुष्य नहीं है) 
अब इन रत्नोंका क्या किया जाय ?? 


— हमारे राज्यमें एक भी दरिद्र मनुष्य नहीं है १ 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ बोले | (यह तो बड़े आनन्द और 
गौखकी वात है | सेठजी | आपका संकल्प तो सफल हुआ 
ही है; आपकी श्रद्धा-भक्तिका पूर्ण फळ आपको मिल गया 
ओर मुझे इसी बहाने परीक्षण करनेका मौका मिला कि 
मेरी सम्पूर्ण प्रजा सुखी ओर संतुष्ट है | प्रजाका असंतोष 
ही चोरी, लूट, छळ-कपट ओर रिश्चतको जन्म देता है । 
प्रजाके इन दुगुणोंमिं धनक्री अपेक्षा असंतोष ही प्रमुख कारण 
होता है ।? 

“अब रही उस रक्नथाळकी बात !? भगवान्‌ थोड़ी 
देर रुककर फिर बोले | “उसे अयोध्याके प्रवेशद्वारके 
चोकमें--जहाँ विशाल चबूतग और पीपलका पेड़ लगा है; 
वहींपर रख दो; जिस किसीक्रो आवश्यक्ता होगी, ले 
जायगा | सम्मन है, शर्मके कारण क्रिसीने न भी छिया हो तो 
अब वह निभयतासे ले सकेगा |? 
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दिनके बाद महीने ओर महीनोंके बाद वर्ष बीतने ठो} किंतु 
वह भरा हुआ थाल वर्ही-का-वहीं पूववत्‌ पड़ा रहा | 


“राजा भोज |? काकमुनि बोले | ध्यह है रामराज्य 
एक छोटी-सी झलक ! प्रजाजनोंके शील, संतोष, धई और 
नीतिक्रा इससे बढ़कर कहीं ओर उदाहरण मिल सकता है | 
मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिलमें राम बननेकी गहरी 
आकाह्ला है; मगर तुम राम नहीं बन सकते | भगवान्‌ 
श्रीरामने राजा वननेसे पहले स्वयं तपस्वी बनकर वन-वनरगे 
फिरकर धर्मका परित्राण और अधर्मका विनाश किया था | 
राम स्वयं राजा बनमेसे पूव प्रजाके हृदयमें वस चुके थे | 
तुम्हे रामका गुणपूजक भक्त बनना चाहिये |? 


-_काकमुनिके कथनसे महाराजा भोज प्रसन्न हो गये | 
वे बोले--'तो क्या सम्मुखमें पड़ा हुआ यह रत्नपूर्ण सुवर्ण- 
थाली वही है, जिसे नगरसेठने चवूतरेपर रखा था ? 


“इसमे कोई शङ्का नहीं |! काकमुनि बोले | (जिस समयका 
यह इतिहास है, उस समय भगवान्‌ रामकी राजधानी यहींपर 
थी । अब तुम्हें विचार करना चाहिये कि क्या तुम्हारी प्रजा 
धर्म, नीति) सदाचार) सुख ओर संतोषे पूर्ण है ! तुम्हारे 
निकटवर्ती कर्मचारी ओर मन्त्रीगण भी निष्पक्ष, न्यायनिष्ठ 
एव सत्यप्रिय हैं १ 


“जी हाँ; काकमुनि !? राजा भोजके स्वसमें किंचित्‌ 
गवका आवेश आ गया । वे बोले--थमेरी प्रजा ओर मेरे 
कर्मचारी लोग रामराज्यकी प्रजा ओर कर्मचारियोंसे किसी 


तरह कम नहीं हैं | मेरे मन्त्रीगण मेरे सम्पूर्ण विश्वासपात्र हैं |? 


“यह तुम्हारा मिथ्या आत्मसंतोष है |? काकमुनि बोले | 
“ऐसा गर्व करके तुम अपनी आत्मवञ्चना कर रहे हो । राजन्‌! 
तुम्हारे हाँ-हजूरौने ओर दान दक्षिणाके लोभी कविजनोंने तुझे 
मिथ्या उपमाएँ देकर तुम्हारी आँखें बंद करा दी हैं । तुम्हारे 
कान तथ्य सुननेके नहीं, प्रशंसाको सुननेके आदी बन गये 
हें । तुम्हारा हृदय तुम्हारे जी-दजूर-अधिकारियाँद्वारा छीन 
ल्या गया है । तुम्हारी निर्णयात्मक शक्ति नष्टप्राय हो चुकी 
है, ओर * ? 


“खबरदार !?---कोवेको रोककर महाराजा भोज क्रोधावेशमे 


¢ A-ONE 08$म्रक्री॥॥ आजफ्का, BUPFU aN, एए७॥कर भो idRapta epah eri Grea era कर रहा हे | 


मूल्यवान राते भरा हुआ यह थाल चबूतरेपर रख दिया | 


मेरे अङ्गरक्षक और इन अधिकारी लोगोंके समक्ष तू मेरा 


~ 


o 
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अपमान कर रहा है। अब मेरे क्रोवको अधिक उकसाना ठीक 
ही, वला "`? 

बस करोः” ` " > कहते-कहते काकमुनि उस बंद 
सुवर्णपिजरेमेसे बाहर निकळ आये और उन्होंने राजाके 
सम्मुख एक उच्चासनपर बैठकर कहना शुरू क्रिया-“राजन्‌ ! 
आगे बोलनेसे पहले तेरे लिये मेरे अन्तिम वाक्योंको सुन लेना 
उचित होगा | मुझे कुछ भी दण्ड देना तेरी सामर्थ्यके बाहरकी 
बात है | जिस मनुष्यमें अपने सच्चे दुरुणोंक्रो सुनने-समझनेकी 
क्षमता नहीं है, उसे अपनी प्रशस्तियाँ सुननेका कोई अधिकार 
नहीं है । अब तो “तू? तू नहीं रह गया, तेरा अस्तित्व तेरे 
लालची ओर स्थितखोर अधिकारियोंकी मुट्टीमै बुधा हुआ 
है | अतः सर्वप्रथम तुझे राम बननेकी वृथामिलाषाको 
स्थगित करना होगा; क्योंकि में तेरे दोषोंको देखने नहीं आया, 
किंतु उनको दूर करके तुझे सच्चा रामभक्त बनाने आया हूँ । 
तेरे अन्तर्मे औदाय, दान, शील) शर्य आदि जो भी सदुण हैं 
वे भी भगवान्‌ रामके दिये हुए हैं; किंतु तेरे निकटवर्ती लोगोंने 
उन सहुणोंक्रा सदुपयोग करनेका अवसर ही नहीं आने 


दिया | 


“राजन | तेरे प्रजाजन सुखी हैं या दुःखी, इसकी 
जाँच तो तुझे स्वयं करनी होगी । तेरे माने हुए ये चारों 
मन्त्री तेरे विश्वासपात्र हैं या विश्वासवातक, इसकी तू परीक्षा अभी 
कर ले | अपने कथनकी प्रामाणिकता तो इसी समय मैं स्वयं दे रहा 
हूँ। ये तेरे चारों विश्वासपात्र अधिकारी;जो तेरे सम्मुख हाजिर हैं, 
उनके कपड़ोंकी तलाशी लेकर तू ही देख ले कि इन्होंने 
अपने साथ चलते-चलते ही इस थालमेंसे एक-एक बहुमूल्य 
मुक्ताफलकी चोरी की है | राजन्‌ | जरा कान खोलकर सुन 
ले, तेरे अधिकारी लोगोंकी अनीति और तेरे प्रजाजनोंकी 
हीन परिस्थितिक्रा जवाबदार तू ही है; क्योंकि “राजा कालस्य 
कारणम्‌--राजा ही कालका कारण होता है |? यहाँ “याजा? शब्द 
किसी व्यक्तिविरोपरके लिये नहीं, किंतु जितके पास सत्ताकी 
बागडोर रहती हे, वही (राजा? दै । तेरे राज्यको रामराज्य 


द्वारा श्रीरामने जो कर दिखाया था, वह तो तुझे माळूम ही 
होगा | कहना सरल है, किंतु करना अल्यन्त मुश्किल होता है, 
कहकर काकमुनिने अपना कथन समाप्त किया । 


अव राजाने उन मन्त्रियोंके ऊपर दृष्ट्रिपात किया तो 
वे थरथर काप रहे थे; उन्होंने अपने कपड़ेमें छिपाया हुआ एक- 
एक रत्न निकालकर राजाके चरणोंमे रख दिया और अपनी 
इस ध्रृष्टताके लिये वारंवार क्षमायाचना की | 


अब महाराजा भोजकी आन्तरिक परिस्थिति बदल रही 
थी) उसका गव भी पिघल रहा था | अपने आसनसे उठ- 
कर उसने काकमुनिको प्रणाम किया ओर वह गद्गद्‌ वाणीसे 
प्रार्थना करने लगा-- 


क्षमा कीजिये, सुनिराज ! मैंने आपके समक्ष बहुत 
अविनय किया | किंतु आपके इस उपदेशाने मेरी आँखें खोल 
दीं | अब यह आशा दीजिये क्रि इस सुवर्णथालकी क्या 
व्यवस्था की जाय |? 


“उसे भूगरभमे ही पूर्ववत्‌ रखबा दो |? काकसुनि 
बोले । “भगवान्‌ रामकी दिव्य सम्पत्तिक्रो अपने पास रखनेका 
किसीको अधिकार नहीं है ओर में तुझे अनुरोध करता हूँ 
कि वर्तमान अयोध्यामै श्रीसरयूके तटपर निवास करनेबाले 
किसी संत-महात्माके सुखसे एक बार श्रीरामचरितमानस 
सुनकर ही अपने देशको वापस लौट जाना और सच्चे धर्म, 
न्याय एवं नीतिसे अपनी प्रजाका पालन करना । अब में भी 
अपने कर्तव्यपालनका संतोष लेकर यहाँसे विदा होता हूँ |? 


“श्रीराम जय राम जय जय राम? का उच्चारण करते हुए 
स्पष्टवक्ता काकमुनि वहॉसे विदा हो गये । 
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रामराज्यका स्वरूप ओर उसका प्रभाव 


( रेखक--डॉ० 'श्रीखामीनाथजी रामा ) 


रावणरूपी अवाञ्छित तत्वोंका विनाश होनेपर ही रामः 
राज्यकी स्थापना होती है । सामाजिक उन्नति और मानव- 
कल्याणके लिये रामराज्य अनिवाय शर्त है । रामराज्य एक 
खितिविशेपका नाम दै और यह स्थिति अनुकूल तत्त्वोंके परिपक्क 
होनेपर खतः उत्पन्न हो जाती हैं । यह ऐसी सिद्धि है; जिसमें 
साधनोपर ही सारा उत्तरदायित्व रहता है और सारा महत्त्व 
भी उन्हींपर केन्द्रित रहता है । तुलसीके राम उन 
आदझोंके प्रतीक हँ, जो आदश राज्यक्री स्थापनाके लिये 
साधन-स्वरूप हैं | इन्हीं आदर्शोकी अवस्थिति उस आदर्श 
राज्यकी सृष्टि तथा स्थायित्वका कारण बनती है; जो कल्पना- 
का सर्ग होते हुए भी मनुष्यद्वारा लम्य है, जो अलौकिक 
होते हुए भी लोक-सुलभ हो जाता है और जो आदर्श होते 
हुए भी यथार्थकी पकड़में आ जाता है | 

रामराज्यका प्रमुख साधक तत्त्व हेै--राजाका आचरण | 
गीताने “यो यच्छ्रद्धः स एव सः |? कहकर मनुष्यको उसकी 
श्रद्धाकी प्रतिकृति माना है । आचरण इसी श्रद्धाका बाह्य 
रूप है| श्रद्धा आचरणकी प्रेरिका हे ओर आचरण श्रद्धा- 
का विज्ञापक | श्रद्धासे आचरणका महत्त्व प्रथकरूपते इस- 
लिये मान्य है कि उससे समाज प्रभावित होता है | आदश 
बेयक्तिक्र व्यवहार ही समाजका उन्नायक्र होता है। भगवान्‌. 
राम अपने आचरणके द्वारा ही उन आदर्शके बीज बोते हैं, 
जो “रामणज्य'के विशाळ वृक्षका रूप धारण करता है । 
राज्यका रूप-निर्धारण राजाके व्यक्तित्वपर निर्भर होता है | 
राजा अपनी स्थानगत विशिष्टताके कारण सबकी आँखोंका 
केन्द्र-बिन्दु बन जाता है ओर अपने कायसे प्रजाको किसी- 
न-किसी रूपमें प्रभावित करता रहता है | उसकी कार्यप्रणाळी- 
को प्रजा संस्क्राररूपमें ग्रहण करती है | राजा चाहे कोई 
व्यक्ति दो, चाहे कोई दळ; वह अपनी व्यवद्दार-पद्धतिसे सारे 
देशा तथा समाजके चरित्र-गठनमें पर्याप्त मात्राम कारण 
बनता है | 'यथा राजा तथा प्रजा: ? इसीलिये कहा गया है। 
यही कारण है कि प्रजाके सुख-दुःखकी सारी जिम्मेदारी राजा- 
के सिर थोपी गयी है | गोस्वामी तुळसीदासक्रा तो यह 
faia मत है--“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुपु 
अबसि नरक अधिकारी॥' ( मानस२ | ७० | २) । प्रजाके दुःखका 


अर्थ है कि रजि? अव कीऽेले५युत०हे राहे? - 


w~ 


पालक नहीं; घालक बन गया है; वह रक्षक नहीं, भक्षक हो 
गया है । 

रामने अपने व्यक्तित्वको राज्यतन्त्रम अनुस्यूत करके 
उसे आदर्श राज्यत्वक्री चरम सीमातक पहुँचा दिया था | 
उन्होंने अपने आचरणद्वारा प्रजा तथा समाजको आदर्श 
रूपमे ढाला था । 

आचरणके दो रूप होते हैं--वैयक्तिक तथा सामाजिक | 
वैयक्तिक आचरण हमारे निजी जीवनसे सम्बन्ध रखता है 
और सामाजिक दूसरोंके प्रति क्रिये गये व्यवद्दारसे । रामका 
व्यक्तिगत जीवन भी समाजके लिये ही था । सीता-त्यागके 
कारण रामकी आलोचना वैयक्तिकताके संकुचित दृष्टिकोणका 
परिणाम है । सामाजिक्रताके व्यापक क्षेत्रमै रामका यह कार्य 
राजोचित व्यवहारका आदर्श प्रस्तुत करता है । स्वार्थ-संकुल 
रुद्र हृदय उन रामके विशाळ मानसकी छाँहतक नहीं छू 
सकता; जिनका कहना था कि 'लोकाराधनके लिये स्नेह) 
दया, सोख्य अथवा जानकीको भी छोड़ना पड़ जाय 
तो मुझे व्यथा न होगी |? 

समाज व्यक्तिके बलिदानसे फूलता-फलता है ओर 
बलिदानी समाजसे आदर और प्रतिष्ठा पाता है | राम ऐसे 
व्यक्तिगत व्यवहारकी साक्षात्‌ मूर्ति थे | उन्होंने अपने जीवनमै 
कोटिन्ह वाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कहें दीन्हे॥ 
(वही, ७ । २३ । 3 ) जहाँ wazaa नहीं होती, 
वहाँ कोई संघप्र भी नहीं होता | जब देनेकी होड़ लग 
जाती है, तत्र लेनेकी भावना शान्त हो जाती है । 
रामने व्यक्तिके रूपमें अपने अंदर आजीवन इसी 
त्यागकी प्रश्रत्तिको प्रोत्साहित किया | राजाके WA 
उन्होंने अपनी प्रजाके लिये ही अपने ATA 
उपयोग क्रिया । तुल्सीदासजीके विचारानुसार 
"प्रज्ञा सुभाग ते भूप भानु सो होइ ।” जिसको “बरपत हरषत 
रोग सब करषत ठुखे न कोइ V आधुनिक कराधान-पद्धतिमै 
जिस अप्रत्यक्ष करूप्रणालीको अत्यन्त वाञ्छनीय माना जाता 
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# रामराज्यका स्वरूप और उसका प्रभाव * ४६१ 


क नन, 


है; वही गोखामीजीको भी प्रिय थी | रामने अपने अनवरत 
दानते प्रजाको उसी प्रकार सुखी ओर संतुष्ट रखा, जैसे 
सूर्य भापके रूपमै जल खींचकर वर्षाते सृष्टिको आहादित 
कर देता है । 
राम “श्रुति पथ WA धर्म धुरंधर । गुनातीत अरु 
भोग पुरंदर ॥? ( वही? ७) २३। १ ) थे । यह राजाका कल्याणः 
विधायक रूप है । इसमें राजाकी निरङ्कुशताक़ा अङ्कुश है, 
उसकी स्वेच्छाचारिताका नियन्त्रण हे तथा उसकी अमर्यादित 
इच्छाओंपर प्रतिवन्ध है । रामने राज्य प्रवन्थकी कोई निजी 
व्यवस्था नहीं स्थापित की थी | वे 'श्रुतिपथ पालक? थे । ऋषि- 
मुनियोंने जो विधान बनाया था) वे उसीको कार्यान्वित करते 
ग्रे । वे धर्मकी धुरी धारण करनेवाले थे | धर्मका जो सव- 
मान्य रूप था; उसका रक्षण करना और उसे व्यवहारकी 
वस्तु बनाना उन्होने अपने जीवनका ध्येय बनाया था। 
'भरततें इसीलिये कविने कलाया था कि “चाहिअ घरमसीर 
नरनाहू \'( वही, २ | १७८ | 5) | तुळसीके राजा राम शासक कम 
हैं, लोकनायक अधिक । वे विधान नहीं बनाते, वे आदश 
आचरण प्रस्तुत करते हैं | जब शासक और विधायक एक 
हो जाते हैं, तब राज्य-व्यवस्थामें उच्छुङ्कलताका मार्ग खुल 
जाता है | शासक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तथा स्वार्थोको 
विधायकपर लादता जाता है ओर विधायक उनकी पूर्तिके 
लिये विधानका स्वरूप परिवर्तित करता जाता है। इस 
प्रक्रियाके फलस्वरूप सुधार विक्रारका समानार्थी-सा बन जाता 
है। आदश शासन-व्यवस्था तमी हो सकती दै, जत्र शासक 
और विधायकको अलग-अलग रखा जाय । 
राजाका वैयक्तिक आदर्श आचरण जब प्रजाके प्रति 
समुचित व्यवहास्से संयुक्त हो जाता है, तत्र एक ऐसी स्पृहणीय 
जीवन-पद्धतिके दर्शन होते हैं, जिसमें शासक ओर शासितकी 
भावनामें अप्रियताकी गन्धतक नहीं होती | यही कारण है कि 
राजाका पालकरूप विशेष प्रिय होता है | राम भरतसे कहते 
ğ— राज घरम सरबसु एतनोई V ( वही, RI ३१५।३ ) 
मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक । 
पारूइ पोषइ सकर अँग तुरूसी सहित बिबेक ॥ 
( वही, २ । ३१५ ) 


राजा या शासकका यह प्रमुख कर्तव्य है कि प्रजाके 


प्रत्येक वर्गका503सकीविति) eiki Ery तार dhu ; ष्र Èy siaa à 


आदिके अनुकूल, पालन करे और उसे पुष्ट करे । प्रजापालन 


कर्तव्य है और विवेक मार्गदर्शक | असमानता विवेककी 
अपेक्षा करती है | सत्रको एक ही लाठीते हॉकना मूर्खता 
है; साथ ही असफलताको आमन्त्रण देना भी है । विवेकपूर्ण 
राजा कुशल वेद्यके समान प्रजाके विभिन्न वर्गों तथा 
व्यक्तियोंके आवश्यक्रतारूपी रोगका समुचित निदान जानकर 
अनुकूल व्यवस्था करता है | यही उत्तम राजनीति है ओर 
इसका अनुसरण ही उचित राजधर्म है | रामने वन-गमन- 
के समय इसीलिये सुमन्त्रसे कह्दा था--:कहब सँदेस मरत के 
आएँ । नीति न तजिअ राजपु पाएँ ॥? ( वही; २। १५१ | १३) 
गोस्वामीजीको इस कुव्यवस्थापर बड़ा क्षोभ होता था कि 
"साम न दाम न भेद करि केवळ दंड करार \? ही राजनीति- 
का एकमात्र अङ्ग रह गया है । इन नीतिवोंके 
अभावका अर्थ यही है कि शासक अनाचारी तथा अविचारी 
हो गया है । जत्र रामने अङ्गदसे पूछा कि “तुमने रावणके जो 
चार मुकुट यहाँ फेंक दिये थे, वे तुम्हे केसे मिले”, तत्र अङ्गदने 
कहा--- 
सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥ 
साम दाम अरु दंड बिभेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए । अस जिम जानि नाथ पहि आए ॥ 

( वही, ६ । ३७ | ४-५ ) 

जो राजा अथवा शासक धमंविमुख हो जाता है, उसमें 
इन चारों नीतियोंके प्रयोगकी क्षमता नहीं रह जाती । जो 
राजा नीतिमान्‌ नहीं होता, जिसमें विभिन्न परिस्थितियों तथा 
व्यक्तियोके साथ यथोचित व्यवहार करनेकी कुशलता नहीं 
होती, वह निश्चय ही शोचनीय होता है-- 
प्सोचिअ नुपति जो नीति न जाना 
(वही, २। १७१। २ ) 
नीतिनिपुण राजाके लिये गोस्वामीजीके हृदयमे अपार 

आदरका भाव था--- 
पक न रेनु सोह असि भरनी । नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 

(वही, ४ । १५ | ३३ ) 


राजाकी नीतिमत्ताक़री कसोटी है; प्रजाके प्रति उसका 
व्यवहार । यदि राजा या शासक अपनी पद्गत विशिष्ठताका 
झीना आवरण अलंग कर सके और अपने मानवीय व्यक्तित्वको 
जन-साधारणके घरातलपर ला सके तो उसकी श्रेष्ठता सराहनीय 
ओर उसकी 
वन n ha व 
शक्ति वाञ्छनीय हो जाती दै । रामका जीवन-व्यवहार वैयक्तिक 


Di है 


sreda वन जाती ह 
गए वी 
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% रच्छ राम नमामहे # 


स्तरपर था; न कि राजकीय स्तरपर। राम पुरके बाहर जाते 
हैं, जहाँ 'तीतल अबराई? थी और उनके बैठनेके लिये-- 
"मरत de निज बसन डसाई।? 
( वही, ७। ४९ | ३ ) 


सामान्य ग्रामीण वातावरण उत्पन्न हो जाता है; जिसमें 
मर्यादा है किंतु असमानता नहीं) समता है किंतु अनधिकारता 
नहीं; एकरूपता है किंतु अविचारता नहीं । राम अपने 
पुरवासतियोंके समक्ष अपना आशय प्रकट करते हैं; किंतु 
उसके पूर्व उनसे कहते हैं-- 


नहिं अनीति नहिं कळु प्रभुताई \ सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई ॥ 
जों अनीति कछु मां भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
( वही, ७ । ४२ । २-३ ) 
यहाँ राजा अपनी प्रजासे नहीं बोळ रहा है; मनुष्य मनुष्य- 
से बोळ रहा है | सिंहासन समतल भूमिमें परिवर्तित हो गया 
है, सत्ता समानाधिकारमे परिणत हो गयी हे और विशेषता 
सामान्यकी समकक्षतामें संतोपका अनुभव कर रही दै | जहाँ 
शासन कम होता है; वहीं अनुशासन अधिक रहता है; जहाँ 
आज्ञा कम दी जाती दै, वहीं उसका पालन अधिक होता है | 
जो भावना दूसरोंके व्यक्तित्वका आदर करती है, वही उनकी 
पूजाकी अधिकारिणी होती है । गोखामीजीने “पाला? को 
“ईस अंस भव? माना है सहदी, किंतु इसके साथ ही उसका “साधु 
सुजान gio भी होना अनिवार्य माना है । निरंकुशता 
तथा स्वेच्छाचारिता नपालके व्यवहारक्षेत्रमे अपरिचित एवं 
अमान्य वाते हैं । एक शासक्रको अनियन्त्रित बनाती है, 
दूसरी अमर्यादित | इनकी उपस्थिति ही राजमद है; जिसका 
परिणाम शासकका कलङ्कित होना हैं--- 


सहसबाहु सुरनाथ त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह करूकू ॥ 
( वही, २। २२८ । है ) 
A . संतुलित 
इस राजमदका उपचार हँ---परिष्क्ृत संस्कार; संतलि 
शिक्षा एवं साधु-स्वभाव | भरतके आगमनका समाचार सुनकर 
लक्ष्मणकी कोपोक्तिपर राम उनसे चित्रकूटमै कहते हैं--. 


कही तात ge नीति सुद्दाई।सब तें कठिन राजमदु भाई॥ 
जो aaa नृप मातहिं तेई । नाहिन साधु समा जेहि सेई ॥ 
$ (वही, २ । २३० । ३-३३ ) 


रामने अपने आचार'व्यवह्दारसे उस आदर्शकी स्थापना 
की; जिप्तमें प्रजाकी वैयक्तिक खतन्त्रता तथा निर्भाकताकी 
प्रतिश्रुति होती है । प्रजाकी आलोचना उनको कदापि क्रोधित 
नहीं करती थी; वे उस आलोचनाका कारण समाप्त करनेका 
प्रयत्न करते थे | दूसरेकी जीभपर ताला छगानेकी अपेक्षा अपने 
आचरणका सुधार शासन-तन्त्रके प्रत्येक अधिकारीका आवश्यक्र 
कर्तव्य है । शासनको अपने दोष-मार्जनके लिये सदैव तत्पर 
रहना चाहिये, न कि दोषसूचक उँगलीको खंडित करनेका 
प्रयतन करना | शासकको भी “निन्दक नियरे? रखना चाहिये | 
इसकी छिद्रान्वेषी आँखें पथ-भ्रष्ट होनेसे बचाती रहती 3 
तथा सुधारका द्वार खुला रखती हैं | रामने इसीलिये--- 


सिय निंदक अब ओघ नसाए । ठोक बिसोक बनाइ बसाए ॥ 
( वही, १ । १५। १३) 
थे कि प्रजाकी जीम नसी दी जाय और बह शासनक्े 
कार्थोपर अपना मतामत व्यक्त करनेमें हिचक न करे | रामके 
इस कायमै व्यक्तित्वका कतंव्यमें बिलय है; पद्गत शक्ति और 
सामथ्यंका नीति ओर आदर्शके समक्ष अस्त्र-त्याग है | 


रामके समान आदर्दा-समन्वित तथा आचरण-सम्पन्न 
शासक जब राज्य-सिंहासनपर विराजमान हो जाता है, तत्र 
संसारके इतिहासमें एक अद्भुत अध्यायका आरम्भ हो जाता 
है | शासक अपने व्यक्तित्वसे वातावरणको ओतप्रोत कर देता 
है, उसमें अपनी सत्त्वमत्ता पूर्णतया अन्तःक्षि्त कर देता है 
और तत्र यहु वातावरण जनसाधारणको आचार-व्यवहारका 
उचित निर्देशन देता है, उनकी भावनाओंको कल्याणमय रूप 
प्रदान करता है ओर उनके जीवनको आदर्श मानवताके 
साँचेमै ढाळ देता है | इस वातावरणमें जीवन बनाया नहीं 
जाता, वह वन जाता है; मार्ग दिखाया नहीं जाता, 
वह देख ल्या जाता है । जीवनके आदर्श स्वतः ढलते 
जाते हैं । 

जब “राम राज 337, तब Fata हरषित भए? ओर उनके 
सारे शोक नष्ट हो गये । यह व्यक्तित्व-गरिमाका प्रभाव है । 
एक सत्ववान्‌ व्यक्ति सारे समाजको प्रेरित तथा आश्वस्त 
करनेकी क्षमता रखता हे । हाँ; उसे होना चाहिये पूर्णतः 
सत्त्व सम्पन्न | रामका प्रताप देखिये कि उसने सारी विषमता 
नष्ट कर दी | फलतः “बगर न कर काहू सन कोई ११ (वही, ७।१९।४) 


MIELEKA Urani Baa nina, आघिक्यम 


उत्पन्न होनेवाले अवगुणोंका शमन करता दै । 


शोषण तथा अपव्पयकी ।जवतक दोनों वर्गोकी असमानताका 


Me FO | 


। 


p 


ॐ रामराज्यका खरूप और उसका प्रभाव ; 


व्य OA . 
समाधान नहीं निकलता; अर्थवितरणकी संतोषजनक प्रणाली 
नहीं मिळती, तत्रतक समाजमें देषकी आग सुलगती रहती 3 
और किसी भी समय दावामिका रूप धारण करनेकी सम्भावना 
रखती है । भौतिक धरातलपर वर्ग-वैषम्य मिटानेका प्रयत्न 
स्तुत्य और वाञ्छनीय तो है ही, साथ ही सामाजिक अशान्तिको 

दूर करनेके लिये आवश्यक भी दै; किंतु इतनेसे ही समस्याकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति सम्मव नहीं हो सकती । भौतिकतामें 
संघर्ष किसी-न-किसी रूपमें बना ही रहता है | जवतक व्यक्ति- 
क्री विचारःदृष्टिको नैतिकताका अञ्जन नहीं मिलता, उसमें 
समाजके उन्नायक तत्त्वोके दर्शन करनेकी क्षमता नहीं आती । 
रामके प्रतापसे यही बात हुई थी । 


विषमताका अभाव सामाजिक सोहार्दकी सृष्टि करता है। 
समाजमें शान्ति ओर सुमतिक्रा निवास होता है और पारस्परिक 
व्यवहारमें सरसता और सह्ृदयताकी मिठास घुली रहती है । 
एक ऐसे वातावरणका निर्माण हो जाता है; जिसमें मानव- 
मनकी कुटिलता, मलिनता तथा शठता अपने-आप नष्ट हो 
जाती है? स्वभावमें ऋजुता एवं सरलता आ जाती है; वृत्तियाँ 
शान्त ओर सुस्थिर हो जाती हें, इच्छाएँ स्वस्थ तथा निर्विकार 
हो चलती हें । मनुष्य स्वयमेव जीवनके आदर्श आचरणकी 
ओर उन्मुख हो जाता है । रामराज्यमै इसीलिये--- 
बरनाश्रम निज निज चरम निरत बेद पथ लोग । 
चकहि सदा पाहि सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ 
( वही, ७। २० ) 


धर्ममय जीवन सभी सांसारिक समस्याओंका 
स्वाभाविक समाधान है । इसमें स्वाभाविक सरलता 
होती है, जो सांसारिक उलझनोंको खान नहीं देती; 
एक निःस्पृहता होती है, जो ममताके बन्धनकी अप्रियता 
गले नहीं मदती और एक उदारता होती दै, जो अपनत्वमें 
विश्वत्वका अन्तर्भाव कर देती ? । इस जीवन-प्रणालीमें 
उन भौतिक तत्त्वांका अस्तित्व ही मिट जाता है; जो दुःख 
तथा शोकके कारण बनते हैं । अतः यदि रामरराज्यमै 
“दैहिक दैविक मैतिक aw ( वही; ७ | २० ।$ ) 
किसीको व्याप्त नहीं करते थे तो आश्चर्यकी बात नहीं है । 
इन तापोंकी अनुपस्थितिमे मानव वस्तुतः अपनी सिद्धताकी 
सीमापर पहुँच गया था; क्योंकि उस समय-- 
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अस्पमृत्यु नहिं कवनिञ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
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नहिं दरिद्र कोठ दुखी न दीना । नहि कोठ अबु न रुच्छन हीना॥ 
( वही, ७ 1२० । ३ ) 
इस शारीरिक भव्यता और पूर्णताका खोत था मनुष्योंका 
चरित्र, जिते स्वयं राजा रामके चरित्रने रूप दिया था। 
जव राजा स्वयं परोपकारी ओर उदार है; तत्र प्रजामे संकीर्ण 
स्वाथ और कृपणता कैसे उपज सकती थी ? जव राजा 
स्वयं एकपत्नीत्वके त्रतका पालक है; तव प्रजा अनेकपत्नीत्वगे 
गाहस्थ्य-सुखका आधिक्य कैसे सोच सकती है १ जीवन- 
प्रणालीकी दृष्टिसे राजा तथा प्रजासे ब्रिम्ब-प्रतिविम्बभाव 
था | उस समय इसीलिये--- 


सव उदार सब पर उपकारी । बिप्र चरन सेवक नर नारी ॥ 
एक नारि ब्रत रत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 


( वही, ७। २१।४) 


जव मनुष्य पूर्णताकी इस सीमापर पहुँच जाता है; 
तब सामाजिक जीवन अतीव आहादक एवं सुखद रूप 
घारण कर लेता है । विधानकी बाध्यता अनावश्यक हो जाती 
है; विधान जीवनका स्वाभाविक एवं नियमित अङ्ग बन 
जाता है । वैयक्तिक संतुष्टि सम्बन्धोंमें स्निग्धता उत्पन्न 
करती है और सामाजिक समृद्धि वैयक्तिक सुखकी सृष्टि 
करती है | न कही संघर्ष होता हे न तनाव । छोभके पैर 
उखड़ जाते हैं, तृष्णाकी सॉस घुट जाती हे तथा इष्यांकी 
आँखें मुँद जाती हैं; शान्तिका साम्राज्य छा जाता है और 
JA वंशी बजने लगती है । राज्यका दण्डात्मक रूप 
बद्ल जाता है और उसकी शक्ति कल्याणकारी प्रवृत्तियोंकी 
ओर मुड़ जाती है । रामके आदर्श शासनका फल यह 
हुआ कि उस समय--- 


दंड जतिन्ह कर भेद जहे नतेक नृत्य समाज \ 
जीतहु मनहि सुनिआ अस रामचंद्र के राज ॥ 


( वही, ७ २२ ) 


--की स्पृहणीय स्थिति उपस्थित हो गयी थी । अपराध 
अभावके कारण होते È अथवा स्वभावक्रे कारण | दोनों ही 
अस्तित्वहीन हो गये थे | समाज-समृद्धि सुवितरित थी और 
स्वभाव संस्कृत हो गया था । अतः दण्डका आधार ही 
नहीं रह गया था । अमेदर्मे भेदकी गति हो ही नहीं 
उती ओर, फक अभावमे किसीको जीतनेका प्रश्‍न ही 


nta eGangotri Gyaan Kosha 
नहीं उठता । 


% रच्छ राम नमामहे * 
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मनुष्य जब अपनी शारीरिक? मानसिक एवं आत्मिक 
विकासकी पूर्णतापर पहुँच जाता है) तव वह अपने चारों ओर 
प्रसरित संसारके रूप-परिवर्तनका सशक्त साधन सिद्ध होता 
है | वह भौतिक जगतको अपनी आनन्द एवं उल्लासकी 
वृत्तिते ओतप्रोत कर देता है । वह अपने जीवनके स्पन्दन- 
शीळ PA जड सष्टिको अनुप्राणित करता है तथा 
वातावरणको अपने अनुशासित तथा संयमित जीवनसे 
इतनी प्रवलतासे अभिभूत कर देता है कि विद्रोही पस्त हो 
जाते हैं, उद्दण्ड दव जाते हैं ओर sgl नियन्त्रित हो 
जाते हैं । प्रकृतिके तत्व उसकी आज्ञाका पालन करते हैं । 
रामराज्यमें इसी अवस्थाका बोल्बाला था । मानव-जगतूकी 
सुख; शान्ति और व्यवस्था प्रकृतिके क्षेत्रपर भी अपनी 
स्निग्ध छाया डालकर अपने प्रभावकी सार्वभौमिकता सिद्ध 
कर रही थी । प्रकृति मानवकी सहचरी बन गयी थी | 
फलस्वरूप 


पूरुहिं फरहिं सदा तरु कानन । eR एक सँग गज पंचानन N 
रता बिटप मागें मधु चवही । मनभावतो धेनु पय खवहीं ॥ 


Gy महि णर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज । 
मागें बारिद देहि जल रामचंद्र कं राज॥ 
( वही, ७ । २२ । ३) २३; ७ । २३ ) 


मानव-उल्लास संक्रामक बन गया था । उससे प्रकृतिमें 
प्रफुल्छताका संचार हुआ । वह भी पल्लवित ओर पुष्पित 
हो, बिहँस उठी । मानव-समाजमें “वस न कर काहू सन 
कोई”? की अभिनन्दनीय स्थिति थी तो प्रकृतिमँ भी “एक 
सँग गज पंचानन'' रहते थे और निर्बैरताकी व्यापक 
घोषणा करते थे | मानव-समृद्धिने प्रक्ृतिके प्रभूत प्राचुयको 
प्रोत्साहित क्रिया ओर मानवीय अनुशासन तथा व्यवस्थाने 
प्राणि-जगतपर अपनी धाक जमायी | मनुष्यकी इच्छा 
सूय-चन्द्रकी शक्तियोंका नियमन करने लगी; वे घन-वनकी 
प्रव्नत्तियोंका संचालन करने लगीं | मानव सार्वभौम बन 
गया | मृत्युलोकमें रहते हुए भी अपनी शारीरिक और 


मानसिक शक्तियोंका विकास करके वह प्राणमय लोककी 
विभूतियोसे सम्पन्न हो गया जिस लोकके प्राणी 
किसी भी वृक्षसे इच्छा करने या आदेशमात्र देनेपर 
आम या कोई भी मनचाहा फल, फूल या कोई भो 
इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं | मानव वस्तुतः सृष्टिक 
स्वामी बन गया था | 


यही गोस्वामी तुलसीदासका राम-राज्य है । इसमे 
मनुष्य अपनी मानवताका चरम विकास करके सारी जइ- 
चेतन सृष्टिका नियन्ता वनकर ही रहता है । इसे कोरा आदर्श 
अथवा कविक्रा कब्पना-विछास कहकर नहीं टाला जा 
सकता । इसकी बुद्विग्राह्मता कविकी विचारधारा तथा 
जीवन-सम्वन्धी दृष्टिकोणके सम्यक ज्ञानकी अपेक्षा रखती 
है । गोस्वामीजीका यथार्थ दै--मनुष्यत्व ओर आदर्श है-- 
आत्मोपलब्धि, भगवत्प्रा्ति अथवा उनके राब्दोमे रामभक्तिकी 
आत्यन्तिक उपलब्धि; क्योंकि उनके मतानुसार 
सगुनोपासक मोच्छ न केहीं । तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं॥ 
a ( वही, ६। १११ । १६३ ) 
मानवजीवनरूपी यह यथार्थ हमें मोक्षरूपी आदश 
प्राप्त करानेके ल्यि सोपान-सद्ृदा है । ज्या-ज्या हम आदर्शकी 
ओर बढ़ते जाते हैं, त्यो त्यो. यथाथसे सम्बन्ध-सूत्र ढीला 
पड़ता जाता है । इस उद्दिष्ट आदशके पथपर निरन्तर प्रगति 
करते रहनेसे अन्तमें वह स्थिति अपने-आप आ जाती है, 
जव यथार्थ--भौतिक यथार्थ--अपने-आप छूट जाता है और 
तत्र जीव दिव हो जाता है । रामराज्यमे मानव विकात 
इस सीमापर पहुँच गया था; इसीलिये-- 


“राम भगति रत नर अरु नारी । सकळ परम गति के अधिकारी ॥१ 


( बही, ७ । २० । २) 
वन गये थे | जब मनुष्य इस अवस्थापर पहुँच जाता 
दे, तव उसकी चिच्छक्तिक्रा परम विकास हो जाता है और 

वह जड-चेतन सृष्टिपर अपनी इच्छाका साम्राज्य स्थापित 
कर लेता है । यही रामराज्यकी पूर्णता देश यही उसका 
चरम विकास है | 
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q * शीरामतन्द्रजीका आदर्श मन्त्रिमण्डल ४९५ 
n — 
श्रीरमचन्द्रजीका आदरा मन्त्रिमण्डळ 
( लेखक--श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌० ५० ) 


हमारे देशमें प्राचीनक्राळसे अद्यावधि ध्मन्त्रि qaw च विजय प्रवदन्ति मनस्विनः ।? 
wa राज्य व्यवस्थामे प्रयोग प्रचलित है तथा 
मन्त्रिमण्डलकी प्रथा मूलरूपसे भारतीय हे | अत कतिपय 
पाश्चात्य विचारकोंका यह कथन श्रमयुक्त प्रतीत होता है 


> कि “ब्रिटिश केबिनेट? ही मन्त्रिपरिपद्की जननी è । 


(ao रा० RIRIS) 


> A 


“मनीब्रियांका कथन है कि विजयका मूळ कारण 
सन्त्रियोंकी दी हुई मन्त्रणा ही हैं ।? 


7 भारतीय राजदर्शनमें सन्त्रिपरिपद्का यत्रतत्र उल्लेख इस मन्त्रियोंका महत्व 
बातका प्रतीक दै कि “ब्रिटिश केविनेट'के पूर्व भी भारतवष- रामायणके अनुशीलनसे ज्ञात होता है कि राबणकी 
न मन्तरिपरिपद्का गठन होता रहा है । श्रीरामचन्द्रजीका पराजय और श्रीरामचन्द्रजीकी विजयक्रा एक मुख्य कारण 
आदर्श मन्त्रिमण्डल इस वातकी सत्यताका ज्वलंत मन्त्रणा थी। इसी कारण प्राचोनकालसे भारतीय राजद्शान- 
प्रमाण हैं । के अन्तगत मन्त्रियोंका महत्व स्वीकार क्रिया जाता रहा 


आदर्श राज्यके प्रणेता श्रीरामका मत है कि राज्यकी हैं। समस्त राजचिन्तकोंका मन्त्रिमण्डलसम्बन्धी परामश न 
विजयका मूलविन्दु 'सन्त्रःशक्ति? हे । महर्षि वाल्मीकिके केवल राजाके लिये ही सहायकके रूपमै बताया गया है; 
शब्दोंमे- अपितु वह प्रजाकी निरंकुश शासकोंसे रक्षाका भी एक शन्नः 
के रूपमै साधन-प्रयोग चित्रित किया गया है । श्रीरामके 
राजदर्शनके अन्तर्गत मन्त्रिपरिपद्के गठन) मन्तणाविधिश | 
मन्त्रियोंकी योग्यता, कार्यप्रणाली आदिकी ओर भी विशेष || 


क वगर 1 मे ध्यान देनेका आग्रह द्रष्टव्य है | श्रीरामचन्द्रजीने चिचऊूटकी | 
श्रीरामके उपरिवणित आशयका समथन हमें समस्त में गको तका ह 


लडी ताता गिता कि जिल क राजतमार्म अपने अनुज भरतजोको राजनीतिका | 
जनीतिज्ञांके चिन्तनम प्रात होता हूँ 
ro RN होने a a । भगवान्‌ उपदेश देते हुए कहा था श्रेष्ठ मन्त्रणा ही राज्यकी 
मनक्रा कश “सहजम नेवाला कायं एक = 
1 कथन है कि “सहजमें होनेबाला काय भी एक पुरुष. समृद्धि और राज्यके उत्कर्षका प्रधान साधन होती है । 
से होना कठिन हे, फिर राज्य-संचालन-जेसे महान्‌ उत्तर 


दायि मीह अकेळे ka REK R श्रेष्ठ मन्त्रणाकी सफलता उसकी गोपनीयतापर निर्भर होती 
वका [नवाह अक स काठ रोगा १? 3 ` ÄT कर्तव्य है कि वे निश्चित 
दायित्वका निर्वाह अकेले राजासे होना क्या कठिन न होगा ? डे | अतः श्रेष्ठ मन्त्रियोंका यह कर्तव्य है कि वे निश्चि 


(ae ८) किये गये मन्त्रोको सर्वथा गुप्त रखे । किसी भ सन्त्रक्ी | 

महर्षि: शुक्राचार्यके मतसे भी इसी वातकी पुष्टि होती गोपनीयता दो-से-चार कानतक ही सुरक्षित रह सकती दै 
हे । उनके अनुसार तो “राज्यकी अभिवृद्धि चाहनेवाले छः कानोंमें पहुँचनेपर उसकी गोपनीयता भ होनेकी 
नरेशके लिये उचित है कि वह सहायताके लिये श्रेष्ठ मन्त्रियोको सम्भावना रहती हे | अतः ठुम्त किसी गूढ़ कायपर 
चुन ले, अन्यथा राज्यका पतन निश्चित ही है / अकेले ही तो विचार नहीं करते १ अथवा बहुत-से लोगों 
( झुक्रनीतिसार २ । ८१ ) से एक साथ बैठकर तो गुप्त मन्त्रणा नहीं करते १ कहीं ऐसा 

अर्थशास्रके प्रवक्ता आचार्य चाणक्यक्रा अभिमत है तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित को गया सन्नगा सूक 
कि “जिस प्रकार एक चक्रसे रथ नहीं चल सकता उसी ah राजातक फल जाती हो १ तुम्हारे सत्र काय पूरे 
प्रकार बिना मन्त्रियोंकी सहायताके अकेले राजासे राज्य हो जानेपर ही अथवा पूरे होनेके समीप पहुँचनेपर ही दूसरे 
नहीं चळ सकता p (अर्थ. १ । ३े ) राजाओंको ज्ञात होते हैं न ! कहाँ ऐसा तो नहीं होता 
क्रि तुम्हारे भावी कार्यक्रम वे पहले ही जान लेते हो? 
(वार रा० २। १०० | १६-२० ) 


/ग्प£ 


q विजयमूल हि राज्ञां भवति राघव ।? 
(Tio Wo २। १००॥ १६) 
श्रेष्ठ मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका मूळ कारण है | 


राजनीतिके प्रकाण्ड पण्डित रावणने भी इस सत्यको 
स्वीकार करते हुए अपनी मन्त्रिपरिषद्के समक्ष निम्न भाव ८ 
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मन्त्रशक्तिकी गोपनीयताकी ओर भरतजीका ध्यान आकर्षित 
किया है | अतः मन्त्रकी गोपनीयता ही राजनीतिका सार है। 


मन्त्रिपरिषद्का गठन करते समय रखने- 
योग्य सावधानियाँ 


श्रीरामने राजाओंक्रो मन्त्रिपरिपद्के  गठनहेतु 
परामर्श देते समय कतिपय तथ्योंकों दृष्टिमं रखनेका 
सुझाव भी दिया है । उनके अनुसार नीतिशास्त्रके ज्ञाता 
पुरुषोंको ही सन्त्रिपद दिया जाना उचित है| अपने इस 
कथनकी पुश्मि उन्होंने नीतिश पुरुषोंके मतोद्धरणका 
आश्रय लेते हुए कहा है-- 


एको5प्यमात्यो मेधावी ad दक्षो विचक्षण: । 
राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥ 
( वा० To २। १०० । २४ ) 
aR एक भी मन्त्री मेधावी, झूरबीर, चतुर ओर 
नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमारको बहुत बड़ी 
सम्पत्तिकर प्राप्ति करा सकता है |? 
श्रीरामचन्द्रजीका यह कथन भी ध्यान देनेयोग्य है 
कि राजाओं अथवा राजपुत्रो या आधुनिक राज्याधिक्रारियौको 
सहं मूर्खाके बदले एक ही विद्वान्‌ विषम परिश्यितिमें अर्थकी 
प्राप्ति ओर उनकी विपद्से निवृत्ति करा सकता है, जब क्रि सहसो 


मूखॉले संकटापन्न खितिमै कुछ भी सहायता नहीं 
प्राप्त होगी |? 
सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपति: । 
अश्रवाप्ययुतान्य्ेत्र नास्ति तेपु सहायता N 


(alo Wo २ | १०० । २३ ) 

इससे यह सिद्ध होता हे क्रि मन्त्रिमण्डल भले ही छोटा 

हो; किंतु प्रतिभा-सम्पन्न, नीतिज्ञ, चतुर एवं कायकुशल 
विद्वानों तथा जितेन्द्रिय yatia उसका सजित होना श्रेयस्कर 
होगा | श्रीरामके इस सारगर्भित मतकी पुष्टि सुग्रीबक्ी विपन्ना- 
TAA की जा सकती हे; जियमें वे हनुमानजी-जेते नीतिज्ञ 
और मन्त्रज्ञ सचिवशिरोमणिक्री सहायताते ही पुनः 
किष्किन्धाका राज्यवेभव) पत्नी आदि प्राप्तकर सम्पन्न 
बन सके थे | अस्तु, श्रेष्ठ मन्त्रियोंकी उत्तम मन्त्रणा विपत्तिसे 
मुक्ति ओर सम्पत्ति तथा समृद्धि दिलानेमें सहायक सिद्ध 
होती दै । अतएव मन्त्रिमण्डलकी श्रेष्ठता ही राज्यकी 


प्रन्त्रियोंकी योग्यता 

श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रियोंकी योग्यताका भी निर्देश 
किया है | उनके मतानुसार मनुष्य तीन कोटिके होते š 
उत्तम) मध्यम ओर अधम | अतः उत्तम प्रकृति 
मल्त्रियोको उच्च और सध्य ANA मध्यम 
कार्य तथा अधम पुरुषोंकी उनके योग्यतानुसार कार 
MI जाने चाहिये। मन्त्रिपद्‌ देनेके सम्बन्धमै श्रीरामका स्पष्ट 
निदेश है कि घूसखोर, छल-छिद्रयुक्त अधम yai 
मन्त्रणाके कायसे सदेव दूर रखा जाय; क्योंकि ऐसे व्यक्तियों 
के संसगसे शज्यमें भ्रष्टाचारिता या रिश्चतखोरीका सदेव भय 
बना रहेगा | इसी आशयसे श्रीरामने भरतको कहा था--- 


“तुमने ऐसे व्यक्तियोंकों ही अपने राज्यों मन्त्री 
> जो ~ ७७ ` 
बनाया है न, जो घूस न लेते हो, निइछल प्रक्कतिके हों, 
था जिनके आचरणकी शुद्धता बाप-दादाके समयसे देख ली 
गयी हो | जो बाहर-भीतरसे पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्यों 
को ही तुम उत्तम कार्यास नियुक्त करते हो न ? 


( वा० To २ | १०० 1000) 
यदि अयोग्य व्यक्तियोंको मन्त्रिपदपर नियुक्त कर 
दिया जाता है तो राज्यकी प्रजा न केवल मन्त्रियोंका ही, 
अपितु राजाका भी अनादर करने लगती हे । इसी कारण 
akaa पवित्रता) विद्वत्ता; काय-कुशछता, नीतिज्ञता ओर 
राजभक्ति होना अत्यावश्‍यक माना गया है । महर्षि वाल्मीकि- 
ने इस बातका भी संकेत दिया है कि यदि कोई अयोग्य, 
लोमी और विदेशी अथवा स्वदेशके प्रति अनिष्ठा रखने- 
वाला व्यक्ति मन्त्रिमण्डल्में प्रवेश पा जाता है तो संकट- 
लीन अवथामै वह ARAN प्रलोभनद्वारा जा 
सकता हे । नीतिश कुम्मक्रणने रावणको इसी आशयकी 
सीख करते हुए कहा था कि (तुम्हारे समस्त मन्त्री 
मुझे मित्रमुख-शत्रु प्रतीत होते हैं; क्योंक्रि वे धृष्टतावरा 
अहितकर बातको हितकारी मान रहे हैं | अतः उन्हें मन्त्रणा 
कायसे मुक्त कर देना चाहिये; क्योंकि वे कार्य बिगाड़नेवाले 
होते हैं ।:( वा० Wo ६ | ६३ | १४--१८ ) 


अतः मन्त्रिपरिपद्के सदस्योका स्वदेशी होनेके साथ- 
साथ स्वदेशानुरागी होना भी जलरी है । मन्त्रियोंमें राजभक्ति 
था निष्ठा ऐसी होनी चाहिये कि आवश्यकता पड़नेपर 
वे अपने राष्ट्र अथवा स्वामोकी रक्षाके लिये आत्मोत्सग 


सफलता क९ प्रगरेव खभन हिष्ती/हि।॥॥ Library, BJP, Jammu UWA eGangotri Gyaan Kosha 


# श्रीरामचन्द्रजीका आदर्श मन्त्रिमण्डळ > 
व्य. 


गुण-विवेचन 


श्रीरमने मरतको कहा था--“तात ! तुमने 
अपने ही समान शूरवीर» शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, कुलीन 
तथा बाहरी वेष्टाओसे ही मनकी वातको समझ लेनेवाले 
सुयोग्य व्यक्तिको ही मन्त्रिपद्‌ दिया हन? (ao To 
२। १०० । १५) 

राजनीतिज्ञ श्रीरामने यहाँ इस बातका संकेत किया है 
कि ऐसा व्यक्ति ही मन्त्रिदके योग्य होता दै, जो 
उपखिर्णित समस्त योग्यताओंते युक्त हो । श्रीरामचन्द्रजीने 
मन्त्रिमण्डलके सदस्योंमें शूरवीरताको एक कसोटी माना दै, 
यद्यपि आधुनिक युगमें इस तथ्यको ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता--यहतक कि ai संचालनके ज्ञानसे 
शूत्य व्यक्तिको भी इस देशके रक्षाविभागका मन्त्री 
बना दिया जाता है | किंतु हमारे पुराने राजदर्शनमें मन्त्रियो- 
में पराक्रम या शूरवीरताका तत्त्व जरूरी था; क्योंकि सेन्य- 
व्यवस्था तथा सेनिकोर्मे जोश लानेके लिये राजा तथा मन्त्री 
भी युद्धस्थलमें जाते थे । यदि प्रतिरक्षाका उत्तरदायित्व 
निभानेवाले व्यक्तिको युद्धसम्बन्धी ज्ञान न हो तो प्रतिरक्षा 
विभाग एक प्रकारका उपहास ही सिद्ध होगा । 
मन्त्रियोंका शास्त्रज्ञ तथा नीतिज्ञ होना भी आवश्यक माना 
जाता है; क्योंकि मन्त्रणा-काय अत्यन्त गूढ होता है, जिसमें 
प्रत्युत्पन्नमतित्व, अनुभव) कायकुशलता आदिका तो अत्यन्त 
महत्त्व होता है | नीति-निर्धारण तो आजकल भी मन्त्रियांका 
प्रधान कार्य दै । अतः दूरदर्सिताके अभावसे अथवा नीति- 
की अल्यक्ततासे नीति-निर्धारण-कायमें त्रुटियोकी सम्भावना 
होगी | जितेन्द्रियता तो मन्तियोके लिये सर्वाधिक महत्त्व 
रखती है; कारण क्रि सामान्य नागरिक राजपुरुषोंके 
आचरणोंसे प्रेरित होकर प्रायः अपने आचरणको निर्धारित 
करते हैं | कहा भी गया दै- “यथा राजा तथा प्रजाः ।? 


वर्तमान युगमें तो राजाके स्थानपर मन्त्रियोंके आचरणसे 
ही प्रायः सबसे अधिक नागरिकिगण प्रभावित होते हैं । 
प्रजातन्त्रमेंश विशेषकर संसदीय व्यवस्थामै तो राज्यकी 
व्यावहारिक दृश्सि मन्त्री ही सर्वेसर्वा होते हैं | यदि राजपुरुष 
अथवा मन्त्रीरण सत्यवक्ता; ईमानदार एवं नीस्क्षीरु 
विवेकी होते हें तथा अपनी राष्ट्रभक्तिका परिचय देते हैं तो 
प्रजापर इसका असाघारण प्रभाव निश्चित रूपसे ही पड़ता है | 


यदि मन्यो नहि कषी UA विकार भुर्टि ehane gegt YA Nam सबका 


होती दै तो प्रजा भी प्रायः उन-उन दोघोते प्रभावित हो 
जाय तो कोई आश्चर्य नहों | इसी कारण भारतीय राजः 
द्शनके अन्तर्गत चारित्रिक विशेषताओंका विशेष महत्त 
बताया गया है । मन्त्रियोंका उत्तम, कुलीन परिवार 
का होना भी इसी कारणसे आवश्यक माना गया Èi 
अन्तिम बात जो कही गयी है, वह है उनका मनो- 
वञ्चानिक होना | यदि मन्त्री मनोवैज्ञानिक नहीं है तो वह 
सद्भावनाके कायमें अक्षम माना जायगा | महाराज दरारथके 
सभी मन्त्री बड़े मनोवैज्ञानिक थे | वे मानवक्रे मुख, उनके 
हाव-भाव? बाह्य तथा आन्तरिक चेशओंसे ही उसको 
पहचान जाते थे तथा उसके मन्तव्यका पता लगा लेते 
थे | अस्तु, मन्त्रीम इस योग्यताका आवश्यक माना जाना 
उचित ही कहा जा सकता है | 


रावणके पतनका कारण 


राजनीतिज्ञ आदिकवि महर्षि वाल्मीकिके काव्य-ग्रन्थ 
“रामायण! के अनुशीलनसे ज्ञात होता है कि श्रीरामकी विजय 
ओर रावणकी पराजयका मूळ कारण उनके मन्त्रियोंकी दी 
गयी मन्त्रणा ही थी | महर्षि व्यास एवं आचाय कोटल्य- 
प्रभति मनीषियोंने महर्षि वाल्मीकिके इस आशयको 
स्वीकार किया है कि मन्त्रियोमै विशेष योग्यताका होना परम 
आवश्यक है । जिस मन्त्रीमै जितनी अयोग्यता अथवा चुरियाँ 
होंगी, राज्यमें भी उसी प्रकारके दोष अथवा कसियाँ 
होंगी ही । इस हेतु रावणके सन्त्रिमण्डलकी समीक्षामें महर्षि 
वाल्मीकिने स्पष्ट निर्देश किया है कि “रावणके पतनके लिये 
उसके मन्त्री ही अधिक उत्तरदायी हैं | कारण, हनुमानजीके द्वारा 
किये हुए लक्काद्हुनको देखकर उसने अपने मन्त्रियोंको कहा 
था--“आपलोग यह जानते ही हैं कि एक ही व्यक्तिने आकर 
हमारे राज्यमें कितना भारी उत्पात मचाया है | अतः अब 
आपलोग मुझे ऐसी मन्त्रणा दे, जिससे राज्य, सेना, नगर एवं 
नगरवासियोका--सब्रका कल्याण हो? |? रावणके ही शब्दोंमें--- 


(हित पुरे च सेन्ये च सवै सम्सरूज्यतां सस ।' 
(वा० रा० ६। ६। १८) 
अर्थात्‌ रावणने अपने मन्त्रिमण्डले नगर) सेना और नगर- 


निवासी-सबके लिये परिणामभें हितकारी सलाह चाही थी । किंतु 
विभीषणके अतिरिक्त सबने चाइकारिताका ही परिचय दिया, 


पतन हुआ | विभीषणने उसी अवसरपर रावणके विरोधके 
बावजूद भी मत्त्रियोंकी कड़ी आलोचना करते हुए युद्ध न 
करनेका परामर्श दिया था; किंतु अल्पमतके कारण उसकी 
हितभरी सलाह एक प्रकारसे नकक्रारखानेमें तूतीकी आवाज 
सिद्ध हुई और रावणके अयोग्य; मूर्ख एवं अनीतिजञ मन्त्रियोंन 
राक्षसवंशके विनाशका सार्ग उसको मन्त्रणाके रूपमै बता दिया। 
रामके साथ विग्रह और सीताहरणको एक मूर्खतापूर्ण कार्य 
बताते हुए मारीचने रावणसे स्पष्ट कहा था--*जो तुम्हे इस 
प्रवारके उद्योगकी सलाह दे रहा है; वह तुम्हारा कोई कमजोर 
शत्रु है, जो तुम्हारे विनाशके लिये तुम्हें एक बड़े gÀ 
उलझाकर समस्त राक्षसवंशका सींग काट लेना चाहता है । 
za जो ऐसी मन्त्रणा दे रहा है, वह मन्त्री तो वधके योग्य है।? 
(वा० रा० ३ | ४१ | ६) 

श्रीरामचरितमानसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदासजीने इस 
सम्परन्धम उचित ही लिखा है कि “यदि मन्त्री भयवदा उचित 
मन्त्रणा न दे तो राज्यक्रा विनाश वैते ही हो जाता है, जैसे 
चिकित्सक रोगीकी इच्छानुसार अथवा आचाय विद्यार्थीके कदे 
अनुसार चलने छो तो उनका क्रमशः पतन होने लगता हैः 

सचिव बेद गुर तीनि जो प्रिय बोलि भय आस \ 

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीँ नास ॥ 

( श्रीरामचरितमानस ५ । ३७ ) 

राजनीतिज्ञ आदिकवि वाल्मीकिजीने अपने राजदर्शनके 
अन्तर्गत दुलभ मन्त्रणाका संकेत करते हुए एक स्थानपर 
लिखा है कि- “सदा प्रिय लगनेवाली मीठी मीठी बातें कहने- 
वाळे तो सुगमतासे मिल सकते हँ) किंतु जो सुननेमें अप्रिय, 
किंतु परिणाममें हितकर हो, ऐसी बात कहने ओर सुननेवाले 
दुर्लभ होते हैं | 

सुलभा: पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 

अम्रिय्रस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभ: ॥ 

(mo रा० ६। १६॥ २१ ) 

बुरे मन्त्रियोंका चित्रण करते हुए रामायणमे महर्षि 
वाल्मीकिजीने कहा है कि “जो बुरे मन्त्री होते हैं, वे साम-दान- 
भेदादिका चन्रुद्वारा प्रयुक्त किये जानेपर अपने स्वामीका 
विनाश करनेमें भी संकोच नहीं करते । अतः राज्याधिकारियों- 
को चाहिये कि वे ऐसे व्यक्तियांको$ जो लोभादिके कारण 
शत्रुऔँसे मिल गवे हो ओर अपने मित्रसे बने रहकर वास्तवमै 


N त 
y रँचळ रास नसासह के 


मन्त्रणाविधि 

श्रीरामके मतानुसार विजय चाहनेवाले राजाको 
कि वह क्रिसी भी गूद़ विषयपर अकेला ही निर्णय न T | 
उसे सावधानीपूर्वक करिसी भी महत्त्वपूर्ण विषयपर मन्त्रणा करते 
समय बहुत-से छोगोंके साथ एक साथ बैठकर मी मन्त्रणा नहीं 
करनी चाहिये} क्योंकि ऐसी स्थितिमे मन्त्रणा अवश्य प्रकट 
हो जाया करती है । गुप्त मन्त्रणाके शत्रु-शिबिरमै पहुँचनेपर 
बड़ा अनर्थकारी परिणाम होनेका भय बना रहता है। अधिक 
से-अधिक तीन या चार मन्त्रियोंके साथ एकत्र बैठकर अथवा 
अलग-अछग मिलकर सलाह करनी चाहिये | 
(वा० To २ | १०० | ७१) 

लोग तक) अनुमान; युक्तियों आदिसे मन्त्रणाको न ताइ 
सकें। इस बातकी सावधानी मन्त्रणा करते समय रखी जानी 
चाहिये । श्रेष्ठ मन्त्रणा तो कायके पूर्ण होने अथवा 
पूर्ण होनेके संनिकट पहुँचनेपर ही प्रकट होती है । तभी 
मन्त्रणाका लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकता दै । 

कार्य-विभाजन एवं मन्त्रणाके प्रकार 


महर्षि वाल्मीकिके अनुसार मन्त्रियाँम कार्यका उचित 
विभाजन भी किया जाना चाहिये तथा मन्त्रिमण्डलका अधिक 
विस्तार नहीं. करना चाहिये । मन्त्रियोंके संख्यात्मक | 
विकासके स्थानपर उन्हें गुणात्मक विकास रुचिकर प्रतीत | 
होता है | राजनीतिके ज्ञाता रावणकों भी अमिमत है कि 
८“सन्त्रियोंकों उनके योग्यतानुसार काय दिया जाना चाहिये । 
उनके अनुसार मन्त्रणा भी तीन प्रकारकी होती है । जिसमे 
शास्त्रोक्त दृष्टिसे सब मन्त्री मिलकर एकमत होकर प्रदत्त 
होते हैं, उसे “उत्तम मन्त्र कहते हैं | जहाँपर प्रारम्ममै कई 
प्रकारके मतभेद होनेपर भी अन्तमै समस्त मन्त्रियोंका कतंव्य- 
विषयक निर्णय एक हो जाता दै, वह “मध्यम मन्त्रः कहलाता 
है और जहाँ भिन्न-भिन्न बुद्धियोंका आश्रय लेकर सब ओरसे 
aayan भाषण किया जाय ओर एकमत होनेपर भी जिससे 
कल्याणकी सम्भावना न हो; वह मन्त्र निश्चय ही “अथम? 
कहलाता है? ( वा० To ६ | ६ | १२---१४ ) 

आदिकाव्य रामायणमें महर्षि वाल्मीकिने क्रमशः श्रीराम 
तथा राबणके मन्त्रिसण्डलके रूपमै आदर्श एवं अयोग्य 
मन्त्रिमण्डलका दिग्दर्शन कराया है । श्रीरामचन्द्रजीका 


शनुका ६ 03000 काला 0 उड विपी क्‌, WA कुल) जितेन्द्रिय! 


चाहिये ? 


qlo Wo 


मपरे) शात्रविद्या एव शेखबिद्याके शाता, सुदृढ़) पराक्रमी) 


यासी और राज्यक्रायेमिं सावधान तथा राजाज्ञानुसार कार्य 
करनेवाले, तेजस्वी) क्षमाशील) कीर्तिमान्‌ तथा मुस्कराकर वात 
करनेवाले आठ मन्त्रियाँसे युक्त था | ये सभी मन्त्री महाराज 
ददारथके समयसे ही कार्य करते चले आ रहे थे । उनझे 
नाम aa, जयन्त) विजय; सुराष्ट्र) राष्ट्रवर्धन, अकोप) 
धर्मपाल और सुमन्त्र । इनके अतिरिक्त ऋषियोंमें श्रेष्ठतम 
वसिष्ठ ओर वामदेव--ये दो महर्षि राजाके माननीय पुरोहित 
थे | समय-समयपर सुयश; जाबालि, काश्यप, गोतम, दीर्घायुः 
मार्कण्डेय ओर विप्रवर कात्यायन भी मन्त्रणा दिया करते थे | 
(वा० रा १। ७ | ३--५ ) 

श्रीरामक्रे सन्त्रियोकी यह विशेषता थी कि वे कभी मी 
कामक्रोध अथवा स्वार्थकी RA प्रेरित होकर झूठ नहीं 
बोलते थे । स्वराष्ट्र या दत्रुराट्रकी कोई भी बात उनसे 
छिपी नहीं रहती थी | दूसरे राजा क्या कर रहे हैं ओर आगे 
क्या करनेवाले AA सभी बातें उन्हें गुप्तचरोंद्वारा ज्ञात 
होती रहती थीं । वे सव व्यवदार-कुशल थे । उनके सैहार्दकी 
अनेक अवसरोंपर परीक्षा छी जा चुकी थी | वे मोका पड़ने- 
पर अपने पुत्रांको भी दण्ड देनेमें नहीं हिचकते थे । कोष 
तथा चतुरङ्गिणी सेनाके संग्रहमें सदा लगे रहते थे | शत्रुने भी 
यदि अपरोध न किया हो तो उसकी हिंसा नहीं करते थे। उनमें 
उत्साह ओर शौर्य भरा रहता था । वे राजनीतिके ज्ञाता 
होनेके कारण सदेव सत्पुरुषोंकी रक्षा करते रहते थे । वे 
प्रजाको कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित धनसे राजकोष भरते 


# श्रीसीताराम-वन्दना >: 
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थे | वे अपराधके अनुसार तीक्ष्ण या मधुर दण्डका प्रयोग 
करनेमें दक्ष थे | वे सदैव वर्ममे आख्या रखते हुए अधर्मसे 
वचते रहते थे | उनके पराक्रमके कारण विदेशोंमे भी उनकी 
ख्याति फैल चुकी थी । संधि और विग्रहके उपयोगी 
अवसरोंका उन्हे पूर्ण ज्ञान था । उनक्नी सूक्ष्म दूर्दर्शिताके 
कारण कोसळराज्यके भीतर कहीं भी एक भी मनुष्य 
मिथ्यावादी, दुष्ट या लम्पट दिखायी नहीं देता था । नोतिशास्त्र- 
में उनकी विशेष रुचि थी तथा सदा प्रिय ळगनेवाळी त्रात वे 
बोला करते थे | वे राज्यके अम्युद्यःहेतु नीतिरूपी नेत्रौसे 
सदेव जाग्रत्‌ रहते थे | उनमें राजकीय मन्त्रणाको गुप्त w- 
की पूर्ण क्षमता थी-- 

मन्त्रसंवरणे शक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिपु । 

नीतिशास्त्रविरेषज्ञाः सतत अियवादिनः ॥ 

(ao To १।७।१९) 

श्रीरामचन्द्रजीके मतानुतार “नास्तिक तथा वेद एवं.घर्मके 
विपरीत आचरण करनेवालोंको कदापि मन्त्रिमण्डल्से सम्मिलित 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे वास्तवमै अज्ञानी होते हुए भी 
अपने आपको बहुत बड़ा ज्ञानी पण्डित मानते हैं |? (वा० To 
२ । १०० | ३८) 

प्रत्येक राष्ट्र श्रीरामचन्द्रजीके आद्रा मन्त्रिमण्डलसम्बन्धी 
विचारोंके आधारपर यदि अपने सन्त्रणा-कार्यका शुभारम्भ 
करने ळग जाय तो न केवल लौकिक अभ्युदय ही; अपितु 
पारलौकिक अभ्युद्यकी प्रासिमै भी सफल हो सकता है | 


IIIA 


श्रीसीताराम-वन्दना 


( वेदान्ती स्वामी श्रीरँगीलीशरणजी देवाचार्य, काव्यतीर्थ) साहित्य-वेदान्ताचाय; मीमांसाशास््री ) 


जनअभिराम राम सुख दाता। 

लीळा ललित छलछाम Raa l 

राम समान राम, नहि आना 

करुना वरुनाळय भगवाला ॥ 
कनक-वरन दमन जनक किसोरी। रमत जोगिगन राम चरनसे । 
रामचंद मुख चंद चकोरी॥ तारन तरन हरन भय AN 
अमळ कमळ कोमळ सुकुमारी। ब्रह्म सञ्चिदानंद खरारी । 
राम रंगोली जनक कुमारी ॥ सरन AA राम अवतारी ॥ 
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श्रीरामकालीन गुप्तचर व्यवस्था 


[ छेखक--आचार्य श्रीवलरामजी MA, एम्‌० ५० ( हिंदी, संस्कृत ) साहित्यरत्न ] 


रामायणके अध्ययनसे अवगत होता है कि रामायणकालीन 
गुप्तचर-व्यवरस्था बहुत ही दृढ़ ओर उपयुक्त थी | आजकी 
स्थिति और रामायणकालीन परिस्थितिमें बहुत अन्तर था | 
आजकल-जैसा छल छिद्र, WAT पाखण्ड उन दिलों 
नहीं था, क्रिंतु राज्य-संचालनके लिये राजनीतिक व्यवस्थाएँ 
अपने-अपने स्थानपर समयोचित सुदृढ़ बनायी गयी थीं | 
उस समयक्री गुप्तचर-व्यवस्था भी समयानुसार बहुत ही 
उत्तम थी | रामकाछीन गुप्तचर-व्यवस्थाके कई रूप ज्ञात 
होते हैं । श्रीरामकी गुप्तचर-व्यवश्था ओर रावणकी गुप्तचर- 
व्यवस्थामें बहुत अन्तर था श्रीरामके गुप्तचर जहाँ विद्वान्‌ 
थे और सात्विक आचरण; आहारःव्यबद्दारवाले थे; वहाँ 
रावणके गुप्तचर कपटी--मायावी थे । रावणके गुप्तचर 
नाना प्रकारकी मायाका प्रयोग करके केवल धोखेबाजीका 
सहारा लेते रहे ओर रामके गुप्तचर दया, धर्म, सदाचार एवं 
झाळीनताका व्यवहार करते हुए अपने कायमें लगे रहते थे | 

आजकल भारतके कोने-कोनेमें। गाँव-गाँव। नगर-नगरमे 
पाकिस्तान ओर चीनके गु्चचर जालकी भाँति छाये 
हुए हँ---यहातक कि घरघरमै दोनों दुश्मन देशोके गुप्तचर 
कैले हैं ओर सक्रिय हैं । ऐसे असमयमें भारतको भी 
अपने बचाव ओर अपनी सुरक्षाके लिये व्यवस्था करनी 
पड़ी है | जिस प्रकार आज भारतमै घुसकर पाकिस्तान 
ओर चीनके गुप्तचर भारतके विरुद्ध आचरण कर रहे 
हैं और भारतकी शान्ति-व्यवस्थाकों बिगाड़ना चाहते हैं, 
उसी प्रकार श्रीरामक्रे युगमै भी रावणके गुप्तचर सर्वत्र 
फैलकर अपना काम करते रहे, यह बात बहुत ही 
विचित्र ढंगसे आदिकाव्य वाल्मीकि-रामायणमें लिखी है । 

रावण जब सीताको चुराकर लक्कापुरीमै ले गया, तब उसने 
सीताको अशोकवाटिकामे छिपा दिया । रावण बहुत 
बड़ा राजनीतिज्ञ था । उसको विश्वास था कि 
श्रीराम बदला लेनेके लिये सीताका पता लगाकर लङ्कापर 
चढ़ाई करेंगे । अतः उसने राजनीतिक व्यवस्थाके अनुसार 
अपने कई अनुभवी गुत्तचरोको श्रीरामके पीछे लगा दिया | 


अपने अनुभवी गुप्तचरोंकी रावणने भलीभाँति समझाया; 
उनके बळ और 


सादसुकी प्रदाता 
(0-0. Nanaji TAALA गता की, 
करते हुए कहां रा जनस्थान ( भारत 


बहुत ही सावधानी बर्तना और सवदा श्रीरामका 
समाचार लेते रहना । म॑ने अनेकों gai म्द 
बहादुरी देखी है | अतः में तुमको जनस्थानमें नियुक्त 
कर रहा हूँ |? 
जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्धी 
प्रबृत्तिरपनेतव्या कि, करोतीति तत्त्वत: ॥ 
युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशो रणमूर्धनि। 
अतश्चास्मिन्जनस्थाने मथा यूयं निवेशिताः ॥ 
( वा० To ३ । ५४ । २६, २८ ) 


~ 


रासमा शिता | 


राजा जनकजी अपने शासनकाळके बहुत बड़े ज्ञानी एवं 
दार्शनिक विद्वान्‌ राजा थे | यह सब होते हुए वे बहुत 
बड़े राजनीतिज्ञ भी थे । राजा दशारथने जव केकेयीको 
प्रसन्न करनेके लिये उसे दो “वरदान? प्रदान कर दिये; तब 
उसने एक वरदान श्रीरामके लिये वनवास ओर 
दूसरेमे भरतळालके लिये अयोध्याका राज्य माँग लिया और 
रामवियोगसे ददारथजीका प्राणान्त हो गया । भरतलालजी 
अपने ननिहालसे बुलाये गये । अयोध्याकी इन दुःखद 
घटनाओंका राजा जनकको भी पता लगा | राजा जनकने 
अपनी राजनीतिकताका परिचय दिया ओर उन्होंने अपने 
चार गुप्तचरोंको अयोध्या भेज दिया | जनकजीके गुप्तचर 
केवल श्रीमरतलालजीके मनोभावोको ओर उनके क्रिया 
कलापोंक्रो ही जाननेके लिये भेजे गये । वे चारों गुप्तचर 
अयोध्या पहुँचे | उन्होंने भरतजीके मनोभावाका अध्ययन किया | 
राजा जनकके चारों दूत ( गुप्तचर ) भरतजीकी गतिविधिका 
ठीक पता लेकर तिरहुत वापस चले गये | उन दूतौंको 
भरतजीके मनमै किसी प्रकारके कपटका भान नहीं 
हुआ था-- 
गए अवघ चर भरत गति बुझि देखि कस्तूति । 
चळे चित्रकूरहि मरतु चार चले तेरहूति॥ 
दूतन्ह आइ मरत कइ करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
( मानस २। २७१; २७१६ ) 


श्रीरामकी सेनामें ( वानरी सेनामें ) भी कई 


JP SEK reo] SEEL yaan dostan 


समथ सेनापति 


हनुमानजी भी मदान, गुसचर ये; 
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गुप्तचरोंके ATA थे | हनुमानजी अपना छोटा-बड़ा- सत्र 
प्रकारका रूप वना छेते थे | सीताको जत्र यह संदेह हुआ 
क्रि यह बंदर भयानक आर विशालकाय राक्षसोंके सामने 
क्या कर सक्ता दै? तव हनुमासूजीको अपना बड़ा रूप 


दिखाता पड़ा था” 


ररे हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 
कनक मूधराकार सरीरा । समर भेकर अतिबङ बीरा ॥ 
( वही, ५ । १५।४ ) 


हनुमानजीके दोत्यकर्मकी सफल्तापर देवोंको भी 
हो गया था । देवोके आदेशसे ही सुरसा आगे 
पहुँचकर हनुमानजीके बल ओर बुद्धिका “थाह? लगाने लगी | 
हनुमानजी बल आर बुद्धि) दोनों में कुशल थे; पारंगत थे | सुरसाने 
अपना मुख फेलाना प्रारम्भ क्रिया तो बढ़ाती ही चली गयी। 
हनुमानजी अपने शरीरको उसका दूना करते गये । अन्तमें 
जब सुरसाने सौ योजन चोड़ा मुख फैलाया, तब हनुमानजी- 
ने अति सूक्ष्मरूप धारण कर लिया--- 


सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा॥ 
(वही, ५। १।५) 


अब सुरसाको हनुमानूजीकी वळ-बुद्धिका पता चल गया । 
उसने “प्रमाण-पत्र? देकर कहा--- 


मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बरु मरमु तोर में पावा ॥ 
(वही, ५। १।६ ) 


और प्रमाणके साथ ही आशीर्वाद देते हुए सुरसाने 
कहा--- 


राम काजु समु करिहहु तुम्हः बरू बुद्धि निधान । 
आसिप देइ गई सो हरपि चकेउ हनुमान ॥ 
( वही, ५ । २ ) 


गुप्तचर हनुमानको लङ्कामे प्रवेश करना था। किंतु लङ्कामे 
प्रवेश करना सरळ नहीं था | लङ्काके फाटकपर एक राक्षसी 
क्षिकाके रूपमै अवस्थित थी | उसका काम लङ्कामै प्रवेश करने 
वाली ( चोरों या गुप्तचरों ) का पता लगाना था । विचित्र 
गुसचरी थी वह राक्षसी । उसने हनुमान्जीको 'मराक?- 
E भी पहचान लिया । हनुमानजी यदि बलनिधान नहीं 


होते तो वहीं मारे जाते | बुद्धिम साथ उनके बलकी भी 
सीमा नहीं शी" O. Nanaji 


उसको शिक्षा देकर हनुमानजी आगे बढ़े | ळग 
पहुंचते ही उन्हें जत्र रावणके गुप्तचरोंक़ा समूह दिखलायी 
पड़ा तो वे भी आश्चयचक्रित हुए | हनुमानजीने निस्तब्ध 
Pa लङ्कामे प्रवेश किया | उस समय रावणके JAAT 
सक्रिय रहकर अपना-अपना कार्य कर रहे थे। रावणको 

था कि श्रीरामके गुप्तचर पता लेनेके लिये लङ्काम 
मवश कर सकते हूँ | अतः उसने गुप्तचरोंकी भी सुद्दढ 
व्यवस्था कर दी थी | आदिकविने विस्तास्से रावणक्रे गुसचरोंके 
जालका उल्लेख किया हे | इसी खल्पर अवगत होता है 
कि रावणके गुप्तचर संन्यासी, जटाधारी आदिका वेष 
बनाये लङ्कामें विचरण कर रहे थे | कोई गुप्तचर मृगचम, 
कोई गोचर्म ओढे था | कोई गुप्तचर “अग्निहोत्रीः वनकर 
हवन कर रहा था | कोई सेनिकके रूपमै पहरेपर था । 
रावणके गुप्तचर एक आँखवाले भी थे | कोई बोने थे, 
कोई नाककानसे हीन थे; कोई मोटा था; कोई दुर्बळ 
था; कोई गोरा था, कोई काला था; कोई गुप्तचर कुरूप था; 
कोई अति सुन्दर था-- 


ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान्‌ बहून्‌। 
दीक्षितान्जटिलान्‌ सुण्डानू गोजिनास्वरवाससः ॥ 


दर्भसुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा i 
gga दण्डायुधधरानपि u 
एकाक्षा नेकवर्णाइच लम्बोद्रफयो धरान्‌ । 


करालान्‌ भुग्नवकन्रांईच विकटान्‌ वासनांस्तथा ॥ 
(aio रा० ५।४। १५-१७) 
विभीषण जव श्रीरमक्री शरणमें पहुँचे, तत्र विभीषणक्के 
साथ उनके चार साथी भी श्रीरामको झरणमें पहुँचे | 
विभीपणके वे चारों साथी बहुत कामके थे । वे चारों पक्के गुप्तचर 
थे | “समुझइ खग खग ही के भाषा\' (७ | ६१ । ४३) रावणके 
गुप्तचरोंका भेद विभीषणके वे चारों गुप्तचर भलीमांति जानते थे। 
उनके नाम थे--अनल; शरभ; सम्पाति ओर प्रघ । इन 
चारों गुस्तचरोंने श्रीरामकी सेनामें आकर बहुत काम किया । 
रावणके जितने प्रख्यात गुप्तचर श्रीरामकी गतिविधि ओर 
श्रीरामकी सेनाका पता लेनेके ल्यि श्रीरासके पास पहुँचे, 
वे सभी पहचान लिये गये | उनको पकड़ लिया ग्या | 
उन्हीं चारों गुप्तचरोंने रावणके चारों फारकोकी लड़ाईकी 
योजनाका भेद दिया ओर भ्रीरसके सैनिकोंको रावणकी 
चारों फाटकौकी छड़ाई-योजनाको जानकर अपनी योजना 
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श्रीरामजी जब अयोध्याके राजा वने? तब उनके गुसचर 
भी सक्रिय होकर “श्रीरामराज्य? के संचालनमे सहायक बने l 
श्रीरामके चार गुसचर केवल राजमहलके आस-पास रहकर 
राजघरानेके जनोंके प्रति लोकभावनाका पता लगाते R । 
उन चारोके नाम भी रामायणमें उल्लिखित हैं । वे चारों 
गुप्तचर थे--( १ ) विजय; (२) मधुमत्त, ( ३) सुखज 
और (४ ) काल्यि । इसके अतिरिक्त कई अन्य गुप्तचर 
भी थे; जो अयोध्यामें ही रहकर प्रजाके दुःख-सुखकी जानकारी 
रखते रहे और श्रीरामको नित्यकी सूचना देते रहे । 
भद्र) वक्र और सुमागध नामक गुप्तचर भी प्रमुख गुप्तचरोंमें 


k ण्ञ्छ राम नमामहं ॐ 
+ 


ज्ज््क््च 


थे। | भद्र नामक गुप्तचर श्रीरामका विदूषक भी था। 
वह उनका बहुत मुँह-लगा था और उसीके संदेशपर श्रीरामने 
सीताका परित्याग किया । यह प्रसङ्ग बहुत ही मार्मिक और करुण- 
रससे ओतप्रोत है | अयोध्याके एक मूख धोबीकी चर्चा भद्र 
गुसचरने श्रीरामको सुना दी थी । लोकरञ्जक श्रीरामने 
उसी सूचनापर केवळ छोकापवादको लेकर सीता-जैसी सती 
साध्वी महानारीका परित्याग किया । 

इस प्रकार रामायणके अध्ययनसे अवगत होता है कि 
श्रीरामके युगमें गुप्तचर-व्यवस्थाको पर्याप्त महत्त्व दिया 
जाता था | 


— A 


(0०१ ००० 


श्रीरामचरित्रके 


चिन्तन और श्रीरामके आदर्शके अनुसरणसे ही 


देशका कल्याण सम्भव है । 


( ळेखक--डॉ० श्रीहरिहरनाथजी हुक्‍्कू, एम्‌० ए०, डी० लिट० ) 


आज हमारे देशकी विघटनात्मक परिस्थितिका कारण 
खार्थसिद्धिके लोभसे मर्यादाहीनताकी अति है । जैसे 
कोई विशाल इयाम जलधर पूर्णचन्द्रको अपने अङ्कमै 
छिपा ले; उसी प्रकार “स्के अनन्त विस्तारके 
भीतर हमारा जीवनःसर्वाङ्ग समा गया है। इस E- 
के गोखकी आँधी इसी गताब्दीमै मध्ययोरपमै फ्रायड- 
से उठी और उसने बढ़ते-बढ़ते सत्यकी ओरसे' हमारी 
आँखें बंद कर दी ।' फ्रायडके “सप्रेशनः अर्थात्‌ दमनके 
सिद्वान्तानुसार इच्छाओं या भावोंके दव जानेकी अत्यन्त 
हानिकास्क प्रतिक्रिया होती! है, जो अन्तमै पुरुषके 
व्यक्तित्वको विक्कत कर देती है | इसलिये फ्रायडके कथना- 
नुसार व्यक्तित्वके पूर्ण ओर सहज विकासके लिये एक 
व्यक्तिकी इच्छाओं, आशाओं और भावोंके व्यक्त करने 
और क्रियात्मक रूप देनेमें पूण स्वतन्त्रता. होनी चाहिये । 
इसके साथ-साथ यह भी सुना गया कि यदि कोई व्यक्ति 
अपने व्यवहार्मे दोषयुक्त है तो इसका उत्तरदायित्व 
उस दोषी व्यक्तिपर नहीं) बल्कि उस दूषित समाजपर 
है, जिसने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दाँ) जिनके कारण 
वह व्यक्ति दोषी वना । इन विचारोंके परिणामस्वरूप 
दिक्षाके AÀ स्वतन्त्रताका जयःजयकार मच' गया । बच्चोंको 
डॉटना-पीटना और उनके व्यवहाखर प्रतिवन्ध छगाना 


बंद aagi 1010 री त जिते पाताळ Bp Saikho छपरा की 


प्रतिबन्ध ढीले पड़ गये । गृह और परिवारके क्षेत्रमै 
बच्चोपरसे सब प्रकारका निषेध हट गया, उनपर रोक 
ळगानेकी मनाही हो गयी; उनको स्वतन्त्रता दे दी गयी | 
ग्रहकी इस स्वतन्त्रताने आज “परमिसिव सोसाइटीका 
रूप ले लिया है; जिस समाजमें कोई प्रतिबन्ध हे ही नहीँ) 
बस, छूट-ही-छूट है--रहन-सहनमें छूट) खाने-पीने) धूमने- 
फिरनेमें छुट» पुरुष-स््रीके रति-सम्बन्धी व्यवहारमै छूट। 
आजकलके इस सभ्य और प्रगतिशील कहलानेवाले 
“परमिसिवः--छूट-प्रधान जीवनमै ओर हमारे भारतीय 
परम्परा-बद्ध जीवनमें यह अन्तर है कि आजकलका सभ्यः 
समाज मर्यादाको विक्रासकी बाधा मानता है; परंतु 
हमारा भारतीय सामाजिक जीवन मर्यादाप्रधान 
हे । जीवनमै प्रतिबन्धकी) मर्यादाकी परमावश्यक्रता है | 
जब्रतक सरिता मर्यादामें रहती है, अपने दोनों किनारोके 
बन्धनकी मान्यताको स्वीकार करती है? वह सुन्दर लगती 
हे । परंतु जब वह मर्यादा तोड़कर स्वतन्त्र हो जाती 
है, तव वह जल-प्रकोपका कारण बन जाती है, दुःखदायी 
हो जाती है, ब्रिगड़ जाती है | परंतु आजकलका प्रगति- 
शील कहलानेवाला समाज कोई सीमा-मर्यादा नहीं मानता? 
कोई “अथॉसिटीः---अधिकार नहीं मानता; कोई नियम 
नहीं मानता, किसीके प्रति कोई धर्म नहीं मानता । 
धपरमिसिव- 


उनपर कठोरता करना बंद होने लगा आर पुराने नेसः--छूटकी अतिके योगदानसे एक ऐसे दृष्टिकोणका 


जन्म हुआ है; जिसमें व्यक्तिका “स्वः सर्वोपरि है और 
इस 'स्वःके अर्थ और उद्देश्यकी ही प्रमुखता है | 
अतएव आजकल जो अपनेको बहुत अधिक आधुनिक 
और प्रगतिशील मानते हैं? उनके A अपने 'ख”- 
की रक्षासे अधिक कोई वस्तु मूल्य नहीं रखती । ऊँचे- 
मचे सिद्धान्तका मूल्य तमीतक दै) जवतक वह «वके 
हितकी पुष्टि करे; सत्यकी उतनी ही आवश्यकता है; 
जहाँतक वह 'स्व'के अर्थमें सहायक हो; देशप्रेम उतना 
ही उचित है, mE उसके द्वारा PH लाभ 
उन्नति कर सके । अगर स्व'के अर्थका इनन होता 
हो तो ऐसा सिद्धान्त, ऐसा सत्य, ऐसा देशप्रेम त्याज्य है | 
जबसे हमें स्वतन्त्रता मिली है, तत्रसे जन-जीवनमें “स्वके पक्षने 
विशेष बल ग्रहण कर लिया है ओर इस wh प्रेमने 
वर्तमान विघरनात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके 
कारण सुखके स्थानपर हम दुःखका भोग कर रहे हैं । 

परंतु जिस WA आज इतना ऊँचा स्थान 
दिया गया है; उसका विचार हमारी सांस्कृतिक परम्परामे 
दीन अथवा नगण्य है । जो हमारे भीतर स्थित है, 
जो हमारा आत्मा दे, जिसके बिना हमारा अस्तित्व 
असम्भव है, उस gA अभिन्न “खान्तःस्थमीश्वरम! 
के लिये भी वेद “स्व? नहीं प्रयोग करते । उसे वे 
“तत्‌? अर्थात्‌ “द्द कहते हें । किसीके लिये भै या 
“मेरा? प्रयोग करना वेदादेशानुसार असत्य है; क्योकि 
“में अरु मोर तोर तें माया ।” ( मानस ३ । १४। 3) 

--मैं? या भेरा? कुछ है ही नहीं। जो कुछ 
है, वह “तत्‌? है, पह? है । a या e 
का विचार रखना; R हित? या ध्ख-हितःका 
ध्यान रखना माया है, भ्रम है, मोह है, अज्ञान है, 
TT हे | 

श्रीमाँ दुगोके भक्त जानते हैं कि माँ भगवती 
सिंहवाहिनी हैँ । श्रीमाँ भगवतीको सिंह बहुत 
प्रिय हे | सिंह हिंसक पशु है। जब हम अपने (स्व”- 
की पूर्णरूपसे हिंसा कर देते हे, उसका सर्वनाश कर 
देते हैं, तब इम सिंहके गुण, उसके घर्म और उसके 
स्तरको प्राप्त होते हैं । तभी इम श्रीमाँ ढुर्गाके 
प्रिय वाहन बननेयोग्य होते हैं । इसी भारतीय विचार- 
परम्पराकी पुष्टि हमें करुणानिधान प्रभु भीरामचन्द्रजीके 
aftar मिळती 


aag ६०-- 


# श्रीराम दरिजके चिन्तन-अनुसरणसे ही देशका कल्याण सम्भव र. 
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जिस “सके अनन्त विक्रातकी महिमा wai 
द्वारा आँधीके समान फूटी, भारतीय संस्कृतिने उस PA 
नियन्त्रणी आवश्यकतापर वल दिया । हमारे पूवजोंने 
एक छोटा-सा, परंतु बहुत उपयोगी सिद्धान्त अपने 
दैनिक जीबनको सुखद बनानेके लिने प्रतिपादित क्रिया 
या | वह बह था कि अतिको सवत्र वर्जित करना चाहिये 
“अति सर्वत्र वर्जजेत्‌ |' सामान्य सांसारिक जीवनमै सुन्द्रता- 
तककी अति दुःखदायी हो जाती है और मलाईकी अति 
मी सुखप्रद नहीं होती | इस सिद्धान्तकी अवहेलना 
करनेसे विदेशोंमें छूटकी अतिके कारण एक प्रतिवन्ध- 
YA समाज---परमिसिव सोसाइटी--का निर्माण हुआ, 
जो सुखकी खोज करते-करते “बोरडम'के- उबनेके अनन्त 
खारे समुद्रमें जा गिरा । ।हिप्पी-वाद इस सर्वाङ्ग 
जीवनसे सर्वाङ्ग ऊवनेकी प्रतिक्रिया है । मर्यादाका उल्लङ्घन 
सुखद नहीं होता--न अपने ल्यि न ओरोके लिये । 
Wa विकास उसी सीमातक वाञ्छनीय है, जहाँतक 
वह समाजके हितके प्रतिकूल न हो; अतएव “ख”- 
को अनन्त छूट नहीं मिलनी चाहिये । उसपर नियम 
लागू करना, उसकी सीमा निर्धारित करना आवश्यक 
है । मर्यादामे रहे बिना हमारा “स्व? नियन्त्रित नहीं रहता | 

जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तवर तुल्सीदासजीने 
करुणानिधानके रूपमै आराधना की, उन श्रीसीतापतिके महर्षि 
वाल्मीकिने मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें दर्शन किये । 
सरकार श्रीरामचन्द्रजीका जीवनभर मर्यादा-निर्वाह करन! 
उनके चरित्रकी विलक्षणता हे | जब वे विद्याध्ययन करने 
गये, तत्र उन्होंने स्वच्छन्दतासे व्यवहार नहीं किया । उन्होंने 
यह नहीं सोचा कि “में अनन्तलोकनायक हूँ । मुझे 
एक मानव--यद्द शुरू--क्या शिक्षा दे सकेगा ? इससे 
शिक्षा पानेका नाटक FAA मेरा समय नष्ट होगा। 
अधिक उचित तो यह होता कि में इस गुरुको नवीनतम 
आधुनिक शिक्षा-पद्धतिके नियम सिखाऊँ। प्रभुने ऐसा 
नहीं किया । 


“जाकी सहज खास श्रुति चारी (कहो; १ । २०२३ २३ ) 


उन करुणानिधान प्रभु श्रीरशुनाथजीने गुरुकी सादर 
सेवा की और विनयपूवक विद्या हण की--उसी प्रकार, जैसे 
किसी शिष्ट शिष्यको ग्रहण करना उचित था। उन्होने आदर्श 
शिष्यकी मर्यादा पाली । उन्होंने गुदके घरमै रहकर 


A 
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अपने wA नियन्त्रित रखा । असामान्य होते हुए. 
भी वे मर्यादापाल्न-हेत सामान्य बने रहे | इसी प्रकार 
राजरस-भङ्ग-प्रसङ्गमे करुणामय प्रभुने यह नहीं कहा कि 
(युवराज पद 'मेरा? है | यह मेरा” जन्मसिद्ध अधिकार 
हे । za पिताजीको AY जन्मसिद्ध अधिकारके इरणका 
अधिकार नहीं है | युवराज-पद्का मेरा? अपना व्यक्तिगत 
प्रश्‍न हँ, इत्यादि |” प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने “स्व हितका 
विचार नहीं किया, न 'ख”के अर्थका विचार किया । 
उन्होंने कुल-हितका विचार अपने सामने रखा, T- 
हितका विचार क्रिया, मर्यादा रखी | सरकार श्रीरघुनाथजीने 
इसी प्रकार सागर-तरण-प्रसङ्गम मर्यादाकी रक्षा की । 


कह ककस सुनहु. रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ 
aN तदपि नीति असि गाई \ बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ 


प्रभु तुम्हार कुरुगुर जरूचि कहिहि उपाय बिचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकर भाळु कपि घारि॥ 
( वही, ५ । ४९ । ४; ५० ) 


प्रभुका एक ही बाण "कोटि सिंधु सोषण'मे समर्थ था । फिर 
भी उन्होंने मर्यादापालन श्रेष्ठ समझा | उन्होंने यह नहीं 
कहा कि “मर्यादाको हटाओ | यह "मेरी? प्रतिष्ठाका प्रश्न है | 
सागर पार करना “मेरः अधिकार है |? अपने WA 
नियन्त्रणमे रखकर उन्होंने परहितके लिये, सागरके हितके 
लिये, मर्यादा-पालन किया | 

करुणानिधान प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सदा इसका विचार 
रहता था कि दूसरेका भला हो, लोक-कल्याण दो । वे इसीको 
सर्वश्रेष्ठ कर्म मानते थे । यही श्रेष्ट धर्म था | प्रसुके श्रीमुखका 


वचन है-- 
“पर हित सरिस धर्म नहि माई" (वहीं, ७ । ४० । ४) 


कृपाळ श्रीरामचन्द्रजीका जीवन सदा परहित-अर्पित 
रहा । उन्होंने तीनों छोकोके रुळानेवाळे रावणका संहार छोक- 
कल्याणाय क्रिया । इसमें रावणका अपना कल्याण भी निहित 
था | उसने मुक्ति पायी; जो रावण-ऐले राक्षसके लिये अन्यथा 
असम्भव थी--- 


आजन्म ते परद्रो रत WAARA तत्र तनु अये 
gzz दियो निज घाम गम नमामि ब्रह्मा निगम | 


> रच्छ राम नमामदे # 
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और असंख्य राक्षर्साका संहार भी 
कल्याणके लिये किया | 


उनके और लोक. 


आजकलकी विघटनात्मक परिस्थिति जो ध्र दविक 
विचारकी अतिके कारण हमारे सामने आ खड़ी हुई है, उसका 
एकमात्र उपाय “स्व'हितके स्थानपर “पर”ह्रितके विचारको 
खान देना है | करुणामय प्रभु URTA बहुत मूल्य देते 
थे | माता शबरीको नवधा-भक्ति समझाते हुए करुणानिधानने 
संतोंके सज्ञको सर्वप्रथम रखा-- 


“प्रथम मगति संतन्ह कर संगा १' (वद्दी, ३ । ३४। ४) 


संतोंको इतना ऊँचा स्थान जगदीश्वर प्रभुने इस कारण 
दिया कि संत सदा जगत्‌-हितमें मग्न रहते है 


qda am चित जगत Rav (वही, १। ३ ख) 


संतोंको जगतूके हितकी चिन्ता रहती है, “ख'हितकी 
कभी नहीं । अर्थात्‌ संत परमधार्मिक हैं; क्योंकि वे परहितके 
धर्मका निर्वाह करते हैं, जिसके समान करुणानिधानके वचना- 
नुसार अन्य धर्म नहीं है । जब इस परहितरूपी परमधर्मका 
हास होता है-- 
जब जब होइ धरम के हानी \ बाढहि असुर अधम अभिमानी ॥ 
(वही, १। १२० । ३ ) 
aa असुरौंकी संख्या-बृद्धि होती दै। इन असुरोकी 
ब्याख्या गोस्वामी ठुलसीदासजीने इन शब्दोंमें की है--- 


"`" "चोर जुआरा । जे कपट पर घन पर दारा॥ 
मानहि मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह सन करवावर्दि सेवा ॥ 


जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सत्र प्रानी 
( बद्दी, १ | १८३ । १-१३ 
“स्व'की अतिके द्वारा, मर्यादा-हीनताके कारण असुर 
प्रकृतिके व्यक्तियोंकी वृद्धि हो जाती है ओर विवटनात्मक 
परिस्थिति उत्पन्न हो जाती दे, जेसी आजकल हो गयी दै | 


जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रजीने uka एक विलक्षण 
ढंगसे अपने जीवन-कालमै कार्यरूप दिया | सरकार त्रिलोकी 
नाथ थे, प्रभु थे, चक्रवर्ती थे | उन्होंने दिग्विजय की, बहुतै 
राजाओंको पराजित क्रिया | यदि अन्य कोई राजा होता तो 
विजित राज्योके प्रबन्धके लिये अपने सम्बन्धियोकों नियुक्त 
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सब सखा बोळाए । आइ संबन्हि सादर Ria नाए॥ 


A 
रधुर्पात जं z 
त a बेठारे । भगत सुखद सुदु बचन उचारे ॥ 


परम प्रीति स 


` R र $ कहि z बि भि कर र qg $ 
दु अति दन्द मोरि सेवकाई । मुख पर कद थि करों बढ़ाई ॥ 


गृह जाहु सखा सब्र भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 

Fe ह DAD हत A 7 

wana aa जानि mg अति प्रेम ॥ 
(वही, ७। १५ । १-२; १६ ) 


WA 
सदा 


qama gg श्रीरुनाथजीने यह नहीं कहा कि “ये 
कर देश हैं |? उन्होंने यह भी T कहा कि “तुम AV लिये 
या "मेरी? AA राज्य करना ओर इसके बदलेमें इतनी- 
इतनी राशि AV राज्यकोषमें भेजते रहना |?? करुणानिधानने 
केबल यह कहा कि TERI देश तुम्हारा ग्रह है |? वहाँ राम- 
राज्य बना रहे, जनताका सर्वाज्ञ कब्वाण करनेवाला राज्य 
बना रहे, इसलिये प्रभुने उन्हें यह याद दिलाया कि “अपने देशमै 
जाकर मुझे दृढ़ भावसे भजना |? यहाँ “भजेहु मोहि? के 'मोहि!- 
का अर्थ अयोध्यानरेश दरारथजीके सबसे बड़े पुत्र श्रीराम- 
चन्द्रजीते नहीं है; बल्कि 'भजेहु मोहि/के 'मोहि?से उसकी 
ओर संकेत दै, जो प्रत्येकके अंदर बैठा हुआ दे, 'स्वान्त+- 
स्थमीश्वरम्‌? है, सत्रका आदिखोत है, सब कारणोंका कारण 
है, सवगत हैं) सबमें रमण FAIT “राम? है | करुणामय 
सरकारने अपने सखाओको अपने सवगत सवहितरूपसे 
स्मरण करनेको कहा; क्योंकि रामराज्यमे 'स्वःहितका स्थान 
नहीं होता | उसमें सत्र काय 'पर'हित, सवहित होते हैं । 
ग़मराज्यमें राजा भ्स्वाहितके लिये नहीं राज्य करता) वह 
करुणामय प्रभुके दातके रूपसे सरकारका भजन करता है; 
सरकार श्रीरामचन्द्रजीके सवंगतरूपर्मे जनताको देखकर 
स्वहित अर्थात्‌ जनकल्याणर्मे लगा रहकर करुणानिधान प्रभु 
भीरधुनाथजीकी सेवा करता है | इसके फलस्वरूप रामराज्यमे-- 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना | नहि कोड अबुध न रूच्छन हीना | 
(वही, ७। २० । ३ ) 
आर--- 

हरपित gR नगर के छोगा । करहि सकर सुर दुर्लभ भोगा ॥ 
( वही, ७। २४ । २ ) 


रामराज्यका अलौकिक सुख प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरितः 


# श्रीरामचरित्रक चिन्तन-अनुसरणसे हवी देशका कल्याण सम्भव है वि 
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का फळ था, जित्तमे भवदा कोई विचार न होकर केबल 
“परःहितका विचार रहता था | 


परंतु राज्यकी दशा केवल राजापर निर्भर नहीं करती । 
राज्यकी दशामें प्रजाका भी हाथ होता है | सरकार श्रीराम- 
चन्द्रजीका ऐसा विलक्षण प्रतिभाशाली चरित्र था क्रि उसने 
सारी प्रजापर गहरा प्रभाव डाल रखा था | इसका फल यह 
हुआ कि रामराज्यमें--- 


राम भर्गत रत नर अर नारी । 
और-- 


*अहनिसि बिधिहि हटी । श्रीरघुबीर ति चहद 
“अहान स बचाह सनावत रहहों । श्रीरघुबीर चरन रात चहहीं॥ 
( वही, ७ | २४ । २३ ) 


( वही, ७ । २० । २ ) 


जहाँ रामराज्य होता दे, वहाँ राजा तथा प्रजा सत्र TU- 
Ra araa प्रेरित होते हैं | तभी वहाँ सुखका साम्राज्य 
होता है । रामराज्य अनन्त सुखका राज्य है । 
इसके विपरीत आज हमने :ख?हित और :स्वःअर्थ- 
पर अनुचित बछ देकर वर्तमान विघटनात्मक परिस्थिति 
उत्पन्न कर दी है | हलोग आज ५में? ओर “भेराःके अर्थमै 
सदा काय करते हें । आज हमारा धर्म “परहित? नहीं है 
“स्वहित? है, खार्थ है । अतएव हम असंत हो गये हे -- 
जे पर दोष gak सहसाी । परहित घृत जिन्ह के मन माखी ॥ 
( वहो, २ । ३1२) 
इम अधम हो गये हैं -- 
करहि मोह बस नर अब नाना। स्वास्थ रत परकोक नसाना॥ 
(वही, ७। ४० । २ ) 
हम राक्षस हो गये हैं-- 
पर द्रोही पर दार रत पर घन पर अपबाद । 
पापमय देह भरं मनुजाद ॥ 
(वही, ७ । ३९ ) 


ते नर पाँदर 


आजकी इस पतित दशाका उद्धार एकमात्र यही है कि 


इम करुणानि घान प्रभु औरामचन्द्रजीके चरित्रका चिन्तन करके . 


तथा सरकारकी पवित्र लीलाओंको स्मरण करके अनुप्राणित 
हों और जिस परहित-धर्मको सरकार श्रीजानकीनाथजीने 
सर्वोपरि घोषित किया था; उसका अनुसरण क्रें । 
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सर्वथा अनुकरणीय आहदशे 


( हेखक- डो? श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र “माधव? एम्‌० ५०, पी-एच्‌० Blo ) 


भततोने ब्रक्षकी सगुण छीलाके दो स्वरूप माने ए 
प्रथम लोक-रक्षक तथा दूसरा लोक रञ्जक | ये क्रमश: उनके 
Daa एवं माधुर्यकी प्रधानताके आघासपर हैं | परात्पर AN: 
के waa पूर्ण दर्शन रामावतारमें होता है । 

निर्गुण ब्रक्षके अवतारीके दो हेतु निरूपित k सामान्य 
और विशेष | घर्मकी रक्षा) अधर्सका नाझ सामान्य हेतु हैं । 
मनुष्य खभावसे (शिवम्‌"-प्रिय है । अतः धर्मकी हानिमे 
उसकी आत्मा परम व्याकुल हो जाती है | सामाजिक एवं 
व्यक्तिगत जीवनके न£-भ्रष्ट होनेपर जीवनसे निराशा हो जाती 
है | कहना तो यही उचित होगा कि जीवन ही नीरस हो 
जाता है | तब जतताकी त्राहि-त्राहिकी भावना TERÄ 
भी आत्मा भर देती है ओर वह गो-रूप धारणकर agad 
परमात्मासे रक्षाकी याचना करती है | 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुमहटि रागि धरिह नर बेसा॥ 
(मानस १ । १८६ । ठे ) 
--के सुशीतल आश्वासनसे जीवनसे प्रीति बढ़ जाती है । 
अवतारका विशेष हेतु है--भक्तोंकों मधुर लीलाओंद्वारा 
निरतिशव सुख पहुँचाना | इससे उपासक ओर उपास्यका 
सम्बन्ध नित्य नवीन) साथ ही परम प्रगाद हो जाता है | 
मनु ओर शतरूपाकी एकमात्र चाह है, परासरके उस 
रूपका दशन, जो निगुण होनेपर भी सेवक्रके मनोरझ्जनाथ 
सगुण हो जाता है; अथवा यो. कहिये कि सगुण होनेपर 
सेवकके अधीन हो जाता दै ah शब्दोंम तुलसी-रामायण: 
के रामका दर्शन कीजिये, जिनका चरित नित्य उदात्त एवं 
नित्य मङ्गलमय है-- 
ठर अभिराष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी \ जहि Gak परमारथबादी ॥ 
नेति नति अहि बेद निरूप । निजानंद निरुपाधि अनुपा ॥ 
संभु बिरेखि बिप्नु भगवाना । उपजि जामु अंस तें नाना ॥ 
एर प्रमु सेवक बस अहई । भगत हेतु हीरा तनु गहई ॥ 
जी गह बचन सत्य श्रुति भाषा । तो हमार पुजिहि अभिलाषा ॥ 
( वषी, १ । १४३ । २-४ ) 
इस निर्युणख्पक्रा पूर्ण सगुण परिचय नीचेकी चौपाइयोम 
मिलता 


जो सरूप बस सिव मन माही । जेहि कारन मुनि जतन करार ॥ 
जो भुसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा | 
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन | 
(बहो, १ । १४५ | २-३) 

अर्थात्‌ तुलसीके राम परात्पर ब्रहम हैं, जो लोक-शिक्षणके 

लिये विविध मानव-लीला करते हैं | वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं, जे 
सदा जीवनके आत्मपक्ष एवं लोकपक्षपर ध्यान रखते है | 
सुन्दर जीवन जीनेके लिये इन उभय पक्षांका संतुलन नितान्त 
आवश्यक दै | रामके उदात्त चरितका दर्शन हमें 
ब्रचपनसे ही होने लगता है | रामका परात्परत्रहात्व धीरता, 
गम्भीरता और कोमळतासे परिपूर्ण हे । उन्होंने माताको 
पाळनेमें ही अपना बिराट स्वरूप दिखाया, लेकिन परिस्थितिः 
की अङ्कुतताको “माई? सम्ब्रोधनद्वारा मधुर बना दिया 


उनके 
उनके 


we अनि कतहुँ कहते सुनु माई ॥' 
(वहो, १ । २०१ ॥ ४) 
उनकी बाललीला भी संयत दै । प्रातःकाळ उठकर 
गुरुजनौका अभिवादन करना एवं आज्ञा मॉगकर अयोध्याकी 
भलाईमें तत्पर रहना पिताके मनको आहादसे भर देता है-- 
आसु मागि करहि पुर काजा। देखि चरित हरपर्‌ मन राजा॥ 
(वही, १ । २०४। ४) 
पुनः कुछ बड़े होनेपर दोनों भाई सोत्साह मुनिके 
यज्ञकी रक्षाके लिये घर छोड़ वनमें जाते हूँ | वहाँ अञ्ज-दाख 
संचालनर्मे दक्ष होकर विश्नकारी राक्षसोंका संहार करते है । 
इम लोकरक्षाके लिये अवतीर्ण राममें रावण और कुम्मकणं 
जैसे राक्षसोके संहार करनेकी शक्तिका अंदाज बचपनमे ही 
कर लेते हैं | 
पुष्पबाटिकाबाळे प्रसङ्गमे रामका शील देखते ही 
बनता दै | लक्ष्मणको जनकपुर देखनेकी इच्छा दै; पर 
संकोचवश वे कह नहीं पाते | राम लक्ष्मणके मनको बात 
ताइ जाते हैं और अति विनयपूवक विश्वामित्रसे स्वीकृतिके 
लिये निवेदन करते g- 
नाथ रूखनु पुरु देखन चहदी | प्रभु सकोच डर प्रगट न कही ॥ 
जो राठर आगस में पावो | नगर देखाइ तुरत टे आँ ॥ 
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( बही, t । २१७ । ३ ) 


ऐसे शीलपर रीझकर महर्षि कहते हैं -- 
छुनि मुनीसु कह बच्चन संप्रीती ।कस न राम तुम्ह राहु नीती॥ 
चरम सेतु पाठक तुम्ह ताता । प्रम Baa सेवक सुखदाता ॥ 
(वही, १। २१७। ४) 
ऋृवि-सुनिर्योद्वारा आचरित सदाचारके पालनकी 
तत्परता राममें देखते ही बनती है । गुरुसे पहले जगना और 
ते जानेके बाद सोना, नित्य संध्या करना तथा गुरुके लिये 
पुष्पादि छाना आदि क्रियाओंको देखकर सनातन संध्या 
एबं गुरुसेवा आदिके प्रति सहज प्रत्रत्ति हो जाती है । 


रामका आत्म-संयम भी इसी पुष्पवाटिकार्मे चरमोत्कष- 
पर पहुँच जाता दै | साङ्गोपाङ्ग श्रज्ञार मर्यादापुरुषोत्तमके 
सम्बन्धसे मर्यादित हो जाता हैं | पाठकको इस zai रति- 
भावका सात्त्विक दर्शन होता है--- 
कंकन किंकिनि नू पुर धुनि सुनि । कहत रुखन सन रामु हृदये मुनि ॥ 
मानहुँ मदन दुंदुनी दीन्ही । मनसा बिस्व बिजय कहुँ कीन्ही ॥ 
असत कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा॥ 
मए बिहोचन चारु अच्त्चक । मनहुँ सकुन निनि तज दिगंचळ ॥ 
देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदय सराइत बचनु न आदा ॥ 
> > x 
जासु बिलोकि अळोकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा॥ 
सो सत्रु कारन जान बिधाता। फरकहि सुमद अंग सुनु आता ॥ 
(वही, १ । २२९ । १-२$;२३०।२ ) 
और फिर प्रतिज्ञा-वाक्य-- 
खुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पए घरइ न काऊ ॥ 
(वही, १ । २३० । ३ ) 
गमकी धीरता और गम्भीरताका दर्शन) गङ्गाके अनवरत 
पवाइकी भाति, आद्योपान्त “मानसे होता है । धनुष-मन्ग 
शेनेके बाद परञुरामकी भयंकर क्रोधामिको रामका सुशीतल 
शील शान्त कर देता है। जिस गम्भीर परिस्थितिमे परझुरामका 
आगमन होता है, उसमें शीछके रूपमै पूज्य-भावनाको सुरक्षित 
रना कोई साधारण बात नहीं हैं । 
अयोध्यामै ga? कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि 
सज्याभिषेकको लेकर उपद्रव खड़ा हो जाता है । दैव-गति 
परम विचित्र है । जो माता नित्य स्नेह करती थी) वही आज 
बन भेजनेके लिये कोपभवनमें जाकर वरदान मागती दै | 
महाराज दशरथके छिये भयंकर संकट समुपस्थित हो जाता 
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पिताको सत्यपालनके लिये टढ करता है । क्रान्तिकी वैसी 
भूमिकार्मे भी राम माता केकेयीको एक भी कठोर शब्द नहीं 
कहते | वे वनवातजन्य कङ्को सहकर भाइयोंके प्रीति- 
भाजन बनते हैँ | यदि राम पिताकी रुचि रखनेके लिये घर 
रह जाते तो अवश्य महाराज खर्गवासी न होते; परंतु 
माइयोके मनपर वेसा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा वन जानेके 
वाद पड़ा । रामके त्यागने श्रातृ-भक्तिके लिये मार्ग प्रशस्त 
कर दिया | 
रामके त्यागका ही यह फल था कि चित्रकूटमे राज्य 
कन्दुककी भाँति भाइयोंके YA ठुकराया गया दीख पड़ता 
हैँ | रामके त्यागने भरतके हृद्यको जीत लिया तथा मरतके 
त्यागने रामका सम्पूण प्रेम प्राप्त कर लिया । 
सुमन्त्रके लोटते समय लक्ष्मणने पिताके प्रति आक्रोश 
प्रकट किया; लेकिन रामका शील सजग---सावधान हो गया | 
उन्होंने बार-बार सुमन्त्रसे विनती की कि रक्ष्मणकी वातोंकों 
पिताजीसे कृपया न कहना--- 
पुनि कळु रूखन कही कटु बानी । प्रभु बस्ज बड़ अनुचित जानी॥ 
ag™ YA निज सपथ देवाई । कन सँदेसु कहिअ जनि जाई ॥ 
(वही, २ । ९५ | २३ ) 
किंतु रामके मधुर शीलका प्रभाव सुमन्त्रपर ऐसा पड़ा 
कि वे दशरथसे उसका प्रकाशन किये बिना नहीं रहे । 
अवश्य उन्होंने ल्क्ष्मणकी बातें छिपा लॉ । यह है शीलकी 
उदात्तता, जो विषम परिस्थितिमै भी नहीं भूळती । 
रामकी aa भी देखने ही योग्य है | वन 
जानेके पूव राम अपने आश्रित दास-दासियाको गुरुके संरक्षणमे 
रख देते हैं | 
mÀ छषि-सुनियोसे मिलते हुए राम तदा मर्यादाका 
भ्यान रखते हैं | वे परात्पर ब्रह्म होकर भी मुनियोको प्रथम 
प्रणाम करनेमें नहीं चूकते । 
वनमें जाते हुए रामकी गज्ञातटपर ही केवट-जैसे निष्काम 
मक्तसे भेंट होती है । जंगलके इन निवासियोंको गले लगाकर 
राम मधुर सामाजिक जीवनका आदर्श स्थापित करते हैं । 
जो युगोंसे उपेक्षित थे, वे रामक्रे सखा बनते हैँ | 
राम जत्र शत्ररीके आश्रमपर जाते हैं, तत्र ऐसा लगता 
हैं, मानो भक्ति ओर aam मिलन हुआ हो । भक्तिसती 
शबरी वर्षेसे उनकी बाट जोह रही थो | आज राप्न स्वय 
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चख-चलकर मीठी जातिके बेर उन्हें खिलाती प्रेमका 
सहज स्वाभाविक रूप) जो नीति और नियमके परेकी चीज 
और रामको यही प्रिय भी है । 
चित्रकूटकी सभामें राम केकेयीसे केवळ इसी ब्ातको प्रकट 
KAR लिये बार-बार मिलते हैं कि उसकी कुटिलताका ध्यान 
उन्हें रञ्चमात्र भी नहीं है | राम-जैसा शीलवान्‌ ही अपने 
प्रति अपकार करनेवालेके चित्तको भी शान्त करनेकी चिन्ता 
कर सकता है | यह उनके शीलका चरमोत्कर्ष है | 
रामकी सत्य-निष्ठा भरत-जैसे भाईके आग्रहपर भी दृढ़ 
wA है | परंतु जेसे ही राम भरतपर तत्य-पालनादिके 
ओचित्यक्रा भार देते हँ, भरत शीघ्र ही रामकी इच्छाको 
धानता दे देते हैं | इस प्रकार उनका पिताके आज्ञा- 
पालनका व्रत सुरक्षित हो जाता दै । 
अणण्यक्राण्डमै रामको हम प्रिया-विरहमें बिळाप करते हुए 
देखते हैं; परंतु वह संत्र प्रेमकी मर्यादा एवं लोक-संग्रहके 
लिये ही था। पत्नी हर ली जाय और कोई हमें “थियेटर? 
देखने जाय तो इससे पारिवारिक जीवनपर वम-विस्फोट-सा 
आघ्रात पहुँचता है | ऐसी परिस्थितिमें रोना ओर प्राप्तिका 
प्रयास ही शलाष्य है | अथवा कहिये कि वे प्रबरत्ति-मार्गकी 
स्वाभाविकताके ब्याजसे नित्रत्तिमार्गकी निरापदताको सुदृढ 
करते हैं-- 
। 'वीरन्ह के मन बिरति दृढ़ाई॥ 
(वही, ३ । ३८ । १ ) 
भीता दरणके aa सूचना देनेवाले जटायुके प्रति 
उनकी कृतज्ञता देखिये । उसे वे बार-बार “तात? कहकर 
सम्बोधन करते हैं 


कामिन्द कै दीनता देखाई 


गन कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तहिं बाता ॥ 
( वही, ३ । ३० । २३ ) 
पुनः पा कर उसे अपने देव-दुर्लभ धाममें भेज 


तनु तजि तात जाहु मम थामा । देडे काढ YA पूरनकामा ॥ 

( बही, ३ । ३० । ५ ) 

और 'पूरनकाम? कहकर भक्तोचित निष्कामताकी प्रशंसा 
करते हैं | 

जीबनवः सारतर है- प्रेम, जो अपनी अभिव्यक्ति विविध 

si करता रहता है | सामाजिक जीवनको सरस बनानेमें 


मैत्रीका पुरी Pro aR oe CY SAR हट 


दिखायी पड़ता है | सुग्रीवसे मित्रता होती है, afan) 
देकर । सुग्रीवको मित्र बनाकर राम उसके सम्पूर्ण कगे 
निवारणके लिये तत्पर हो जाते हैं | मित्रके को देख. 
सुनकर भी दुःखी नहीं होनेबालेको पातकी सिद्ध करते है 
जे न मित्र दुख होदि दुखारी । तिन्हहि बिळोकत पातक भारी || 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ 
( वही, ४ । ६ | १) 

इसके पूर्व ही वे वालीको मारनेकी प्रतिज्ञा करते हूँ. 


सुनु gl mis ae एकर्हि बान। 
ब्रह्म रद्र सरनागत गए न उबरिहि प्रान ॥ 


(वही, ४ । ६) 
राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सुग्रीवको क्रिष्किन्धाकी 
राज्यश्री देते हैं | लेकिन सुग्रीव भी सामान्य कमजोरियोंके 
शिकार हुए विना नहीं रहते । बे राज्य-सुखमे फँसकर कतब्य- 
च्युत हो जाते हैं | जिसने निर्भय किया, उसीके कारय-साघनमे 
इतनी दीत्रसूत्रता ! रामक्री त्योरी चटती है | लक्ष्मणक्ो वे 
आज्ञा देते है-- 
प्मय देखाइ के आहु तात सखा सुग्रीव ॥' 
( वही, ४ । १८) 
लेकिन एक बार जिसने रामका सख्य प्राप्त कर लिया, 
उसे फिर किस वातका भय! रामकी शरणमें आते ही सम्पूर्ण 
अपराधोंका क्षमापन होता है 
युद्धभूमिमै भी राम अपनी सेनाको कुपाद्ृष्टिसे पुष्ट 
करते रहते हैँ | विजयके बाद अयोध्या आनेपर राम गुरुके 
सामने अपने वानर मित्रीक्ी प्रशंसा करते हुए कहते हैं--- 


ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर कहँ नेरे ॥ 
( बही, ७ । ७ । ३३ ) 


वाह्मीकीय रामायणमे वानरोंकी प्रशंसा करते हुए राम 
कहृते हँ--- 


सुहृदो मे भवन्तश्च शरीर भ्रातरस्तथा ॥ 
युप्माभिरुद्धतश्राहं ब्यसनात्‌ काननोकसः | 
< 


धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्भिः सुहृदां वरेः ॥ 
(dlo Uo ७। ३९ | २३-२४ ) 
“वनवासी वानरो | आपलोग मेरे मित्र हँ, भाई हैं तथा 
शरीर हें, एवं आपलोगोने मुझे संकटे उबारा दै । अतः 
आप-सरीखे श्रेष्ठ मित्रोंके साथ राजा सुग्रीव धन्य हैं |? यह 
0518 
समय वानर 


-7 POSEA SMES हे 


{OOO $$$ AA 


( उनके लिये ) अपने A न्योछावर करनेके 
लियेतैयार रहताथ। 

रामने यद्यपि नरळीला की है, किर भी उनके तात्विक 
पहचाननेवाले भक्तकी ब्रझभावनामे फीकापन नहीं 


स्वरूपकी S P EN 
आने पाया है | रामके परम सेवक हनुमानमे मर होनेपर 


विभीषण पूछते है 

तात कँ मोहि जानि अनाथा aR कृपा मानुकुळ नाथा ॥ 

तवर तन्‌ कळु साचन नाहीं! प्रीति न पद सरोज मन माही ॥ 

अब मोहि मा मरोल हनुमंता । बिनु हरिङ्पा मिळहिं नहिं संता ॥ 

a ad कको तो तुम्ह मोहि दरसु हि दीन्हा 

ब रघुवीर अनुग्रह कीन्हा । ता तुम्ह माह दरसु होठ दीन्हा 
( मानस ५ । ६ । १-२३ ) 


इसपर श्रीहनुमानूजी अपना अनुभव कहते हैं --- 
घुनहु विभीषन प्रमु के रीती । करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कवन में परम कुलीना । कपि चंचळ सबहीं विधि हीना ॥ 
प्रात हेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिळे अहारा ॥ 
अस में अथम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ 
(वही, ५ । ६। ३-४; ५ । ७ ) 
ऐसा उत्तर प्राप्त होते ही परम कृपाल रामके ga- 
के लिये विभीषण व्यग्र हो जाते हैं वे चाहते हैं कि 
रावणके हृदयमें सद्बुद्धि जगे ओर वह सीताको रामको लोटा 
दे | अतः उसे उपदेश देने लगते हैं | पर परिणाम विपरीत 
होता है | उन्हें चरण-प्रहारतक सहना पड़ता है | विभीषण- 
का निवेद पुष्ट होता है और वे रामकी शरणमें आते हैं | 
उन्हें आते देखकर सेनापतियोके मनमै आसुरी मायाके प्रति 
शङ्का होती दै । वे विभीषणको बाँध रखनेकी मन्त्रणा देते हैं 
परंतु शरणागत-वत्सळ रामकी अहैतुकी कृपा देखिये । 
राम कहते हैं-- 
सख नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सग्नागत भयहारी ॥ 
> x x x 
कोटि बिप्र बच लागि जाहू । आएँ सरन TA नहि ताहू ॥ 
( बह, ५ ।४२।४;४३।३) 
और उसके बाद तो झरणागत-अधिकारीके लक्षणोकी 
सारणी ही प्रस्तुत कर देते हैं --- 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं | जन्म कोटि अब नासहिं तबही ॥ 
पपत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ 
ज पै दुष्टहदय सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई॥ 


निं मन जन सो AR पावा । मोहि कपट छक छिद्र न भावा ॥ 


£ A 
* सवथा अनुकरणीय आदश % 
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फिर तो शरणागत विभीपण गामकी कृपा पाकर कृत- 
कृत्य हो जाते हैं | 


युद्धभूमिमे राम रावण-जैमे भौतिकतामें समृद्ध, आसुरी 
तम्पदा-सम्पन्न वीरसे लड़ रहे हैं | परंतु रामके पास रथ एवं 
कण्टकाकीण भूमिमै उपयोगी पदत्राणोंक्रा अभाव देखकर 
विभीषणके मनमें सबल agn विजय पानेमै शङ्का होती है | 
वे तुरंत राममे प्रश्‍न करते हैँ -- 


ANA 7a ७, 


नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि बिधि जितव बीर बवाना |! 
( 


वही, ६। ७९ । १2 ) 


उत्तरमे राम धर्ममय रथका बड़ा ही सुन्दर चित्रण 
करते हैं, जिससे विजय पाना अत्यन्त सहज है | लेकिन साथ 
ही प्राकृत युद्धरसे रामका धैव एवं शौय परम अगाध दिखायी 
पड़ता है | लक्ष्मणको शक्तिवाण लगनेके बादका विलाप लोक 
संग्रहके दृष्टिकोणसे बहुत महत्त्वपूर्ण है | यही सगुण लीलाकी 
विशेषता है । भ्रातृप्रेममें राम पिताकी आज्ञाको भी तोड़नेकी 
बात कहते हैं | धन्य है उनका श्रातृप्रेम | वाल्मीकीय रामा 
यणमें राम कहते है-- 


यथेव मां वन यान्तमनुयाति महाद्युतिः । 
भहमप्यनुयास्यामि AA यमक्षयम्‌ ॥ 
ृष्टबन्धुजनो नित्य मां स नित्यमनुत्रतः । 
इमामवस्थां गमितो राक्षसेः कूटयोधिभि; ॥ 

( वा० रा ६। १०१ । १३-१४) 


“महातेजस्वी लक्ष्मणने वन आते समय जिस प्रकार 
मेरा अनुसरण क्रिया था, उसी प्रकार अव में भी इसके 
साथ यमलोकको जाऊँगा | यदद सदासबदा ही मेरा प्रियबन्धु 
और अनुयायी रहा है । हाय ! कपरयुद्ध करनेवाले राक्षसोंने 
आज इसे इस अवस्थामे पहुँचा दिया |! 

रामकी प्रजारञ्कताके सम्बन्ध अधिक क्या कदा 
जाय ! बे सदैव इस बातपर ध्यान रखते थे क्रि किसी भी 
प्रजाको किसी प्रकारका कष्ट न हो । मानवोंकी तो त्रात हो 
क्या करनी है, रामराज्यमे कुत्तेतकके प्रति न्यायक्गी कथा 
मिल्ती है । उन्होंने प्रजारज्जनके लिये ही जानकी-मैसी परम 
पतिब्रताका परित्याग कर दिया | 

राम एकपल्नीव्रतके परमादश हैं । उन्होंने अपने ही 
परिवारमे बहुविवाहके कुफलको देखा था । अतः उन्होने 
एकपल्नीब्रती रहकर संसारके सामने एक नया आद 
उपस्थित क्रिया, जो सुन्दर एवं शान्त जोवनरे सिदे u- 
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रामराज्य तो इतना सुखमय था कि उसकी कामना 
युर्गोसे होती आ रही है और न जाने कव उसके दशन 
होंगे । रामराज्यका बहुत ही विशद वर्णन उत्तरकाण्डमें 
मिलता है । 


सम्पूर्ण भूमण्डलके एकच्छत्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ होनेपर 

भी रामने कभी भी अपने राज्य-शासनमै मनमानी नहीं की | 
वे सदा अपनी प्रजाओसे कहते रहते थे-- 

जॉ. अनीति कळु माषो भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 

(मानस ७ | ४२ । ३) 

इस तरह हम देखते हैं कि यद्यपि राम भगवान्‌ थे; 

फिर भी लोक-झिक्षणके लिये ही उन्होंने विविध मानबो- 

चित लीलाएँ कीं | रामचरितमानसको पढ़कर तद्वत्‌ आचरण 


k श्च्छ राम नमाभदे ॐ 
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ही प्रबन्धकारको अभीष्ट दै; क्योंकि रामावतारका उददेश 
ही था मर्यादित जीवनका आदश बताना । रामके सामू 
चरित अनुकरणीय हैं | जो मानस पढ़कर उसके अनुसार 
अपना आचरण नहीं बनाता) उसका समय वैसा ही व्य 
ब्रीता समझना चाहिये, जैसा कि प्रमादी द्यृतप्रेमियोका | 
अत; जीवनको सत्र प्रकारसे सुन्दर बनानेका एकमात्र उपाय 
है; रामचरितको अपने जीवनमै उतारना । रामचरितकी 
इसी विशेषतासे प्रभावित होकर राष्ट्रकवि भ्रीमेधिलीशरण 
JAA कहा है-- 


राम, तुम्हारा चरित स्वय ही काव्य है। 
कोई कदि बन जाय, सहज सम्भाब्य हे | 
जय राम | 


—— 


JAA भगवान्‌ श्रीराम 


( लेखक-मानसतच््ान्नेषी पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 


वेदेषु कथिता या च स्वर्धुनी लोकपावनी । 

सा श्रीरामकथा दिव्या पुनातु सुवनत्रयम्‌ ॥ 

वेदोंमे जो लोकपावनी गङ्गाके रूपमै कही गयी है, वह 
दिव्य श्रीरमकथा तीनों लोकोंको पवित्र करे |! 

आजकल कई लोग हर बातमें वेदोंकी दुहाई देते रहते 
हें और कहते हैं कि अपौरुपेय वेद जव सुष्टिके आरम्भकालसे 
ही हैं, तब सृष्टिके बहुत बाद इस श्वेतवाराहकल्यके वैवस्वत 
मन्वन्तरमें होनेवाले श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिके नाम-चरित्र 
उनमें कैसे आ सकते हैँ ? वे छोग- 


सूयोचन्द्रममौ धाता यधापूर्वमक्रल्पयत्‌ । 
Raa प्रथिवीच्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 
( ऋग्वेद १० । १०० । ३ ) 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं 
ग्रो थे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश 
ggg? शरणमहं प्रपद्य ॥ 


( इवेताश्वतरोपनिपद ६ । १८ ) 

इत्यादि वेदोपनिपदोंजी अनेक श्रुतियोंको नदी देखते- 
विचारते कि इस aa पहलेके कब्पामे श्रीराम, श्रीकृष्ण 
आदिके जो चरित्र हुए भे; उनका संकेत इस सुष्टिके आरम्ममै 
अवतरित वेदने किया है । भगवान, श्रीराम और उनके 
पूजका जैसा स्पष्ट उल्लेख वेदेंमें हे, उसका स्थानामाचसे 


पहले भगवान्‌ श्रीरामजीके पूर्वजोका संकेत वेदोमै देखिये 
१-वेचस्रतमलु-'मनु्ै यस्किंचावदत्‌ तद्गेषजमेवावदत्‌' 
( कृष्णयजुवेंद, काठकसंहिता, स्थानक १ १) अनुवाक ५, मन्त्र ९) 
अर्थात्‌ मनुने जो कुछ भी कहा हेश वह मानवजातिके 
लिये परम पश्य है । 
२-इक्ष्वाक्कु-“यं स्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको ° ।' 
( अथवेवेद १९ । ३९। ९) 
“इंज ऐक्ष्वाको राज० ।' 
( शत्रपथब्राह्माण १३ । ५। ४५५) 
३-सुद्युम्न-'सुद्युम्तो AA यजमानाय Rr 
( कृष्णयजुवेंदीय भेत्रायणीसं० १ । २ । ११) 
४-सुदास-' विश्वामित्रो यदवहत्‌ सुदासमग्रियायत०।' 
( ऋखेद ३ । ५३ | ९) 
५-सगरके साठ हजार पुच” 
“षष्टिं सहस्रा नवतिं च कोरम आ रुशमेषु Za ।' 


(amio २० । १२७। १) 


६-रघु-'रघुः इनः पतयत्‌०।१ ( ऋग्रेद ५ | ४५। ९) 


७-११-क़ृष्णयजुर्बेदीय मैत्रायणीयोपनिषदूके अन्तिम 
आरण्यक १। ४ में एक साथ कुछ चक्रवर्तियोंकी सूची 
देते हुए श्रुतिने श्रीरामजीके पूर्वजोंके कई नाम गिनाये हैँ 

अथ किमेतेवीपरेन्ये सहा धनुर्धेराइ्चक्रवतिनः । केचित 
सुशुम्नमूरिधुममेन्द्दयुम्तकुवल्याइवयौतनाश्ववध्रयचाश्वपतिः 


यहाँ Cear ek ibara, kamu iii ia एतत (कद्चीक्षिरययातिरवरण्यो- , 


| 
| 


ॐ चेदोर्मे भावान्‌ श्रीराम ॐ 


उद्वसेवादयोऽथ मरुत्तभरतप्रभ्ट्तयो राजानो मिषतो बन्धुवर्गस्य 
श्रियं त्यवस्वास्मार्लोकादसुँ ह्लोक प्रयाताः॥ 


महती 
(१० ५४४ ) 
१२-चत्वारिंशद्‌ दशरथस्य शोणाः 
सहस्रस्याग्रे श्रेणि नयन्ति। 
मदच्युतः कृशनावतो अस्थान 
कक्षीचन्त SIRA पत्रा: ॥ 


( ऋस्वेद्र १ । १२६ । ४ ) 
इस मन्त्रपर श्रीनीलकण्ठजीका विस्तृत भाष्य है | उसका 
सारांश इस प्रकार है--*राजा दशरथके यज्ञसे विदा होकर 
ऋत्विकूलोग जत्र अपने स्थानको जाने लगे) तत्र उन 
हजारों ऋत्विजोंको दानमें मिले हुए बड़े वेगवाळे 
चालीस-चालीस लाल रंगके श्यामकण घोड़े और अत्यन्त 
सुशिक्षित मतवाले गजेन्द्रौकी पंक्तियोको सेवकगण प्रत्येकके 
आगे-आगे लिये चलते हैं |? 
यह तो हुआ भगवान्‌ श्रीरामजीके पूर्बजोंका वेदोंमें 
संकेत | भगवानकी पुरी श्रीअयोध्याजीका जितना स्पष्ट 
और विस्तृत वर्णन वेदमें है, उतना अन्य किसी भी पुरी 
या क्षेत्रका नहीं है । देखिये--अथववेद्‌, काण्ड १०, सुक्त 
२, मन्त्र २८ के aa सूक्तान्तके मन्त्र ३३ तक 


सादे पाँच मन्त्र | 


भगवान्‌ श्रीरामजीके विपक्षी राक्षसोंमे भी बहुतोंका 


सुस्पष्ट वर्णन वेदमै है | उनमेंसे एकाधकी कुछ चर्चा 
यहाँ की जाती है--- 


कबन्ध-“नीचीनवारं वरुण: कबन्धं प्र ससर्ज० ।? 
( ऋग्वेद ५ । ८५ । ३, Ro १० | ४ ) 
छः आँख और तीन सिरवाला त्रिशिरा-- 
(क) “स इद्दास तुवीरवं पतिर्दन्‌ पलक्ष त्रिशीर्पाण दमन्यत्‌।? 
( ऋग्वेद १० । ९९ | ६ ) 
(ख) 'त्रीन्‌ त्स ge असुरञ्चक्र आरसे० V 
( ऋग्वेद ९ । ७३ । १) 
दशानन-रावण-- 
ब्राह्मणो ag प्रथमो दशशीर्षों दशाखः । 
स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम्‌ ॥ 
( अथववेद ४ । ६ । १ ) 


; 
TTT 


3 जिनमें भै . 
जाता है, जिनमें स्पष्ट शब्दोमे श्रीसीताजी एवं श्रीरासके नाम 
एवं चरित्रका वर्णन है | जैसे-- 
श्रीसीताजी-- 
अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 
यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥ 
( अस्येद ४ । ५७ । ६, तथा ( कुछ अन्तरसे ) अथई० ३ । 
१७ । ८; त० आ० ६।६।२) 


इन्द्र: da नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु । 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥ 
( AZ Y । ५७ | ७; अथव ३] १७ | ४ ) 
घृतेन सीता मधुना समक्ता 
विसवेईवे रनुमता सरुद्भिः। 
ला नः सीते पयसाभ्याववृत्स्वो- 
अस्ती घृतवत्‌ पिन्वमाना ॥ 
( अथव ० ३। १७। ९) 
भगवान्‌ श्रीरामजी-- 


( १ ) 'अधो रामो साविन्निः' ( यजुवँद २९ । ५९ ) 
"मैं सवितूकुलोत्पन्न रामका ही वर्णन हुआ है-- 


( २ ) नक्तजातास्योषधे रामे कृष्ण असिक्नि च । 
इदं रजनि रजय किलास पितं च यत्‌ ॥ 
(अथवे 212312) 
इस HAF अर्थ इस प्रकार है-- 

“ओषः अथवा “दोष? शब्द उपपद्‌ रखकर धेट्‌? घातुसे 
कर्ममें “कि? प्रत्यय होकर “ओषधिः शब्द बनता है । 'ओष?- 
का अथ है- दाह? । “दाह? शब्दसे सांसारिक त्रिविध तापोंका 
ग्रहण हैं | ओषधयति--जो त्रिविध तापका पान कर जाय) 
अर्थात्‌ नाश कर दे; उसका नाम “ओषधि? दै | “दोष? 
शब्द उपपद्‌ रखकर बनाना हो तो दकारका लोप कर 
देना होगा | तव इस अथमे 'दोषं धयति? यह व्युत्पत्ति होगी | 
“नक्तंजातास्य? एक पद्‌ है । “नक्तजात' चन्द्रसाका नाम है | 
“आस्य? का अथ 'मुख? होता है । चन्द्रमाके समान जिसका 
मुख हो, उसे 'नक्तंजातास्या? कहते हे | 'ओषधि? के साथ इसका 
कर्सधारय-समास है | ‘किलास? में दो शब्द है--किल+आस। 
क्रीडनार्थक “किल? धातुसे किल” शब्द बना है । किलम्‌ 
अस्यतीति किलासम्‌ । जो क्रीडाको दूर कर दे, उसे 'किलास? 


यहाँ दोउ. emai miiba S Radai. Di “अलिक 580 ia ka शब्दते 


श्रीरामाङ्क ६१-- 
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तद्वितका “अच? प्रत्यय करनेसे “पलितःका श्वित केशवाला? 
अर्थ हो जाता है | “रजनी TAH अर्थ पतिका रजन 
करनेवाली स्री है । अथवा “रकाराथों azi 
बचनके अनुसार (र? का अर्थ राम है | 'जनिर का अर्थ जन्म 
है | wazi जन्म जिससे हुआ दै, उसका नाम “रजनी? है | 
६० खरीप्रत्यवदै | यहाँ कोसब्याजीते तात्यय है | यह सम्बोधनका 
रूप हैं | “असिक्तीःका अर्थ है--जित स्त्रीके केश सफेद न हुए 
हों । केगब्वैत्य मृत्युका परिचायक दै | अतः यहॉपर 
“असिक्नी? कहनेका तात्यय दै कि जिसकी मृत्यु अभी 
बहुत दूर है | यहाँ भी तात्य कोसल्याजीसे ही है | इस 
प्रकार शब्दार्थं समझ लेनेके बाद मन्त्राथ बहुत सुगम हो 
जाता है | मन्त्रार्थ-- 

नक्तजातास्योषधे R चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाली 
तथा भगवद्वर्शनसे त्रितापको नाश करनेवाली अथवा 
सवंदोषका नाश करनेवाली ! असिक्रि--हे मृत्युसे दूर 
रहनेवाली चिरजीविनि |! रजनि--हे स्वपति महाराज 
द्शरथका अनुरखन करनेवाली श्रीकोसल्याजी || इदस; 
इन | किछासम--क्रीडाको फेक देनेवाले, क्रीड़ाविरक्त । 
यत्‌ च--और जो | पलितम--सफेद केशवाले हैं, उन 
द्शरथजीको | कृष्णे-्यामवर्णवाले | रामे--अपने पुत्र 
भगवान्‌ श्रीराममें | रक्षय--आसक्त बना दो | अथवा रामे, 
कृष्णे “सति सप्तमी’ के रूप हैँ | ' जातेःका अध्याहार करना है | 
इयामस्वरूप भगवान्‌ रामके प्रकट होनेपर वृद्ध दरारथजीको आप 
प्रसन्न कीजिये | ( 'तत्त्वदीपिका? वर्ष ३; अङ्क ४ आदि ) 

३--मुनिवर श्रीवसिष्ठजीने भगवान्‌ श्रीरामजीसे 
कहा था— 

संवत्सरं न मांसमइनीयात्‌ न रामामुपेयात्‌ । `` 

नास्य राम! उच्छिष्टं पिबेत्‌ तेज एवं तत्स« यति ॥ 

(ते० आ० ५। ८ । १३) 

“हे राम ! ( युवराजको चाहिये कि युवराजपद्‌ मिळनेके 
एक दिन पूवसे ही ), संवत्सरम---एक वर्षतक | मासम्‌ 
अइनीयान्‌--'मांस? दाब्द्से अभिहित वस्तुओंका सेवन न करे | 
उन qaia कुछ ये है-- 

राण्यङ्गचूर्ण चमोम्बु जम्बीरं बीजपूरकम्‌ । 

अयज्ञशिष्टमाषादि यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ ॥ १ ॥ 

दुग्धमन्नं मसूरं च मांस चेत्यष्टधामिषम्‌ । 


धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अन्न पर्युषितं तथा | 
द्विजक्रीता रसाः सर्वे लवण भूमिज तथा YA 
ताम्रपात्रस्थित गव्यं जलं पल्वळ्संस्थितम्‌ । ॥ 
आत्मार्थ पाचित चान्न ह्यामिषं तत्सदत॑ IA: | ५ i 
( सरोजसुन्दरीतन्योदूत aR ) 
£किसी प्राणीके अस्थ्यादि अङ्गोका चूर्ण, मशकका 
जळ, Äi नीबू, विरा नीबू, अहुतशेप उडद आरि 
अन्न, मसूर; भगवान्‌ विष्णुको अनिवेदित अन्न, जला हुआ 
अन्न--ये आठ प्रकारके अन्न आमिष ( मांस ) में परिगणित 
हैँ । इसी प्रकार गाय; भैंस ओर बकरीके अतिरिक्त पशु 
दूध, दही, घी) छाँछ आदि, अननोमें मसूर और वासी अन्न 
भी आमिष कोटिमें ही हैं । ब्राहमणसे खरीदे हुए दूध, घी, 
तेल आदि रस और प्रथ्वीसे उत्पन्न लवण ( नमक ) 
ताम्रपात्रस्थ गव्य, गड्ढेका जल और मात्र अपने लिये पारित 
अन्न भी आमिष ही हैं |? 
आकर्षणेऽपि पुंलि स्यादामिषं gagara । 
भोग्यवस्तुनि सम्भोगेऽप्युत्कोचे पलले$पि च॥ 
( मेदिनीकोश ३१ । ३१) 
संवत्सर न रामासुपेय्रात--युवराजत्रती सालभरतक 
ब्रह्मचर्य से रहे | 
अस्य उच्छिष्ट न पिबेत्‌--उस ब्रतीका जूठा जल्तक 
कोई सालभरतक न पीये ( राम करहु सब संजम आजू ) | 
ऐसा करनेसे तत्‌---उस व्रती युवराजका | तेजः संश्यति एव-- 
तेज, प्रताप) ऐश्वर्य दिनानुदिन बढ़ता ही जाता है । 
४--भद्गो भद्रया सचमान आगात्‌ 


स्वसारं जारो अभ्येति पइचात्‌ । 
सुप्रकेतेय| भिरग्निवितिष्ठन्‌ 
रुशद्विवं णैं रभि राममस्थात्‌ ॥ 


(o १० । ३ | ३; साम १५ | २। ३) 


इस मन्त्रके पूर्वाधमै रावणद्वारा श्रीसीताजीका हरण होना 
कहा गया है और उत्तरर्धमै श्रीसीताजीकी अग्निपरीक्षा 


एवं शुद्धिका विवरण है | 
५-मतहुःशीमे WAA वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु । 
ये युक्त्वाय पन्च शतास्मयु पथा AAAA N 
(Ho १० । ९३ | १४) 
इस मन्त्रमें श्रीरामजीके राज्याभिषेकपर आनेवाले राजाओं 
तथा देवताओंका वर्णन है | सायणने अपने भाध्यमें “असुरे 
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र 


F यढुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌ । 
आ यन्तक्षत्रं ददशे दिवो न पुनवंतो नकिरद्धा चु वेद ॥ 


( Eo १०।१११।७) 


श्रीनीलकण्ठसुरिने विस्तृत भाष्य करते हुए इसमे 
भ्रीराममन्त्रोद्धार एवं प्रडक्षर श्रीराममन्त्रराजका माहात्म्य 


दिखलाया दै । 


श्रीरामचरितमानसके चारों घाटोंके श्रोताओंकी- श्री- 
पार्वतीजी) श्रीभरद्वाजजी, श्रीगरुडजी तथा हमारी और 
आपकी एक ही शङ्का है | वह यह कि ८दशरथनन्दन 
| कोसल्यानन्दवर्धन श्रीराम कौन हैं ? क्या वे व्यापक, विरज) 
| अज ब्रहम हैं! क्या ब्रह्म भी नराकार--नरावतार होता है ?क्र्या 
५ नररुपघारी नारायणका ऐश्वर्य पक्ष अक्षुण्ण या एकरस बना 
डु रहता है ! क्या उसकी सर्वज्ञता अखण्ड वनी रहती है? 
, पार्वतीके कई प्रश्नोंगें एक प्रश्न-- 
4 सेस सारदा बेद पुराना । सकळ करहि g गुन गाना ॥ 
| तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनॅग आराती॥ 
। रामु सो अवध नूपति सुत सोई | की अज अगुन अकञ्जगति कोई ॥ 
| Ji T तनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मति भोरि । 
| रख चरित महिमा सुनत भ्रमति वुद्धि अति मोरि॥ 
| ( रा० च० मा० १ | १०७। ३-४; १०८ ) 
| अथ्यात्मरामायणमे भी श्रीपावतीजी यही पूछती हैं--- 
। वदन्ति राम परसेकमाद्यं निरस्तमायागुणसम्प्रवाहस्‌ | 
| यदि स जानाति कुतो विलाप; सीताकृते$नेन कृतः परेण । 
y जानाति नेवं यदि केन सेन्यः समो हि संवैंरपि जीवजा तेः ॥ 
EN ( बालकाण्ड १ । १२, १४) 
¢ “श्रीरामचन्द्रजीको परम; अद्वितीय, सबके आदिकारण 
और प्रक्ृतिके गुण-प्रवाहसे परे बतलाते हैं ।'` * अतः मैं 
पूछती हूँ कि वे आत्मतच्वक्रो जानते थे तो उन परमात्माने 
सीताके लिये इतना विलाप क्यों किया ! ओर यदि उन्हे 


# श्रीरामकी भगवत्ता--एक दार्शनिक विवेचन ॐ 


स्थानाभावके कारण यहाँ निर्देशमात्र त किया गया | 
आजसे ल्याभग पाँच तौ वर्ष पूव चतुर्घखंशावतंस 
महापण्डित श्रीनीलकण्ठसूरिने ऋ डेढ़ सौ aAA 
संकलन धपन्त्ररामायणःके नामते करके सुन्दर भाष्य लिखा 
था | फिर १३० मन्त्रोक्का एक संकलन “मन्त्र-भागवतःके 
नामसे करके उसपर भी भाष्य लिखा । स्थानाभावसे यहाँ 
निर्देशमात्र ही किया गया है | 


MS... 
श्रीरामकी भगवत्ता--एक दार्शनिक विवेचन 


( लेखक-साहित्य-महोपाध्याय प्रो० श्रीजनादनजी मिश्र “पञ्ज, एम्‌० 


५०) शास्री, ग्य।करण-साहित्य-न्माय-सांख्य-योग- 


वेदान्त-दरशनाचार्य, साहित्यरत्न ) 


दूसरे शङ्काछ श्रोता हैं---प्रयागनिवासी श्रीभरद्वाजमुनि । 
मानसकारके शब्दोंमें--- 
राखु कवन प्रभु पूछ तोही । कहिओ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
एक राम अवघेस कुमारा। तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 
नारि बिरहँ दुखु mgs अपारा । भयउ रोषु रन रावनु मारा॥ 
प्रभु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यवाम a तुग्ह कहहु विवेकु बिचारि॥ 
(To Fo Hio १ । ४५ । ३-४; ४६ ) 
तीसरे age Badi गरुडजी हैं । रणक्षेत्रमै मेघ- 
नादकृत बन्धनमें रामको देखकर श्रीरामके परात्पर ब्रह्म होने- 
में इन्हें संदेह हो गया--ये विकल-विक्षुन्ध हैं।मानसकारके 
शब्दोंमे-- 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाती । करत बिचार उरग आराती ॥ 
ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतार सुनेर जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कळु नाहीं ॥ 
( रा० च० मा० ७। ५७। ३-४) 
चोथे शङ्काङ हम-सभी हैं और आज भी श्रीरामके 
परात्पर ब्रह्म होनेमें बहुतोंको संदेह बना है । 
अत्र भगवान्‌ अथवा ईखर क्या है ! कोन है ? क्यों 
हे १ उसकी आवश्यकता क्यों है £--इन सारी शङ्काओंके 
समाधानमै भारतीय दर्शनशास्त्र जुरे हैँ । उनका विवेचन 
एबं चिन्तन नितरां अपेक्षित है। 'कल्याण'के पाठको की 
सुविधा ओर जानकारीके लिये पहले मैं ईश्वर और उसके 


आत्मज्ञान नई अन, समान जके aa दर्शनगत विचयारोको , पुस्तुत कर 
कक री यातो वे, Tes Obran Bu 81260 By हीरा op 


इए, फिर उनकी भजन क्यों करना चाहिये !? 


रहा हूँ । 


>>> > 5 


ræ; 


CE 


( १ ) गोतम-प्रणीत न्यायदशनमं इश्वर 


आर भगवान्‌ रास 

अक्षपाद-प्रणीत “न्याय-दन? एक आस्तिक दशन 
है | नैयायिक भगवानको “जगन्नियन्ता? एवं “कमफल्दाता? 
स्वीकार करते हैं । न्यायद्शन (४ | १। १९ ) “ईश्वर? 
शब्दका उल्लेख हुआ है-- 

Erec पुरुषकमोफस्यदुर्शनात्‌ | › 

यदि कोई प्रश्‍न कर बैठे कि सुख-दुःखरूपी फलका 
दाता कौन है ! इस सम्बन्धमै न्यायसूत्रकार गौतमका पक्ष 
है---८यदि कर्मके अधीन ही उसका फल रहता तो कम 
करनेके साथ ही कर्मफल मिल जाता; किंतु ऐसा देखनेमै तो 
नहीं आता । हृमलोग कर्म करते हैं; किंतु उन कर्मोका फल 
लगे हाथ हमें नहीं मिलता | इससे प्रतीत होता है कि कम: 
फलकी प्राप्ति किसी औरके अधीन है; और जिसके अधीन है, 
वह है “ईश्वर” | लेकिन अपने न्यायद्शनके सूत्र ४ | १ | २० 
में महर्षि गोतमने ऊपरके पक्षक्रा खण्डन किया है | उनका 
कहना है-- 

न पुरुषकर्माभावे 

तालर्य यह है कि यदि फल देना ईश्वरके हाथमें ही रहता 
तो फिर कर्म करनेकी क्या आवश्यक्ता होती ? अर्थात्‌ 
विना कर्म किये ही ईश्वर फल दे देता । किंतु ऐसा नहीं होता; 
देखनेमें नहीं आता । कर्माभावमें फलकी निष्पत्ति नहीं 
होती । उससे तो यही सिद्ध होता है क्रि केवल ईश्वरेच्छा 
फल-प्रदानमें कारण नहीं हो सकती | 

न्यायभाष्यकार श्रीवात्स्यायन लिखते हें -- 


कारण 


फलानिष्पत्तेः |! 


“पुरुषो5य समीहमानो नावइ्यं समीहित फल प्राप्नोति । 
तेनानुमीयते यत्‌ पराधीन पुरुपस्य कर्मफलाराधनसिति, 
azda स ai तस्मादीखरः कारणमिति । (४ | 
१ | १९) ; 

वे फिर लिखते हैँ--- 

gania चंत्फलनिष्पत्ति; स्यादपि तहिं पुरुषस्य 
समीहामन्तरेण फल निष्पद्येत ।? (४ | १ | २० ) 

अर्थात्‌ कर्मफल न तो केवल कर्मके अधीन है न केवल 
iaa ही । कर्म स्वतः फल सम्पादित नहीं करता और न 
ईश्वर स्वयं अपनी इच्छाके अनुसार फळ देता हे ag 


कर्मके अनुसार शकती ता हैं?) BP Rep त 


X रच्छ राम नमामहे २ ह | 


द्‌ न N 
निकला क्रि फळकी पर्यवसिति “पुरुषकार? और इश्वर 
दोर्नोपर ही आश्रित दै । दूसरे शाब्दोमें यों कहिये कि 
और फछ--दोनोंका संयोजक FAV है | 
श्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमै “लक्ष्मणीता) 
प्रसिद्ध है । श्रङ्गवेरपुरमै प्रथम राजि-निवासके समयका 
है। कोमल पत्तीकी सेजपर भगवान्‌ श्रीराम पेदेहीके साथ 
विश्रामका नाटक कर रहे हैं | उन्हें भूमिपर सोता देख; 
निषाद्राज अत्यन्त विषण्ण हो; कहते हैं-- 
रामचंदु पति सो बेदेही । सोवत महि बिधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुवीर कि कानन जोगु | करम प्रधान सत्य कह लोग्‌॥ 
( रा० Ao मा० R | ९० | ४) 
यहाँ कर्मफलको प्रधान कहा गया है | निघादराज 
अत्यन्त विषण्ण है-- 
«मय बिषादु निषादहि भारी । राम सीय महि सथन निहारी ॥' 
( वही, २ । ९१। १) 
अब इसपर श्रीलक्ष्मणजीकी उक्ति देखिये, जो जेमिनिके 
“मीमांसादशन? पर आधारित जान पड़ती हे 
"बोळे रन मधुर मुदु वानी । ग्यान विराग भगति रस सानी॥' 
( बही, २। १९ ॥ ९८४) 
क्या बोलि--- 
“काहु न कोड सुख दुख कर दाता \ निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥) 
( बही, २ । ९१ १३) 
आनन्दरामायण तथा अध्यात्मरामायण ( २।६।६) 
से तुलनीय-- 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कु रेषा । 
अहं करोमीति बृथाभिमानः स्वकमंसूत्रम्रथितो हि लोक: ॥ 
प्रातःस्मरणीय गोस्वामी श्रीठुळसीदासजीने मीमांसाके 
अनुसार बिश्वको कर्मप्रधान माना है, पर ऐसे अवससर 
कर्म और फलका संयोजक ईश्वर स्वयंसिद्ध दै 
ईइवरकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार वात्स्यायन 
कहते हैँ--- 
gea यथा पितापत्यानां तथा पिदृ 
ईश्वरो भूतानाम्‌ । न चात्मकल्पादन्यः कल्प: सम्भवति । न 
तावदस्य बुद्धि, विना कश्चिद्‌ धर्मा लिङ्गभूतः शक्‍य उपपाद- 
चिस आगमाच्च द्रष्टा ब्रोद्धा स्वेज्ञाता ईश्वर इति | 


ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| २१ का भाष्य ) 


| 


I प्यासा 
नु ~ ~ 
अर्थात्‌ ईश्वर जगत्पिता है aeh aada निवम 
Í बुद्धिके परिचायक हैँ । संसारकी विलक्षण रचना- 
चातुरी विश्वनियन्ताकी असीम बुद्धिका प्रमाण है | fat 
की सहायताके बिना सृष्टिका उपपादन नहीं हो सकता । 
प्रतिप्रमाणेसि मी ईश्वर सवश) सर्वान्तयागी तथा अनन्त 
बुद्धिशाली है | 
धवात्स्यायन-भाष्यःके अनुसार तो--- 
“पुरुषकारमीइवरोऽनुणुह्वाति फलाय पुरुषस्य यतमान- 
स्येइवरः फळं सम्पादयति 1? ( ४ | १ । २१) 
अर्थात्‌ पुरुषकार मनुष्य करता है ओर फल ईश्‍वर 
देता है । ड त्‌ 
इश्वरका आस्तित्व 
नैयाथिक्रोने जगतके रचयिता ईश्वरके अस्तित्वकी सिद्धि- 
के लिये अनुमान-प्रमाणका आश्रय लिया है | तदनुसार--- 
“क्षित्यादिक॑ ui कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ ।! 
अर्थात्‌ घट-पट आदि जितने कायद्रव्य संसारमै 
दृष्टिगोचर होते हैं, वे सत्र स्वतः नहीं बन जाते; उन्हें 
बनानेवाळा कोई निमित्त-कारण ( कर्ता होता है। घट- 
निर्माणके लिये कुम्मकारकी आवश्यकता है ओर सदेव 
रहेगी | पट (aa) निर्माणक्रे लिये तन्तुवाय (IR )- 
की अपेक्षा होती दै, होती रहेगी | अतः जिस प्रकार घट पट- 
की उत्पत्ति सापेक्ष है--उसके लिये कर्त्ताका होना आवश्यक 
है, उसी प्रकार इस जगत्‌की स्चनाके लिये एक कत्ता अवश्य 
होना चाहिये ओर वही “ईश्वए है | समस्त कार्योकी उत्पत्ति 
सकतृक अर्थात्‌ कर्त्तके द्वारा होती हे । जगत्‌ भी काय 
है, इसलिये जगतूकी उत्पत्ति भी किसी कर्त्ताके द्वारा हुई दै, 
होती रहेगी | इस प्रकार जगत्कर्ताका अनुमान होता है | 
“संव वेदान्त-सिद्धान्त-संग्रह?-कारने लिखा भी है-- 
qag aAA  जगत्कत्तीनुमीयते ।! 
अब एक बार श्रीरामचरिनमानसकारकी ओर आइये । 
पूज्यचरण क्या लिख रहे हैं -- 
AR सृष्टि उपाई ARa बनाई संग सहाय न दूजा ।" 
( मानस १ । १८५॥ २ go ) 
निश्‍चय ही गोस्वामी श्रीतुलसीदासका सिद्धान्त “वेदान्तः 
दर्शन! से प्रभावित है| उस ईश्वरने त्रिगुणात्मक जगतूकी सृष्टि 
की है ओर वही इस सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादानकारण 
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यथोर्णनाभिः सृजते Wa च 
यथा प्रथिब्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
(१120 

जिस प्रकार मकड़ी जालनिर्माणमें स्वयं ही निमित्त 
और उपादान कारण है; उसे दूसरे सहायककी आवश्यकता 
नहीं पड़ती) उसी प्रकार वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्म इस जगत्‌का 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण दै | अद्वेतवादी जडतत्त्वकी 
सत्ता परमात्म-तत्वसे भिन्न नहीं मानते । जडतत्त्वको 
अनिवंचनीय माया अथवा “अविद्या? मानते हैं, जो न “सत्‌? 
है न (असत्‌ | यही जगदुरु शंकराचायका विवतवाद* अथवा 
“ध्यासवाद? हे । जिस प्रकार कोई सायावी ( बाजीगर ) 
अपनी माया-शक्तिसै नाना प्रकारके जड-चेतन पदार्थोको 
प्रकट करके दिखलाता है, जो अपनी वास्तविक सत्ता नहीं 
रखते; केवल भ्रान्तिमात्र होते हँ, उसी प्रकार यह जगत्‌ है । 

मायाके सम्वन्थसे ब्रह्मको ar कहते है ओर वही 
“भग? अर्थात्‌ षडेश्‍वयसे सम्पन्न होनेके कारण “भगवान्‌? 
कहलाता है । जिस प्रकार मायाके सम्बन्धसे ब्रह्मको “ईश्वर 
कहते हैं, उसी प्रकार अविद्याके सम्बन्धसे वह “जीव? 
कहलाता है । यही 'अद्वेत' अथवा “निर्विशेषाद्वेतः कहलाता 
है। अपने शुद्ध खरूपसे चेतनतत्वका नाम परमात्मा, निगुंण 
ब्रह्म) शुद्ध त्र और परत्र है | “पुरुष! झब्दका दशंनगत 
प्रयोग जीव, ईश्‍वर और परमात्मा--तीनों अर्थौमि होता दै । 

कहना नहीं होगा कि श्रीरामचरितमानसमे प्रतिपादित 
रामको परात्पर ब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा, पुरुष तथा ईश्वर 
सभी शब्दोंसे अभिहित क्रिया गया है । वे ही वेदान्त 
प्रतिपादित सच्चिदानन्द हैँ, सांख्यका पुरुष तथा नेयायिको- 
का जगत्कर्ता ईश्वर भी है| 

श्रीसम्प्रदायका चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट.. ब्रह्म ही 
विरिष्टाद्वेतवादका मूलाधार है । चित्‌? अर्थात्‌ जीव, 
"अचित्‌? अर्थात्‌ विषय, न्द्रियः “शरीर” 
आदि पञ्चमूतोते निर्मित भौतिक जगत्‌ और 'ब्रह्म'-- 
यद्यपि ये तीनों भिन्न रंश तथापिं चित्‌ एवं अचित्‌ 
अर्थात्‌ जीव और ज्यत्‌-ये दोनो एक ही ब्रह्मके 
शरीर हैं । जीवात्मा ब्रह्मका शरीर है, ब्रह्म इसका अन्तर्यामी 
आत्मा है | इत प्रकार AREE नझको अद्वैत 
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'शुद्धाद्वैतवाद्‌?के प्रवर्तक वर्लभाचार्यजी, जिन्होंने 
ब्रह्मसूत्रके “अणुभाष्य'की रचना की दै; शंकराचायकी 
भाँति इस बातको नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म 
एक हैं ओर न सावात्मक जगतूको मिथ्या ही मानते 
हें | श्रीवळभाचायंजी सायाको ईश्वरकी इच्छासे विभक्त 
हुई एक शक्ति बतलाते हँ । सायाधीन जीवको बिना 
ईश्वरके अनुग्रह या कृपाके ज्ञान या मोक्ष नहीं हो 
सकता; अतएव मोक्षका मुख्य साधन (ईश्वर-मक्तिः है । 
मायारहित शुद्ध जीव और परब्र एक ही वस्तु है 
दो नहीं हैं, यह सिद्धान्त 'शुद्धाद्वैतवाद' कहलाता है 
और सांख्ययोगके सहश ही है | 

अनीश्वरवादी नैयाविकोंके अनुमानके विरुद्ध अपना 
यह तक पेश करते हैं कि “आपने जगतूका कार्य होना 
यों ही मान लिया है । वदि जगतूका कार्यत्व मान 
लिया जाव, तब तो उसका कर्ता स्वतः सिद्ध हो जाता 
RI अतः जो हेत यहाँ दिया गया है, वह स्वयं असिद्ध 
अथवा साध्यसम होनेके कारण हेत्वामासमात्र है! 

इस आक्षेपका निराकरण करनेके ल्यि नैयायिकोने 
युक्तियाँ दी हैं। उनका कहना है कि जगतूका कार्यत्व 
हेतुसिद्ध है । कार्यका लक्षण दै) सावयबत्व | घट-पट 
आदि द्रव्य “सावयव? हुँ, अतएव वे कार्यी श्रेणीमें 
हैं। जिस द्रव्यके भाग नहीं हो सकते अर्थात्‌ जो 
भिन्न-भिन्न अवयवोंके संयोगसे नहीं बने हैं, वे कार्य 
नहीं हैं । ऐसे दो द्रव्य हैं--परमाणु और आकाश | 
ये दोनों अनादि और नित्य हैं । ये किसीके द्वारा 
निर्मित नहीँ) स्वतः शाश्वत-रूपरो विद्यमान हैं। अतः 
अन्य सभी द्रव्य संयोगजन्य होनेके कारण «कार्य? हं | 

परमाणु ( लघुतम परिमाण) और आकाश ( महत्तम 
परिमाण) के बीच जितने अवान्तर परिमाणवाले 
द्रव्य हँ, द्वयणुकरे लेकर विशाळ पर्बतपर्यन्त, वे सभी 
सावयव होनेके कारण कार्य हैं | काळवितोपमे उनकी 
उत्पत्ति किसी विशेष प्रेरणाशक्तिके द्वारा हुई । परमाणुको 
आकाशको तरह अनादि और स्वयम्भू नहीं माना जा 
सकता ।# अतः सादि होनेके कारण उनका कार्य॑त्व 
स्पष्ट RI a 

# अवान्तरमहर्त्वेन वा कार्यत्वानुमानस्य सुकरत्वात्‌ | 

भूभूथरादिक सर्व सर्वविद्धेतुक॑ मतम्‌ । 
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सृष्टिमै जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उन समीर 
भिन्न-भिन्न अवयवोंके संयोग पाये जाते हैँ | अतएव 
यह सृष्टि निस्संदेह कार्यकी कोटिमै आ जाती है | 
नेयायिकोंकी युक्तियाँ हँ - 

जो-जो सावयव पदार्थ हुँ, वे सभी कार्य हैं | यथा-_ 
TID कुड्य ( दीवार ) आदि | जगत्‌ (पृथ्वी आदि) 
सावयव हैं। इसलिये जगत्‌ भी एक कार्यपदार्थ है। 
“सवसिद्धान्तसंग्रहश्कारने भी लिखा है--- 

कार्यत्वमप्यसिद्ध॑ चेत्‌ gnè: साययचरवत्तः | 

घटकुछ्णादिवच्चेति कार्यत्वसपि साध्यते ॥ 

नेयायिकोंके मर्तोका निष्कर्ष यइ है क्रि जिस प्रकार 
भिन्न-भिन्न अवयवोंके योगसे निर्मित घट कुलालका कार्य 
है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अवयर्वोके संयोगसे बने 
घागर, gA भी किसी ब्रह्माण्ड-कुछालके काय 
हैं | अतएव सुषिरचना-चातुरीको देखकर स्पष्ट हो 
जाता है क्रि इस जगतूका निर्माता अनन्त ज्ञानराशिका 
अक्षय भंडार है | 

यहाँ अनीश्वरवादी आक्षेप कर सकते ई कि सागर- 
भूधर-प्रशतिको किसीने बनाया, इसका क्या प्रमाण ! 
यदि आकाशकी ही तरह उन्हे भी “स्वयम्भू? मान लिया 
जाय तो क्या हानि! उसकी युक्ति होती है किये 
कार्य नहीं हैं, अर्थात्‌ किसी कालविशेषसें उत्पन्न नहीं 
होकर शाश्रतरूपसे वर्तमान हैं, जैसे आकाश | 
पर नैयायिकोंने इस तर्कका मुंहतोड़ उत्तर दिया है। वे 
कहते हैं कि पर्वतादिका अकार्य ( उत्पत्तिरहित ) होनेका 
जो हेतु दिया जाता है, वह असिद्ध होनेके कारण 
हेत्वाभास मात्र है--अप्रमाण है | पर्वतकी रचना कभी 
हुई ही नहीं--यह जाननेके लिये कोई प्रमाण नहीं। 
आकाशका दृष्टान्त यहाँ लागू नहीं होता । भी सादि 
होनेसे आकाशके भी कारणकी अपेक्षा है । 

इथ प्रकार कार्य-कारणका अनुमान कर नैयायिक 
ईश्वरकी प्रतिपत्ति करते हैं। अतः जगत्‌ सकर्वृक दै! 
क्योंकि यह काय है | और जो-जो कार्य हैं, वे-वे सकर्कृक 
हैं । यथा--घट-पट | यहाँ बिरुद्ध WA गुंजाइश नहीं; 
क्योंकि लिङ्ग aa) और साध्य-विपर्यय (aria )- 
में व्याति-सम्बन्ध नहीं है । भाव यह कि जो-जो 
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पन” 
यहाँ जो-जो देव दिये गये हैं, उन्हें असिद्ध कहकर 
i नहीं जा सकता । जगतूका कायं होना उसके 

सावयवत्वसे खतःतिद्ध ? | 
श्रीयमचरितमानसके सुन्द्रकाण्डमें रावण-हनुमत्संवादमें 
श्रीरामको ईश्वरका वह रूप दिया गया हे; जिसे न्याय- 
दर्शनमें area कहते हैं | अखिल ब्रह्माण्डोका सश 
कुलालः वढी दै और वह रावण-जैसे शठों एवं खलोंक्रो सीख 
देनेके लिये मनुजावतार ग्रहण करता है । देखिये 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जसु बरु बिस्चति माया ॥ 
जाक बळ बिरंचि हरि ईसा । पारत सुजत हरत दससीसा ॥ 
जा बरू सीस धरत सहसानन \ अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ 
चरइ जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्हसे सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 
इर कोदंड कठिन जेर्हि भंजा । तेहि समेत सुप दळ मद गंजा॥ 
( रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड २० [२-४ ) 


भगवान्‌ रामकी शक्ति पाकर ही प्रकृति सुष्टिपालन- 
संहार करती रहती है । यह सांख्य-सिद्धान्तकी ओर 
एक संकेत है । 
काय-कारणके अनुमानसे न्याय-दशनने ईश्वरको जगत्कर्ता 
प्रमाणित किया है | जो-जो काय हैं, वे-वे अकतृंक 
हैँ--ऐसी बात नहीं कही जा सकती | यह हेतु अनैकान्तिक भी 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यहाँ विपक्ष ( साध्यके 
अभाव )में अकतृंक पदार्थोमें लिङ्ग (ada )की वृत्ति 
नहीं पायी जाती | यह “अनुमान सप्रतिपक्ष मी नहीं 
है, इसलिये कि जगतूको अकर्दूक सिद्ध करनेवाला पक्ष 
देखनेमै नहीं आता । यह अनुमानबाधित भी नहीं है, 
इसलिये कि किसी भी अन्य प्रमाणके द्वारा जगतका 
सकतृकत्वः खण्डित नहीं होता । अतः पूर्वोक्त 
अनुमान aa निर्दोष एवं अखण्डनीय है । 
श्रीरामचरितमानसके कतिपय स्थलोंपर गोस्वामीजीने सांख्य- 
की प्रकृति, उनके शब्दोंमें 'मायाः्के जिम्मे जगतूके 
निर्माणादि कार्य दिखलावे हैं । 
बालकाण्डके अन्तर्गत--- 
“ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहें ७ 
( मानस १ । १९१ । ३ go) 
अयोध्याकाण्डके अन्तर्गत--- 
श्रुति सेतु पार्क राम तुम्ह जगदीस माया जानकी | 
जो सुजति जगु पाठति हरति रुख पाइ कपानिधान की ॥ 
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यहाँ रामको ARATE तथा जगन्नियन्ता--- 
SRR कहा गया है और जानकी उसकी माया है, 
जो «उस रामका रुख पाकर सृष्टि) स्थिति एवं संहार- 


काय किया करती है। रामको सांख्यका असङ्ग पुरुष-- 
असङ्गो नहि सज्जते--प्रतिपादित किया गया है । 
(२) सांख्य-दर्शनमें 

कतिपय विद्वान्‌ एवं समालोचकोने ध्सांख्य-दर्शनः को 
निरीश्वरवादी कह डाला है । लेकिन 'सांख्य' एक आस्तिक 
दर्शन है । निश्चय ही “सांख्य? और प्योगद्शन”को कैवल्य 
जिसमें संसारका बीजमात्र भी रद्द न जाय, अभिमत है | 
“पुरुषः---जीव; परमात्मा तथा पुरुष-विशेष ( ईश्वर )के 
अर्थमे व्यवह्वत हुआ है। सांख्ययोगका अभिमत कैवल्य 
भी उस रामकी भक्तिसे अन्यत्र अतिदुर्डम होता हुआ 
भी भक्त.के ल्यि सुलभ हो जाता दै | देखिये-- 


अति दुरम कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई | अनइच्छित आवड बरिआई ॥ 
( रामचरितमानस ७ । ११८। २) 
अब पाठकोंके आगे '्सांख्य-द्शन? के 'इश्वरासिद्धे: 
सूत्रपर विचार प्रकट किया जा रहा है | यह सूत्र 
प्रथम अध्याय ( सां० go १ | ८९ )के प्रत्यक्ष 
प्रमाणके क्रममै उपस्थापित है । इस सूत्रमै प्प्रत्यक्षःका 
लक्षण बतलाया गया हे--इन्द्रियोके संनिकषंरूप 
सम्बन्धको प्राप्त हुआ, जो उस AÈ आकारका 
विज्ञान ( चित्तवृत्ति) है; वह प्रत्यक्ष” कहलाता है । 
इसपर यह शङ्का होती है कि योगियोंको बिना इद्धियोंके 
संनिकर्षके चित्ततृत्ति वस्तुके आकारकी होकर प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है । इसलिये उपयुक्त लक्षणमे 'अब्यासि- 
दोष” आ जाता है। 
इसका समाधान यह है--- 
ध्योगिनां बाद्यप्रत्यक्षत्वान दोषः |? 
(सां द० १। ९० ) 
अर्थात्‌ योगियोंका बाह्य प्रत्यक्ष न होनेसे ऊपरवाळे 
लक्षणमे अव्यात्ति-दोष नहीं आता; RA कि उपयुक्त 
लक्षण केवल 'बाह्य प्रत्यक्ष नही, वह 'आम्यन्तर प्रत्यक्ष? 
हैं | योगियोंका लीन ( सुक्ष्म, व्यवहित) विप्रकृष्ट ) वस्तुओंकि 
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दूसरी शङ्का भी है-योगियोकी ईश्वरका प्रत्यक्ष होता है; 
इसल्यि सूत्रगत लक्षणमै अव्याप्तिदोष आता दै । इसीका 
उत्तर सूत्रकार कपिलने 'ईश्वरासिद्धे?--इस HA दिया दै, 
जिसका तात्पर्य यह है कि ईश्वरकी असिद्धिसे अव्यासति-दोप नहीं 
आता | निश्चय ही यह सूत्र इश्वरे अस्तित्वके अभावको 
नहीं बतलाता, किंतु यद्दी कहता दे कि ईश्वरके शुद्ध खरूपका 
प्रत्यक्ष अन्तःकरणद्वार नहीं होता, अर्थात्‌ चित्तदृत्ति 
ईश्वरके शुद्ध स्वरूपके साथ तदाकार होकर उसका शान 
नहीं करा सकती । 

संसारमें कोई चेतन मुक्त ओर बद्धसे भिन्न नही । यदि 
कोई ईश्वरको बद्ध माने तो वह सृष्टि करनेकी शक्ति नहीं 
रख सकता | यदि मुक्त मानेगा तो वह इच्छाके अभावसे 
सुष्टि उत्पन्न नहीं कर सकेगा; क्योकि संसास्मै जितनी भी 
सृष्टि नियमित दीखती दै; वह कर्ताकी इच्छासे होती है |# 

इस प्रकार मुक्त-बद्ध, दोनों चेतनके द्वारा सृष्टिका होना 
अनुमानसे सिद्ध न होगा । इसलिये मानसिक प्रत्यक्ष अवश्य 
मानना पड़ेगा। ईश्वरका योगियोंको समाथि-अवस्थामें प्रत्यक्ष 
होता है; क्योंकि स्थिर मनके बिना ईश्वरका बोधक कोई 
प्रमाण नहीं | ईश्वरको बद्ध और मुक्त दोनों प्रकारका नहीं 
कह सकते; क्योंकि दोनों सापेक्ष हैं, अर्थात्‌ जो पहले बँधा 
या; वही बन्धनसे छूटनेके बाद “मुक्त कहला सकता है | 
ईश्वर इन दोनों अवस्थाओंसे प्रथक्‌ हैं| जगतूकी रचना 
उसका स्वभाव दै | इसलिये इच्छाकी आवश्यकता नहीं । 
श्रीरामचरितमानसमै श्रीरामको पख्रहा, परमात्मा, सच्चिदा- 
नन्द, जगदीश, ईश्वर एवं ईश आदि सम्बोधनोंसे अभिद्वित 
किया गया है। 

अध्यात्मरामायणर्म स्पष्ट लिखा है--- 

मधुमासे सिते पक्षे नत्रम्यां ककंटे JÀ । 


पुनर्वस्त्रक्षसहिते उच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥ 
सेष पूषणि सम्प्राप्ते पुष्पवृष्टिसमाकुळे । 
आविरासीज्जगन्नाथ: परमात्मा सनातनः ॥ 


( अध्यात्मरा० १ । ३ । १४-१५ ) 

इलोकसे सुस्पष्ट है कि “श्रीदशरथनन्दन श्रीराम जगन्नाथ 

एं सनातन परमात्मा हैं | अयोध्यामे चेत्र शुक्ला नवमी 

तिथिको) कर्कलग्तमें) सूयके ATA तथा बृहस्पति) मङ्गल, शुक्र 
एवं शनिके उच्चस्थ रहते हुए इनका प्राकट्य हुआ |? 


ACESO Rana fshi AENEA BRam ४ Vijiti ri siadhahia ASangofrseyaan Kesha 


ऋ रच्छ राम नमामहे > 
भि 


सांख्यने पुरुषकी संनिधिको विषम परिणासमें निमित्त- 
कारण माना है, पुरुपविशेषका उल्लेख नहीं किया; किंत 
सामान्यतः दृष्ट-प्रमाणसे उसकी सिद्धि होती है । तांख्यने 
प्रधान अर्थात्‌ मूल्यकृतिको जगतूका स्वतन्त्र कारण माना 
है । गोस्वामीजीकी सीता ही मूलप्रकृति हे, पर सीता gf- 
स्थिति-पाल्नमें सबतन््-स्वतन्त्र नहीं | मानसकारने स्पष्ट कर 
दिया है--'जो सुजति जगु पारृति हरति रुख पाइ कृपानिधान 
की ७ अर्थात्‌ पुरुष ( परमात्मा ) श्रीयमका रुख पाकर ही 
सीता सुष्टिस्थिति-प्रलय कर पाती हैं; अन्यथा नहीं । 
सांख्यने भी मूलप्रकृतिको जगतका उपादानक्रारण माना 
है, उसको उसके कार्योकी अपेक्षासे स्वतन्त्र बतलाया 
है; क्योकि वह गुणों ( सत्तरजस्तम )की साम्यावस्था है, 
जो पुरुषके लिये निष्प्रयोजन है | इस साम्य-परिणाम तथा 
बिषस-परिणाममे निमित्तकारण ईश्वर ही हे; जिसकी 
संनिधिसे परिणाम हो रहा है | अथ च--“रुख पाइ कृपा- 
निधान की'--लिखकर गोस्वामीजीने सांख्य-सिद्धान्तका 
परिष्कार कर डाला है | सांख्यने ईश्वरको २५ तच्वोंसे अलग 
वर्णन नहीं किया दवे । अतः उसने योगके पुरुष-विशेष 
ईश्वरको पुरुषमें ही सम्मिलित कर दिया दे | 


घर्म, अधर्म, अज्ञान, वेराग्यश अवेराग्य, ऐश्वर्य तथा 
अनेश्वय--इन सात रूपोंमे प्रकृति अपने आपको ब्राँधती है | 
वही फिर पुरुषार्थक्ष लिये एक रूप (ज्ञान )से अपने 
आपको छुड़ाती दै | इसलिये प्रक़्तिके कार्योंको साथ लेकर 
जीवसंशक पुरुषमें बन्ध, मोक्ष, सांख्य आदि सब कुछ 
सिद्ध होते हैं | सांख्यकी वास्तविकताको समझनेके लिये इस 
बातका विवेक दोना अति आवश्यक द्वै कि कहाँ “पुरुष? 
शब्द जीव-अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, कहाँ ईव्वर-अर्थम और 
कहाँ शुद्ध चेतन परमात्म-स्वरूपमें | 


अतः गोस्वामीजीद्वारा प्रतिपादित राम वेदान्तका 
परब्रह्म--सुष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादानकारण दै तथा 
सांख्यप्रतिपादित पुरुप ( परमात्मतत्त्व ) है | 

mas योगद्शनका ईश्वर ( बरेशकविपाकाशयेर- 
पराकृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ) क्लेशकर्मविपाकाशयेः-- 
क्लेश, कर्म, उनके फल और वासनाओंसे, भपरासृष्टः- 
अछ्टता-सम्बन्धरहित, असम्बद्ध, Am पुरुषः 
विशेष: अन्य पुरुषोंसे विशेष ( विभिन्न, उत्कृष्ट ) चेतन 


द कहलाते 


I 


AA 


रही 


£ 


३ वे अविद्या, असिता) राग, देष a | वे अविद्या; अस्मिता) राग, द्वेष तथा अभिनिवेश- 
संशक पॉच प्रकारके हैं | 

यद्यपि सभी पुरुषोर्मि वास्तविक क्लेशादि नहीं हैं, पुरुष 
तो ईश्वरके समान सदा असङ्ग और निर्लेप है, तथापि चितम 
रहनेवाले ARAR पुरुषके साथ अत्यधिक सम्बन्ध है, 
अर्थात्‌ चित्तमें रहनेवाले क्लेशादि पुरुपमै अविवेकसे 
आरोपित हँ जैसे योद्धाओं ( लड़नेवालों )मै जीत-दार 
होती है, पर वह खामीकी कही जाती है अर्थात्‌ जैसे राजा 
और सेनाका परस्पर स्वस्वामिभाव-सम्बन्ध होनेसे लाविती 
जय-पराजयका स्वामिभूत राजामें व्यवहार होता है; क्योंकि 


बदी उसके फलका भोक्ता है | 


इस प्रकार श्रीरामचरितमानस ( १ | ० | ६ go ) मे 
सभी आस्तिक दर्शनोंके सतोंका समन्वय है -- 
यन्मायावशवार्ते विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्यादसपेव भाति सकळं रज्जौ यथाहमः । 
यत्पादप्लवसेकमेव हि भवास्भोधेस्तितीषीवर्ता 
वन्देऽहं तसशेषकारणपर रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ 
| “जिसकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता 
| और असुर हैं, जिसकी सत्तासे रस्सीमै सर्पश्रमकी भाँति यह्‌ 
6 सारा इश्यप्रपञ्च सत्य ही प्रतीत होता है और जिसके चरण ही 
í ॥ केवल भवसागरसे तरनेकी इच्छा रखनेवालोंके लिये एकमात्र 
| नोका हैं, उन सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ, राम 
| कहे जानेवाले भगवान्‌ श्रीहरिको मैं प्रणाम करता š d 
| 
| 


सती-प्रसङ्गमें तो गोस्वामी तुळसीदासजीने अङ्वैतवाद्‌) 

द्वेतवाद, शुद्धाद्वैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतबाद--सभी वेदान्त- 

| प्रतिपादित वादोंको अपने रामरूपमें चरितार्थ दिखलाया है | 

| मनु-शतरूपाकी तपश्चर्याके प्रसङ्गमें यह स्पष्ट कर दिया 

| गया है कि “विधि-हरि-शम्भुको नचानेवाला राम ही तटस्थ 

| एवं कूटस्थ ब्रह्म है |? 

AR कारन अज अगुन अनुपा । ब्रह्म भयउ कोसरूपुर भुपा ॥' 

(मानस १ । १४० । १ ) 

“में पञ्चाननका पञ्चमुख उपदेश सार है | गोस्वामीजीके 
मतानुसार रास उरप्रेरक तथा सर्वान्तर्यामी ईश्वर हैं | 

“उर प्रेरक ga बिभूषन/में वेदमाता गायत्रीके--'घियो 

यो न; अचोदयात्‌ः---इस तीसरे चरणका भाष्य ही समा 


` 


c 


घोरापाड ka ९ खे, देरा 
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| 
। 
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सगुनहि अगुनहि नहिं कळु भदा । गावि मुनि पुरान ga वेदा ॥ 
जगुन अरूप अळुख अज जोई । भगत प्रेमबस सगुन सो होई ॥ 
(मानस ? | ११५ | १ ) 
श्रीरामचरितमानसका राम सच्चिदानन्द है | वहाँ मोह- 
रात्रिका लवलेश नहीं | कहते हैं -- 
“राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहि तह मोह निसा रन हेसा ॥* 
3 ( मानस १ । ११५ | र्‌) 
आर वह राम व्यापक ब्रह्म भी है। वह परमानन्द है | 
“आनन्द व्रह्म'- यो कहा गया है-- 
“सम त्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥? 
( मानस १ । ११५ | ४ ) 
कहीं-कहीं तो प्रकारान्तरसे द्वैतका निरसन भी दि 
चितव जो लोचन अंगुल ठाएँ । प्रगट जुगरु ससि तेहि के भाएँ ॥ 
उमा राम ARE अस मोहा । नभ तम चूस धूर जिमि सोहा 
(मानस १ | १ १६।२) 
जो मनुष्य आँखमें उँगढी लगाकर देखता है, उसके 
लिये तो चन्द्रमा प्रकट ही दो हैं । श्रीरामके विषयर्मे ऐसी 
मोटी कल्पना करना कैसा है, जैसा आकाशमै अन्धकार) YA 
और धूलिका होना । 
इसके अतिरिक्त वह राम ही 'सकल-प्रकाशकः है-- 
विषय करन सुर जीव समेता । सकरू एक ते एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्प प्रकासक रामू | मायाधीस ग्यान गुन घामू ॥ 
( वही, १। ११६ | ३-३३ ) 
विषय) इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा--ये 
सभी एककी सहायतासे एक चेतन होते हे- अर्थात्‌ विषयों- 
का प्रकाश इन्द्रियोसे, इन्द्रियोका इच्द्रिय-देवताओंसे और 
इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवताओंका चेतन-जीवास्मासे प्रकाश 
होता है । इन सभीका जो परम प्रकाशक है, अर्थात्‌ जिससे 
इन सभीको प्रकाश प्राप्त होता है, वही अनादि ब्रह्म 
अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्र हैं | 
वेदान्तप्रतिपादित--- 
अपाणिपादो जवनो ng 
पझ्यत्यचक्षुः स 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाइुरम्र्यं पुरुष सहान्तस्‌ ॥ 
( RMA ३ । १९ ) 


श्णोत्यकर्ण: । 


e एवे उपर ती Nirah F ahmu . Digitized SITA EEEO AEN अहरो देखिये--- 


छ रच्छ राम नमामहे * 


MM) ९९९००००२२२२ 


TTT 


MS तय यन्त्र 
बिनुपद चरु सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करई जिधि नाना॥ 
आनन रहित सकर रस भोगी । बिनु बानी बकता न जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा | प्रह घ्रान बिनु बास असेषा॥ 
असि सब माति अलौकिक करनी \ महिमा जासु जाइ नहिं बस्नी॥ 


अहि इमि गावहि बेद बुध जहि घरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दसर्थ सुत भगत हित कोसकपति भगवान ॥ 

( वही, १ । ११७। ३-४; ११८ ) 
अतः राम वेदान्तादिप्रतिपादित शुद्ध सनातन तत्त्व और 


पूर्ण परात्पर ब्रह्म हैं, यह aga सुस्पष्ट है । 


oh 


पुराणों तथा उपपुराणोंमें श्रीरामकथा 


( छेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमी ) 


बहुत-से पुराण यद्यपि खण्डित तथा ठत भी हो गये हैं, 
फिर भी जो उपलब्ध हैं, उन्हें ठीकसे सँभाला जाय तो २००के 
लगभग हो जाते हैं | इन सत्रका विस्तारसे उल्लेख भी शक्य 
नहीं है | यहाँ संक्षेपमै अक्षरक्रमसे पुराण तथा उपपुराण 
सबके ही रामकथा-स्थलमात्रका निर्देश किया जायगा | 


१-अग्निपुराण--आरम्भमे अध्याय २ से १२ 
तकमे रामायण-सार है? फिर अध्याय २४० से २६० तक्के 
अध्यायोंमें भगवान्‌ श्रीरामद्वारा श्रीलक्ष्मणजीसे कही गयी 
राजनीतिका वर्णन है | 


२-आदिपुराणके भी १२वें तथा अन्य कई अध्यायोमे 
बिस्तारसे रामकथा आती है । 


३- कल्किपुराणमे रामकथा सं क्षेपसे है। 


४ कालिकापुराणके ६२वें अध्यायमें वह बहुत विस्तार- 
से है। उसे नागेशभट्दने वाल्मीकि-रामायण ५। १०८ | 
१० की टीकार्म पूर्णतया उद्धत कर दिया है । 


५-कूर्मपुरणके १ । १९- २१ तथा २। २४वें 
अध्यायमें संक्षिप्त रामकथा वर्णित दै | 


६-गरुडपुराणके अ० १४३ आदिमे अग्निपुरणके ही 
समान रामायणसारका वर्णन है । 


७-नरसिंदृपुराणका अनुवाद मूलसहित 'कल्याण'के गतवर्षके 
विशेषाडुमें पूरा-का-पूरा प्रकाशित हो गया है । इसके 
४७ से ५०तकके बड़े-बड़े अध्यायोमे श्रीरामचरित्रका 
विस्तारसे वर्णन किया गया दै । इसमें कई विलक्षण 
बरातोंका उल्लेख हुआ दै | एक तो रामके वनवासकी 


तथा चान्द्रवर्षके भेद एवं कल्पभेदके कथानक-मेदसे समाधान 
कर सकते हैं । 

८-पद्चपुराणमै रामकथाका बहुत विस्तारसे बारबार 
वर्णन हुआ है | इसके सुष्टिलण्डमे अ० १४ तथा voà 
७०तकमें भगवानकी वन-यात्रा। तीर्थयात्रा, पुष्करमें 
श्राद्धादिका वर्णन है | फिर पूरा पातालखण्ड रामचरित्रमय 
ही है । इसमें रामाश्चमेधयज्ञका ७० अध्यायोंमें विस्तारसे 
वर्णन है । फिर श्रीजाम्बबंतद्धार किसी पूवकल्पके भी 
अद्भुत [रामचरित्रका इसके ८९से ९२तकके अध्यायोंमें 
वर्णन पाया जाता है । इसके उत्तरखण्डके अध्याय २५४में 
अशेत्तरात रामनाम तथा इसीके ७१ वें अध्यायमै श्रीराम- 
सहस्रनाम ( वासुदेव-सहस्तनाम ) का वर्णन है । पह 
वासुदेव-सहखनाम रामसहखनाम भी कैसे हैं, इस सम्बन्मे 
पूरी जानकारीके लिये “कल्याण! वर्ष २६) अङ्क ६) ४० 
९८२से ९८४तकमें प्रकाशित मेरा 'श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी 
महाराज प्रतिदिन किस ग्रम्थका पाठ करते थे? शीर्षक लेख 
देखा जा सकता है । 


९-बृहन्नारदीयपुराण) पूर्वभागके ७५ में तथा अ० ७९। 
७-२६ में रामचरित्र है तथा इसमें आयी हुई मार्कण्डेय) 
ब्रह्मा एवं स्कन्दादिकी सूचियोंमे भी रामचसित्रका उल्लेख 
है । राममन्त्र-ध्यान, उपासना-विधि भी इसके भागवतः 
तन्त्रमै विस्तारसे है | 


१०-ज्ृहद्व्मपुराणमं तो बह बहुत बिस्तारसे प्राप्त होता 
है | इसका; कालिक्रापुराणक्रा तथा देवीमागवतका रामचरित्र 
बहुत अंशोमै मिलता है | 

११-ब्रह्म पुराण 


अधिकतर भगवान्‌ रामके ही 
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का चरित्र है | १२३वें अध्यायमै सवा दो सो इलोकोगे 
विस्तारसे रामचरित्रका वर्णन है । इसमें एक खानपर सीता- 
रक्षणके लिये अङ्गद-हनुमान्‌ आदिद्वारा प्राणत्याग करने तथा 
एक जगहपर विभीषणद्वारा जगन्नाथजी एवं भगवान्‌ 
श्रीरामनाथजीकी प्रतिमा प्राप्त करनेकी कथा है । देखिये 
अध्याय ७०--१७६ तथा अध्याय १५४--१५७ आदि | 


“मरिष्याव इति ह्यक्त्वा गौतमीं पुनरीयतुः w 
( १५७ । २६ इत्यादि ) 


१२-ब्रह्मवेवत्तपुराणमें भी बार-बार श्रीसीतारामका चरित्र 
आया है । कृष्णजन्मखण्डके ६२वें अध्यायमें संक्षेपसे पूरा 
रामचरित्र आ गया है | इसमें एक जगह झूपंणखाके पुष्करमें 
घोर तपस्या करके; अगले जन्ममें कुब्जा होकर, कृष्णरूपमें 
रामको प्राप्तकर कृतार्थ होनेकी कथा आती है | उस समय 
बर देते हुए उससे श्रीब्रह्माजीने कहा था--“श्रीराम प्रकृतिसे 
परे; ब्रह्मा) विष्णु तथा शिव आदि सबके स्वामी हैं। इस 
जन्ममै एकनारीवत होनेसे उनकी प्राप्ति तुम्हारे लिये सवथा 
असम्भव है | जन्मान्तरमै वे तुम्हें पतिरूपमें प्राप्त हो सकेंगे |? 


जन्मान्तरे च भतार प्राप्स्यसि त्व वरानने । 
देह तत्याज सा ag सा च कुब्जा बभूव ह ॥ 
( Jo ज० खं० ६२ । ५० ) 
यही कथा अत्यल्प अन्तरसे गगसंहिताके मथुराखण्डमे 
भी आती है । इसमें राजा बहुलाइवसे देवर्षि नारदने 
कहा था-- 
सेव शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी ॥ 
अभूच्ट्रीमधुरायां तु कुव्जा नाम महामते । 
( वही, ११ । १०-११ ) 
१३-ब्रह्माण्डपुराण, खण्ड २ । ७२ आदिमे भगवान्‌ 
रामके २४वें RÄ अवतार लेनेक्री कथा आती है । 


+ हरिवंशको कुछ लोग महाभारतमें और दूसरे लोग पुराणम 


* पुराणों तथा उपपुराणोमे श्रीरामकथा % 


T= 


वि) 


४९.१ 


१४-भविष्यपुराणमें कई बार रामकथाका उल्लेख आया 
है । इसके प्रतितर्गपर्व, अध्याय १५ तथा इसके उत्तर 
पर्वके ६३वें एवं १६९वों अध्यायोमे दशावतार-जयन्ती 
आदिमें रामके व्रतका विधान आदि है । 


१५-१८ भागवत) देवीभागवत; देवीपुराण ओर महा- 
भागवतमें भी रामकथा विस्तारसे वर्णित है | भागवत स्कन्ध 
५ के अध्याय १९ में तथा स्कन्ध ९ के १०-१३ अध्यायोंमे 
रामकथा है । देवीभागवतके चोथे तथा नवें स्कन्धोंमें तथा 
देवीपुराणके चौरासीवें अध्यायमै रामकथा है | 


१९-माकण्डेयपुराणके अन्तमें विस्तृत रामकथा थी) 
पर वह नष्ट हो गयी--यह नारदपुराणक्री सूचीसे स्पष्ट है । 


२०-लिङ्गपुराणके ६६वें अध्यायमै रामकी 


चर्चामात्र है । 


२१-वामनपुराणमें भी रामचरित्रका उल्लेख प्राप्त 


होता है । 


२२-वायुपुराणके २। २९; ९९ | 
रामचरित्र है । 


२३-वाराहपुराणके ४५वें अध्यायमे रामचरित्र है। 

२४-विष्णुपुराणके ४थे अंशमै रुबंशका वर्णन तथा 
रामचरित्र है | 

२५-शिवपुराणके सती ( पाबती) खण्डकी पूरी रासकथा 
रामचरितमानसके प्रारम्ममे गोस्वामीजीद्वारा अनूदित है । 


२६-स्कन्दपुराण, ब्रह्मखण्डके सेतुखण्ड तथा धर्मोरण्य- 
खण्ड पूरे-के-पूरे रामचरित्रमय हैं । बेष्णव-खण्डमें भी सम्पूण 
अयोध्यामाहात्म्य एवं रासायण-माहात्म्य, रामकथाएँ ही हैं । 
आदिसै 


२७-हरिवंशपुराण अध्याय १ | ४१ 


रामचरित्र है |# 


EIA 
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संहिता-साहित्यमें भगवान्‌ श्रीसीताराम 


( ठेखक--डॉ० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र “माथव', एम्‌० ८०, पी-एच्‌० डी० ) 


रामोपासनामें मधुर-उपासनाको लेकर अनेक संदिताओका 
निर्माण हुआ है | इन संहिताओंका कालनिर्णय इस प्रकार 
विवादग्रस्त है कि क्या अन्तःसाक्ष्य ओर क्या बहिःसाक्ष्य, 
किसी प्रकार भी किसी निश्चयपर पहुँचना बड़ा कठिन हो 
जाता है । साहित्य, साधना एवं सिद्धान्त-संस्थापनकी दृष्टिसे 
इन संहिताओंका विशेष महत्त्व स्वीकार करना पड़ता है ओर 
इनके भीतरसे साधनाका जो खोत अखण्ड रूपसे प्रवाहित 
होता आ रहा है, वह अनेकानेक मधुररसके उपासत्रोके लिये 
परम आश्रय एवं आनन्दका कारण रहा है | इस सम्प्रदायमें 
मान्य संहिता-गरन्थोंकी सूची इतनी विशाल एवं ब्यापक है कि 
उनका विस्तारसे विवेचन सम्भव नहीं है; फिर भी यह ध्यान 
तो रहेगा ही कि कोई विशेष महत्त्वकी उपयोगी वस्तु छूट 
न जाय | 

( १ ) श्रीहनुमत्संहिता 

इसमें 'ह्नुमान्‌-अगस्त्यका संवाद? है और भगवान्‌ रामकी 
रासलीला तथा जल-विहारका बड़े ही विस्तारसे एवं परम 
मनोहर शैलीमें वर्णन हुआ है | सीताक्री सभी सल्ियाँ उनकी 
कायब्यूह है; क्योंक्रि सीताके शरीरसे ही १८१०८ सखियोकी 
सृष्टि होती है, जिनके साथ भगवान्‌ राम उतने ही शरीर 
धारण कर रास करते हैं | इसमें कुछ ६० इलोक हैं | 

( २ ) श्रीशिवसंहिता 

az बीस अध्यायोंका ग्रन्थ है | इसके आरम्भमे वर्णित 
“शिव-पार्वती-संवाद?मैं, तथा पुनः पअगस्त्य-हनुमानके संवाद? 
में साधुसमागमकी महिमा; श्रीरामके अनेक गुणों ओर विभूतियों 
का वर्णन; ध्यान, वन-दरान और पुनः वन-केलिका वर्णन 
आया है | रास विटासके प्रसङ्गमें टीक बेसा ही भव्य मनोहारी 
वर्णन दै, जैसा श्रीमद्धागवतके रासपञ्चाध्यायीमे मिळता है। 
नदी नद- सब स्तब्ध हो; जहाँ-के तहाँ रुक गये । पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग सत्र ब्रह्मानन्दे मग्न हो, आत्मविभोर हो गये | 
आकाशम देवताओंके विमान इस AA देखनेके लिये छा 
गये---यहातक कि इस हृह्यको देखकर शिवका हृदय भी 
विमोहित हो गया ओर वे अपना ताण्डव-नृत्य भूल गये | 


cio Ya AI aaa BJP, Jammu 


श्रीलेसश्चसं हितादी प्रति उपलब्ध नहीं हे | केवल 


एक खण्डित प्रति मिली है, जिसमें १५३ अध्याये 
लेकर २२बे अध्यायतक आठ अध्याय प्राप्त हैं | इनमें 
परसश्रेष्ठ मुनि पिप्पछाद तथा लोमशजीका संवाद है | कोटि- 
कंदर्पछावण्य रसमूर्ति भगवान्‌ श्रीरामका सीताजीके साथ और 
सीताजीकी अनेक सखियोके साथ नानाविध रास-विलासका 
भी इसमें वर्णन है | 
( ४ ) श्रीबृहद्त्रह्मसंहिता 

यह दस अध्यायोंमें नित्रद्ध संहिता वेष्णवोंकी सधुर 
साधनाका प्रधान उपजीव्य ग्रन्थ है | इसमें राधा-कृष्ण और 
सीता-राम, दोनोंकी युगल उपासनाका विधान È | इसके 
प्रारम्भके पाँच अध्यायोमें वेष्णव-साधनाका सामान्य विधान 
प्रस्तुत किया गया है | सातवें अध्यायमें श्रीरामाबतारका हेतु 
तथा पुनः षडक्षर श्रीराममन्त्रकी महिमाका वर्णन है । 
'श्रीरास्नः शरणं सम’ पर समाप्त होनेवाले इस अध्यायमै अनेक 
इलोक हैं | यहाँ भगवान्‌ श्रीरासका एक बड़ा ही भव्य 
भ्यान है । 


कुल 


( ५ ) श्रीअगस्त्यसंहिता 
यह श्रीवेष्णवाँकी परम प्रामाणिक संहिताओंमें परमाद्रणीव 
है । इसमें अगस्त्य और सुतीक्ष्णका संवाद है । आरम्भमे 
वर्णाश्रमधर्मकी प्रतिष्ठा है, फिर भिन्न-भिन्न फलोंकी प्राप्तिके 
लिये विभिन्न राममन्त्रोंके न्यास, बिनियोग कीलक) बीज 
आदिके साथ उल्लेख है | इसके अनन्तर इक्कीसबै अध्यायतक 
aaa निरूपण है | इसके बादके अध्यायमें हृदय 
कमलमें सीतारामकी आइिलि्ट युगलमूर्तिका मङ्गलमय ध्यान 
है । इसके अनन्तर प्रदक्षर मन्त्रकी महिमा एबं TAFA- 
चादिका विस्तारसे वर्णन है ओर युगलमूर्तिके पोडशोपचार- 
पूजनका विधान है । 
( ६ ) श्रीवाल्मीकिसंहिता 
श्रीरामानन्दीय वेष्णबोमे इस संहिताको परम श्रद्धादी 
ERA देखा जाता है | इसमें कुळ पाँच अध्याय हैं | आरम्भमे 
देवगुरु बृहस्पति सभी मुनियोंके समक्ष श्रबण-कीर्तनादि नवधा- 


एव छाने हनि Oysa Kisha fa] कहते 


S हँ A 
हैं ओर उसकी गुरु-परग्परा बताते हैं, जो अन्यत्र दी हुई 


R 
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परम्पराके अनुरूप ही दै | इसके अनन्तर विरक्त वेष्णवाके लक्षण 
एवं कुलझत्यका वर्णन दै, तथा दीक्षासंस्कार, कण्टी-धारण 
आदि वेष्णवाचारोका वर्णन दै | इस संहितामें लक्ष्य करने- 
योग्य बात एक है ओर बह यइ कि ऊध्बपुण्डके भेद-प्रभेदमें 
भगवान्‌ रामका श्रीहनुमानके प्रति वचन है कि मेरे अनुरागी 
भक्त ऊध्वपुण्डूके बीचमै श्री? ( लाळ रेखा ) नहीं धारण 
करते और सीतांजीके भक्त बीचमै 'बिन्दु-श्री) लगाते हैं | 
इसके अन्तमें भी “श्रीरामः शरण अम? मन्त्रक्री महिमाका 
वणन है | 
अब हम उन संहिताओंका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना 
चाहेंगे, जिनका उल्लेख रासावत-सम्प्रदायके मधुरोपासक 
संतोने साम्प्रदायिक आकर -ग्रन्थोंके भाष्यमें मतस्थापनके लिये 
उद्धुत किया zi 
( ७ ) श्रीशुकसंहिता 
आरम्ममें गोलोकविहारी भगवान्‌ कृष्ण एवं राधारानीके 
रास-विछासका वर्णन हेश फिर AARAA वर्णन है, 
जिसमें राधा ओर कृष्ण दोनों ही परम देवाधिदेव भगवान्‌ 
रामके शरीरमें प्रवेश कर जाते हँ | ये राम पुरुषोत्तममात्र 
नहीं हैं, वे सनातन परब्रह्म हैं । 
( ८ ) श्रीवसिष्ठसंहिता 
इस संहिताका नामोल्लेख एवं विषय-विवरण “उपासनात्रय- 
सिद्धान्तः में आया है | इसमें दिव्य अयोध्याका वर्णन है | 
इसके ३६वें अध्यायमें लिखा है कि सर्वोपरि वेकुण्ठ रै, 
वैकुण्ठसे भी परे गोलोक है, गोलोकके मध्यमे साकेतलोक 
है, साकेतलोकके पूर्वं मिथिला है, दक्षिणमें चित्रकूट दै, 
पश्चिममें बृन्दावन है, उत्तस्मै सहावे कुण्ठ दै) जहाँ सव पार्घदोंके 
सहित श्रीमन्नारायण रहते हैं | ये ही नारायण सृष्टिकर्ता २४ 
अवतारोके कारण हैं ओर ये ही श्रीरामचरितके मुख्याचाय 
४ । साकेत-लोक सप्तावरणोंके भीतर है । इन आवरणोंका 
सबिशेष वर्णन ही इस संहिताका मुख्य विषय है | परात्पर 
ब्रह्म राम ही सबके आदिकारण हैं | ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
आदि इनके अंशके आवेश हैं । 
( ९ ) संदाशिवसंहिता 
स्वामी रामचरणदास 'करुणासिन्धुजी?ने श्रीरामनवरत्न- 
सार-संग्रह? ग्रन्थ तेयार किया था । इसमें कई स्थानोपर नाम 
सहिमाके सम्त्रन्धमै ‹सदासित्रसंहिताःका उल्लेख है | इसके 


विस्तारसे वर्णन तथा साकेतविदारी भगवान्‌ राम ओर भगवती 
सीताका बड़ा ही भव्य ध्यान है | 


( १० ) श्रीमहाशम्भुसंहिता 
“श्रीरासनवरतन?के पृष्ठ ११ पर मद्राशम्भुसंहिताके दो 
श्छोक उद्धत है, जो जानकीजीने श्रीरामचन्द्रके प्रति कहे हूँ | 
यहाँ राम? नासकी महिसाका विषय है | श्रीजानकीजी कहती 
हैं कि “कोई प्रणवको श्रेष्ठ कहते हैं कोई अन्य किसी मन्त्र को 
परंतु प्रणव या अन्य बीजमन्त्र भी रकार-सकारसे ही सिद्ध 
होते हैं | राममन्त्रका प्रभाव पूरा-का-पूरा समझ लेना कठिन 
है | वेद अनादिकाल्से qw} नामकी थाइ नहीं ले पा 
रहे हैं, ओरोकी तो क्या कथा ??१ 
( ११ ) हिरण्यगर्भसंहिता 
६श्रीरासनवरत्नःके उक्त संस्करणके प्र ४१ में wami, 
संहिताःका उल्लेख है ओर अगस्त्यजीने सुतीक्ष्णजीते कहा है 
कि “अद्वंत आनन्दरूप जुद्ध-चेतन्य-सत्वेकलक्षण श्रीरामचन्द्र 
जी सत्रके भीतर-बाहर इस ब्रह्माण्डमें प्रकाशित हो रहे हैं |? 


( १२ ) महासदाशिवसंहिता 
श्रीरामनवरत्नके उक्त संस्करणके पृष्ठ ५७-५९ तक 
“महासदारिवसंदिता?का उल्लेख है; जिप्तमै यह कहा गया है 
कि धनाना प्रकारके मन्त्री, नामों एवं AÀ भरमना ओर 
भटकना व्यर्थ है। सबसे श्रेष्ठ श्रीरामवास दै, जिसके परमाचाय 
श्रीहनुमान्‌जी हे; शेष सभी नाम श्रीरामनामके अंशमात्न हैं 
परम धाम श्रीरामधाम है, रामभक्ति ही राजमार हे । 
श्रीमेथिढीजीके सहित श्रीरामजीका मन्त्र, श्रीहमुमान्‌जीको 
महान्‌ गुरुके रूपमे मानना तथा श्रीसीतारामजीके प्रति 
सखीभाव--यही सदा सुक्ति देनेवाला है |? 
( १३ ) ब्रह्मसाहिता 
श्रीरामनवरत्नमे पृष्ठ २६पर 'ब्रह्मसंहिता'का एक ही 
इलोक उद्धुत हे -- 
पूर्ण: पूर्णावतारश्च इ्यासो 
अंशा नृसिंहकृप्णाद्या राघवो 


रामो रघूद्वहः । 
WAT स्वयम्‌ ॥ 
“भगवान्‌ रामजी पूर्गावतार एवे पूर्ण ब्रह्म हैं, कृष्ण 
सिंहादि अवतार अंश हैं; श्रीराघव स्वयं भगवान्‌ हैं |? 
(१४१५३ १६३ १७ ) पुराणसं हिता; आळवन्दारसं हिता; 
बृहत्सदाशित्रसंहिता तथा सनत्कुमारसंहिता श्रीराघाकृष्णकी 
लीलाओंमे सम्बद्ध होते हुए भी श्रीसीतारासकी मधुर 


अनन्तर eD Kaanani rA 0/।३६ कछ दष वेर छ ही ह l 
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च्य mM 


अध्यात्रामायणके श्रीराम 


( ठेखक--कविराज पं श्रीनन्दकिशोरजी गौतम 'निमेल', एम्‌ ए० ) 


अखिललोकनायक त्रयतापहारी मर्योदापुरुषोत्तम 
आनन्दकन्द दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रके चरित्रको प्रकाशित 
करनेवाले प्रधानभूत तीन ग्रन्थरत्नोमें प्रथम है-आदिकाव्य 
“वाल्मीक्रिरामायण’) द्वितीय है--“अध्यात्मरामायणः तथा 
तीसरा, 'रामचरितमानस? ada वाल्मीकिने भगवान्‌ रामका 
अपने काव्यमै जो चरित्र-चित्रण किया है, उसके अनुशीलनसे 
ज्ञात होता है कि उनका आदर्श चरित्र लोकके लिये परम 
अनुकरणीय था । 

अध्यात्मरामायणक्रे कतिपय स्थलोपर राम हमें अतिमानुष 
कर्म करते हुए दिखायी देते हैं | इनसे उनके ईश्वर होनेका 
स्पष्ट संकेत मिलता है । यथा-अर्घमुहूतमै एकाकी श्रीरामद्वारा 
चोद हजार राक्षसोका नाश कर दिया जाना-- 

खरइच निहतः संख्ये दूषणखिरिरास्तथा । 

चतुदश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥ 

निहतानि क्षणने व रासेणासुरशत्रुणा | 

( अध्या । ३ । ५ । ४३-४४ ) 

जगजननी माता सीताके शाब्दौमें भी वे लोकनाथ 
प्रदर्शित किये गये हैं 

“कौसल्या लोकभर्तीरं सुघुवे य॑ मनस्विनी ।? 

तथा-- 

कथानककी घरनाओंको लेकर वाल्मीकि ओर अध्यात्म- 
रामायणमें भिन्नता है | रामचरितमानस और अध्यात्मरामायण- 
के घटनाक्रममें कुछ परिवर्तनके साथ अत्यन्त साम्य दिखायी 
देता है । ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि गोस्वामी तुळसीदासने 
अपने “रामचरितमानस?का मुख्य आधार “अध्यात्मरामायणः- 
को ही बनाया है । 


(अध्यात्मरामायण एक आख्यानके रूपमे ब्रह्माण्ड- 
पुराणःके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता हे । अतः इसके 
रचयिता महामुनि वेदव्यास ही हैं | इस परमपवित्र गाथाको 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथने अपनी प्रिया आदिशक्ति पावती- 
को सुनाया है । इसमें परम रसायन रामचरितका वर्णन करते- 
करते पद्‌-पदपर प्रसङ्गानुसार भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति 


के विवेचनकी ही है ओर इसील्यि इसका “अध्यात्मरामायण. 

नास सवथा सार्थक है । प्रस्तुत ग्रन्थमें भगवान्‌ श्रीराम 
मूर्तिमान्‌ “अध्यात्मतत्त्व हैं | शायद ही किसी काण्डका कोई 
सरा हो) जिसमें श्रीरामको अनन्तकोटिव्रह्माण्डनायक विष्णुका 
स्वरूप न बताया गया हो | 


ग्रन्थके प्रारम्भे ही साता पार्वती भगवान्‌ शंकरसे 

श्रीपुरुषोत्तमभगवान्‌के सनातन तच्वको पूछती हैं 
'पृच्छामि तच्च 
सनातनं त्वं 


पुरुषोत्तमस्य 
च सनातनोऽसि w 
(१।१।७ ) 
क्योंकि वे भगवान्‌ राम सिद्धगणोंके द्वारा परम अद्वितीय; 
आदिकारण, प्रक्कतिके गुण-प्रवाहसे परे बताये जाते हैं; किंतु 
कोई-कोई कहते हैं कि श्रीराम परत्रह्म होनेपर भी अपनी 
मायासे आवृत होनेके कारण अपने आत्मखरूपको नहीं 
जानते थे | अतः वसिष्ठादिके उपदेशसे उन्होंने अध्यात्मतत्त- 
को जाना-- 


acha राम परमेकमाश 
निरस्तमायागुणलस्प्रवाहस्‌ l 
अजन्ति चाहनिशमप्रमत्ताः 


परं पदं यान्ति तथेव सिद्धाः ॥ 
ata केचित्‌ परमोऽपि रामः 
स्वाविद्यया 


लंडूतमात्मसंज्ञम्‌। 
जानाति नात्मानमतः परेण 
सम्ब्रोधितो वेड परात्मतस्वम्‌॥ 


( १।१।१२-१३) 


माता पावती भी यही शङ्का करती हुई भगवान्‌ 
भूतनाथसे प्रश्‍न करती हैं-- 
यदि स्म॒ जानाति कुतो विलापः 


सीताकृतेऽनेन कृतः परेण । 
जानाति नैंबं यदि केन सेव्यः 

समो हि संत्रैरपि जीवजातेः॥ 
अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्भि 


और सदन्गिस्कै udasi दिंग्रि3णग्रे8-हँ, ।शिषिध ized By Siddhagig ९68१०३7 Cea KENAA, । 


विषर्याका वणन होते हुए भी इसर्मे प्रधानता 'अथ्यात्मतत्त्व! 


(१॥१॥ १४-१५ ) 


= os ७ 

अर्थात्‌ यदि वे आस्मतत्वको जानते थे तो उन 
ह सीताके लिये इतना विलाप क्यों किया और यदि 
उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान 
ही हुए, फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये ! इस 
विषयको आप ऐसे वाक्योंसे समझाइये कि मेरा संदेह निवृत्त 
हो जाय | 

तब देवादिदेव भगवान्‌ नीलकण्ठ शिवने माँ अम्बिकाको 
रामका खरूप समझाते हुए इस प्रकार बताया---श्रीरामचन्द्र- 
जी निस्संदेह प्रकृतिसे परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन 
ओर अद्वितीय पुरुषोत्तम हँ, जो अपनी मायासे ही इस 
सम्पूर्ण जगतूको रचकर इसके बाहर-भीतर सव ओर आकाश- 
के समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मरूपसे सबके अन्तःकरणमें 
स्थित हुए अपनी मायासे इस विश्वको परिचालित करते हैं--- 


रासः परात्मा प्रकृतेरनादि- 
Tea पुकः पुरुघोत्तमो Ru 

स्वमायया कृत्स्नमिदं हि UBT 
नभोवदन्तर्बहिरास्थितो q: | 

सर्वान्तरस्थोडपे निगूढ आत्मा 
स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥ 


(वही, १ । १ । १७-१८ ) 

भगवान्‌ श्रीराम जब समस्त विव्न-वाधाओंको पारकर 

राजसिंहासनपर आरूढ हुए, तब भक्तवर हनुसानको राम- 

तत्वज्ञाकी अभिलाषा जाग्रत्‌ हुई । अन्तर्यामी श्रीरामने 

श्रीहनुमान्‌के प्रति अपने तत्वका उपदेश देनेकी जगजननी 

सीताको आज्ञा दी । माता सीताने भी शरणागत हनुमानको 
रामका निश्चित तत्त्व बताते हुए कहा था-- 


रामं विद्धि परं ब्रह्म सचिदानन्दमद्दयम्‌ । 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्त सत्तासात्रमगोचरम्‌ ॥ 
आनन्दं निर्मल शान्त निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 
सवेव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम्‌ ॥ 


( वही, १ । १ । ३२-१३ ) 
अर्थात्‌ वत्स हनुमान्‌ ! तुम श्रीरामको साक्षात्‌ अद्वितीय 
सचिदानन्द्घन परब्रह्म परमेश्वर समझो । ये निर्विकार, 


निरञ्जन) स्वव्यापक, स्वयं प्रकाशमान और पापहीन परमात्मा 
दी हैं । 


तदनन्तर स्वयं भगवान्‌ राम मी “तत््वमसिः--वेदान्तके 
इस महावाक्यके आधारपर अपना अध्यात्मस्वरूप प्रियभक्त 


RR 
कै अध्यात्मरामायणके श्रीराम # 


४२५ 
ii र 
विश्रवाके पुत्र रावणके अत्याचारसे संतप्त होकर समस्त 
गण ब्रह्मासहित जब श्रीहरिसे अवतार तु प्रार्थना करते हैं 
तब शेषशायी परात्पर भगवान्‌ नारायण उन्हें राजा दरारथके 
यहाँ कौसल्या आदि तीन रानियोके द्वारा पुत्ररूपसे चार 
अंशोरमे प्रकट होनेका आश्वासन देते ह 

तस्याहं पुत्रतामेत्य कोसल्यायां झुमे दिने। 

चतुर्धाऽऽत्मानमेत्राइं सुजासीतरयोः थक्‌ ॥ 

( वही, १। २।२७) 

अपने चरणोंकी रजके स्पर्शसे जत्र श्रीराम अहल्याका 
उद्धार कर देते हैं, तत्र उनका परमात्मत्व सिद्ध हो जाता है 
और अहल्या भी उन्हें पुराणपुरुष परमात्मा बताती हुई 
गुणगान करती है-- 

tsi 


देवः 


परात्मा पुरुषः पुराण 
एकः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ।? 
( वही, १। ५ । ४९ ) 
दिवधनुप-भङ्गके पश्चात्‌ जानकीका परिणय कर जब राम 
अयोध्या लौटते हैं, तब भगुनन्दन परञुराम उनसे अपना 
विष्णुधनुष चढ्वाकर उन्हें परमेश्वरके रूपमै स्वीकार 
करते हैँ-- 
“राम राम महाबाहो जाने त्वां परमेझ्वरम्‌ ॥? 
( अ० रा०, वा० ७ | २० ) 
मुनिवर वामदेव भी भगवान्‌ रामको “नारायणः और 
सीताको “लक्ष्मी? बताते हैँ 
एष रामः परो विष्णुरादिनारायणः wa: 
एषा सा जानकी लक्ष्मीयोंगमायेति विश्रुता ॥ 
(वही, २।५। ११) 
स्नेह और सेवाकी मूर्ति भरत भी अपनेको धिक्कारते हुए 
रामको परमात्मा? बताते हैं--- 
घिङमां जातोऽस्मि केकेय्यां पापराशिसमानतः । 
मन्निसित्तमिद्‌ क्लेशं रामस्य परमात्मनः ॥ 
( अ० रा०, अयो० ८ । ३१ ) 
यहाँतक कि श्रीरामको वनवास देनेवाली माता कैकेयी 
भी आगे चलकर उन्हे विष्णुभगवान्‌ बताती है--- 
“त्व साक्षाद्विष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातन: V 
(वही, २। ९ । ५७) 
और तो और, राक्षसराज रावण भी उनका परम शत्रु 
होते हुए उन्हें 'परसात्माः बताता है और उनके हाथसे 


नलव लिहे ही, उरहे है ~ 
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३९६ 


परेशो 


यद्वा न रामो agai र 

माँ हन्तुकामः GaS बलो घे: | 
सम्प्रार्थितोऽयं द्रुहिण पूवं 

मनुप्यरूपोऽद्य रघोः ङुरेऽभूत्‌ ॥ 
वध्यो यदि स्यां परमाव्मनाह 

वकुण्ठराज्यं परिपालये5हम्‌ । 
नो ak राक्षसराज्यमेव 

भोक्ष्ये चिरं रासमतो वब्रजामि ॥ 
za विचिन्त्याखिलराक्षसेन्द्ो 

रामं ARa परमेश्वर ui 
विरोधडुद्ध येव हरि प्रयामि 


ga न भक्त्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ ॥ 
( वही, अरण्य» ५ । ५९-६१ ) 


“अथवा यह राम मनुष्य नहीं हे; साक्षात्‌ परमात्माने 
ही पूर्वकालमै की हुई ब्रह्माकी प्रार्थनासे मेरी रेनाके सहित 
मुझे वानरऐेनाओंसे मारनेक्रे लिये इस समय gia 
मनुष्यरूपमें अवतार लिया है | यदि परमात्माद्वारा में मारा 
गया, तत्र तो मैं psa राज्य भोगूँगा, नहीं तो 
चिरकालपथन्त राक्षसोंका राज्य तो भोगूँगा ही । इसलिये 
में ( अवश्य ) रामके पास TAN | सम्पूणं राक्षसोंके स्वामी 
रावणने इस प्रकार विचार कर भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ 
परमात्मा हरि जानकर ( यह निश्चय किया कि ) में विरोध- 
बुद्धिसे ही भगवानके पास जाऊेंगा; ( क्योंकि ) भक्तिके द्वारा 
भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न नहीँ हो सकते |? 


यहाँ आकर तो यह प्रसङ्ग ओर भी स्पष्ट हो जाता है 
कि राम साक्षात्‌ श्रीहरि थे; क्योंकि रावणकी मृत्युके बाद 
उसके शरीरसे निकला हुआ तेज श्रीराममें आकर समा 
जाता है-- 


रावणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌ ॥ 
qaaa रघुश्रप्ट देवानां पञ्यतां सताम्‌ । 
(Ho Uo, युद्ध ११ | ७८-७९ ) 


इस गमायणक्र गम वस्तुतः अध्यात्मतच्च होनेके बाद 
भी अपने लौकिक ARAU आदर्शा प्रस्तुत करते हैँ कि 
कुलीन बालकको किस प्रकार माता-पिताको नित्य प्रणाम 
करना चाहिये | इसका उदाहरण श्रीराम अपने चरित्रद्वारा 
इस प्रकार प्रस्तुत करते ईँ--- 
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प्रातवत्थाय सुस्नात: पितरावभिवाद्य च | पा पन न OT on पि 
पौरकायीणि सर्वीणि करोति विनयान्वितः y 
( वही, बालकाण्ड ३ । ६७ ) 
पुत्रको माता-पिताका केसा आज्ञाकारी होना चाहिये, 
इस बातका तो श्रीरामने अपने आचरणद्वारा ऐसा अनूठा 
प्रमाण दिया हे) जिले विश्व जानता है | जहाँ उन्हे राजतिंहासन 
मिलनेवाला था; वद उन्होंने वनवासको उससे भी अधिक 
हषके साथ स्वीकर कर पिताके सत्यकी रक्षा की-_ 
राज्यात्‌ कोटियुणं सोख्यं मस राजन्‌ वने M: | 
त्वत्सत्यपाळनं देवकार्यं चापि भविष्यति | 
क्रेकरेय्याइच प्रियो राजन्‌ वनवासो महागुणः ॥ 
( वही, अयोध्या ३ । ७४-७५ ) 
पुत्र पिताका इससे बढ़कर भक्त कया हो सकता है 
कि वह उनके लिये अपना जीवन भी त्यागने और हलाहल- 
तक पीनेको प्रस्तुत हो जाय-- 
“पित्रर्थे जीवित दास्ये पिबेयं विषमुल्बणम्‌ ।! 
( वही, २। ३। ५९) 
राम कितने धनुर्विद्या-विशारद्‌ और पराक्रमी थे, 
इस वातकी पुष्टि खर, दूप्रण और त्रिशिरासहित चोदह हजार 
राक्षसौको आधे पहरमें मार देनेसे होती है--- 
तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌ । 
ततो बाणसहस्रेण हत्वा तान्‌ सवराक्षसान्‌ ॥ 
( वही, अरण्य० ५ | ३४ ) 
संसारको रुलानेके कारण जिसका नाम ही “रावण? 
पड़ा था उस भयंकर राक्षसके हृदयको भी पराक्रमी रामने 
अपने तीक्ष्ण बाणद्वारा छेद डाछा--- 
हृदयं तूर्ण रावणस्य महात्मनः V 
( वही, युद्ध ११ । ७१) 


“(बिभेद 


प्रजापालक श्रीरामने स्वणके समान ga अग्निपूता 
सीताको भी लोकनिन्दाके कारण त्याग दिया | भले ही 
स्वर्णमयी सीता बनवाकर ही अपने यज्ञकार्योको उन्होंने 
पूर्ण किया, किंतु महान्‌ एवं समर्थ राजा होते हुए भी दूसरे 
विवाहका नामतक नहीं लिया ओर अपने एकपत्नीव्रतके 
आदर्शको संसारमें प्रस्तुत किया--- 

“यज्ञान्‌ स्वर्णप्रयी सीता विधाय विपुल्युतिः ।' 


sha” 
११७1४६ | ३४) 


राम अपनी प्रजाको कितने प्रिय थे; इस वातक्रा 
E उनके वनगमनके समय प्रजाकी विहल्ताते और 
उनके महाप्रयाणके समय उन्हींके साथ स्वोके प्रयाण करनेसे 
स्पष्ट होता है-- 
पोराः सर्वे समागत्य स्थितास्तस्याविदूरतः । 
za रामं पुरं नेतुं नो चेद्रच्छामहे वनम्‌ ॥ 

( वही, अयो० ५ । ५३ ) 


एव 
तवानुगमने रास हृद्वता नो चढा मतिः। 
पुत्रदारादिमिः सार्धमनुयामोऽद्य स्था ॥ 


तपोवनं वा स्वर्ग वा पुरं वा रघुनन्दन। 
( वही, उत्तर० ९ । १३-१४ ) 
“हे राम | हमारे हृदयमे आपका अनुगमन करनेका 
ही दृढ़ विचार है | अतः हे रघुनन्दन | आप तपोवन, नगर) 


ॐ प्राकृत-साहित्यमे.रामकथा + 


RR _____ 


खग आदि कहीँ भी जायें; अब हम स््री'पुत्रादिके सहित 
सवंथा आपका ही अनुसरण करेंगे |? 


WÈ आदर्श राज्यको वार-वार स्मरणकर उसकी 
कल्पनाको साकार करनेमे हम भारतवासी ही नहीं; 
अपितु समग्र विश्वका जन-जन ही आज भी प्राणपणते 
WA है । श्रीरामके राज्यमें विधवाका क्रन्दन सुनायी 
नहीं देता था, सपं और छटेरोंका भव न था; मेव समयपर 
वर्षा करते थे, प्रजा वर्णाश्रमध्ोति युक्त थी एवं रामजी 
अपनी प्रजाका पुत्रवत्‌ पालन करते थे | इस प्रकार राज्य 
करते हुए मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने इस घराधामपर ग्यारह 
aza adas निवास क्रिया-- 


“न पर्यदेवनू विधवा न च ब्यालकृत भयम्‌ ॥? 
(वही, ६। १६। २९) 


— 42७ ४० p कण 


प्राकृतसाहित्यमें रामकथा 


( छेखक-श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 


भारतीय जन-मानसमें वेसे तो अनेक देवी-देवताओंके 
प्रति आदरकी भावना दिखायी देती हैं; पर उनमेते सबसे 
अधिक आदर लोक-जीवनमै जिन महापुरुषोंके प्रति दिखायी 
देता हे; वे हँ- राम और कृष्ण | रामका चरित्र वास्तवमै 
ही एक आदश रहा हैं; अतः उनके चरितका जितना भी 
चिन्तन एवं प्रचार हो; अच्छा ही है । 


रामकथाको लेकर देश ओर विदेशोंमे इतने अधिक 
साहित्यका निर्माण हुआ है कि उन सबकी पूरी जानकारी 
प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है । डा० खरेंड फादर कामिल 
बुल्केने इस सम्बन्धमै जो महत्त्वपूर्ण खोज की है, उससे 
रामकथासम्बन्धी साहित्यकी यद्यपि कुछ झाँकी मिल जाती 
है; तथापि अभी बहुत-से ऐसे ग्रन्थ हे, जिनकी ओर उनका 
ध्यान ही नहीं गया । ऐसे ही एक महत्त्वपूर्ण प्राकृत भाषाके 
जैन कथा-ग्रन्थ वसुदेव-हिन्डीःमें वर्णित रामकथाको यहाँ 
प्रकाशित किया जा रहा है | इस ग्रन्थकी रचना संघदास 
गणिने «वा शताब्दीमें की थी | वैसे इसमें श्रीकृष्णके 
पिता वसुदेवके भ्रमण-बृत्तान्तोंका वर्णन प्रधानरूपसे है; पर 
अन्य अनेक कथाएँ व प्रसङ्ग भी इसमें वर्णित हैं । 


इतिहासःमें रामकथाकी विविध धाराओंका उल्लेख करते हुए 
अद्भुतरामायण, बौद्ध जातक और जैन उत्तरपुराणोंकी 
कथा संक्षेपमै दी है । उत्तरपुराणके अनुसार तीता मन्दोदरीकी 
FAA उत्पन्न हुई थी । प्रेमीजीने लिखा हे कि “जहाँतक 
में जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी रामकथा ख्वेताम्बर- 
सम्प्रदायमै प्रचलित नहीं है |? पर बात वास्तवमै ऐसो नहीं 
है। दिगम्त्ररसाहित्यकी तरह श्वेताम्त्रर-साहित्यपै भी रामकथा- 
के दो रूपान्तर संग्रहीत मिलते हैं, जिनमेंसे “पउम-चरिउ? 
ओर 'त्रिषष्टिशिलाकापुरुष-चरितःमें वणित रामकथाने तो 
काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली; पर “वसुदेव-हिन्डीःकी रामकथाकी 
ओर विद्वानोंका ध्यान नहीं गया; क्योंकि एक तो 'बसुदेव- 
हिन्डी? श्रीकृष्णके पिता वसुदेवके भ्रमण-वृत्तान्त सम्बद्ध 
ग्रन्थ है, दूसरे, रामायणकी कथा उसमें IKI बहुत ही 
संक्षेपे आयी है ओर उस कथाका प्रचार कम रहनेसे 
पर्वताँ ग्रन्थकारोंने 'पउस-चरिउ'की कथाको ही अधिक 
अपनाया । वेले प्राकृत भाषामै एक अप्रसिद्ध विस्तृत “सीता- 
चरित्र? भी प्राप्त हुआ है । उसके TAA हमारा एक लेख 
छप भी चुका है; पर विस्तृत आलोचना तो ग्रन्थके प्रकाशित 
होनेके वाद ही की जा सकती है | 

q सुदेव हिन्डीःके प्रथम खण्डके १४वें ध्मदनबेश्या 
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Aaa पवंतकी दक्षिण श्रेणीमें अरिंजयपुर नामके नगरमें 
मेघनाद नामक राजा था | उसकी रानी श्रीकान्ताके गर्भसे 
पद्मश्री नामकी रूपवती कन्या जनमी | योबनावस्था प्राप्त होनेपर 
उसके रूपकी चर्चा विद्याधरोंमें सवत्र फैल गयी | मेघनादने 
पद्मश्रीके विवाहके सम्बर्में नैमित्तिक ( ज्योतिषी )से पूछा तो 
उसने कहा कि यह कन्या तो करिसी चक्रवतींकी मानीता 
रानी होगी | अन्तमें कन्याका बिवाह उस सुभूम नामक 
चक्रवर्तके साथ होता हे; जिसने परशुरामसे अपने पिताकी 
मृत्युका बदला लेते हुए २१ बार इस भूमिको व्राह्मणोंमे रहित 
कर दिया था । जिस प्रकार परझुरामने क्षत्रियवंशका संहार 
करना अपना उद्देश्य वना लिया था, उसी तरह सुभूम 
चक्रवर्तीने भी | उसे जितने भी ब्राह्मण मिले, सबको उसने 
मार डाला | वे ही ब्राह्मण बच पाये, जिन्होंने अपना ब्राह्मण 
( होना ) नहीं बतलाया | सुभूमके ससुर राजा मेघ्रनाद्के 
JA बलि नामका राजा हुआ और उसीके बंदामे आगे 
चलकर रावण हुआ । इसी प्रसङ्गमें धवसुदेव-दिन्डीमे 
रामायणकी कथा दी हे | 


वसुदेव-हिन्डी'की रामकथा बहुत ही संक्षिप्त है । अतः 
बहुत-से प्रसज्ञोंक्रा तो उसमें उल्लेख ही नहीं हुआ हे और 
जो मुख्य-मुख्य बातें इस कथामें आयी हैं, उनमेंते कुछ अन्य 
TAN दूसरे प्रकारसे भी मिलती हैं । जैन-मान्यताके 
अनुसार लक्ष्मण अप्टवें वासुदेव हुए और उर्न्हीके हाथसे 
रावण मारा गया | मूलकथा नीचे दी जा रही है | 

रावणका वंश 

बलि राजाके वंशमें सहस्यग्रीव राजा हुआ था। उसके 
पञ्चशतग्रीव नामक पुत्र हुआ | उसके बाद शतग्रीब) वादमें 
Bakda ओर तत्पश्चात्‌ दशग्रीव हुआ, जो रावणके नामसे 
प्रसिद्ध है । विंशतिग्रीव राजाके चार पलियाँ थीं--- दववर्णनी) 
वक्ता; केकेयी और पुष्पकूटा । देववर्णनीके चार पुत्र थे---सोम) 
वरुण; यम और वेश्रमण । कैकेयीके रावण, कुम्भकर्ण और 
विभीषण ( ये तीन पुत्र ) तथा त्रिजटा और ग्र्पणखा- थे 
दो पुत्रियाँ थीं | वक्राके महोदर, महाय, महापाश और खर 
(ये चार पुत्र) तथा आशालिका पुत्री थी | पुष्पकूटाके 
Raw द्विसार ओर gea नामके पुत्र और कुम्मनास्ता 
कन्या थी | 


रावण सोम-यम आदिके साथ वेर करके सपरिवार निकल 


X रच्छ राम नमामहे * 


MO सस्ता ~~ 
साधना की आर परिणामस्वरूप विद्याधर सामन्त उसे नमन 
` गमन 


करने लो | इस प्रकार लङ्कापुरी ही उसका वासस्थान वन 
गयी | वहाँ रहते हुए विद्याधर लोग उसकी सेवा करने 
लगे | 
नदा UA पासे A 
मन्दोदरीका रावणसे विवाह 
एक बार मग नामक विद्याधर अ न्दो 
x [र मग नाम विद्या धर पनी मन्दोद्री नामक 
gia साथ सेवाथ रावणके पास पहुँच गया | वह कन्था 
लक्षण जाननेवालोंको बतलायी गयी । उन्होंने कहा--इसका 
प्रथम गभ कुलके क्षयका कारण बनेगा | परंतु अत्यन्त रूपवान्‌ 
होनेसे रावणने उसका त्याग नहीं किया । पहले पैदा हुए 
बालकका त्याग कर दूँगा--यह विचार करके उसके साथ 
उसने विवाह कर लिया । धीरे-धीरे वह मन्दोदरी ( रावणकी 
रानियोंमें ) प्रधान ( पटरानी ) हो गयी | 
~ 
राम-पारवार 
इधर अयोध्या नगरीमें दशरथ राजा था । उसके तीन 
पत्नियाँ थीं--कोसल्या, कैकेयी और सुमित्रा | कौसल्याके 
राम, सुमित्राके लक्ष्मण ओर कैकेयीके भरत और AREI 
नामके पुत्र उत्पन्न हुए । देव-जैसे सुन्दर वे धीरे-धीरे 
बड़े हुए | 
` ढ्री D र्क Cass 
मन्दोदरीकी छुक्षिसे सीताकी उत्पत्ति 
ब जनकद्वारा ग्रहण 
रावणकी पटरानी मन्दोद्रीके पुत्री हुई | उस पुत्रीको 
रत्नोसे भरी पेटीमें रखा गया । मन्दोद्रीने मन्त्रीसे कहा, 
जाओ, इसे छोड़ आओ |? उसने मिथिलामें जनक राजाकी 
उद्यानभूमि जत्र ठीक की जा रही थी, तत्र तिरस्क्ररिणी 
विद्यासे आइत करके कन्याको हलके अग्रभागपर डाळ दिवा | 
वादमें यह कन्या हलद्वारा जमीनसे निकाली गयी है इस 
प्रकार राजास निवेदन किया गया । वह कन्या धरिणी 
~ ~ N A ` A > 
देवीको अर्पित की गयी और चन्द्रलेखाकी तरह बढ्नेवाली 
वह लोगोंके नयनों ओर मनका हरण करनेवाली वनी । 
Ne 
सीताका रामसे विवाह 
बादमें “वह रूप > > 
ARA वह रूपवती है?--यह विचारकर पिता जनक 
CRA आदिद दिया | बहुत-से राजपुत्र एकत्र हुए | 
उस समय ( उस कन्या ) सीताने रामको वरा । दूसरे 
कुमारोंकों भी धनः हित वन्या ह.) गवी । उन्हें 
भी धनः 101 गयीं । उन्हें 


गया और (शीप eey cf वयक ०५३ विश शव 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


Pi 


कैकेयीको दशरथसे दो वरदानोंकी प्राप्ति 
खजनोपचारमै कुशल कैकेयीसे संतुष्ट होकर राजाने किसी 
f उससे कहा था क्रि “तू वर माँग? । उसने कहा--/अभी 
मेरा वर रहने दो, काम पड़नेपर AREN |? एक वार दशरथका 
सीमाके राजाके साथ विरोध हो गया | उसके बीच युद्धमै 
दशरथ पकड़े गये । देवी केकेयीको कहळवाया गया कि 
“राजा पकड़ लिये गये हँ, इसलिये तुम चली जाओ? | वह 
बोली--“शत्रु यदि प्रयत्न करेगा तो भाग जानेपर भी मुझे 
पकड़ लिया जायगा, इसलिये में खुद भी युद्ध करूंगी । में 
हारूँ नही, तवतक कोन भागा गिना जा सकता है ? इस 
प्रकार कहकर, कवच पहन); WA बैठ) छत्रसे युक्त हो, वह 
युद्ध करने चली | “जो वापस मुडे, उसे मार डालो'--इस 
प्रकार कहती हुई वह ठात्रुसेनाका नाश करने लगी । 
अनुरागसहित अपना पराक्रम दिखलाते हुए योद्धा फिर युद्ध 
करने लगे | योद्धाओको वह लरोपाव ( पुरस्कार ) देने लगी | 
इस प्रकार देवीद्वारा शत्रुसैन्यके पराजित होनेपर मुक्त हुए 
दशरथ कहने लगे--५देवी ! तुम्हारा काम महान्‌ पुरुष-जैसा 
दै, इसलिये वर माँगो |? वह वोली, भेरा दूसरा वर भी 
अभी रहने दीजिये, काम पड़नेपर ले ळूँगी |? 
मराज्य [भि a A) Nn और 

रामराज्याभषकका तयारा आर वनवास 

बहुत वर्ष बीत जानेके वाद तथा पुत्रोके युवा हो जाने- 
पर बृद्ध दशरथने रामके राज्याभिपेककी आज्ञा दी | कुब्जा 
मन्थराने यह खबर केकेयीको दी । प्रसन्न हो, उसने मन्थराको 
प्रीतिसूचक् आभरण दिया | मन्थराने देवी केकेयीसे कहा, 
“दुःखदायिनी वेलामै तुम प्रसन्न हो रही हो ! में तो अपमान-सागर- 
में डूब रही हूँ; यह तुम जानती नहीं। कोसल्या ओर रामकी तुम्हें 
चिरकालतक सेवा करनी पड़ेगी, उनका दिया हुआ खाना 
पड़ेगा । इसलिये मोह त्याग; राजाद्वारा तुम्हें पहलेसे जो 
दो वर प्राप्त हैं, उनसे क्रमशः भरतका राज्याभिषेक और 
रामका वनवास माँग लो |? मन्थराके वचन सान, केकेयी 
कुपित मुँह बनाकर कोपभवनमें चली गयी । दरारथने 
यह सुना तो वे उसे मनाने गये । परंतु उसने कोप नहीं 
छोड़ा । दशरथने उससे कहा, “बोळ; क्या करूँ ?? कैकेयीने 
कहा, “तुमने दो वर दिये थे; यदि सत्यवादी हो तो उन्हे मुझे 
दो |? राजाने कहा--«बोल) क्या दूँ !? तब संतोपमे विकतित- 
वदन हो, वह कहने लगी--एक बरसे भरत राजा बनें आर 
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कहा) “देवी | ऐसा बुरा हठ मत कर | बड़ा पुत्र ( राम ) 
गुणोंका आगार है, यही प्रथ्वीका पालन कर सकता दै; 
अतः इसके अतिरिक्त दूसरा जो कहे) वह दे दूँ |? केकेयी 
बोली---यदि सत्यवादी हो तो ये ही वर दो, दूसरा कुछ भी 
मुझे नहा चाहिये | जो आपकी इच्छा हो; वह करो ।? 
तव उसे बहुत ही भला-बुरा कहकर राजाने रामको बुलाया 
और गद्गद कण्ठसे बोले--कैकेयी पूर्वकाल्में मुझसे प्रात 
दो वर माँग रही है--राज्य भरतक्रो मिले और तू वनमै 
जा । इसलिये तू ऐसा कर, जिससे में झूठा न वनू |? रामने 
नतमस्तक हो दोनों बातें स्वीकार कर लॉ । फिर सीता और 
लक्ष्मणसहित राम वीर-वेषधारी होकर, लोगोंके मन, नयन 
और मुख-कमलको म्लान करते हुए, कमल्वनक्ो संकुचित 
करता हुआ सूय जिस तरह अस्ताचलको जाता हे, उसी 
प्रकार प्रजाको विलखते हुए छोड़कर वनको खाना 
हो गये | “हा पुत्र | हा ज्ञाननिधि | हा सुकुमार ! हा अदुःखोचित ! 
मुझ मन्दभाग्यके लिये अकारण ही देशनिष्कालित तू वनमें 
किस प्रकार समय वितायेगा ?--इस प्रकार विलाप करते हुए 
दशरथ मृत्युको प्राप्त हुए | 


भरतको रामपाहुकाओंकी प्राप्ति 


पीछेसे भरत अपने मामाके देशसे लोटा । सच्ची घटना 
सुनकर उसने माताको फटकारा ओर अपने सगे सम्बन्थियो- 
सहित वह रामके पास पहुँचा । उसने रामको पितृमरणका 
समाचार सुनाया । रामद्वारा पिताके जलदानकी क्रिया 
सम्पन्न हो जानेके बाद उन्हे आशाओंसे भरे सुँहवाली 
भरतकी माँ केकेयीने कहा--“पु्र ! तुमने पिताकी 
आज्ञाका पालन किया । अत्र तुम्हें अपयशके 
FÀ मेरा उद्धार कुलू-क्रमागत राज्य-लक्ष्सीका 
उपभोग ओर भाइयोंका पालन करना ही शोभा देगा |? 
रामने कहा--*माता ! तुम्हारा वचन राला नहीं जा सकता) 
परंतु उस अमान्यताका कारण सुनो | राजा सत्यप्रतिज्ञ 
होकर ही प्रजापालनमें समथ हो सकता है, सत्यते भ्रष्ट होकर 
वह अपनी पत्नीके पाल्नमे भी अक्षम होता हे । 
पिताके वचन-पालनार्थ ही मैने वनवास स्वीकार किया है । 
अब मुझसे अयोध्या लोट चलनेका आग्रह मत करो | रामने 
भरतको आज्ञा दी, “यदि में तुमसे बड़ा हूँ ओर मेरा तुझपर 
अधिकार है तो तुम्हे मेरी आज्ञाका पालन करना है ओर माताकी 


दूसरे वरिम शरि ह द हिमा नेहमी अष हाथ जोड़कर 


५०० 


>> मै 
# रच्छ राम नमामह X 


A 


प्रार्थना करने लगा 'आयं ! प्रजापालन के कायके लिये यदि 
शिष्यकी तरह मुझे नियुक्त किया गया है तो मुझे आप अपनी 
पादकाएँ देनेकी कृपा करें |? रामने “ठीक है? कहकर वह वात 
दा ली--पाठुकाएँ देदी | भरत पुनः अयोध्या चला गया | 
(७ (९ 
सीताहरणकी पर्वभूमिका 
इस तरह सीता-लक्ष्मणहहित राम तपस्वियोके आश्रम 
देखते तथा दक्षिण Ram ओर बढ़ते हुए एक 
निजेन स्थानपर पहुँचे । वहाँ एकान्त वन-प्रदेशमे वे सीताके 
साथ रहे | कमलके समान नेत्रोंव।ले ओर देवकुगारतद्दश 
रामको देखकर कामवश हुई रावणको बहन AJNAN आकर 
एक दिन उन्हें कहने लगी, “देव | मुझे स्वीकार करें ।? त रामने 
कहा--'मुझसे ऐसी वात मत कह, मैं परायी ख्रीका सेवन नहीं 
करता |? इसपर जनकदुलारी सीताने कहा--'पर-पुरुप्रसे 
प्रणयक्री प्रार्थना कर रही हे; इसलिये तू मर्यादाका उल्लङ्घ 
करनेवाली निर्ज है |? तत्र कुपित हो; भीषणरूप धारण कर 
वह सीताको डराने छगी ओर बोली तुम्हारे सतीत्वका मैं नाश 
कर दूँगी) तू मुझे पहचानती नहीं !? फिर रामने---(यह स्री होनेके 
कारण अवध्य है?---यह विचारकर उसके नाक-कान काट लिये | 
शूपणखा अपने पुत्र खर-दूषणके पास गयी | इस निरपराधिनीको 
TRA} पुत्र रामने इस प्रकार दुःखी किया है; यह जान वे 
कहने त्यो, “माता | दुःखी मत हो । अपने वाणसे ब्रिंधे हुए 
राम ओर लक्ष्मणका रुधिर आज हम गिद्धोंको पिलायेगे|? इतना 
कहकर वे रामके पास पहुँचे | इन्होंने रामसे कहा--*भट | 
युद्धके लिये तैयार हो | त्र यम एवं वैश्रवण ( कुवेरके ) समान 
पराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुपपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर 
खड़े हो गये | उन्होंने युद्धमें aas ओर बाहुबलसे 
खर-दूप्रणका नाश कर दिया | 
उसके वाद पुत्रवधसे रुष्ट शूर्पणखा रावणके पास गयी | 
उसे अपने नाक-कान कटने ओर पुत्रोके मरणका हाल 
सुनाया और कहने छगी--“देव | वह मानवकी स्त्री है 
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सम्पूर्ण युवतियोके रूपका 
मन्थन करके लोकके लोचनोकरो आनन्द देनेवाली उस 
नारीका निर्माण किया गया है | वह तुम्हारे अन्तःपुरके योग्य है |? 
सीताहरण 
इस प्रकार सीताके रूप-श्रवणसे उन्मत्त हुए रावणने 
अपने अमात्य मारीचक्रो प्रेरणा की; “तू आश्रममें जा | वहाँ 


ळुभा; RIA मेरा काम हो जाय |? तदनन्तर मारीच रुन. 
जटित मृगका रूप धारणकर घूमने लगा । उसे 
सीतनि रामसे कहा--“आयंपुत्र ! अपूर्व रूपवाले इस घा. 
शावकको पकड़े, वह मेरे लिये खिलौना होगा |: फिरराम “टीक 
है, ऐसा ही होगाः---यह कहकर धनुष ZTA लेकर से 
पीछे-पीछे जाने लगे । वह मृग भी धीरे-धीरे चलकर 
फिर जोरसे भागने लगा । “तू कहाँ जायगा ? यों कहते-कहते 
राम भी उसके पीछे दौड़ने छो | इस प्रकार दूरतक जनेके 
वाद रामने जान छिया कि “जो वेगमें मुझे भी जीत रहा है, 
ह सग नहीं हो सकता; यह तो कोई मायावी है | यह 
विचारकर उन्होंने बाण फेका | तत्र मारीचने मरते-मरते 
विचारा कि “स्वामीका काम कर दूँ | उसने “लक्ष्मण | 
मुझे बचाओ |? इस तरह जोरकी चीख मारी | यह सुनकर 
सीताने लक्ष्मणे कहा--*जर्दी जाओ; भयभीत स्वामीने ही यह्‌ 
चीख मारी है | निश्चय ही उनपर आपत्ति आयी है | तत्र 
लक्ष्मणने FEIA भैयाके लिये तनिक भी भय नहीं है | 
तुम कह रही हो, इसलिये जा रहा हूँ |? फिर वे भी हाथों 
धनुष लेकर जिस मागसे राम गये थे, उगी मार्गपर 
तेजीसे भागे । 


देखकर 


यह अवसर पाकर विश्वसनीय तापसका रूप धारणकर 
रावण सीताके पास आया । सीताको देखकर उसके रूपातिशयसे 
मुग्ध रावणने बिना किसी aan परवा क्रिये विलाप 
करती हुई सीताका हरण कर लिया | उधर राम और लक्ष्मणने 
वापस आनेपर सीताको न पाकर; दुःखित हो, उपकी खोज 
आरम्भ की । रावणको मागमे जटायु विद्याधरने रोक 
ल्या था । उसे हराकर किष्किन्धागिरिपरसे होता हुआ 
वह लङ्का पहुँचा | सीताके लिये विलाप करते हुए तथा 
मरनेको प्रस्तुत रामको लक्ष्मणने कहा, “आय | AÈ 
लिये शोक करना आपको शोभा नहीं देता | यदि मरना 
ही चाहते हैं तो शत्रुकी पराजयके लिये प्रयत्न क्यों नहीं 
करते V मागमे जटायुने खबर दी कि धावणे सीताका 
हरण किया दै |? फिर, युद्ध करनेवालेके सामने तो जय एवं 
मरण दोनोंका मार्ग खुला है, किंतु विधाद-पक्षका अनुसरण 
करनेवाले निरुत्साहीके लिये तो केवळ मरण ही है; इस 
प्रकार राम और लक्ष्मण दोनोंने विचार किया । 

सुग्रीव-मेत्री, वालि-वध 


तत्पश्चात्‌ राम और लक्ष्मण Wa पहुँचे । 
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f थ्रे। उनके वीच स्त्रीके कारण विरोध हो गया था | 
वालीद्वारा पराजित सुग्रीव हनुमान्‌ ओर जाम्बवान--इन दो 
मन्त्रियोंके साथ जिनाळ्यक्रा आश्रय लेकर रह रहा था | देव- 
कुमार-सहदा सुन्दर ओर हाथमे धनुष धारण किये हुए राम 
और ढक्ष्मणको देख हनुमाचने भागते हुए सुग्रीवसे कहा, 
(बिना कारण जाने मत भागो; पहले यह जानना चाहिये कि 
ये कौन हैं । फिर जो उचित होगा, करेगे | 
उसके बाद सोम्य रूप धारण करके हनुमान्‌ उनके पास 
गया | उसने युवितपूवक राम-लक्ष्मणसे पूछा--«आप कोन 
हैं ओर क्रिस कारण वनमें आये हैं ? बनके योग्य तो आप हैं 
ही नहीं |? तव लक्ष्मणने कहा --“हम इक्ष्वाकुबंामे उत्पन्न 
द्दारथके पुत्र राम-लक्ष्मण हैं ओर पिताकी आज्ञासे बनमें 
आये हैं । मुगके द्वारा हमें भ्रमित कराके सीताका हरण कर 
लिया गया है | उसकी खोजमें हम घूम रहे हैं | परंतु आप 
कौन हें ? और किस कारण वनमें रहते हैं? हनुमानने 
वतलाया--*हम विद्याधर हैं | हमारे स्वामी सुग्रीव हैं | अपने 
बलवान्‌ भाई वालीसे पराजित हुए वे हमारे साथ जिनायतनका 
आश्रय लेकर रह रहे हैं | आपको उनके साथ मित्रता करनी 
चाहिये |? रामने यह बात मान ली | अग्निकी साक्षीसे वे 
मेत्री-वन्धनमें बँध गये | बलकी परीक्षा कर लेनेके बाद्‌ 
सुग्रोवने रामको वालि-वधके लिये नियुक्त किया । वे दोनों 
भाई समान रूप-रंगवाले थे | उनमें विशेष अन्तर नही 
जानते हुए रामने वाण छोड़ा । वालीने सुग्रीबको पराजित 
क्रिया | फिर दोनोंमें भेद जाननेके लिये सुग्रीवको माला 
पहनायी गयी ओर तब एक ही वाणसे वालीको मारकर 
रामने सुग्रीवको राजा बना दिया | 
तत्पश्चात्‌ सीताका वृत्तान्त जाननेके लिये हनुमान्‌ गये | 
वापस आकर उन्होंने सीताकी स्थिति बतलायी | तदनन्तर 
रामको सूचनासे सुग्रीवने मरतके पास विद्याधर भेजे । भरतने 
चतुरङ्ग सेना भेजी । विद्याधरोंद्रार संचालित वह सेना 
सुग्रीवके साथ समुद्रके किनारे पहुँची | वहाँ समुद्रके मध्यमाग- 
की सिम संतु बाधा गया | सेना लङ्काक समाप उतरी और 
शुभ मुहूतमें पड़ाव डाला गया | अपने परिवार और सेना- 
सहित रावण भी सेनासहित रामको नगण्य समझ रहा था | 
WA पक A 
HANNERT रावणका ॥हइंताशक्षा 
उसके बाद विभीषणने विनयपूवक प्रणाम करके रावणसे 
प्राथना की रुजत | हितकी zi यदि अप्रिय 


n eshm प्या ibrary,BJP, Jal mmu 
वह छि सभीको कह देन हिथे | रोमकी पत 
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सीताका हरण करके आपने अच्छा काम नहीं किया है | 
सम्भवतः यह भूलसे ही हुआ होगा; परंतु अब तो सीताको 
वापस भेज दें | कुलका नाश मत कराइये । खर दूषण आर 
वालीके विद्यायुक्त होते हुए मी रामने उनका अनायास हदी 
नाश कर दिया है | स्वामीको तो सेवककी पत्नीकी भी इच्छा 
नद| करनी चाहिये, फिर बलवान्‌ और अन्य पुरुषकी पत्नीकी 
ता वात हो कसी | राजाओंक्री तो इद्धियनिग्रहले ही जय 
होती दै | मेधावी पुरुषोंने चार प्रकारकी बुद्धि बतळायी 
है--मंधा, श्रुति, वितक ओर गुम कायोंमें ढ़ संकल्प | 
आप मेधावी ओर मतिमान्‌ हैं | अतः हर प्रकारे कार्य 
सिद्ध कर सकते हे; परंतु आपका अभिनिवेश (z7 संकल्प ) 
तो अङ्गत्यमें है | इससे आपसे प्रार्थना करता हँ जो 
कार खाया जा सके, खानेके बाद पच जाय और पचनेके 
वाद पथ्य वन जाय, वही खाना चाहिये | इसपर विचारकर 
आप रामभार्याको लोटा दें | इससे परिजनोंका भी 
कल्याण हे |? 
राम-रावण-युद्धू 

इस प्रकार निवेदन करनेपर भी जत्र रावणने उसकी बात 
नहीं सुनी, तश्र विभीषण चार मन्त्रियोके साथ रामके पास चला 
गया | सुग्रीवके परामशको मानकर रामने विभीषणका सम्मान 
किया । विभीषणके परिवारमे जो विद्याधर थे, वे रामकी सेनासे 
मिल गये । फिर राम ओर रावणके पक्षवाले विद्याधरों और 
राक्षसोंका युद्ध प्रारम्भ हुआ | दिनोंदिन रामका सैन्यबळ 
बढ़ने लगा | मुख्य योद्धाओंके नष्ट होनेपर विजयाकाङ्खी 
रावण सब विद्याऔंको नष्ट करनेवाली ज्वालावती विद्याकी 
साधना करने लगा | रावणको विद्या-साधनामे लगा जानकर 
रामके योद्धा नगरमे प्रविष्ट होकर नगरका नाश करने लगे | 
इससे क्रुद्ध हुआ रावण कवच धारण करके, सञ्चित हो, रथमें 
बैठकर निकला । भयंकर युद्ध करता हुआ वह लक्ष्मणके साथ 
भिड़ गया । जब उसके सब शास्त्र निष्फल हो गये, तव क्रद्ध हो 
रावणने लक्ष्मणका वध करनेके लिये चक्र चलाया । परंतु 
लक्ष्मणकी महानुभावताके प्रभावले वह चक्र उसके वक्षःस्थल- 
पर घारकी ओरसे नहीं पड़ा) रेटा पड़ गया । रक्ष्मणने वही 
चक्र रावणके वधके लिये फेका | देवताद्वारा अधिष्ठित वह 
चक्र कुण्डल और मुकुटसहित उसके मस्तक काटकर पुन 
लक्ष्मणके पास आया । आकाशमै रहनेवाले देवताओंने 


yaf की ओर गगनमण्डलमे नाद किया कि “भारत- 
पी 
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सीता-प्राप्ति एवं रामका राज्याभिषेक 
ततश्चात्‌ युद्ध-समासिपर विभीषण सीताको लाया और उसे 
रामको सौंप दिया | रामकी आज्ञा मिलते ही विभीषणने 
रावणका संस्कार क्रिया | फिर राम-लक्ष्मणने अरिंजयनगरमें 
विभीषणका और विद्याधरश्रेणीके नगस्मै सुग्रीवका अभिषेक 
किया | फिर अपने परिवारसहित सुग्रीव सीता ओर रामके साथ 
पुष्पक-विमानमे अयोध्या नगरी गया | प्रजाजन ओर मन्त्रियों- 
ने रामका राजाके ख्पमै अभिषेक क्रिया । फिर अत्यन्त 
प्रभावशाली रामने सुग्रीवको साथ लेकर अधभारतको जीत 
लिया | विभीषण राजा अरिंजयनगरमे रहने लगा । 
विभीषणके वंशमें विद्युद्वेग नामका राजा हुआ | उसकी 
रानी Agaa थी | उससे दघिमुख; दण्डवेग ओर चण्डवेग 
नामक पुत्र और मदनवेगा नामकी पुत्री हुई । उस 
मदनवेगाका विवाह श्रीकृष्णके पिता वसुदेवके साथ हुआ उसी- 
का वर्णन करते हुए संघदास गणिने बीचमें उपयुक्त राम- 


X रच्छ राम नमामहे * 
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कथा भी दे दी है | इस कथामे रामके राज्याभिषेक ए 
सीताके शोप जीवनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 
ग्रन्थकारने संक्षेपमै जितनी कथा देनी आवश्यक समझी, 
उतनी ही “वसुदेव हिन्डी?मे छिख दी; क्योंक्रि यह कोई 
स्वतन्त्र रामचरितसम्बन्धी ग्रन्थ नहीं है, इसलिये इसकी 
अधिक अपेक्षा भी नहीं की जा सकती | i 
रामका नाम प्राचीन जैनागमोमे “पडमः यानी "पदम; 
मिलता है। उनके सम्बन्धमै समवायाङ्गसूत्रादिमै संक्षिप्त 
उल्लेख है | विमलसूरिके “पउस-चरिउ'मै ही सर्वप्रथम जैन. 
मान्य रामकथा पूरे रूपमें दी गयी दै | “बसुदेव-हिन्डीःऱे 
मालूम होता है कि विमलसूरिके 'पउठम-चरिउ)की 


क 


होता 
परम्पराको संघदास गणिने नहीं अपनाया । उनके सामने 
रामसम्बन्धी छोक-कथाकी कोई अन्य ही परम्परा रही होगी | 
पर आज उस परम्परावाला “वसुदेव-हिन्डीः के पहलेका कोई 
अन्य ग्रन्थ प्राप्त नहीं हे । 


-९9४/००७ब७छ७८००८०७-०--- 


श्रीवर्ळभ-सम्प्रदायमें भगवान्‌ श्रीराम 


( छेखक--पं० श्रीसबलकिशोरजी पाठक ) 


श्रीमद्भागवत, द्वितीय स्त्रन्धके सप्तम अध्यायमें 
faa श्रीनारदके प्रति जिस क्रमसे अवतारोंका वर्णन 
किया है, उस क्रममें मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम बीसवें 
अवतार हैं | अतः क्रमानुसार भगवान्‌ श्रीराम अन्तर्यामीके 
“हासपेशल? पदसे सूचित रुचिर हासरूप हैं। आचाय 
श्रीवल्लभने स्वप्रकटित श्रीसुबोधिनी व्याख्यामे इस प्रसङ्गका 
मार्मिक विश्लेषण किया है | 

इस duù Aaaa भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रको 
केवल तीन ही इळोकोंद्वारा वर्णन किया हैं | उसका आशय 
स्पष्ट करते हुए. आचाय श्रीवल्लभ वतलाते हैं कि “हास 
तीन दी प्रकारका होता दै--प्रसन्नताके कारण होनेवाला 
हास “साखिक हास? कहलाता है, लोगोंको मोहित करनेके 
लिये किया जानेवाला हास “राजस हास? कहलाता है और 
अभिमानियोंके अभिमान-खण्डनके लिये किया गया हास 
“तामस हास? कहलाता है | यद्यपि भगवान्‌ श्रीरामके अनन्त 
चरित्र हँ, परंतु सात्विक-राजस-तामस प्रकृतिवाले जीवोंके 
Raa किये जानेवाले समस्त चरित्रोंका वर्गीकरण तीन 
aa करते हुए श्रीत्रझाने इन इलोकोंद्रार त्रिविध 
चरित्रको उपलक्षित क्रिया है |? 


प्रसन्नताहदेतुक हासकी अभिव्यक्ति एवं 
साखिक चरित्र 


अस्मत्प्रसा दसुसुखः कल्या केश 
gaggia अवतीर्य गुरोनिदेदो । 
तिष्ठन्‌ वन सदयितानुज आविवेश 


यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धर आतिमाच्छंत्‌ ॥ 
( भाग० २। ७। २३ ) 
८सवकळाओके अधिपति भगवान्‌ जब  हमलोगोपर 
अनुग्रह करनेके लिये प्रसन्नमुख होते हैं, तव संकप्रणादि 
व्यूहात्मक श्रीलक्ष्मणादिरूप कलाके साथ इक्ष्वाकुके 
वंशमै श्रीरमरूपसे अवतीण होते हैं | इस अवतारमें 
पिता ददारथकी आज्ञाका पालन करनेको बे पत्नी एवं 
ल्घु भ्राता लक्ष्मणके साथ वनवास करते हैं तथा दशग्रीव 
रावण उन्हें विरोधका विषय बनाकर पीडाको प्राप्त 
होता है ॥ 
उक्त इलोकपर आचार्य श्रीवर्लभका वक्तव्य 


~ ~ 


आप बतळाते हैं कि यहाँ 'अस्मत्म्रसादसुसुखः? इस 
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स्पष्ट हो रही है | एवं कलाके साथ होनेसे उस हासकी 
f या सुन्दरता भी “कल्या? पदसे स्पष्ट हो रही हे । 
दूसरी वात य है कि ब्रह्मादि देवताओंने रावणादि असुरोंसे 
अस्त होकर अपनी रक्षाके उद्देश्यसे भगवत्पार्थना की 
थी--इसल्यि भगवानूको हास हुआ कि “इस रावणादि- 
वधको तो मेरी वह एक कला ही कर सकती है; जो वेकुण्ठमें 
विष्णुरूपसे स्थित है; मैंने रक्षा या पालनका काय तो उसे 
ही सौंप रखा है; इस साधारण-से कार्यके लिये ये लोग 
मुझसे प्राथना करते हैं, ये लोग अधिक घबरा गये हैं | 

“हासो हि कायंस्याल्पत्वे भवति voaa 
भगवान्‌ पूर्ण एव रघुनाथोऽवतीर्ण इति सूचितम्‌ । 

कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही श्रीरघुनाथ रूपसे प्रकट 
हुए और आपकी ज्ञान-कला सवोत्कृष्ट सोन्द्यंमयी शक्ति 
श्रीसीतारूपसे विदेहवंशमे प्रकट हुई । भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथके प्रकट होनेमें धर्मात्मा ऋषि-मुनियोंक्री संकटसे 
रक्षा करना तो उद्देश्य था ही; क्योंकि धर्म भी आपकी 
अन्यतम कला हे और आप “कलेश? हैं--कछाओंके समर्थ स्वामी 
हैं । आपने इक्ष्वाकु राजाके वंशको अपने प्राक्य्यके लिये 
इस दृष्टिसे चुना कि महाराज इक्ष्वाकु भगवद्भक्त थे | 
श्रीनरसिंहपुराणमें यह कथा प्रसिद्ध हे कि 'इक्ष्वाकुकी भक्तिसे 
भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ ब्रह्माजीके समीप न रह सके, महाराज 
इक्ष्वाकुके समीप आ गये |? अतः भक्तवंशका उद्धार ही मुख्य 
उद्देश्य था श्रीरामके अवतारका--यह सिद्ध हो जाता है । 
'ब्रतके समान पिता दशरथकी आज्ञाका पालन करते हुए भी 
श्रीयमभद्रने श्रीसीता एवं श्रीलक्ष्मणके साथ वन-प्रवेश क्यों 
क्रिया ? महाराज दरारथकी आज्ञा तो उस प्रकारकी नहीँ थी |! 
आचार्य श्रीवल्लभ इस शङ्काका समाधान करते हैं कि-- 
देवानां कासनया तथा संकल्पः कृतः ।--देवताओंकी कामना 
थी कि सपरिवार रावणका विनाश हो}? वह कामना तभी 
पूणं हो सकती थी, जब रावण श्रीसीताका हरण कर श्रीरामसे 
विरोध करता । अतः विरोधके निमित्त श्रीसीताको वनमें 
साथ ले जानेका संकल्प श्रीरामने किया तथा रावणके 
पुत्र इन्द्रजित्‌ मेघनादके वधक्रे लिये श्रीलक्ष्मणको साथमें 
लेनेका संकल्प क्रिया; क्‍योंकि मेघनादका वध श्रीलक्ष्मण- 
द्वारा ही सम्भव था । 


श्रीसीताहरणकी संगतिपर आचार्य 


An भके ~ च R ~ 
(०-०0. Nard SRR A, BJP, Jammu. ०५४ इत 


यद्यपि सीताहरण केवल नाम्यमात्र था, तथापि यह 


नाव्य इसल्यि आवश्यक . था कि पत्नीके साथ पुरुषका 
या पतिके साथ ख्रीका वनवास वास्तविक वनवास नहीं 
कहा जा सकता | अतः वनवासक्री वास्तविकता सिद्ध करनेके 
लिये यह लीला हुई | 

उक्त विवेचनसे इस संदर्भमै भगवान्‌ श्रीरामके सात्त्विक 
चरि्रोक्रा दिग्दर्शन हो जाता है | ( १ ) देवताओंका हित- 
साधन; (२) धर्मादि कछाओंका पालन; (३ ) भक्तवंदामें 
अवतारद्वारा भक्तोद्धार, ( ४ ) पिताकी आज्ञाका पालन तथा 
(५) वनवास--ये पाँचौ ही चरित्र तात्त्विक हैं | रावणकी 
पीड़ा भी श्रीरामके सात्त्विक चरित्रसे विरुद्ध नहीं कही जा 
सकती । आचाय श्रीवल्लभ कहते हैं-- 

“सत्त्वविरोधे तससो लग्रो युक्त एव !? 

WA विरोध करनेपर तमका लय होना उचित ही है |? 
श्रीरामसे विरोध करनेपर रावणको पीड़ित होना ही था | 

श्रीत्रह्माजीद्वारा वर्णित रामचरितका द्वितीय छोक--- 

इतर-व्यामोहक हासकी अभिव्यक्ति एवं 

राजस चरित्र 

अदादुदधिरूढभयाज्ञवेपो 
मागं सपद्यरिपुरं हरवदू दिधक्षोः । 
दूरेसुहन्मथितरोषसुझोणहष्टया 

तातप्यमानसकरोरगनक्रचक्रः ॥ 
(वही, २ । ७। २४ ) 


यस्मा 


“त्रिपुर विमानके जलानेको उद्यत शंकरके समान भगवान्‌ 
श्रीराम शीघ्र ही लङ्काको जला देना चाहते थे । सीता 
एवं श्रीमरतादि प्रियजनोंके वियोगसे क्रोधाग्नि धधक उठी 
ओर आंखें अत्यन्त छाल हो गर्यी। उनकी उस दृष्टिति ही 
समुद्रके मकर) मत्स्य, सप, ग्राह आदि अधिक संतप्त 
होने लगे तथा भयसे थरथर कॉपते हुए समुद्रने उन्हे 
मार्ग दे दिया |? 

` SA 

उक्त छाकपर आचाय श्रांवळुभका वक्तव्य 
आप बतलाते हैं कि इस संदभमे भगवान्‌ भोरामके 
रोपका वर्णन हुआ है, अतः इस चरित्रकी राजसता स्पष्ट 
ही है; ओर यहाँ भगवान्‌ श्रीरामकी इतरू्यामोहक हासरूपता- 
का परिचय भी ससुद्रके व्यामोहसे स्पष्ट उपलब्ध हो रहा है । 
ड वि भगव a [रमक > a तिपूर्वक c 
तथा कि भगवान श्रीरामको प्री साग 


mani ta eGangotri Gyaan WA 
दे देता; उनकी प्रिय पत्नीकै हरणं करनेवाले रावणका वध 
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उन्हें करना था; ऐसी खितिमै उनके उस कायमै सहायता 
करना ही उचित था? परंतु व्यामोहवश समुद्र श्रीरामके 
मार्गमि me ही उपस्थित हुआ । मर्यादापुरुपोत्तम 
श्रीराम तो समुद्रकी मर्यादाकी रक्षाके लिये ही उसे 
पादाक्रान्त करना नहीं चाहते थे | अतः अनशनजत लेकर 
उसके तटपर वे विनीतभावसे विराजमान हो गये । परंतु 
व्यामोहवश समुद्रको अन्यथा ही भान हुआ कि 'जव ये 
मेरे पार जानेके उपायको ही नहीं जानते; तब रावणका वध 
कैसे कर सकेंगे ! इनके पूर्वजोने मुझे प्रकट किया है, 
इस नाते इनकी प्राणरक्षा मुझे करनी चाहिये । ये वहींपर 
रहें इसमें ही हित हे । जत्र पर्याप्त समयतक प्रतीक्षा 
करनेपर मार्ग न मिला) तव भगवान्‌ श्रीरामको रोप आया 
और समुद्रके शोषणार्थ बाणका संधान किया । 

उस समय श्रीरामका रोष प्रियजनोंके दुःख-निवारणार्थ 
था, इस कारण RATAN वह नहीं रुक सका | 'हरवद्‌- 
रिपुरम्‌ः इस योजनासे इस छोकमे यह भी सूचित किया 
गया है कि “यदि रावणकी रक्षाके लिये उसके आराध्य शंकर भी 
qal तो भी उनके सहित उस gA जला डालना 
है; जिस aan वेदेही श्रीसीता दुःखित हाँ, वह स्थान 
ही सबथा भस्मसात्‌ कर डालना है? TINAA तो साधारण- 
सी बात है?--ऐसा निश्चय श्रीरामने किया था । श्रीरामकी 
दष्टिमात्रसे समुद्रको ताप हो जाना यह उनकी महिमा है | 
प्रियमिटनविल्म्ब्रासहिप्णु श्रीरामकी रोपमयी लाल 
AAA उस अगाध समुद्रमे क्षोभका होना तथा उसके 
अन्तवर्ती जळचरोंमे तीब्र तापका होना--ये श्रीरामकी 
लोकोत्तर सामथ्यके बोधक हैं | 

समुद्र इतना भीत हुआ कि मानो विवाहिता पत्नीकी 
भाँति भीतिमे उसके हृदयमें प्रवेश किया हो | उसके अङ्ग 
अङ्ग कॉपने ळो और मृत्युके चिह---शोषण आदि भी प्रतीत 
होने छो | वह उनकी महिमाका प्रत्यक्ष कर शरणागत हुआ 
और मार्ग देनेमें अनुकूल हो गया | इस प्रकार इस इलोकमें रोष- 
वर्णनसे चरित्रकी राजसता स्पष्ट हुई है और समुद्रके व्यामोहसे 
श्रीरामक्री इतर-व्यामोहक हासरूपता भी स्पष्ट हुई है | 

शरीब्रह्माजीद्वार वणित रामचरितिका तृतीय इलोक-- 


इतरगर्वापहारक हासकी अभिव्यक्ति एवं तामसचरित्र 


वक्षःस्थुस्पदांद्ग्णमहेन्द्रवाह- 


X रच्छ राम नमामहे * 


n 
दारहतु- 
उच्चरतोऽधिसेन्ये ॥ 


सद्योऽसुभिः सह विनेप्यति 
विस्फूर्जित धनुष 
( वही, २ । ७ । २५ ) 
“श्रीसीताका हरण करनेवाले रावणका गर्व अत्यन्त बढ़ 
चुका था; दिग्विजय तो उसके लिये एक साधारण तुच्छ 
बात थी | उसे वह अपनी प्रशंसाका हेतु नहीं समझता था; 
क्योंकि उसका शारीरिक बल इतना अधिक था कि उसके 
वक्षःस्थलसे टकराकर देवराज इन्द्रके वाहन ऐरावत हस्तीके 
दन्त चूर-चूर हो चुके थे | भगवान्‌ श्रीराम उस रावणके 
प्राणोके साथ उसके उस बढ़े-चढ़े गवको अपने उस धनुपकी 
टंकारोंसे शीघ्र ही दूर करेंगे, जो धनुष संग्राममै सबसे ऊपर 
खेलता है |? 
उक्त छोकपर आचार्य AIGAR वक्तव्य 
आप वतलाते हैं कि यहाँ “हास? शब्द गवका बोधक 
ही है, जिसके अपहरणद्वारा श्रीरामकी इतरगर्वांपहारक 
हासरूपता स्पष्ट हो जाती है | इस चरित्रकी तामसता भी 
आततायी रावणके प्राण एवं गर्वके नाशद्वारा स्पष्ट ही है। 
दिग्विजयी वीरोंके सामथ्यसे भी रावणका सामथ्य कही 
अधिक था; इस कारण उसे महान्‌ गर्व हो गया था; 
महाभिमानी रावणका वह गब प्राणाँके साथ ही गया | 
भगवानके हासके सामने अन्यका हास नहीं ठहर सकता 
तथा इस चरित्रकी तामसता इस छोकमे “उच्चरतः इस 
उभयार्थक पदद्वारा अधिक पुष्ट हुई है; क्योकि उस 
महापरात्री रावणकी मुक्तिम प्रतिबन्ध उपस्थित करनेको 
श्रीरामका धनुण उस समय अपने मलरूप वाणोंको छोड़ 
रहा था, यह अर्थ भी यहाँ विवक्षित है | इस प्रकार आचार्य 
SASA भगवान्‌ श्रीरामकी अन्तर्यामिहासरूपताका 
समर्थन साकार ब्रह्मवादके समर्थनके अनुकूल किया है। 
श्रीवल्लभसम्प्रदायमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके निग्ना- 
Ra चरित्र पुष्टिलीलाके अनुरूप माने जाते हें-- 
१-अहस्याका उद्धारः 
२-शवरीका आतिथ्य-स्वीकार, 
३-सेतुवन्धन तथा 
४-समस्त अगोध्यावासियोंक्रो साथ लेकर खधामगमन | 
क्योंकि इन चरित्रोंम निस्पाधनजनोंको कृपा कर फलका 
दान दिया है ओर सेतुवन्धनका मुख्य उद्देश्य भी लङ्काम 
रहनेवाली नारियोंको अपने दृशनसे कृतार्थ करना ही था | 
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रासानन्द-सम्प्रदायमै» जो “श्रीसम्प्रदाय' कहा जाता दै, 
श्री-शब्दका अर्थ लक्ष्मीके स्थानपर “सीता? क्रिया जाता है । 
इस सम्प्रदायका दार्शनिक सत विशिष्टाद्वैत ही माना जाता है | 
एकमात्र श्रीसीतानाथ ही इस सम्प्रदायके प्रवतक एवं 
उपास्य Ël उनके प्रति अनन्य शरणागति इस सम्प्रदायकी 
साधना है । TZAT राम-मन्त्र ( रां रामाय नमः) इस 
सम्प्रदायका मूळ मन्त्र है ओर “राम नाम? ही परम जाप्य है--- 
aei सत्तारकाख्यं सनुवरमखिळेवंहिवीजं तदादौ । 
रामो ङप्रत्ययान्तो रसभितऱुभदस्वक्षरः स्यान्तमोऽन्तः ॥ 
( श्रीवेष्णवमताव्ज भास्कर, o १० ) 
ये राम विशुद्ध सनातन तत्त्व) पूर्ण परात्पर ब्रह्म तथा 
सवथा निर्गुण, निराकार) निर्मान, अगोचर होते हुए भी 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये हग्गोचर होते हैं तथा सौलम्य, 
सौशील्य) मार्दव; औज्ज्वल्य, सौगन्ध्य आदि अनेक शुभ गुणोंके 
आकर; क्रिमधिकं) अरोषकल्याणगुण-गण-निळय हैं | उनकी 
शरणागतवत्सलता, इृढ़त्रतता एवं कारुण्य आदिकी कहीं 
उपमा नहीं है 
“साक्षी कूटस्थ एको बहुशुभगुणत्रानब्ययो विजवभर्ता ? 
( वही, ८ तथा उसकी टीकाका सारांश ) 
“श्रीश ( सीता ) इनसे सवथा अनन्य हैं, अतः राम ही 
सच्चे “श्रीमान्‌! हैं "| वे हरि-अज-शिव-इन्द्रादिके भी नित्य 
अभिवन्द्य, अर्चनीय तथा शरण्य हैं | शुक-सनकादि योगियों- 
| द्वारा इनका T RER नित्य ध्येय है । क्लेश-कर्मविपाक, 
| आशयादिसि अपरामृष्ट होनेसे सच्चे अर्थमें ये ही ईश्वर हैं | 
वेद-पुराणों तथा अगणित रामायणोंद्वारा गेय होनेसे वे 
समुदितसुयशा एवं Sa हैं । श्रेष्ठ वक्ता, वरद्‌ एवं 
चतुवर्गफलद होनेसे वे “वदान्य? हैं । ब्रह्माने ( वाल्मीकि- 
रामा० युद्धकाण्ड ११६ में ) उन्हें शाश्‍वत चक्रायुध नारायण 
कहा है; अतः वे सर्वादिकारण, सर्वशक्तिमान्‌; निष्कलष, 
अजरामर, आप्तकाम एवं सर्वथा निष्काम औपनिपरद्‌ 
पुरुष है-- 
श्रीमानर्च्येः शरण्यो विधिभवप्रमुखेयाँगिगम्याङम्रिपक्मो 
ऽस्प्श्यः क्लेशादिभिः सत्ससुदितसुयश्ा: सूरिसान्यो वदान्यः । 
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(२ ) योगदर्शन १ । ७। 
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ॐ श्रीवेष्णव ( रामानन्द ) सस्पदायमै भगवान्‌ 


९ १ ) “अनन्या राधवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा ।' इत्यादि ( वाल्मीकि रासा० ५।२१ । १५ में सीताजीका वचन ) 
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श्रीवेष्णव ( रामानन्द ) सम्प्रदायमें भगवान्‌ श्रीराम 


( ढेखक-श्रीवल्लभदासजी बिन्नानी “अजेश?, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


शश्वन्नारायणोऽनः सुमहितमहिमा aua 
(5 AN A A ` 
HRA: सरवंशक्तिविकरलपविजरो गीर्डनोस्यासगस्यः ॥ 


TA, > (वढी, श्‍लोक ९ ) 
अतः पूव पुरुषांद्वारा इनके विषयमें-- 
वशी वदान्यो yam: gÈ 

kaa स्थिरः 
कृती कृतन्स्त्वससि स्वभावतः 
समस्तकल्याणगुणाञ्रतोद्धिः ॥ ( आल्वन्दार० २१ ) 
—A उक्ति सवथा ठीक ही है | 
ब्रह्म राम--स्वामीजीके “ब्रह्म रामः विश्वकी उत्पत्ति, 
रक्षा और इसका ल्य करते हैं | उसके प्रकागामे सूय और 
चन्द्रमा संसारको प्रकाशित करते हैं | जो ध्वायुको 
चलायमान करता दै, जो प्रथ्वीको स्थिर रखता है; वह 
ज्ञानस्वरूप, साक्षी) अनेक शुभ गुणोंसे युक्त, अविनाशी एवं 
विश्वभर्ता ईश्वर ही 'ब्रह्म' है । यह ब्रह्म नित्य है, ब्रझादिका 
विधायक) वेदोंका उपदेश, स्वयं सवज्ञ कर्ता है, खतन्त्र 
है । इस ब्रह्मपदसे श्रीरामचन्द्रका ही बोध होता है ! 
रामानन्द उसी रामके सस्मित मुखकमलका स्मरण करते हैं, 
जो जानकीके कटाक्षोंसे अवलोकित, भक्तोके सनोवाञ्छित 
धर्मअर्थ-काम-मोक्षको देनेके लिये कल्पतरुके ससान है । 
सीतापति भगवान्‌ राम समस्त गुणोंके एकमात्र आकर) 
सत्यस्वरूप, आनन्दस्वरूप तथा चित्स्वरूप हैं | स्वयं विष्णु 
ही रामके रूपमै अवतीर्ण हुए थे | बे लोकोत्तर बलशाली, 
अद्भुत दिव्य घनुष और बाणोंसे विभूषित तथा आजानुबाहु 
हैं | परम पुरुषोत्तम राम सीता ओर लक्ष्मणके साथ नित्य ही 
सुशोभित रहते हैं | भगवान्‌ ही जीवोके स्वामी हे । एकमात्र 
वे ही “शेषी? हैं | जीव उनका “हेप है | भगवान्‌ राम ही 
जीवोके परम प्राप्य हैं। वे ही एकमात्र उपाय भी हैं। 
स्वामीजीने भगवान्‌ रामके अचीवतार अथवा प्रतिमावतारके 
चारों भेदों--स्वयंब्यक्त, दैव, सेद्ध और मानुषकी पूजा 
घोडशोपचारसे करनेके लिये आदेश दिया है । रामानन्दजीके 
मतसे सीताके द्वारा ही रामकी प्राप्ति होती है । महारानी 
सीता पुरुषकारभूता हैं ओर वे उपाय भी हैं । 


ga: | 
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गौडीय वेष्णवसम्पदायमें भगवान्‌ राम 


( लेखक श्रीरामलाल ) 


महाप्रभु चैतन्यदेवने सं० १५४३ वि०की फागुन 
पूर्णिमाको नबद्वीपधाममें जन्म लेकर) भक्तियोग और संन्यास- 
आश्रमका आश्रय लेकर; हरिनाम-संकीर्तनकी माधुरीसे 
कलियुगको द्वापरमें रूपान्तरित कर दिया | उनकी कृपासे 
श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन कर लोग कृतार्थ हो गये | चैतन्य- 
देवळे मतमें-त्रजपति नन्दके आत्मज श्रीकृष्ण ही आराध्य 
ईं | समस्त विद्याका फळ चेतन्यदेवने “क्ृष्ण-पद्‌-प्रेम! है 
स्वीकार किया । चैतन्यमागवतमै महाप्रभुकी उक्ति दै 


सेइ से विद्यार फक जानिह निश्चय । 
mua यदि चित्त वित्त स्य] 


( चेतन्य-भागवत ) 
गौडीय वेष्णवसम्प्रदावमें यह परम मान्य तथ्य है कि 
कल्युगमे प्रेमरसका विस्तार करनेके ल्यि श्रीकृष्ण ही 
चैतन्यरूपमे प्रकट हुए | उनके संस्तवनमै सनातनगोखामीकी 
वाणी है--- 
नमः श्रीगुरुकृष्णाय निरुपाधिक्ृपाकृते । 
यः श्रीचेतन्यरूपोऽभूत्‌ तन्वन्‌, प्रेमरखं कळी ॥ 
( श्रीब्रहद्भागवतास्ृत १। १ । १० ) 
जिस सीमातक गौड़ीय सम्प्रदाय श्रीचैतन्यदेवद्वारा 
स्वमुखसे तथा अन्य उपासकों ओर भक्तोंद्वारा श्रीरामतत्त्वका 
निरूपण मिलता है) उसमें समन्वय; सहानुभूति ओर साम्प्रदायिक 
निष्पक्षता-उदारताका ही दर्शन होता है । तत्त्वतः भगवान्‌ 
राम और कृष्णमें लेशमात्र भी भेद नहीं है; दोनोंमें 
स्वरूपतः अभेद हैं । बृहद्धागवतामृत ग्रन्थमे श्रीसनातन- 
गोस्वामीने श्रीरामभक्त हनुमानकी श्रीनारदके प्रति यह 
उक्ति व्यक्त की है--- 
asya मधुरापुय्यामवतीणेन तेन RI 
प्ाहुप्क्रतनिजेश्वर्यपराकाष्टाविभूतिना ॥ 
( ढृहद्धागवतामृत ४ । ७१ ) 
हनुभानजीके कथनका आशय यह है कि अब प्रभु 
रामने मथुरामे श्रीक्रष्णरूपमे अवतार लेकर अपने ईश्वरत्व--- 
प्रमुताकी चरम सीमा अभिव्यक्त कर दी है | 


~ 


~ 


ही नहीं, उनकी संकीतंन-लीलाके विशिष्ट परिकर भी भे। 
चेतन्यदेवके प्रति उनके मनमें सहज अनुराग था | उनके बै 
अन्तरङ्ग भक्त थे। वे भगवान्‌ रामके उपासक थे | अपने 
आपको हनुमान्‌ समझकर वे कभी-कभी भावावेशमे उन्हींकी 
तरह हुंकार भी करते थे । एक दिन चेतन्यमहाप्रमुने 
उनकी राम-निष्ठाकी बड़ी कड़ी परीक्षा ली । उन्होंने 
घुरारिसुक्तसे कहा कि “श्रीकृष्ण और श्रीराममें कोई भेद नहीं 
है । हमारी हार्दिक इच्छा है कि तुम श्रीकृष्णकी ही छीलाका 
रसास्वादन किया करो, उन्हींकी पूजा-अर्चाम मन छगाओ p 
मुरारिगुप्तने प्रभुकी आज्ञासे रातमें श्रीकृष्णके स्मरण-चिन्तनका 
aqa frar | पर उनके हृदयमे श्रीराम थे | वे रातभर रोते 
रहे | दूसरे दिन उन्होंने चेतन्यदेवसे निवेदन किया कि धन तो 


= 


में आपकी आज्ञाका उल्लङ्खन कर सकता हूँ ओर न मनसे 
भगवान्‌ रामको बाहर कर सकता हूँ । ऐसी दशामे में 
आत्मघातकर प्राण-त्याग कर दूँगा |? चैतन्यमहाप्रभुने 
प्रसन्नतासे उन्हें गले लगा ल्या और उनकी रामनिष्ठाकी 
बड़ी प्रशंसा की । मुरारिगुप्त उनकी परीक्षामे उत्तीण हो गये | 
एक दिन परमभक्त श्रीवासके आँगनमै भगवन्नाम- 
संकीतन हो रहा था। चैतन्यदेवमै विशिष्ट भगवद्धावका 
आवेश हुआ b इस महाप्रकादा-समयमें चेतन्यदेवने मुरारि- 
गुप्तको श्रीरामके प्रत्यक्ष दर्शनसे कृतार्थ किया । उन्होंने 
सुरारिगुप्तकों अपने आराध्यको देखनेकी आज्ञा दी-- 


gR आज्ञा हैक मम रूप देख, 
मुरारि देखे रघुनाथ परतेख ॥ 
दूव्बादक इयाम देखे सेइ विश्वम्भर \ 
नीरसन नसिथा छे महा नुर्धर ॥ 


( चेतन्य-भागवत, मध्मलीला, १० वाँ अ० ) 

मुरारिगुप्त अपने इप्टदेवका प्रत्यक्ष दर्शन करके भावः 

बिभोर हो उठे । चेतन्यदेबने कहा--“मुरारि | उठो-उठो | 

तुम तो हमारे प्राण हो; में ही राघवेन्द्र हूँ, तुम साक्षात्‌ 
हनुमान्‌ हो | 


उठ, उठ: मुरारि । आमार तुमि प्राण १ 


गोडी के मरारि सके फ जी गरीब y बानू, म झु शि रोड ने हनुमा 
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भक्ति सददजरूपमे संस्थित थी । वे चेतन्यमहाप्रभुके सहपाठी 


( चेतन्य-भागवत, मध्यलीला, १० वाँ Ho ) 


|: दिन चैतन्यदेवने उनकी बड़ी सराहना की । मुरारिने 
भगवान्‌ रामकी महिमामें कहा है > 

उद्यद्विभाकरस रीचिविवोधिताव्ज- 

नेत्र सुबिम्बदशनच्छदचारुनासम्‌ | 
शुआंशुरशिसिपरिनिजितदारुहास 

रामं MANG लतत सजामि ॥ 
“उदीयमान सूर्यकी किरणोंसे विकसित हुए कमलके 
समान जिनके आनन्ददायक्र बड़े सुन्दर दोनों नेत्र हैं, 
farsh समान मनोहर अरुण रंगके जिनके दोनों 
ओठ हैं) मनको हरनेवाळी जिनकी सुन्दर नासिका है तथा 
जिनके मनोहर हास्यके सम्मुख चन्द्रमाकी किरणे लज्जित हो 
जाती हैं, उन तीनों लोकके गुरु--स्वामी भगवान्‌ रामका 
हम भक्तिभावसे स्मरण अथवा भजन करते हैं ।' 
चेतन्यमहाप्रधुने मुरारिगुप्तके “रुवीराष्टकस्तोत्र?-पाठसे 
प्रसन्न होकर उनके मस्तकपर धरामदास? शब्द अङ्कित कर 
दिया । 

दक्षिण भारतकी तीर्थयात्राके ग्रसङ्गमे महाप्रभु चैतन्यद्वारा 
किन्ही-किन्हीँ स्थलौके रा्-उपाडकोंको रामतत्वनिरूपणते 
कृतार्थ करनेका विवरण उपलब्ध होता है, जिसमें गोड़ीय 
सम्प्रदायक्री रास-उपासनाके सम्वन्धमे पारस्परिक सहानुभूति 
। ओर निष्पक्षता-उदारतापर प्रकाश पड़ता दै । दक्षिणयात्राके 
| समय रास्तेमें समान निष्ठासे चैतन्यदेव कृष्ण और रामके 
| नाम-मन्त्रके उच्चारणसे लोगौको धन्य करते चलते थे | 


अ, ai 


राम राघव राम राघव रास राघव पाहि साम्‌ । 

| कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष भाम्‌ ॥? 

| एइ झोक पथे पढ़ि करिरा प्रमान । 

| गोतमी गंगाय जाइ के ताहाँ स्नान ॥ 

( चेतन्यचरिताम्रत, मध्यलीला ५ । १२ ) 


चेतन्यमहाप्रभुने सिद्धिवटकी ओर प्रस्थान किया 
वहाँ भगवान्‌ सीतापति रघुनाथकी मूर्तिकी बन्दना की? भगवान्‌ 
को प्रणाम कर उन्होंने स्तुति की | वहाँ एक अनन्य रामभक्त 
ब्राक्मणका निमन्त्रण स्वीकारकर उन्होंने उसके यहाँ कुपा- 
पूवक पघारकर प्रसाद्‌ ग्रहण किया --- 
सिद्धि वट 


WE O. Nan 


गेळा--याहॉ मूर्ति सीतापति ॥ 


सा अप 
ओ mea वष्णयसऱ्प्रदायसे भगवान्‌ राम # 
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राम नाम बिना अन्य बानी ना aN 
( चेतन्यचरितामृत, मध्यलीला ९ | १५-१७ ) 
दाण भारतके तीथ-यात्रा-कालमें चेतन्यदेव aa 
रामेश्वरी ओर प्रस्थान करते समय श्रीशैंड पवत होते हुए 
दक्षिण मधुरा--सदुरा पहुँच गये | सदुराके एक रामभक्त 
AWA प्रभु चेतन्यदेवको सध्याह-मोजनके लिये निमन्त्रित 
किया | उन्होंने कृतमाला नदीमै स्नानकर दोपदरको विप्रके 
निवास-स्थानको अपनी पवित्र चरण धूल्सि धन्य किवा | 
उन्ह यह दखकर बड़ा आश्रय हुआ कि ब्राह्मणने न तो अब- 
तक भोजन ही सिद्ध किया हे ओर न उसकी ओर उसकी 
लेशमात्र चेष्टा ही है । चेतन्यदेवने कारण पूछा तो उसने 
कहा कि “यहाँ अयोध्याका राजवैभव तो है नहीं क्रि आज्ञा 
होते ही सामग्री एकत्र हो जाय; लक्ष्मणजी फल-फूल लेने 
अरण्यके भीतर गये हँ, उनके आनेपर ही सीतामाता 

भोजन-सामग्री सिद्ध करेंगी |? 


विप्र कहे; प्रभु मोर अरण्ये दसति। 
पाकेर सामग्री वने ना मिहे aÑ 
बन्य अच्च फर शाक आनिबे ani 
तबे सीता करिबेन पाक प्रयोजन ॥ 
तार उपासना जानि प्रभु तुष्ट हैरा। 
आस्ते व्यस्ते सेइ विप्र रन्धन करिका॥ 
( चेतन्य-चरितामृत, मध्य० ९ | १६७-१६९ ) 
बात यह थी कि विप्र उस समय वनवासी रामके 
अरण्य-चरितके चिन्तनमे तल्लीन था |! घीर-घीरे उसने 
भोजन सिद्ध किया ओर इत तरह प्रभु चैतन्यदेवने उसकी 
उपासनासे परम संतुष्ट होकर तीसरे प्रहरके समय प्रसाद 
ग्रहण किया उन्होंने देखा कि विप्रने स्वयं भोजन नहीं किया 
कारण पूछनेपर उसने महाप्रभुके सम्मुख निवेदन किया कि 
“मैने सुना दै, दुष्ट राक्षस रावणने जगजननी सीताका 
अपहरण करते समय उनका स्पश किया; यह मेरे लिये बड़े 
ही दुःखकी बात है | में जीवन नहीं धारण करूँगा | इस 
बातका स्मरण होते ही मेरा हृदय फटने लगता हैं | यदि 
यह बात सच है तो मेरे ल्यि तो यह अपार शोकका 
प्रसङ्ग है |? 


महारुवमी सीता ढठाछुरानी ६ 
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{ चेतन्य-चरितासृत) मध्य? ५। १७३, १७४ ) 


चैतत्यदेवने समझाया कि “भगवती सीता तो साक्षात्‌ 
भगवानकी प्रियतमा पत्नी हैं वे चिन्मय तथा सवथा 
दिव्य हैं | प्राकृतिक--भीतिक इन्द्रियोके द्वारा उनका दर्शन 
भी नहीं हो सकता । उन चिन्मय देवीका स्पर्श तो किसी 
भी तरह सम्भव ही नहीं है | राबणने तो सावासीताका हरण 
किया था, जो उसे वास्तविक सीतास्वरूपिणी ही दीख 
पड़ी थी । रावणक्रे आनेपर वास्तविक सीता तो अदृश्य 
हो गर्या आर रावणके सम्मुख उन्होंने मायासीता भेजी | 
चिन्मय aaa भौतिक इन्द्रियोद्वारा दर्शन नहीं होता । 
वेद-पुराण---सव-के-सब इस बातके प्रमाण हैं |? 


` इदवर प्रेयसी सीता चिदानन्दमूर्ति । 
प्राकृत इन्द्रिय तारे देखिते नाहि शक्ति॥ 
्पर्दिबार कार्ये आहुक ना पाय दर्शन। 
सीतार आकृति माया हर्ि रावण || 
रावण आसिते सीता अन्तर्धान केळ १ 
रावणेर आणे मायासीता पाठाइळ ॥ 
अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर! 
वेदपुराण ते एइ कहे निरन्तर ॥ 


( चेतन्म-चरितामृत, मध्य० ९ | १७६-७६ ) 


महाप्रभु चैतन्यदेवके समझाने-बुझानेपर ब्राहाणने भोजन 
कर लिया | वहसि चेतन्यदेवने सेतुबन्ध रामेश्वरकी ओर प्रस्थान 
किया | रामेश्वरमें एक ब्राह्मण-मण्डलीके बीच बैठकर कूर्म- 
पुराणकी कथा सुनने लगे । धीताहरणका प्रसङ्ग चल रहा 
प्रभुने सुना कि जिस समय जानकीजीने दशग्रीव 
रावणको देखा; उन्होंने अग्निकी आराधना की । अग्निने सीताको 
अपने स्थानमै रख लिया और उनकी छायाको बाहर कर 
दिया | रावण उसी छायाको हरकर ळे गया | चैतन्यदेव 
इस कथाको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने प्राचीन 
पृष्ठ रख ल्या; उसकी नयी प्रतिलिपि ब्राह्मणोंको दे दी । 
दक्षिण मथुरामे आकर उन्होंने रामभक्त ब्राह्मणको प्राचीन 
पृष्ठ दिखाकर उसे आश्वासन दिया कि रावणने छाया-सीताका 
हरण क्रिया था--- 
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जगठर माता साता णम्‌ 


% दच्छ रास नमामहे # 


है । सनातनगोस्वामीका यह ग्रन्थ 


रावण देखि सीता लंक अभिर शरण | 
रावण हैते अग्नि केला सीता आवरण i 


( चतन्यचारिताम्रृत मध्य० ९ | १८७-१८८ ) 


रामभक्त ब्राह्मणके चेतन्यदेवद्वारा परितोष-दानगे उनके 
हृदयकी कृपामयी उदारता ओर सहृदयताके साथ-साथ गौड़ीय 
वैष्णवसम्प्रदायकी निष्पक्ष सहानुभूतिका भी दशन होता है। 
चेतन्यदेवके चरणारविन्द-मकरन्दके रसिक-मधुप स्वनामधन्य 
सनातनगोस्वामीने अपने RANAR g 
चोथे अध्यायमें दनुमानजीकी रासोपासनापर प्रकाश डाला 
श्रीकृष्णफी भक्तिरस- 
महिमासे ओतप्रोत है । वृहद्भागवतामृतमें हनुमानद्वारा 
श्रीरामकी अर्चा-भक्तिका वणन श्रीसद्भागवतके पञ्चम 
स्कन्धके १९ वें अध्यावके पहलेसे आठवें इलोकके अनुरूप 
किया गया है । किम्पुरुषवर्धमें श्रीलक्ष्मणजीके बड़े भाई, 
आदिपुरुष, सीता-हृदयाभिराम भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंकी 
संनिधिके रसिक परमभागवत श्रीहनुमानूजी अन्य किंनरोंके 
सहित अविचल भक्ति-भावसे उनकी उपासना करते हैं-- 
किम्पुरुषे वषे अणचन्तमादिपुरुष लक्ष्मणाग्रज 
सीताभिरास रामं तश्चरणसंनिकषीभिरत परम- 
भागवतो. हनुसान्‌ सह किम्पुरुषेरदिरतभक्तिरुपास्ते ।! 
( श्रीमद्भागवत ५ । १९। १) 
बृहद्वागवतामृतमे सनातनगोस्वासीने उपयुक्त इलोकका 
विशद विवेचन प्रस्तुत क्रिया है । प्रह्मादकी प्रेरणासे “नारदजीने 
किम्पुरुषवषमें प्रवेशकर हनुमानूजीको श्रीरमकी उपासनामें 
रत देखा | नारदजीने हनुमानूजीका दर्शन किया | वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके मूर्तिस्वरूपका पूजन À पैदा 
होनेवाळी विचित्र सामग्रियोंसे कर रहे थे | आनन्दपूर्वक वे 
गन्धव आदिके मुखारविन्द्से रामरसायनरूप रामायणका श्रवण 
कर रहे थे | उनका तन रोमाञ्चित और मन उल्लसित था | 
वे स्वरचित विचित्र दिव्य गद्य-पद्मोंसे तथा प्रसिद्ध स्तोत्रोंसे 
स्तुति करते हुए प्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम कर रहे थे |? 
तत्रापश्यद्धनूमन्त रासचन्द्रपदाञ्ञयोः । 
साक्षादिवार्चनरतं विचित्रेवन्यवस्तुमिः ॥ 
गन्धी दिभिरानन्दा ्वीयमान रसायनम्‌ । 
रामायण च श्रण्वन्त कम्पा श्रुपुरकाचितम्‌ ॥ 
विचित्रे दिव्यदिव्यश्च गद्यपद्ये: स्वनिर्मितेः । 
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( ब्ृहद्भागवतासुत १ । ४ । ५५-५७) 


१. fed Aa 


` z गैर 
क गुरु रविन्द्र सिजी और श्रीराम % 


ना मन्त्रराजके निरन्तर जापसे जीव संसार-वन्धनसे 
mÑ हनुम [नूजीकी हिम का किया > होकर > है पे 
z अन्थमें हनुमान्‌जीकी महिमाका वर्णन किया है होकर भगवानूके परमधामका अधिकारी हो जाता है । 


तथा भगवान्‌ रासकी उपासना-पद्धतिका निरूपण किया है | इस मन्त्रराजमें हरि, राम, कुष्ण--इन तीन भगवन्नार्मोकी 
FENA अभिन्नताका दर्शन उपलब्ध होता है | सर्वचित्तहर्ता 


भवान हरि हैं, सर्वचित्तरमण भगवान्‌ राम हैं और 
सवचित्ताकषक भगवान्‌ कृष्ण हैं | 


चैतन्यमहाप्रभुने सोलह भगवन्नाम तथा बत्तीस अक्षर- 
वाळे तारक-महामन्त्रके प्रचारद्वारा श्रीराम ओर श्रीकृष्ण 
तथा भगवान्‌ विष्णुकी स्वरूपात्मक अभिन्नताका प्रतिपादन 


A ७५ भि 
दर क गोड़ीय वेष्णवसम्पदायमे भगवान्‌ राते 
क्रिया | उन्होंने कहा कि-- PA वष्णवसम्यदायन भगवान्‌ रामके स्वरूप; रूप; 


गुण लीला ओर नामकी महिमाके चिन्तनक्री आधारशिला 


ह A उदारता और निष्पक्षता है । अचिस्वमेदामेद-दर्शनकी 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ सीमासें भगवान्‌ राम-कृष्ण स्वरूपतः अभिन्न हैं | 


RRE 
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गुरु गोविन्दसिहजी और श्रीराम 
( छेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे ) 
fa zA ` ०७, औँ a गुरु A ` Fasi ` 
गुरु गोविन्द्सिहजी सिक्‍खोंके दसवें और अन्तिम गुर तब॒-तब करुणासिन्धु wa परमेश्‍वर अवतरित होते और साधु- 
कक > दोनों के धनी थे इनका ९ 5 जह oe र 
हुए हैं | ये शस्त्र और शास्त्र दोनोके धनी थे | इनका सम्पूण पुरुषोंकी रक्षा, दुशेंका विनाश एवं धमकी स्थापना करते हैं?--- 
जीवन त्याग) बलिदान एवं वीरताके साथ धमकी रक्षामें व्यतीत 
हुआ था । उन्होंने अपनी भावना स्पष्ट शब्दौँम व्यक्त की थी- 
सकळ जग्ग में खालसा पंथ गाजै। 
जगे चर्म॑ हिंदू, सकर भंड RI 


YA जब होत अरिष्टि अपारा । तब तब देह घरत अवतारा ॥* 
( “विचित्र नाटक? ) 
दशरथ-नन्दन श्रीरामको वे साक्षात्‌ परत्र परमेस्वरका 
अवतार मानते थे । उन्हींके शब्दौमे-- 
इनके अनुपम गुणोंके कारण लोगोंने इन्हें परमेश्वरका 
स्वरूप सानना प्रारम्भ कर दिया; किंतु इन्होंने इसका निषेध 
करते हुए सुस्पष्ट शब्दोंमें कहा-- 


४८ 


Ja देव राम हें । अभेद घर्म घाम हें॥ 
> aà 
अबरुद्ध नारि ते मने । अशुद्ध बात को अनै ॥ 


9. NIA a 
` ` ` ` ` v ama ह अनत हे \ अभूत संभवत ह॥ 
जे मुझको पर्मेसर उच्चरहि । ते नर घोर नरक मह परहि ॥ है ` 


s% 2 दडा अजी कृपालु कर्म-कारण । विहार दयालु तारणं ॥ 
में हों परम पुरुप को दासा । देखन आयो जगत तमासा ॥ A वी YA > 

०९७९ pe: अनेक सत तारण) अब्द द कारण |) 

उक्त परसपुरुषके प्रति उनकी श्रद्धा; उनका विश्वास सुरेश भाय रूपण। समृद्ध सिद्ध भूपन॥ 


A ~ A aaa उस 
ओर उनकी निष्ठा अद्भुत थी | वे जीवनमै पदे-पदे उस 
महामहिम प्रभुकी कृपा ओर महिमाका दर्शन करते रहते थे | 
आप कहते हे-- 


इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंदजी दशरथकुमार श्रीरामको 

~ ~ e 
साक्षात्‌ परमात्मा; अनादि) अनन्त, अनन्त सोन्द्यसम्पन्न, 
mam, सर्वज्ञ, सवसमर्थ एवं साधुःपुरुषोके त्राता 


दीनन की प्रतिपाक करे नित, संत उबार गनी मन गारै । ह 
i S मानते हैं | उन्होंने अपनी इस भावनाको अपनी समथ 


A र्र A ° ~ 
पच्छि-पसू, नण-नाम्‌+ नराधिप समै सबको प्रतिपारै ॥ ह कमल 
Re जर TU 000 enaa ठळेखनीसे धोविन्द-रामायणः मै अनेक स्थलोपर व्यक्त कर 
पोषत है जर में, थळ में; पळ मे) करू के नहिं कम बिचारे । न 
दीनदयार दयानिधि दोष न देखत है, पर देत न हारे ॥ द्या 

( अकाल स्तुतिं १। २४३ ) श्रवणकुमारके नेत्रदीन साता-पिताका झारीरान्त हो जानेपर 
अवघनरेरा महाराज दशरथ अत्यन्त दुःखी हुए. | वे अशान्त 
ड 3 एत. पायो Ni च ने लगे; A क्या करूं ? क्या यहीं अस्निमै 
पर आँच झा डि दुष्कू पापोकी बदि, होती è गये । सोचने लगे, ' करू : वया य 
त र हावी दे और, GT Be र Digitized By- > मै aftrok 6३96 या अयोध्या 
था सवज्र अनाचार ओर दुराचारका प्रसार दों जाता ईश जङ ऊर > 


आपने यह भी स्वीकार किया है कि ८पृथ्वीपर जव-जव घर्स- 


त का... 


| 
| 


५१० 


AA ma 
rE 


जाकर स्पष्ट कह दूँ कि मैं ब्राह्मणकी हत्या करके आ रहा 

हूँ !? आगे वे कहते हैं-- 

तब भई देव-वाणी बनाय । जिस करथो दूर दुख राव राय ॥ 

तब चाम होहि सुपुत्र विष्णु । सब काज आज सिंध होहि जिष्णु ॥ 

हेहै सुनाम रामाबतार । करिह जे सकर जग को उधार ॥ 
रें सतनिक में दुष्टनाशा । इहि भाति किरत करिहें प्रकाश ॥ 


“तब आकाश-वाणी हुई कि दे राजन्‌ | तुम्हा रे घरमे स्वयं 
विष्णु अवतरित होंगे और सब कामनाएँ पूण करेंगे । उनकी 
Tamari ama सुक्रीति होगी । वे सम्पूणं जगतूका उद्धार 
करेंगे और दुष्टोंका नाशकर सुयशका विस्तार करेंगे |? 


इसे सुनकर राजाका दुःख दूर हो गया । 
वि ०४०५०७५४७७ ००००० \ तन सतन हेतु उधार \ 
रावण रिपु परगट भये जग आन राम अवतार ॥ 
“तब संतोंके रक्षक) रावणके शत्रु इत MA रामावतार 
लेकर प्रकट हुए |? 
महर्षि विञ्वामित्रके साथ वनमें जाकर श्रीरामने मारीच, 
सुबाहु और देत्यसेनाका विनाश किया । उस ससयके 
श्रीरामके शोर्यका वर्णन करते हुए गुर गोविन्दसिंदजी 
कहते ह 
मुं भार 
> 
सत्रे सधु 
७ 
करें 
भयो 
सुर 


तार्थो \ ऋषीश॒ उबास्यो ॥ 
हरषे । भये जीत करपे ॥ 
अर्चा । कहे बेद चर्चा ॥ 
पूर । गए पाप gu 
हरपे १ धन घार aÑ N 


जग्य 
° 
स्व 
“( श्रीरामचन्द्रजीने ) घरतीका भार हल्का किया और 
ऋषीश्वरोको उवार लिया । सभी साधु प्रसन्न हुए; 
श्रीरामचन्द्रजीका जय-जयकार हुआ । निश्चित होकर वे 
देवताओंकी पूजा तथा वेदोंकी चर्चा करने लगे | पाप 
दूर हुए; यज्ञ पूरा हुआ; सभी देवता प्रसन्न हुए और 
उन्होंने धन-धान्यकी वर्षो की |? ` 
'जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मुरति तिन्ह देखी तैसी ॥' 
--रामचरितमानस ( १ | २४०। २ ) के इसी भावको 
श्रीजनकजीकी धनुप-यञ्ञशाळामें श्रीराम ओर लक्ष्मणके 
पहुँचनेपर वे इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 


नारि देख ' सही काम केखे 


ऋ रच्छ राम नमामहे # 


rrr roe mm 
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०००७5... 
शिशु बार रूप । रुख्यो भूप भष 
तप्यो पैन हारी । भट IANA ॥ 
निशा चंद जान्यो \ दिन भान मान्यो ॥ 
गण रुद्र पेख्यो । सुर इन्द्र देख्यो॥ | 
श्रुत ब्रह्म॒ जान्यो । दिज व्यास मान्यो ॥ 
हरी विष्णु लेखे | सिया राम देखे ॥ 


जहाँ भी श्रीरामका प्रसङ्ग आता है, खालता-पंथके 
प्रवतक गुरु गोविन्दर्लिंहजी उन्हे परमपवित्र, अवतारी, दुष्ट 
देत्योंके संहारक ओर संत पुरुषोंके प्राणाधारके रूपमै देखते 
हुए अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं--- 
राम परम पवित्र हैं रघुबंशके अबतार \ 
दुष्ट देतन के संहारक, संत प्राण-अधार ॥ 
अपने भाई लक्ष्मण और परमसाध्वी पत्नी सीताजीके 
साथ जव भक्तवत्सल श्रीराम अगस्त्यऋषिके आश्रममें पहुँचते 
हैँ, तब उन्हें गुरु मंकी ध्वजा? कहते हैं-- 
रिख अगस्त 
मुज धरम 


धाम । गये राज राम ॥ 
चाम । सिया सहित वाम ॥ 

मारीच रावणको समझाते हुए कहता है कि भै द्वय 
जोड़कर विनय करता हूँ, आप बुरा न मानें। श्रीराम 
सचमुच अवतार हैं, उन्हें आप मनुष्य न समझें |? 
हवै करि जोर करों बिनती, सुनि के नुपनाथ बुश मति मानो | 
श्री रघुवीर सही अबतार, तिनें तुम भानस के न पछानो ॥ 

पर जब उसने देखा कि द्शाननपर मेरी प्रार्थनाका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ रहा हे ओर इसकी आज्ञाका पालन न करनेपर , 
यह निश्चय ही मुझे मार डालेगा, तव मारीचने सोचा कि 
“इस नीचके हाथ मरनेकी अपेक्षा तो श्रीरामके हार्थासे मुक्ति 
मिले, यह अधिक अच्छा है; क्योंकि इसके द्दाथसे मरनेसे तो 
अधोगति होगी) पर प्रभु श्रीरामके कर-कमलोसे प्राण-त्याग 
करनेपर मैं सदाके लिये मुक्त हो जाऊँगा |? 
"रावण नीच की मीच अधोगत राघव-पाणि परी सुरि मानी ॥' 

रावण-वधके अनन्तर उसकी qad रोती-कल्पती 
श्रीरामके सम्मुख उपस्थित हुई, पर उनके सुन्दर रूपको 
देखकर सभी उनके चरणोंमें शीश झुकाने लर्गी-- 

जने राम देखे । महा रूप लेखे ॥ 
रही नाइ सीस । सबै नार ईसं॥ 


छुँ खकर 
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हो ग्या | सारी लङ्कामै श्रीरामकी दोहाई 


फिर गयी । श्रीरामने प्रसन्न होकर लकङ्काका राज्य विभीषणको 
इस प्रकार दे दिया? जैसे कोई राजा टका ( पैसा ) सरलतासे 


दे देता है+- 
`X ` ` 
रखें रूप मोही \ फिरी राम दोही ॥ 
दई ताहि ठका) जिम राज टंका॥ 


उस समय भगवान्‌ श्रीराम स्वर्ण-तुल्य दीख रहे थे, 
मानो सत्र राजाओंके राजा हों | उनके नेत्र अरुण दीख रहे 
थे) जिन्हें देखकर आकाशके देवता भी छक गये--- 
रगो रूप हेम ॥ सभे भूप मूमं॥ 
रंगे रंग Hi देव जैन॥ 
वनसे लौटनेपर दयामय श्रीराम भरतकी माता कैकेयीसे 
मिले ओर उन्हें सारी बातें सुनाकर कहा--“हे माता | तुम्हे 
धन्यवाद है, तुमने ही मुझ ऋणमुक्त किया है | इसमें 
( वनमें भेजनेमें ) तुम्हारा क्या दोष है ? यह तो मेरे भाग्यमें 
लिखा था । जो होना था; वही हुआ । कोई किसीको क्या 
कह सकता है १? 


मिळे मतुं मातं \ कही संदे बात ॥ 
चनं मात तोको । कियो उऋण मोको ॥ 
कहा दोष तोरो। किखा हेख मेशे॥ 


हुनी हो सु होई । कहै कोन कोई॥ 

धर्मखतधारी श्रीरामने अत्यन्त धर्स और न्यायके साथ 
राज्य किया । उनके राज्यमै सभी सुखी थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वैद्य ओर झूद्र--चारों वर्णोके लोग अपने-अपने धर्म-पालनमें 
सदा तत्पर रहते थे | वहाँ किसी वस्तुकी कमी नहीं थी । 
यह उनके शासनका प्रभाव था । 


ध्कमी न कोन काज की । प्रमाव राम राज कौ! 


शास्त्रमे जितने यज्ञोंका विधान दै, भगवान्‌ श्रीरामने उन 
सबका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया | इस प्रकार जब सो यज्ञ पूरे 


% “राम भगति चितु लाईणे' g 
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जेतक कहे सु जग्ग निधाना । विवि YA कीने ते नाना ॥ 
एके घाट कीने सत जग्गा | चट पट चक्र इन्द्र उठ भग्गा ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामने ट्स हजार दूस वर्षातक अयोध्याका 
राज्य किया--- 


सहस्न ° 
"दस सहस्र दस वष प्रमाना । राज करा पुर अउच निधाना ॥” 
जो कुछ वेदका विधान है, श्रीरामके मुँहसे बेली ही वाणी 
निकलती थी 
> zA 
“असक हुती वेदकी ससना । निकसा तैस रामकी रसना |! 
बहुत दिनोंके अनन्तर त्रह्म-रन्त्रको फोड़कर महाभाग्यवती 
माता कोसव्याके प्राण निकल गये 
"ब्रह्म रभ्र कठ फोर के) मयो कोठल्या कार ।" 
जिस प्रकार मृतक्रके संस्कार होने चाहिये, उसी प्रक्रार 
रामने वेदकी विधिसे परम महिमामयी साताके संस्कार 
किये | जिस घरमै श्रीराम-जैसे सपूत होते हैं, उस घरमें कभी 
किसी वस्तुका अभाव नहीं रहता-- 
~ ` तैसेइ ~ ~ 
जेस सुतक के हुते प्रकारा । तैसेइ करे वेद अनुसारा ! 
राम सपुत जाहि घर माहीं | ता कहुँ तोट कोऊ कहूँ नाही ॥ 
गुरु गोविन्दसिंजी कहते हैं कि धश्रीरामकी कथा 
प्रत्येक युगमै अटल रहेगी | इस कथाको सब लोग अनेक 
प्रकारसे गाते हैं । अन्तमें श्रीराम सारी अयोध्या नगरीके 
साथ साकेतलोक पधार गये |? 
राम-कथा जुग-जुग अटळ, सब कोड्‌ भाखत नेत । 
सुस्ग-रास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत ॥ 
वे उपदेश देते हुए कहते हैं कि “जत्र अन्त निकट आता 
है, तब सभी सन्त्र निष्फळ हो जाते हैं; इसलिये सन लगाकर 
उस कृपामय प्रभुका भजन करो |? 


हो गये, तत्र इन्द्र तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर भाग गया-- (सनै मंत्रहीनं सबै अंत कारं । मजो एक चित्त सुकारं ऋपारू ॥` 


| राम भगति चितु SRY | 
y हिरदै नासु सरव धनु धारबु) गुर परसादी पाईऐ । > 
yV अमर पदारथ ते किरतारथ, सहज धिआनि लिव लाईणे ॥ y 
Y सन रे राम भगति Ag लाईऐ। Y 
vy yai राम नामु जपि हिरदै सहज सेती धरि जाईणे ॥ Ny 
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ॐ रच्छ राम नमामहे % 


र. 
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जज —— 


न्न 


रामस्नेही-सम्प्रदायमें रामोपासना 


( ळेखक-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायाचाय, सिंहस्थल-पीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीभगवद्दासजी महाराज शास्त्री, आयुवेदाचार्य ) 


हुँ दाख पुरानै। 
राम सांख्य स्मृति राम शास्र सु जाने ॥ 
राम शिता भागवत, राम रामायन गावे । 
राम विष्णु शित शेष) राम ब्रह्मा मन भावे ॥ 


राम बखानै बेद राम के 


राम नाम तिहुँ लोकम, ऐसा और न कोय। 

जन हरिश गुर-गम विना कह्या-सुण्या क्या होय ॥ 

रामस्नेही-सम्प्र दायमें गुरुद्वारा प्रदत्त रामनामका अनन्य 
भावसे स्मरण करना ही उपासना है और इसे ही मुक्तिका 
साधन कहा गया है-- 
जो कोइ चाहे मुगति मूँ तो सिंवरीजै राम। 
हरिया गेलै चारता. जै à 


से आवै गाम॥ 
गुरु 
गुरुका प्रत्येक काय असाधारण होता है “गृणाति उपदिशति 
ब्रह्मज्ञानं स्वभक्तेभ्य इति गुरु ।- जो भक्तोंकी 


अध्यात्मज्ञानका उपदेश देकर सांसारिक दुःखसे मुक्त करते हे 
तथा अविद्याकी AIN करते हूँ, वे गुरु है| “गिरति 
अज्ञानमिति गुरुः--भक्तोंके हृदयाकाशमें प्रकाशित होकर 
उनके अज्ञानतिमिरको निगळ जाते हैँ अर्थात्‌ नष्ट कर देते हैं, 
वे गुरु हैं |? 

हरि है दाता देह का, ताते भया सकाम। 

गुरु है दाता ज्ञान का, मन का मेटि विराम ॥ 

भगवान्‌ कृपा करके मानव-देह देते हँ, परंतु खयंको 
प्राप्त करानेवाळी कला ( भक्ति और ज्ञान ) नहीं देते | यह 
शान गुरु महाराज ही देते हे; जिससे स्वतः संकल्प-विकल्प 
मिटकर प्राणी अपने स्वरूप (राम ) को सहज ही प्राप्त 
कर लेता है | यह शान भी नाममे ही है | 

जिस नामके अवलम्वनसे मनुष्य भगवानूको प्राप्त हो 
सकता है, उस नामके तच्क्रो समझनेके लिये पहले यह 
समझ लेता चाहिये कि भगवानका उनके अपने नामसे 
क्या सम्बन्ध हे ? 

aah बाद प्रकृतिस्थित जीवोंका संस्कार af- 
रचनाके अनुकूल होता दै । उसी समय “बहु स्यां 


दृश्य-संसारके नाम-रूपात्मक होनेका कारण यह है $ 
प्रत्येक भाव ही नाम और रूपके द्वारा संसार पर 
होता है । जिस किसीके चित्तमें जो भाव होता है, वह उसे. 
के अनुसार शब्दद्वारा अथवा रूप-कल्सनाके द्वारा sÀ 
हृश्यभावको प्रकट करता है । व्यष्टि-भावत्र विचारारा 
यह सिद्धान्त निश्चित होता है कि जिस प्रकार aim: 
में प्रत्येक भावका प्रकाश नास और रूपके द्वारा देखा 
जाता है, उसी प्रकार समस्त सृष्टिमे मी परमात्माके चित्त 
खृष्टि-रचनानुकूल भाव नामररूपात्मक जगतूसे प्रकट होता 
हे। परमात्माकी इच्छा-दाक्तिका नाम ही धमयाः ३ 
यही माया नाम-रूपमयी होकर समस्त संसारको प्रकट करते 
है | अतः सिद्धान्त हुआ कि परमात्मासे भाव, भावते नाम- 
रूप ओर उसका विक्रासमय यह संसार हुआ । इसल्यि 
जिस क्रमके अनुसार सृष्टि हुई है, उसके विपरीतक्रमते 
लय होगा | अर्थात्‌ सुक्तिकी प्राप्ति करनी हो तो प्रथम नाम- 
रूपका आश्रय लेकर नामरूपसे भावमें और भावसे परमात्मामै 
चित्तवृत्तिक्रा लय करना होगा | जिस भूमिपर जो गिरता 
है, वह उसी भूमिका अवलम्वन लेकर पुनः उठ सकता है | 
अतः साधक नामके अवलम्वनसे ही भववन्धनरहित होकर 
मुक्तिपद प्राप्त करते हैं | 

भवबन्धन काटनेवाले नामको ही साकार 
सगुणोपासक भक्त सूर एवं तुळसी तथा निगुणोपासक-संत 
कबीरजी, दादूजी, हरिदासजी, जयमलदासजी, हृरिरामदासजी 
आदिने अपनी-अपनी वाणीमें «राम? शब्दसे स्वीकार किया 
है । यद्यपि प्रभुके अनेक नाम हैं) उनमें “राम? सर्वश्रेष्ठ है । 

राणां--ज्ञानादीनां आमः--निवास इति रामः 
( ज्ञानियोंका निवास ही राम है ) | 'राति--भक्तिसुक्तवादिक 
ददातीति रामः ॥ (जो भक्ति-मुक्ति आदिका दान करता ४ 
है, वह राम दै) । 'सर्वेभ्योड्थिकतर राजते शोभते इति 
रामः ।-- सबसे अधिक शोभायुक्त ही राम है।) 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्द्रे चिदात्मनि । 

इति रास पदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ॥8 


Á E २ ७ ae ल जच णा 
TT Elo anaj Deshimuki Library, BSP. Digitized By ध्कफा०एबद्वे०० ३० GRR RR शाक 


इसी माग्न नाम-रूपात्मक ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति होती है । 


सञ्चिरानन्दमय दे और जिसमें योगीजन सदा रमण करते हैं । 


त ताना... 
# रामस्नेही-सम्प्रदायमे रामोपासना +; 
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O 


सवभूतेषु स्थावरेपु चरेषु च। 


अन्तरात्मस्वरूपेण यञ्च रामेति कथ्यते ॥% 


इत्यादि जिसकी व्युत्पत्तियॉ हेः--वही मन्त्रराज 
ह । इसलिये जो ऐसे अपने इष्टदेवको अपनी सीमामें 
बाँधकर स्मरण करता हे, वह अपने इप्रको छोटा 
za लेता है ओर सर्वश्वरत्वके पदमे नीचे गिरा लेता है | 
इस प्रकारका स्मरण सर्वोपरि अपने इष्टदेवका न होकर एक- 
देशीय, ससीम होता है | सुमिरन अपने इप्रका ही करो; 
परंतु शोष स्वरूप अपने आराध्यके ही समझो | चल-अचल- 
समग्र प्राणियोमें अन्तर्यामीरूपमे राम ( इष्टदेव ) ही परिपूर्ण 
हैं, अर्थात्‌ प्रकादय और प्रकाशक सब कुछ राम ही है | 
सत्यस्वरूपनिष्ठको “संत? कहा गया है । उसे ही संत-परम्परामें 
“साधुजनः, शब्दसे परिचित कराया गया है । 

सभी प्रकारके मानसिक विक्षेप हटाकर एकान्तमें नाम- 
स्मरणसे आचार्यचरणने जो अनुभव प्राप्त किया, उसका 
विशद वर्णन “नाम परचा? एवं qr निसाणीशमें है, 
जिसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है-- 

सम्प्रदायको साधनापद्धतिमे रामनामस्मरणके लिये 
'सुरति-शब्दयोग? का प्रचुरमात्रामें वर्णन है | रसना, कण्ठ, 
हृदय, नामि आदि स्थानोपर सुरतिके साथ शब्दकी स्थिति 
होती है | इसीलिये नामस्मरणके स्थान चार होनेसे स्मरणक्े 
भेद चार माने गये हैं । 
सतगुरु से मिलिया अंतर मिलिया, सार शब्द ओळखदा है । 


a 


तन मन कर हेती रसना सेती रामहि राम za हे॥ 


इत्यादि--- 

प्रथम राम रसना सुमर, दुतिये कंठ ठगाय। 

तृतिय RA ध्यान घर, चौथे नाभि मिलाय ॥ 
अध्‌ मघ उत्तम त्रय घर ठानू । चौथे अति उत्तम अस्यानु ॥ 
यह चहुँ भिन देख आसरमा । राम-भक्ति को पावे मरमा ॥ 
निश दिन रसना राम उचाग । ज्यों दर बंदीवान पुकारा ॥ 
ज्यो रसना तन यो तृण वेळी । तन तृण संग तंतु वा मेळी ॥ 
वेरी पान फूक फक रागा । रसना राम सुमिर भव भागा ॥ 
अध सुमरन रसना से करिया । करताँई मुझ पार उतरिया॥ 
YA राम सुमर अघ ताळू । मध सुमरन को आया नाळू ॥ 
मथ सुमरन जू ऐसा भाई । मुख सुमरन हाकत रह जाई ॥_ 

* जो अन्तरात्माके रूपमें सभी चराचर प्राणियोंमें रम रहा है, 


गदगद केठहि कमर बिगासा । पाया प्रम भया परभासा ॥ 
ज्यों घायरु उर साळे पीरा। त्यो. त्या व्यापै राम शरीरा ॥ 
घायरु की घायल सोइ जानै । राम भन्नै साई मन AN 
निश्चय रामनाम किव लागी । भ्रमना कंठ कमळ की भागी ॥ 
मे सुमरन को य परतीति । अब उत्तम सुमरन की रीति ॥ 
उत्तम सुमरन हदय स्यान । माहा माहि अया घर ध्यान ॥ 
स्तना ठेत रामका नामा। उर भीतर पाया बिसराना ॥ 
सहजा सासा शब्द पिछानी । रसना सहत नाम निरवानी ॥ 
उत्तम सुख सुमरन RA में । यूँ नारी पुरुषा मन कमें ॥ 
उत्तम सुमरन की सुधि आई । टुकि इक ध्यान रहा उराई ॥ 
अथ मच उत्तम सुपर सुजाना \ अति उत्तम के माहि भिळाना ॥ 


आते उत्तम पुमरन जू ऐसा। या उपना बर्नूँ में केसा ॥ 
अति उत्तम सुमरन परकारा । रोम रोम लागा ररॅकारा ॥ 
अति उत्तम नाभी अस्यानू । मन संकल्प विकल्प न ठानूँ ॥ 
अति उत्तम सुमरन सरबंगा। अक्षर एक भया अनभंगा ॥ 


यहाँ “एक भया? से कूटस्थ अक्षर और अनमंग 
( प्रकृतिते पर ) पुरुषोत्तम ( राम) एक ही दै । देखें 
गोतातत्त्वविवेचनी अध्याय १५ इलोक १५ से २० तक | 
जब “जीव-सीव' एक हो जाते हैं, तत्र परस्पर कोई भेद 
रहता ही नहीं-- 

हंसा सुन सस्र मिल्याः सरवर हंस मिलाय \ 

हरिया परसर Amb सहजां रहे समाय ॥ 

ऐसी स्थितिमें एक ही नाम ओर एक ही स्थान 
होनेसे स्वयंकी स्वयं ही पूजा ( उपासना ) करता है; क्योकि 
सहजमे सहज ( सत्यस्वरूप ) के अतिरिक्त अन्यक्रा समावेश 
ही नहीं) अर्थात्‌ नाम-रूप आदिका भाव भो नहीं । 
“सहज तन मन्न करि सहज पूजा । सहज सा देव नहि ओर दूजा? 

xX xX > x 

सहजा मारग सहज का, सहज किया विश्राम । 

हर्या जोव रू सीव काः एक नाम अरु ठाम ॥ 

जीव सीन मिळे एकटा, रहे निरन्तर छाय । 

हरिया ब्रह्मनन्द मे; ना कोई और समाय ॥ 

ARAR कहकर जिसका वर्णन किया गया दै, उसे ही 
आचायंचरण “न कोई, न कोई? (न को) कहकर 
बतलाते हे-- 
w भोगी न न्यारा । 


न को को रहत 
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श्रीरामा रु ९५-- 


$ रच्छ राम नमामहे ॐ 


५१९ > 
m र छल. त x ने मत ह कू है 
अनार, मटा जन हरिया निशि दिन भजो सेती 
न को विष्ण ब्रह्मा न कोई नगेश । न को आदि शक्ति न कोई महेश BR मक * स्ना सेती राम | 
~> 


नाम बिना जीतब किसी, आय जाय वेकाम ॥ 


इत्यादि रूपसे कहकर अन्तमें कहते हैं-- सब सरणाई राम है, असरण एको शाम 


ज्याण्या हम जैसा कहिये केसा, कछु इक गन सरमंदा है । जन हरिया इन वाहिरो, कोई सरै न काग 
कायम कुरवांणी, कर आसाणी, तुहि तुहि काम कमंदा है ॥ हरिया एको राम है, सबका सिरजनहार 1 
जैसा हमने पहचाना है, उसका वर्णन केसे किया जाय; या बिन धारे दूसरा, पड़े गेब की मार ॥ 
क्योंकि वह तो अवर्णनीय है- अर्थात्‌ मन-बुद्धि-वाणीसे राम नाम को नित भजो) रसना होण ही 
ग्राह्य नही; इसलिये जेसा-तेसा कहनेमें भी संकोच होता a जोग २ जुक्ते बिन; सहज न को सिवरेत | 
हे; फिर भी हमने जितको, जिस साधनसे, जिस रुपमै देखा SR हरि (कर 
है) वह इस प्रकारका है-- गम कहत है नाम कूँ हरिमा सब कहे संत । 


सिव ब्रह्मा विष्णू कहे राम नाम निज मंत ॥ 
चतुर निगम को तिरक है, पट्ट शास्र ततसार । 
पुराण अठारे को मुरु है, राम शब्द अणपार || 


दारक मे पावक बसे, यूँ आतम घट माहि । 
हरिया पसे चिरत है, बिन मथियाँ कुछ नाहि ॥ 
एक राम कूँ सिंवरताँ होय सकक आसान । 


SS मीरा राम 
हरिया मुख परसाद ज्यू, पोख्या इन्द्री-प्रान ॥ सत्यवाक्‌? नामपरायण, श्रद्धावान्‌, दास्यभावयुक् 
हिंमत मत छोडो नरॉ मुख से कहता. राम । देह-गेह-ममत्वरहित ही वास्तवमें मन-बच-कर्मते राम- 

~ ` किया धा ` A न ट्ट N 
हरिया हिंमत से किया भ्रू का अट्टल धाम || स्नेही हे | रामके समान अन्य नाम नहीं, qah समान 


राम नाम के Ra पाया मन विसराम । 
जन हरिया निज नाम का में हूँ सदा गुराम ॥ 
रामनाम बिन मुक्ति की, जुगति न ऐसी और । 
जन हरिया निशिदिन भजो, तजो दूसरी दोर ॥ 


Wai 


रघुवरराम 


कोई मत नहीं) रहनीके समान कथनो नही, साधुके समान 
कोई बन्धु नहीं, सहज सुमिरनके समान अन्य सुमिरन नहा 
इत्यादि सात्त्विक भावोँते जो सुमिरनपूर्वक भक्ति की जाती 
है, यही रामस्नेही-सम्प्रदायको रामोपासना है ।? 


| रचयिता-पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम: | 
vy धूरिसे min अघ दूर कुलटाका हुआ; ty 
y TA उलटाका फल होता सही नाम-सा | Y 
y मंजु जिनके थे पदकंज हु धोये केवट ने, Yy 
y /_ वटने सुछीरसे सँवारा जटाधाम-सा ॥ % 
Y विगत-विषाद जो निषादसे मिले थे गले, Y 
Y बेर _ शवरीका जिन्हें भाया अभिराम-सा, y 
Y पाचन पतितका, डउधारन अधमका भी र 
Y o सिंधु .कैरुणाका, दीनवन्छु कौन राम-सा ॥ १॥ vy 
y देह रक्तरंजित जरायुकी जरासे ds Yy 
y मान दे पिताका, पहुँचाया निज धामको । Y 
Y कंटसे लगाकर सुकठको बनाया सखा, है 
y , उेळष कराया राज्य-सुख अभिरामको ॥ y 
Y भीषण 'विभीपणको क्षणमै बनाया सौम्य, ९ 
५४ i WA जिलाया कपि-कटक तमामको । Y 
तौ मूति जो कृतक्षताकी, पूर्ति मित्रताक्की नित्य |) 


YA द्याधाम उन्हीं रघुवर राम ÀN 
डं "त्त्व त्ता U Aa 


= 


देठ. पि लिह पा आमक” ळक्म उङ्क 


% योगिराज अरविन्दकी 


TÈN भगवान्‌ श्रीराम + 


योगिराज अरविन्दकी 


भि गा 


दृष्टिमें भगवान्‌ श्रीराम 


( लेखक--श्रीचन्द्रदीपजो त्रिपाठी ) 


श्रीअरविन्द प्राचीन हिंदू-परम्पराका अनुसरण करते ओर 
अवताखादमे पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं । उन्होंने अपने ग्रन्थ 
थीता-प्रवन्ध'मैं इस विषयपर काफी प्रकाश डाला है ओर 
दार्शनिक ढंगते यह समझानेका प्रवास किया है कि अवतारकी 
मान्यताके पीछे क्या सत्य है, अवतारका स्वरूप और हेतु 
क्या होता हैं? भगवानके अवतरणक्री प्रणाली क्या है। 
उन्होंने आधुनिक मनकी अवतारसम्वन्थी झङ्काओँका भी 
qaia निरसन किया है और अपने पत्रोमें भी अवतार-तत्त्वसे 
सम्बन्धित अनेक Ta प्रतिपादन क्रिया है । वे मगवानके 
प्राकस्यके चमत्कारकी ओर समालोचककी दृष्टि आकर्षित 
करते हुए कहते हैं---“निश्चय ही पार्थिव चेतनाके RA स्वयं 
यह तथ्य ही हे कि भगवान्‌ प्रकट होते हैं | यह एक महान्‌ 
से-महान्‌ घटना है । जरा यहाँ पृथ्वीपरके अन्धकारकी ओर 
तो. देखो और यह विचार करो कि यदि भगवान्‌ सीधे 
हस्तक्षेप न करते और ज्योतियोकी ज्योति अन्धकारमैसे न 
फुट निकल्ती--क्योंकि भागवत अभिव्यक्तिका यही तात्पयं 
है--तो क्या अवस्था होती |? 

श्रीअरविन्द यह मानते हैं कि अवतार पार्थिव चेतनाके 
क्रम-विकासमें सहायता करने आते हैं । जत्र-जव निम्न पार्थिव 
चेतनाके भागवत चेतनामें बद्धित होनेके मागमें संकटकाल 
आते हैं, तब-तब भगवान्‌ स्वयं मानुषी तनुमें अवतीर्ण होकर 
आगेका विकास-सोपान पार करते और मानवचेतनाके आगे 
बढ्नेका मार्ग प्रशस्त करते हें । श्रीअरविन्द एक प्रसङ्गमे 
धगीता-प्रबन्ध! में कहते हे---“अवतारका आना होता है मानव- 
Taka भागवत प्रकृतिको प्रकट करनेके लिये। जिससे कि 
मानव-प्रकृति भागवत yafaa रूपान्तरित हो जाय |? 

एक समालोचकने वालि-वध आदि कामोके कारण जब 
रामके अवतारत्वपर संदेह प्रकट किया तो श्रीअरविन्दने 
उत्तर दिया कि “जहाँतक अवतारपनकी बात है, मैं रामको 
अवतार स्वीकार करता हूँ; क्योंकि वे योजनाके अंदर एक 
खानको पूरा करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उसे वह 
समुचित रूपमे ही पूरा करते है ओर इस कारण स्वीकार 
करता हूँ कि जव मैं रामायण पढ़ता हुँ, तब मैं एक अन्तः- 
प्रेरणा अनुभव करता हुँ, जिते मैं मान्यता देता हूँ ओर 


जो इसी कहानी उम ही न शिकरवूर्ग/सित्रमणफालीमेप 


घटनाका रूपक्र बना देती है, जो पार्थिव 

अंदर घटित हुई थी | इतना ही नहीँ) वद प्रमुख चरित्रके 

व्यक्तित्व और कार्यको एक ऐसा अर्थ प्रदान करती है, जो 

विशाल, आदर्शमय, विश्वव्यापी है । और यदि ये कार्यं किसी 

दूसरे व्यक्तिके द्वारा घटनाओंकी किसी दूसरी योजनाके अंदर 

किये गये होते तो इनको यह अर्थ नहीं मिला होता । अवतार 

असाधारण कार्यौको करनेके लिये वाध्य नहीं होता; बल्कि 

वह अपनी क्रियाओको या अपने कायको, अथवा वह जो 
कुछ है, उसको; इनमेंसे किसी एकको या सबको एक ऐसा 

अर्थ और एक ऐसी फलदायी शक्ति देनेको वाध्य होता हैं) 

जो प्रथिवी और उसकी जातियोंके इतिहासमै किये जानेवाले 

किसी प्रमुख कार्यके अङ्ग हों |? 

फिर एक दूसरे पत्रमै श्रीरामके कार्यमै आध्यात्मिकताकी 

कमी महसूस करनेवाले आलोचकको उत्तर देते हुए और 
श्रीरामके कार्यको समझाते हुए कहते हे “नहीं निश्चय ही 
नहीं, कोई अवतार आध्यात्मिक नवी ( पेगंबर ) होनेके लिये 

बिल्कुल बाध्य नहीं है--सच पूछा जाय तो वह कभी निरा नवी 
नहीं होता; बल्कि वह सिद्ध करनेवाला संस्थापक होता है 
केवळ बाहरी चीजोका नहीं--यद्मपि वह बाहर भी कुछ 
संसिद्ध करता हैं) वस्म, जैसा कि मैने कहा दै, कुछ ऐसी 
मौलिक ओर महत्वपूर्ण वस्तुका संस्थापक होता है, जो पार्थिव 
क्रम-विकासके लिये आवश्यक होती है--उस पार्थिव विकासः 
के RA जो क्रमशः एक-एक स्तर पार करता हुआ भगवानकी 
ओर जानेवाला दरीरधारी आत्माका क्रम-विकास है । उस 
विकातके आध्यात्मिक स्तरको स्थापित करना रामका काय 
विल्कुळ नहीं था--अतएव उत्तके साथ उन्होने बिल्कुल 
ही अपना कोई सरोकार नहीं रखा | उनका काय था रावणको 
मार डालना और रामराज्य स्थापित करना--दूतरे शब्दो 
भविष्यके लिये ऐसे सात्त्विक सभ्य मनुष्यके योग्य एक 
व्यवस्थाकी सम्भावनाको निश्चित कर देना, जो अपने जोवनकी 
बुद्धि, सूक्ष्मतर भावों) नैतिकता अथवा कम-से-कप्त नेतिक 
आदझोंके द्वारा--उदादरणके लिये सत्य, आज्ञाकारिता, सहयोग 
और सामज्जस्य, पाखिरिक और सावंजनिक सुब्यवस्थाका बोध 
आदिके द्वारा परिचालित करता हे--इने एक ऐमे जगतूमे 


tizen daghi R za अधिकारमे 
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है, जहाँ पशु-मन ओर प्राणिक अहंकारकी शक्तियाँ अपनी 
निजी संतुष्टिको ही जीवनका विधान मानती हे, दूसरे दब्दोंमें) 
जहाँ वानर और राक्षस राज्य करते हैं | यही अर्थ है राम 
और उनके जीवन-कायका तथा उन्होंने यह कार्य जैसे पूरा 
किया या नहीं किया, इसके अनुसार विचार करना होगा कि 
वे अवतार थे या नहीं | उनका काय TAAA दुर्धर नृशंस 
पञ्चके साथ शूरवीर क्षत्रियका सुखान्त नाटक खेलना नहीं था, 
ARE उनका काय था उसे मार डालना और विश्वव्यापी 
पद्युभावको अपने वशमे करना | उनका कार्य निश्चय ही कोई 
व्यक्ति होना नहीं था, बल्कि महान्‌ आदश-खूप सात्त्विक 
मनुष्य होना था--सच्चा पति और प्रेमी, प्यारा और आज्ञा- 
कारी पुत्र, स्नेही और यथार्थ भाई; पिता और मित्र होना 
था---वे सब प्रकारके लोगोंके मित्र हैं-तीच गुहके मित्र, 
पञ्चुओंके नेता सुग्रीव-हनुमानके मित्र, गीध जटायुके मित्र, 
यहाँतक कि राक्षस विभीषणके भी मित्र हैं | यह सत्र वे 
बहुत उज्ज्वल ओर आकप्रंक रूपमै थे, पर सबसे अधिक 
सहज--स्वाभाविक ओर प्रामाणिक रूपमें थे | 

हरिश्चन्द्र या शित्रिकी तरह किसी एक स्वरपर उनका 
अत्यधिक जोर नहीं था) बल्कि उनमें एक प्रकारकी सुसामज्ञस्यपूर्ण 
परिपूर्णता थी | परंतु सवसे अधिक उनका कार्य था, उन सव 
चीजोंको स्थापित करना और उनका आदर्श रखना, जिनपर 
सामाजिक आदर्श ओर उसका स्थायित्व निर्भर करता है --जैसे 
सत्य और न्यायपरता, धर्मबोध, जन-भावना और सुव्यवस्थाका 
बाध, अपनी पितृभक्ति और अपने पिताके प्रति आज्ञा- 
कारिताकी अपेक्षा बहुत अधिक- यद्यपि उसके लिये भी-- 
उन्होंने प्रथम सत्य और न्यायके लिये व्यक्तिगत अधिकारांका 
त्याग किया, जो उन्हें राजा और प्रजाद्रारा उत्तराधि- 
कारी चुने जानेके कारण मिला था और अपने जीवनके 


$ रच्छ राम नमामहे * 
me 
`तवोत्तम चोद वर्षौका बलिदान कर देशसे बाहर वनवासमै 


ब्रिताया । अपनी लोक-भावना और सामाजिक सुव्यवस्थाके 
लिये ( प्राचीन भारतीयों) यूनानियो ओर रोमनोंको द्मे 
यह एक महान्‌ ओर सर्वोच्च नागरिक गुण माना जाता था; 
क्योंकि उस gÀ मानव-विकासधाराकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता व्यक्तिका प्रथक्‌ विकास और उसकी संतुष्टि नहीं, 
वर सुव्यवस्थित समाजकी सुरक्षा थी ) उन्होंने अपने निजी 
सुख ओर पारिवारिक जीवन तथा सोताके सुखका बलिदान 
कर दिया | इस विप्रयमै समस्त प्राचीन जातियोंके नेतिक 
बोधके साथ वे एकमत थे, यद्यपि आधुनिक मनुष्यकी बादकी 
औपन्यासिक व्यश्विदी भावुकताप्रधान नेतिकतासे उनका 
विरोध था; क्योंकि आधुनिक मनुष्य उस कम कठोर नेतिकता- 
को टीक इसी प्रकार ग्रहण कर सकता हैं कि प्राचीन छोगोंने 
सामाजिक सुव्यवस्थाकी भावनासे संसारको सुरक्षित करनेके 
लिये व्यक्तिका बलिदान कर दिया । अन्तमै रामका कार्थ 
यह था क्रि वह रावणके साम्राज्य, राक्षसीय आतङ्कका नाश 
करके, सात्तिक मानवके आदर्शके लिये संसारको सुरक्षित 


बना दे | यह सब उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्मी 
विद्यमान एक ऐसी दिव्य प्रेरणाके साथ क्रिया कि उनके 


स्वरूपकी छाप भारतीय संस्कृतिके मनपर बीस लाख aaa 
अधिक कालमे पड़ी हुई है ओर जिस चीजका उन्होंने 
प्रतिनिधित्व किया, वह सभी देशोंके मनुष्योंकी बुद्धि और 
आदर्शवादी मनपर छायी हुई है तथा मानवीय प्राणके 
निरन्तर विद्रोह करते रहनेपर भी वह शायद तत्रतक बेसी ही 
वनी रहेगी; जप्रतक कोई महत्तर आदर्श नहीं खड़ा हो जाता | 
ओर इन सब बातोंके बावजूद तुम यह कहते हो कि वे 
अवतार नहीं थे? परंतु उनका काय और अर्थ पृथ्वीको 
विकसनशील जातिके भूतकालपर अङ्कित रहेंगे | 


S 


अनजे CR ~ ८ ~ 
| ननुजोसहित श्रीरामकी आरती | 
Y खीतळ करत आरती मैया । Yy 
५ चारु रतन के चारि सिंहासन रवि-ससि कोटि उदया ॥ Y 
y रघुवर-ठछिमन-भरत-सत्रुहन JT दसरथके छेया । vy 
र रतन जडित को परलेंग बन्यो है, ऊपर लाळ दुळेया ॥ yy 
Vo कॉसिला करत आरती, दोउ कर लेत बलैया । Y 
Y% क्राट मुकुट, मकराकृत कुंडल, कर सोहै वान-धनुइया ॥ ४ 
Y मानदासके तन-मन वारो सुंदर है राम रमेया॥ / 
Y — संत मानदासः भजन-रल्नाबळी “४ 
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( लेखक--त्रीप्रभुदयालजी मीतल ) 


महात्मा सूरदास हिँदी-साहित्यमै कृष्ण-क्राव्यपरम्पराके 
उन्नायक और उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । कृष्णसम्बन्धी 
प्रचुर आर महत्वपूर्ण काव्यके कारण ही उनका नाम 
इतिहासमै अमर है | किंतु इस काव्यका अनुशीलन 
करनेसे ज्ञात होता है क्रि यह केवल कृष्णतम्बन्धी 
रचनाओंतक ही सीमित नहीं है; वरं इसमें राम-सम्बन्धी 
स्चनाएँ भी हें | कृष्णोपासक वल्लभ-सम्पदायसे सम्बन्धित 
एक भक्त-कवि होनेके कारण अपने उपास्य एवं इश्टदेव 
श्रीकृष्णकी लीलाओंका विविध रूपमै गायन करना उनके 
लिये स्वाभाविक था; किंतु उन्होंने राम-काव्यकी रचना क्यो 
की और उनके रामचरित्र-चित्रणका आधार क्या है 
यह विद्वानोके अनेक अनुमानों और उनकी विविध 
कल्पनाओंका विषय वना हुआ है | 


एक विद्वानका मत है क्रि सूरदासजी श्रीवळभाचायंजीके 
सम्पकर्मे आनेसे पहले रामानन्दी सम्प्रदायमें दीक्षित थे; 
अतः उनकी राम-सम्बन्धी रचनाएँ उनके जीवनके आरम्मिक 
कालकी हें |? अन्य विद्वानोंका मत हे कि 'सूरदासने 
श्रीमद्धागवतके अनुवादरूपमें सूरसागरकी रचना की है, 
अतः भागवत-नवमस्कन्धका अनुवाद करते हुए उनका राम- 
काव्य भी प्रस्तुत हुआ है । ये मत सूरदासजीके जीवन- 
वृत्तान्त और उनके राम-काब्यका अनुशीलन करनेसे असंगत 
ज्ञात होते हैं । 


सूरसागरके रामसम्बन्धी पदोका अवलोकन करते ही 
पाठककी दृष्टि सवप्रथम इस बातपर जाती है कि इनमें 
राम-जन्म-सम्बन्धी प्रसज्ञके अतिरिक्त बालचरित्रके पद 
संख्यामै कम हें, जब कि हनुमान्‌-अङ्गदके वीरत्व और 
राम-रावणके युद्धसम्बन्धी पद संख्यामे अधिक 
हैं | यही कारण है कि इन पदोंमें बालकाण्ड और 
अयोध्याकाण्डकी अपेक्षा सुन्द्रकाण्ड और लङ्काकाण्डकी 
कथाका विशेषरूपसे वर्णन हुआ है । यह बात सूरदासकी 
प्रकृतिके विरुद्ध पड़ती है; क्योंकि उनका मन जितना 
बालकाण्ड और अयोध्याकाण्ड-सम्बन्धी वात्सल्य और 
श्रङ्गारादि रसोके प्रसङ्गोमे रम सकता था, उतना सुन्दरकाण्ड 


यहाँपर स्वाभाविक रूपसे ये प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं कि 
“सूरदासने कृष्ण-काव्यके अतिरिक्त रामकाव्यविषयक परदोंकी 
रचना क्यों की ? ओर उनमें भी अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल 
कोमल AAE कम तथा मार-काट एवं युद्धसम्बन्धी 
प्रसज्ञोंका अधिक वर्णन क्यों किया ? इन प्रश्नोंके उत्तरके 
लिये वल्लम-सम्प्रदायकी भक्ति-मावना और सेवा-विधिका ज्ञान 
होना आवश्यक है | 


सूरदातजी जिस वल्लभ-सम्प्रदायमें दीक्षित थे, उसमें 
श्रीकृष्णको सर्वोपरि उपास्यदेव माना जाता है । इस 
सम्पदायकी मान्यता है कि परब्रह्म श्रीकृष्णने दु्शेके दलनके 
लिये समय-समयपर अवतार धारण क्रिया है; ऐसे चोबीस 
अवतार हुए हैं, जिनमें श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं; शेष 
कलावतार एवं अंशावतार हैं | कलावतारोमै भगवान्‌ रामका 
सर्वोपरि महत्व है, उनके पश्चात्‌ aN और वामनका 
है । इन चारोंडी जग्रन्तियोंके उत्सव वल्लम-सम्प्रदायी 
मन्दिरोंमें मनाये जाते हैं; किंठु इनमें कृष्ण-जन्मोत्सवके 
पश्चात्‌ राम-जन्मोत्तवको ही अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता 


a 


है । वल्लभ-सम्प्रदायक्रे इतिहालसे विदित होता है क्रि 


श्रीवल्लमाचायजीने सूरदासको अपने मतकी दीक्षा देकर उनझे 
गोवर्धनस्थित श्रीनाथजीके मन्दिरमै कीर्तन करनेका आदेश 
दिया था | इसके अनुसार सूरदास सं० १५६८ से श्रीना थजी की 
झाँकियोमै उपस्थित होकर नित्य-नये A रचनाद्वारा 
उनका कीतन करने लगे । उनका यह क्रम उनके देहावसान- 
काल सं० १६४० तक चलता रहा था | उस ७ र 
वर्षके सुदीर्घकाल्में उन्होने जिन अगणित पदोंकी 
स्चना की, वे ही वादमै 'सूरसागर” के रूपमे संकलित क्रिये 
गये । वल्लभाचायंजीके उपरान्त उनके द्वितीय पुत्र 
विठ्ठलनाथजीने do १६० रमें श्रीनाथजीकी सेवा-विधिकी 
पुनव्यवस्था करते हुए उसका विस्तार किया और “अशछापः- 
को स्थापना की थी। उस समय वल्लभसम्प्रदायी सेवा- 
विधिमें कितने ही उत्सवाँकी व्यवस्था की गयी थी। श्रीनाथजीकी 
आउों झाँकियोमै समयः ऋतु, त्योहार और जन्म-तिथियोके 
अनुसार प्रतिदिन कीतन होने लगे; जिनमें सूरदास और 
अएछापके अन्य कीतनकार GARIE तथा सम्मिलित 


और Tuna HA सङ्गो छ, Jammu. Digitiz8diBya Saana eGangotri Gyaan Kosha 
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वल्लमसम्प्रदायी मन्दिरोमे रामनवमीके दिन रामः 
जयन्तीका उत्सव होता है | इसी प्रकार दशहराका उत्सव 
भी प्रायः राम-विजयसे सम्बन्धित माना जाता हे । 
इन दोनों उत्सवोमे रामसम्बन्धी पदोद्वारा कीर्तन करनेका 
नियम है | यह नहीँ कहा जा सकता क्रि इस सम्प्रदायमे 
सं० १६०२ से पहले भी रामनवमी ओर दशहराके उत्सब 
प्रचलित थे या नहीं; किंतु तवसे अबतक वे बराबर मनाये 
जाते हैं । 


सूरदासके जीवनकालमे रामनवमी भौर दशहराके 
उत्सव do १६०२ के पश्चात्‌ भी ३८ वार हुए थे | उनमें 
कीर्तन करते हुए उन्होंने प्रत्येक बार दो-दो चार-चार 
पद भी गाये हो, तब भी उनके द्वारा रामसम्बन्धी अनेक 
पद्‌ रे जानेका प्रमाण मिलता है | इस प्रकारके पद aq- 
प्रथम कीर्तनकी पुस्तकोंमे संकलित किये गये, जो रामनवमी- 
को “रामजन्मकी बधाई? और दशहराको 'करखा? के पदके 
रूपमै उपलब्ध हैं । इन्हीं पोको ब्रादमें राम-कथाके क्रमसे 
भी संकलित क्रिया गया, जो सूरसागर) नवमस्कन्थमे प्राप्त 
होते हैं | ये ही पद सूरक्ृत (राम-पदावली अथवा “सुर- 
रामायण? के रूपमै भी संकलित मिलते हँ; किंतु सूरदासने 
इन्हें गाम-चरित्रका क्रमबद्ध चित्रण करनेके लिये नहीं 
रचा था, वरं वे राम-जम्मोत्तत और दशहरापर गायन 
करनेके लिये रचे गये थे | 


रामनवमीको रामजन्मक्री बधाईके रूपमै गाये हुए पर्दोमै 
बाळक्राण्डकी कथाऔका कथन हुआ है और दशहराके 
अवसरपर गाये हुए “करखा? के पदोंमें सुन्दरकाण्ड और 
लङ्काकाण्डके वीररसपूर्ण प्रसज्ञोंका वर्णन किया गया हे | 
इन पदोमें उक्त दोनों उत्सवोके अनुरूप कथा-क्रमका 
ही नहीं; वर रार्गोक्रा भी प्रथकरण किया गया है। 
रामनवमीविप्रयक्र पद्‌ विशेषकर कान्हरौ, बिलावल 
और सारंग रागोंमें रे गये हँ, जब कि दशहरासम्त्रन्धी 
अधिकांश पर्दोकी रचना प्रसङ्गानुसार मारू रागमें हुई है 
यदि सूरदास राम-कथाका क्रमबद्ध चित्रण करते तो उनकी 
रचनाका दूसरा ही रूप होता । 


उपयुक्त FATA यह स्पष्ट हो जाता हे कि कृष्णोपासक 
मम्प्रदायसे सम्बन्धित और अपनी प्रक्ृतिके अनुसार कोमल 


उसके अन्तर्गत वीरता एवं उत्साह-जन्य पर्दोका कथन 
विशिष्ट उद्देव्यकी पूर्तिके लिये किया है । और इस प्रकारके 
पद्‌ उन्होंने वल्छमाचायजीसे दीक्षा लेनेके उपरान्त उसी 
सम्प्रदायकी भक्तिभावनाके अनुसार दी रचे हँ । 


इन पदमे रामकश्राका क्रमबद्ध चित्रण न होनेके 
कारण स्पष्ट है क्रि इनकी सचना समय-समयपर मुक्तक-काव्यके 
रूपमें हुई थी; अतः इनमें प्रवन्ध-काव्यक्री तरह कथाक्रमका 
निर्वाह नहीं हो सका है । जहाँतक इन पदोंकी काव्य-कलाका 
सम्बन्ध है, वह निश्चयपूर्वक कृष्णलीलाके पदोंके समान 
नहीं है, यद्यपि दोनों प्रकारके पर्दोकी रचना सूरदासकी 
प्रोढावस्थामे ही हुई थी | इसका कारण यह है कि सूरदासके 
maad पद बल्लभसम्प्रदायी वर्षात्सबोंकी विधिके 
निर्वाहमात्रके ल्यि सचे गये थे; अतः इनमें सूरदासके 
व्यक्तित्वका वह रूप नहीं उभर सका है, जो उनके कृष्ण- 
लीलाके पदोर्मे दिखायी देता हे | फिर भी राम-काव्यक्रे 
जो प्रसङ्ग सूरदासकी प्रकृतिके अनुरूप आये हें, उनकी 


ड्‌ 


रचना अपेक्षाकृत सुन्दररूपमै हुई हे | 


उपर्युक्त विवेचन रामसम्बन्धी उन पदोंके विषयमे है) 
जो 'सूरसागर* ओर “कीतन-संग्रह में उपलब्ध हैं, अथवा 
जो aga “राम-पदावली और 'सूर-रामायण?-जैसी 
maa मिलते हैं । इनके अतिरिक्त 'सूर-सारावली'मै 
जो राम-काव्य प्राप्त है; उसकी शैलीमे उक्त पदोसे भिन्नता | 
“सुर-सारावली? एक निश्चित समयमें रची हुई क्रमबद्ध रचना 
है, जिसमें परब्रह्म श्रीकृष्णके विविध अवतारोका कथन करते 


हुए रामावतारकी कथा भी वर्णित हे । यह कथा संक्षिप्त 
होते हुए भी क्रमवद्ध है | इसमें रामके वाल चरित्रका वर्णन 
पूर्वाक्त पदोंकी अपेक्षा कट्टी अधिक विस्तृत और मनोहर 
हुआ है । इसमें सूरदासके व्राल्य-चित्रणक्री वह झाँकी 
दिखलायी देती है, जिसके कारण उनकी इतनी प्रसिद्धि है । 
इसमें सीता-स्वयंबरका भी प्रशंसनीय वर्णन हुआ है । 
इसके पश्चात्‌ कथा-विकासमें अत्यन्त शीघ्रता की गयी 
है । इसके कारण कोई प्रसङ्ग छूटे तो नहीं हे, किंतु उनका 
समुचित वर्णन न कर नामोल्लेखमात्र कर दिया गया है | 


सूरदासके रामचरित्र-चित्रणका आधार वाल्मीकिः 


रामायण और श्रीमद्धागवत हैं । इनके अतिरिक्त उनकी 


विषर्योके गायक होने geukan Baam. सैफिंफ०५ Birnecha गोस्वामी 


ताको रा २ 
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gadaa राम-काव्यके सवश्रेष्ठ कवि हे, किंतु सूरदासमे 
अपने राम-कान्पकी रचना उनसे पहले की है | इस प्रकार 
जहाँ उनको हिंदी-साहित्यमें कृष्ण-काव्य-परम्पराका प्रमुख 


निर्माता कहा जाता हे, वहाँ उनको राम-काव्यके आरम्भ- 
कताओंमेंसे एक होनेका मी श्रेय दिया जा सकता है | 
इस दृष्टिते सूरदासके रामचरित्र-चित्रणका प्रथक महत्त्व हैं । 


स्रदासका श्रीराम-चरित-चित्रण 


Wa FN च: 
( लेखक्र--क० श्रागाकुलानन्दजी तलंग, बी० ८०, साहित्यरत्न ) 


आदिकवि महर्षि वाल्मीकिने शक्ति-शील-सौन्दर्यके ya 
प्रतीक भगवान्‌ श्रोरामके जित लोकमङ्गल-व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा 
भारतीय वाड्य़यमे की है, सभी परवत्तीं कवियोंने अपनी-अपनी 
लोकवाणियोंमें उसी भुवन-मङ्गल आदशसे आलोक-रदिमयाँ 
लेकर अपने काव्योंको सँबारा हे--निखारा हैं | श्वङ्खार, सख्य 
और वात्सल्यक्री रस-त्रिपुटीसे अनुध्राणित ब्रजमाघा वाझायके 
समुञ्ज्वल ज्योतिधर भक्त-कवि सूरने अपनी निष्ठा एबं साधना- 
क अनुरूप, लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके जितने मनोमुग्धकारी 
चित्र अपनी काव्यतूलिकासे उतारे हैं, मर्यादा-पुरुषोत्तम 
श्रीरामके भी उतने ही लोकाभिराम चित्र उन्होंने अपने काव्य- 
पटपर आलेखित--अवतरित किये हैं | लगता है कि सूरका 
जितना मन बाळ विनोद्‌-भाँबती लीला?में रमा है, मनका 
उतना ही तादात्म्य उन्होंने “मंगर करनि करिमळ हरनि 
तुरुसी कथा रघुनाथ की!" में पाया हे । क्यों न हो, लीला 
और मर्यादा, दोनोंका समन्वित रूप ही तो भगवानका “लोक- 
संग्रही? व्यक्तित्व है | सूर-काव्यमें उसी लोकसंग्रहको श्रीराम- 
के चरित्रमें उभारा गया हे, जिसके द्वारा-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४ । ८ ) 
“साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित कम 
FATAR नाश करनेके लिये तथा धर्म-स्थापन करनेके 
लिये में युग-युगमै प्रकट होता हूँ ।? 


--श्रीहरिके इस संकल्पका पूर्ण निर्वाह निरूपित होता हे | 

कविने चरितनायक श्रीरामके आविर्माव-प्रसङ्गमै अपने 
काव्यमें उल्लासपूर्ण वातावरणकी सृष्टि करते हुए श्रीप्रभुके 
अवतारके लक्ष्यकी कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति की है-- 

आजु दसरथ क॑ अगिन भीर । 
य भु-भार उतारन कारन, m स्याम-सरीर । 


फूले फिरत अजोध्याबासी, गनत न त्यागत चीर । 
परिरंभन हसि बेद परस्पर आनद नैननि नीर ॥ 
त्रिदस-चृपति रिषि व्योम बिमाननि देखत रहयो न चीर । 
त्रिमुवननाथ दयालु दरस दै, हरी सबनि की पीर ॥ 
देत दान राख्यो न भूप कछु, महा बड़े नग हीर । 
मए निहाळ za सब जाचक, जे जाँच रघुबीर ॥ 
( सूर-रामच० ४ ) 

आज अवधपुरीमें रघुकुलर्माण श्रीराम “नीलाम्बुज-श्यामल- 
कोमलाङ्ग' रूपमै, समग्र ऐश्वय-विभूतियोको अपनेमें समाहित 
करके भू-भार-निवारण करने तथा निजजनोंकी समग्र पीरको 
हरण करनेके लिये अवतरित हुए हैं । त्रिलोकीपति करुणा- 
वरुणालय स्वयं श्रीहरि जो ठहरे ! आज श्रीरघुनाथजीसे उनके 
भक्तजन जो भी याचना करेंगे, उनकी सभी मनोवाज्छाएं 
पूण होंगी । इसीलिये तो “फूले फिरत अजोध्याबासी ` " ` "` `` 
आनंद नेननि नीर” SSO 

श्रीयम स्वयं आनन्दनिधि हैं, भक्तवत्सल हे; परम 
दयाळ हैं । भूतलपर आसुरी वृत्तियोकी प्रबलता तथा मानवकी 
दानवी लीलाओके ताण्डवसे सत्पुरुष पीडित; पददलित हो 
रहे हैं | उनका संरक्षण, परिपालन ही प्रभुके इस अवतरणका 
लक्ष्य हैं | निराशा ओर पोड़ाओंके आवत्तते घिरे भटकते 
मानवका आलोक प्रदानकर, उसे स्नेह-सम्बलके द्वारा 
अलौकिक सुखकी उपलब्धि कराकर श्रीराम भक्तोको अभयदान 
दे रहे हैं । कविने उनके बालरूपमें, वाल-विनादोमे इसीकी 
झाँक्री पायी हे-- 

करतरू सोभित बान-धनुहियाँ । 


जळत फिरत कनकमय आँगन, पहिरे छार पनहियां ॥ 


दसरथ-कोसिल्या के आगे रुसत सुमन की छहियों । 
मानो चारि हंस सरवर तें 33 आइ सदेहियां॥ 
रघुकुरू-कुमुद-चंद जितामनि प्रगटे भूत महियाँ। 


आए ओप देन रघु कुर का, आनेदनिधि सब कहियों ॥ 
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यह सुख तीनि होक में नाही, जो पाए प्रम पहिया । 
za हरि बोलि मक्त को निरबाहत गहि वहया ॥ 

( सूर-रामचरितावली ५ ) 


कितना मञ्जुल, कितना मधुर) कितना मनोरम सोन्द्य 
है । चित्तामणिरूप रघुकुल-कुमुद-चन्द्रके उदित होनेपर केवल 
खुबंश ही नहीं, समग्र भूतल उसकी अप्रतिम प्रकाश-रश्मियों- 
से समुद्धासित हो रहा है । शीळसोन्दयकी राशि श्रीरामकी 
इस रास्क्रीडाते उनमें अन्तर्निद्दित अतुल शक्तिखोतका AAT 
हो रहा दै | प्रभु इस शक्ति-शील-सोन्द्य-समन्वित स्वरूपते 
ही तो अपने भक्तोंको afa पकड़कर भवतागरके आवत्तेंसि 
बचाते हैं | “निरबाहत गहि बहियॉ मे श्रीरामकी अहैतुकी 
कृपा, अपार अनुग्रह ओर दशरणागतवत्सलताकी गरिमा 
संनिहित हैं । स्वयं भक्तको बुलाकर उसपर अनुग्रह करना 
ही तो 'पोषण तदनुग्रहम'का स्वरूप है | 

श्रीरामके इसी कृपाळ अनुग्रह-प्रतिरूप स्वरूपक्री झलक 
पर्ञुराम-संवादःप्रसङ्गमें भी सूरने निदर्शित की है-- 

परसुराम तेहि ओसर आए । 
कठिन पिनाक, कहो) किन तोण्थो, क्रोधित बचन सुनाए ॥ 
बिप्र जानि रघुवीर चीर दोउ हाथ जोरि सिर नायो 
बहुत दिननि को हुतो पुरातन, हाथ छुवत उठि थायी ॥ 
तुम तौ द्विज, कुळपूज्य हमारे, हम-तुम कौन कराई । 
क्रोधबंत कछु सुन्यो नहीं, लियो सायक धनुष चढ़ाई ॥ 
तवद रघुपति कोप न कीन्हो धनुष न बान AANA । 
JA प्रभुरूप समुझि) बन परसुराम पग धासथो ॥ 

l ( वही, १५ ) 

एक ओर कठिन-पिनाकी रोद्ररूप क्रोधवंत परशुराम, 
दूसरी ओर विनय-शील-सम्पुटित; शान्त-सोम्य-विग्रह, धीर- 
खुवीर श्रीराम ! रोद्रपर शान्तकी विजय, उद्दण्ड कोदण्डपर 
बिनयकी विजय । सदाप्रसन्न धीर-वीर श्रीरामने सहजरूपमें 
विनोद-वाणीके माधुयसे ही एक अप्रत्याशित संघप्रको टाल 
दिया | “बहुत दिननि कै हुते पुरातन हाथ gaa उडि धामो” 
में कितना सरल) मधुर व्यङ्ग है--साथ ही श्रीरामकी अनन्त 
दिव्य शक्तिका निदर्शन भी ! फिर गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा- 
आद्रभावकी परम मर्यादा भी श्रीरामके प्रस्तुत चरित्रमें 
परिलक्षणीय दै | “तुम तो ढिज कुरुपूज्य हमारे'में यह स्पष्ट 
है । भगवानकी ब्रह्मण्यताका भी यह उब्ज्वल उदाहरण है | 


प्रभुकी अहिंसा; शान्ति एवं सत्यनिष्टाके आगे परशुरामजीका 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
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कुलिश-कठोर हृदय भी द्रवित हो गया | श्रीरामक्री इस 

नर-लीलामें पर्शुरामजीने भगवत्ताके दर्शन किये | कितना 

उदात्त, महिसा-गरिमामय व्यक्तित्व श्रीरामका हे | 
सुरदासने श्रीराम-कथाके विविध प्रसङ्गोमे प्रभुके हृद्यकी 

कोमलताके साथ-साथ कठोर कर्मनिष्ठा--कर्तव्य-भावनाको 

बहुत ही मार्शिकरूपमें अभिव्यक्ति दी है | वन-गमनके समय 

श्रीजानकीजीके पति किये गये स्नेहानुरोधको देखिये: 
तुम जानकी ! जनकपुर जाहु \ 


कहा आनि हम संग भरमिही, गहबर बन दुख-सिंघु अथाहु ॥ 
तजि बह जनक-राज+ भोजन-सुख+ कत तृन-तळप+ बिपिन फर खाहु । 
षम कमरु-बदन कुग्हिलेदे, तजि सर निकट दूरि कित न्हाहु ॥ 
जनि कहु प्रिया | सोच मन करिह मातु-पिता-परिजन-सुख-हाहु । 
तुम घर रहो सीख भेरी सुनि, नातरु बन बसि के पछिताहु ॥ 
हों पुनि मानि कर्मकृत-रेखाः करिहों तात-बचन-निरबाहु । 
“सुर” सत्य जो पतित्रत राखो, चछ संग जनि+ उतहीं जाहु ॥ 
( वही, २० ) 

श्रीराम क्म-कृत रेखाओंसे वेधे हुए हैं । कर्तव्य-बन्धनसे 
आवद्ध हैं | मातृ-पितृ-आज्ञाका पालन उनके लिये परम धर्म 
हे, अपरिहार्य है । करम गति टारी नाहि टरै--इस ya 


Eh / 


सत्यको मानकर वे वन जानेको कृत-संकल्प हें | आखिर, _, | 


आततायी राक्षसी-कृत्योंक्रे कारण प्रथ्वीपर बढ़ते हुए पापके 
भारको भी उतारनेके लिये उन्हें अदृष्टका संकेत है, बही उनके 
अवतरणका प्रयोजन है; किंतु श्रीराम नहीं चाहते कि उनके 
आत्मीय, स्नेहीजन--प्राणप्रिय भाई लक्ष्मण अथवा परमप्रेयसी 
जनकनन्दिनी-सरीखे अति कोमल, अति सुकुमार प्रियजन 
उनके कतव्य-कर्मकी कठोरताके कारण उत्पन्न संकटके 
भागीदार बने | वे जानकीजीके समक्ष वनकी विभीषिकाका 
चित्र खचते हैं | उनके कमल-कोमल-कान्त कलेवरे 
कुम्हलानेकी करुण कल्पना करते हैं ओर उन्हे “मातु-पिता- 
परिजन-सुख-राहु'के बीच घर रहनेकी सीख देते हैं । 
श्रीरामको तो "तात-बचन-निरबाहु' करना है । यही उनके 


` ९ ~ A N à वसे 
लिये mia रेखा? है | जनकपुरके राज-वेभवमे पली.....# 


जनकलली उनके कारण वन-वन क्यों भटके ? सुख-दुःखकी 
चिरसङ्गिनी नारी पतिक्री सदा-सर्वदा अनुचरी-सहचरी बन- 
कर रहे--यही सदाचार हे; आयधर्म है, शास्त्रीय मर्यादा 
दे, पतित्रत' है; किंतु श्रीराम इसके बिपरीत जानकीजी- 
से जनकपुर रहुनेका आग्रह करते हैं ओर इसीमें उनके 
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पातिब्रत्यका वोद आगते हैं। कॉकि इतने न a a न मानते हैं; क्योंकि इसीमै उनका 
सुख है) पतिका सुख है; इसीसे अपने कर्तव्य-निर्वाहके लिये 
निर्वाथ, प्रशस्त मार्गकी सिद्धि है | कर्तव्य-कर्मके प्रति कितनी 
सुदृढ़ निष्ठा; हृद्यकी कितनी कोमलता | 

यह तो हुआ अपने प्रियजन-परिजनोंके प्रति स्नेह, 
वात्सल्य | अब भक्ताँके प्रति आपके सहज स्नेह, अनुग्रहका एक 
चित्र देखिये आपके T चरणरेणुका प्रताप और 
उसकी भक्तोंके लिये गरिमा---- 

कै भैया केवट ! उतराई । 
महाराज gR इत ठाढ़े! तें कत नाव हुराई ॥ 


ICS 


अबहिं सिला ते भई देवगति, जब पगः-रेनु ठिवाई । 
हों कुटुंब काहे प्रतिपारों, बेसी मति हे जाई॥ 
जाकी चरन-रेनु की महि में सुनियत अधिक बड़ाई । 
“सूरदास! प्रभु अगनित महिमा बेद-पुराननि गाई॥ 
( वही, २८ ) 
आज भक्त केवटका हठ है, प्रभुके पद-प्रक्षालनके लिये; 
PARRA अपने जीवनको धन्य, सार्थक करनेके 
लिये | उसे किसी भी प्रकारकी भौतिक लिप्सा नहीं है, वह 
प्रथुके दिव्य अनुग्रहका आकाङ्की हे । शिलारूप ऋषिपत्नीको 
देवगति देनेवाली भगवच्चरणरेणुके माहात्म्यका निर्वचन तो 
उसके AAR महती कामनाकी पूर्तिके लक्ष्यकी 
सिद्धिके लिये हे । अपनी साधनहीनता, अकिंचनता बताते 
हुए केवट प्रभुको विवश कर रहा है- पद पखारनेकी अनुमति 
प्राप्त करनेके लिये | उधर प्रभु भी केवटके निइछल, सरल स्नेह, 
सेवा-समपंणके भावसे अभिभूत होकर उसपर अहेतुकी कृपा 
करनेके लिये तत्पर हैं | “कै, भैया केवट | उतराई । *--शब्दोंमें 


श्रीरामके अयाचित अनुग्रहकी ध्वनि है। प्रभु भक्तको स्वयं 


शरणमै ले रहे हैं, यही तो प्रभुका महदनुग्रह है--पुष्टि- 
भक्तिका सिद्धान्त है । 

श्रीरामके हृदयकी यह उदात्तता भक्तों, स्नेहियोंतक ही 
तीसित नहीं; वह तो समस्त परिजन-पुरजन, कोटुम्बिक 
आत्मीयजन एवं प्रजाजनके प्रति उनके चरित्रमें व्यापकरूपसे 
परिलक्षित होती है | दण्डकवनगमनके पू, बन्धु मरतको 


परणपाढुका समर्पित करते हुए प्रभु इन शब्दोंमें 
नेहनीति, प्रीतिरीति, राजनीतिका निदशन करते हैँ 


वेधू करियो राज सँमारे 
के यो CON Deshmukh Library, 
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राजनीति अरु गुर की सवा, गाइ-निप्र प्रतिपारे ॥ 
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कौसल्या केकई सुमित्रा दरसन साँझ सवारें। 
गुरु बसिष्ठ अरु मिहि सुमंत सौं, परजा हेतु विचारे ॥. 
भरत-गात सीतरु है आयी, नैन उमंगि जळ ढारे । 
सूरदास! प्रभु दई पाँवरी, अघपुरी पग घार ॥ 

( वही, ४३ ) 
कुछ इनी-गिनी पंक्तियोंमें, श्रीरामके गुरु-भक्त, गो- 
ब्राह्मणप्रतिपालक, मातृ-सेवी, प्रजावत्सळ एवं राजनीतिविद्‌- 
व्यक्तित्वको कितनी सुन्दर रीतिसे निखारा गया है-- 
भारतीय राजनीतिके उज्च्वल पक्षको निरूपित किया गया 
है । ऐसे नीतिविशारद श्रीरामके स्नेद्रपूण निदँशको पाकर क्यों 
न भरत करुणाविगलित हृदयसे गद्गद होकर प्रेमाश्रुओंमें 
अवगाहन करें | 


भगवान्‌ श्रीरामके मानव-प्रेमका यह विलक्षण आदर्श 
आज भी भारतीय जन-जीवनको एक सुन्दर प्रेरणा दे रहा 
है। मानवमात्रके प्रति ही नहीं, वे तो जीवमात्रके साथ 
उसी स्नेह-वात्सल्यसें व्यवहार करते हें । उच्चावचभावसे 
परे, स्त्री-द्यूद्र, पुण्यात्मा-पापिए, पझु-पक्षी--सभी उनके लिये 
अपने हैं। “हरि को भजे सो हरि का होय।' सभीको बे अपनी 
शरणमें लेकर अपने असीम स्नेहानुग्रहका पात्र बनाते है । 
भक्त जटायुपर प्रभुकी अप्रमेय कपाका प्रसङ्ग देखिये--- 


रघुपति निरखि गीध सिर नागो । 
कहि के वात सकळ सीता की, तन तजि, चरन-कमल चित रागी ॥ 
श्रीखुनाथ जानि जन अपनो) अपने कर करे ताहि I 
“सूरदास” प्रभु-दरस-परस करि, ततछन हरि के कोक सिधायो ॥ 
( वही, ५६ ) 
aadh पतित जीव-जाति, अमङ्गल- 
पक्षीकी हरिय्राप्ति कितना सौमाग्यक्रा विषय है! श्रीराम 
अपने हाथसे उसकी उत्तरक्रिया करते हैं। श्रीप्रस॒के goq- 
दर्शन ओर करस्पर्श पाकर जटायु P न इहलोकके 
समस्त मायावन्थनोधे मुक्त हो प्रभु पद प्राति R? 
जव्मजन्मके पुण्यौते जो फल प्राप्त नहीं हो सकता; बह आज 
जटायुको समुपलब्ध हुआ है | एक ओर जहाँ “चरन कमल 
चित रायो" "` "की एकनिष्ठ तन्मयता है, यहाँ दूसरी ओर 
Agaa जानि जन अपनो'के रूपमै प्रभुकी शरणागतवत्सल्ता- 
की अभिव्यक्ति है । 


BJP, Jammu. Diaz yai 'प्रकाफसडिका) 94हिति॥९% ११ के 


प्रसज्ञमें सूरदासद्वारा निदर्शित की गयी हे 
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रबरी आहम रघुबर आए । अश्वासन दै प्रमु बैश 
जे फर तजि मीठे ल्याई । जूँ भए सो सहज सुई 
अंतरजामी अति हित मानि | भोजन कोने, स्वाद aa N 
जाति न काह की प्रमु जानत । अक्ति-माव हरि जुग-जुग मानत “3 
करि दंडवत भई बकिहारी । पुनि तन ताज हर्काक सिवारी॥ 
"सुरज? प्रमु आत करुना मई । निज कर करे तिळ-अजरि दई ॥ 
( वही, ५७ ) 
यह है श्रीरामका स्त्रीज्यद्धादुद्धतिक्षम खरूप | शबरी 
सरीखी पतित भिल्लिनी वन्यजाति ! आज वर कितनी 
भाग्यशालिनी है कि प्रभु उसके आश्रममै उससे अध्य-आसन 
प्राप्तकर विराजे हुए हैं ! वह इतनी भोली, सरल-निष्पाप 
प्रकृति, कि जिसे यह भी ज्ञान नहीं कि प्रभुका भोग्य कया 
हे, जूटा क्या है! TAR पहले स्वर्यं चलकर प्रभुको मीठे 
मीठे अरोगा रही है; किंतु श्रीरामकी अन्तयामिता भी ददानाय 
है कि वे उसके हितको जानकर बड़े स्वादसे भाजनस्त ह्‌ 
“जाति न काढू की प्रमु जानत | मक्ति-माव हरि जुग-जुग मानत॥ 
यही तो आपकी भक्तित्रश्‍्यता है । ऐसे भक्तको आप 
तत्काळ अपने पदकी प्राप्ति कराकर उसका समुद्धार कर) 
इसमें आश्चर्य ही क्या | करुणामय प्रभु उसे “तिलाञ्जलि' 
देकर उसके प्रति अपना स्नेह-वात्सल्य व्यक्त करते R | 
“जाति पाति पळे नहिं कोई \ का पूण परिपालन | 
श्रीरामकी करुणामय भक्तवत्सलताका दूसरा आदश 
निङ्पण बिभीप्रणकी शरणांगतिके प्रसङ्गमे देखि 
आइ व्रिभीपन सीस नवाग्रा । 
देखती gA भीर, कहि ठंकापती, gR N 
कह सा बहरि कही नहिं रघुबर, यदै विरद चाके आयी । 
भक्त-वळरु कदनामय प्रमु को) "सूरदास जस गायी ॥ 
( बद्दी, ११८ ) 
“लङ्कापतिःनामनिर्देदापूक विमीप्रणके प्रति श्रीरामका 
सम्बोधन उनके लिये एक बहुत बड़ा वरदान दै । मानो 
प्रभु zga रावणकी पराजय और लङ्का-विजपका संकेत कर 
अपने भक्त विभीषणकों अमोघ आशीवचन देकर अनुग्रहीत 
कर रहे हों। प्रभुकी चरण-शरणमें एक वार भी विनयावनत 
होकर जो आ गया) प्रभु उसके लिये अभयदान देनेमें दिचक्रते 
नही) फिर वह केसा भी दी टीन, कलप-फल्मप्रपूर्ण क्यों 
न हो । विभीप्रण ता. आपके परम भक्त -भगवदीय जो 
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सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ त्रत RA N 

यही तो शरणागतिका सिद्धान्त है, 'शरणमाग; है, 
agani है, पुष्टिमार्गकी पुष्टि भक्ति BI 

इसी प्रसङ्घमै, भक्तको अभयदान देकर) पूणरूपसे 
अपनानेके अपने अटल संकल्पको प्रभु इन पंक्तियोमि उद्‌धोपित 
करते हे -- 


>X ` aS 
तब हों नगर अजोध्या जेट! 
एक बात सनि निरुचण मेरी, राज्य बिभीषन देहे ॥ 


qaaa जोरि ओर सब सेना, सागर सतु aa N 
काटि दसी सिर बीस भुजा, तब दसस्थसुत हो 
Ga इक मार्हि dme तोरों, कंचन-कोट eta । 
"सुरदास' प्रभु कहत बिमीपन, रप हाते सीता कहाँ॥ 

(वहा, ११९ ) 


भक्तकी पीरको प्रभु सहन नहीं कर सकते | उनका 
करुणामय स्वरूप, एक अप्रतिम शोयकी अभिव्यक्तिके साथ 
और भी निखर उठा । श्रीरामक्रे सत्य-सं कल्पको कोन राळ 
सकता है | वानर-पैन्यके संयोजन) सागर-पेतु-वन्धन) दशमुख 


` A ज > त s 
रावणके हनन ओर जतकनन्दिनी सोताको सुक्त कराकर 


विभीषणके राज्यारोहृणतककी सारी योजना श्रीरामने वना ली | 
जत्रतक यह सब नहीं हो ज.ता, श्रीराम अयेध्याको नहीं 
लोटेंगे । क्रितनी प्रतिज्ञा हे | 
उसका अभेद्य कञ्चन-कोट उनके लिये बाधक नह ह| 
सीताका प्रवर प्रेम उनमें एक असीम Ro अजेय 
शक्तिका संचार कर रहा है। लगता है कि शक्ति शील-सेन्दयके 
aafaa अधिष्ठान श्रीराम एकमात्र 'शक्तिःके प्रतिष्ठान वन 
गये हैं । 


अटल लड़पका gaT 


श्रीरामका यही शक्ति-स्वहूप) रोद्र-रूप सुद्धद्‌ सुग्रीवे 
समक्ष भी प्रदर्शित हुआ है । सूरदासके शब्दोंमि करुणामर 
प्रभुका व्‌ उग्र स्वरूप भी देखिये--- 


दूसरें कर बान न हैहा 

सनि सुग्रीव ana मरी, एकहि बान अपुर सत्र हेही ॥ 
सिव-पजा जिडे भॉति करी है; रोइ पद्धति पश्तच्छ दिखा । 
देश प्रहरि पाप-फळू-प्ररित, सिस्माका सिव-सीस Ea 
सो तकगन परत अगिनि-मुख, जारि जठ्नि जम-पथ Ra 
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% सूरदासका श्रीराम-चरित-चित्रण * 
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इमि दमि दुष्ट देव-द्विज मोचनः रुक विभीषन ' तुम का देहाँ । 
रुठिमन, सिया समेत “सुर” कपि) सब सुख सहित अजोध्या जेहाँ ॥ 
( वही, १७८ ) 
भीष्म-प्रतिज्ञाका प्रसङ्ग स्मरण हो आता 
श्रीकृष्णे भी एक ऐसी ही अटळ 
शास्त्र ग्रहण न करनेक्री ओर वह भी 
भक्तराज भीष्मने प्रभुको 


इस Hana 
हे । मह्दाभारतमै 
प्रतिज्ञा की थी, 
राजनीतिके सम्पुटमे । वहाँ 
वित्रा किया था aaa करानेके ल्यि-- 
आजु जौ हरिहि न सख गहाऊ ® (१ । १७०। १) 
और यहाँ भी भक्तोंकी पीस्के निवारणके ल्यि ही 
श्रीराम शास्त्र-ग्रहूण कर रहे हैं, मीपण संघपक्े लिये संनद्ध 
हैं | मित्र सुग्रीव, भक्त विभीषण, आत्मीय लक्ष्मण प्रिया 
जनकजा ओर समग्र देव-द्विज के रक्षणके लिये प्रभुका यह पराक्रम- 
पूण प्रणहै। श्रीरामके अवतारका प्रयोजन ही देवी सृष्टि को अभय- 
दान और दानवी सृष्टिका दमन है | श्रीराम स्वयं शिव-पूजक हैं | 
शिव-कल्याणकी साधना? जन-कल्याणकी भावना आपके चरित्रमै 
संनिहित हैं | इसीलिये तो. “खित्र-पूजा जिहि भाँति करी दै, 
सोइ पद्धति परतच्छ दिखेहों ॥' शब्दोमें श्रीरामका रीद्ररूप 
झलक रहा है | पालन-पोपण-संहारसमस्वित साधना श्रीरामका 
आदर्श दै, भक्तोंकी रक्षाके लये | 
इस प्रकार सूरदासने श्रीरामके चरित्रको विविध रूपाँमै 
उभारा है। श्रौरामके एक एक चरित्रके एक-एक पाइवमें, 
एक-एक अङ्गे, एक महान्‌ आदश, जोवनके लिये एक 
हृती प्रेरणा है । जड-चेतन) देव मानव, पशु पक्षी--सभीके 
लिये श्रीरामका चरित्र अनुकरणोय;, अभिवाञ्छनीय है । 
श्रीराम इसील्यि समीके प्रिय हैं | उन्हे सभी प्रिय 
हें । सभी उनके आत्मीय, स्नेही ओर अभिन्न हैं । समग्र 
विश्व उनका है । सभी मानव उनके स्वजन हैं और 
जननी-जन्मभूमि तो उनके छिये सर्वोपरि हे | अवध और 
अवधवासियोंके प्रति उनकी ममता; अवधकी नेसगिक 
सुषमाके प्रति उनका आकषण इन पोक्तयोंमें देखिये-- 
हमारी जन्मभूमि यह साड \ 
सुनह सखा सुग्रीब-न्रिमीपन | अनि अजोध्या नाड ॥ 
देखत बन-उपनन) सरिता-सर परम मनोहर डाऊ । 
अपनी प्रकृति किए. बोरुत हों, सुरपुर मं न रहा ॥ 
हँ के बासी अवलोकत हों आनंद उर न समाउँ 
सुण्दास) जा नव न upa ता बकु न जाड N 
( वहा, 


९२ ) 
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“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी?की कितनी विशद्‌ 
व्याख्या, मार्मिक विश्लेषण है । श्रीराम विधि-विधानसे बधे 
हैं, विधिकी मर्यादाओंसे संकुचित हँ, अन्यथा वे तो वेकुण्ठ- 
aaa साकेत जानेके ल्यि भी तेयार नहीं हैं । उन्हें 
अयोध्यामें ही समस्त स्वर्गीय सुखोंकी समुपलब्धि हे । ये 
चिरपरिचित पुरवासी, जिनसे उन्हें प्यार और दुलार मिला 
वन-उपवन; जहाँ उन्होने अपनी बाल 
क्रीडाएँ की हे; ये परम-मञ्जुल) मनोहर अवधके स्थळ; जिनके 
कण-कणमें उनका चित्त रमा हुआ है; वे केसे मूल सकते 
हें | “हमारी जन्मभूमि” इस पद्म gaH कितना उल्लास; 
आत्मीय भाव और तादात्म्य अधिष्ठित है । 


फिर वयाँ न श्रीरामके समुञ्ज्यल चरित्र, उदात्त शील” 
सोन्द्य ओर रूप-माधुरीपर पुरवांसी मोहित होकर उनकी 
गुण-गण-गरिमाका निस्वधि गान करें ? श्रीरामके भीतर- 
बाहर सब कुछ सोन्द्यमय है, मधुर ओर मनोरम हे | अन्तः 
gaad ही उनका वाह्य-सोन्दय अभिभूत; अनुस्यूत है | 
श्रीरामके सोन्दयदशनकी एक झाँकी कविकी वाणीमें देखिये -- 
देखन को मंदिर आनि चढी \ 
स्घुपति-पूरनचंद बिकोकत मनु पुर-जरुचि-तरंग बढ़ी ॥ 
प्रिय-दरसन-प्यासी अति आतुर, निसि-बासर गुनग्राम री । 
रहीं न लोकळाज मुख निरखत: सीस नाइ आसीस पढी ॥ 
भई देह जो सेह करम बस जनु तट 
“सूरदास? प्रभु-दृष्टि सुचानिचिः मानो 


गंगा अनर दढी १ 
फेरि बनाइ गढी ॥ 

( वही, १९४ ) 

आज चोंदह . वपके वनवासके अनन्तर श्रीराम 
अयोध्यामै प्रवेश कर रहे हँ, मानों अवधपुरीके पूय क्षितिजपर 
समुज्ज्वल piga उदय हो रहा हो । पुस्वासियोंके सरस 
हृदय-जलधि तरल-तरज्ञोछसित होकर श्रीरामके सुघा-खिग्ध 
मुख-माधुयक्रा स्पर्श करनेको आकुल हैं । प्रिय-दशनकी 
प्यासी आँखें आज प्रभुके घुधा-सिक्त दृष्टिनिक्षेपशे परितृस्त 
होंगी । श्रीरामके चिर-वियोगकी तपनसे विदग्ध पुस्वासी 
श्रीरामकी असियहष्टि पाकर पुनर्जीवन प्राप्त कर रहे हैं। 
पुरवासिनियोंके हृदयकी आइस्ताके व्याजसे, समग्र रूपमै 
अयोध्यावासियोंके सोन्दर्यासक्त हृदयका ही चित्र कबिने 
अङ्कित किया हे । 

यह है श्रीरामका अप्रतिम व्यक्तित्व ओर विचक्षण चरित्र, 
जिसका दर्शन सूरदासने किया है ओर जिते वे अपनी काव्य- 
तूलिकासे भक्तजनोंके मानसपटपर उतार लाये हैं । 


D > 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ॐ रंच्छ राम नमामहे * 
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संत कबीरके 'राम' 


( लेखक--पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी, एम्‌० ए०, एल.एल० बी० ) 


संत कबीर साहबने परमतत्त्वकी चर्चा करते समय, 
उसे विभिन्‍न प्रकारके शब्दोद्वारा अभिहित किया है । कभी- 
कभी जहाँ वे उसके लिये “अगम”, अगोचर?) 'सहज?, 
(सुनिः-जैसे शब्दोंका प्रयोग करके) उसे कोई विलक्षण एवं 
अनिवंचनीय सत्ता कह डालते हैं और अन्यत्र उसे (उन्मन?) 
धागन?) 'जोतिर; “सबद्‌ वा परमपद? आदि-जेसा ठद्दराते 
जान पड़ते हे; वहाँ वे कभी उसे “राम”, रहीम?) "कृष्णः; 
“करीम”, “गोविन्द्‌, अथवा RAA नाम देकर किसी- 
न-किसी रूपमै साकारतातक भी प्रदान कर दिया करते हें । 
उनके अनुसार उसे वास्तवमै उक्त तीनों वा अन्य À 
Gai भी, केवळ एकमे लाकर अपना कोई मत निर्धारित 
कर लेना अपनेको धोखेमें डाल्नेके समान होगा; क्योंकि 
उस "अविगतःकी 'गतिःके AIÑ कुछ कहा ही क्या 
जा सकता है; जिसके किसी 'नॉव-गॉव'का कोई ठिकाना 
दीं तथा उस ARPE भला कोई निरीक्षणतक भी 
केसे कर सकता है अथवा उसे कोई नाम ही क्या दिया 
जा सकता है? 
जै 
अबिगत की गति क्या कहूँ, जस कर गाँव न नाँच । 
mea का o काकर धरये नाव ॥ 
( क०' Ho, 'रमेणी!, Jo २३९ ) 
उनका इत सम्बन्धमें अपने लिये भी केवल इतना 
कहना हैं कि 'ततपुरु*ने मुझसे उसकी ओर केवल विचार- 
पूर्वक संकेतमात्र कर दिया और मैंने उसको, तदनुसार; 
उसके अपने मूलख्पमें अपनी निजी अनुभूतिके बलपर ही 
ग्रहण कर लिया | 
जेसे-- 
“सत्तगुरू तत कह्णी बिचार) मूक गहणी अनभे ब्रिसतार ।” 
( वही, पद ३८६, पृ० २१६ ) 
इसी प्रकार में अपने उस रामको किसी हृदतक, 
केवळ अपने अनुमानके अनुसार, उसका कुछ स्मरण करते- 
करते ही जान पाया | 
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१. “कवीर-यन्यावहीर ( “काशी-नागरो-प्रचारिणी-सभा', 
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"सुमत हू अपन उनमाना) क्याचत जोग राम मं जाना y 
( वही, “रमणीः, ए० २३५ ) 


अतएव परमतच्वके विषयमै संत कवीरने जो कळ 
भी कहा है; वद न केवल उनके अपने निजी अनुभवपर 
आधारित हो सकता है, प्रत्युत उनके वैसे कथनको भी 
तद्नुसार उपर्युक्त-जैसे विभिन्न वगोमेंसे किसी-न-कितीके 
साथ मेल खाता भी मान लिया जा सकता है । उनकी ऐसी 
धारणा वस्तुतः इस वातक्री ओर भी संकेत करती है क्रि 
उनका जो उपास्य “भगवंत? है |, वह उक्त “अपरपार)से अभिन्न 
है और उसके लिये इतना और भी कहा जा सकता है कि 
उसके नाम “अनन्त” हैं | 

जैते-- 


“अपरंपार का नाँउ अनंत, कहै कबीर सोई भगवंत \? 
( वही, पद ३२७, १० १९९ ) 


इसके सिवा यहाँपर यह भी उल्लेखनीय दै कि ji 
तो वे अपनी स्चनाओके अन्तर्गत उक्त अनन्त नामोंमेते 
कइके प्रयोग प्रायः एक दूसरेके पर्यायरूपभें करते दीख 
पड़ते हैं, किंठु उनमेंते भी इन्हें “राम? एवं “हरिः-जैसे 
नाम विशेष प्रिय हँ | 

संत कबीर वैसे व्रिभिन्न नामोमेसे कईका कोई अर्थ 
भी करते नहीं दीखते; जिसे व्युत्पत्तिमूलक अथवा परम्परागत 
ठहराया जा सके; अपितु वे उसके ऊपर अपनी ओरसे 
कोई-न-कोई नयी छाप-सी लगा देते भी जान पड़ते हैं, 
जिससे कभी-कभी हमें ऐसा भी लगता है, जेते उन्हें उसको 
अपने मौलिक अभिप्रायके साथ प्रयोगमै लाना कदाचित्‌ 
अभीष्ट भी न रहा हो । उदाहरणके लिये, जिस पदकी 
अन्तिम पड्क्तिको अभी ऊपर उद्धृत किया गया है, उसीके 
अन्तगत जत्र वे अपने उपास्य “भगवंत!के कई नामोंकी 
कुछनकुछ व्याख्या प्रस्तुत करने लगते हैं तो वहॉपर 
उसके वाचक “राम? शब्दके विषयमै बतलाते हैं क्रि “राम 
कहा जानेवाला वही है, जो युगो-युगोतक अपने शाब्वतरूपमें 
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“सोइ राम जे जुगि जुगि n 
( वही, पद ३२७, १० १९९ ) 
इसके सिवा उन्होंने अन्यत्र इतना और भी स्पष्ट 
कर दिया है कि “राम शब्दका ऐसा प्रयोग करते समय 
वे इसके द्वारा उस भगवान्‌ रामचन्द्रको भी सूचित करना 
नहीं चाहते; जिसने त्रेतायुगमें अवतार धारण किया था | 
उन्होंने वहाँपर दूसरोंको उपदेश देते समय इस प्रकार भी 
कहा है कि “तुम्हें उसी स्वामीके साथ लगना चाहिये तथा 
सुख एवं दुःखके दन्द्रसे मुक्त होकर स्वतन्त्र बन जाना 
चाहिये, जित्ने न तो राजा दशरथके घर जन्म ग्रहण क्रिया था 
और न जितने लङ्काके रावणको सताया था, प्रत्युत उसके; 
जो सारे विश्वके भीतर अपने “अगम” रूपमे काम क्रिया 
करता है |» जैसे. 
ता साहिब के राग साथा, दुख सुख मेटि रहो अनाथा। 
नाँ जसरथ घरि औतरि आवा, नाँ लंका का राव सँतावा ॥ 


याही थें जे अगम है, सो बरति रहा संसारि ॥ 
( वही, “रमेंणी', Yo २४३ ) 
संत कवीरका इस प्रसङ्गमें किया गया एक अन्य कथन 
“दशरथ सुत तिहुँ लोक AA नाम का मर्म हे आना V 
के रूपमें भी पाया जाता दे, जितके द्वारा इसका ओर 
भी अधिक स्पष्टीकरण हो जाता है | 
संत कबीर अपने “मशके AÀ एक खलपर za 
प्रकार मी कहते हैं कि “मैने उसे अपनी आँखोंसे कमी नहीं 
देखा है, जित कारण मैं वतला नहीं सकता क्रि वह केसा है | 
जिवे 
'में का जाणों सँग कूँ जेन कबहुँ, न दीठ ॥' 
( वही, साखी १, To १७ ) 
वे उसे अन्यत्र भी अधिकतर «आतम राम?-जैसे 
शब्दोंद्वार ही अभिहित करना चाहते हैं और यह भी 
कह देते हैं कि उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। 
जैसे-- 
"आतम राम अवर नहिं दूजा |) ( वही, पद १३५, १० १३१ ) 
तथा वे अपनी एक रचनाके अन्तर्गत, और प्रायः ऐसे हदी 
Tagi सतोको सम्बोधित करते हुए उनसे पूछते हैं--- 
है संतो | यदि तुम उस “आतमराम'को पहचाननेमें असमर्थ 
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जैसे-- जैसे. 


“आतम रॉम न चन्हें संतो, क्यूँ रमि के राम राया ।? 
( वही, पद १७०, १० १४४ ) 
क्योंकि इस प्रकार “आतमराममयः हो जानेपर ही अपने 
मनको विश्राम प्राप्त होता है | जेसे--«आतमां रम को मन 
Ram ( वही, पद० ३८७ ) वे उसे सर्वव्यापक बतलाते 
हुए स्वयं उससे भी कहते हैं क्रि “जहाँ देखता हूँ, वहॉपर 
सर्वत्र मुझे तुम केवळ एक राम-ही-रामके रूपमें दीख पड़ते 
हो और तुमसे रहित “डोर” मुझे कोई भी अपनी दृश्मिं 
नहीं आता |? 
देखो तहाँ राँम समाँनाँ, तुम्ह बिन ठैर और नहि आना V 
( वही, 'रमेंगी', Yo २३६ ) 
तथा वे अन्यत्र यह भी बतलते हैं क्रि ने जत्र सभी 
किसीमें केवल एक रामको ही देखा, तभी मेरा मन मान पाया |? 
जैसे-- 
“एक रॉम देख्या सबहिन में, कहे कबीर मन माँनाँ १ 
( वही, पर ५२, To १०५ ) 
ATÈ आधारपर कहा जा सकता है कि यह बात 
भी उनके लिये अनुभवसिद्ध ही रही होगी | 
संत कबीर अपने उस रामको कभी-कभी, “निर्गुण राम? 
कहकर भी पुकारते दीख पड़ते हैं और वे इस प्रसङ्गमै 
कहते हैं---“अरे भाई ! निरगुण-निरगुण रामका जप करो; 
क्योंकि उस अव्यक्तकी गति हमें za नहीं पड़ती | 
उसका मर्म चारों वेद, अठारहों स्मृति-पुराण अथवा नौ 
व्याकरणतक भी नहीं जानते और न शेषनाग, गरुड वा 
कमला (लक्ष्मी) को ही उसका कोई पता चल सका |” 
जैसे--- 
निर्गुण राम निर्गुण राम ag रे भाई। 
अबिगति की गति छी न जाई॥ रेक॥ 
चारि बेद जाके सुमृत पुरानो, नो व्याकरनाँ मस्म न नों । 
सेस नाग जाके गरड़ समाँनाँ, चरन कमरु कमका नहि जाना ॥ 
( वही, पद्‌ ४९, Jo १०४ ) 
इसी प्रकार वे अन्यत्र उसे कोई विलक्षण-सा निरञ्जन भी 
कह डालते हैं ओर कहते हैं कि “वही, एकमात्र निरञ्जन 
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हुआ दीख पड़ता है, वह केवल 'अज्धनः मात्र ही समझा जा 
सकता है । जेतेसुष्टिका उद्धव “ॐकारः, उसके आधारपर 
विस्तृत सारा प्रपञ्च आदि ये सभी अञ्जन (माया)के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं हैं |? 

जैसे-- 

रम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकळ पसारा रे ॥ टेक ॥ 

अंजन उतपति वो ऊँकार अंजन माड्या सब विस्तार ॥ आदि 

( वही, पद ३३६) To २०१ ) 

वास्तवमै उनका “राम? अपने ढंगका अकेला है और 
इसी कारण वह निराला भी है; क्योंकि उनका कहना है कि 
“कितने ही शिवशंकर उठ गये |( अर्थात्‌ लीन हो गये ); 
किंतु रामक्री समाधि अभीतक भी नहीं सकी है। 
प्रलयकालमै अगणित इन्द्र चले गये और ब्रह्मा उसकी 
नाळ पकड़कर उसकी खोज करते ही रह गये; किं उसे 
कोई न पा सका |? 

जेसे-- 
कितेक सिवसंकर गए ऊठि । रम सँमाथि अजहु नहि ळूटि ॥टेक॥ 
प्रहे कार कहुँ कितेक भाष । गथ इंद्र से अगणित रुष ॥ 


a 


ब्रह्मा खोजि पस्यो गहि नाळ । कहे कबीर वे राँम निराक ॥ 
( वही, पद ३५, पृ० ९९ ) 
तथा, यदि खयं कबीर भी उसका भजन कर पाता है 
तो वह केवळ इसल्यि कि “संतोंकी संगतिके सहारे उसके 
मनमै यह वात जम गयी हे ओर उसकी मतिमै धेय हो आया 
है, जिससे वह रामको (सहज? वा “सहज सिद्ध? मानकर 
भजने लग गया है |?» जैसे--- 
«सत संगति मति मन करि वीराः सहज जॉनि रॉमहिं भजे कबीरा ॥* 
( बद्दी, पद ११५, पू० १२५ ) 
इस प्रकार यदि हम केवल उपयुक्त बातोंके ही आधार- 
पर विचार करने लगें तो हमें ऐसा भी लग सकता हैं कि 
संत PAG UPE स्वरूप, उनकी अपनी कोरी 
भावनाओंके दी अनुसार निर्मित बिभाग रहा होगा तथा 
यह भी कि उसके ऐसे निर्माणमें जितना भाग उनकी बुद्धि 
एवं तक-पद्धतिने लिया होगा, उतना कदाचित्‌ उसमें 
उनके हृदयका भी दाथ नहीं रहा होगा | परंतु यदि हम 
उसके साथ उनके द्वारा बतळाये गये उनके विभिन्न सम्बन्धों- 
की ओर भी ध्यान देते हैं ते हमें ऐसा भी जान पड़ता है 
कि यह वात केट आंशिक रूपमे ही सत्य सिद्ध 
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जा सकेगा । वसी दशां उनके राम? सामने 
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ऐसे अनुपम व्यक्तिके रूपमै भी आ जाते दीव पड़ेंगे, जिसके 
साथ अनेक प्रकारके नातेतक भी जोड़े जा सकते हैं । 
उदाहरणके लिये संत कबीर अपने एक पदके आरम्भमें 
ही बतंला देते हैं कि 'मुसे अपने रामके चरण 
अपने लिये gag अथवा कल्याणकर जान पड़ने 
लग गये हैं |! जैसे--५राम चरन मनि भाए रे \? आदि पद्‌ 
(७६५ पृ० ११२ ) तथा JER उस अपने उपास्यदेवका पता 
निर्दिष्ट करते हुए भी वे कहते हैं कि ““जहॉपर आस पासमें 
तलसीके घने qà लगे हुए हं आर मध्यम “द्वारिका गाँव! 
खित है, वहींपर मेरा वह “ठाकुर” ( स्वामी ) रामराय निवास 
करता है, जिसके भक्तका नाम कबीर है ।?? 

जैसे = 

आसि पसि तुरसी को बिस्वा, माहि द्वारिकों गें रे । 

तहाँ मेरी ठाकुर राँम राइ दै, मगत कवीरा नॉऊे रे ॥ 
( वही, पद्‌ ७६, To ११२ ) 

इसके सिवा वे उस अपने रामको, एक ऐसे खामी- 
के भी रूपमें देखते समझ पडते हँ, जिसके वे स्वयं कोई 
एक क्रीतदासमात्र हैं तथा वे इस प्रसङ्गमे कहते 
हहे गुसाई (मालिक ) ! में तेरा एक "गुलाम? 
मात्र हैं; क्योंकि मेरा जो कुछ भी तन, मन अथवा धनके 
रूपमै है; वह सभी मेरे अपने 'रामजो'के ही लिये R | 
उसीने मुझ कबीरको हाटमै लाकर उतार दिया हे । वास्तवमे 
वही मेरा विक्रेता भी है ओर बही मेरा ग्राहक भी । 
यदि वह मुझे बेचना चाहता है तो फिर कोन है; जो मुझे 
रख सकेगा; तथा इसी प्रकार यदि वह मुझे रखना चाहता 
है तो मुझे वेच ही कोन सकता है ।?? 


में pa मोहि बचि गुसोंई। 
तन मन घन मेश रॉमजीके तोंडे ॥ टेक॥ 
AN कबीरा हाटि उतारा । सोइ गाह्क) सोड बेचनहारा ॥ 
बेचे राम तो राक्षे कोन । राले राम तो वेचे कोन ॥ 
( वही, पद, ११३, To १२४ ) 
संत कबीर अपने उस “रामराय? को “वाप राम? अथवा 
“बाप रामराय? कहना भी पसंद करते हैं ओर इस प्रकार 
उसके साथ अपनी घनिष्ठ आत्मीयताक भाव प्रकट कर 
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किंतु तुम्हारे Rà थे प्रकट एवं प्रत्यक्ष है" हे मेरे 
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सम्बन्ध हमें वह समझ पड़ता है, जिसे संत कत्रीरने अपने 


रामराय | मेरा कथन श्रवण कीजिये तथा पहले मुझे क्षमा राम वा हरिके साथ किसी अपूर्व दाम्पत्यपस्क भावके रूपमे 


प्रदान करके; तब मेरा लेखा लीजिये । कबीर कहता है कि 
हे पिता रामराय ! अब मैं तेरी शरणमें आ गया हूँ |? 
जर 
बाप राँम gA विनती मोरी 
तुम्दसु प्रगट लोगनि सूँ चोरी ॥ टेक ॥ 
x x x 
सँम राइ मेश कहा। सुनीजे | पहके बकसि, तब लेखा A ॥ 
कहे कबीर वाप राँम राणा । अबहूँ सर्रने तुम्हारी आणा ॥ 
i ( वही 
इसी प्रकार ये 'हरि'के लिये भी कहते हैं---'हे हरि | तुम 
मेरी जननी हो और में तुम्हारा बालक हूँ; इसलिये तुम 
मुझे क्षमा क्यो नहीं कर देते |? (जैते--“हरि जननी) में बाहिक 
तरा, काहे न औरुंण बकसहु मेरा V पद ११०) १० १२२ ) 
और अन्तमै वे यह भी कह डालते हैं कि “वालकके दुखी 
हो जानेपर उसकी “महतारी? भी दुःखिनी हुए विना नहीं 
रहती |”? संत कबीर तो रामको अपना सतगुरु मानते हुए; 
अपनेको उनका 'नौतम चेला? तक भी कह देते हैं । इसके 
पहले वे एक पद्मे बतलाते हैं क्रि “(रामःके बिना मेरे 
शरीरकी तपन नहीं जा पाती तथा जिस जलके भीतर 
मेरा निवास है, उसमें अब वह और भी अधिक प्रज्वलित 
होती जान पड़ रही है। हे राम! तुम्ही वह जलनिधि हो) 
जिसमें में मछलीके रूपमें वर्तमान हूँ; किंतु ( आश्रयं तो 
यह है कि ) उसमें रहती हुई भी मै उसके बिना तड़प 
रही हैँ । तुम पिंजर हो, जिसमें में एक तुम्हारा सुगा-सा 
हूँ और इसी प्रकार तुम सतगुरु हो जिप्तका में एक नया- 
नया चेला-जैसा हूँ तथा इसी रूपमै मैं तुम्हारे भीतर अकेले 
ही रमण कर रहा हूँ ।? 
जैसे-- 
सँग बिन तन की ताप न जाई! 
अधिकाई ॥ टेक N 


4 


1, पद ३५७, Jo २०७ ) 


` A ~ 
जळ में अशनि उठी 

~ ~ ~ ~ रो जळ (> खीनों 
तुम्ह जरूनिचि में जळ कर मीन) जक मे रह gak बिन खीनॉ ॥ 
तुम्ह Žau में ga तोश दरसन देहु) भाग बड़े मोरा ॥ 
तुम्ह सतगुर» में नोतम चेरा: कहे कबीर रॉम र, अकरा ॥ 
( वही, पद १२०, To १२६ ) 


परंतु इन सवसे अधिक रोचक और आत्मीयताका सूचक 
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जोड़ा हे और जिसका परिचय देते समय वे कहते हे 


हरि भेरा पित्र, माई ( हरि मेरा पिव \ 

हरि बिन रहि न सकत मेण जिव ॥ टेक || 
हरि भेरा पिय, में हरि की बहुरिया । राम बड़े, में छुट्क ल्‍ ॥ 
किया स्पंगार भिरूनके ताड । काहे न मिळो; राजा साम साई ॥ 
अब की वेश मिळून जो पॉऊँ। कहै कबीर मों-जरि नहीं आऊ ॥ 


( बद्दी, पद ११७, To १२% ) 


PONENTE EEEN 


अर्थात्‌ “अरी माई ! हरि मेरा ग्रियतम है ओर हरिके | 
विना मैं जी नहीं सकती । हरि मेरा प्रियतम है और | 
| 


मैं उसकी 'बहुरिया? हूँ । वे राम मेरे बड़े हैं और मैं उनकी 


~ 


| 
3 |. 


लहुरिया अर्थात्‌ वधूटीमात्र हूँ । ( हे राम!) gaai 
मिलनेके लिये मैंने श्रज्ञार किया है; किंतु (क्या वात है कि) | 
मेरे राजा एवं स्वामी राम ! तुम मुझसे मिल नहीं रहे हो । | 
कबीर कहता है कि अबकी बार यदि मेरी भेंट तुमसे हो गयी | 
और मैं तुमसे मिल सकी तो में फिर कभी AI 
पड़नेका नाम नहीं ठूँगी |? इतना ही नहीं? संत कबीर | 
उस अपने रामके साथ विधिपूवक विवाहित होनेतकको 
बातें करते हैं और वे कहते हैं--हे सुहागिन सखियो ! 
तुम सभी मङ्गलके गीत गाओ; क्योकि आज मेरे घर स्वयं 
राजा राम ही भतार वा पतिके रूपमें पवार रहे हैं |! और 
फिर इसके अनन्तर वे यह भी कह देते हैं कि “मुझे एक 
मात्र एवं अविनश्‍वर “पुरुप?ने ब्याह छिया दै |? | 
चैन 
मंगरुचार । 
हम घरि आए हो (राजा) रॉम भरतार ॥ टेक ॥ 


T A 
gaa गावहु 


xX x xX 
कहें कवीर हँम ब्माहि चके हैं। पुरिष एक अबिनासी ॥ 
( वही, पद १, To ८७ 


तथा वे अन्यत्र इस प्रकारका भी कथन करते हैं रि 
“मले ही मेरी निन्दा करो; भले ही मेरी निन्दा करो) तः 
लोग मेरी निन्दा करते रहो; मेरा तो तन एवं सन- खस 
कुछ उस रामप्यारेके ही साथ जुड़ा हुआ है । में वावर 
हूँ और बे राम ही मेरे पति हैं तथा उन्हींके निमित्त में 
अपना सारा श्रृङ्गार किया है? इत्यादि । 


जैसे--- 
महे निदै भलें निंदौ भक्त निंदौ लोग । 
तन मन रॉम पियारे जोग ॥ टेक ॥ 

में बोरी, मेरे रॉम भरतार । ता कारनि रक्षि करों स्थेंगार ॥ 
( वही, पद ३४२, १० २०३ ) 
इस प्रकार संत कबीरद्वारा किये गये विभिन्न कथनोंके 
अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके 'राम? कोई 
व्यक्तिविशेष नहीं हो सकते ओर न वास्तवमै हम उन्हे क्रिसी 
अवतारके रूपमें भी मान सकते हैं । उनके अनुसार 
उनके “राम’्को हम किसी देवविशेषकी भी कोटियें 
नहीं रख सकते; क्योंकि इनकी सहायताके AER भी उनका 
अपना काम चलनेवाला नहीं | उनका कहना है कि “यदि 
मैं कोई याचना करता हूँ तो वह भी केवल रामसे ही, अन्य 
देवताओंके साथ मेरा कोई सरोकार नहीं है |? तथा उस अपने 
रामका कुछ परिचय देते हुए वे यह भी हमें वतला देते हैं 
कि “उसके यहाँ करोड़ों सूयदेव प्रकाश करते हैं, करोड़ों 
महादेव ओर उनके कैलास पर्वत विद्यमान हैं, करोडौं ब्रह्मा 

उसके यहाँ वेदोचार किया करते हैं |? आदि-- 

जैसे-- 
जी जाचौं तो केवळ रँम, ऑन देव सँ नाही कॉम रेक 
(जाके) सूरिज कोटि करें परकास, कोटि महादेव गिरि कबिलास ॥ 
रह्मा कोटि वेद ऊचरें, g ( कोटि ) जाके मर्दन करें ॥आदि। 
( वही, पद्‌ ३४, Jo २०२ ) 
केवल ये ही राम इनका साथ बराबर देते रहा करते 
ई तथा इन्हींगे वे सदा लीन मी रहा करते हैं । संत कबीरः 
गि कहना है कि “मेरा मन कभी डिगता नहीं, जिस कारण 
रा शारीर भी कभी भयभीत नहीं होता और दोनों सदा 
"बळ राममें ही ल्य लगाये रहते हैं । अत्यन्त अथाह जलके 
पतर, जो गहरा दोनेके साथ ही गम्भीर भी है; मुझ कत्रीरको 
'जीरमें बाँधकर डाळ दिया गया है; किंतु मुझे ऐसा ळग 
दा है क्रि उस जलकी ही तरंगोंने उमड़कर जंजीरको 
[ट भी दिया ओर में कबीर हरिस्मरण करता तटपर 
1 गया | कबीर कहता है कि मेरा अन्य कोई भी संगी- 
थी नहीं है | मेरी रक्षा, चाहे जलमें हो या स्थलपर, वह 
।गनाथ? ( राम ) ही करता है ।» 


शक e —— 
~ पाप्या 
च्च 


% रच्छ राम नमामहे * 


अअ AAN 
जैसे-- 
मन न डिगे, ताथे तन न डराई । 


केवळ राम रहे A ठाई॥ टेक॥ 


अति अथाह जळ गहर गँभीर, बाँचि जंजीर जरि बोरे हें कबीर ॥ 
जळकि तरँग उठि करि हें जंजीर, हरि सुमिरत तट बैठे हैं कबीर ॥ 
कहें कबीर मेरे संग न साथ, जळ थक में राखे जगनाथ ॥ 
( वही, पद ३४१, प० २०३ ) 
अतएव संत कबीरकी उपलब्ध रचनाओंके आधार- 
पर कहा जा सकता है कि उनके राम उनके लिये सभी कुछ 
हैं, यहाँतक कि उन रामके नामतकको भी वे सर्वाधिक महत्त्व 
प्रदान करना चाहते हैं | वे उस रामनामको कमी “रामरतन? 
कहते हँ, कभी उसे 'रामरसायन? ठहराते हैं, कभी TATA? 
वा “रामजल? वतलाते हैं तो कमी 'रामकसोटी? वा 'चिन्तामणि? 
कह डालते हैं। तथा वे उसका स्मरण करनेके फलस्वरूप 
यहाँतक भी कह लेते हैं कि “मेरा मन रामका स्मरण करता 
है, मेरा मन राम ही है | अब मेरा मन राम-ही-राम हो रहा 
है तो वतलाओ, मैं ऐसी दशामै अपना सिर किसे झुकाऊँ V 
जैसे-- 
( कबीर ) मेरा मन सुमिरै राम कूँ, मेरा मन रामहि आहि। 
अब मन रामहिं है रहा, सीस नवावो काहि ॥ 
( सा० ८,१०५) 
परंतु इसके साथ ही एक बात यह भी स्पष्ट दीख 
पड़ती है कि उनके वे राम उनके द्वारा यत्र-तत्र रघुनाथ? 
( पद १८७) प्र० १५१ ), “खुराया) ( पद्‌ ५२, yo २८० ) 
अथवा “रघुपति राजा? कहलाते हुए भी, वस्तुतः वह सत्य 
वा RATA हैं, जो उनका उपास्य है | उनका कहना भी 
है कि “हमारे लिये राम; रहीम, करीम; केशव अथवा 
अल्लाह---सभी उस सत्यरूपी रामसे अभिन्न हैं तथा 
Rafie को मिटाकर “विश्वम्भर, कह देना भी एक ही 
बात है, मेरे लिये दूसरा कोई नहीं है | 
जैसे--- 
र केसो, m राँम, सति सोई \ 
) मेरि र एकै, और न दूजा कोई ॥ 
( वही, पद ५८, पृ० १०६ ) 
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२ दाजरारी माकी साधना राम ॐ 


Wa 


राजरानी मीराँकी साधनामें राम 


( ठेखक--श्रीमती रानीसाहिबा रमा श्रीनिवासप्रसादसिंद ) 


भारतीय इतिद्दासके मध्यकालके दूसरे चरणके आरम्भमें 
चित्तौड़के राजराजेश्वर महाराणा साँगाकी पुत्रवधू राजरानी 
मीरॉबाईने राजकीय वैभवक्रो तिलाञ्जलि देकर वृन्दावनके 
प्रेमदेवता भगवान्‌ गिरिधर गोपालकी भक्ति साधना की। 
वेसे तो वे प्रमुखतासे श्रीकृष्णी ही उपासिका थीं ओर 
Ra उनका सम्पूर्ण जीवन श्रीकृष्णकी अनुरक्तिमें 
सम्प्लावित था; पर उनके अनेक \पदोंगे श्रीराम- 
नामके प्रति उनकी निर्मळ श्रद्धा ओर पवित्र भक्तिका पता 
चलता है । उन्होंने अपने पदोंमें श्रीकृष्णके सगुण रूपका 
माधुयपूर्ण सौन्दर्य निरूपित किया हे ओर अनेक प्रकीर्ण 
पदोंमें निर्गुण रामके नामकी महिमा भी गायी है। यद्यपि 
उनकी दृश्मिं श्रीराम ओर कृष्णमें अभेद था, तथापि 
साधनाके क्षेत्रमै श्रीकृष्णके सगुण रूपके प्रति ही उनका विशिष्ट 
आकर्षण था; किंतु साथ-ही-साथ रामनामके प्रभाव ओर 
महिसाका गान किये बिना भी वे नहीं रह सर्की | उनकी 
इस तरहकी उदार प्रवृत्तिपर संत रेदासकी निर्गुण भगवदू- 
भक्ति और गोस्वामी ठुळसीदासक्री सगुण रामभक्तिका 
स्पष्ट प्रभाव था । वे संत रेदासके निर्गुण पदोंसे तथा निर्मल 
भगवद्धक्तिसे बहुत प्रभावित थीं । कहा जाता है कि संत 
Xaa उनके गुरु थे | मीरॉबाईके एक पदसे पता चलता 
है कि गुरु-रूपमें संत रेदासने मीरॉपर कृपा की थी | 

AÜ मन मानी सुरत सैक असमानी ॥ 
जब जब सुरत रुगी वा घर की, पक पक नैनन पानी \ 
ज्या. हिये पीर तीर सम सारत, कसक कसक कसकानी ॥ 
रात दिवस मोहिं नीद न आवत, भवे अन्न न पानी 
ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी ॥ 
ऐसा बेद मिलै कोइ भेदी, देस-बिदेस पिळानी \ 
कासो पीर कहूँ तन की री, पीर में अश्म खानी ॥ 
खोजत फिरों भेद वा घर को, कोइ न करत बडानी। 
रेदास संत मिळे मोहि सतगुरु, दीन्ही सुरत-सहदानी ॥ 
में मिछि जाय, पाय पिय अपना, तब मेरी पीर बुझानी । 
AD खाक खरक सिर डारी, भें अपना घर जानी ॥ 

राणा विक्रमसिंहद्वारा यातना दिये जानेपर भक्तिमती 
मीरॉने अपने एक विशेष दूतके हाथ काशीजीमे श्रीगोस्वामी 
उच्वीदाुहीे पस बताह ao 

शीरामाङ्क ९७-- 


गोखामीजीसे पूछा था कि “साधुओ ओर हरिभक्तीके साथ 
भगवद्धजन करते देखकर हमारे राजपसिवास्के स्वजन मुझे 
अनेक प्रकारसे प्रताड़ित कर रहे हैं | मुझे समझाकर 
लिखिये कि क्या करना चाहिये | आप हमारे माता-पिताके 
समान हैं, भगवद्भक्तोंको सुखी करनेवाले हैं; मेर उचित पथ- 
प्रदर्शन कीजिये |? गोस्वामीजीने पत्रके उत्तस्यें लिख भेजा 
कि “जिसे श्रीसीताराम प्रिय नहीं लगते, उसका परित्याग 
कर देना चाहिये; वह भले ही अपना परस सगा हो) पर है 
वह करोड़ों वेरीके समान दी । श्रीरासके पदमे दी 
नेह करना उचित है |? 

आके प्रिय न राम बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही \ 

> > x TS 
नाते नेह शम के मनियत+ za सुझेब्य जहाँ रो, 
अंजन कहा आँछि जेहि फूटै, बहुतक कहों कहाँ को ॥ 
तुरुसी सो सत्र भाँति परम हित) पूज्य प्रान ते प्यारो \ 
जासी होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारो॥ 

( विनय० १७४ ) 

मीरॉबाईके पदोंमे रामके उल्लेखका कारण गोखासीजीकी 
भक्तिभावनाका मीरँके मस्तिष्कपर प्रभाव भी प्रकारान्तरसे 
कहा जा सकता है । मीरावाईकी भगवद्धक्ति-साधना 
राममक्तिमय वातावरणसे अपने आपको दूर नहीं स्थ सकी । 
भक्तिमती मीराँबाईने आचार्य रामानन्दके शिष्य संत कबीर 
और महात्मा रैदासद्वारा प्रतिपादित संत-सतकी निगुण 
भक्तिकी परम्पराके अनुसार अपने पदोमे निर्गुण रास तत्त्व 
और रामनामका चिन्तन किया । उन्होंने रामरत्न-घनकी 
प्राप्ति संत सद्रुरुकी कृपासे की । उन्होंने इस तरह निगुण 
रामकी भक्तिके रूपमे जन्म-जन्मकरी पूँजी प्राप्त की | 
उनकी स्वीकृति है--- 

मेने राम रतन धन पायौ । 
बस्तु अमोरुक दी भेरे सतगुर, करि फिएपा अपणाओं ॥ 
जनम जनम की पूँजी पाई, जग में सत्रे खोबायो \ 
सर्ने नहिं कोई चोर न लेसे, दिन-दिन बढ़त सवाशे ॥ 
सत की नाव) सेवया सतगुरु, सवसागर तरि आयो \ 
मीरा के प्रभु गिरिवर नागर हरखि हरि जस शयो ॥ 


( मोरा-मन्दाकिनो १०७ ) 
igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भवसागरसे पार उतरनेके लिये उन्होंने प्रभुके विरहमें 
पर्दोकी रचना कर रामनामका वेड़ा बाँधा | वे जीवनभर 
प्रसुके वियोगामें रो रोकर अपने आपको यही कहकर सदा 
आश्वस्त करती रहीं क्रि भवसागरके प्रबल वेग और 
अनन्त गहरी धारामें राम नामसे निर्वाह हो सकता है । 
उनका कथन है--- 
नहि ऐसे जनम बारबार । 

का जानू कळु पुन्य प्रगटे 


मानुसा अवतार ॥ 
x x x x x 

भोसागर अति जोर कहिय a ऊहो चार । 

राम-नाप का बाँध बेड़ा उतर परके पार ॥ 
> > > x x 

साधु संत महत. ग्यानी चळत करत पुकार । 

दास मीरा ठार गिरधर जीवणा दिन च्यार॥ 


( मोरा-मन्दाकिनी ८८ ) 
उन्होंने अपने विरहमय जीवनमै सदा यहो अनुभव 
किया कि श्रीकृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, श्रीराम ही हमारे 
सब कुछ हैं । रामके विना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा | 
उन्होंने विरहका गीत गाया--- 
मेरे प्रीतम प्यारे राम कूँ लिख भेजूँ रे पाती! 
स्याम सनेसो कहुँ न दोन्ही जानि बुझ maaki ॥ 
डगर बुहारू, पंथ निहार, जोड जइ अँखिया राती। 
रति दिवस मोहि कक न पड़त है, हियो फरत मेरी छाती \ 
मीरा के प्रभु कब रे भिलोगे YA जनम के साथी ॥ 
( मीरा-मन्द्राकिनी ५३ ) 
वे रामरसकी परम अनुभवी आस्वादिका थीं | उन्होंने 
दिव्य रामरसागृतका आस्वादन कर कहा कि कं इस रखते 
परम उन्मत्त हो उठी हूँ । मुझे सद्गुुने इस रसका महत्त्व 
TAR मेरे अमका नाश कर दिया । मैं रामरसामृतकी 
वलिह्वारी लेती हूँ |! मीरॉने गाया-- 
ठागी मोहि राम खुमारी हो । 
रिमज्ञिग बरसे wma भजे 
चहुँ दिस चमके दामनी, गरजे 
सतगुर भेद बताइया 
सब घट 


तन सारी A 
घन भारी N 
खोकी भरम Gad हो। 
A आतमा, सवदी सुँ यारी हो॥ 


# रच्छ रास नमामडे & 


दीपक जो स्थान का, चढू अगम अटारी हो] 
मीण दासी शम की, इमरत बलिहारी हो॥ 
( मारा-मन्दोकिनी ७ ) 
उपयुक्त निगुण पदें भक्तिमती मीरॉकी योगपरक 
साधनसम्बन्धी अनुभूतिका पता चलता हे । गिरिधर- 
नागरकी वियोगिनी मीरॉने श्रीरामरसकी योगिनीके रूपमै 
निगुण-उपासनाके स्तरपर स्वानुपूति अभिव्यक्त की । उन्होंने 
साधनाका क्रम बताया-- 


ऐसा प्रमु जाण न दीजै हो \ 


तन मन घन करि वारणे, हिरदै घरि हीजे हो॥ 
आव सखी, मुख देखि, नेणा रस पीजे हो। 


विधि कीजे हो॥ 


देख्या जीजे हो 
मागण AÀ AN 
( मीरा-मन्दाकिती ८० ) 

श्रीमीरॉवाईकी राम-नाममें अद्भुत निष्ठा थी । उन्होंने 
चित्तोड़के महाराणासे कहा करि “हरि-मन्दिरमै नृत्य कर और 
राम-नामकी झाँझ बजाकर में भवसागरसे पार हो जाउँगी; 
मुझे क्रिसीका भी भय नहीं दै |? 


जिह जिह बिचि रीझे हरी, सोई 
सुन्दर स्याम सुद्दावणा, मुख 
मीश के प्रभु राम जी, बड़ 


उन्होंने अविनाशी हरिक्री नाम-रटको ही अपने जेवनफा 
सम्त्रळ बताया | उनकी विज्ञप्ति - 
भरो मन रामहि रम स्टे रे ॥ 
रम नाम जप AA प्राणी, कोटिक पाप करै रे। 
WA जनम फे खत जु पुराने, नामहि लेत फटे रे ॥ 
कनक कटेरे इप्रत भरियो) पीवत कोन नटे रे! 
मीरा के प्रमु हरि अबिनासी, तन-मन ताहि पटे रे॥ 
( मौरा-मन्द्राकिनी ९४ ) 
मीरात्राईने रासनामको मुक्तिप्राप्तिका हेतु स्वीकार 
क्रिया । उन्होंने निगुणनिराकार सच्चिदानन्दस्वरूप रामका 
अपने अनेक पदमे गुणानुवार किया हे | उनके रास घट- 
घटवासी सवव्यक्त रूपमें अङ्कित हैं, उनके पदोंगे । 
मध्यकालीन निगुणवादी संतोंकी ही तरह मीरावाईने 
निष्पक्ष दृष्टिसे श्रीरमकी भी कृष्णकी ही तरह महिमा गायी 
है । उनकी साधना राभनासकी सहिमासे गोरवान्वित 
थी । अपने भक्तिपूर्ण पदमे उन्होने रामनाम-निष्ठापर 
विशेष जोर दिया है | 
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हळ iii 


श्रीसमर्थ रापदासखामीजीकी श्रीरामोपासना 


( ढेखक-श्रीप्रथ्वीराज भालेराव ) 


महाराष्ट्रको संतमालिकामे श्रीसमर्थ रामदासस्वामीजी 
HEREA अग्रस्थान है । RAÄ जो खान 
श्रीगोस्वामीजीको प्राप्त है, वही स्थान मराठी-जगतमें 
श्रीसमर्थजीका है | दोनों ही श्रीरामके परम भक्त थे; मानो 
इस घोर कळियुगमें स्वयं श्रीहनुमानजी अवतीर्ण हुए हों । 
यह विचित्र संयोग है कि दोनोंने जो उपाधियाँ अपने 
ARAR वारंवार प्रदान कॉ; उन्हीं उपाधियोंसे उनके 
भक्तगणोंने उनकी इदलीला-समा्िके पश्चात्‌ उन्हींको भूषित 
किया | “गुसाई शब्दसे श्रीतुळसीदासजोने श्रीरामचन्द्रजीको 
सम्बोधित किया था तो श्रीरासदासजी प्रभुको “समर्थ? कहा 
करते थे | वे ही उपाधियाँ दोनोंको प्राप्त हुई । यह बात 
इसीका परिचायक है कि भगवान्‌ तथा भक्तमें अभेद होता है | 

रामदासी सम्पदायमें श्रीसमर्थजीको साक्षात्‌ हनुमद्वतार 
ही साना गया है--'यो जातो मरुइंशजः क्षितितळे ।, संत- 
श्रेष्ठ औलुकाराम महाराज 


` 
FRA 


श्रीसमर्थजीके बारेमें स्पष्ट 
हैं कि प्रत्यक्ष श्रीआज्ञनेयकी मूर्ति होनेसे योगियों तथा 
संतेकी उनकी पूँछ भी दिखायी देती थी । अपने शिष्योंको 
भी उन्होंने अनेक वार श्रीवजरंगवलीके रूपये दर्शन दिये, जिसका 
दर्शन पाकर शिष्य मूच्छित हो गये | उनके परस शिष्य 
स्वयं सम्राट्‌ शिवाजी महाराजको भी इसी दिव्य रूपके दर्शन 
हुए थे। 

इनुमदूप होनेसे श्रीसमर्थ उन सत्र agaid मण्डित 
थे; जो श्रीरामदूतमें भूषणरूप AA अखण्ड ब्रह्मचर्य, बिपुल 
बल-सामथ्यं, चुद्धिचातुरी, जितेन्द्रियत्व आदि । इन nià 
उनका शिरोमणिवत्‌ गुण था--प्रथ्ु रामचन्द्रजीकी ऐकास्तिक 
एवं असीम भक्ति | श्रीसमर्थजीका साहित्य amaa, विशाल 
है | उनका समग्र व्यक्तित्व उनके साहित्यपै प्रतित्रिम्बरूप- 
से दिखायी देता है । वेले तो राभायण, पदावलियों, अभंग, 
हिंदी कविताएँ आदि उनकी अन्यान्य रचनाएँ, ai 
ही, परंतु “श्रीमद्‌ दासबोध’ एवं 'आत्मारामः-ये दो रचनाएँ 
समर्थ सम्प्रदाय अपना सत्रोपरि स्थान विशिष्टरूपसे रखती 
हैं । इत सम्वन्धभे उनका खयंका एक वचन है 
“आत्माराम, दासनोध स्वरूप मासँ स्वतः सिद्ध अर्थात्‌ 
“आत्माराम? एवं ८दासबोघः--ये अन्ध साक्षात्‌ र a 
स्वरूप हैं ९ Nael pesya शे ती ॥ 


हुए । उनके अखिल साहित्यसिन्धुका प्रत्येक बिन्दु 
रामोपासनारूपिणी आद्रतासे युक्त है | 

समग्र सतसाहित्यमै श्रीसमर्थजीकी विशेषता तो यही 
है कि उन्होंने केवल अध्यात्म) भक्ति, देवी-सम्पत्ति, आत्मोद्वार, 
वेदान्तदर्शन आदि भवतारक साधनोंकी चर्चा नहीं की; 
अपितु साधारण सानव एवं साधकके RÀ आवश्यक लगभग 
सभी लोकिक विषयोंके सम्बन्धमै बोध प्रदान किया हे 
श्रीसमर्थद्वारा लौकिक एवं आध्यात्मिक विषयोंके विवेचनका 
सार यही है कि “व्यक्तिकी इहलोककी यात्रा तथा सारा 
जीवन) चाहे वह व्यक्ति साधारण हो अथवा असाधारण; सुचारु- 
खूपसे सम्पन्न हो | और इससे भी मुख्य वात यह है कि क्षण- 
क्षणमै अध्यात्मानुसंघान बना रहकर वह ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिद्वारा 
सुफलित हो; कृतार्थ हो |? और यह उपदेश भी स्वानुभूतिपर 
समधिष्ठित होनेसे अतीव महत्त्वपूर्ण है । वे कहते हैं---५आधों 
केजें मग साँगकिजें |? अर्थात्‌ पहले हमने आचरण कर 
दिखावा, फिर उसीके अनुसार दूसरीफो उपदेश क्रिया p 

इस सारे आचरण तथा आदेशका एकमात्र अधिष्ठान 
हे--उनकी दिव्य रामोपासना । वे स्वयं कहते हैं-- 

“हे ज्ञान रागकपेने । धन्य राम उपासना ॥ रघुनाथ- 
भजनें शान झालें । खुनाय भजनें महत्त्व वाढले | सुणेनी 
gai केके । पाहिजे आधीं ॥* 

अर्थात्‌ खुनाथजीकी उपासना धन्य है; क्योंकि उसीके 
द्वारा हम श्रीरामजीके कृपा-भाजन बने और हमे परम ज्ञानका 
लाभ हुआ; सब प्रकारको महत्ता भी हमने उसीके कारण 
पायी | अतः हे मानव ! तुझे हरदम इसीका आश्रय AA 
चलना चाहिये p रामोपासनाके अनेकविध उन्मेष उनके 
साहित्यमें पदे-पदे AR हुए पाये जाते हैं | 

वेते तो श्रीसमर्थजीकी रामभक्ति उनकी वास्यावर्थासे 
ही निस्सीम दिखायी देती है । उनके च्येष्ठ बन्धुद्वार (जो 
कि श्रेष्ठ नासते लोकविश्रुत॒ हैं ) उनको भीरामतारक 
मन्त्रका उपदेश होनेपर, उनको मञ्चका सगुण दर्शन भी 
श्रीलीता-श्रीलक्ष्मण भीहनुमानसरेत हुआ था । फिर 
श्ीरधुनाथजीके आवाससे पवित्र हुई पण्यस्य नासिके 
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प्रभु-बिरहजनित उनकी विकल खिति हुई । उसका ज्यों-का- 
त्या चित्र हमे उनके 'करुणाष्टक नामक काव्यसे देखनेको 
मिलता है-- l 

-रामचंदर तुझा वियोग । नको नको रे तो प्रसंग । तुज 
करणे सद॑ संग त्यक्त केहा ॥ अखंडित हे सांग सेवा घडावी \ 
न होता तुझी भेटी) काया पडावी ॥ स्वामीवियोर पळाहि गभेना । 
तुजवीण रामा मज कठ्वेना १ अनुदिन अनुताप तापलो w 
रागा । परम दीन दयाळा नीरसी मोहमाया ॥ अचपरू मन मास 
नावरे आवरिताँ । घडि घडि शण हो तो थाव रे चान 
आता. ॥ दिवस गणिळ बोटी \ प्राण ठेवूनी कहीं | अवचट 
मज भेटी ५ होत चाळीन मीठी ॥१ 

वे कहते--हे प्रभो ! आपसे विरह कभी भी न हो | 
आपके ही कारण हमने सब सङ्ग (मोइ-ममता) त्याग दिया है। 
हमारे द्वारा आपकी ही सेवा नित्य हो | यदि आप न मिलते 
होंतो किस हेठुसे WA TA, १ वह न रहे तो अच्छा । हे 
अवन्‌ ! अब में पल्भरके ल्यि भी आपके बिना नहीं जी 
सकता । प्रतिदिन में भवतागरमै फँसा पश्चाचापकी अग्निसे 
जल रहा हूँ । हे दीनद्याधन विभो | इस मोहभरी मायाको 
आप ही जब्दीसे हटायें । मेण यद्द चित्त अतीव चञ्चलई। 
बृत्तिनिरोध करनेमें में असमर्थ हूँ | अब आप ही मुझे मायाके 
चंगुळ्ये छुड़ानेके ल्यि दौड़ते हुए तुरंत आइये | है दीनानाथ | 
आपके विर्से प्रत्येक दिन युग-समान बीत रहा है। प्राण तो; 
बस) कण्ठतक आ गये हैं । में प्रतीक्षामें क्षणक्षण गिन रहा 
हूँ | यदि सहसा आप प्रकट हों तो सच जानिये कि आपके 
चरणारविन्दका में ऐसे आलिङ्गन करूँगा कि फिर वदसे 
हटनेकी बात न रहेगी । शाश्वत मिलनहेत मे तडपतडपकर 
आतं पुकार कर रहा हूँ ।? 

अवस्था मर्नी होय नाना परीची । किती काथ सागो, गति 
अंतरीची ॥ सर्वोत्तमाके मज भेटी देसी! तुझिया वियोग बहु 
वेदना रे ॥ दुःखानकें मी संतत देहीं \ तुजवीण राम विश्रान्ति 
नाही ॥ जरत हदय माह जन्म कोट्यानुकोटी ॥ मजवरि 
करुणेचा राघदा पूर कोटी रुळुमरु निवरी रे राम कारुण्य- 
छिंघु ॥ सिणत सिणत फेरी RA वार तूझी za 
झड चारी a V 

भावार्थ यह दै कि “मेरे चित्तकी x जो व्याकुळ दशा हुई 
१, उसका हन मै किस प्रकार करूँ । सर्वोत्तम ममो | 
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रहा हूँ | अतः आप मुझसे कब मिलेंगे ! कितने दारुण 
दुःखसे daa हूँ! आपसे बिना मिले अव विश्राम केसा, 
काहेका १ पतितपावन ] कोटि-कोटि जन्मसे में इस भवचक्रमे 
घूस रहा हूँ । वह भी कैसे १ निशिदिन हृदयमें दाह दे, इस 
प्रकार चित्त तो जन्म-जन्मान्तरसे जळ रहा है; आग बढ़ती 
ही जा रही है । शमनका तो कोई चिह्न नहीं दीखता । अब 
आप कृपया अपनी करुणानदीको इस तरह वहाइये कि उस 
बाढ्से यह घोर अग्नि शान्त हो जाय । तड़प-तड़पकर जीना 
अब सर्वथा कठिन है । अतः हे करुणासागर | अब आप तुरंत 
आयें और इस वेदनाका शमन करें । अब में प्रतीक्षा करते- 
करते पूरा थक चुका हूँ । कितनी देर राह देखू ! अब मुझसे 
रहा नहीं जाता । अतः शीघ्रातिशीघ्र आप पधारिये । प्रभो | 
कृपा कीजिये; पधारिये ।? 

इस प्रकार श्रीसमर्थजीकी साधक-द्शामै समुत्पन्न TA- 
भक्ति सभी मुमुक्षुगणोंके लिये एक आदर्श उपस्थित करती 
है। भक्तिकी यही तड़पन अन्तमे प्रभुके दर्शन कराके उन्हे 
सिद्ध एवं पूर्णशानीकी स्थितिमे प्रतिष्टित करती है । इस 
aÀ राम तथा उसके दासमै कोई भेद नहीं रहता । फिर 
ऐसे परम सिद्ध श्रीरामदासजी अधम-उद्धारहेतु श्रीरमोपासना- 
की महत्ताका धीर-गम्भीररूपते उन्मुक्त उद्गान करने लगते 
है | उनका साहित्य ऐसी दिव्य सूक्तियोंसे भरा पड़ा है; जो 
परमार्थकी इष्टिसे बड़ा ही पथ-प्रदर्शक है । 

समर्थ श्रीरामदासजीका विश्वास है कि रामोपासनासे सभी 
शुभ काम सधते हैं। वे कहते हँ---हे साधुजन ! प्रातःस्मरणीय 
श्रीरामचन्द्रजीके ध्यान चिन्तनसे महान-से-महान्‌ दोष भी 
भस्मसात्‌ हो जाते हें । परमगति एवं महत्पुण्यरूप मोक्षका 
भी लाभ होता है । खुनाथजीके भजनसे सभी दोष धुलते 
हैँ तथा सभी शुचि कामना पूरी होती हैं |? इस प्रकार कामना- 
पूर्तिक उपरान्त प्रारब्धवश देहपात होनेतक झुख-दुःखादि 
इन्द्दोंका अनुभव तो जीवको अवश्य होता है; फिर भी राम- 
स्वरूपके साथ ऐक्य होनेसे महात्मा लोग हन्द्रोंति विचलित 
नदीं होते ओर उन्हे प्रभुसे कोई शिकायत भी नहीं रहती । 

यह रामभक्ति खयं एक शुक्ति मुक्तिदायिनी शक्ति केसे 
है, इसमें निहित अतुल सामथ्यंका हेतु क्या है; यह बतानेके 
लिये वे कहते हैं--“भगवान, श्रीराम निष्ठावान्‌ भक्तोंकी 
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जिसको स्वयं प्रभुने स्वीकार किया हो; उसकी सामर्थ्यका वर्णन 
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कौन कर सकता है | कलिकाळ भी उसका आदर करता है | 
उस महान्‌ भक्तका जीवन सफल है, साथक दै; वह देव- 
दुभ दिव्य गति पाता है | कोई भी बल्वती दुष्ट शक्ति उसे 
टेढ़ी निगाहसे नहीं देख सकती | उसका कौन क्या बिगाड़ 
सकेगा | उसकी छीछाकी, अद्भुत चरित्रोंकी चर्चा सत्र 
हुआ करती दे । ऐसे एकनिष्ठ मक्तकी प्रभु कैसे उपेक्षा कर 
सकते हूँ | उस अनन्य भक्तको तो मृत्युका भी भय नहीं 
होता । दीनानाथ प्रभुने जिसके सिरपर कृपावरदहस्त रखा 
हो) उसे भवभय केसे हो सकता है । वे स्वयं अपने दासका 
नित्यप्रति रक्षण करते हैं तथा उसको महानन्दका; केवल्यानन्द- 
का दान करते ईँ । इससे बढ़कर उनकी महिमाका वर्णन 
दया हो सकता है | उनके चिन्तनपे सम्पूर्ण सांसारिक चिन्ता 
नष्ट शे जाती हैँ और समाधिका सुख मिलता है | चन्द्रोदयसे 
चकोरपक्षीको जिस प्रकार स्वाभाविक सुख होता हे, उसी 
प्रकार श्रीरामके दर्शनते भक्तको सुख मिळता है । 
केरळ भावसे-श्रद्धा-भक्तिसे ही प्रभु बरम होते हैं | उनका 
मिलन स्वरूपके ऐक्यसे ही बनता हे, जिसकी चर्चा करते- 
करते श्रुतियाँ मी मौन हो गयी । उनके ध्यानसे सारे दुःख 
सम्धशूरूपसे निरस्त होते हें । झान्नेमें जो हमने रामसहिमा 
सुनी तथा a ( खयं शीराम श्रीसमर्थजीके सहुरु 
हैं ) जिसका मर्म दिखलाया, उसीके अनुसार हम स्वयं भी 
अनुभव करते हँ । इसके अतिरिक्त उनका तथा उनकी 
गरीयसी भक्तिका बलान क्या हो सकता है £ 


इस तरह श्रीराममहिसाका गान श्रीसमर्थजीने स्वानुभूति- 
पूर्ण वाणीसे किया है । स्वयं भवसागरसे तर जानेपर जगदुद्धार- 
का विशाल उद्देश्य इष्टिपथमें रखकर वे भक्तोको संदेश देते 
हैं कि “यदि भव-नदीको पार करना है और अन्तिम सुख 
चाहते हो तो एकगात्र प्शुकी शरण आकर उनकी उपासना 
संतत रत हो जाओ |? 


८रासभक्तिका साधन करने हेतु हर-सम्भव प्रयत्न होना 
चाहिये | जो उच्चे अधमे श्रीरामजीका दास है, जिसने 
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अनन्य भक्ति; स्वधर्म तथा विरागको हमेशाके लिये अपनाया, 
उसे निश्चय ही यथासमय त्रह्मज्ञानकी उपलब्धि होती है । 
भक्तोंकी चाहिये कि अपनी अज्ञानजनित कामनाओंका 
पूर्णतया त्याग कर प्रभुकी इच्छाके अनुसार व्यवद्दार करें तथा 
उसीमें संतोषका अनुभव करें | ऐसी साधनासे वह रघुकुला- 
वर्तंस प्रभुकी असीम कृपाके योग्य अवश्य ही बन जाता 
है । उसे चाहिये कि भावभीनी भक्तिसे सदा ही उनके श्रीचरण- 
पके चिन्तनमें मञ्च रहे | ऐसा करनेपर मह्दान्‌-से-महान्‌ आपदा- 
से भी उस भक्तको मेरै दयामय प्रभु ठुरंत छुड़ाते हैं | यह बात 
नहीं कि प्रभु केवल मेरे ही हैं; अपितु जो कोई भी उनकी 
शरण सम्यग्रूपसे ग्रहण करता दै, उसके भी वे प्रिय स्वामी 
बन जाते हैं । यह में सत्य कहता हॅ---'जिन्हे सियाराम स्वामी- 
रूपे प्रप्त हुए, वे जन निश्चय ही घन्य-धन्य हैं । जो जन 
राममिलनक्री आशा बंधे हुए यह चाइते हें कि प्रसुद्वारा 
सबंधा उनकी रक्षा हो तथा उनकी साधना सुचारुरूपेण 
सम्पन्न हो, उनके लिये एक अमोघ उपाय यह है कि वे 
श्रीरामतारक-जैसे किसी एक दिव्य na अखण्ड जाप 
परमार्थक नियमानुसार अनन्यभावसे करें । इससे आस्मा- 
रामके दर्शन अवश्य होंगे ।?? अन्ततः अकेले ही इस मृत्युः 
लोकको त्यागना होगा, इसीलिये रामजीको भजो । देहपातके 
समय तथा उसके पश्चात्‌ भी केवल श्रीराम ही जीवके 
सहायक बन्धु हैं| इतना ही नहीं, बल्कि देह रहते समय 
भी हर संकटसे वे अपने भक्तकी रक्षा वात्सल्यवश करते है । 
प्रातःकाऊ शुभ सुहू्तमे तो उनका स्मरण विरोषरूपसे तथा 
अवश्य करना चाहिये । बाणीमे अखण्ड रासनास रहे | संध्या- 
ध्यान आदि उपासना भी नियमके अनुसार चलती रहे । सभी 
बातें भावयुक्त होनी चाहिये । भावपूवक एवं लगातार 
रामनामके सारणसे सभी शुचि संकल्प पूरे होते हैं, 
यह बात इम सिद्धान्तरुपेण कह सकते हें । अपितु प्रतिज्ञा 


करके कहते हैँ कि इस सिद्धान्तका मेने स्वयं अनुभव किया 
है । अतः हमारी शुभाकाह्ठा है कि खुनाथजीके निष्काम 
भजने सभी लोगोंकी प्रीति हो । प्राणोसे भी प्रिय वे अन्तरङ्ग 
्रेमास्पद प्रभु हैं) यह इम सत्य बताते हैं |? 
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आधुनिक कालके श्रेष्ठतम राम-भक्तोमें दक्षिण भारतके 
पंचनद क्षेत्रके महान्‌ संगीतज्ञ संत सद्गुरु त्यागराज 
स्वामीका एक प्रमुख स्थान है | उनकी आध्यात्मिक 
स्थिति उनको गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, 
भद्राचल रामदासजी तथा महाराज कुलरोखरके समकक्ष 
ब्ैठानेक्रा अधिकार प्रदान करती हे | उनके गीतोंका संगीत 
तथा भाव प्राणोंको इस प्रकार झंकृत कर देनेवाले हैं तथा 
उनकी श्रीराम-भक्ति इतनी प्रगाढ एवं अडिग है कि लोक 
परम्परामें उन्हें देवर्षि नारद्‌ तथा महर्षि वाल्मीकिका अवतार 
माना जाता दै | अपने जीवनके अस्सी वर्षोमै उन्होंने अनुपम 
कीतंनेंमिं श्रीरामक्रा गोख-गान किया है तथा घोर 
निराशासे लेकर परमानन्दतक एवं इष्ट देवताके कीतिंगानसे 
लेकर परात्पर अद्वैत सत्ये रहस्योद्घाटनतक, भावनाके 
प्रत्येक खरपर WA डूबे हैं; परंतु उनकी भक्तिकी प्रत्येक 
धारा श्रीरामकी ओर ही प्रवाहित हुई है । अभी कुछ दिन 
पूबंतक दुर्भाग्यते दक्षिण भारतसे बाहर श्रीत्यागराजके सम्वन्धसें 
लेगोंको पर्याप्त जानकारी नहीं थी । हिंदुस्थानी तथा कर्नाटक 
संगीत-पद्धतियोंके संगीतविषयक पारस्परिक विनिम्यकी 
प्रासे उत्तर भारतने भी श्रीत्यागराजको एक सिद्ध संगीत- 
कारके रूपये स्वीकार किया हे | फिर भी मानव-भावनाओं के 
गर सुरौको झंक्रत करनेवाली उनकी परिष्कृत; परिमाजित तथा 
रामाभिमुख सवव्यापिनी भक्तिके सम्बन्धर्म लोगोको अधिक 
ज्ञान नहीं है । उनकी रामभक्तिके नाना पक्षीसे पस्चिय कराना 
ही इस लेखका प्रयोजन है । 
श्रीत्यागराजका जन्म तंजोर जिलेके तिसवारुर नामक 
WAA सम्‌ १७६७ इ०में हुआ था तथा वे भक्त प्रडादके 
समान ही 'गभ-वेष्णवः-श्रीरामरूप भगवान्‌ विष्णुके जन्मजात 
भक्त थे | इसका प्रमाण उनके मंजरि-रागमें गेय “पट्टि विडुपरादु? 
शीषक वीतनगें मिलता दै, जिसमें श्रीत्यागराजने भगवान्‌ 
श्रीरामको सम्बोधित करके कहा हे---'जन्मकालसे ही मुझे 
ठुमने अपनी भक्ति प्रदान की तथा अपना भक्त स्वीकार किया | 
अब तो यह तुम्हारा कतव्य हे कि तुम अपने सबसे सच्चे 
दास मुझको अस्वीकार न करके अपने भक्त-रक्षक विरदको 
संकटे न डालो |? कछानिधि-रागमे गेय “चिन्न नाडेना चेयिः 
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जन्म ल्या, तभीसे आपने मुझको अपने वरामे कर लिया; 
मुझे अपना अनन्य दास बनाया तथा अपनी शाश्‍वत शरणका 
आश्वासन दिया | श्रीत्यागगाज अपने अन्य सौराष्ट्र-रागमे 
गेय “पाहि राममनुचुः शीर्षक कीर्तनमै श्रीरामके प्रति अल्यायुमें 
ही हुई अपनी प्रवणताको इन शब्दोंमें पुष्ट करते हँ--“इस 
जगतूर्मे मेरा जन्म अपने मुखसे रामनाम लेते हुए हुआ था तथा 
जीवनमरमै श्रीरामके पावन नाममें आसक्त रहा हूँ।? संक्षेपमे, 
श्रीत्यागराजने बाल्यकालपे ही श्रीरामको अपने इष्टदेवके रूपमै 
वरण कर लिया था । वे धन्याशि-रागमे गेय अपने “श्याम 
सुन्द्राङ्गः शीप्रक कीतनमें कहते हँ- ठुग्दीँ तो मेरे इष्टदेव 
हो? । पुनः वे श्रीरामको ।त्यागराजकुलविभूप्ररकी संज्ञा 
देते हैं तथा त्यागराज-सद्नमै अविचळरूपसे निवास करनेवाले 
देव 'त्यागराजिंटने नेलकोन्नदि देवमेश ( खरहरप्रिया ) 
नामक रागमें गेय “चवकनि राजमार्गमु' शीर्षक कीर्तन ) के 
रूपमें सम्बोधित करते हैं । बेगड-रागमें गेय 'नीवेशझ 
कुलधनमुः शीर्षक कीर्तनमें वे श्रीरामको अपने वंशकी अमूल्य 
निधि कहकर पुकारते E | 


श्रीत्यागराजके श्रीरामको अपने कुळ-देवताके रूपमै स्वीकार 
करनेपर हमें चकित होनेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि रामपूजा 
उनकी पारिवारिक परम्परा थी | उनके पिता श्रीरामब्रह्नम्‌ 
तथा माता सीतम्मा दोनों ही श्रीरासके अनन्य भक्त थे तथा 
बालक त्यागराजने श्रीरमभक्ति अपने माता-पितामे ही प्राप्त 
की थी । पूणचन्द्रिका-रागमे गेय 'पदुकवेमि? शीर्षक वीर्तन- 
सें ये लिखते हं--भोरे माता-पिताने मुझे भक्ति प्रदान को 
तथा इस प्रकार मेरी रक्षा कर ली |? श्रीरासकी जिस गूर्तिकी 
पूजा श्रीत्यागराजने जीवनभर की, वह उन्हं अपने पसिवारसे 
उत्तराधिकार प्राप्त हुई थी | 

भक्तिके विकासमें एक ऐसी भी स्थिति आती है, जग 
भक्त अपने उपास्य देवताके प्रति प्रगाढ निष्ठा जागरित करके 
अन्य A अविचलरूपसे पराङमुख हो जाता है | 
अन्य देव-विग्रहोंकी अवमानना भी कर बेठता है । कुछ 
परिस्थितियोंमें अनन्य इष्टित्राली ऐसी ऐकान्तिक भक्ति निश्चय 
दी सागता है | कोमळ AI चारों ओर बाड़ लगाना 


जाता इं कि कई बाहरी विक्षेप 


ॐ खहुरु त्यागराज स्वासीडी श्रीरामोपासना 5: 
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स्य 
उसकी aR बाधक न हो. अथवा उसे समूछ नष्ट न कर 
द्‌ । परतु जत्र पावा भूमिमें अपनी जडे गहरी जमाकर एक 
विशाल दृक्षका रूप धारण कर लेता है, तव उसे अपनी रक्षाके 
लिये बाडकी आवश्यकता नहीं होती; अपितु वह खयं आश्रय 
लेनेवाले मनुष्यों एवं पशुओंको सुरक्षा-दान करनेमें समर्थ हो जाता 
है । इसी प्रकार किसी विशिष्ट देवके प्रति भक्ति जवतक 
जई जमाकर अविचल नहीं हो जाती, तबतक यह ऐकान्तिक 
भक्ति सराहनीय है । किंतु यदि यह ऐकान्तिक 
भक्ति अन्योके प्रति अटल बहिष्कार-बृत्ति धारण कर लेती 
हे, या इससे भी नीचे उतरकर अन्य देवोंके प्रति घृणामें 
परिणत हो जाती है, तत्र यह विक्कत होकर कळुपित कट्टरताका 
रूप धारण कर लेती है, जो अन्ततोगत्वा अपने इष्टदेवकी 
भक्तिको भी नष्ट कर देती हैं | एक स्तरपर श्रीत्यागराजके 
ऊपर भी इस बहिष्कार-बृत्तिकी छाया घिर आती है तथा 
श्रीरामक्रे अतिरिक्त वे किसी अन्य देवताको अपनी निष्ठाके 
योग्य नहीं मानते | परंतु वरालि-रागमें गेय “वाडेरा दैवमु? 
शीर्षक कीर्तनमें वे बोपणा करते हैं कि “जो सीतापतिके रूपमे 
लोकबिख्यात हैं, वे ही परम ब्रह्म हैं ।» रुद्रथ्रिया-रागमें 
गेय “लावण्य राम? शीर्षक अपने अन्य दीर्तनमें श्रीत्यागराज 
कहते हें--'तुम्हारे विस्मयकारी सौन्दर्य एवं महिमाका 
अनुभव हो जागेके पश्चात्‌ अन्य क्षुद्र देवताओंकी 
कपा-याचनाके लिये कोन हाथ पसारना चादेगा १? आनन्दका 
विषय हे कि श्रीत्यागराजका यह बहिष्कारात्मक और कुछ 
सीमातक असहिष्णु दृष्टिकोण एक अस्थायी तरंग है | अपनी 
भक्तिके परिपक्व होनेपर श्रीत्यागराज इस संकीर्ण मनोवृत्तिते 
ऊपर उठकर) नवचेतनाप्रद गाम्भीयभे युक्त होकर अपने 
“सखि येवरो’ शीषक कीर्तनमें घोषित करते हैं कि 
“अन्य देवताओंके प्रति निराद्र अथवा विद्वेपकी वृत्ति 
न रखते हुए जो श्रीरामनामका जप करते हैं, निस्संदेह 
वे ही सच्चे रामभक्त हैं |? श्रीत्यागराज अनुभव करते हैं कि 
अन्य देवता भी उनके श्रीरामके ही विभिन्न स्वरूप हैं 
तथा उत्कट भक्तिसे भरकर वे उनके भी अभिमुख होते हैं । 
श्रीत्यागराजने वहुत-से पदोमें शिव) अम्बिका, सुब्रह्मण्य एवं कृष्ण- 
का गुणगान किया है | भेरवी -रागभे गेय अपनी 'ललिते श्रीप्रवृद्धे 
शीषक कीर्तनमें वे श्रीअस्वरिकाको “श्रीराम-सहोद्री? कहकर 
सम्बोधित करते हैं ओर उनसे याचना करते हैं कि वे अपनी कृपा- 
की वर्षा उनपर करें; क्योंकि वे उनके भाई श्रीरामकी भक्ति 
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श्रीत्यागराजक्री भक्ति एक सुविद्याल azar रूपमे परिणत 
हो जाती हे, जितकी शाखा चतुर्दिक afia होकर अपनी 
छायाकी REN प्रत्येक वस्तुको बाँध लेती है | गत हो 
गया वह अनुदार वदिप्कारात्मकता, जो संकीर्णताके YA, 
पर आग्रहपूण स्वरभे कह सक्रती थी-- “राम एव देवत 
रघुकुलतिलकोमे-रखुकुलतिठ्क श्रीराम ही मेरे एकमात्र देव द्‌ 
( रागहंस ) | अब भी श्रीराम तथा केवळ श्रीराम ही 
शरीत्यागराजके परमदेव हैं, परंठु अव वे राम केवल राम ही 
नहीं, शिव, अम्बिका) कुमार तथा कृष्ण भी हैं | बिना किसी 
दुविधाके संत त्यागराज श्रीकृष्णामिमुख होकर उनसे 
दिव्य रक्षणकी याचना करते हे झूलिनी-रागमें गेय 
“प्राणनाथ बिरान व्रोववेर शीर्षक कीर्तनमै ) रामको कृष्णसे 
टथक करनेवाली दुबळ मानसिक प्राचीर भी ध्वस्त हो उठती 
है; जत्र ये संतकवि नौकाचरित्रम! नामक विस्तृत गीत- 
नाटिकाका प्रणयन करते हैं, जिसमें गोपिकाओंके साथ 
श्रीकृष्णकी दिव्य लीलाओंका वर्णन है | 


संतोके जीवनका एक और तथ्य, जिसका रहस्य समझमें 
नहीं आता; उनका अपने उपास्य विग्रहोंके प्रति दर्जोध्य 
आसक्ति तथा भक्ति है | महिमामयी सौरा अपने श्रीविग्रह 
गिरिधर-गोपालके साथ वधू-सुलभ कोमल्तासे ओतप्रोत 
होकर वार्तालाप करती थीं | अदीक्षित एबं उच्चतर दृष्टि- 
विन्दुसे विहित लोगोंको ऐसी प्रवृत्तिमें बचपन तथा विवेकहीन 
श्रद्धाकी गन्ध आ सकती हे, परंतु उन संतोके लिये उनके 
पूजित देवविग्रह भौतिक पदार्थ न होकर;उनके प्रियतम परमेश्वरे 
सजीव स्वरूप थे अथवा ( तापय एक ही है ) ऐसे माध्यम थे, 
जिनके द्वारा उन्हें भगवानका साक्षात्कार प्राप्त होता था | इसी 
कारण श्रीत्यागराजके लिये भी श्रीरामका वंशानुगत भीविग्रह 
उनका साक्षात्‌ स्वरूप ही था तथा इसीलिये जत्र उनके 
ज्येष्ठ श्राताने मध्यरात्रिसें उस श्रीविग्रहको चोरीसे ले जाकर 
कावेरीकी वालुकामे गाड़ दिया, तव वे विक्षिप्त एवं व्याकुल हो 
उठे । अपनी विक्षिसताके इन अन्धक्रारपूण दितसोमे 
हृदयको काट-काटकर वे अपना दुनिवार दुःख व्यक्त करते 
हें ॥ वे पुकारते है दै हरि ! में तुम्हे कहाँ हूँ 
जब तुमने महान्‌ ब्रह्माजीके समक्ष भी प्रकट होना अङ्गीकार 
नहीं किया, तव एक पापात्मा एवं दाम्भिक में तुम्हें पानेकी 
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“ेनेन्दु वेतुकुडुरा? शीर्षक कीर्तन) । अन्ते जब भगवान्‌ श्रीराम 
उन्हें सवप्नम दर्शन देते हैं तथा खोयी हुई मूर्तिको वापस 
छानेका आदेश देते हैं; तत्र संत श्रीत्यायराज दांडकर कावेरीकी 
वालकापर जाते हैं और मूर्तिको खोद निकालते हैं । आनन्दा- 
तिरेकमे वे गा उठते है--आज मैंने अपने श्रीरामको पा 
लिया दै?( बिलहरि-रागमे गेव “कलुगोण्टिनि? शीर्षक कीर्तन )। 
श्रीविग्रहकों अपने वक्षःखले वात्सव्यपूर्ण आळिङ्गनमें आवद्ध 
किये श्रीत्यागराज गठियोंमें नाचते हुए आते हें तथा गाते हे -- 
“कसे मैंने तुम्हें सचमुच पुनः पा लिया | ( “एट्ला दोरि- 
कितिवो?--“वसन्त’ राग ) । और इसी श्रीविग्रहको; यदि इसे 
विग्रह कहा जाय- दयाँकि निश्चय ही श्रीत्यागराजकी दृष्टिसे 
तो यह विग्रह न होकर भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रका साक्षात्‌ 
स्वरूप ही था--श्रीत्यागराजने अपने उन अमर 
कीत्तनोंको समर्पित किया दै, जो उत्तङ्ग सक्तिभावना 
एवं अनुपम संगीतके सर्वोच्च शिखरको स्पर्श करते 
हैँ | अलंकार, अर्चना, आन्दोलिका (ला), कुसुम-तल्प आदि 
षोडशोपचारे को संगीतका स्वर देनेमें ये संत आनन्दमें डूब 
जाते हैं तथा श्रीरामका पूजन सम्पन्न करते हैं । 
अपनी अमूल्य निधि कहकर उन्हें नीलाम्बरी-रागके कोमल 
निद्राबाहक स्वरोसे थपथपाकर मीठी नांदमें सुला देते हैं । 


जब श्रीत्यागराजके शिष्य बलाजापेट वेडूटरमण भागवतने 
उन्हें श्रीरामका एक चित्र अपण किया+तब्र त्यागराज आनन्दोन्मत 
होकर गा उठे--'मेरे प्राणपति ! क्या तुम मेरे हृदयकी गुप्त 
अभिलापा जानकर मुझपर कृपा करने इतनी दूर पेदल 
चलकर आये V श्रीत्यागराज जिनका दर्शन कर रहे थे, वे 
एक चित्र न होकर साक्षात्‌ श्रीराम थे, जिनका नीळकान्त- 
मणिके समान प्रदीप्त नील वर्ण था, TAER अनमोल 
मुक्ताओंकी माला झल रही थी, द्दाथमै धनुष धारण किये 
हुए थे तथा श्रीसीताजी सलजभावसे पाइवमें अवस्थित थीं । 

किंतु ऐसी कल्पना नहीं कर लेनी चाहिये कि श्रीत्याग- 
राजकी भक्ति केबछ अपने इश्टदेवकी मूर्तिके सानुराग पूजनमें 
ही पयवसित हो गयी । ऐसी धारणा एकदम निराधार है | 
उन्हें प्रायः प्रत्येक दिबस भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनका सौभाग्य 
YA होता था । ऐसा कहा जाता हे कि श्रीराममन्त्रके 
छियानवे करोड़ जपके उपरान्त उनको श्रीलक्ष्मण 
एवं श्रीविश्वामित्रदित श्रीरामका दर्शन हुआ, जब कि 
भगवान्‌ सिद्धाश्रमे विश्वासित्रजीके यज्ञकी रक्षाके लिये 


> दछ राम हस्त 


गेय हृद्यहारी “एल नीदयरादु? शीर्षक कीतंनमें हुआ है, जिसमे 
यश-संरक्षण-प्रसज्ञका निर्श्रान्त उल्लेख है । पुनः संतवरको 
श्रीसीता एवं लक्ष्मणसहित चित्रकूटस्थित भगवान्‌ श्रीरामके 
दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ । (RR? नेलकोन्न!-- 
राग “शहान? ) | एक अन्य अवसरपर वे सस्यू नदीमै स्वर्णिम 
नौकापर विहार करते हुए भगवान्‌ श्रीसीतारामके दर्शन- 
सुखका उल्लेख करते हें ( 'परितापसुः--“मनोहरी? ) | 
और जब ये संत रासायणमै वर्णित श्रीराम-रावणके ऐतिहासिक 
युद्ध-जेसे कुछ कथा-प्रसङ्गौको उठाते हे, तब उनका 
Jaa और विस्तार इस बातको द्योतित करता है कि उन्हे 
लीलाकी साक्षात्‌ झाँकी हुई है ( उदादरणार्थ--सावेरी- 
रागमें गेय “रामबाण? एवं ETÄ गेय aÈ 
दीव बल्कुमा? शीर्षक कीर्तन ) । सबसे बढ़कर भगवान्‌ 
श्रीरामके मोहक शोय तथा अनुपस श्रीका गुणगान करते 
समय उनकी शब्दावली हवामै उड़ने लगती है--जितना 
ध्यान करो) तुम्हारे सोन्द्यकी माधुरी उतनी ही बढ़ती जाती 
है ( “कनकन रुचिरः-थवराछी? ) । रीतिगोढ-रागमै गेय 
चेर राव देमिए शीर्षक कीर्तनमें संतकवि त्यागराज कहते 
$ ga महामेरुके समान महिमावान्‌ हो |? 


आधुनिक युक्तिवादीजन बहस कर सकते हैं कि “यह 
आवश्यक नहीं कि किसी व्यक्तिकों हुए दशनोंके 
पीछे स्वयं भगवान्‌ ही हों । सम्भव है कि मायिक दृश्योंकी 
भाँति यह भी मस्तिष्ककी किसी विकृतिका परिणाम हो |? 
मायिक दृश्योंके प्रस्तुतकर्तागण दृश्य तो सृष्ट कर देते हैँ, पर 
उनसे किसी प्रकारके आध्यात्मिक आनन्दकी उपलब्धि नहीं 
होती । यह सच है कि आध्यात्मिक अनुभूतिके लंबे कठिन 
समागमे इस प्रकारकी झाँकियाँ भी प्रगतिकी एक मापदंड 
होती हैं, किंतु संतोके विषयमें शॉकियॉ सूचक हो सकती हैं--- 
(ओर हैं भी ) उच्चतर मानसिक शक्तिकी क्रियाशीलताकी, 
न कि मानसिक अघःपातक्री । ( तथा श्रीत्यागराजके 
सम्वन्धमे श्रीरामकी इन शाँकियौमै ही उनकी समस्त 
आध्यात्मिक प्रगतिकी व्याति और समाप्ति भी नहीं है । ) 
झॉकियोंके समय अनुभूत श्रीरामकी महिमाके साथ उनका 
घनिष्ट सम्बन्ध उनमें परम सत्ताके प्रति एक अवबोध उत्पन्न 
कर देता है । रामायणपै वर्णित श्रीराम तथा उनकी लीलाएँ 
गोण हो जाती हैं और यदद दुःसाध्य प्रश्‍न कि 'श्रीराम-तत्तव 
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कै सुरु त्यागराज स्वामीकी भीरामोपासना # 


स्काय 


ओऔरामके गुण त्रिगुणोंकी परिधिसे परे हैं ( दरबारी 
रागमें गेय “एन्दुण्डि? शीर्षक कोतंन) । श्रीरामने ही ब्रह्मा) विष्णु 
तथा शिवको उत्पन्न किया और उन्हें क्रमशः सुजन; पालन 
तथा संहारका कायं; रज, सत्त्व एवं तमकी क्रियाके आधारपर 
सौंपा ( “निजमममुलनु?---“उमाभरणम? राग ) । ये सब तर्क 
त्यागराजको यह विश्वास करनेके लिये विवश कर देते हैं कि 
श्रीराम सिवा पर्रह्म--परम सत्यके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
हैं--- “रामायण ब्रह्ममुनकु पेरु' तथा इस ज्ञानके परिणाम- 
स्वरूप उनमें इस अनुभूतिका उदय होता है कि परमात्मा- 
रूपमें श्रीराम ही प्रत्येक वस्तुमे परिव्यास हैं | श्रीराम ही हरिम, 
हरमें, देवताओंमें, मनुष्योमें) ब्रह्माण्डमेंश सज्जनों तथा 
हुर्जनोम पशओं तथा पक्षियोंमें भी सदा समाये हुए हैं 
( वागधीश्वरी-रागमें गेय “परमात्मुडु” शीर्षक कीर्तन) | इन सभी 
निष्कर्षोके लिये त्यागराज रामायणके इस अर्थपूर्ण इलोकसे 
पुष्टि प्राप्त करते हैं 
“अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव | 
(वा० रा०, युद्धकाण्ड ११७ । १४) 
परब्रह्मस्वरूप श्रीराम परात्पर तथा सवव्यापी--दोनो ही 
हैं, अक्षर-ब्रह्मके रूपमें परात्पर एवं सत्यक्े रूपमै सर्वव्यापक, 
सम्पूर्ण विश्वमै अन्तर्यामीरूपमें परिव्याप्त ( सर्वन्तर्यामी-- 
“मरिमरि निन्‍ने?--रागकाम्बोजी ) श्रीराम ही हैं | जीवनकी 
जीवनी-शक्ति) नेत्रोंकी दशन-शक्ति) नासिकाकी प्राण-शक्ति; 
गाये जानेवाले सन्त्रोमै निहित उनकी स्थायी शक्ति--बस्तुतः 
सबमें चेतना भरनेवाली शक्ति, सम्पूर्ण भूतोंकी प्राणशक्तिके 
रूपमै विराजित हैं | ( “ना जीवाधार--राग बिलहरी ) यह 
भावना केनोपनिषद्के निम्नलिखित मन्त्रका ही रूपान्तर-सा है । 
“श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाच<स उ प्राणस्य 
प्राणश्वक्षुषश्वक्षः? ( १ | २ )--( ब्रह्म कानका कान हे; मन 
मन) वाणीकी वाणी, जीवनका जीवन तथा चक्षुका चक्षु है। ) 
सद्गुरु त्यागराजद्वारा श्रीरामके परात्पर रूपकी अनुभूतिका 
सार रहस्य इस अर्थपूर्ण वचनमें निहित है--(वासुदेवः 
सर्वमिति' का ही चिन्तन करो--“श्रीवासुदेव सर्व मनुचुनु 
चिंतिंचेरा? (“चेडे बुद्धि---राग अठाण) | गीताके निम्नलिखित 
इलोकके आशयसे इसका पूर्ण सामञ्जस्य है-- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 


५३७ 


सब कुछ केवल श्रीराम ही ईँ- इस परम ज्ञानकी 
उपलब्धिके पश्चात्‌ श्रीत्यागराज परमात्मा श्रीरामके समक्ष 
अपना सर्वख-समर्पण कर देते हैं तथा रामका दास कहे 
जानेपर भी ब्रह्मानन्दर्मे मग्न अपनेको सत्रका शाहंशाह तथा 
परम धन्य मानते हैं। (“आनन्द मानन्दश-राग “भैरवी?) | 
क्या श्रीरामकी भक्ति इहलोक तथा परलोकमे मी ऊँची-से-ऊँची 
शाहंशाही नहीं है । ( ८ामभक्ति साम्राज्यमेमुः--राग- 
“शुद्धबंगालः ) 


इस प्रकार त्यागराजकी राम-भक्तिर्मे-- 
गौणीमक्तिसे पराभक्तिपर्यन्त, किसी आराध्य प्रतिमाके 
पूजनसे e सत्र कुछ राम ही हैं--इस निरपेक्ष 
शानतक) तथा रामके रूपमें सगुण ईश्वरसे लेकर निर्गुण 
अद्वैत ब्रह्मी कल्पनातक भक्तिकी समस्त घाराओंको 
प्रवाहित होते हुए देखा जा सकता है | 


श्रीत्यागराजकी श्रीरामसम्बन्धी भावनाकी एक अन्य 
विलक्षण विशेषता, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती; 
उनके द्वारा श्रीरामकी नादसे की गयी एकात्मता है । इसपर 
हमें चकित होनेकी आवश्यकता नहीं | प्रणव ( ओंकार )के 
रूपमें श्रीराम ही वह परम सत्ता हैं, जो अपनी दुर्विज्ञेय माया- 
शक्तिके द्वारा अर्थप्रपञ्च ( भौतिक जगत्‌ ) का स्वरूप धारण 
करती है | आदिस्वर उँ«कार ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
तथा वेखरीके रूपमै परिवर्तित होते हुए शब्द अथवा नाम- 
प्रपञ्च ( शब्द या नाम-जगत्‌ ) का स्वरूप धारण करता है । 
इसके भी आगे प्रणव ही स्वर-सप्तकके रूपमे अपना सम्भा 
करके संगीतके सम्पूर्ण कलेवरकी रचना करता है । अतः 
श्रीराम तथा नाद्‌ अभिन्न हैँ; क्योकि ये प्रणवके अतिरिक्त 
कुछ नहीं हैं | इसील्यि त्यागराज घोषणा करते हैं कि 
“सम्पूर्ण वेदों, पुराणों, आगमो तथा शासत्रॉंके आधार प्रणवरूपी 
नादामृतने ही श्रीरामके रूपमै मानवाकृति धारण की है p 
( “नादसुधा?--राग-“आरमि' ) अतः रामोपासना तथा 
नादोपासना अभिन्न हैं; क्योंकि दोनों ही परम सुखकी प्रासिका 
निश्चित द्वार खोल देती हैं | तथा “संगीत वह राजपथ है, 
जो रामसायुज्यतक पहुँचा देता है ।? ( संगीतशास्न-ज्ञानमु- 
सारूप्य सोख्यदमे, मनसा !-साळग भैरवी ) 


इस प्रकार इस सामान्य विश्वासके प्रतिकूल कि 
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शीराभाहू ६... 


कि वे नारद्जी तथा ञुकदेवजीके 


थे, यह स्पष्ट हो जाता 


oe 
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समान परमोच्च स्तरके ब्रह्मज्ञानी थे तथा परमात्मा श्रीरामके 
अकथनीय एवं अनन्त गुणोंको प्राणोंको झंकृत करनेवाले 
गीतोंमें गा-गाकर रसमग्न हो,जाते थे | श्रीत्यागराज श्रीरामके 
सौन्दर्य, शौर्य) महिमा तथा शील-बरिष्ठताते इतने अधिक 
अभिभूत हो जाते हैं कि अनेको बार यह आश्रयं प्रकट 
करते हैं कि किसके हितके लिये भगवान्‌ श्रीरामने अवतार 
ग्रहण किया | वे अपनी सम्पूर्ण विनप्रतासहित उस KINA 


% रंच्छ राम नमामदे # 
ठगी M 


महात्माके चरणोंमें दण्डवत्‌-प्रणामतक करते हें, जिस 
आग्रहसे भगवान्‌ श्रीरामने अवतार धारण करना अङ्गीकार 
किया । ( “एवरिके?) राग-'देवमनोहरी? ) 

और हम भी अपने विनम्र प्रणाम उन महान्‌ सदगुरु 
त्यागराज खामीके चरणोंमें अपण करें, जिन्होंने अपने अनुपम 
सुमधुर गीतोके द्वारा श्रीराम-भक्तिको इतनी मनोहारिणी 
माधुरीसे युक्त तथा सरळ बना दिया । 


भारतीय भाषाओंमें रामचरित 


~ e 
( टेखक-श्रीश्रीरंजन सूरिदेव, साहित्य-आयुर्वेद-पुराण-पालिजेनद्शनाचाये ) 


भारतीय धर्मकथाओमे रामकथाका अपना वैशिष्ट्य है | 
जन-जीवनकी विषम परिस्थितिवोंमें समताका मार्गदशन 
करनेवाली रामकथा प्रत्येक भारतीयका अपना जीवन-दर्शन है | 
भारतीय जीवन-दर्शन मुख्यतः धर्मपर आधृत है। धर्म कल्याण- 
का ही प्रतिरूप हुआ करता है । इसलिये धर्मकी 
परिभाषामें, शोषण-उत्पीडनसे मुक्तिके साथ ही शाश्वत सुख 
प्रदान करनेवाले मङ्गलमय आचरणको ही प्रमुखता प्राप्त है 
और इसी ai अभ्युदय तथा निःश्रेयस देनेवाली 
कथाकी संज्ञा “घर्मकथा? है | धर्मकथाको ही हम 'सत्कथा? 
कहते हेश और इससे इतर कथाको "कुकथा या 
“असत्कथाश । कथानुवत्ती धार्मिक या नैतिक ज्ञानका 
उन्मीलन धर्मकथाकी सर्वोपरि विशेषता है । इस दृष्टिसे 
रामकथा सही मानीमें धर्मकथा दै, असंदिग्ध रूपसे 
सत्कथा है । 

घर्मकी परिधि संकुचित नहीं हुआ करती । व्यापकता 
घर्मका सहज गुण है| फलतः, धर्मसम्बन्धी कथा देश, 
काल और पात्रकी सीमामै बंघी न होकर तदतिशायिनी 
हुआ करती है । इसमें व्यापक जीवन-निरीक्षणके साथ 
ही मानवीय प्रब्रत्तियों ओर मनोवेगोंकी सुक्ष्मतम परख 
तथा अनुभूत सत्यों एवं समस्याओंकी सुदिलष्टता समाहित 
रहती है । रामकथामै यही विशेषता पुङ्चानुपुङ्च-मावसे 
अन्तर्निहित है । इसके अतिरिक्त शील; 6दाचार 
संयम, सत्य, शौच, तय; पुण्य और पापके रहस्यके बारीक 
विश्लेषणके साथ जनमानस और प्रकृतिकी सम्पूर्ण विभूतिके 
भव्य एवं उज्ज्वल चित्र भी इसमें समुद्भासित हैं | मनुष्य 


केवल मानुषी कथा है, अपितु इसकी परिगणना दिव्य- 
मानुषी कथाके भी अन्तर्गत होती है। ये ही कुछ एक 
ऐसे अपरिहार्य कारण हैं; जिनसे रामकथाके प्रचारकी 
सावंभौसता सिद्ध हुई है । 

विश्वकी विभिन्न भाषाओमे (लिखित, “उल्लिखितः 
और “हस्तलिखित? रामकथा-ग्रन्थौंकी संख्याका अन्त नहीं 
है। फिर भी (लिखित? रामकथा-ग्रन्थोंकी जो सूची मिळती 
है, उनके अनुसार उनकी संख्या लगभग १५० है। ऐतिहासिक 
दृष्टिकोणतते देखा जाय तो रामकथाका सूत्रपात वैदिक 
साहित्यमें हो परिलक्षित होता है । वेदोमें ऋग्वेद 
सबसे प्राचीनतर है । विभिन्न इतिहासज्ञोंने ऋग्वेदका 
काल ईसासे हजारों वर्ष पहलेका निर्धारित किया है। 
ऋग्वेदके दशम mwa राम और रामकथाके अनेक 
पात्रोके नाम मिळते हैं--जैसे इक्ष्वाकु, दशरथ) 
राम, सीता आदि । वेदोंमें प्राप्त ऐसे शब्दोंकी यद्यपि 
विभिन्न व्याख्याएँ. की जाती हैं, तथापि इतना निर्विवाद 
है कि वेदोमे प्रभावशाली अनेक व्यक्तियोके जो नाम 
उल्लिखित मिळते हैं, उनमेंसे कुछके नामोका सम्बन्ध 
रामायणके पात्रोके नामोंसे भलीमाँति जुड़ा हुआ है। 
भारतीय संस्कृतिके प्रसिद्ध इतिद्दासवेत्ता श्रीचिन्तामणि 

१. ख्यातनामा विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ 
कविराजजी अरन्थोको तीन कोटिमें विभक्त करते हें । हस्तलिखित, 
लिखित और उल्लिखित । हस्तलिखित? प्राचीन पाण्डुलिपियाँ 
हैं, “लिखित'में मुद्रित अन्य परिगणित हैं और “उल्लिखित? 
वे अन्ध दें, जिनके नामोंका विभिन्न गरन्थोंमें प्रसङ्गरूपमें 


और X6- inae LU ति जातक! १०7 कडकी KREETA हुई एक 


कढात्मकतासे बुने गये कथातन्तुके कारण रामकथा न 


बातोके आधारपर ) 


य्च्त्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्च्ल्ल्च्च्च्ड्डि 


ॐ भारतीय भाषाओंमै रामचरित # ५३९ 


विनायक वेद्यका मत है कि ai जिन रामका 
उल्लेख मिळता है, वे वास्तवमें दाशरथि रामचन्द्र ही 
थे |? साय ही, इससे यह भी सिद्ध होता है कि रामकथा 
वेदिक कालसे ही प्रचलित और प्रसिद्ध थी । 

वेदिकोत्तर कालमें रामकथाका सुश्रङ्गलित ग्रन्ध-रूप हमे 
सर्वप्रथम “वाल्मीकिरामायण'मै ही दिखायी पड़ता है | वाल्मीकि- 
रामायण इतनी काव्यगुणभूविष्ठ हुई कि वाल्मीकि आदिकवि? 
कहे जाने लगे और उनकी यह रामायण भी “आदिकाव्यशके नामसे 
लोकविश्रुत हुई । सस्क्ृत-भाषामें वाल्मीकि-रामायणको 
सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हुई है । संस्कृतकी अनेक रामायणोंमे 
इसका नाम जन-जनका रसनाग्रवत्तीं हो गया है | 


यह कहना आवश्यक है कि भारतमै प्रचलित 
रामकथाकी एष्ठभूमिमे आध्यात्मिक भावना भी विद्यमान 
रही है, जिसके अनुसार रामावतार हर FĂ 
होता है । इसके सम्बन्धमें अनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किये गये हैं | अतएव स्पष्ट है कि रामचरितकी 
चर्चा अनादिकालते चली आ रही है और इसील्यि 
कुछ लोग रामक्रथाको RNA कथा? कहते हैं । 


पौराणिक eA भी रामकथाका ततोऽधिक पल्लवन 
हुआ है । महाभारतमें रामकथाका चार स्थलोंपर उल्लेख 
मिलता है, जिसमें रामोपाख्यान सर्वाधिक विस्तृत और 
महत्त्वपूर्ण है । पौराणिक साहित्यके अन्तर्गत हरिवंशपुराणर्मे 
रामक्रथाका संक्षिप्त वर्णन मिलता है । इसमें रामावतारके 
उब्लेखके बाद वनवाससे रावण-वधतककी रामायणकी 
मुख्य घटनाओंक्रा वर्णन है, अनन्तर रामराज्यत्री प्रशंसा 
की गयी है | विष्णुपुराणमें भी अयोनिजा सीताका उल्लेख 
है ओर रामकथाक्रा भी संक्षिप्त रूपमे वर्णन है । इसके 
अतिरिक्त वायुपुराण, भागवतपुराण) कूर्मपुराण, अग्निपुराण) 


नारदपुराण, ब्रह्मपुराण गरुडपुराण५ EAR 
पद्मपुराण, ब्रह्मवेवत्त पुराण, ब्रह्माण्डपुराण, नरसिंहपुराण, 
विष्णुधर्मात्तरपुराण) वहि पुराण; शिवमहापुराण; 


देवीभागवतपुराण; वृहद्धर्मपुराण, 'कालिकापुराण, सौरपुराण 
आदिमे भी रामकथाका चित्रण पाया जाता है । 

घामिक साहित्यके अन्तर्गत जो संस्कृत-नित्रद्ध 
रामचरित मिलते हैं, उनमें “योगवासिष्ठरमायण+? erga- 
रामायण’, *आनन्दरामारः? और “धुझुण्डिरामायणः ( आदिः 


रांमायणं Jani zai ०) इमोराम्तरवर्णोके पर्नु Bisiacaria Rene] ` प्रतिष्ठा ` 


अतिरिक्त अनेक ऐसी रामायर्णोका नामोल्लेख मी हुआ 
है, जो बिद्यार्नोद्वारा कल्पित मानी गयी हें । 
इसके अतिरिक्त कतिपय प्राचीन वैष्णव संहिताओ और 
उपनिषदोर्मे भी रामचरितका उल्लेख मिळता है, जो 
कथा-तत्त्वकी अपेक्षा राममक्तिकी दष्टिसे अधिक महत्त 
रखते हैं | इनमें रामकथा और रामभक्तिका अद्भुत 
सामञ्जस्य पाया जाता है । 


अन्यान्य संस्कृत-साहित्यके अन्तर्गत रामचरितकी 
काव्यमयी विभूतिक्री इष्टिसे रघुवंश ( कालिदास Js 
भट्टिकाव्य ( भट्विकवि ), जानकी-हरण ( कुमारदास ), 
रामचरित ( अभिनन्द्‌), रामायण-म्जरी तथा द्शावतार- 
चरित ( क्षेमेन्द्र ), awa ( शाकल्यपल्य ), 
जानकीपरिणय ( चक्रकवि ), रामरहस्य ( सोहनस्वामी ), 
प्रतिमा-नाटक ( भास ), अभिषेक-नाटक (भास), महावीर- 
चरित (भवभूति), उत्तररामचरित ( भवभूति ) अनर्घराघव 
(मुरारि), बाळरामायण ( राजशेखर D महानायक; हनुमन्नाटक 
( श्रीहनुमान्‌ )) आरचयचूडामणि ( शक्तिभद्र J प्रसन्नराघव 
( जयदेव ) आदि ग्रन्थ अपनी विशेषताके लिये जगत्मसिद्ध हैं| 
इस प्रकार रामचरित-प्रन्थोकी संस्कृत वाड्य़यर्मे बड़ी ही 
विशालता एवं विपुलता उपलब्ध है | 


भारतीय भाषाओंके विकासके साथ ही रामकथा- 
के गायनकी परम्परा भी विकसित होती रही है। 
संस्कृत एवं तदुत्तरवत्तीं कालमें विभिन्न प्राकृत-भाषाओंका 
समानान्तर विकास हुआ । पाँचर्वी शतीमै प्रबरसेनने 
महाराष्ट्री प्राकृतमें “सेतुवन्ध' काव्यकी रचना की । इसमें 
वाल्मीकिरामायणके युद्धकाण्डकी कथाका पंद्रह सगो 
विस्तारपूर्वक वर्णन है । किंतु रामकथासे सम्बद्ध 
“पउमचरियः को ही प्राकृत-चरितकाव्यमे प्रथम स्थान 
प्रास हुआ है । संस्कृतमै निबद्ध-रामचरितोंमें वाल्मीकि- 
रामायणकी जो महत्ता है, बही महत्ता प्राकृतिमें विमलसूरि- 
रचित “पउमचरिय को उपलब्ध है। इस चरितकाव्यमें 
पौराणिक प्रबन्ध और शास्त्रीय प्रबन्ध-दोरनोके लक्षणोंका 
समावेश है । विमलसुरिने वाल्मीकिरामायणकी कथा- 


NTR 


> 


की है । पउमचरिय की रचनाके समयमे ही अपभ्रंशका 
बिकास हो रहा था इसील्यि इस काब्यकी भाषामै 
यत्र-तत्र अपश्रंशका प्रभाव भी इष्टिगोचर होता है। 


प्राकृत “पडमचरिय' के आधारपर कालान्तरमे 
संस्कृतके साथ ही अपभ्रंश ए तद्विकसित अन्यान्य 
भाषाओंम अनेक रामचरितोंका प्रणयन हुआ) जिनमें 
पूर्वोक्त रविषेणका 'पद्मचरितः अथवा 'पद्मपुराण' नामक 
संस्कृत-निबद्ध रामचरित अधिक प्रसिद्ध है । यह 
awa faa ओर छायानुवाद-संस्करण 
प्रतीत होता है । यह ख्वेताम्बर-सम्प्रदायके अनुथायियोमे 
अतिशय प्रिय है । 'पउमचरियःके आघारपर ही लिखे 
गये अन्य दो रामचरितोंकी भी महनीयता सर्वस्वीकृत है । 
इनमें पहला स्वयम्भूदेव-कृत “पउमचरिउ? अपम्रंदामें 
निवद्ध है और दूसरा नागचन्द्र-कृत 'पम्परामायण? हैः 
जिसकी रचना कन्नड-भाषामे हुई है । स्वयम्भू-कृत 
अपभ्रंश (पउमचरिउ? या ५स्वयम्भू-रामायणः के विषयमें 
विद्वानोकी मान्यता है कि यह रामचरित-ग्रन्थ कुछ 
अंशॉमें तुलसीकृत “रामचरितमानपःका उपजीव्य 
बना होगा | श्रीराहुलजीकी «न्यत है कि जिस झकर- 
क्षेत्रमै गोखामीजीने रामकथा सुनी थो)बहाँ जेनघरोंमे “स्वयम्भू- 
रामायण! पढी जाती थी | छोक-जीवनकी रसानुभूतिसे भींगे 
हुए कविहृदयका जहाँतक प्रश्‍न हैं; तुलसी ओर स्वयम्भू समान 
हैं और उन्होंने अपभ्रंश और हिँदीमै अपनी-अपनी अनुत्पाट्य 
क्रोशशिला ( milestone ) स्थापित की है | 

पालि-भाषामें भी जातक-साहित्यके अन्तर्गत रामकथाका 
उल्लेख आता है | रामकथा-सम्बन्धी जातकोँमै ८द्शरथ-जातक? 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दे । 

प्राकृत; पालि और अपभ्रंशोत्तर हिंदी ओर तदितर उप- 
भाष्राओमे निवद्ध रामचरितोंकी चर्चाके क्रममें यहाँ दक्षिणी 
भाप्रामे लिखित रामचरितोंक्री चर्चा अपेक्षित है । दक्षिणी 
या द्रविड-भाषाओंमें रामकथा-सम्बन्धी सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ 
“कम्बरामायण? दै | इसे महाकवि कम्बनने दसर्वी शतीमें 
तमिळ-भाषामे गुम्फित क्रिया है | इसमें वाल्मीकिरामायणके 
केवळ प्रथम छः काण्डोकी ही कथा पायी जाती है | स्वयं 
कम्बनने इसकी स्चनार्मे वाल्मीकिरमायण और अन्य दो 
कवियोंके आधार ग्रहण करनेकी चर्चा की है । तमिळ- 
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इसकी दूसरी संज्ञा 'द्विपाद रामायण? भी है। इसमें भी 
वाल्मीकिकी रामायणके केवळ छः काण्डोकी कथाका वर्णन 
है| इसके अतिरिक्त Jaja “मोल्ला-रामायण' ( मोल्लाकवि), 
“भास्कर-रामायण? ( १४वी शती ) एवं चम्पू-शेलीमे लिखित 
“गोपीनाथ-रामायण? ( १८वीं शती ) की चर्चा आती है । 
कहना न होगा क्रि इन सभी तेठगु-रामायणीका आधार 
बननेका श्रेय प्रमुखतया वाल्मीकिरामायणको ही है । 

तेळगुके बाद, मळ्यालम-भाषाम लिखित “इरामचरितः 
या “रामचरित? सबसे प्राचीन दै | इसकी रचना चौददहर्वी 
शतीमै त्रावणकोरके किसी राजाने की दै । इसमें भी वाल्मीकि- 
रामायणकी युद्धकाण्ड-कथाका ही पल्लन किया गया है । 
इसके अतिरिक्त इस भाषामें ओर भी अनेक रामायणें मिळती 
हैं, जो संस्कृत-रामायणौंके अनुवादमात्र हैं | इस भाषाकी 
सबसे लोकप्रिय रामायण “अध्यात्मरामायण? है; जो संस्कृतकी 
इसी नामकी रामायणका रूपान्तरमात्र है । इसके अतिरिक्त 
“कन्नास-रामायण? और 'केराळवर्मा-रासायण? भी मल्यालममें 
मिळती हँ, जो वाल्मीकिरामायणका ही स्वतन्त्र अनुवाद कही 
जा सकती हैं । 

कन्नड-भाषाके “पम्परामायण की चर्चा ऊपर हो चुकी 
हे । पम्परामायण' का दूसरा नाम “रामचन्द्रचरित-पुराण? 
भी है । इसके आधारपर कन्नडमे रामचरित-सम्ब्रन्धी अनेक 
ग्रन्थ लिखे गये | इसके अलावा कन्नडकी 'तोरावे रामायण? 
सर्वाधिक प्रसिद्ध दै । इसकी रचना १६बी शर्तीमै हुई है, 
जो तोरावेनिवासी कवि नरहरि-कृत कही जाती है । इसमें भी 
बाल्मीकिरामायणके प्रथम छः काण्डोंकी कथा वणित है । 
कन्नडका दूसरा रामचरित 'मेरावण-कळग? है | इसमें चार 
संधियोंमे हनुमानद्वारा मेरावण-वधका वर्णन किया गया है । 
इसके अतिरिक्त कन्नडमें तिरुमल वैद्य ओर योगेनद्रद्वारा दो 
“उत्तररामायणोशकी भी रचना हुई, जो विशेष महत्त्वपूर्ण 

नहीं हैं | 

उक्त दक्षिणी रामायणोंके अतिरिक्त भारतीय भाषाओंमें 
दिवाकरपकाराभट्रद्दारा १८ वीं शतीके अन्तमै कश्मीरी 
भाषामै रचित “काइमीरी रामायणश्की परिगणना होती है। 
इसकी रचनामै भी वाब्मीकिरामायणकी पूरी कथाका अनुवर्तन 
है । इस सम्पूर्ण काव्यका वर्णन उमा-सहेश्वर-संवादके रूपमे 
उपस्थित किया गया है। «स्वयम्भू रामायण? का मन्दोदरीके 
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इसके अतिरिक्त इसमें अनेक अलौकिक कथाओंका समावेश 
हुआ है । 

भारतीय भाषाओंके कतिपय प्रसिद्ध रामचरित्रोमें बँगला- 
भाषाकी कृत्तिवासी रामायण? ( १५बी शती ), रामरसायन? 
( खुनन्दन गोस्वामी ), “रामायण, ( चन्द्रावती ), “रामलीला? 
( रामानन्द )) अङ्गदेर वेर ( कविचन्द्र ) रामायण? 
( जगतराम ) आदिकी गणनामें “कृत्तिवासी रामायण? ह 
जन-जनका, कण्ठहार बनी हुई हे | बँगलाके अतिरिक्त उड़िया- 
भाषाकी 'जगन्मोहन-रामायण? या ‹दण्डिरामायण? ( बलराम- 
दास) १५ वी शती ) की बड़ी महिमा है | इसके अतिरिक्त 
(विलेकारामायण, और 'विचित्ररामायण? की भी उड़िया- 
समाजमें अच्छी मान्यता है | सराठीमै रामकथासे सम्बद्ध 
“भावार्थरामायण? की ततोऽधिक विशेषता मानी जाती दै | 
इसकी रचना १६ वीं शतीमे मराठीके प्रसिद्ध संतकवि एक- 
नाथने की थी | इसकी कथा “अध्यात्मरामायण” ओर “आनन्द- 
रामायण? से बहुशः साम्य रखती है | मराठीमें ही निबद्ध 
मोरोपन्त कविकी “रामविजय? एवं श्रीधर कविकी “रामकथा?- 
की भी अतिशय लोकप्रियता है | गुजराती-भाषामें गिरिधर- 
दास-कृत (रामायण अति प्रख्यात है । भालणकवि-कृत 
(रामविवाह ओर 'बालरामचरित? भी पर्याप्त जनप्रिय हैं | 
असमिया-भाषामें भी चोदहवीं शतीमै माधवकन्दल्नि वाल्मीकि- 
रामायणका अनुवाद किया था | इसके अतिरिक्त असमियाकी 
(रामबिजय?» उत्तरकाण्ड रामायण? ( शंकरदेव ), “गीति- 
रामायण? ( दुर्गावर ), “कथारामायण? ( रघुनाथ ) तथा 
(रामकीतंन ( अनन्त आता )-जैसी रामकथाओंका भी 
उल्लेखनीय स्थान है | यह कहना अप्रासज्ञिक न होगा कि 
भारतीय संविधानमै स्वीकृत पंद्रहों भाषाओमें अपनी-अपनी 
विशिष्टताके साथ रामचरित लिपिवद्ध हुआ है और सबका 
आधार निश्चितरूपसे वाल्मीकिकी रामायण ही है । 

इसी dp ज्ञातव्य है कि सिक्खोंके दसवें गुरु 
गोविन्द्सिहने भी पंजाबीमें रामायणकी रचना की है; 
हालाँ कि इसकी रचना अनेक प्रकारके छन्दोंमें हुई है ओर 
इसकी भाषा मिश्रित है | इसकी रचना-पद्धति केशवकी 
“रामचन्द्रिकाः का अनुकरण करती है । त्रजभाषामे भी 
“रामचन्द्रोदयः नामसे रामचरित ग्रथित हुआ है | यह कृति 
भी केशवदासकी “रामचन्द्रिकाःकी ही अनुकृति है | 
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रामचरितमानस सुमेरु-शिखरकी तरह शोभायमान दै; जिसकी 
सहिमाका वर्णन मानव-मुखसे सम्भव नहीं है | कहना न होगा 
कि तुलसीके श्रीमुखसे स्वयं शारदीया'वाणी ही स्फुरित हुई 
है | तुल्सीके रामचरितमानसके आधारपर तो मानो रामचरित 
लिखनेकी सुदीर्घ परम्पराको विविधतापूर्ण विस्तार मिला है | 
राष्ट्रकवि मेथिछीशरण गुसको “साकेतःमे कहना पड़ा कि “राम | 
तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई कवि वन जाय; सहज 
सम्भाव्य है |? गोस्वामीके पहले सूरदासने भी “सूरसागर! में 
मुक्तकपदोमें रामकथाका वर्णन किया था | हिंदीमें रामकथा 
Badai ठुळसीके अतिरिक्त केशवदास; अग्रदास) नामा- 
दास; सेनापति, रामप्रियाशरण, जानकीरसिकशरण, प्रिया- 
दास, प्रेमसखी, जनकलाडिलीशरण, जनकराजकिशोरी शरण; 
महाराज खुराजतिंह आदि अनेक रामभक्तोंके नाम गोरवके 
साथ कीतंनीय हैं | बीसा शतीमै भी रामचरित sanaa, 
बलदेवप्रसाद मिश्र, do रामनाथ ज्योतिषी, 'हरिऔष? 
मेथिलीशरण गुप्त आदिके नाम रामचरित-लेखकोमें घुरि 
कीत्तनीय हैं | किंतु मानव-जीवनकी व्यापक समीक्षाकी दृष्टिसे 
रामचरितमानसकी आजतक द्वितीयता उपलब्ध नहीं है | 
हिंदी ही नर्ही, फारती ओर अरबीमाषामें भी रामचरितके 
अनुवाद हुए हैं | सबसे पहले मुसल्मानी Tai तुलसीके 
समकालीन मदान्‌ अकबरकी प्रेरणासे मुल्ला अब्दुल कादिर 
बदायुनीने सन्‌ १५८९ ई०में वाल्मीकिरामायणका फारसीमे 
पद्यबद्ध अनुवाद किया | इसके साथ ही “रामायणफैजी? नामसे 
एक गद्यानुवाद भी तैयार किया गया | इसके पश्चात्‌ मुल्ला 
मसीह-कृत “रामायण ससीही?, छाल अमानत राय लालपुरी- 
कृत “रामायण? चन्द्रभान बेदिल-कृत “रामायण” आदि 
पद्यवद्ध रामचरित आते हें । इस प्रसङ्गमें लाला अमरसिंहकी 
रामायण “अमरप्रकाश भी फारसीके गद्यवद्ध रामचरितोमिं 
अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है | फकीर शाह जलाडुद्दीन 
वसालीके सम्बन्धरमे कहा जाता है कि उन्होंने उदूर्मे रामचरित- 
की रचना की थी, किंतु उसका पता अत्र नहीं चलता । 
इसी प्रकार, “नजीर? और “चकबस्त' के भी रामकथा-सम्बन्घी 
कतिपय स्फुट उर्दू पद्य ही प्राप्त हैं । 
इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषाऔंकी लोकगीतःपरम्परामे 
भी रासकथाका अनुकीतंन पाया जाता है-यहाँतक कि 
आदिवासियोके लोकगीताँमे भी रासकथाकी पावन घाण 
प्रवाहित सिलती हे | खासकर बिहारको मुण्डा-जातियोंकी 
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प्राचीन धार्मिक विधि यकम? को सम्पन्न करते समय अनेक 
काव्य-कथाओंका पाठ किया जाता है, जिनमें रामकथाके 
विविध स्फुट प्रसङ्गोंको सांगीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । 

इस प्रकार वैदिक काल्से छान्द्स-भाषामे प्रवाहित 
रामकथाके गायनकी धारा संस्कृत; पालि, प्राकृत, अपभ्रंश; 
हिंदी ओर तदुत्तरवत्तां समस्त भारतीय उपभाषाओतक अक्षुण्ण 
वेगसे चली आ रही है ओर इस धाराका बिकास ब्रिहारकी 
दो प्रमुख उपभाषाओं--भोजपुरी ओर मेथिलीमें भी हुआ 
है। इस संदर्भमे प्राग्युगीन पं० चन्दा झा द्वारा मेथिलीमें 
रचित “मेथिली रामायण'का अपना महत्त्व है; जो परम्परागत 
रामकथाके नवीन संयोजनके रूपमे प्रतिष्ठित हुई है | मेथिली- 
भाषामै रामायणकी स्चना-परम्परामें आचार्यं रामलोचनशरण- 
जीका “मैथिली रामचरितमानसः एक महनीय अवदान है, 
जो भारतीय भाषाओंकी रामकधाओंकी gÀ एक 
उल्लेखनीय कड़ी सिद्ध हुआ दै । आचाय शरणजीका “मैथिली 
रामचरितमानस? गोस्वामी ठुलसीके “मानस”का ही मेथिली- 
अनुवर्तन है ओर रामायणके विभिन्न-भाषिक रचना-विकासकी 
इृष्टिस उसकी अपनी गरिमा है | व्रिहारकी दूसरी विकसित 
उपभाषा भोजपुरीमें निवद्ध “भोजपुरी रामायण?में श्रीदुर्गा- 
शंकरप्रसादसिंहने परम्पराप्रा्त रामकथाको अनेक नवीन 
आयामोंमें उपस्थित किया है । श्रीदुर्गाइांकरप्रसादसिंहजीकी 
“भोजपुरी रामायण? तथा आचार्य रामलोचनशरणत्री “मैथिली 
रामायण'की अपनी विशेषता है | तुळसीकी मानस-कृति अवधीमें 
निबद्ध होते हुए भी जिस प्रकार हिंदीका हृदय-हार मानी 
जाती है, उसी प्रकार भोजपुरी और मैथिलीके उक्त रामचरित 
हिंदी-साहित्यके लिये नवीन पुरस्कार हैं । खेद है कि भोजपुरी 
रामायण पूरी होनेके पहले ही उसके पुरस्कर्ता अकाल- 
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कालकवलित हो गये, किंतु आचाय रामलोचनशरणजी न केवल 
रामचरितमानस) अपितु समस्त तुलसी-साहित्यका मैथिलीमाषामै 
अनुवर्तन करके साकेतवासी हुए । आचाय रामलोचनशरण 
एवं श्रीदुगोशंकरप्रसादसिंहकी स्मरणीयता इस मानीमें 
विशेषता बनाये रहेगी कि इन्होंने रामकथाकी वेदिक-पौराणिक 
काब्यधाराको मैथिली ओर भोजपुरीतक लानेमें भगीरथका 
काम किया दै । 

यहाँ प्रसङ्गगश यह उल्लेख्य है कि केवल विभिन्न 
भारतीय भाष्राऔमै ही नहीं, अपितु अनेक भारतीयेतर 
भाषाअमे भी रामचरितका चित्रण हुआ है । ईसवी-सनके 
प्रारम्भिक समयमै जब कुषाण-वंशका राज्य काशीसे खोतानतक 
फैला था, तब उधरके बाहरवाले देश भारतीय संस्कृतिसे 
घीरे-धीरे प्रभावित होते गये | इस प्रकार ईसाकी सातवी 
शतीतक खोतान, चीन) तिब्बत तथा भारतका सम्बन्ध 
भलीमाँति स्थापित हो गया ओर भारतीय संस्कृतिका प्रसार 
भी उधर थोड़ा-बहुत प्रारम्भ हो गया । फलतः» उन देशॉमें 
भारतकी मूर्धन्य सामाजिक धर्मकथा रामकथाका भी प्रचार 
सहज ही हो गया । इसके पश्चात्‌ क्रमशः इंडोनीशिया, 
इण्डोचीन, श्याम, कम्बोडिया, ब्रह्मदेश आदि देशोंमें राम- 
कथा पहुँची ओर वहाँकी भाषाओंमें लिपिबद्ध हुई | इस 
प्रसङ्गमें रूसी विद्वान्‌ वारान्निकोवकी मानसकी रूसी भूमिकाके 
साथ मानसका सफल रूसी अनुवाद सबसे महत्त्वपूर्ण दै | 
कहना न होगा कि अनेक पाश्चात्य यात्रियों एवं मिशनरियोंकी 
भारत-सम्बन्धी रचनाओंमें भी रामचरितका पल्लवन हुआ है; 
जिनमें अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच) डच आदि भाषाओर्मे 
निबद्ध रामचरित अपनी मूद्धन्य महनीयतासे महामहिम 
बना हुआ है | 


—— SOR 
| श्रीरामसे विनय 
y रचयिता- श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजी पत्रकार! ! 
y we TR 
/ SoS दो कषरम, क्या जानें, क्या वल है! Y 
y नामोच्चारणसे ही मनका ye जाता सब मळ है । Y 
A गरद ~ हे 
E कण्ठ, नयनसे स्रावित होता जल है॥ y 
y इक होता हृदय, भ्यान आता प्रभुका पल-पळ है । Y 
y ही चाह है, नाथ ! नाम-जपका यह तार न हूटे ॥ Y * 
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भारतीय वाड्ययमें रामकान्य 


( ढेखक श्रीगणेशनारायणसिंइजी एम्‌० go, पी-एच्‌० dto ) 


भारतीय वाड्यमें रामकाव्यक्रे स्वरूप-निधारणपर 
विचार करते समय यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि 
इसके मूळ सूत्रको पकड़ा जाय ओर मूल सूत्रकी उपलब्धिके 
लिये सर्वप्रथम अत्यन्त प्राचीन छान्द्स-साहित्यकी ओर ही 
दृष्टि जाती दै, जिसमें इतस्ततः विखरे हुए रूपमै इस के सूक्ष्म 
तन्तु मिळते हैं | उपनिषदोंमें भी, विशेषतः उत्तरकालीन 
उपनिषर्दोर्मे रामकाव्यका संकेत मिलता है, यद्यपि निश्चय 
ही बहुत वह पुष्ट और सुव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता । 


पुराणोमें ओर आदिकाव्यमें पहले-पहल रामकाव्यका 
स्वरूप सुव्यवस्थित रूपमै सामने आता है ओर ऐसा प्रतीत 
होता है कि बादके प्रायः सभी कतियोंने मूलरूपमें पुराणोका 
और वाल्मीकीय रामायणका आश्रय और आधार ग्रहण 
किया है। नयी-नयी उद्भाबनाएँ, कल्पनाएँ, योजनाएँ एवं 
काब्यविस्तार शिल्प-प्रतिष्ठानोंमें आयी हैं | परंतु कथाका 
जो खच्छ, निर्मल ओर अप्रतिहत प्रवाह पुराणों और 
वाल्मीकीय रामायणमें मिलता दै, वही समग्र देशकी सभी 
भाषाओंके कवियों और चिन्तकोंका दीप-स्तम्म रहा है और 
निश्चय ही प्रेरणाका सारा छोत ओर शिल्पकी सारी सजावट 
वहसि ली गयी प्रतीत होती है | 


प्राक्त और आपश्रंशमें रामकाव्यका एक बड़ा ही 
साफ-सुथरा रूप सामने आता है, यद्यपि उसके कथा-तच्में 
परम्पराका कोई यथेष्ट निर्वाह नहीं हो पाया है | सम्भव है; 
उसपर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और जनश्रुतियोंका 
प्रभाव पड़ा हो | 

“रामकाव्य’्में एक विशेष बात लक्ष्य करनेकी यह है 
कि इस धारामें भगवान्‌ रामके प्रति भक्ति और मर्यादाका ही 
विशेष आकलन हुआ है। भक्तिकी भी स्फूर्ति न्यून नहीं 
है; परंतु उस भक्तिकी पृषठमूमिमें मूल मनोभाव है-शीळ और 
मर्यादाका ही, जिसमें लोक-मङ्गलकी भावना ही 
आाधार-शिला है । विश्वमै धर्मकी स्थापना हो) सबके जीवनमें 
उसकी ज्योति विकसित हो और चर-अचरमें उसका प्रकाश 
बिम्बित हो, यही रामकाव्यकी अन्तर्धारा है। १८वीं शतान्दी- 


इसे विकृति ही कहें तो स्पष्ट दिखलायी पड़ने लगे और इस 
शील और मर्यादाके साथ-ही-साथ सौन्दर्योपासना और रूपरस- 
की आसक्तिने साधनाके क्षेत्रमें ही नही, बल्कि साहित्यके 
क्षेत्रमे भी एक नया अध्याय खोल दिया और इस प्रवाइमें 
अनेक संत-भक्त अपने हृदयकी प्रेमवासनाको तुस्त कर सके । 


“रामकाब्यःके स्वरूप-विकासके अध्ययनके संदर्भे 
हिंदीवाब्ययमें अवधी ओर ब्रजभाषा, दोनों ही शक्तियाँ 
उपलब्ध हैं और छन्दोंके प्रकार-भेद्में तो इतनी विविधता 
है कि लगता है; जैसे छन्दोंका एक विस्मयकारी बाजार ही 
लग गया है । हर नूतन उद्धाबनाके लिये एक नूतन शब्दका 
आविष्कार किया गया है, जो अपने-आपमें पूर्णतः परिपुष्ट और 
सशक्त है ओर जिसे पाकर हिंदी भारती धन्य हुई है। छन्दोंकी 
विविधता और भार्वोकी तरलता सहज ही एक सहृदय पाठक- 
को वशीभूत कर लेती है; लेकिन ध्यान देनेकी बात यह है कि 
यहाँसे वहाँतक सम्पूर्ण काव्य एक दिब्य पवित्रता और 
मङ्गलमयताकी सुगन्धसे सुवासित है और यह मङ्गलज्योति 
कहीँ भी घूमिल नहीं हो सकी है | 


Q 
रामाख्यानको काव्य-अहता 


हमारा विश्वास है कि रासाख्यान एथ्वीतलको विदीणकर 
उगनेवाले उस विराट्‌ वटवृक्षके समान दै, जो अपनी शीतल 
छायासे काव्य-रसिकों, भक्तों एवं अध्यात्मप्रेमियोंको आभ्य 
देता हुआ प्रकृतिकी विशिष्ट-विभूतिके तुल्य अपना मस्तक 
उन्नत किये हुए खड़ा है । 


इस आख्यानकी अमृतवाणीमै सौन्दय-सुष्ठिके चरमोत्कर्ष- 
के साथ महनीय काव्य-कलाका परम ओदात्त्य भी निहित 
है । समस्त आध्यात्मिक संस्कृतिके उपादान, तत्त्वज्ञान; प्रेम, 
साधना एवं सोन्द्यका अद्भुत समन्वयात्मक रूप चरितनायक 
रामके जीवनमै समाविष्ट है । निस्संदेह रामाख्यानमे 
महाकाव्योचित स्वाभाविक गरिमा, गीतिकाव्योचित माधुय, 
स्तोत्र-काब्योचित तन्मयता, कथाकाव्योचित रोचकता) 
पुराणकाव्योचित जीवन-व्यापकता एवं रासलीला-काव्योचित 


कै बाद इख प्यास एङ बिकीतिके क्षणी. यद् ह. 0 वषु) पयले Centri aa Riosa रामके 


जीवनका अवलोकन करता है; उसी भावमें रामका रूप 
परिलक्षित होता है । 

वस्तुतः रामका चरित्र-- 

“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ र 

_ के रूपमै उपलब्ध होता है | अतः मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंको 
भी रामके महनीय व्यक्तित्वने आकृष्ट किया है और उन्होंने 
भी कतिपय सूत्र और मन्त्रीमै उनकी स्तुति की । 

संहिताओंमें रामाख्यानके बीज ओर उनका 

काव्यत्व-- 

वेदिक साहित्यमै राम-काव्यका समग्ररूप क्रमशः भले 
ही न मिले, पर समस्त चारित्रिक बीज-सूत्र अवश्य 
उपलब्ध होते हैं। 

(१) रामका नाम, ( २) खुवंश, ( ३ ) दशरथः 
(४ ) इक्ष्वाकु, ( ५ ) सीता, ( ६ ) भरत; ( ७ ) हनूमान्‌, 
(८) दशानन, (९) त्रिशिरा, (१०) अयोध्या, 
( ११ ) सगर--उपयुक्त नाम तो संहिता-ग्रन्थोमे स्पष्टरूपसे 
पाये जाते È भले ही उनका अर्थ सायणाचायं, 
उब्बट, महीधर आदिने विभिन्न रूपोंमें ग्रहण किया हो | 

साहित्यशास्रका एक सिद्धान्त है कि नामोंका 
उल्लेख किसी संज्ञाके लिये आता दे; पर जव वे 
संज्ञाएँ अपने साहचर्य -सम्बन्धसे अन्य अर्थको सम्मिलित 


कर लेती हैं, तत्र नाम भी उस संकेतित 
अर्थकी अभिव्यञ्जना करने लगते हैं ओर उन नामोंके 
द्वारा आध्यात्मिक, नेतिक एवं बीज-शाक्तिसम्पन्न 


मात्रिक अर्थ भी अभिव्यक्त होने लगते हैं। 
अतः ऋग्वेद एवं अथववेद्में जो बीजसूत्र उपलब्ध 
हैं, उनसे रामविवाह, वनगमन, सीताहरण, रावणवध 
एवं हनूमान्‌-भक्ति आदि आख्यान-अंश भी घटित 
होते हें । यह सत्य हे कि आख्यान-अंोंको घटित 


१. (क) जिन्द कें रही भावना जेसी । परभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 
( रामचरितमानस, गीताप्रेस, गोरखपुर, बालकाण्ड० २४० । २ ) 
“राम? तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, 
कोई कबि बन जाय, सहज सम्भाव्य है । 
“साकेत?, मेथिलीशरण युप्त, साहित्य-सदन, चिरगाँव, झाँसी, पन्नम 
सग, १० १४६। 


ya ॥ i आधे BI SHA IAE BAE hat हो; fa 
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करनेमें अर्थकी कुछ खींचतान करनी पड़ती है और 
शब्दोंकी तोड़-मरोड़ भी; पर यह प्रक्रिया उतनी अधिक 
द्रविड़ प्राणायाम नहीं है, जितनी लोग समझते हे | 
अतएव हमें रामाख्यानके मूल-वीजापर संक्षेपमे विचार 
करना चहिये। 

वेदोंका यदि गहन अध्ययन क्रिया जाय तो हुम 
निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि रामसे सम्बन्धित पर्याप्त 
खल वेदोमे भरे पड़े हें । स्थानाभावके कारण कथन: 
की पुष्टिके लिये विशद विवेचन सम्भव नहीं है। 
संकेतरूपमें कुछ HAR उद्धुत किया जा रहा है-- 

( १ ) अथर्ववेद्‌--१। २३ । १ 

( २) तेत्तिरीय आरण्यक--५ | ८ | १३ 

(२ ) ऋग्वेद---१० | ३ | ३; सामवेद १५ | २ | ३ 

( ४) ऋग्वेद्‌-१० । ९३ | १४ 

(५) ऋग्वेद--१० । १११ | ७ 

(६ ) ऋग्वेद---८ । ३३ | १७ 

(७) तै० आरण्यक--२ | ४ | ४। १ 

(८) Èo ब्रा०---७ | २७ | ३४ 

(९) To Mo—Y | ६ | १ | ७ र 

वेदोमें रामाख्यान प्रस्तुत है; इस विषयको लेकर ó 
अत्यन्त प्राचीन कालसे विद्वानोंमें मतमेद है । इस 
मतभेदके परिप्रेक्ष्य समाधानके नये आलोकको लेकर 
सर्वप्रथम आजसे चार सौ वर्ष पूर्व महाविद्वान्‌ एवं 
परम भगवद्भक्त श्रीनीलकण्ठजीका दर्शन भारतवर्षको 
हुआ | इन्होंने वेदोंसे श्रीकृष्ण-कथासम्बन्धी एक सौ 
दस मन्त्रीका संकलन भमन्त्रभागवत? नामसे और 
श्रीरामकथासम्तन्धी डेढ़ सौ AA संकलन भमन्त्र- 
रामायण” नामसे करके उनपर संस्कृतमै सुन्दर भाष्य 
किया है। वेदान्तभूप्रण पं० रामकुमारदासजी ( मणिपर्वत) 
अयोध्या) ने अपनी रचना AÀ रामकथा? में 
संहिताओं ( मन्त्र-भारा वेदों )से दूँढ़कर मन्त्ररामायणमें 
संकलित सभी mA सूचना दी है । इन दोनों 0 
विद्वानोंके प्रयासे बाबजूद भी सम्भव है, कुछ लोग 
वेदोमे रामकथासम्बन्धी बातोंको स्वीकार करना न 
IRI तक और विवादकी कोई सीमा नहीं है। 
वेदमन्त्र तो कल्पद्रक्षवत्‌ अनेक अर्थ देनेवाले हैं । विवाद 


ý 


Raas do नीलकण्ठजीकी रचना “मन्त्ररामायण? एवं 


ॐ भारतीय MAIN रामकाव्य k 
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do रामकुमारदासजीकी रचना À रामकथा 
चिन्तकोंका मार्ग इस अर्थमें प्रशस्त कर दिया है कि 
बेदोंमें भी रामकथाके बीज उपलब्ध हैं | 
संस्कृत वाद्ययमें रामकाव्य--- 

संस्कृत भाषामें रामकाव्यका प्रथम अवतरण वाल्मीकि- 
से हुआ | यों तो वेद) ब्राह्मण आरण्यक और उपनिपदोमे 
रामकथा उपलब्ध होती है; किंतु मतवैविध्यके कारण कुछ 
स्पष्ट रूप सामने नहीं आता | फिर भी इतना सत्य 
है कि छान्दस-भाषाके ऋषि रामकथाके पात्रोसे अवश्य 
परिचित थे । अतः रामकाव्यका अभ्युदय सरस्वतीके 
वरद्‌ पुत्रोंका आश्रय प्राप्तकर विभिन्न रूपोंमे प्रादुभूत 
होता रहा । संस्कृतके मान्य आचार्य और कवियोंने 
आराध्य रामको मर्यादापुरुषोत्तम, अंशावतारी, ूर्णावतारी, 
परह्य आदि अनेक रुपोंमें दर्शन कर कथाका अङ्कन 
किया है | अतएव रामकाव्यकी यह भूयसी विशिष्टता 
है कि उसमें जनसाधारणके मनोभावों, gaad वृत्तिया, 
विभिन्न दशाओं, मानसिक विकारोंके चित्रणके साथ; 


भक्ति; ज्ञान और कर्मकी त्रिवेणी प्रवाहित हुई | राग 
ओर द्वेष, हर्ष और विषाद, प्रेम ओर करुणा, उत्साह 


और अवसाद आदि जितने भाव सानव-हृदयकी अपना 
VAS बनाया करते हैं, उनका चित्रण रामकाव्यके 
कवियोंकी ललित लेखनीने इतनी सुन्दरतासे किया है 
कि पाठक, भक्त और साधक-तीनों ही मावसरितार्मे 
अपने-आपको गोते लगाते हुए पाते F । 

मर्यादापुरुषोत्तम रामका जीवन जनसामान्यके लिये 
अत्यन्त आकर्षणकी वस्तु रही है । यही कारण 
है कि रामकाव्य अनेकविधाओंमें प्रादुभूत हुआ है। 
संस्कृत MAÑ उपलब्ध रामसाहित्यको निम्नलिखित 
काव्य-विधाओंमें विभक्त किया जा सकता = 

(१) पुराण, (२) संहिता, (३ ) महाकाव्य, 
( ४ ) खण्डकाव्य, (५) चम्पू, (६) नाटक, (७) स्तोत्र; 
(८) aa ओर ( ९ ) आलोचनात्मक निवन्ध | 

रामाख्यानसे सम्बन्धित अनेक संहिता-ग्रन्ध उपलब्ध 
हैं। स्थानाभावके कारण विशद उल्लेख सम्भव नहीं 


र, 


है | IAÑ यह कह लकते हैं कि संहिता-पन्थोंमें 
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“संहिता? शब्दका अर्थ ही अनेक विषर्वोका संकलन 
RI प्रसज्ञवश संहिताओमे रामका रूप; नाम, लीला, 
धाम, प्रभाव आदिकी दृष्टिसे महत्त्व बतलानेके लिये 
संवादरूपर्मे रामाख्यानक्रे किसी अंशविशेषकी जोड़ 
दिया जाता है | अतः संहिताओंमें रामकाव्यका कोई 
यथार्थ स्थापत्य प्रस्फुटित नहीं हो सका है, संवाद 
या कथोपकथनके रूपमें ही रामचरितका एक अंश 
उपलब्ध होता है | यह सत्य है कि पुराणोंमें 
समासरूपमें समग्र रामकथाको यत्र-तत्र निवद्ध करनेका 
प्रयास किया गया दै; पर संह्विताकारोने रामाख्यानके मधुर 
रूपको ही अहण किया हे | सीताहरणके अनन्तर विरद्दी 
रामकी विभिन्न मानसिक स्थितियोंका संहिताओंमें गम्भीर 
चित्रण हुआ है। 

प्रमुख पुराणोंमें वर्णित रामकाव्य 

कुछ एक प्रमुख पुराणोंके अध्ययनके उपरान्त प्रायः 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि रामकाव्यका सम्मोहक रूप 
पुराणकारको अपनी ओर आकृष्ट किये बिना नहीं 
रह सका है | तब यह स्पष्ट है कि रामके चरित्रवर्णनमै 
पुराणकारकी दृष्टि विशेषतया उनके अलौकिक रूपपर 
ही अधिक रही है । फिर भी इसे असीकार नहीं 
किया जा सकता कि उनके पार्थिव-रूपकी व्य्जना भी 
पुराणोमें बड़े विशदरूपसे हुई है | उनके पाथिव रूपके वर्णन- 
क्रममें रामका आदर्श राजा, आदर्शपति, आदर्श भाई एबं 
आदर्श सखाका रूप अधिक निखर सका है | कुछ एक 
पुराणोमें तो उनके शारीरिक तेज और सौन्दर्यका बड़ा 
ही सम्मोहक रूप देखनेको मिलता है। सबसे बड़ी 
विलक्षण बात तो पुराणोमे यह देखी जा सकती है 
कि उनका निश्चित मत है कि अपने अंशस्वरूप 
भरत, लक्ष्मण और इत्रुष्नसहित अवतार लेकर रामने 
जितना घरतीका क्लेश दूर किया, उससे अधिक लोगोंका 
कल्याण रामके नामस्मरणसे हुआ हे, होता रहेगा | 
स्पष्ट है कि पुराणकारने क्रमबद्ध रूपमै रामकी कोई 
कथा लिखना पसंद नहीं किया हो; किंतु इतना वे 
मानकर चल्ते थे कि धरती जब पापियोंके a 
अकुला रही थी; उख समय परम ब्रह्म परमेश्वरको स्वयं 
ही धरतीपर अवतीण होना पड़ा । लेकिन महत्त्वपूर्ण 


रामके मधुरख्पक्री पाता. गणित, | है, शोर Jaru. तेरे Bradano भ्रा भी फिस्सीम थे, 


त्त्य naji 


सम्भवतः A: HRM 


पश्चात्‌ विकसित हुआ है | 


ANT co. 


मनुष्यरूपमें अवतीर्णं होकर मी मनुष्यसे बहूत ऊपर 
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मे | नर-शरीर घारणकर भी उनका अलोकिक तेज 
घरतीवालाको नारायणका स्मरण निरन्तर कराता रहा । 
आदर्श मानव ही देवत्रकी गरिमासे भी बहुत ऊपर 
उठ सकता है; सम्भवतया रामके पार्थिव शरीरका तेज 
इमे इसी ओर बराबर संकेत करा रहा थाश जितकी 
चर्चा अनेक स्पोर्मे पुराणोंमें हुई दै । 

वाल्मीकीय रासायणसें वर्णित रामकाव्य 

जिस प्रकार एक नदी अपने उद्गम-स्थलमें अत्यन्त 
संकीर्ण होती है और बादमें आगे चलकर क्रमशः 
अपना मार्ग प्रशस्त करती है; ठीक उसी प्रकार छान्दस 
वाढ्य़यसे निस्सुत होनेवाली रामकाव्यकी धारा पहली बार 
वाल्मीकीय रामायणमें आकर अपना सुव्यवस्थित और 
प्राञ्जल रूप धारण कर सकी है । आदिकविका समग्र काव्य 
ही कविताके सच्चे रूपको प्रकट कर रहा है। वाल्मीकीय 
रामायण मनोरम उपमानौं तथा SAMAR एक 
बिराटू भव्य प्रासाद है । भारतीय किसी ऐसे आदर्श 
चरित्रको सुननेके लिये लालायित थे; जो उनके जीवनमै 
WA संचार करता, उनके अँधेरे जीवनमें प्रकाशकी 
ज्योति विकीर्ण कर सकता । आदिकविने भारतीर्योकी 
इस लालसाकी पूर्ति बड़े सुन्दर ढंगसे की है। 

वाल्मीकिके राम मानवीय और अतिमानवीय दोनों 
घरातर्लोपर अधिष्ठित होते हुए इस प्रकार रामायणमें 
समाविष्ट हैं कि जितनी बार हम रामायण पढ़ते हैं, 
उतने दी नये रूपोंमे उनका स्वरूप निखरता जाता है | 

रामकथाको यद्द सौभाग्य प्राप्त है कि उसका प्रणयन 
विभिन्न कवियोंने विभिन्न भूमिकाओरमे थित होकर 
किया है । अतः एक ओर जहाँ रससिद्ध महाकाव्य 
लिखें गये, वहीं दूसरी ओर रीतिबद्ध बहुर्थक काव्य 
भी रे गये | रामकाव्यको शास्त्रकाव्यका रूप भी प्राप्त 
है। छठी शताब्दीमें भट्जिनामक वैयाकरणने “रावणवध? 
या 'भट्टिकाब्यश्की रचना की, जिसमें रामकथाके वर्णनके 
साथ-साथ व्याकरण और अलंकारके प्रयोग मी दिखलाये 
गये | इसी प्रकार भोज आदिके “रामायणचम्पू? आदि तथा 
मुरारि; जयदेव आदिके “अनघ्यराघव? धप्रसन्नराघयः आदि 
नाटक तथा स्तोत्र आदि भी उल्लेखनीय? हैं | 

वाल्मीकीय रामायणके अध्ययनसे यदद सहजमें ज्ञात 


% रच्छ राम नमामहे * 


OS O OO E | | 
आवश्यक तत्त्व है | वाल्मीकीय रामायणर्मे जैसी अन्विति 
प्रदर्शित की गयी दै, वैसी उत्तरकालीन महाकाव्योमे कम ही 
उपलब्ध होती है | वाल्मीकि और उनके परवतीं अन्य wa 
कवियोने अपनी-अपनी भावनाके अनुसार रामचरितका वर्णन 
किया हे; उनमें अनेक ऐसे हैं, जो श्रीरामको भगवान्‌ मानते है | 


प्राकृत वाद्ययर्में रामकाव्य 

छान्दस वाड्ययसे निस्सृत होनेवाली रामकाव्यकी धारा | 
| 

| 

| 


संस्कृत वाङ्मयको पार करती हुई प्राकृत वाढ्ययमे प्रवेश करती 
है | प्राकृत वाङायके मुख्यद्वारपर आसीन पाछीमें सर्वप्रथम 
लिखे गये 'बोद्ध त्रिपिटकमें हमें रामकाव्यका दर्शन होता है | 


तीसरी शताब्दी ई० पूर्व “बौद्ध त्रिपिटक” पालीभाषा- 
में लिखे गये थे । त्रिपिटकके दूसरे पिटक “सुचपिटकःके 
“खुद्दक निकायःमें जातक संग्रहीत हैं । जातर्कोमै महात्मा 
बुद्धके पूर्वजन्मकी कथाएँ वर्णित हैं । बौद्धमतावलम्बी 
रामको महात्मा बुद्धका अवतार मानते हैं । रामकथा- 
सम्बन्धी मुख्य जातक तीन El १ ) दशरथजातक, ( २) 
अनामकंजातक ओर ( ३ ) दशरथ-कथानक । महात्मा बुद्धने 
द्शरथ-जातककी कथा कही थी | एक गहस्थश जिसने अपने ' 
पिताकी मृत्युके शोकमें सत्र कुछ त्याग दिया था, 
सान्त्वना दिलानेके क्रममै बुद्धको 'दरारथ-जातकःका सहारा । 
लेना पड़ा था | उसमें यह दिखाया गया हे कि दशरथकी 
मृत्युकी सूचना पाकर राम रोये नहीँ थे | रामकथाके पात्रोका 
स्पष्ट उल्लेख तो "अनामकं जातकःमें नहीं मिलता; फिर 
भी वनवास, सीताइरण, जटायुमृत्यु, वाली-सुग्रीव-युद्ध’ 
सेतु-बन्ध, सीताकी अग्नि-परीक्षा आदि प्रसङ्गौंका निश्चय दी संकेत 
मिलता है | दशरथ-जातक) अनामकं जातक और GRA- 
कथानकके अतिरिक्त अश्वघोष, अभिधर्म, महाविभाषा आदि 
प्राचीन Wai भी वाल्मीकीयरामायणके कथाप्रसङ्गौ- 
का यत्र-तत्र दर्शन होता है । 

रामकथा भारतीय भाषाके समस्त कबियोंको विशेष ' 
प्रिय होनेसे रामकाव्यकी धारा अद्यावधि--छोकभापाओं- 4 
से भी अविच्छिन्नरूपमें प्रवाहित होती आ रही दै । प्राकृतके | 
कवियोंने काव्यकी दृष्टिसे रामकथाको अपनाकर विचार 
और भावको अनेक रूपोंमे अभिव्यक्त किया है | विमळसूरि | 
ने 'पठमचरियम!में प्रवरसेनने 'सेतुबंध? महेशस्ने “सीयाचरियममै | 


शेत्क०्कै) anaua, Jaku agizo ay Se A wanatii ROAR में रामकथाको 


और समग्र जीवनका रसात्मक चित्रण मह्दाकाव्यके लिये 


| 
| 
निबद्ध किया । | 


E N 


# भारतीय वाड्ययर्म रामक्तान्य & 


ज स्स्स स्स्स य्य 


हिंदी वाद्ययमें रामकाव्य 

RAA रामकाव्यका मुख्यरूपसे दर्शन सूरसागरमै 
हमें होता है । सूरसागरके रामचरितके पद्‌ तथा सूरसारावली- 
के श्रीरामचरितके पर्दोको देखकर अवश्य ही विस्मय होता 
है कि कृष्णभक्तिके अनुरागमे रंगे हुए महात्मा सूरदास 
किस प्रकार रामचरितके गुण-गानमें अपना हृदय 
उँडेलते हैं | 

रामचरितके वर्णनमें जन्मोत्सवसे लेकर रामराज्य और 
राजसमाज-वर्णनतकके अनेक उत्कृष्ट चित्र हमें उपलब्ध 
होते हैं। कर्ही कह तो ऐसा प्रतीत होता दै, जैसे सम्पूण 
रामचरितको ही सूरदासने प्रत्येक काण्डके सारांशके आधारपर 
ऐसा सुग्रथित किया है कि पाठक उसे देखकर दंग रह 
जाता है । उदाहरणके RA सीता और रामका विवाह, 
दशरथःविलाप, रामवनगमन, भरतका चित्रकूट-गमन, 
शबरी-उद्धार, हनूसान्‌-रावण-संवाद, मन्दोदरीकी रावण- 
से प्रार्थना, सीताकी अग्नि-परीक्षा, रामका अयोध्यागमन 
आदि ऐसे चित्र हैं, जो पाठकको सहसा आकृष्ट करते हैं । 


एक ओर जहाँ भक्त-शिरोमणि कवि सूरके हृदयरस- 
से सनी हुई रामकी सलोनी मूर्ति पाठकोंके हृदयमें आनन्दका 
संचार करती है, वहीं दूसरी ओर उनकी सरस अभिव्यक्ति भी 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । रामके विविध गरिमामय एवं 
भावपूर्ण रूपोंने कवि सूरके अन्तजंगतूके तारोंको झंकृत 
किया दै | उदाहरणके रूपमै वन-गमनका चित्र हम लें | राम 
चाहते हैँ कि लक्ष्मण परिवारके सदस्योंके साथ रहकर उनकी 
देखरेख करें; किंतु रामके बिना लक्ष्मणके जीवनका एक 
पल भी भारस्वरूप है | अतः लक्ष्मणका प्रेममय एवं विषादपूर्ण 
हृदय आँखोंके माध्यमसे बरसने लगता है | अन्तर्यामी राम- 
का सारा निर्णय लक्ष्मणके आँसुओँके प्रखर प्रवाहमें तिरोहित 
होने लगता है-- 
रुछिमन नैन नीर 
उत्तर कहत कळू 
अतरजामी प्रीति 
"सुरदास' रघुनाथ 


भरि आए | 

नहिं आयो) रहे चरन gwn 

जानि के, कठिमन हीन्हे साथ। 

चे बन, पिता-बचन घरि साथ ॥ 
( सूर-रामचरितावलो २५ ) 


सूरके राम इस अवतरणमें जहाँ प्रेमकी अनन्यभूतिके 


गास्वासी तुलसीदास 

गोखामीजीका प्रादुर्भाव हिंदी-काब्य क्षेत्रमै एक चमत्कार 
ही सिद्ध हुआ है | हिंदी-काव्यमें भक्तिका पूर्ण प्रसार इनकी 
रचनाओंमें पहले-पहल दिखायो पड़ा | जिस प्रकार चौपाई- 
दोहेके क्रमसे जायसीने अपना CHAP नामक प्रबन्ध-काब्य 
लिखा, उसी क्रमपर गोखामीजीने अपने परम प्रसिद्ध काव्य 
“रामचरितमानस? तथा अन्य दशाधिक ग्रन्थोंका प्रणयन किया। 
भारतीय जनताके प्रतिनिधि कवि होनेका गौरव गोस्वामीजीको 
इसलिये प्रात हुआ कि जहाँ अन्य कवि जीवनका एक 
पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीरकालके कवि उत्साइको) भक्ति- 
कालके कवि प्रेम और ज्ञानको, अलंकारकालके कवि दाम्पत्य- 
प्रणय या ARRA वहाँ इनकी पैठ मानव-मनक्ती गइन 
वृत्तियोतक थी । रामचरितमानसमें गोखामीजीने जीवनके 
सनातन यथार्थ और युग-व्यवहृत यथार्थका नितान्त मर्म- 
स्पर्शी दृश्य प्रस्तुत किया है । विश्वमज्ञलके मधुर आदर्श 
पर ही आदिकविका काव्य खडा है । भारतकी कृषि-काव्य- 
परम्परा छोकमङ्गलकी इसी पावन धरतीको प्रकाशित करती 
रहती है । गोस्वामी वुल्सीदासजीको भी हम उसी परम्पराकी 
एक महत्वपूर्ण कड़ीके रूपमै स्वीकार करते हैं | संक्षेपमे 
कहना अनुचित नहीं होगा कि रामचरितमानसका कथाशिल्प 
तुलसीके मनोविकास तथा उनके भावकल्यका ही द्योतक 
है । रामकाव्यकी भूमिपर तुल्सोके कृतित्व राम ऐसी 
विशेषता रखते हुँ, जो अन्य mA नहीं मिलती । 
तुल्सीका रामचरितमानस जहाँ मध्ययुगीन लोकमानसका 
JARA दै, वहाँ उसमें सांस्कृतिक भारतके शिष्ट-मानसका 
सर्वोत्तम रूप भी विराजमान है | संक्षेपरमे हम कह सकते हैं कि 
तुलसीका वस्तु-शिल्य रामचरितमानसके द्वारा महिमावान्‌ 
बना है और श्रेष्ठ स्थापत्यकी विराट कल्पना उसमे विराजमान 
है । निस्संदेह मानसका अवतरण भारतीय मध्ययुगकी सबसे 
बड़ी घटना है ओर गोस्वामी तुळसीदा[सका व्यक्तित्व इसीके 

द्वारा युग-युगतक प्रकाशित होता रहेगा । 

हिंदीतर arai चित्रित रामकाच्य 

रासकाव्यकी मुख्यधारामे यह प्रकरण नहीं आता; फिर भी 
इसका अपना वेशिष्टय है! कोई सरिता अपने उद्गमस्थळते 
निकलकर अबाध गतिसे सागर-संगमकी ओर बढ़ती है; यदि 


रूपमै RS ते ओहू अनाय किसी का रशन उसे अपने संगमस्थळ्का दशुन हो ओर 
EE oon देनह निती Duce Bi RDP RN WA 
ल 


कहकर कविने उनके अलौकिक रूपको भी प्रस्तावित किया है! 


बीचमै ही उसे विभिन्न शाखाओमे विभक्त होकर प्रवाहित होना 


o 


पड़े तो क्या उसके प्रवाहमें कमी आ जायगी या उसका 
dad धूमिल हो जायगा ? टीक उसी प्रकार रामका उदात्त 
चरित्र छान्दस-युगसे लेकर अबतक प्रायः समस्त विश्वकी 
भाषाओंमें पूजित होकर, उसे रसप्लावित करता रहा दै । सरिता; 
संगम ओर सागरका भेद जिस प्रकार रामगें नहीं ढूँढा जा 
सकता, उसी प्रकार सीमामें बाँधकर रामकाव्यको देखना 
न तो साहित्यिक औचित्य है ओर न खस्थ दृष्टिकोणका 
परिचायक | अस्तु, मराठी, तमिळ, तेळगु; मन्ठयालम, कन्नड 
गुजराती, बंगला, फारसी, मेवाड़ी, हाड़ोती तथा छत्तीसगढ़ी 
आदि भाषाओंमें भी रामकाव्य[देखा जा सकता दै । मराठी 
भाषामै अनेक संतों ओर कवियोंने रामचरितक्रा गान.किया 
है ओर रामचरितसम्वन्धी प्रथक्‌ उपाख्यान तो असंख्य हैं | 
मराठी मापामै रामचरितक्राः अत्यन्त उत्कृष्ट वर्णन चार-पाँच 
FATA क्रिया हे | इन सर्वोमे अत्यन्त रस, विद्वत्ता, प्रतिमा 
और प्रसादगुणसे युक्त आध्यात्मिक तन्तुओसे निमित होनेपर 
भी श्रीरामक्रथाके माधुयक्रो अत्यन्त बढ़ानेवाला ग्रन्थ एक- 
नाथजीका ध्मावार्थ-रामायणः है | यह चालीस हजार 
आविर्यो ( मराठीका एक छन्द्‌ ) का प्रकाण्ड ग्रन्थ भावुकोंको 
अत्यन्त [य दं | एकनाथजीके बाद मुक्तेश्ररका नाम आता 


हे; जिन्होंने इल्ोकबद्ध रामायणक्री रचना की है । उक्त 
रचनाठी इलॉक-सख्या १७२५ है | 


मद्दाराष्ट्रक छोटे-छोटे अनपढ़ और पढ़े छोगोंकों श्रीराम- 
कथा और श्रीकृष्ण-कथाका अमृत पिलानेवाला अत्यन्त रसिक 
आर लोकप्रिय कवि था श्रीधर | उसने 'रामविजय? लिखकर 
महाराष्ट्रके कोने-कोनेमे श्रीरामचरित्रका विस्तार क्रिया | 
मगटोम,रामकथापर लिखनेवाले एक ओर विख्यात कवि 
हुए ६) जिनका नाम हे-मयूर पण्डित अथवा मोरोपंत । 
इन्होने नाना प्रकारके छन्दोम विभिन्न रामायणोंकी रचना 
की है | इस तरह कह्‌ सकते हैं कि रामकाव्यका विपुल 
साहित्य मराटीम उपलब्ध दै | 


फारसीमे भी कई रामायणे लिखी गयी हैं | 


कुछ दिन ( लगभग २५ वर्ष ) पूर्व नदवतुल उलेमा 
नामी लखनऊ इस्लामी संस्थाकी एक हस्तलिखित रामायण 
देखी गयी थी, उसपर लिखा दै “रामायण फेजी? | यह 
सन्‌ १९२४ की रचना है | दूसरी रामायण फारसी ya 
YEA मतीहृकृत दै । उन्होने जहागीरके समयमै अपना अन्य 
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# रच्छ राम नमामहे ॐ 


MR रु 
लिखा था | उनकी रचनाका नाम “रामायणी मसीही# है। 
तीसरा ग्रन्थ चन्द्रभान ARO कृत पद्यमै दै । यह ग्रन्ध 
औरंगजेबके राज्यकालमें लिखा गया था |३ 


रामकथासे सम्बन्धित तीन ग्रन्थोंकों बँगला-साहित्यमें 
ख्याति मिली है । इन तीन प्रमुख ग्रन्थोंके नाम क्रमश 
कृत्तिवासकृत रामायण, काशीरामदासक्कत महाभारत और 
श्रीक्रष्णदासक्रत श्रीचेतन्यचरितामृत द । 


तेङ्गु-साहित्यमे रामकथाको बहुत प्रमुख खान मिला 
है | तेडगुमें रामकथासे सम्बन्धित ल्माभग तीन-चार सौ 
रचनाएँ हैं | तेळगुमे “रङ्गनाथरामायण? तथा “मोल्लरामायण, 
दो ही ऐसे प्रबन्ध-क्राव्य हैं, जिन्हें स्वतन्त्र रचना कह सकते 
हैं । कथावस्तुके विधानमे, aià तथा चरित्र-चित्रणमें 
qaa नवीनता है | 

दक्षिण भारतकी प्रधान चारों भाषाओं ( तेलगु, तमिळ, 
कन्नड ओर मळयाळम्‌ ) में रामावणें लिखी गयी हैं | 'मळयालमू- 
रामायण? एक आधुनिक रचना दै, जो वाल्मीकिरामायणका 
छायानुवाद है | 'मळयालमू-रामायण? रामानुजन्‌ ए पुत्तच्चन 
नामक किसी कविक्री रचना दै, जो ई० सन्‌ १६ वाँ शतीमै 
वर्तमान थे | 

कन्नडकी सबसे प्राचीन रामायण “पंपरामायण? है | 
HATAR dà नामक किसी जैनकविकी रचना है | 

दक्षिणकी प्रायः सभी प्रमुख भाषाओंमे तमिळकी “कंब- 
रामायणःका सर्वोपरि स्थान है । प्रस्तुत ग्रन्थ तमिळका महा- 
काव्य हैं; जो वारह सौ वर्ष ( कुछ लोगोंके अनुसार आठ 
सौ वर्ष ) प्राचीन है | रामके चरित्रको जिस रूपमै प्रस्तुत 
WAA चित्रित किया गया है, वह सर्वथा विरळ है | 

निष्कर्ष यह कि भारतीय बाङायमै रामकाव्यके स्वरूप- 
विकासपर जत्र दृष्टि जाती दै; तब ऐसा प्रतीत होता है कि 
जैसे एक पर्वतके शिखरपर चढ़कर धीरे-धीरे उतर रहे दों 
और शिखरका सौन्दर्य, उसकी ऊँचाई और वहाँका दिव्य 
वायवीय वातावरण जेसे-जेसे हम नीचे उतरते जाते हैं 
aaga व्रिखरता ओर केर्ही-कहीं फैलता चला जाता है | मेरा 
अभिप्राय छान्द्स-वाकायते निस्सुत होकर अद्यतन “पुरुषोत्तम 
रामः ( १९६७ ई०; सुमित्रानन्दन पंत ) तक प्रवाहित 
दोनेबाली रामकाव्यकी घारासे है | 


"र... 


हित. 


श्रीरामळीला-दर्णनभें बँगलाके आदिकवि कृतिवास 
( ठेखक श्रीव्योमकेश भट्टाचार्य, साहित्यभूपण ) 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी पुण्य जीवनलीलाका वर्णन जित रामायणकी रचना की; वह “कृत्तिवासी रामायण?के नामसे 
करके गोस्वामी तुलसीदास समस्त विश्वमें अमर हो गये हैं | वन्नदेशमें प्रसिद्ध है | 


जवतक चन्द्रसूर्यं और यह धरित्री विद्यमान रहेगी, तब- 
तक गोस्वामी तुलसीदासका नाम और उनका श्रीरामचरित- 
मानस मानव-हृदयमें अधिष्ठित रहेगा | तुलसीदास केवल कवि 
ही नहीं थे; वे ये सत, युग-विभूति, सहासानव ! 
गोसाईजीका आविर्भाव Yo १५६९ विक्रमाब्द अर्थात्‌ 
१५१२ खौष्टान्दर्मे हुआ था । 'गोसाईंचरित ग्रन्थके अनुसार 
१४९७ खीष्टाब्दमें वे उत्पन्न हुए और १५२६ खीशब्दमें 
विवाह-वन्धनमें आवद्ध होकर ५ वर्षके बाद ग्हस्थाश्रमका 
त्याग करके प्रयाग; अयोध्या; रामेश्वरम्‌, द्वारकाधाम) बद्रीनाथ 
आदि AAM भ्रमण कर, पूर्ण वैराग्य ग्रहण करके कठोर 
तपस्यामें निमम हो गये | उस तपस्या-कालमें ही रचित 
उनके अवदान श्रीरामचरितमानस आदि अमूल्य ग्रन्थ हैं | 
उन्होंने सं० १६८० वि० अर्थात्‌ १६२६ ई०में नश्वर देह 
त्याग दिया | 

गोस्वामी तुळसीदासके आविर्भावके प्रायः एक सो वर्ष 
पूव बङ्गदेशे कृत्तिवास नामक एक मनीपी कविने 
आविर्भूत होकर सारे पूर्वभारतमें,श्रीरमलीळाका प्रचार किया 
था | प्रस्तुत नित्रन्धमें कृत्तिवासका जीवन-तृत्तान्त है । 

कविका जीवन-परिचथ 

दिछीके सिंहासनपर उस समय पठान वंके सैयद 
घुबारक अधिष्ठित थे | वज्ञ-भूमि उन दिनों स्वाधीन सार्वभौम 
राष्ट्रके रूपमै थी | सम्भवतः गोड़ेश्वर कंस-नारायण या राजा 
गणेश उस सभय बङ्गदेशमें राज्य कर रहे थे | कृत्तिवासने 
अपने परिचियके विषयमे स्वरचित रामायणमे लिखा है-- 


आदित्यवार श्रीपश्चमी पूण माघ भास । 
तथि मध्ये जन्म लइलाम कृत्तिवास ॥ 


इन्हके अनुसार इनका जन्म १२५४ शक (१४३२ खी०) 
माघ RA हुआ था । कृत्तिवासा जन्म नदिया 
जिलाके फुल्याग्राममें हुआ था । १२ वर्षकी 
अवस्थामै कृत्तिवासने एक तेजस्वी महापुरुषसे दीक्षा ली थी | 
गुरुके आशीर्वादसे वे गौड़ेश्वरके सभा-पण्डितके पदपर 


आसीन हुए AE गज) ते श Jamy. Di 


कृत्तिवास-बँगलाके आदिकवि 
रामायण कृत्तिवासक्री श्रेष्ठ कृति दै | प्रसिद्ध पण्डित 
राजक्रष्ण रायने लिखा दै--धवङ्गदेशीय कविके रूपमे जिनका 
परिचय दिया जाता है, उनमें कृत्तिवा ही सर्वप्रथम आविर्भूत 
हुए थे | विद्यापति-चण्डीदास आदिने छोटे-छोटे पदोंमें 
काव्यरचना को थी, बृहत्‌ महाकाव्यकी रचना किसीने 
नहीं की | कृत्तिवास ही बँगलाके वे आदिकवि हैं, जिन्होंने 

सवसाधारणके लिये महाकाव्यक्री रचना की है p 


कृत्तिवासी रामायणका उपादान 


महाकवि कृत्तिवासने मुख्यतः वाल्मीकिरामायण; जैमिनी- 
याश्वमेध, अद्भुतरामायण ओर अध्यात्मरामायणका अवलम्बन 
करके अपने रामायणकी रचना की थी | इसके सिवा पुराण; 
उपपुराण, दन्तक्था और जनश्रुतिति भी उपादान संग्रह 
किया था | किष्किन्थाकाण्डमें कविने लिखा है-- 


वाल्मीकि बन्दया कृत्तिवास विचक्षण | 
शुभक्षण व्रिचिक भाषा शमायण॥ 
अन्यत्र उल्लेख किया है क्रि 
ana `~ 

ए सब गाईक गीत जेमिनि भारते। 
विस्तारित लिखित aga रमामणे॥ 
एक रामायण शत सहस प्रकार 
के जाने प्रभुर ÅN कत अवतार ॥ 


रामायणोंमें बाल्मीकि-रामायणको उन्होंने आदशरूपमे 
ग्रहण किया है । मूल संस्कृत-रामायणका शाब्दिक 
या भावानुवाद वे नहीं करते । वाल्मीकि और वेदव्यास 
उनके पथप्रदर्शक हैं । 

EAGEN A ÀD 
कविकी वर्णनावली 

वाल्मीकि-रामायण; महाभारतके अतिरिक्त कविवरने 

अपने रामायणमें तरणीसेन) वीस्वाहु हनूमानके द्वारा सूयको 


TIÄ धारण करना, महीरावण, आहिरावण; देवीपूजामै 
giei By Si Haaa eGangatri Gyaan Kosha,, और 
आहरण अ वणन किया ह | वाल्मीकि ओर 
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व्यासने श्रीरामचन्रको भगवान्‌ मानकर भी मनुष्यरूपमें 
उनका वर्णन किया है; परंतु कृत्तिवासने श्रीरामचन्द्रको 
भगवान्‌ और मनुष्य--उभयस्पमें प्रदर्शित किया हे | 


श्रीरामचन्द्रकी दुर्गापजा ( बंगालके जातीय 
जीवनमें अभिनव प्रेरणा ) 


adi नवरात्र और चण्डीपूजा शास्नविहित है; 
किंतु कवि कृत्तिवासने वाल्मीकिरामायणसे दूर हटकर बृहृद्धम- 
पुराणका अनुसरण किया है-- 


रावण वधार्थाय दासस्यानुग्रहाय F 
अकाले तु शिवे बोधसवो देव्याः कृठो मया ॥ 


इस सन्त्रका अवलम्बन करके कविने रावणके वघार्थ 
gim अकाल-बोधन करके भक्तिके सहित इस पूजाका 
वङ्गदेशर्म प्रवर्तन किया था । दुर्गापूजा खगमै देवताओंके 
द्वारा और मत्यंलोकर्मे भीरामचन्द्रके द्वारा अनुष्ठित हुई 
थी । कृत्तिवातकी रामायण-रचनाके बाद यह दुर्गापूजा 
बंगालके जातीय जीवनमें एक महान्‌ उत्सवके रूपमें परिणत 
हो गयी । शारदीय दुर्गापूजा अब केबल बंगालके 
भीतर ही सीमाबद्ध नहीं रही; बल्कि आज यह उत्सव सारे 
विश्वमै हिँदूघर्मावलम्बी नर-नारियोंके द्वारा बड़े ही साज-बाजते 
मनाया जाता है। 


ऋषि बङ्किमचन्द्रने दुर्गापूजा करके अभिनवभावसे 
भावित होकर हमारे जातीय गीत “वन्दे मातरम?की रचना 
की थी । महाकवि कृत्तिवास बंगाली जातीय-जीवनके प्रथम 
उद्गाता और पथप्रदर्शक थे | 

कृत्तिवासकी ग्रन्थावली 

कृत्तिवास कविने कितने ग्रन्थोकी रचना की थी; 
इसका संघान नहीं प्राप्त होता । तथापि ( १ ) रामायण, 
( २ ) योगाधाखन्द्ना) ( २ ) शिव-राम-युद्ध, (४) 
रुढमाङ्गदेर एकादशी, ( ५ ) बलि ओर वामन--इन पाँच 
zaja संधान मिल्ता दै । रामायण ही कवि-जीवनकी 
सर्वश्रेष्ठ कीति है; शेप अन्धसमूह गोण हैं | उनकी रामावणगें 
शाक्त) शैव और वेष्णवभावका सम्मिश्रण मिलता है | रावणके 
वघके निमित्त श्रीरामचन्द्रजीने दुर्गापूजा की थी । रामचन्द्रके 
वण 71711 A 


“शिव 
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% रच्छ राम नमामहे तर 


Taa नामक ग्रन्थमे उन्हाने शिवकी प्रधानता दिखलायी 
है । पुनः उन्होंने रामायणमें विभीषण ओर तरणीसेनका चित्र- 
चित्रण करते समय वेष्णवभावकी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है । 
तरणीसेन उनके पिताके समान कट्टर वेष्णव थे । तरणीसेनने 
अपने देहमें रामनाम अङ्कित करके “जय राम’, “जय राम?--- 
उच्चारण करते हुए युद्ध किया था | कबिकी लेखनीसे सत्र 
भावोंका विकास होनेपर भी उनके रामायणमे श्रीरामकी 
महिमा विशेष रूपसे अभिव्यक्त हुई है | 


कृसिवासके उपास्य देवता 


पूर्णब्रह्म औरामचन्द्र ही कवि कृत्तिवासके उपास्यदेब 
थे । वे दर्सा दिशाओंकी राममय देखते थे | कबिने रामायणम 
लिखा है--- 


श्रीराम स्मरिया जेवा महारण्ये 
चनुबीण रुगै राम पइचाते 


जाय \ 
बेडाय ॥ 


“श्रीरामका स्मरण करके यदि वीरान जंगलमें भी कोई 
चला जाय तो भगवान्‌ राम धनुष-त्राण लेकर उसकी रक्षाके 
RA पीछे-पीछे जायेगे | 

भीराम सर्वत्र हैं | विपदू-आपदू--सव अवस्थामै श्रीराम 
सहायक हैं | अतएव प्रभुका भक्त निर्भय और निश्चिन्त 
होता है । 

आत्मसमपंणयोगर्मे कविने गाया है--- 

आफ्नि से wm प्रभु आपनि से w 

सप ह्या दंश तुमि ओझा ह्या झाइ॥ 

( किष्किन्धाकाण्ड ) 

प्रभो | स्वयं ही आप बिगाड़ते हैं और स्वयं बनाते हैं 

सप होकर आप डसते हैँ और ओझाका रूप धारणकर आप 
उसका विष झाड़ते हैं |? 

यहाँ कवि पूर्ण आत्मसमर्पणकारी योगी है । अपनी 
WR सत्ता न रखकर उन्होंने श्रीरमके चरणोंमें अपनेको 
पूण समपण कर दिया था । 

किक 0 
का श्रीरामनाम-माहात्म्य-वर्णन 
नाम ओर नामीमे भेद नहीं है । गोस्वामी तुरुतीदासके 


अपर mmu ID ig MAB) d न्निव 750क्ली छे) अघमा फ्रिंधानता प्रदान 


की दै | कविने गाया है-- 


# रामनामका स्मरण % ६३१ 


भाई | सबै बार-बार । 
राम बिना गति नाई आर॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 


राम राम बळ 
Na देख 


(भाई | मुखसे बार-बार राम-नामका उच्चारण करो। 
सोचकर देखो, राम-नामके बिना ओर गति नहीं है |? 


राम नाम जप माई, अन्य कर्म पिछे। 
सवे घमै कर्म राम नाम बिना मिठे ॥ 
मृत्यु काले यदि नर राम बलि डाके। 
विमाने जडया याय सेइ देवलोके ॥ 

( लक्क॒काण्ड ) 


“राम-नास जपो) भाई ! और काम तव पीछे करो | 
राम-नामके बिना घ॒र्म-कर्म सब मिथ्या है | मृत्युके समय यदि 
मनुष्य “राम, कहकर पुकारे तो वह बिमानपर 
चढ़कर निश्चय ही देवलोकको जायगा |? 

कृत्तिवास कविने एकमात्र रामनामको ही जीवका अवलम्बन 
बतलाया है । उनकी लेखनीसे शऔराम-नामका माहात्म्य 
अपूर्वरूप्े प्रकटित हुआ है | 


कवि कृत्तिवासका अन्तिम जीवन 
है कवि ४८ वर्षकी अवस्थार्मे नरदेह त्यागकर श्रीराम- 
पदर्मे लीन हो गये | कविकी अन्तिम वासना थी--- 


एर निवेदन भोर शुन नारायण ३ 

गङ्गाजछे रामनामे aka जीवन ॥ 

कविकी अपने आराध्यदेव श्रीरमचन्द्रका मधुर नाम 
उच्चारण करते हुए पतितपावनी गज्ञाके पवित्र जलमें प्राण 
विसर्जन करनेकी अन्तिम कामना थी | कवि कृत्तिवास अति 
सरळ और सहज भापामें अपनी बज्गीय संतानके ल्थि जो 
अपूर्व श्रीरामचरित-रचना कर गये हैं; उससे समस्त बङ्ग- 
संतानका विश्वास है कि कविको श्रीरामके चरणेर्मि 
स्थान मिला था | 

गोस्वामी तुलसीदास और वंगालके आदिकवि कृत्तिवासकी 
जीवन-साधनामें बहुत ही कम पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है | 
दोनोंने श्रीरामचरितकी रचना सुरुचिपूर्ण ढंगसे करके 
जातिकी अन्तरात्मापर विजय प्रास की है । परंतु कवि 
कृत्तिवास थे पंद्रहवी शताब्दीके तथा गोखामी 
तुलसीदास सोलहर्वी शताब्दीकी विभूति थे । गोखामी 
ठुलसीदासके जीवनमै साधनाकी विभूति जिस रूपमै प्रकाशित 
हुई थी, कवि कृत्तिवासके जीवनमै वह सोभाग्य प्रास न 
था | तथापि दोनोंकी काब्यसाधना और काब्यरसविकासकी 
घारा एक ही प्रकारकी है | दोनों ही औीरामनामके माहात्म्यका 
प्रचार करके श्रीरामपदभे विलीन हो गये हैं । दोनों ही 
जातिके हृदयपर विजय प्राप्त करके धन्य हो गये हूँ | 


| रामनामका स्मरण 
Ý चरण-कमलमै चित धरे, 

y जीव मिलेगो राम मे, 

Yy 

y सभी निचोरे 


DALEE 


C). 


A ~ 
छोड़े सब ही बासना, हो बेडे निष्काम । 
nà A सेती 
जब लग जीवे राम कहु, रामहि सेती नेह। 


यह सिर नवे तो राम कूं, नाहीं गिरियो टूट । 
आन देव नहिं परसिये, यह तन जावो छूट ॥ 
कहत हूँ, भक्ति करी निष्काम | 
कोटि तपस्या यही है, सुख सूँ कहिये राम॥ 
रास-नास मुख स. कहै, 
रोम-रोम हरि कूँ रटो, ऐसी गहिये बाल ॥ 


GA रामहि राम ॥ 


पड़ी रहेगी देह ॥ 


राम नाम सुन कान। 


TEKER ER ELER Ekm 


--भक्तिसागर---महात्मा चरणदालजी 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, gpg. Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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असमिया साहित्यम श्रीराम 


( छेखक--श्रीकुबैरनाथजी राम ) 


यो तो श्रीराम भारतमें ईश्वरके रूपमै पूजे जाते हैं ओर 
उन्हें अवतार माना जाता दे, फिर भी अलग-अलग प्रान्तोमै 
उनके सम्बन्धमे अनेक मान्यता. प्रचलित हैं । असममै 
वेष्णवधर्मका प्रचार है | उस प्रान्तमै कृष्णकी रसलीलाका 
अधिक प्रचार है ओर कृष्ण ही विशिष्टरूपसे उपास्य हैं; 
फिर भी उपासक रामका स्मरण करना नहीं भूलते । 
असममें प्रचलित वेष्णवधर्मके आदिगुरु शंकरदेवके शिष्य 

माघवदेव; “जिन्होंने माधवकन्दलीद्वारा विरचित सप्तकाण्ड- 
रामायणके बालकाण्डकी रचना की थी, उक्त काण्डके 
प्रारम्भमें श्रीकृष्णा स्मरण करते हुए गा उठते है-- 

जय जय कृष्ण देवकी नन्दनः 

ब्रह्म हरे करे जार चरणे मन्दन, 

अति अन्त्य जाति तरे जार के-के नाम, 

हेन? कृष्ण-पदे करो सदाय प्रणाम ॥ १॥ 

नमो नमो शम रघु-कुरू-कमळ 

कियो प्रकाश निज यश निम 

Ræ थिटा जगतर मन काम 

हेन? राम पदे करो सदाय प्रणाम NR 

एके ब्रह्म आसि चारि मूर्ति अवतारे 

हरिला भूमि भार ग्षस-संहारे 

त्रण आदि देवर साथिका प्रयोजन 

प्रणामो सादर हेन? शमर चरण ॥ ३॥ 

निज शुरु चरणक करि नमस्कार 


WA माधवे आद्यकाण्द सार 
आत्रि मंगळ गुण कृष्ण कीतन 
कृष्ण के स्मरण करो रामायण पद | ४॥ 


“देवकीनन्दन कृष्णकी जय हो । ब्रह्मा, हरि जिनकी 
वन्दना करते हैँ, अत्यन्त नीच जातिका मनुष्य भी जिनका 
नाम लेकर तर जाता दै, मैं उन कृष्णके पोको सदा प्रणाम 
करता हूँ | खुकुल-कमल रामका में नमन करता हूँ, जिन्होंने 
अपने निर्मळ यशका प्रकाश किया और जगतूके मनोरथ पूर्ण 
किये | मै उन रामके चरणमै सदा प्रणाम करता हूँ | 


आदि देवताओंका प्रयोजन सिद्ध किया । में उन रामके 
चरणमै प्रणाम करता हूँ । 

“अपने गुरुके चरणोंमे प्रणाम कर मैं माधवदेव मङ्गलमय 
कृष्ण-गुण-क्ीतंन करके कृष्णका स्मरण करके रामायणके 
पदोंक्री रचना करता हूँ |? 

असममें प्रवर्तित सम्प्रदायोमें “गरण'की ही प्रधानता 
है, इसलिये इनके यहाँ देवी-देवताओंक्रा कोई स्थान नहीं 
है । स्थान होनेपर तो शरणमें पूर्णता नहीं आती । हॉ; राम, 
नुसिंह, वराइ आदि अवश्य बन्द्नीय हैं; क्योंकि इनमें और 
कृष्णमे अमेद्‌ है | ये तो उसी शक्तिके विविध अंशावतार 
हैं, जिनका पूर्ण प्रस्फुर षोडशकलाके साथ कृष्णरूपमें 
हुआ है। 


यहाँ रामभक्तिका उसी दाब्दावलीमें वर्णन किया जाता 
है, जिस शब्दावलीमे श्रीमद्भागवते कृष्णभक्तिकी चर्चा की 
गयी है । महापुरुष शंकरदेव) जिन्होंने उपर्युक्त 'सप्तकाण्ड 
रामायण? के उत्तरकाण्डकी रचना की थी, उसी उत्तरकाण्डर्मे 
वे लिखते हैं--- 


रामे मोर gl रामके से करो सेव, 
गति मोर रामचरण । 
रामे धमे, रामे कर्म; रामे से बान्धव मम, 


जानि ले को रामर शरण ॥ 
पदके अन्तर्मे वे कहते है 
"कृष्ण किंकर? मणे राम राम धोषा घेन 


पाप माने पाठक अधोगति ॥ 
“कृष्ण-किंकर? शंकरदेवका FATA है | 


इन दो महापुरुषोंद्रारा विवेचित रामचन्द्र परम- 
परमात्मा ब्रह्मके अवतार हैं ओर राम-कृष्णमे अभेद हवै । जो 
राम हैं, वे ही कृष्ण, गोविन्द, हरि आदि भी हैं। 
यद्यपि असमके वेष्ण राम और कृष्णमै अभेद्‌ 
मानते हैं, फिर भी यहाँकी सम्पूर्ण वेष्णव-साधना तथा 
साहित्यमें श्रीकृष्णका ही प्राधान्य है | प्राधान्य न कहकर 


“एह पसम केता २०० 0 नए महल! झे)०फ्िरं(मीशमके चरित्रमें 
लिया) qaaa संहार कर भूभार-हरण किया तथा ब्रा इतना आकर्षण है कि असमिया मन रामको भूल नहीं 


क असमिया साहित्यम श्रीरामं > 


ता वह कमल चतर कल हु 0) डी | वदद कृष्णटीलाका कीर्तन करते हुए भी राम-नामके 
घोषा ( टेक ) की आवृत्ति करता ही रहता है | 

सोलहर्वी सदीमे पहले यहाँ रामभक्तिकी सुहृद्‌ परम्परा 
अवश्य रही होगी; क्योंकि इस समयमे पहले माधवकन्दलीने 
रामपर एक महाकाव्य लिखा था | इसके पोळे केवल राजाज्ञा 
ही नहीं रही होगी और अगर राजाज्ञा भी रही हो, तत्र भी 
यह तो मानना ही पड़ेगा क्रि राजापर तथा उस समयकी 
प्रजापर राम अपना अधिकार जमाये हुए थे | जनमानसमे 
राम लोकप्रिय थे । सोलह झातीके बाद वेष्णब-आम्दोलनने 
यहाँ श्रोमद्वागवतकी प्रतिष्ठा की और जनमानसमें श्रीकृष्णका 
प्रवेश हुआ | तब रामभक्तिका नया रूप व्यक्त हुआ “नमो 
नमो खुपति केशव? के “उदूव में | माधवकन्दलीने चोदहवीं 
रातीमें लिखे अपने महाकाब्यमें रामको छोड़कर कहीं कृष्णकी 
चर्चातक नहीं की | उनकी रामायणका अन्तिम पद 


नमो नमो राम दूर्वादरुङ्याम 
स्वगुणे अभिरम । 

चार गुण नाम धर्म अनुपाम 
K 
मुकुति सुखर ami 

एतेक जानियो रामत जियो 
तजियो समस्त काम । 

संसार सागर सुखे होबा पार 
डाकि बोको राम-राम । 

“माधवकन्दली?के अतिरिक्त “अनन्तकन्द्ली’ने भी 

लिखा है--- 

अयोध्या काण्ड येनो? कथा रामायण 

भागवत मिशलाई करो निबन्धन | 

गंगाजल तुळसी जेनो एक ाँई 


जेनो चीनी घृत अति कोतुक मिठाई ॥ 
माघवकन्दमी विरचिका रामायण 
ताके सुनि आमार व्याकुक करे मन। 
राम सामान्य संत कथा यथारत 
भजनीय गुण येतो न भैलो बेकत॥ 
साक्षात्‌ परब्रह्म जानिबा श्रीराम 
आने यत्न तेजि ताति धरा गुण ग्राम॥ 


“रामायणके अयोध्याकाण्डकी कथाको भागबतके साथ 
मिश्रित कर कह रहा हूँ---उसी प्रकार, जैसे गङ्गाजल और 


तुल्सीद्लको cem. nani Damu kira amu 


श्रीरामाङ्क ७०-- 


= 
७ b ३ 


जैसे चोनो और घृतओं 
मिश्रित किया जाय । माधवकन्दळोने रामायणक्री 
रचना अवश्य को; परंतु उसे सुनकर मेरा मन विकल हो 
गया | उनको कथा यथार्थ है और रामचन्द्रका वर्णन 
सामान्य संत ( महापुरुष ) के रूपमें किया गया है; परंतु 
भजनीय गुण ( भक्ति ) उसमे व्यक्त नहीं हो पाया | 


कोतुक ( सुख) के लिये 


“रामको साक्षात्‌ RAR जानो | दूसरे प्रवत्नोंको त्यागकर 
उनके ही गुणग्रामको ग्रहण करो | | 

खुनथि महन्तने भी श्रीरामको इसी नयी दृ्टिमे देखा 
है | दुर्गाधरने श्रीरामपर “गीति-रामायण' ही लिख डाली l 
इसमें लोकगीत हैं, जो साधारण जनतामि ५ओजापल्ली 
गान'की तरह प्रचलित हैं | इसमें राम-सीता-लक्ष्मण झुद्ध 
मनुप्यक्रे रूपमै अपनाये गये हैं । इसके अनुसार वनमें 
राम-सोता मायाकी अयोध्या रचकर अनेक मानुषी लीलाएँ 
करते हैं । 

लोकमानसमें रावण और मन्दोद्री ही सीताके माता- 
पिता माने गये हैं | लेकिन रामचन्द्र नारायण परमात्माके 
अवताररूपमें ही माने जाते हैं । 

अनन्तकन्द्ळीने  माधवकन्दलीपर, जो चौददर्वी 
शताब्दीमें हुए थे, यह आरोप लगाया है कि उन्होंने 
रामको संत पुरुषतक सीमित रखा है; किंतु यह बात 
पूर्णोशमे सही नहीं है | उस समय भी रामकी भक्ति होती 


थी । उनके पर्दोसि इसकी झलक मिलती है। 
वे कहते हैँ 
नमो नमो राम, याहार उपाम 
नोहि एटा त्रिभुवने । 
दुःख उपशाम होक रामनाम 
बोलो सामाजिक जने॥ 


(रामको नमस्कार है, त्रिभुवनमै इनकी उपमा किसीसे 
नहीं दी जा सकती । उनका नाम दुःखका उपशमन करता 
है। हे सामाजिको ! रामनामा स्मरण करो P उनपर वाल्मीकि- 
के रामकी छाप है ओर उन्होंने स्वयं इस बातो स्वीकार 
किया है| अतः उस समयकी जनतापर यह छाप थी कि 
रामचन्द्र विष्णुके अवतार हैं ओर उनके अन्य भाई भी 
विष्णुके अंश हैं । 

उस समय वहाँ रामचन्द्र अलोकिक नहीं, बल्कि मर्यादा- 


परिशवे Re pona 


: 
CA 
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उपासनाकी दृष्टिते असममे तीन सम्प्रदायौका gaa 
ह-(२) महापुरुषिया; (२) दामोदरिया SI (३) हरि 
देवी, जिनके प्रवर्तक हैं क्रमशः महापुरुष AEA महापुरुष 
दामोदरदेव तथा महापुरूष Ma । इन तीनों ही 
सम्प्रदायका मुख्य सिद्धान्त हे 'एकदारण? अर्थात्‌ एक 
परमात्मा श्रीकृष्ण--राम) हरि, गोविन्द माधवतक्रे प्रतिं 
अनन्य शरणागति । इस प्रदेशमै रामचन्द्र इसी एक देवता- 
के अबतारके रूपमै पूज्य हें । महापुरुषिया सम्प्रदायमे 
अचीकी एकमात्र पद्धति है--नाम-कीत॑न । अर्चा होती है 
मानस-पूज/क्ी AA और मुँहसे कीतन होता रहता है। 
कीर्तनके दो भाग हैं--प्रथम “टेक या “वोषा? और दूसरा 
भाग “पदः । टेक कई बार दोहरायी जाती है | पद्मे छीला- 
गान या आत्मनिवेदन रहता है । घोषा या टेकमे प्रायः 
रामका नाम आता है । उसमें प्रायः राम-कृष्णका अभेद्‌ 
प्रदर्शित हुआ है | यथा-- 
(५.१ जय गोबिन्द नारायण रास केशव । 
(२) यमस्‌ जीवन रमसे प्राण 
राम बिना नाही बान्धव आन) 
(२) जग निरंजन पातक-भंजन 
मुकुन्द माधव राम । 
(४) यादव, जगजीवन) राम । 
आपुनी शेपिन पूरिका काम ॥ 
(५) राम वनमाली, गोपारु वनमाळी \ 
quay नामक कीर्तनकी विशिष्ट घोषा है-- 
(राम निरंजन पातक भंजन \ 
तार्य यह है कि घोषामें “राम? शब्दका प्रयोग प्रभुके 
सभी नामकी एकता सिद्ध करनेवाला है । लीलानिरपेकष- 
रूपमे निर्गुण कवियोंके रामकें समकक्ष उनका प्रयोग किया 
गया है । 
शंकरदेवने ३४ “वर गीत? लिखे हैं | इनमें दो स्तुति- 
मूलक तथा एक लीला-ब्यञ्जक पदमे रामका स्मरण किया 
गया है | 
शंकरदेवने अपने “भावना? नाटक और 'रामविजव? 
नाटकमें रामचन्द्रको परमात्मारूपमें सम्बोधित क्रिया है--- 
यन्नामाखिछलोकशोकशमन यन्नाम प्रेमास्पदं 
पापापारपयोधितारणविधो यन्नाम faga: 
यन्नामश्रवणात्‌ पुनाति इत्रपचः प्राप्नोति मोक्ष क्षितो 


य्रेनाभाजि धनुः शिवस्य़ सहसा हा नी समाइवासिता 
ग्रेनाकारि पराभवो भ्गगुपतेवीमस्यस्य रामस्य च | 
दह्या विधिवद्‌ विवाहमकरोन्षिजिप्य यः पार्थिवान्‌ 
युप्माकं वितनोतु श स भगवान्‌ श्रीराम चन्द्र र्चिरम्‌॥ 


“जिनका नाम समस्त लोकोंके शोकक्रा दामन करनेवाला 
है, जिनका नाम प्रेम करनेयोग्य है, जिनका नाम पापोके 
अपार ARAA पार करमेके लिये सुदृढ़ नौका है, जिनके 
नाम-श्रवगसे चण्डाल भी पवित्र दी नहीं हो जाता, इस लोकमें 
ही मोक्ष पा लेता है और जो भगवान्‌ शिवको मी वर देने- 
वारे हैं, उन श्रीरामकी में सदा बन्दना करता हूँ । 


“जिन्होंने शिवजीका धनुघ तपाक़से तोड़ डाला ओर 
सीताक्रो आश्वस्त क्रिया तथा जिन्होंने क्रुद्ध हुए भगुवंशी 
परशुरामजीका मान-मर्दन तथा राजाओंक्रो जीतकर 
जनक्रनन्दिनीके साथ विधिवत्‌ विवाह किया, वे भगवान्‌ श्रीराम 
चिरकालतक आप सबका कल्याण करे |? 

नाटकके प्रारम्भमें की जानेवाली स्तुति भी बडी सुन्दर 
है, जिसके द्वारा नाटकके प्रारम्ममें मन्नल्वाद्य ( मृदङ्ग, 
मजीरों ) के साथ एक अद्भुत भक्तिमय वातावरण तैयार हो 
जाता है | इस भटिमा ( स्तुति ) का प्रारम्भ इस प्रकार 
होता है -- 


जय जथ रघुकुक कमरु प्रकाशक 

दासक नाशक भीति ॥ 
जय जथ निज जन यातन घातन 

पातक पातन रीति॥ 
हसक  शरासन-नाणन; शासन 

सूप सब बान सँँधाने! 
छेदक WT WAR दापे 

तापे परावत प्राने ॥ 


यह नाटक कीर्तनके बाद होता है । असममें इसका खूब 
प्रचार है | महापुरुषिया-सम्प्रदायमै रामको परम ब्रह्म परमात्मा” 
का आसन मिला है | अन्य दोनों सम्प्रदायोमें भी शरण और 
कीर्तनका दी माहात्म्य है, पर उसमें श्रीमद्धागवतके श्रीक्ृष्ण- 
की ही प्रधानता है । फिर भी सिद्धान्ततः ये लोग रामको 
श्रेष्ठ अवतार मानते È और उन्हें विष्णु तथा परमात्माके 
समकक्ष ही माना जाता है । श्रीराम-सम्ब्रन्धी लिखित असमः 
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( १ ) माधवकन्दलीकृत रामायण ( १४वीं शतीसे 


gaai गती ) । 
( २) अनन्तकन्दलीकृत रामायण ( १६वी शती ) | 


(३) दुर्गावरकृत गीति-यमायण | ( १६ वीं गती ) । 
लोकगीतोंकी 


[ अरण्यकाण्डसे लेकर 
शैलीमें ] | 


लङ्काकाण्डतक्र 


( ४) अनन्त ठाकुर आताकी कीर्तनिया रामायण 
( १७वीं दाती ) । 


(५) GAA महन्तक्री गद्य-कथा-रामायण » 
(६) ११  अद्भुतरामायण >> 
(७) श त्रयः 
(८) गंगाराम रायकृत सीतावनवास १७वीं आातीके 


परवर्तीकालका साहित्य | 


yu 


(९) भवदेवका AAAA | 
(१०) असमिया कृत्तिवास पण्डितकृत “अङ्गद-रावण' | 


(११) धनंजयका गणक-चरित्र (इसमें हनुमान्‌ गणक- 
वेप धारणकर मन्दोदरीके पास जाते हैं ) | 


पदोमें कुछ रामः 


Re 


(१२) कीतनवोपा ओर नामधोपाके 
चरित्र परक | 

(१३) बिवाह-गीत, लोक-गीतोमे रामकथा । 

इनके अतिरिक्त रामचरितके आधारपर लिखे हुए 
सोलहवीं शतीके नाटक हैं--- 

( १ ) रामविजय नाटक (सीता-स्वयंवर) श्रीशंकरदेवकृत | 

(२) रामभावना | 

( ३ ) सीता-पाताल-प्रवेश 

( ४ ) महिरावण-वध 


( अनन्तकन्दली ) | 


(+s ) | 


—— SSA 


तमिळ भाषाकी कम्ब-रामायणमें श्रीराम 


( छेखक--श्रीनिरक्षनदासजी धीर्‌ ) 


जो स्थान उत्तर भारतमै रामचरितमानसका है वही 
स्थान दक्षिण भारतकी सर्वाधिक व्यापक भाषा तमिळमें प्कम्ब- 
रामायणका हे । कम्ररामायणको यह गोख 
रामचरितमानससे सात-आठ सो वर्ष पूर्व ही प्रास हो गया था | 

तमिळ भापाके महान्‌ कबि कम्वन्‌ ईस्वी सनकी नर्वी 
शतान्दाम हुए थे | इनका संक्षित्त परिचय इस प्रकार हे । 
य उस समयक चोल-राज्यके तिरुवळुन्दू र (Tiruvazhun 
dur) नामक खानमै आदव (Athavan ) नामक 
पुजारीके ग्रहमे जन्मे थे | महाकविके रूपमै चोळ तथा चेर 
नपतियोके राज-दरवारोंमे इनकी बड़ी ख्याति तथा मान 
था | फिर भी ये तिल्वेण्णेयनल्ळूर राज्यके अधिपति 
“शडयघवल्लर?के आश्रित रहे 

कम्ब-रामायणकी रचना सन्‌ ८८० के आसपास हुई 
थी | उस समयमे यदि कोई नवीन कविता रची जाती थी तो 
उसके प्रचारके पूव वह रचना कबिसम्मेलन तथा विद्रत्‌- 
परिषद्के समक्न उनकी अनुमतिक्रे लिये सुनायी जाती थी | 
यह रामायण ऐसी ही बिद्रत्‌-मण्डहीके समक्ष शालिवाहन 
संवत्‌ ८०० के peù श्रीरङ्गमके प्रसिद्ध क्षेत्र तथा 
मन्दिरमे घ्यात गयी थी | बहापर एकत्रित विद्वानोंने इस 


# यह वालीकी दिग्विजयपर खण्डकाव्य 


्रन्थरत्नकी भूरि-मूरि प्रशंसा की और इसके स्चयिता महा- 
कवि कम्त्रन्‌को 'कवि-चक्रवतीं! की उपाधिमे विभूषित किया | 

प्राचीनक्रालसे भारतक्रे कवि तथा साहित्यकारोंने एक 
भाषात दूसरी भापामे किसी ग्रन्थको अनूदित करनेमें एक 
ही शेली अपनायी है | वह यइ है कि उन्होने शब्दोंकी ओर 
दृष्टि न रखकर मावार्थको अपने ढंगपे चित्रित क्रिया हे ओर 
कथामें यथोचित परिवर्तन भी किये हे, जिसका फल यह 
हे कि उनकी रचना मूलग्रन्धक्रा उल्थामान न होकर 
एक स्वतन्त्र FAR रूप धारण कर लेती हे । जिस भाँति 
रामचरितमानस वाल्मीफि-रामायगका भाषान्तर सार नहीं है) 
वेशे ही कम्ब-रामायण तमिळ भाषाका स्वतन्त्र महाकाव्य है | 

महर्षि वाल्मीकिके श्रीराम परम वीर राजकुमार एवं 
व्यापक धर्मकी सजीव मूतिके रूपमे चित्रित किये गये हैं | उनके 
ईश्वरत्वका प्रदर्शन केवल कुछ स्थलॉपर ही होता दे । कम्बस्‌ 
के श्रीराम साक्षात्‌ क्षीरसागरमे दायन करनेवाले सर्वेश्वर 
नारायण हैं । इनके पावन नामके जपते लाखो भक्त 


भवत[गरसे पार हो गये । श्रोरामके ईश्वरत्मफो सहाकवि 
आरम्मने अन्ततक ओझल नहीं होने देते | उदाहरणके लिये 


अपने उन्हीं चरणौका प्रयोग क्रिया) जिनसे ( वामनावतारमे ) 
उन्होंने त्रिलोकीको नापा था |? यह सब्र होते हुए भी 
कविने श्रीरामक्रे मानवोचित कार्योकी उपेक्षा नहीं होने 
दी । सीता-अपहरणपर श्रीरामकी वियोग-व्यथा, पिताकी 
JaA सूचनापर उनकी योकाविश्रता, गुहके प्रति उनका 
प्रेम, भरतके पश्चात्तापकी व्यथाका उनपर प्रभाव तथा 
लक्ष्मणकी मूर्च्छापर विलापका चित्रण सुन्दर और सजीव 
होते हुए भी उन्होंने श्रीरामके ईश्वरत्वको श्रीतुल्सीदासकी 
भाँति खिर र्ला है-- 

सुद्ध सञ्चिदानदमय कंद Agge केतु । 

चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥ 

(मानस २ | ८७ ) 

FHA कहते हें क्रि जत्र दशरथ महाराज अपने 
दरबारमें श्रीरामको युवराज बनानेकी घोषणा कर चुके; तत्र 
श्रीराम न तो प्रसन्न ही हुए ओर न इस पदको उन्होंने हेय 
ही समझा । केवल इस विचारसे क्रि पिताकी आज्ञाका पालन 
करना कर्तब्य है, उन्होंने इस आज्ञाको शिरोधाय किया | 
कम्बनके श्रीराम जत्रतक्र केकेयीके समक्ष नहीं जाते; इस 
घटनाके सम्त्रन्धमें कुछ नहीं कहते | 

माता केकेयी, जिसने श्रीरामक्रा युवराजपद्‌ छीन लिया 
और उन्हे मुनिवेषमे चो दृह वर्षका बनवास दिया, कभी इनके 
क्रोधका भाजन नहीं हुई | श्रीरामके वनवासकी सूचना जत्र 
लक्ष्मणको मिठी; तत्र उनका क्रोध प्रज्वटित हो गया; किंतु 
श्रीरामने उनके क्रोषको यह समझाकर शान्त किया कि “यदि 
नदीमै जळ सूत्र जाय तो नदीको कोई दोप नही देता | 
न तो श्रीमहाराज और न पूज्या माताका कोई दोप है 
यह तो हमारा प्रारब्ध हे; जो हमें बनमें ले जा रहा है; 
क्रिसीपर क्रोध करना मूर्खता है |? कम्बनके श्रीराम 
अतिक्रोमळ ZAAR हैं | जब वे लक्ष्मणक्रो पत्थर-लकड़ीसे कुटी 
बनाते देखते हैं; तत्र कहते हे--- 


“आदद ! वया जनककुमारीके पुप्पांते मी कोमळ चरण 


बनके कण्टकाकीर्ण पथपर चलनेके योग्य हैं ? अथवा 
राजकुमार लक्ष्मणके सुन्दर हस्त पत्थर ढोनेयोग्य हैं ? 


विषम कालकी गति जिनको निस्सदाय gai ले आती है, 
उनको कौन-सा काय हैं) जो नहीं करना पड़ता |? 


> रच्छ राम नमामहे :: 


बुध खोकर संज्ञाहीन-से हो जाते हैं | जत्र पुनः चेतन्य होते हैं 
तत्र वे लक्ष्मणक्री नासिकाके सामने हाथ ळगाकर श्वासकी 
गति, वक्षःस्थळसे कान सटाकर हृदयका स्पन्दन तथा चरण 
तल्त्रासे उष्णताका निरीक्षण करते ओर फिर अपने हृदये 
चिपटाकर हृदयविदारक विलाप करते हैं । 


दूसरोंके दुःखसे दुःखी बही होता हे, जो 
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उनसे प्रेम 
करता हो | श्रीराम तो प्रेमकी मूर्ति थे ही | उनको तो 
जीवमात्रसे उतना ही प्रेम था, जितना उनको अपने-आपसे 
था | श्रीगुरु वसिष्ठने श्रीरामका यह गुण दशरथ महाराजसे 
दखारमे निवेदन किया था | 
गुहके सरल AÀ श्रीरामका प्रेम इतना उमड़ 
पड़ता है क्रि वे उसको अपना भ्राता बताकर लक्ष्मणका 
परिचय तुम्हारा भाई तथा सीता भाभी? कहकर देते हैं 
और स्पष्ट कहते हैं कि “हम चार भाई थे, तुम समेत 
पाँच हो गये |? 
सुग्रीवसे मिलनेपर वानर ओर फिर विभीषणके राज्यारूढ 
होनेपर राक्षस भी प्रभुके असीम प्रेमके पात्र होकर सहोदर 
भ्रातावत्‌ ही वन जाते हैं | वे विभीषणसे कहते हँ--- 
“गङ्गाके तीरपर गुहके मिलनेपर हम चारसे पाँच भाई 
बन गये । सुग्रीव छठा ओर आप सातत्रे भ्राता हैं | महाराज 
शरथने एक पुत्रको वनवास दिया तो उनके पुत्र-ही-पुत्र हो 
गये | उनको पुत्र-प्राप्तिपर बधाई है |? 


~ 


जत्र श्रीरामका प्रेम निपाद-जाति गुद वानर-जाति 
सुग्रीब तथा राक्षस जाति बिभीपणको श्राताका स्वरूप दे 
देता है, तत्र भरत, लक्ष्मण तथा सीताके लिये उनका असीम 
प्रेम होना स्वाभाविक ही है | 

भरत, जितक्री माता केकेयोने अपने पुत्रक्रे लिये 
श्रीरामका राज्यपद छीना और चोद वप्रका वनवास 
दिलाया, श्रीरामकी दृश्टिमि बेसे ही प्रेमपात्र रहे, जसे वे 
इस घटनासे पहले थे | वन जाते समय श्रीराम सुमन्त्रद्वारा 
गुरु वसिष्ठमे प्राथना करते हैं कि “भरतको शोकम ढाढ्स 
दें और उसको मेरे वनवासकी हेतुस्वरूपा मातापर 
क्रोध न करने दै |? 

चित्रकूटमे ज्र श्रीराम भरतको राज्यमुकुटके स्थानपर 
जटा ओर राजती परिधानके स्थानपर वल्कलवस्र धारण किये 


zia तकी शाक्ति छगनेपर z Sa 
“८८-०0 आध Nanaji Deshmukh nA छ Hr Tig Bys बभ agah ॐ ia कि भरत 


जाते हैं, तव श्रीराम शोक तथा मानस व्यथासे अपनी सघ 


चतुरङ्गिणी सेना लेकर चित्रकूट आ रहे हैं, लक्ष्मणका क्रोध 


= KS 


a 


२ तमिळ भाषाकी कस्व-रामायणमें श्रीराम > 


TTS NN NMR 


भड़क उठता है ओर वे भरतके विरुद्ध बहुत कुछ कह जते हैं| 
इसके उत्तरमें श्रीराम कहते हें--*भाई | मेरे प्रति तुम्हारा जो 
प्रेम है, उसके कारण तुम्हारे अंदर भरतके gA देखनेक्री दृष्टि 
नहीं रही | मैं तो भरतक्रे जोबनक्रो वेदोंकी व्याख्या मानता 
हूँ । यह कौन-सी बुद्धिमत्ता है कि तुम मेरे प्रति मरतके प्रेमक्रो 
नहीं देखते, जिसके फलप्वरूप मुझे राज्य ळोटानेके लिये वह 

हॉ चला आया है ? तुम प्रिय भरतपर केसे संदेह कर 
सकते हो, जो सम्मानक्री कसोटी और घर्मक्री साक्षात्‌ 
मूर्ति है । वास्तवमें सारे संसारमै भरत-जेसा भाई न हुआ 


हे और न होगा |) 

सारे भारतमें प्रसिद्ध है | लक्ष्मणने अपना सभी कुछ श्रीरामके 
प्रेमपर न्योछावर कर दिया और रामकी सेवामें कोन-से 
कष्ट नही सहदे । जव श्रीराम-सीता सोते हँ, तत्र लक्ष्मण सारी रात 
पहरा देते हैं । भोजनके लिये वनते कन्द-मूल-फळ लाना 
भी उन्होंने अपना कर्तब्य मान रक्घा है | उन्होंने सदा ही 
अपनी माता सुमित्राकी दिक्षाका (करि श्रीराम तुम्हारे विता ओर 
जानकी माता हैं ) अक्षराः पालन किया । श्रीरामका 
sanh प्रति अतुल प्रेम पिताके पुत्रके प्रति प्रेमते भी 
उच्च तथा गम्भीर है | लक्ष्मणके कुटी बनाते सप्तय तथा 
उसकी मूर्छित ZAÑ रामके उद्गार इस असीम प्रेमको 
किंचित्‌ व्यक्त करते हैं | जत्र लक्ष्मण इन्द्रजितसे दरन्द्र-युद्धके 
लिये अकेले पधारते हँ, तत्र श्रीरामका मन कितना व्यथित 
होता है, इसका चित्रण भी कम्बनकी कवित्वशक्तिका 


उत्कृष्ट उदाहरण है | 


भ्रातृप्रेमकी पराकाष्ठाके रूपमें श्रीराम-लक्ष्मणकी जोड़ी 


हनुमान्‌का श्रीरामके साथ सम्बन्ध एक महान्‌ गुरुके साथ 
उदय हुआ; वह बढ़ता दी गया | श्रीराम हनुमानके ज्ञान) बुद्धि 
तथा शारीरिक बलको मान देते हैं ओर इसी कारण सोताकी 
खोजमें जानेवाले वानरोमेसे हनुमानूजीको ही अपनी अँगूटी 
तथा सीताजीके लिये प्रेम-संदेश देते हैं | बानरोंमें अग्रगण्य 
और श्रीरामके परमभक्त हनुमान्‌ श्रीरामकी सेवामे हर समय, 
हर स्थितिमे तसर रहे, जिसके फलस्वरूप वे स्वथं परमपूज्य 
तथा बरदाता वन गये | 

श्रीरामका सीताके प्रति और सीताका रामके प्रति प्रेम 
अलेकिक और अनिर्वचनीय था | महाकवि कम्बन्‌ उनके मधुर 
दाम्पत्य-जोबनक्ा स्पष्ट उल्लेख न करके संकेतमे ही चित्रण 


७/०७ 
भ्ल 


za 


तटपर पहुँचे हैं ओर वहाँ हेसोको कल्लोळ करते हुए तथा 


खिले हुए FAAA निहारते हैं, तत्र श्रोसीता श्रीरामके 
चरणोंको कमल्पुष्पोंकी शोभाका अपहरण करते हुए पाती 
हैं ओर नील कमळको देखकर श्रीरामको परमप्रिय सीताके 
Aae चञ्चु स्मरण हो आते हैं । वे श्रोरामके लिये 
अरुन्धती-जैसो पत्रित्र और अमृतङी माति मधुर हैं | उनकी 
अनुपम सुन्दरताका चित्रग न हो सकता | कोकिलवेनी सोता 
श्रीरामकी जोवनधूता ओर सतोत्वकी सोमा हैं । सीत;दरणपर 
श्रीराम विरहःव्यथासे विक्षिप्त हो जते हे और मन-बुद्धिक 
संतुलन खो बैठते हैं | यही दशा उनकी उस समय होती 
है, जत्र हनुमानद्वारा उनको यह सूचना मिलती है क्रि 
इन्द्रजितूने सोताकी हत्या कर दी है ओर वह विमानसे 
जाकर अयोध्याको नत्र कर आया है- वास्तवमै यह सव उसकी 
आसुरी मायाका चमत्कार था | 

श्रीरामके हृदयमें सीत,के लिये कितना प्रेम है, इसका 
बर्णन हनुमान्‌ सीताजीसे इस प्रकार करते हैं--*साता ! आप 
धन्य हे | आप सदा श्रीरामके हृदयमें रहती हैं; आपके 
वित्रोगमें उनका जोवन नहीं रहता, यदि उनके जीवन- 
रूपमे आप यहाँ न होती |? 


श्रीमद्धगवद्वीतमे श्रीकृष्ण भगवानने--ध्शस््रधा री 
योद्धाओंमें में राम हूँः---कहकर यह बतलाया हे फि श्रीरामके 
समान वीर योद्धा न हुआ न होगा । 

उनफी वीरतः, जप्र वे अभी बालक ही थे, उत्तर 
भारतमै प्रसिद्ध हो चुकी थी | तभी तो मइपि विश्वामित्र 
दुष्ट तथा वलवान्‌ राज्षसोंने अपने aah रक्षाके लिये 
उनको उनके पितासे मॉगकर ले गये थे | इनके अठुलित 
बाहुबलके NIMA ही ताड़का आदि UZANI संहार हुआ 
ओर Raman यज्ञ निविव्न सम्पूर्ण हुआ । सीता- 
स्वयंवरम ' याम्मु-धनुप तोड़कर एवं इस प्रकार उस कालके 
सनी प्रसिद्ध वीरोंको नीचा दिखाकर अपने बळ तथा 
पराक्राको प्रमाणित कर दिया । 


पञ्चवटीमे खर-दूषण ओर उनकी महान्‌ EAR अकेले 
ही बिजय प्राप्त करके श्रीरामने अपने अद्वितीय बल तथा 
युद्ध-कोशलकी धाक जमा दी | जिमने झाम्भुतहित केलास 
पर्वतको उठा लिया था; अन्य सभी देवताओंमहित इन्द्र जिसके 
अधोन थे, जो कई प्रकारकी मायामे प्रवीण था ओर जिसकी 


करते हैं £ और सीता a शुद तथी विम ००४6९” रमत WA अ, उत 
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जैळोकविजयी रावणको नष्ट करके विजयश्री वरण करनेवाले 
भगवान्‌ भ्रीरामकी बीरताके सम्बन्धमें कुछ कहना सूयको 
दीपक दिखाना है । 

धर्ममूति श्रीरमके विशाल हृदय और उनके पवित्र 
विचारोंने उनको भारतीय जनताके मानसका पूज्य युगपुरुष 
दना दिया है | महर्षि विश्वामित्रने राक्षसी ताड़काके जघन्य 
एवं दुश्कर्मोंका वृत्तान्त सुनाकर ही उस दुश्शका संहार 
करनेके लिये श्रीरामको उद्यत किया; नहीं तो श्रीराम 
उसके स्त्री होनेके कारण उसको अवध्य मानते थे | 

माता कैकेयीके लिये उनके मनमै द्वेष तथा 
रोपवी गन्ध भी नहीं थी | रावणवधके पश्चात्‌ जब महाराज 
दशरथ स्वरसे श्रीरामकी विजयपर प्रसन्नता प्रकट करनेके 
लिये लङ्कामें पधारे, तत्र श्रीराम अपने yA पितासे, 
जो झाप उन्होंने भरत ओर केकेयीको मृत्यु-समय दिया 
था; उससे उन्है मुक्त करनेके लिये कातर प्राथना करते हैं । 

रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ श्रीराम विभीपणके द्वारा उसके 
ओध्वदेहिक सभी संस्कार शास्त्रानुसार कराते हैं | उनके 
विशाल पवित्र हृदयमे RIR स्थान नहीं | 

श्रीराम शरणागतवत्सल हैं | उनको दीन अति प्यारे 
हैं | चाहे वे गोघाती, ब्रहमहत्यारे महादुष्ट वयो न हों और 
उनको शरण देनेसे अपनेको कितना ही कलेश तथा कष्ट 
क्यों न उठाना पड़े, वे सदा शरणागतोंकों प्रेमसे अपनानेके 


+ रच्छ राम नमामहे * 


खयि उद्यत रहते हैं | रावणका भ्राता विभीषण श्रीरामकी 
शरणमें आता है । सुग्रीवका विचार है कि “मायावी राक्षस 
हमारा भेद लेनेके लिये आया है, इसपर विश्वास करना 
युक्तिसंगत नहीं |? अतः सुग्रीव उसके प्रतिकूल है । श्रीराम 
उनको समझते हैं क्रि “आपका यह विचार युद्धनीतिके अनुकूल 
हे और आपका गेरे प्रति अटूट प्रेम दै, इललिये यह उचित भी 
है; किंतु मेरा ऐसा निश्चय हे कि यदि मेरे माता-पिता, भाई- 
बन्धुका हत्यारा भी निराश होकर मेरी KWA आ जाय 
तो उसको भी मैं अपना प्रेमी मित्र मानूँगा; फिर चाहे वर्‌ 
मुझे धोखा ही क्यों न दे |? 

वालीने श्रीरामसे पूछा--“आप धर्मकी खापनाके लिये 
पृथ्वीपर पधारे हैं; फिर आपने मुझे व्याधकी भाँति छिपकर 
क्यों मारा ? इसका उत्तर श्रीराभने नहीं दिया । कम्त्रन्‌ 
झहाकवि इसका उत्तर लक्ष्मणजीसे दिल्वाते हैँ | वे कहते हैं 
कि धश्रीयमने सुग्रीवको तुम्हारे मारनेका वचन दे दिया 
था | यदि वे तुम्हारे सम्मुख आते ओर तुम उनकी शरणक्रे 
प्रार्थी हो जाते तो फिर उनका दिया हुआ वचन सत्य 
नहीं होता |? वाढी इस तर्कको स्वीकार कर लेता है | 

कम्बनने श्रीरामके अन्य दिव्य गुणोंका जो चित्रण किया 
है, उसके कारण उनके श्रीरामकी महिमा श्रीवाल्मीकिजोके 
श्रीरामके समान ही प्रभावशाली हो गयी है । विस्तार-भयसे 
अधिक न लिखकर उस PATIR यहीं समातकरते दै | 


ld 


| श्रीरघुनायकसे विनती 


| | रामचंद्र ! रघुनायक तुम सों हों विनती केहि भाँति करी । | 
i Y अप अनेक अवलोकि आपने, अनघ नाम अनुमानि डरों॥ “४ 
| R W 


९५ पर-दुख दुखी, सुखी पर-खुख ते, संत-खीळ नहि हृदय धरी । G 
| ४४ देखि आन की विपति परम सुख, सुनि संपति विनु आगि जरौ॥ ४४ 
M भगति-विराग-म्यान-साधन कहि ag विधि डहकत छोगफिरों। Y 

९१ सिव-सरवसः खुखधाम नाम तव वेचि नरकप्रद उदर भरी ॥ ५: 
४४ जानत हों निज magh जिय, जल-सीकर सम खुनत छस । Y 


Y गज-सम पर-अवशुन सुमेरु करि, गुन गिरि-सम रज तें निदरो ॥ vy 
९/ नानावेप वनाय दिवस-निसि, पर-बित जेहि-तेहि जुगुतिहरों। yy 
YV एको पळ न कवहूँ अलोळ चित हित दे पद-सगोज सुमिरों॥ ४४ 


y ~ ` ~A ~ X x {y j 

Y जो आचरन विचारु मेरो, कलप कोटि ठगि ओटि मरी । Y 

"पा विक कि) सोपछ aaa > 
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तेलुगु भाषामें रामकथा 


( छेखक--श्रीबी० आर० के० amiga ) 


द्क्षिणक्री सुप्रसिद्ध भाषा ZÀ श्रीरामक्रा पवित्र 
चरित १ श्वी सदीके आदिकवि नन्नयासे लेकर अबतकके अनेकों 
कवियोंद्वारा लिला गया हे । उक्त भापामें नन्नयाका 'राघवा- 
भ्युदय” (अलभ्य), तिकनाका “निव चनोत्तर रामायणः, एरिनाका 
“संक्षेप रामायण ( अलभ्य ), गोनबुद्ध USA «रङ्गनाथ 
रामायण”) कंकंटि पापराजुका “उत्तर रामायण’, हुलक्कि 
भास्करद्वारा रचित “भास्कर रामायण”, गोपीनाथ वेंकट 
कविका गोपीनाथ रामायण?) कूचिमंचि तिम्मकविका “अच्च 
AT रामायण’, आतठुकूरि मोल्लाका AS रामायणः, 
काचविसुडु तथा विठ्ठलराजुद्वारा रचित ऽङ्गनाथोत्तर 
रामायण”, अयल राजु रामभद्रका राघवाभ्युद्य?, कट्टा 
वरद्राजुका {द्विपद रामायण’, रघुनाथनायकका “रघुनाथ 
रामायण’) श्रीपाद्‌ FAA “रामायण”, विश्वनाथ 
सत्यनारायणका रामायण-कल्पव्रक्ष' आदि अनेक रामायण È | 
इनके अतिरिक्त अन्य अनेक रामायणोंके नाम जानकारी तथा 
स्थानामावके कारण यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं | उपर्युक्त 
रामायणोंमेंसे केवल गोनबुद्ध रेडिकाके KHAA रामायण? तथा 
gefa भास्करके “भास्कर रामायणःमें वर्णित रामचरित 
वाल्मीकिरामायणसे किन-किन वातौमै भिन्न हैं, केवळ इसका 
ही संक्षित परिचय यहाँ दिया जा रहा है | स्थानाभावसे अन्य 
रामायणोंके काव्य-वेचित्य तथा कथा-गायनका परिशीलन 
करना सम्भव नहीं है । रङ्गनाथ रामायणःमे आरग्भमें कहा 
गया है कि “यह रामायण वाल्मीकि-रामायणका अनुसरण 
करती हे |? 

इन दोनों रामायणोंकी कतिपय मुख्य लीला-भावनाएँ 
इस प्रकार हैं--- 

(१) 'रज्ञनाथ रामायण? के अनुसार बाल्यावस्थामे खेळते समय 
श्रीरामके पैरका आघात ल्गनेसे मन्थराका पैर टूट जाता है | 
भविष्यमै इसीका बदला मन्थरा लेती है | इस प्रसज्ञके बाद ही 
राजा अपने पुत्रौको वसिष्ठके पास विद्याभ्यासके लिये भेजते हे | 

“भास्कर-रामायण?मे भी मन्थराके कोपका कारण श्रीराम- 
पाद-ताड़न ही कहा गया है | 

(२ ) शिवधनुर्भङ्गका विशद वर्णन Kaa रामायण!में 
है, किंतु “भास्कर-रामायण'मै वाल्मीक्रिरामायणकी भाँति 


( ३ ) 'रङ्गनाथ रामायण'के अरण्यकाण्डमें जम्बुकुमारका 
WA एक मुख्य प्रसङ्ग है | यही खत्म भेदसे 
भास्कर रामायण'मै भी है । झूर्पणखाके पुत्रका नाम 
जम्बुकुमार है । वेणुके झुरमुटको काटते समय श्री- 
लक्ष्मणद्वारा जम्बुकुमार अनायास मारा जाता है | इसका बदला 
लेनेके लिये adaa आती है, पर राम-लक्ष्मणके रूपको 
देखकर मोहित हो जाती है | इससे श्रीराम तथा लक्ष्मणके 
लोकातीत सोन्दयंका परिचय मिळता है, जिसके कारण 
शोकपीडित झूर्पणखा भी उनपर आसक्त हो जाती है । 

युद्धकाण्डके भावपूर्ण प्रसङ्ग अत्यधिक प्रभावपूर्ण हैं--- 

१. रावण विभीषणको पादताड़नद्वारा सभासे भगाता है | 

२. विभीषण माताके पास जाकर अपनी अवस्था बताते 
हैं तथा उनक्रा आशीर्वाद लेकर श्रीरामके पास शरणप्रासिके 
लिये जाते हैं | 

२. सेतु-वन्धनके समय अपनी शक्तिके अनुसार सहायता 
करनेके लिये गिलहरी आती है | उसकी सेवासे राम बहुत 
प्रसन्न होते हैं | 

४. रावणकी माता केकसी रावणको हितोपदेश देती है। 

५. रावण श्रीरासके धनुविद्या-प्रावीण्यकी स्तुति करता है। 

६. रावणको मन्दोदरी समझाती है । 

७. रावण शुक्रके पास जाकर दुःखित होता है । 

८. कालनेमिका वध होता है । 

९. दूसरी बार संजीवनी बूटीको लाते समय हनुमानजी- 
का माल्यवन्तसे युद्ध होता है । 

१०. विजयकामनासे रावण पात!लमें जाकर हवन करता 
है। उसमें विश्न डालनेके लिये अङ्गद मन्दोदरीके केश 
पकड़कर खचते हुए रावणके पास छाते हैं; उससे रावणका 
यज्ञभङ्ग हो जाता है । 

११. राम-रावण-युद्धमें रावणके सिरोके ब्रारंबार उगते 
रहनेसे चिन्तित रामको विभीषण उसका कारण बताते हैं क्रि 
रावणके अन्तरमें अमृत-घट है और उसे ब्रह्मास्त्रते मारनेके 
लिये कहते हैं | 

उक्त प्रसङ्गौके अतिरिक्त सभी रामायणोंमें मूळ रामकथा 


उक्त कथ BREEN उ ला उ BUP, Jammu. iia aot Eemi, कविता 
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आदिके वेशिष्टपकी EA प्रत्येक रामायणका अपना 
विशिष्ट महत्त्व दै । 'भास्कर-रमायण' तथा रङ्गनाथ 
Kaa वर्णित nagia वाल्मीकि ामायणके प्रभज्ञोंके 
साथ इतना अधिक साम्य देखकर सहज ही यहद प्रेरणा 


मिलती हैं क्रि विभिन्न रामायणोंकी VARAA 
अनुशोटना किया जाय; जिसमे यह ज्ञात हो सके 


कि विभिन्न रामायणोंक्रे सचय्रिताओंने 
> 


वाल्मीकि-राम[यणका अनुसरण किया R । 

अन्य रामायणोंमें तिक्रनाका 'निवचनोत्तर रामायण! 
ओर FA पापराजुका “उत्तर रामायण? अत्यन्त मार्मिक 
ग्रन्थ हे । इनमें श्रोसीता-रासके प्रणयःविलांस तथा राम- 
का सोताके प्रात अपार और अचिन्त्य प्रेमका अनोखा वर्णन 
हे । वे ही gadd राम राज्य-व्यवस्थाकी दृष्टिसे, वंश- 


किस सीमातक 


१ रच्छ राम नमामहे * 


परम्पराके चारित्रिक नेमल्यकी रक्षाके लिये तथा प्रजारक्षणफी 
zma अपनी प्राणाधिक्ा प्रिया पत्नी सीताको सौभिनिके द्वारा 
वनभ्रमणके व्याजसे निर्जन वनमे छुड़वा देते हैं| केकंरि 
पापराजुद्वारा चित्रित-“सोता परिस्याग?का वणन पढ्नेसे पाठकका 
ग और आँखें रह-रहकर भर आती हैं । तिकना श्रीसीताः 
रामके उद्यान-विहारका वर्णन करके भावी वियोगको ओर 
भी हृदयस्पर्शी बना देते हैं | उक्त रामायणोके अनुशीलनमे 
यह जाना जा सकता है क्रि श्रीरामचरितका सर्वोज्जपूर्ण वर्णन 
विभिन्‍न रामायणोंमे किस तरह किया गया हे | 
यहाँ तेलग भाषाको समो रामायणोंमें वणित श्रीराम- 
चरितका वर्णन तो दूर रहा, मुख्य विशेषताओंका निर्देश भी 
स्थानाभावके कारण नहीं हो पा रहा है । यहाँ तो केबल दे 
हो रामायणाक मुख्य प्रसज्ञाका उल्लेखमात्र किया गया हूँ | 


¢ 
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मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम-एक दृष्टिकोण 


( लेखक--श्रीकाकासाहेव कालेलकर ) 


सनातनी धमत्रृत्ति एक ही समय भिन्न-भिन्न भूमिकापर 
चिन्तन चला सकती है । श्रीराम औः श्रीकृष्णको हम 
ऐतिहासिक महापुरुष समझकर उनके जीवनकायका 
बिचार कर सकते हैं और साथ-ही-साथ हम इन दो महा- 
पुरुपाँक्ो ईश्वरका अबतार समझकर उनकी अवतारलीलाका 
रहस्य ँढनेकी कोशिश भी कर सकते हे | 

और आगे जाकर हम श्रीराम ओर श्रीकृष्णको प्रत्यक्ष 
पस्मात्माके लोकप्रिय नाम समझकर अध्यात्म-साधनामें 


उनके नामोंका और उनके वचनाका उपयोग भी 
कर सकते हैं । 


श्रीमद्धयवद्वीताका उदाहरण लीजिये। महाभारतके युद्ध- 
Aag पाण्डवतीर अजुनको उनके सारथि श्रीकृष्णने जो 
उपदेश दिया और अर्जुनका विषाद ओर मोह नष्ट करके 


उसे युद्धके RA तैयार क्रिया, उस संवादको हम एक 


तरहका ऐतिहासिक संवाद भी मान सकते हैं । 
और  नर-नारायणरूप अजुंनश्रीकृष्णफी E 
नरश्रेष्ठ अर्जुनको मानवजातिका प्रतिनिधि और 


नारायण श्रीकृष्णको प्रत्यक्ष ज्ञानमृति पखह्म मानकर सारे 
संवादको एक आध्यात्मिक रूपक भी मान सकते हैं | पुनः 


आसुरीसम्पत्के रूपक भी हम बना सकते हें | आज जब 
आध्यात्मिक साधनाके लिये गीताका हम उपयोग करते 
हैं, तत्र उसकी ऐतिहासिक भूमिका एक वाजू रख देते हैं 
और जो संवाद yaa ऐतिहासिक नमूना था, उसे हम 
आध्यात्मिक रूपक मानकर ही उससे लाभ उठते हैं । 


जत्र महात्माजीने अपने अन्तिम क्षण “हे राम? कहा) 
तब उनके मनमै अयोध्याके राजा दशरथपुत्र राम नहीं 
थे; किंतु प्रत्यक्ष परमात्माका नाम ही “राम? शब्दके द्वारा 
उन्होने लिया था | 

इसी तरह हम श्रीरामकी) श्रीकृष्णकी अथवा सामाजिक 
श्रीराम-कृष्णकी आध्यात्मिक उपासनाके समय परमात्माका 
ही ख्याल करते हैं | लेकिन जत्र भारतीय संस्करतिकें 
इतिहासको ध्यानमें रखकर पोराणिक्र कथाओमेसे सांस्कृतिक 
निष्कर्ष निकालते है, तव श्रीरामको एक आदर्श राजा और 
सांस्कृतिक नेता मानकर ही चलते हैं । 

हमारे अवतारी पुरुप श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण कहते हैं 
कि “संकट दूर करनेके लिये मानबके द्वारा जो भी कोशिश 
हो सकती है, हम करेंगे, देवी चमत्कार नहीं |? 

आध्यात्मिक साथनाकी दृष्टिसे रामावतारका और राम 
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करते ही आये हैं । राम और कृष्णके जीवनका चिन्तन 
ऐतिहासिक महापुरुपके तोरपर आजकल हो रहा है । 
इसीमें एकाध कल्पनाका संनिवेश करके उसे रामभक्त 
भारतभक्तोंके सामने रखना अनुचित नहीं होगा । 

दस अवतारोमेसे पहले पाँचको हम छोड़ दें | जीव- 
स्रष्टिका प्रारम्भ पानीमें हुआ ( मत्स्यावतार ) | उसके बाद 
पानीका जीव जमीनपर आकर चलने लगा | तव भू और 
जल दोनों क्षेत्र उसके वने ( कूर्मावतार ) | इसके बाद 
कीचड़मेंते सख्त जमीनपर जीवोंका निवास बढ़ गया 
( वराह-अवतार ) ओर उसीमेंसे आधा पशु और आधा 
मनुष्य--ऐसे प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई (ITAR )) 
ऐसा अर्थ लगाकर इन अवतारोंको विक्रासवादके साथ जोड़ 
देनेकी कल्पनाएँ लोगोंने चछायी हैं | और वानरोंने 
आखिरकार नरोंकी सेवा ओर भक्ति मान्य की, ऐसा बोध 
हनुमान्‌-रामचन्द्रके द्वारा चिन्तनके लिये पेश क्रिया गया | 
यह सब हम छोड़ दें ओर छोटे-से वामनावतारसे क्षमा 
AMR अपने चिन्तनका प्रारम्भ परशुरामसे करें | 


परञ्चरामका समय परशुके द्वारा जंगल तोड़कर मनुष्य- 
बस्ती स्थिर करनेका काळ था | इस बातको मी हम छोड़ 
द्‌ । सह्याद्रि ओर पश्चिम समुद्रके बीचक्री जमीनको मानवी 
जीवनके उपयुक्त बनानेका प्रयास परशुरामके अवतारमे 
हम देखें अथवा न देखेँ, इतनी बात तो सिद्ध है कि 
परशुरामके कामें ब्रामण और क्षत्रिय--दोनों जमातोंमें 
( वर्णेमें ) काफी संघर्षं था और ब्राह्मण परशुरामने 
ब्राह्मणोचित आदशंको छोड़कर क्षात्रवृत्ति धारण की; क्षत्रियोंको 
इक्कीस बार हराया | 

इस अनुभवते तंग होकर क्षत्रियोंने सोचा कि संगठनके 
बिना केवल बहादुरीसे हम जी नहीं सकते, पनप नहीं 
सकते | इसलिये क्षत्रियोंने अंद्र-अंद्र लड़ना कम करके 
एक समथ पुरुषको सम्राट्‌ बनाकर बाकीके सब राजा 
लोग उसके इदं गिर्द मण्डलमै बेठने लो; याने 
माण्डलिक बने | 

एक राजा सम्राट्‌ बने ओर बाकीके सव माण्डलिक 
बनकर सारे भारतकी एकता मजबूत करें, यह विचार 
अगर सचमुच क्षत्रियमान्य होता तो सप्राट बननेके लिये 


o 
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नहीं आती | एक राजा सम्राट बनता था; केवल सैन्यके 
बल्पर ओर बाकीके राजा माण्डलिक बनते थे, हारनेके 
बाद छाचार होकर | हमारे पोराणिक इतिहासमें ऐसा कोई 
साम्राज्य एक या डेढ़ पुइतसे अधिक चढा हो तो उसकी 
जानकारी हमें नहीं हे | सम्राटके देहान्तके साथ उसके 
राज्यके विभाग करने ही पड़ते थे | यह थी परखझुराम- 
अवतारकालकी राजनीतिक परिस्थिति | 

इसके बाद आते हैं, दाशरथि रामचन्द्र | इनका सारा 
प्रयत्न ब्राह्मण और क्षत्रिय--दोनों जमातोंके बीच समन्वय 
स्थापन करनेका था । ब्राह्मगोंकी महत्ताका अनुभव करनेके 
वाद क्षत्रिय जमातमेंसे ब्राह्मण बन गये विश्वामित्र | राम 
उनके शिष्य बने ओर उनके पाससे रामने दोनों 
जमातोंकी विद्या सीख ली | 


रामावतारका काल खेतीके प्रारम्भका था, खेतीके 
विस्तारका था | राजा जनक आदर्श किसान थे | मृगनक्षत्रकी 
तैयारी देखते ही क्रिसानके नेता राजा जनक सोनेका हळ 
चलाकर खेती झुरू करते । जनकके बाद ही बाकीके 
किसानोके हुल चलानेका रिवाज था | जनक राजाको 
जमीनमें हल चलाते सीता मिल गयी । ( “सीता? शब्दका असली 
अर्थ ही है; हळ चलानेसे जमीनमै बननेवाली लकीर । उसके 
बाद सीताका अर्थ हुआ "कृषि-विद्या? | मनुस्म॒ति ( ९ । २९३ ) 
में हळ, कुदाली आदि खेतीके उपकरणोंक्रो “सीताद्रव्य? कहा 
गया है । ) राजा रामचन्द्रने किसान राजा जनककी कन्याके साथ 
विवाह किया, याने कृषि-विद्या अपनायी और दक्षिणमें 
जाकर, जित जमीनमे हळ चल नहीं सकता था, ऐसी 
“अहल्याःभूमि का उद्धार किया | 

श्रीरामका सारा प्रयत्न ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंके बीच 
समाधान करनेका ओर सांस्कृतिक समन्वय साधनेका था | 
उन्होंने विद्या पायी; सुधारक ब्राह्मण विश्वासित्रपे | किंतु 
उनके कुलगुरु थे, प्राचीन परम्पराके अभिमानी 
ब्राह्मण वसिष्ठ । 

रामके सामने तीन आदश थे--( १ ) ब्राह्मणोंका 
वच मान्य करना, ( २) जनताके अभिप्रायकी कदर 
करना और ( २ ) पिछड़ी हुई आदिवासी जमातोको 
भारतीय आय-संस्कृतिकी दीक्षा देना । 
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भले ही राक्षस गिना जाय; लेकिन वह राक्षसवंशी नहीं 


sili 


था | जातिका था पूरा ब्राह्मण | असली रहनेवाला था 
कैलासपर्वतके आसपासकी देवभूमि त्रिविष्टपक्रा । रावण 
था ऋषि पुलस्त्यका पौत्र, विश्रवाका लड़का और घनपति 
कुवेरका सौतेला भाई | सनातन खिवाजके अनुसार भाई- 
भाईके बीच झगड़ा हुआ | रावणने कुवेरको हराया और 
उसके बाद भाईसे कहा- “तुम रहो इस देवभूमि त्रिविष्टप 
(तिब्बत ) मे; और तुम्हारे हाथमे जो लङ्का दै, वहाँ 
जाकर में राज्य करूँगा |? रावण लङ्कापति बना | वह कभी 
लङ्कापुत्र नहीं था | 


रावण था तिव्वतका रह्नेवाला, इसीलिये तो उसकी 
माताने एक दफे जिद्द पकड़ी कि eg बैठकर शिवजीकी 
पूजा करनेके लिये मुझे लिङ्ग चाहिये, मेरे कैलासके 
महादेवका |? इसमें उस महिलाका 'जन्मभूमि-वात्सल्य’ 
ही प्रकट होता हे । माताके संतोषके लिये केलास जाकर 
उसने झिंबजीको प्रसन्न किया | कमळकी YA संख्या 
कम होनेपर रावण अपने सिरकमछ तोड़कर शिवजीको 
अर्पण करनेके RA तैयार हुआ | तब शिवजीने प्रसन्न 
होकर अपना आत्मलिङ्ग निकालकर रावणके हाथमें दे 
दिया और कहा--“जहाँ इसे जमीनपर रख दोगे, वहॉपर वह 
स्थिर हो जायगा | फिर उसे उठा नहीं सकोगे |? 

शिवलिङ्ग लेकर रावण कैलाससे छङ्कातक दोड़ने लगा | 
(सारी कथा यहाँ नहीं देनी दै | ) “हमारे शिवजीका लिङ्ग 
रावणके राज्यमें जाकर स्थिर दोगाश--इस कल्पनासे 
देव घत्रराये । उन्होंने गणपतिक्री मददसे चालाकी की । 
भारतके पश्चिम समुद्रके किनारे महाबलेश्वरके स्थानपर 
शिवलिङ्ग स्थिर हो गया । उद्विग्न रावणने जमीनमेसे 
शिवलिङ्ग खींचनेकी कोशिश की | उसके चार टुकड़े उसके 
हाथमे आ गये । विषादके साथ उसने वे चार ठुकड़े 
चारों दिझाओंमे फेंक दिये | ( यह सारी कथा महाबलेश्वरके 
“स्थल्पुराण! में पायी जाती है । ) 

श्रीरामने हनुमान्‌, सुग्रीवश वाली) जाम्त्रवान्‌+ नल, नील 
आदि आदिवासियोंके साथ दोस्ती की । लेकिन वे ब्राह्मणोंके 
चलाये हुए, धर्मका पालन पूरे आदरे साथ करते थे | 

मनु आदि धर्मकारोंकी स्मृतियोंके अनुसार सामान्य 
जनताको कोई अधिकार थे ही नहीं । इसीलिये श्रीरामचन्द्र 


# इच्छ राम बसासहे # 
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अपनी प्रजाको कोई अधिकार न दे सके । स्मृतिये 
इसका कोई प्रवन्ध नहीं था । लेकिन खोकमतकी कद्र 
करनेका श्रीरामचन्द्रका प्रण था; इसलिये उन्होंने अग्निशुद्धिके 
बाद भी सीतांका त्याग किया । श्रीरामचन्द्र जानते थे 
कि अधिकारहीन प्रजा कृपापात्र ( कृपण ) है, उसका 
और उसके अभिप्रायका आदस्के साथ पालन करना 
चाहिये ( पाल्या हि कृपणा जनाः ) । लोयोंके अभिप्रायकी 
रक्षा भी हुई और ब्राह्मण-संस्कृतिका उल्लङ्घन भी नहीं 
हुआ । हत्या हुई केवल हृदयकी भावनाकी । उसके लिये 
श्रीराम और सीता दोनों तैयार थे । 


NA 


इसके बाद आती हे इससे भी कठिन कसोटी । 

श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यामै बेठकर ब्राह्मणोंकी सलाहके 
अनुसार राज्य करते थे | इतनेमें एक ब्राह्मण अपने सोलह 
वर्षके लड़केका शव लेकर दखारमे आये । कहने लो- 
“जन्‌ ! तुम्हारे राज्यमै अधर्म हो रहा है । अन्यथा पितांके 
जीवित होते ब्राह्मणका लड़का मर नहीं जाता । अधर्मको 
za उसे दूर करो तो मेरा लड़का फिरसे जिंदा होगा |? 

तलाश करनेपर पता चला कि शम्बूक नामका एक 
वृष्रळ ( आदिवासी ) ब्राह्मणोंके जेसा पवित्र जीवन व्यतीत 
करनेके RA दण्डकारण्यम ऐसी घोर तपस्या कर रहा है) 
जिसका अधिकार केवळ ब्राह्मणोंको ही हे । रामको आज्ञा 
maa दृषळको मारकर ब्राह्मणके लड़केको जिला दो |? 

कया करते श्रीरमचन्द्रजी | अपनेको उन्होंने स्वयं ही 
धर्म-परतन्त्र बनाया था । दुःखी हुए । शम्बूकका कोई 
गुनाह तो था नहाँ। उसने किसी तरहका दुराचार नहीं 
किया था; न किसीको मारा था न ळूटा था । पेड़के सहारे 
तपस्या करके पवित्र जीवन व्यतीत करता था । 


पौराणिक कथा कहती हे कि श्रीरामचन्द्रजीने दाम्बूकका 
वध किया ओर ब्राह्मणका लड़का जीवित दो गया !! 
कालिदासकी-सी योग्यतावाले महाकवि भवभूतिने 
अपने नाटकमें रामचन्द्रके मुँहसे नीचेका इलोक कहलाया 
हे । वे अपने दाहिने हाथको कहते हैं--- 
रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्विजस्य 
जीवातवे विसूज शूद्रसुनो कृपाणम्‌ । 


रामस्य बाहुरसि निर्भरगर्भखिन्न- 


रातको” थिपमिापबिपशांनद्लडक्ररऽसह Gbr BA, अणो क्री ०४2०५ By 9१० र्व्याद्षसर्यशी| ०५०१३2१ कुतस्ते ॥ 


सुख-दुःख समझकर उसका इलाज करते थे | श्रीरामचन्द्र 
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ॐ मयोदापुरुषेत्तभ भीराम--पक दृष्टिकोण & ५६३ 


“ऐ मेरे दाहिने हाथ | अकालमृत्युके ग्रास हुए ब्राह्मणके 
लड़केको जिलानेके लिये इस शूद्रमुनिपर शस्त्र चला | तू कठोर 
रामका दाहिना हाथ दै । गर्भवती निर्दोष सीताको जंगल्में छोड 
देनेमें तुम होशियार साबित हुआ है | तेरे अंदर करुणा केसी !? 

शम्बूकने रामका दशंन करके प्राण छोड़े । उसकी 
तपस्याका पूण फल उसे मिल गया | उसने कहा--ध्यडे बड़े 
ऋषि-म॒नि जिनके दर्शनके लिये ध्यान ल्याते हैं, ऐसे तुम 
परमात्मा स्वयं मुझे हूढते आये | मेरी तपस्या सफल हुई |? 


नीली 


[ परम सम्मान्य काका कालेलकर महोदयके विचार 
ऊपर प्रकाशित किये गये हैं | काकाजी गांधीवादी विचार- 
धाराके प्रमुख चिन्तक) दुराग्रहशून्य, विलक्षण प्रतिभाशाली 
एवं भारतके एक प्रबुद्ध मनीषी हैं । 


हमारे marga नित्यलीलालीन श्रीमाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारसे तो काकासहिबका बहुत 
पुराना--महात्मा गांधीजी जब साबरमती आश्रममें थे, 
तभीसे--जड़ा प्रीतिका सम्बन्ध रहा है | “कल्याण? पर भी 
काकासाहेवका स्नेह सदासे है | जब भी काकासाददेबसे 
प्रायना को गयी, उन्होंने 'कल्याणः के लिये उत्साहपूर्वक 
लिखा है | प्रस्तुत लेख भी काकासाहेबकी उसी आत्मीयताका 
परिणाम है | हम जानते हैं, पूज्य काकासाहेवका अवतार 
वादपर विश्वास है तथा वे श्रीरामको मानवताका आदर्श 
मानते हुए उन्हें भगवान्‌ भी मानते हैं | अतएव उपयुक्त 
लेखमें उन्होंने जो एक दृष्टिकोण रखा हे; उसके सम्बन्धर्म 
इमे कुछ कहना तो नहीं चाहिये था; पर मनक्री दो-चार 
बात अत्यन्त नप्रतापूवेक काकासाहेत्रकी सेवामें निवेदन 
करनेकी ध्रृष्टता की जा रद्दी हे | आशा है, काकाजी इससे 
प्रसन्न ही होंगे---'शिन्नरुचिहि लोक: |? 


कुछ लोग सुष्टिक्रमकी पौराणिक परम्पराको नहीं मानते 
और वे विकासवादका पश्चिमी ढंगगे अर्थ करते ki 
अर्थ करनेमें सभी ara हैं; किंतु ma होना 
चाहिये सत्यकी खोजका । 

महात्मा गांधीकी रामपर अटूट श्रद्धा थी । जैसी 
रामपर श्रद्धा थी, वेसी ही महात्मा श्रीगोस्वामी दुल्सी- 
दासजीपर भी थी--उनक्रे शमचरितमानसपर थी | 
श्रद्धा असत्यपर नहीं टिकती, टिकती है सत्यपर | सत्य 
कल्पना नहीं होता; रूपक नहीं होता, सत्य सत्य ही होता है । 


परझुरामके साथ क्षत्रियोका--राजाओंका संघर्ष कभी 
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और अन्यायका । शक्ति-मदने जब अम्यायक्री ओर मुख 
किया; तब सवखत्यागियोंने उस समय अपनी fa 
शक्तियोंक्रा भी उपयोग किया | विश्वामित्रके साथ वसिप्ठके 
KA तुलना कीजिये । विश्वामित्र अपने मुखसे कहते हैं--- 
घिग्बल क्षत्रियदळ अह्मतेजोबल बलम्‌ । 
एकेन ब्रह्मदुण्डेन सर्वोस्ाणि हतानि Àn 
(alo To १ । ५६॥ २३) 
“और तपसे अन्तःशक्तिको जात्‌ करनेमें लग जाते हैं 
अर्थात्‌ ब्रहातेजकी उपासना करते हैँ | 
पुराणंमें विश्वामित्रके अतिरिक्त अन्य किसी क्षत्रियके 
ब्राझणवणमें परिवर्तित दोनेकी चर्चा नहीं पायी जाती । 
यहाँ हमें स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं विश्वामित्रकी 
उत्पत्ति जिस चरसे हुई थो, वह ब्रह्मचीयसम्पन्न था । वीय॑की 
है | रही शरीरकी बात । 


सद्व प्रधानता रही है 
तपःसंलग्न विश्वामित्रके शरीरका कण-कण घीरे-धीरे परिवर्तित 
परिवर्तनमें कितना समय लगा 


होता गया--इस 

होगा इसकी कल्पना कीजिये । खभावमें उलट- 
फेर जितनी सरळ्तासे होनेके आसार प्रकट हुए, उतनी 
सरळतासे वे सम्पूण आधारको--शरीरको परिवर्तित नहीं 
कर पाये | उसमे काफी समय लगा | सभी मनीषी इस 
बातका समशन करेंगे कि आन्तरिक चेतनाके प्रबुद्ध होनेके 
साथ शरीरमें भी परिवर्तन होता हे । किंडु शरीरका 
परिवर्तन आन्तरिक चेतनाके उत भागपर निर्भर करता है; 
जो गुणन्रयसे आत्त होता है| यह कहना पर्याप्त होगा कि 
व्राह्ममकी चेतनामें सत्वका अंश अधिक होता है, 
इसील्यि वह जरा-से झटकेसे ही तमस ओर रजसको लॉकर 
उत्वप्रधान बन जाती है | 


जो बात विश्वामित्रपर घटित होती है, वही बात 
शम्बूकपर भी घट सकती है । शम्बूक आदिवासी है, 
यह हमारी मान्यता नहीं है। भारतके आदिवासी आय ही 
TIRA नहीं आये; बल्कि इसी भूमिपर जन्मे 
हैँ | वह शूद्र था और झूद्रका अथ हे--तमसाच्छत्न | | 
तमस धीरे-धीरे रजसमै और रजस्‌ सास्विकतामे परिबतित | 
होता है । आधारके अनुसार उद्बुद्ध चेतना अपना काम | 
द करनेसे पूर्व आध्यात्मिक 


हुं | वे कहाँ 


डा 
र 


करती है । इसील्यि चेतनाको उद्बु 

साधना-प्रणालोमें आधास्युद्धिकी ओर विशेष लक्ष्य किया | 

गया है और इसीके AA पुराणकारोंने सरल्तापूर्वक | 

[धारशुद्धिके लिये भक्तियोगका विधान किया है | भक्तियोग | 

SIA Iddhanta क लः (खश अनो Rma A 
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आ. साघकको उञ्चखरपर्‌ छे ज्ञाता दै) जहोँ उसे 


खरूपोपलन्धि होती है | शग्बूकका मार्ग प्रकृतिके विरुद्ध 
था | उसे अगर सिद्धि मिळती तो उससे आसुरिकिता ही 
पनपती । उसके कल्याणकी अपेक्षा उसका अकल्याण ही 
अधिक ताबित होता । शम्बूकके तपसे ब्राह्मण-वबालककी 
मृत्यु--अल्यायुमे मृत्यु--प्रकृतिके उस असामञ्जस्यका फल 
है, जो अनधिकारीके कायसे उत्पन्न हुआ | जव जब ऐसे 
कार्य होते हँ, जिनसे प्रकृतिमें असामञ्जस्य उत्पन्न होता हैं 
तब-तब ऐसी घटनाएँ: होना अस्वाभाविक नहीं हैं | मानव 
ऐसे काय करके जब अपने जीवनमै स्वयं असामञ्जस्य 
उत्पन्न कर लेता है, तव उसे कितनी यन्त्रणाएँ भोगनी 
पढ़ती है-इसे सभी जानते हैं | रामनामकी ध्वनिम जो 
शक्ति है; वह तो स्वयंसिद्ध है । काकासाहेव भी इसे 
मानते हैं । यदि उसके साथ आदरा श्रीरामकी विचारणा 
भी काम करती रहे तो सोनेमें सुगन्धक्रा काम देती है। 
भक्तोंके मनमै इस बातकी पूरी श्रद्धा है और विश्वास भी 
कि भक्तोंका कष्ट दूर करनेके लिये भगवान्‌ अवतरित होते 
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शरीसीताजीसे प्रार्थना | 
करू कपा, स्वामिनी सीय स्धणछोचनी | 
ज्ञानि Rg आजु अपराध जनि चित्त में Y 
देखु दिसि आपनी, 
ब्रह्म इरि रुद्र सनकादि नारद्‌, सकल रर 
सिद्धि, सव सक्ति तैं अहहु तुम चंदनी । YA 
सूदुळ-चित, भक्त-हित-करनि समर्थ परम, 
तुम-सरिस है न कोड जनक-चुप-नन्दिनी ! 
दिव्यतर आभरन, 
नील पट सरिस घन, चंद्रिका सिर बनी । 
कुंद सम सित रद्न) भ्रूलता छवि-सद्न 
मंद सस्मित बदन स्फुटित, आभा धनी । 
मीन-खंजन छजे, 
हरिन कानन भजे, दृष्टि दाया-सनी । 
अंग जलजात मकरंद छबि सरस अति, 
कीन्ह बस अ्रमरचत कुंवर कोखळ-धनी । 
दाख-जन GamE दुःख-दूषन हरनि, 
अभिळपित-दायिनी वानि तच श्रुति-भन्ी । 
Y जुगछ पद्‌-कमल की भक्ति अविचल, अमळ Y 
CC-O. हु Deshmukh 1 महमा की j SHOD भतत गाधी मोचुनी gee Gyaan $ Sha 
| ' 5° नगी बहे तिसा ह ९ 


n `` 
हैं और श्रीरामर्पमे भी श्रीभगवान्‌ अवतरित हुए थे, 
यह ऐतिहासिक घटना है । 

प्रत्येक व्यक्तिके चिन्तनका अपना ढंग होता है | 
काकासाहेत्र राष्ट्रीय प्रकृतिके ब्यक्ति हैं ओर आज w 
जिस प्रकार जिस पद्धतिको अपनाकर उन्नत हो सकता 
है, काकासाहेब अपने विचारसे उसी पद्धति--उसी 
शैलीम बोलते हैं । हमें उस शेलीसे कोई विरोध 
नहीं है, किंतु मनुष्य भिन्नभिन्न प्रकृतियौसे 
निर्मित है, ग्रहण करने ओर समझनेका ढंग भी इसीलिये 
सबका अलग-अलग है | फिर भी एक बातसे सभी सहमत 
हैं कि श्रीराम आदर्श पुरुष हैं और आत्म-बलिदानीके 
रूपमे चित्रित है; मानव उनके चरित्रका अनुसरण कर उन्नत 
हो सकता है और आन्तरिक शक्तिको जाग्रत्‌ कर सकता 
है तथा सुख और शान्ति प्राप्त कर सकता है । 

` हमारा आचायजीसे विनम्र निवेदन है कि वे इन धृष्ठता- 

पूर्ण शब्दोंका स्नेहसे निरीक्षण करे; उनपर विचार करें | 
विनीत-चिम्मनलाल गोस्वामी ] 


प्रनत-भय-भजञनी | ५, 
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योगवासिष्ठ और श्रीराम 


( लेखक-श्रीआचाय सबै) ` 


महर्षि वसिष्ठ श्रीरामसे तत्त्वज्ञानकी सीमांसा करते हुए 
कहते हैं---जिस तरह जल अपने आपमें स्रत: बुद्बुद और 
तरंगादिके रूपमै स्फुरित होता हे, उसी प्रकार आत्मा 
अपने आपमें स्वयं ही स्फुरणशील होता है | योगवासिएठमें 
अनेकानेक कथासूत्रों एवं इष्टान्तों आदिके माध्यमसे जो 
कुछ कहा गया है, उसको श्रवण कर IR श्रीरामके 
बहिर्मनपर जो भ्रान्ति अथवा व्यामोहका एक घना कुहासा- 
खा छा गया था, वह नष्ट होकर आत्मस्वर्पमें संस्थितिका 
लाम हुआ । उनके पिता राजा दशरथने भी गुरुदेव 
वसिष्ठके उक्त सव प्रकारसे शुद्ध एवं अनुकरणीय आख्यानपर 
प्रतिक्रियास्वरूप जो कहा, उसका सार है कि “भगवन्‌ | 
आपके उपदेशसे हम सभीकी आत्मा परमपदमें सुखपूर्वक 
प्रवेश करनेयोग्य हो गयी है p 

प्रमुख बोध यह हे कि अज्ञानवदा ब्रह्मका ही विश्वरूप 
आभासित होता है; जब कि जागतिक सत्ताका ही वस्तुतः 
अत्यन्ताभाव है--एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है | 
इस मायाके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है | यही बात 
वसिष्ठ शीरामको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार 
जागनेपर खम्म विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणीके 
णास्पस्वरूपमें जागनेपर यह जगतू-जंजालरूपी Ea भी विनप्र 
शे जाता है | 

इसपर श्रीराम पूछते TI कोई ऐसा सद्दामुनि 
इस घरतीपर अभीतक पैदा नहीं छुआ, जो इस विशाल 
जागतिक aa जाग गया हो £: 

गुरुवस्ने बताया--।हुआ कैसे नहीं) एक नहीं, अनेक 
ऋषि ऐसे हुए, जो इत खपम्से जागे हैं | श्रीराम सरल 
भावते पूछ वेठे--“तो फिर यह स्वरूपी जगत्‌ नह क्यों 


नहीं हुआ १ क्यों आज भी पहाड़) नदी, वनस्पति, कीट, 
मनुष्य, पशु-पक्षी आदिके रुपमै यह खन्न दिखादी 


> देता है ? 


af मुस्कराते हुए बतलाते हे---'इसकी प्रतीति केवळ 
उन्हींको हो रही है; जो अभी इस महान्‌ स्वप्नसे जागे नहीं 
हैं। वस्तुतः तो यह है ही नहीं । इसका एथक्‌ अस्तित्व 
ही नहीं हे--उसी प्रकार, जैसे खर्ण और कंगनका 


श्रीरामका समाधान हो जाता है कि एक ही व्यक्तिका 
सम उस एकके जागनेपर नष्ट होता है; ठरिव जो 
अनादि महाखप्न सबके मन-मन्दिरमै घूम रहा हे, जिते 
अनादिकालसे सब देखते चले आ रहे हैं, जिसमें सव आनन्द 
भी ले रहे हैं, जिसमें सब सुख-ढुःखकी अनुभूति भी कर रहे 
हैं, वह महास्व केवळ एक-दो महासुनियोंके जग जानेपर 
कैसे भज्ञ हो सकता है | हाँ, जिनके लिये यह जगत्‌-खम्म 
भङ्ग हो गया है, उन्हें यथार्थ आत्मस्वरूपका बोध हुआ है, 
उन्हें चिन्मय चैतन्य विशुद्ध शिव-संकल्पकी अनुभूति हुई 
है और उनके सम्पूर्ण अन्धकार, अविद्या, भ्रान्ति, ऊहापोह 
आदिका क्षय हो गया है; पर जत्र समूचा विश्व ही इस 
RERA जागे, तमी तो यह मह्दाखम भङ्ग हो | 


औरामकी -वोधशक्ति व्यष्टिच्ैतन्य और समरिगत 
चैतन्यको नियन्त्रित करनेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म अतीन्द्रिय 
लोकोर्मे विकसित होती है और यह उच्चतर खिति ज्ञानामि- 
द्वारा सम्पूर्ण कर्मोके भस्म हो जानेपर उन्हे महाभागवत 
वसिष्ठजीकी अनुकम्पासे प्रात होती है--यह एक मीमांसा 
है, किंतु अन्तिम नहीं | 

आज इस विश्वमै जो कुछ पदार्थवादी क्रियाएँ- 
प्रतिक्रियाएँ चळ रही हैं; बे हमारे देशको भी प्रतिक्रियान्वित 
करती हैं ओर हमारे राजनेताओंका मनोबल क्षीण हो गया 
है । वे प्रायः हृदयदौर्ब॑ल्यके शिकार हो गये हैं और 
पदार्थवादियोंकी भाषामें बोलने और सोचनेकी प्रक्रिया अपना 
AS कारण ही ( अत्यन्त खेद्का विषय है कि ) वे 
आसुरी शक्तियोंके खेमेमे प्रविष्ट हो सये हैं | 

Ra जन्तु यही चाहता है कि आमलेगोकी नजरसे 
बचाकर किसी झाड़ीमें खींचकर शिकारको खाये; लेकिन 
दैवी सम्पदाके शिविरका यह भारतीय राजनेता स्वयं ही 
( जीते-जी ) आसुरी खेमेमें घुस गया है, शामिळ हो गया 
है । इसकी पराजय निश्चय है? क्योंकि इसने ब्यामोइके 
कारण अपनी आध्यात्मिक प्रणालीको छोड़कर पश्चिमी 
चकाचोंपसे प्रभावित होकर उर्न्हकेजैला अविद्यागर्शित 
णा दिया रे पी तो अनेके 
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चाहिये यह था कि जैसा बोध योगिराज वसिष्ठ 
भीरामको प्रदान करते है? उसके अनुसार चिन्मय संकल्पकी 
परिणतिमे भागीदार बनते हुए हमलेग शान्त? संतुलित एवं सजग 
रहते । स्वधर्मं छोड़कर परधर्मे ( भोतिकवाद्‌ ) को 
अपनानेकी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मूर्खतापूर्ण है? क्योंकि इससे 
शक्ति, समय, अर्थ, धर्म एवं पुण्यादिका घोरतम 
क्षय होता है । 


आसुरी शक्तियाँ स्वतः आपसमै टकराकर विनष्ट हो 
ज्ञाती हैँ; यही देवी विधान है; अथवा देवी शक्तियाँ उन्हें 
ध्वस्त कर डालती हैं | दिव्य शक्तियोंकी विजय एक धुव 
सत्य दै, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता । दिव्य चैतन्यके 
अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, था ही नहीं) भविष्यमै होगा भी 
नहीं । फिर कहाँ और कैसे असत्‌का अस्तित्व रहेगा £ 
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Te 
श्रीरामद्वारा संस्थापित आदर्श राज्य उनकी मयौदा- 
पुरुषोत्तमताको सिद्ध करता हे; क्योंकि उनकी समूची 
क्रिया-प्रणालीके मूलम चिन्मय संकल्पकी विशुद्ध अनुभूति 
सक्रिय थी; जिते उन्होंने सर्वत्र समभावपूवक ( यहाँतक कि 
महासती सीताके पक्षमै भी ) anaqa किया । चिच्छक्ति 
अवरोधित करनेका पूर्वाग्रहसे ग्रस्त प्रयास उन्होंने कभी नहीं 
किया । किसी भी प्रकारकी ममता, -मोह आदि उनकी 
इस अपरिमेय म्यौदाको विचलित नहीं कर सकी | उनका 
संकल्प सुदृढ रहा अथवा वे हृढ्तापूवेक चिन्मय 
wa सुस्थिर aa उनके सर्वश्रेष्ठ राजनेता, 
राजराजेश्वर एवं आजतक सर्वगुणसम्पन्न सर्वोत्तम मनुष्य 
अथवा भगवान्‌ कहलानेका कारण बना | 
योगवासिष्ठके अनुसार भगवदर्पण-माव अपनाकर ही 
भारत “खधमी्मे सुस्थिर रह सकता है | 
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नमन, हे राम ! 


तुम्हारी क्म-शङ्कला देव | हमारी संस्कृतिका श्टज्ञार। 
नमन; हे राम तुम्हे शतवार ॥ 
पिताके प्रण पालन के हेतु 
त्यागकर तृणवत्‌ राज प्रसाद, 
अवध से छेते बिदा सहर्ष, 
न छायी आनन रेख विषाद! 
विपिन तपसी बनकर तुम चले;मेटनेसे दिनि-मण्डल भारी 
नसन; दे राम ! तुम्हे शतदार ॥ 
खडे तब सभय अवधके खंत। 
खुनी जब तुमने आते पुकार, 
किया तब मका तुमने अन्त ॥ 
बन्धुसे चित्रकूट पर ASE कर अपनी रुपा अपार | 
नमन, हे राम ! तुम्हे शतवार॥ 
विपिन विचरण बन्छु समेत 
सरण शाबरी gea दिया। 
अलौकिक तुमने पाकर प्रीति, 
बेर, दुरळभ गति विनिमय किया ॥ 


तुम्हें शतवार । 
अछूताको देकर पद्‌ श्रेष्ठ, कर्स-जगको दी शिक्षा सार । 
नमन, दे राम ] तुम्हे शतवार ॥ 
बन्घु-भय-न्याकुळ कपिं gia 
'ज्ञाहिःकर आया ऐेरे शरण; 
भयातुर को पद दिया 'हरीश', 
अकिचन जनके संकट हरण! 
गही जब जिसने तेरी शरण;हुह,बस;उसकी तरणी पार। 
नसन; दै राम ! तुम्दै शतवार॥ 
विभीषण व्याकुल चरण-प्रद्वार 
शरण आया, तज राज-समाज। 
उसे दे तुमने पद SRT 
निवादी demn की लाज॥ 
अनाथोके तुम ही दो नाथ,न तुम-सा जगमे अभ्य उदार 


नमन, दे राम ! तुम्दै शतवार ॥ 


छुड़ाये तूने जिन के कष्ट, 
देव ! वे दीन-अनाथ अनन्त 
अहर्निशा करते तेरी याद 


अहल्या, विहग, निषाद, जयन्त l 
“पतित-पावन? रुन तेरा नाम, पतित आया है तेरे द्वार! 
नमन, दे राम ! तुम्दै शतवार॥ 
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तै विदेशमै रामकथाकी कुछ झलकियाँ > 
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विदेशाम रामकथाकी कुछ झलकियाँ 


( लेखक--पं० शीछनप्रसादजी व्यास ) 


भारतके भगवान्‌ रामने केवळ अपने देशको ही नहीं, 
विश्वके सभी भागोंक्रो प्रेरित और प्रभावित क्रिया ] इसील्यि 
रामकथा निस्संदेह विश्वकी सबसे अधिक सशक्त और 
प्रभावोत्यादक कथा बन गयी है, जिसकी शक्ति और 
प्रभावका अनुमान इसकी अद्वितीय लोकप्रियता और 
विश्वव्यापी प्रचारसे लगाया जा सकता हे । भारतके 
संतकवियोंने रामको भगवान्‌ और मर्यादापुरुपोत्तम- 
के रूपमें प्रतिष्ठित किया; इसलिये जिन देशोंमें रामका यह 
स्वरूप गया है, वहाँ तो घे आज भी उनके आराध्यदेव 
माने जाते हैं | उनका यह आराध्य रूप मुख्यतः कुछ विगत 
शताब्दियोंमें प्रवासी भारतीयोंके माध्यमसे गया, जो मारिशस 
और फिजी-जैते देशोंमे आज भी सुरक्षित है। इन देशोंके 
भी अतिरिक्त वह सुरक्षित है विश्वके उन अधिकांश देशोंमें; 
जहाँ प्रबासी भारतीय कुछ-न-कुछ मात्रामै विद्यमान हैं। 
रामकी उपासनाकी यह धारा हालकी शताब्दियोंकी 


इसके विपरीत रामकथा हजार-दो-हजार वर्ष ही नहीं)शायद्‌ 
उससे भी पहले गयी सुदूर देशोमै ओर उन्हें ले गये भारतके 
संस्कृतिनिष्ठ व्यापारी, राजपरिवारोके लोग तथा वे विदेशी 
यात्री ओर विद्वान्‌, जो ज्ञान.प्रात्तिकी अभिलाषामें समय- 
समयपर भारतकी यात्रापर आते थे | इस धाराके साथ जो 
रामकथा विदेशोमै गयी, वह aè साहित्यमें समा गयी 
ओर कालान्तरमै राममात्र एक चरित्रनायक रह गये | 
वाल्मीकि-रामायणरूप खोतसे निकली यह घारा गयी तो सभी 
दिशाओंमें; किंतु आज भी अपने प्रवहमाण रूपमै विद्यमान 
है केवल पूर्वी एशियामै | काल-परिवर्तनके साथ-साथ इन देशोंने 
रामकथामे अनेक स्थानीय रंग भर लिये | ये रंग उनके बिल्कुल 
अपने हैं और कभी-कभी मूछरूपते बिल्कुल भिन्न | इन स्थानीय 
गोका प्रभाव इतना अधिक हुआ कि दक्षिण पूर्व एशियाके 
कुछ देश तो यह मानने लो कि राम उनके देशमै ही पैदा 
हुए थे और उनके जीवनकी घटनाएँ: उन्हीके यहाँ घटित 
हुईं |? ऐसे लोक-विश्वासका आधार यह बना कि इन देशोंमें 
स्थानों, नदियों, पहाड़ों आदिके नाम वही पड़ गये; जो 
रामकथामें वर्णित हैं --जैसे अयोध्या, सरयू, गङ्गा आदि | 


सूख गयी | इस धाराके देश मिश्र आदि माने जा सकते 
हैं; जहाँके इतिहासमें रामवंश ( रेमसेस )का होना उस घाराके 
अस्तित्वका स्मरण कराती है | इसके अतिरिक्त भी इन 
देशोंके साहित्यमें प्राप्त रामकथासे सिलती-जुल्ती कथाएँ भी 
कुछ-न-कुछ उस अस्तित्वका भान कराती हैं । अस्तु, 

फिजी, मारिशस, गायना) ट्रिनिडाड, सूरीनाम आदि 
देशोमे, जहाँ भारतके प्रवासी बड़ी संख्यामें विद्यमान हैं, वहाँ 
तो रामका लगभग वही स्वरूप सुरक्षित है; जो भारतमें है; 
किंतु महत्त्वकी बात तो है एशियाके उन देशोंमे, जहाँके 
लोगोंने रामको इतनी अभिन्नताके साथ स्वीकार कर लिया 
कि राम उनके ही अपने हो गये । इन देशॉमें रामकथापर 
उनकी अपनी जीवन-प्रणाली, चिन्तन और मान्यतार्भोका 
प्रभाव È | इन देशोंमे कहीं-कहाँकी रामकथाको पढ़कर भारतकी 
उस धर्मपरायण जनताको ठेस पहुँच सकती है) जो रामको 
युगोंसे भगवान्‌ या मर्यादापुरुषोत्तम मानती चली आ रही 
है; किं खितिको पूरी तरहसे समझनेके बाद यह तथ्य 
समझमें आ जायगा कि रामपर जितना अधिकार भारतको 
है, उससे किसी प्रकार भी कम उन देशोंका नहीं है; क्योंकि 
एक मुख्य तत्त्व है निष्ठाका, जो दोनों ओर समान है | एक- 
की निष्ठा रामके प्रति भगवानके रूपमें है तो दूसरेकी 
एक चरित्रनायकके रूपमै | 

ऐसा ही एक देश है थाईलैंड, जो है तो बौद्ध देश, 
किंतु साथ ही रामका भक्त भी है। थाईवासियोके रामायण- 
शानका अनुमान आप इसीसे लगा सकते हैं कि एक बार 

एक व्यक्तिने एक छोटे-से बालकसे प्रश्‍न किया कि 'जव सीता ˆ 
इतने समवतक रावणकी लक्कामे रही, तत्र वह चाहते हुए भी 
उन्हें अपनी पत्नी क्यों नहीं बना सका? तो उसने उत्तर दिया 
कि “पतित्रता सीताके शरीरे एक ऐसी अभिज्बाला निकलती 
थी, जिससे कि अगर रामके अतिरिक्त उन्हे कोई छता तो 
वह भस्म हो जाता |? एक साधारण वाळकका यह रामायण-ज्ञान 

यह सिद्ध करता है कि थाई-जीवनमै राम और रामायणकी 
लोकप्रियताकी जड कितनी गहरी हैं | 

थाई-रामायणका नाम हे-*रामक्तियेन? अर्थात्‌ रामकीति। 


पर दो टलना अहिस्मा 


आर चारा भी वही थी, जो शायद बहुत काल व्यतीत होनेपर 


ही लिया गया है और समय-समयपर अनेक रामायण यहाँ 
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लिखी भी जा चुकी हैं; किंतु सबसे अधिक प्रामाणिक ओर 
लोकप्रिय रामायण सन्‌ १८०७ में नरेश राम प्रथमने लिखी | 
इसी नरेशकी वंश-परम्परा आज भी थाईछडमै चली आ 
रही है और आजके नरेश भूमिबळ अतुलतेज भी अपने 
नामके साथ “रास? लगाते हैं । थाई-रामायणका कथानक 
मूल भारतीय होनेके बावजूद इसे अपने देशके गुण आर 

शेषताओँसे युक्त बना लिया गया है, जिससे कि प्रत्येक 

थाईवासी यही समझता है कि राम उनके देशमे ही हुए 
और रामायणकी घटनाएँ उनके ही देशमै घटित हुई । 


और प्रमाण भी ले लीजिये । थाईलेंडमे अयोध्या 
नामकी नगरी मी है । अयोध्या ही नहीं लोपबुरी ( ल्वपुरी ) 
भी है। बंकाकके एक प्रसिद्ध मन्दिरकी दीवालोमै 'रामकियेन!की 
घटनाएँ चित्रित हैं । यहाँके राष्ट्रीय संग्रदालयमै रामकी अनेक 
मूर्तियां देखी जा सकती हैं | भवनके बाहर भी रामकी 
मृति है। 

थाईलेंडका पड़ोसी देश है--कम्बोडिया; जिसके प्रसिद्ध 
अंगकोर मन्दिरोंकी दीवारोंके पत्थरॉपर रामायणके दृश्य 
उत्कीर्ण हैं | यहॉकी रामायण ARU थाई-रामायण 
“रामकियेन! से बहुत-कुछ मिलती दै । इसी प्रकार लाओसके 
कुछ मन्दिरमे भी रामकथाके दृश्य उत्कीर्ण हैं | इन 
देशम रामसे सम्बन्धित नृत्य-नाटक राजमहलोसे लेकर 
साधारण स्थळोपर भी खेले जाते हैं | लाओसमें दो रामायण 
हैं, जिनका नाम “फ्रालक फालाम ओर “फोम चक? È | 


यह बात तो हुई बौद्ध देशोंकी । साथ ही मलेशिया 
ओर इंडोनीशिया-जैसे इस्लाम-धर्मावळम्त्री देश भी राम- 
भक्तिमे किसीसे पीछे नहीं | मळय-रामायणका नाम है-- 
“हिकायत सिरीरामा? । मळ्यदेशामे रामायणकी लोकप्रियताका 
पता इसीसे ळगाया जा सकता हे कि यहाँ सड़कोंके किनारे रोचक 
कार्यक्रम आयोजित करनेवाले रामायणक्री घटनाओंका अभिनय 
करते हँ, तत्सम्ब्रन्थी गाने गाते हे ओर चर्मपटोंके माध्यममे 
रामायणके पात्र बनाकर उनका अभिनय करते हैं | यह 
अभिनय-कला यहाँ बहुत विकसित दे ओर जनसाधारण इसमें 
बहुत रुचि लेता हैं । मलेशियामें नो-सेनाके एडमिरलको 
“लक्ष्मण” कहते हँ, जो झूरवीरताका द्योतक है | 


टटकी 


प्रेम देखकर यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता YA 
राम और रामायणके प्रति निष्ठा भारतमै अधिक है या 
इंडोनीशियामे । फक सिफ इतना है कि भारत 
भगवानके रूपमें देखता है ओर इंडोनीशिया एक महापुर 
रूपमै | यहांकी रामायणका नाम है--*रामायण काकविनः जे 
सम्भवतः नवीं शताब्दीमें लिखी गयी थी । रामकथाका 
प्रचार बाली ओर जावा AA विशेषरूपते है | बाली ते 
हिंदू द्वीप है और वह पूर्णतः रामकथासे आप्लावित है 
किंतु मुस्लिम-बहुळ जावाके जोगजोकर्तामें राम-सम्बन्धी 
नृत्य-नाटक विश्वभरमें प्रसिद्ध हें | जोगजोकर्ताके निकट 
ही थित परमवनम्‌के मन्दिरकी प्रस्तरभित्तियोपर सम्पूर्ण 
राम-कथा उत्काण R | 

इस प्रकार इन देझोंगें राम सर्वत्र वन्दनीय हैं | धर्म 
जाति, भाषा और वर्ग, उनकी श्रेष्ठताके मार्गमें नहीं आते | 
सभी उन्हें अपना महापुरुष या राष्ट्रीय पुरुष मानते हैं और 
उनसे सम्बन्धित नास्य-नृत्य या अन्य लीला देखकर पुलकित 
होते हैं ओर राम-साहित्य पढ़-सुनकर आनन्दित होते 
हैं ओर उससे सत्पेरणा प्राप्त करते हैं । चाहे बौद्धदेश थाईलेंडका 
बौद्ध हो, चाहे मठ्यदेश ओर जावा द्वीपका मुसब्मान हो 
ओर चाहे बाली द्वीपका हिंदू हो, सभीके लिये राम समान 
रूपसे महान्‌ और श्रेष्ठ हैं | मैंने देखी इंडोनिशियाके जावा 
द्वीपमें यत्र-तत्र रामलीला होती हुई, जिसमें मुस्लिम 
अभिनेतागण बड़ी निष्ठा ओर कुशलतासे राम, लक्ष्मण 
हनुमान्‌ आदिका अभिनय कर रहे थे और हजारोकी संख्याम 
वहाँके एकमात्र मुस्लिम-निवासी बड़ी तन्मयतासे देख रहे 
थे | वे रामलीला और रामसम्बन्धी नत्य-नाटकोको अपने 
देशकी कला मानते हैं रामसम्बन्धी मूर्तियों ओर मन्दिरोंको 
अपने देशकी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं और बड़े गौखके 
साथ zaa दिखाते हूँ कि यह सांस्कृतिक धरोहर हमारी 
अपनी है । 


राम विदेशोंमें भगवान्‌ न बन सके) उसका सबसे & 


बड़ा कारण शायद यही है कि उक्त देशाने राम-कथा तो 
ली, किंतु आदर्शोंके उस उच्चतम घरातलके साथ नहीं 

नरको नारायण बना देता है | एशियाई देशोने राम आर 
उनकी अनुपम गाथाको लिया, पर अपने स्थायी रंग उनपर 


Janma.Digitized Ryden angi Fao KR उन्हें और रामायणके 


कथाका सबसे बड़ा प्रेमी दे । इंडोनीशियामें रामकथाके प्रति अन्य पात्रोको जोड़ दिया | उल्लेखनीय बात तो यह है कि 
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कुछ देशोंक्री रामकथाओंमें रामका सम्बन्ध ईश्वर या ARTA- 
के साथ भी जोड़ा गया है, फिर भी राम इन देशोमें भगवान्‌ 
न बन सके | स्पष्ट हैं कि राम-तत्वको जैसा भारतने समझा 
और खीकार किया) वैसा अन्य देश नहीं कर सके | इसका 
कारण यह भी है कि उन्हें अपने यहाँ वाल्मीकि या तुलती- 
जैसा सशक्त कवि नहीं मिल सका; यद्यपि कुछ sii 
व्याप्त रामकथाका खोत वाल्मीकिरामायण ही है । 


५८९, 


इन अन्तविरोधोके बावजूद हमें यद देखकर प्रसन्नता 
और गौखकी अनुभूति होती है कि भारतके रामने ही नहीं, 
रामकथाने भी दिग्विजय की है---मात्र कथा-कल्पनाके आधार- 
पर ही नहीं, मानवकी श्रेष्ठतम जीवन-गाथाके रूपमें यह 
दिखिजय आजतक वनी है; और भारतकी संस्कृतिक घरेदर- 
को इन देशोंने इतनी निष्ठाके साथ सँजोया दे, यह संतोषका 
विषय है | 


SN 


अन्ताराष्ट्रीय रामायग-सम्मेठन एवं एशियामें रामकथा 


( लेखक-डॉ० श्रीलोकेशचन्द्रजी, एम्‌० ५०, Blo लिट० ) 


पिछले सितम्बर १९७१मे इंडोनीशियाके शिक्षा-मन्त्रा- 
लयके संस्क्रति-विभागने प्रथम अन्ताराषट्रीय रामायण-महोत्सव 
और संगोष्ठीका आयोजन क्रिया । एशियाके सांस्कृतिक 
विकास और आदान-प्रदानमं इस महोत्सवक्रा विशेष महत्त्व 
था । पहली वार शासकीय स्तरपर एशियाके विभिन्न देशोंसे 
एकत्रित विद्वानों, विचारको, कलाकारों, जिल्पकारोने अर्थात्‌ 
संस्क्रति-पुरुषोंने एशियाके सुदीर् ऐतिहासिक re 
रामचरितका क्‍या योगदान रहा, इसने एशियाके मानवके 
जीवनको किस-किस रूपमै सम्पन्न और अध्यात्मप्रवण किया; 
क्रिस भाँति एशियाके समाजमै यह एकताकी कड़ी वना--- 
आदि बिभिन्न विपयोपर मनन किया | रामायण भविष्यमें 
एशियाकी संस्कृतिको नयी सृजनशीलता केसे प्रदान कर 
सकती हे, इसपर भी विचार किया गया | 

साहित्यिक गरिमा और आध्यात्मिक विराट ताके कारण 
रामचरितने एशियामै विशेष विकास पाया | कथावाचकोंके 
मनोमोहक आख्यानोंमें, सार्वजनिक प्रवचनोंमें ( जैसे कि 
इंडोनीशियाके “ववहासाआन्‌'मे ) शास्त्रीय नृत्य-नाटको, रङ्ग- 
मञ्च ओर छायानाटकॉमें, शिल्त्रशिल्पोमै, काष्ठ-तक्षणमे; 
पटचित्रोमे, गद्य ओर पद्यकी सुजनशील कृतियोंमें, एशियाकी 
प्रत्येक सांस्कृतिक अभिव्यक्तिमें रामायण समायी हुई हैं | यह 
सदा सामाजिक विद्याओंकी गतिशीलता और उनसे परे 
समाजातीत चेतनाओंकी सरणि रही है | मर्यादाओं और 
लीलाओंकी पुण्य-संगमनी रामकथा एशियाके हृदयाञ्चलोंको 
हिलोरती हुई- इस शतीमै नये चैतन्यकी अग्रणी 
साधना अनने जा रही हे । हस सब इंडोनीशियाके राज्य- 
शासन आर जनताके प्रति आभारी हैं कि उन्होंने यह पुण्य 
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श्रीसुहातों, वहाँके शिक्षा-मन्त्री, संस्कृति-अध्यक्ष डॉ> Za 
बागुस मन्त्र और पूर्वी जावाके राज्यपाल श्रीमोहम्मद्‌ T 
जिन्होंने रामायण-महोत्सवको पूर्णतया सफल बनानेके लिये 
नयी सड़कें, नया रङ्गमञ्च और श्रोतृमण्डयः नये भोजावास 
बनवाये--इन सत्रको हमारा पुनः-पुनः अभिवन्दन | 
सन्‌ २५१मै ही रामायणका चीनी भाषामें काङसङ्हीने 
अनुबाद किया । यह भारतमै बाहरकी भाषाम प्रथम रूपान्तर 
होनेके कारण महत्त्वपूर्ण है । सन्‌ ४७२भें चीनी भाषामै एक 
दूसरा अनुवाद हुआ, जो केकयने ल्त संस्कृत-कृति “दशरथ- 
निदानःसे किया था | इस प्रकार चीनमें यह परम्परा सतत 
बनी रही | १६वीं शतीमै चीनी उपन्यास परम्परामे “वानर 
नामसे सुविख्यात उपन्यास लिखा गया, जिसमें हनुमानजी - 
द्वारा सीताजीकी खोजका स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । 
हनुमानज़ीका चरित्र चीनकी लोककथाओंमें सुव्याप्त रहा 
और इसने लोक संस्कृतिको वरेण्यता दी और चीनी ऐरि 
साहित्यमें हनुमानूजीके विश्वश्नमणकी अमिट छाप पड़ी | 
छठी शताब्दीमै सिंहली नरेश एवं कवि कुमारदासने 
जानकीहरण-काव्यकी रचना की। कुमारदास सिंहलके राजा 
कुमारधातुसेन थे, जिनका राज्यकाळ ५१७-५२६ सन्‌ है | 
यह लङ्कामें रचित प्राचीनतम ज्ञात सस्कृत-गन्थ हे । १२वीं 
शतीमे एक अज्ञातनासा लेखकने स्थानीय मिंहली आपाय 
इसका शब्दानुवाद किया | सिंहली भाषाकी अनेक सचनाओंमें 
इसकी साहित्यिक महिमाका उल्लेख दै | हमारी वर्तमान 
शतीमें रामायणका सिंहली अनुवाद सी० डॉन वैस्टियनने 
किया, जिसका आधुनिक सिंहली उपन्यास साहित्यपर गहरा 
ओर स्थायी प्रभाव पड़ा । आधुनिक सिंहली नाटक लेखक 
सर 
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रामायणको सुव्याप्त कर दिया है । रामायणके आदरा श्री- 
लङ्काकी धरोहर वन गये हैं और सीताजीके शुचिगुण 
बर्तमान इंडोनीशियाकी भाँति श्रीलक्काके भी सामाजिक 
आदर्श हैं । जावा; वाली आदि द्वीपोमे सीताजीकी 
अग्निपरीक्षा कालीन अम्लान और स्नेहाप्लावित सुखमुद्रा नारी- 
का उच्चतम प्रकटीकरण है | वह उनके उदात्त “दैवी गु्णोकी 
परम अभिव्यक्ति है । चाहे चित्रलेखन हो) मूतिकल्पन दो, 
अभिनय-भङ्गिमा हो) चाहे पाषाण-तक्षण हो; प्रत्येक माध्यम 
इंडोनीशियाई साधकने सीताजीकी मुखमुद्राके निरूपणमें अपना 
कौशल दिखानेका स्वप्न सँजोया है । 

सातवीं झातीमें) कम्बुज ( Combodia ) WA सर्वत्र 
रामायणके उद्धरण पाये जाते हैं; जिनसे पता चलता 
हैं कि रामकथा कम्बुज-जीवनका अभिन्न प्रतीक 
बन चुकी थी । विशाळ स्सारकोमे तक्षित रासायणके 
शिल्प कम्बुजक्री ऐतिहासिक घटनाओंके महृत्त्वको 
सप्राण करते थे । कम्बुजवासियोंके लिये रामायणके 
नाम अथवा उपाख्यानका उल्लेख-सात्र वर्तमानकी सार्थकता- 
को सिद्ध कर देता; किसी सामाजिक समाधानकी सान्वयताको 
अधिकृत करता । वायोन मन्दिरकी बाह्यभित्तियोपर महाराजा 
जयवर्मन्‌ सप्तमकी चाम-जातिपर दनदनाती विजय उकेरी 
हुई है । यह रामायणपर आधारित है--यह दिखानेके लिये 
कि कम्बुजके महाराजा जयवमन्‌ रामके अवतार हैं, जो 
रावणरूपी चाम नरेशको पराजित करनेके लिये अवतीर्ण हुए 
थे। ससम जयवर्मनके उपरान्त रामायण कम्बुज-जीवनका 
अभिन्न अङ्ग बन गयी--अभिनय होने लगे; भित्तिचित्रोंके 
sa आलेखन होने लगा, कथावाचकोंने गाँव-गाँव घृप्तकर 
उसका प्रचार किया और राजमवर्नोंके अभिनय इसके “सत्यं शिवं?- 
से झंक्कत हो उठे । यह कम्बुजदेशके मानसकी भव्यतम लीला 
बन उठी । यहाँपर यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि 
आंकोरके विशाल बैष्णव-मन्दिरमै उत्कीर्ण रामायण जावाके 
कवि योगीश्वरविरचित “रामायण काकाविन!के अधिक समीप 
है । दक्षिणपूव एशियामै रामायणको प्रसारित करनेमें 
इंडोनीशियाका विशेष योगदान रहा है । यह ऐतिहासिक 
नियति है कि इंडोनीशियाने रामायणको अन्ताराष्ट्रीय महत्त्व 
प्रदान करनेका फिरसे उपक्रम किया है । इस महोत्सव और 
संगोष्ठीके लक्ष्योकी चर्चा करते हुए पूर्वी जावाके राज्यपाल 
महामहिम श्रीमोहम्सद YA कह्दा है कि “यह सहयोग) 


नवी शतीमै रामायण इंडोनीशियाके भव्य शिवालय 
«चंडी लोरो जोङ्राङ” अथवा “चंडी प्राम्बानान!में उत्कीण की 
गयी | यह योगीश्वरकवि-विरचित “रामायण काकाविनसे कुछ- 
कुछ भिन्न हे, जिससे यह सिद्ध होता है कि नर्वी शतीतक 
इंडोनीझियामें रामायणकी अनेक शाखार्ट थीं | सन्‌ १३७९के 
पानातारान्‌ मन्दिरमे भी रामायण बाह्यमित्तियोपर उत्तीर्ण 
हे--इसकी कला स्थानीय वायाड शैलीकी है । इसमें पूरी 
रामायण चित्रित नहीं है, अपितु वे अंश ही, जिनमें हनुमान्‌- 
जीका महत्त्व है; विशेषतः वानस्युद्धका विस्तृत निरूपण है | 
इससे पता चलता है कि इंडोनीशियामे चौदहवीं शतीमें 
रामायणके कुछ दृश्य अतिलोकप्रिय हो चुके थे और इसीलिये 
रामलीलाओंमें उनके अभिनयका प्राधान्य था, जैसा कि 
वर्तमान इंडोनीशियामें | 
नवीं शतीके अन्तमें मध्य एशियासे भी पूर्वी ईरानी 
भाषा खोतनीमें रामायणका सार मिला है । इससे पता चलता 
है कि ईरानी जातियोंमें भी रामचरितका प्रचलन था | 
१८वीं शतीसे दक्षिण-पूर्वी एशियाके देशोंकी अभिनय- 
कलाओंमें रामायणका प्रमुख स्थान वन गया । रामायण 
(शिवं'के साथ-साथ ua भी विकिरण करने लगी | 
लावदेशमै बहक राजा फ्रा चाओ अनुरूत्‌ ( अनिरुद्ध ) ने 
पुराने मन्दिर “वाटू सि फुम्‌?के ऊपर नया मन्दिर * वाट माई? वन 
वाया | इसमें रामायणकी कथाका चित्राङ्कन भी करवाया | इसी 
कालके ळाभग “वाट्का केओ? नामक मन्दिरका निर्माण हुआ। 
लावदेशमे पहली वार सम्पूणं रामायण इस मन्दिरमे चित्रित 
की गयी | आज भी लाब-अभिनयमें रामायणका प्राधान्य DI 
लावदेशकी राजधानी व्येन्त्यानमें "नाट्यशाला? हे, जहाँ 
रामायणके संगीत और दृत्यकी नियमित शिक्षा होती है । 
“जब नरेश सावाङवाल्थानाकी पुत्री राजकुमारी दारा (तारा) 
का विवाह सम्पन्न हुआ, तब ल्वाङ प्राबाङ्के राजदरवार 
रामायणका पूर्ण राजकीय बैभवरमे अभिनय हुआ था! (श्रीमती 
कमला रत्नम्‌, भारतके लावदेश-स्थित राजदूत श्रीपेरल रकम 
की धर्मपत्नी ) लावदेशके वर्तमान नरेश अपनी भाषामें नयी 
रामायणकी रचना कर रहे हैं। “वाट फ्रा केओ? मन्दिरमे लाव 
भाषाकी रामायणकी पूर्ण पोथी है, जो ८०० ताडपत्रोपर लिखी 
हुई है । इसकी दूसरी प्रति “बाट सिखाकेत्‌? मन्दिरमे सुरक्षित 
है । लावदेशमें रामायणके दो रूप हैं--पहला “फा लाक कीं 


aiT औरभाखि०अणिता । केसी): छशपडिताापद्राZ०० BEE दा ana 'फोम्माचाक, 


एवं मैत्रीके ल्यि अनुकूल भूमिका सम्पन्न करेगी |? 


( ्रह्मचक्र ) । यद्यपि लाव-संस्कृति ओर जीवनमै इग 


कै अन्ताराष्ट्रीय रामायण-सम्मेळन एवं पशियामै रामकथा % 


विशिष्ट महत्त्व हैं; तथापि अभीतक ये दोनों अप्रकाशित हैँ | 
लावके रामायण-अभिनयका चलचित्रण भी नहीं क्रिया गया l 
स्व० आचाय रघुवीरजीने १९६०में दोनोंके हिंदी संक्षेप 
प्रकाशित किये थे । 


थाईदेशमें रामायणका रुपान्तर रामक्येनः ( अर्थात्‌ 
रामकीतिं ) के नामसे प्रख्यात है। यह “खोन? अर्थात्‌ मुखोटा- 
TAR नाङ अर्थात्‌ छायानाटकर्गे, मनुष्य-अभिनयमें और 
कार्व्योके रूपमें उपलब्ध है | काव्य थाई नरेशोनि स्वयं रचे 
हैं; क्योंकि वे इस घरापर रामके प्रतिनिधि हैं, जिसके उपलक्षमे 
राज्याभिषेकके समय उन्हें “रामःकी उपाधिसे शोभित क्रिया 
जाता है | वर्तमान थाई-नरेश अपने राजबामे नवें (९) 
होनेके कारण “राम नवम? हैं । थाई-नरेश राम प्रथमका 
काव्य पूर्णतम है, परंतु राम द्वितीयका कान्य मञ्चपर अभिनय- 
की दृष्टिसे अधिक उपयोगी है । आज भी थाई देशमै राज्य- 
शासनकी ओरसे रामायणका अभिनय होता रहता है । इसकी 
शिक्षा देनेका दायित्व सिल्पाकोन्‌ ( शुद्ध संस्कृत-शिल्पकरण ) 
पर, अर्थात्‌ मिक्षा-मन्त्रालयके “ललित कला (शिल्प) विभाग?- 
पर है। “शिल्पाकोन? रामलीलामें राम प्रथम और राम द्वितीय- 
दोर्नेके कार्व्योका प्रयोग करता है, परंतु उसमें यथोचित परिवर्तन 
कर लेता दै | राम षष्ठका काव्य और भी अधिक पढ़ा 
जाता हे और अभिनीत होता है | इसमें नरेशने बाल्मीकि- 
रामायणसे भी अपनी परम्पराको संवर्धित क्रिया | राजमहिस 
राजपुत्र धानिनिवात्‌-जैसे थाई विद्वानोंका मत है कि उनकी 
रामक्येन्‌-परम्परा इंडोनीशियाके श्रीविजय-साम्राज्यसे उद्धत 
है । “नाडर अर्थात्‌ छायानाटक भी थाईदेशमें इंडोनीशियासे 
मल्य-प्रायद्दीप होता हुआ पहुँचा । नरेश वोरोमात्रैलोकनाय- 
द्वारा सन्‌ १४५८में प्रसारित राजनियममें नाङका-_चर्म- 
पुत्तलिकाओंसे छायानाटकके अभिनयका उल्लेख मिलता RII 


मलेशियामें सन्‌ १४००-१५००के बीच “हिकायत श्रीराम? 
की रचना हुई | तबसे यह रामायणकी छायालीलाओंका आधार 
रहा है। छायानाटकके दो रूप ans स्याम? और “वायाहू 
जाबा? | देशोंके नामोसे अभिहित होनेपर भी इन दोनोंमें 
स्पष्ट विशेषताएँ हैं, जो इनको विशिष्ट विभिन्न मलय-स्वरूप 
प्रदान करती हैं। इनका इंडोनीशियाकी कलासे साम्य है और 
इंडोनीशियाई पारिभाषिक शब्द भी इनमें प्रयोग किये जाते = 
TE वायाङ्‌, दालाङ आदि | मलेशियामें रामायणके विभिन्न 
झानीय AGOA णे 


५७१ 


लोकपरम्परामे अभिन्नरूपसे रमकर लोकप्रिय हो चुकी थी | 
मलेशियामें आज भी सूत्रधार, जो “दालाङ” कहलाता दै, एक 
वर्षमें २००-३०० बार अभिनय करता दै । यह सनो रक्षनमात्र 
नहीं है; अपितु इसका धार्मिक महत्त्व भी है | यह इस बातसे 


स्पष्ट है कि छायानाटकका प्रारम्भ करनेसे पहले पूजा की जाती 
` 


है ओर सुख-साम्मनस्य एवं कल्याण-मङ्गलके लिये देवताओंका 
आह्वान किया जाता है | डाँ० अमीन स्वीनीने, जिन्होंने 
मलेशियाकी रामायणपर शोधप्रवन्ध लिखकर लंडन विश्व- 
विद्यालयसे पी-एच्‌०डी०की उपाधि प्राप्त की दे, लेखकसे 
कहा--“रामायणका छायानाटक मलेशियाके निवासीके लिये 
एक प्रेरणा है, “आडिन! हे, अर्थात्‌ प्राणवान्‌ चैतन्य है, जिसमें 
प्रदशक और उसका द्शक-श्रोता वादयत्रन्दौक्री म्वरलइरीमें 
ओतप्रोत होकर रामायणके पात्रविशेषते अपना तादात्म्य 
स्थापित करता है और अलौकिक अनुभूति करता है । वह 
कभी-कभी परा अनुभूतिमे विलीन हो समाधिस्थ हो 
जाता है |? 


बर्मामें भी रामायणका प्रसार शतान्दियोंसे रहा है । बर्मा- 
नरेश क्यान्ज़ित्था ( सन्‌ १०८४-.१११२ ) का रामायणसे 
विशेष अनुराग था ओर उन्होने अपनेको (रामका वंशजः कहा 
है। बर्मामे रामायणका आधुनिक अभिनय सन्‌ १७६८ में प्रारम्भ 
हुआ । इस वर्ष बर्माने थाईदेशपर विजय पायी और साथमै 
यामाप्वे ( यामा राम ) अर्थात्‌ रामलीला भी | पहले राम- 
लीलाका अभिनय २१ रात चलता था, परंतु आजकल यह 
केवल १२ रात ही होता है । 


राम-कथाका प्रचार उत्तरके दूरतम प्रदेश साइवेरियातक 
हुआ । यहाँ रामायण तिब्बत होती हुई पहुँची । तुन्‌हाङकी 
गुफाओंसे क्रमश: ७र्वी एवं २९वीं शतीकी दो तिब्बती पाण्डुलिपियाँ 
मिली हैं, जिनमें रामायणक्री दो झाखाएँ हैं । १ पवी शतीमें 
शाङ्घङ्पा छोवाङ्‌ ड्राक्याइपालने तिब्बती भाषामें छन्दोबद्ध 
रामायण लिखी । काव्यादर्श और सुभाषित रत्ननिघिकी 
WA टीकाओंमे भी रामायण उपलब्ध है । तिब्बतसे 
रामचरित सोंगोलदेश पहुँचा ओर बहाँसे हिमाच्छादित 
साइबेरियामें | सोंगोलदेशसे पश्चिमकी ओर बढ़ते हुए मोगोळ- 
समुदार्योके साथ-साथ रामायण ख्सवर्ती वोल्शा नदोके तटपर 
फैली) जहाँ आजतक हाल्मिग गणराज्य है | हाल्मिग जातिर्मे 


x~ `a 

ककथाके रूपमें यह फेल्ती गयी । IRE भाषाकी 
वल दट सिड oN सड रा 

` शर्म एक EAEN जी ० ए) पोल्ट्री नाम 


aa पत्रमे सुरक्षित है । ये पत्र सोवियत-संघके विज्ञान- 
बिहारकी साइबेरिया शाला? उलानुदे नगर्मै सुरक्षित žl 
उलान्वातरके विद्वान्‌ प्रो० दाम्दिन्‌ सुरेनु आजकल मास्को 
और लेनिनग्राद विश्वविद्यालयोंमें रामायणे सोंगोलमाप्रीय 
साहित्य और लोकरूपोंका इतिहास लिख रहे हें । 


काममोहित क्रोंच-दम्पतिके वघपर शोकाहत ओर विह्नल 
वाल्मीकिकी गिरासे इलोकःनि्र निकलकर आदिकाव्य 
रामायणमे परिणत हो उठा और वह एशियाके उत्तरतम 
हिमाच्छादित साइवेरियासे लेकर इण्डोनीशियाकी सस्य-इयामला 
afaa मानवकी अन्तर्गीति वन उसकी अन्तरात्माको 
आनन्दलहरीसे आप्लावित करता है । 


इस राम-घ्वनिको और राम-लीलाको फिरसे झंकृत करनेके 


% रच्छ रास नमामहे * 


MR) पर र्ल I ल्न 
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लिये इंडोनीशियाने रामायण-महोत्सवका आयोजन किया | 
उसके घातुमय और काष्ठमय वाद्योके गुक्षित स्वरेमें उनके 
“रामायण काकाविन? की खरकम्पना सुनायी दी, जो इं डोनीशिया- 
के कविवर योगीरवरने ९ वीं शतीमै रची थी कि उससे पराथ सिद्ध 
हो और सुवनमें सुख हो---'परार्थ YA सुखनिक सुवन’ 
( योगीश्वरके शब्दोंमे ) | योगीश्वरको आत्मा इंडोनीशियामे 
जाग उटी--विइवक्रो जगानेके लिये । घूमिल ज्योतिमें, 
वेषोंकी चकमकमे मुकुटोंकी त्रिविधतमि, ओजस्वी कुमारोंकी 
वानर-क्रीडाओंमें, मुद्राओंकी मञ्जुल सुक्ुमारतामें, छृदयगामी 
खरलहरीमै विलीन विश्वने रामचरितके “सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌?का 
साक्षात्कार इंडोनीशियामे किया | बाल्मीकि ओर तुलसीकी 
भूमि सन्‌ १९७४ में होनेवाले विश्वरामायण-महोत्सवक्री बाट 
जोहती है । 


फ्रेंच भाषामें श्रीरामचरित्‌ 


( रेखक-श्रीबा० विष्णुदयाल, मारिशस ) 


विगत शतीके पूर्वार्दमे फ्रांसने संस्कृत भाषाको खूब अपनाया| 
वहाँके कई संस्कृतज्ञ महा भारत; रामायण आदि ग्रन्थोका अनुवाद 
करने ळगे | इपोलित फोशने वाल्मीकीय रामायणको फ्रेंचका 
जामा पह्नावा । तत्कालीन लेखक एवं इतिहासकार 
मित्रलेने इसे आद्योपान्त पढ़कर कहा, “सन्‌ १८६३ मेरे लिये 
अविस्मरणीय रहेगा; क्योंकि उसी साळ मैंने रामायण पढ़ी । 
बह ग्रन्थ क्या दै, क्षीरसागर है |? 
मारिशसमें भी फ्रेंच रामायणके पहुँचते ही इसी प्रकारकी 
प्रतिक्रिया हुई । यहाँके एक युवा कविने माता सीतापर 
एक सुन्दर कविता रची) जिमे क्या १९वी शताब्दीमें) क्या 
वर्तमान शतीमै, अनेक ग्रन्थेमि उद्धत किया गया दै | 
यही नही, यहाँपर जो मारीचसम्बन्धी लोककथा 
प्रचलित है, उसका फ्रेंच अनुवाद फ्रांसकी एक त्रैमासिक 
पत्रिकामें सन्‌ १९६९मे छपा था | 
फ्रांसीसियोका ध्यान गोस्वामी तुललीदासके रामचरितमानस- 


पर भी गया | अपने “हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी-साहित्यका 
इतिद्वास”मै गारसँ-द्‌-तासीने मानसके सुन्दरकाण्डको सन्‌ १ ८४७ 
में सम्मिलित किया और कुमारी शारलोत वोदविलने मानसके ही 
अयोध्याकाण्डका अनुवाद सन्‌ १९५०मे किया । 


सन्‌ १९० ३मे आऽ रूसेलने वाल्मीकीय रामायणका नये 
सिरेसे अनुवाद किया । उक्त कुमारीने सन्‌ ९५५में' तुळसीदासकी 
रामायणके स्रोत और उसकी रचना--एक अध्ययन? 
नामका ग्रन्थ रचा । यह निबन्ध वृहदाकार हे मोर इसमे 
३३७ पृष्ठ पाये जति हैं | इसकी विशेपताओंमेसे एक य 
दे कि इसने रामायणके विषयमै जितने भी फ्रेंच, अंग्रेजी तथा 
इटालियन भापाओंमें लेख तथा ग्रन्थ आजतक लिखे गये हें 
उन सबका विवरण दिया है | साथ-साथ उन्होंने सातों काण्डौ 
सार दे दिया । उक्त फ्रेंच लोग कुमारीकी दोनों तियो 
क्रिसीको भी पढ़ते वक्त भूल जाते हैँ कि उनके दाशी 
मूलरूप नहीं) भाषान्तर है | 


To Ere 
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विदेशोमै श्रीराम दर्शन ( १ ) ` 


कम्बरोडियाका मन्दिर, जिसकी दीवालोपर 


रामलीलाएँ अङ्कित हैं 


वेंकाक राष्ट्रीय संत्रहाळयके वाहर 


श्रीरापकी प्रस्तर-सूर्ति 


वियतनामका वह भवन, जहाँ लावारामायणदी 
हस्तलिस्वित प्रति सुरहित हे 
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५७३ 
उ 
waa भ्रीरामचन्दर चराचर प्राणियोसहित सारे 
लोकोका संहार करके फिर उनका नये सिरेसे निर्माण करने- 
की शक्ति रखते हैं |? 
श्रीरामकी भगवत्ताका कितना समीचीन प्रतिपादन 
किया है महर्षि वाल्मीकिने । भगवान्‌ रामके स्वरूप- 
निरूपण और तात्त्विक चिन्तनक्री भूमिपर श्रीवाल्मीकिः 
ने ब्रह्माजीकी विज्ञप्ति प्रस्तुत की है--'हे रास | वेद आपके 
संस्कार हैं | आपके विना इस जगतका अस्तित्व ही नहीं 
है | सारा विश्व आपका शरीर है, प्रथ्वी आपकी स्थिरता है |? 
संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा नेतदस्ति त्वया विता । 
जगत्‌ सव॑ शरीरं ते स्थैर्यं ते वसुधातलम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि०, युद्ध ११७। २५) 
महर्षि वाल्मीकिका कथन है कि राम साक्षात्‌ सनातन 
विष्णु हैं । परम प्रचण्ड रावणके वघकी अमिलाप्रा रखनेवाले 
देवताओंकी प्राथनापर वे मनुष्यलोकमै अवतरित हुए हैँ-- 


स हि Aawa रावणस्य वधार्थिभिः । 
अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 
( वाब्मीकि०, अयो० १ । ७ ) 
वास्मीक्रिजीने भीरामकी अभिन्ना शक्ति भगवती सीता- 
की महत्ता हनुमानजीके द्वारा ब्यक्त करायी है । हनुमानजीने 
रावणसे कहा-- 
यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे । 
काळराश्रीति तां विद्धि सवलक्राविनादिनीस्‌ ॥ 
( वास्मीकि०) सुन्दर० ५१ । ३४ ) 
“जिनको तुम सीताके नामसे जानते हो ओर जो इस 
समय तुम्हारे अन्तःपुरमे हैं, उन्हें सम्पूण लङ्काको नष्ट कर 
देनेवाळी कालरात्रि ही समझो |? 
महर्षि वाल्मीकिने अपने रामायणकाव्यमें आदर्श 
राच्य--रामराज्यकी झाँकी चित्रित की है | “रामके राज्यमे 
लोग घर्मपरायण थे | उनके शासनकाल प्रजावर्गके भीतर 
केवल राम-रासकी ही चर्चा होती थी | सारा जगत्‌ श्रीराम- 
मय हो रहा था |? 


रामो रामो राम इति प्रज्ञानासभवन्‌ EAT: | 
रामभूतं जगदभूदू रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
( वास्मीकि०, Jao १२८ । १०२ ) 


ON ana Re री kh Lib BJP,J 
महर्षि वार्य Eu i गः उनके 


% रच्छ राम नमामहे * 


रामायणकाव्यका गान भारतीय ही नही, विश्व-वाद्ययका 
अमिट सौभाग्य है । 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः akaa महीतळे ॥ 
रामायणकथा लोकेछु प्रचरिष्यति। 
(वही, १ । २ । ३६-३७ ) 
ब्रह्माजीने वाल्मीकिको आशीर्वाद दिया था कि “इस 
पृथ्वीपर जबतक नदी ओर पहाड़ रहेंगे, तबतक संसास्मै 
रामायणका प्रचार होता रहेगा |? 
RS 
महर्षि व्यास 
महर्षि व्यास भगवल्लीला-चिन्तनके अप्रतिम तथा परम 
मर्मज्ञ आचार्य थे । उन्होंने अपने ब्रह्मज्ञानके मन्दराचलसे 
अध्यात्म-सागरका मन्थन कर भगवद्रसामृतकी प्राप्ति ही नहीं 
की, असंख्य प्राणियॉमें उसका निष्क्ष-निःस्वार्थ 
वितरण भी किया । व्यासदेवके चरणदेशमे परम 
भागवत झुकदेवजीने जो श्रद्धाञ्जलि समर्पित की है, उससे 
उनके गौरवका पता चलता है | झुकदेवजीकी विज्ञति है-- 
वासुदेवाय वेधसे । 
यल्मुसखाम्बुरुहासवम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत २ । ४ । २४) 


तावदू 


भगवते 


सौम्या 


A 
नमस्तस्म 
पपुज्ञानमयं 


“संत-महात्मा जिनके मुख-कमलसे मकरन्दके समान 
झरती हुई ज्ञानमयी सुधाका पान करते रहते हैं; उन परम 
तेजस्वी भगवान्‌ व्यासके चरणोंमें नमस्कार हे?--श्रीुकदेवजी- 
की उनके प्रति यह नमस्कारपूर्विका उक्ति उनकी अमिट 
भागवती कीतिंका प्रतीक है । 

N व्यासका प्राकट्य सत्यवती नामकी वसुकन्यासे 
यमुनामध्यवर्ती एक द्वीपमे हुआ था | उनका वर्ण कृष्ण था 
AR A ATÀ उत्पन्न हुए थे, इसलिये उनका नाम "कृष्ण- 
द्वेपायन' प्रसिद्ध हो गया । वे महर्षि पराशरके पुत्र थे | उन्होंने 
वेदोंका विभाग किया, पुराणों ओर महाभारतकी रचना की | 
ब्रह्मसूत्र उनकी ही देन है | 


महर्षि व्यासरचित प्रायः सभी पुराणोमै भगवान्‌ रामकी 
लीला और महत्ताका चिन्तन कहीं संक्षित और कहीं 
विशद्रूपमै उपलब्ध होता है । महामारतके वन- 
गम इप फरक O orka 
। महि बास्भीकिके बाद भगवान्‌ रामके कथाकार- 


——— 


रूपमें महर्षि व्यासदेवको ही सर्वोपरि स्थान प्राप्त है 
अग्निपुराणमें पॉचवेसे ग्यारहवें अध्यायमै श्रीरामावतारके 
वर्णनके प्रसङ्गमै उन्होने सात काण्डॉमें (वर्णित श्रीरामायणकी 
कथाका संक्षिप्त रूप निरूपित किया है । कूमपुराणके पूर्वार्धके 
इक्क्रीसवें अध्यायमें परम धर्म तथा लोकविश्रुत विष्णुस्वरूप 
भगवान्‌ रामके चरितका बड़ा ही युक्तियुक्त वर्णन किया है 
महर्षि व्यासने । पद्मपुराण तथा स्कन्दपुराण आदिमें भी 
रामसम्बन्धी साहित्य उपलब्ध होता है । 


श्रीमद्धागवतपुराणके नवें स्कन्धके १०वें और ग्यारहवें 

थ्यायोंमें उन्होंने अत्यन्त प्रेरणाप्रद रूपमै भगवान्‌ रामके 

पवित्र चरित्र ओर यशका चिन्तन किया है । व्यासदेवने 
शुकदेवजीद्वारा राजा परीक्षित्‌के प्रति कहलवाया है--- 
तस्यापि भगवानेष साक्षादू ब्रह्ममयो हरिः। 
aaia agama, yaa प्राथितः सुरैः ॥ 
रामलक्ष्मणभरतशात्रुधा इति संज्ञया ॥ 

( श्रीमद्भा० ९ । १० । २) 


“देवताओंकी प्राथनासे साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीहरि ही अपने अंशांशसे चार रूप धारण करके राजा 
दशरथके पुत्र हुए | उनके नाम थे--राम) लक्ष्मण, भरत 
और शत्रु्न ।' श्रीरामकी भगवत्ताके बखानमें महर्षि ब्यास- 
कृत भागवतपुराणमें श्रीशुकदेवजीकी संस्तुति हे-- 

नेई यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयाऽऽत्त- 

लीला तनो रघिकसाम्यविसुप्तधा खः | 


रक्षोवधो जलुचिबन्धनसस्पूगः 
किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः ॥ 
यस्यामल नूपसदस्सु यशोऽधुनापि 
गायन्त्यघघमृषयो दिगिमेन्द्रपट्टम्‌ । 
त्त नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट- 
wai रघुपतिं शरण प्रपद्ये॥ 


( श्रीमद्भा० ९ । ११ । २०-२१ ) 

“भगवान्‌ रामके समान कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर 

तो हो ही केसे लकता है । उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे ही यह 
लीलाविग्रह धारण किया था | ऐसी स्थितिमें रघुवंश-शिरोमणि 
भगवान्‌ रामके लिये यह कोई बड़े गोरवकी बात नहीं है 
कि उन्होने iii राक्षपांका बध कर डाला अथवा 


ससुद्रपर क द्या 
-(). Nanaj 


उन्हें ब संहयिताकी अपश्च था बया ६ यह उन्‌ 


शनुओंका अ जि tized 8 A t Ce 6 
mMm 2 Library ammu ॥॥28' y ol 1118 ecan ण उ SI ha, 
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लीला ही है | भगवान्‌ रामका निर्मल यश समस्त पापोंको 
नष्ट कर देनेवाला है | वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों- 
का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलतासे चमक उठता 


है। बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि राजाओंकी सभामें उसका गान 


करते रहते हैं | खर्गके देवता और पृथ्वीकै नरपति अपने 
कमनीय किरीटॉसे उनके चरणकमलका सेबन करते हैं | में 
उन्हीं खुवंशशिरोमणि भगवान्‌ रामचन्द्रकी शरण अह्ण 
करता ठू |? 


महर्षि ब्यासने देवीमागवतके तीसरे स्कन्थके २८बेमे 
309 अध्यायोंमें भीरामके चरित्रका बड़ी श्रद्धा ओर भक्तिसे 
चित्रण किया है । व्यासदेवने जानकीजीके रावणद्वारा हरे 
जानेके शोकसे संतप्त भगवानके प्रति लक्ष्मणजीकी आश्‍वासन- 
परक उक्तिमे अपने हृदयकी निर्मल RA श्रीरामका भक्ति- 
पूर्वक गुणानुवाद कर उनकी भंगवत्ताका--सवश्ञताका 
चित्रण किया है-- 
समर्थोऽसि जगरपते । 
कुरुषे शोकमात्मनि ॥ 
( श्रीदेवीभा० ३ । २९ । ५४ ) 

महर्षि ब्यासद्वारा गब्दाङ्कित भगवान्‌ रामके लीला- 
चरितके चिन्तनसे मन पवित्र होता है, हृदयमें भगवानके 
प्रति श्रद्धा-भक्तिका अक्षय साम्राज्य स्थापित हो जाता है । 
उनकी कीति अमिट है । 

(३) 
कालिदास 

महाकवि कालिदासने भारतीय इतिहासके खणयुगमै 
ईसवी सनकी पहलीसे चोथी शतीके मध्यकालमै जन्म लेकर 
भारतीय संस्कृति ओर साहित्यकी समृद्धि-वृद्धिमे जो योगदान 
दिया है; वह सवथा मौलिक ओर अप्रतिम है । उनका 
साहित्य आदिकवि वाल्मीकि और महर्षि ब्यासकी काब्यकारिता- 
से aa अनुप्राणित है। उनके काब्यमर्मको समझना 
आसान बात नहीं है । कालिदासकी रचनाओकि सफल 
ब्याख्याकार महामति मल्लिनाथका कथन है--- 

कालिदासगिरां सार कालिदासः सरस्वती । 

व्वतुसुस्थो$थवा साक्षाद्‌ विदुनोन्ये तु साइशाः ॥ 


“कालिदासकी वाणीके सारको केवल तीनने ही समझा 
हैं. त्ह्मा) सरस्वती ओर स्वयं कालिदास । मेरे समान 


सवज्ञोऽसि महाभाग 
किं प्राकृत इवात्यथं 


अल्प उ नहा ससझ सकत ।? 


२७ 


महाकवि कालिदासने अपने रघुवंशा-महाकाव्यभे-- 
रामरूपे प्रकट होकर राक्षसराज रावणका वघ करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुके दिव्य चरित्रका चित्रण दसवेंसे पंद्रह सरमे किया 
है । रघुवंश महाकाव्यके आरम्भमें उन्होंने वाल्मीकि ओर 
अपने पूववर्ती रामचरितके गायर्कोके प्रति आभार प्रकट करत 
हुए कहा है--'कि मुझे बड़ा भारी भरोसा यह है कि 
( श्रीवाल्मीकि आदि ) कवियोंने सूयवंशपर सुन्दर काव्य 
लिखकर वाणीका दरवाजा खोल दिया है । उस दरवाजेके 
मार्गसे उसमें प्रवेश कर उक्त वंशका वर्णन करना मेरे लि 
उसी तरह सरल हो गया दै, जिस तरह हीरेकी कनीसे 
विधे मणिसें डोरा पिरोना सरल होता है 


1 


अथवा कृतवारद्वारे 
सणौ magati 


वंशेऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः । 
सूत्रस्येवास्ति मे गतिः 
( रघुवंश १ । ४ ) 
महाक्रवि कालिदासने नवजात यिशुरूपमे भगवान्‌ 
रामकी एक अत्यन्त सुन्दर और अनुपम झाकी प्रस्तुत की दै, 
जो समग्र काव्यजगत्के लिये चिरक्रालतक ai वस्तु बनी 
रहेगी | बालक रासके सौन्दयका निरूपण करते हुए वे कह 
हैं कि “'गममै बालकको जन्म देनेके परिणामस्वरूप दुबली 


हुई अम्बा कोशल्या नन्हे-से रामको लिये हुए पलंगपर लेटी 
हुई ऐसी सुन्दर जान पड़ती थीं, मानो शरद्‌ ऋठुमें पतली 


घारावाळी गङ्गाजीके तटपर किसीके द्वारा नीला कमळ पूजा- 
की सागग्रीके रूपमें रख दिया गया हो |? 


साता दातोद्री 
जाह्नवी 


बसी । 
शरत्कृशा ॥ 
( रघुवंश १० । ६९ 


शस्यागतेन रामेण 
A 
सेकताग्भोजबलिना 


कालिदासने भगवान्‌ रामद्वारा रावण-बधके उपरान्त 
अयोध्या लौटनेपर केकेयीके प्रति अत्यन्त मौलिक ढंगसे 
आइवासनके वचन कहलाकर माता केकेयीके स्वाभिमान- 
की जो रक्षा की दै, वह रामपरक साहित्यको रघुवंश- 
महाकाव्यके स्चविताकी अल्लौकिक देन है | माता केकेयी 
उदास बैठी थीं | रामने हाथ जोड़कर कद्दा--“माँ 
ही पण्य-प्रतापमे हमारे पिताजी उस रात्यसे नहीं डिगे, जिससे 
स्वर्ग मिलता हैं | यदि आप उनसे वरदान न मागता तो 
उन्होंने आपको वरदान देनेकी जो प्रतिज्ञा की थी, वह झुठी 
हो जाती और बे खरग तिमे वचित हो जाते |? हू 


हि hmukh Libra 
कैकेयीके मनम॑ जी सलल थीं 


विवाइसे हीते मके रा भिकत 
mu. Digitize ySiddhadia 8 MO दर 


z रछ रास मसामहे # 


_ 00 “> ला पटक 


न जाने क्या सोचते होंगे और मैं किस तरह उन्हें मुख 
mai, वह नष्ट हो गयी ।?? 


कृतान्जलिस्तत्र A सत्या 
e र्न z 
aaa  स्वर्गफलादू गुरुने: । 
है सुद तवेति 
तञ्चिन्त्यसःन कृत a 


जहार लज्जां भरतस्य सुः पे 

( रघुवंश १४ । १६ ) 

श्रीरामरूपमे अवतरित भगवान्‌ विष्णु की श्रेयस्कर काय- 
पूतिके चित्रणमें कवि कालिदासकी सङ्गलमयी उक्ति है-- 

दशमुखशिरश्छेदकाय सुराणा 
wazaa: स्वतचुसविशत. सवैलोकप्रतिष्ठाम्‌ । 
लङ्कानाथं पवनतनय चोसय स्थापयिर 

कीतिस्तस्भद्वयमिव गिरी दक्षिण चोत्तरे च ॥ 

( रघुवंश १५ । १०३) 


Rda 


८विष्णुभगवानले इस प्रकाररावणका वध करक देवताओंका 
कार्य पूरा किया । उत्तरगिरि हिमाल्यपर हनुमानजीको 
तथा दृक्षिणगिरि त्रिकुटपर विभीषणजीको अपने दो 
कीर्तिसम्भेकि रूपमें स्थापितकर भगवान्‌ तीनों लोव को 
धारण करनेवाले अपने विराट शरीरमें छीन हो गये |? महाकवि 
कालिदासका रघुवंश श्रीरामका कीति-वाड्याय दै । 
(४) 
A 
HAKI 
महाकवि भवभूतिका अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है-“उत्तर- 
रामचरित? नाटक; जिसमें श्रीरामके उत्तरचरित रावणके 
आवासमें निवासके परिणामस्वरूप सीतासे सम्बन्धित 
जनापवादसे आशङ्कित रामके सीता-परित्यागरूप कठोर 
तथा अत्यन्त करुण आचरणका मार्मिक चित्रण किया गया 
है । इसमें साक्षात्‌ करुणरसने ही रामके उत्तरचरितके रूपमै 
आत्माभिव्यक्ति की है | दक्षिण भारतके विदर्भ प्रदेशके पद्मपुर 
नगरमें कश्यपगोत्रीय भट्टगोपालके आत्मज नीलकण्ठकी 
पत्नी जातूकर्णीसे विक्रमीय संवतूकी आठवीं शातीमे 
महाकवि भवभूतिका जन्म हुआ था । वे कान्यकुब्जेश्वर 
यशोवर्माकी राजसभाके पण्डित-पद्पर प्रतिष्ठित थे । उन्हे 
मालतीमाधव, महावीरचरित ओर उत्तररामचरित-ग्रन्धोका 
प्रणयन क्रिया । “महावीरचरितःके सात अङ्कोमे श्रीरम-सीताके 
थाका वणन 


osha 


उपलब्ध । उनके “उत्तररामचरितःम भगवती सीताके 


क भारतीय भाषाओंके कुळ प्रमुख श्रीराम-कथाकार & 


AAA 


प्रति भगवान्‌ रामके अनिवचनीय प्रेम; 
पराकाष्ठा आदिका बड़ा 
मिलता है । 

“उत्तररामचरित? नाटकके प्रथम अङ्कके आरम्ममें ही 
yaa विनम्र स्वभावका कविने बड़ा मार्मिक विवेचन séi- 
की उक्तिमे किया है । कञ्चुकीने प्रवेश कर पहले श्रीरामको 
“रामभद्र? कहकर तथा तत्पश्चात्‌ ही (महाराज? रूपमै सम्बोधित 
किया । रामने कब्चुकीते कहा--“मेरे पिताके परिजनगण 
मेरे लिये “रामभद्र? शब्दका ही प्रयोग करते हैं | यही सुन्दर 
हे । आप मुझे जिप रूपमै सम्बोधित करते हे, उसी रूपमै 
बोळा कीजिये |?? 


प्रजारञ्जन-त्रतक्री 
गम्भीर ओर ममस्पर्शी वणन 


“रासः--( सस्मितम्‌ ) आर्य ! ननु रामभद्र! इस्येव मां 
त्युपचारः झोभते तातपरिजनस्य । तद्‌ यथाभ्यस्त- 
मभिधीयतास्‌ ।? ( उत्तररामचरित, Ho १ ) 
श्रीरामकी कुल गुरु बसिष्ठके प्रति श्रद्धा-भक्तिका उनके 
अष्टावक्रसे निवेदित वाक्वोमे समीचीन अभिव्य्जन मिळता 
है । अष्टावक्रने श्रीरामको गुरु वसिष्ठका जब यह संदेश 
सुनाया कि “आप तरुण हैं, राज्य भी नया दै, प्रजाका ही 
अनुरञ्जन करना चाहिये; क्योकि यश ही आपका परम धन 
तव श्रीरामनें कहा क्रि प्रजाको “प्रसन्न रखनेके लिये चाहे मुझे 
स्वजनोंका स्नेह छोड़ना पडे; दयाके वदले कठोरता अथवा 
निष्ठुरताको अपनाना पड़े, अपने सुखका त्याग करना पड़े 
था इन सवभ भी अधिक प्रियतमा जानकीतकका साथ 
छोड़ना पडे तो मुझे इन सबका त्याग करनेमें तनिक भी 
व्यथा नहीं होगी |? 
स्नेहं दयां च सोख्य च यदि वा जानकीसपि। 
आराधनाय लोकानां झुञ्चतो नास्ति से व्यथा ॥ 
( उत्तररामचरित १ । १२) 
जब gyan सुखसे श्रीरामने सीताके प्रति जनापवाद- 
श्रवण किया; तव उनका हृदय असह्य वेदनासे परिपूण हो 
उठा । उन्होंने कहा--“हाय ! इस समय जीवलोक अस्त 
व्यस्त हो उठा है | रामके ( मेरे) जीवन-धारणके प्रयोजनका 
अन्त हो चला है | इस समय यह जगत्‌ जीण ओर शून्य 
अरण्य-सा दीस पड़ता हें । संसार निस्संदेह असार XI 
शरीर ही क्लेशकर हे । में तो आश्रयहीन हो गया हूँ। 
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प्राण अर्पित किया था | मेरा प्राण वज्रकीलकी तरह मुझमें 
स्थिर होकर मेरा हृदय विदीण कर रहा हे |? 

wa, हन्त ! सम्प्रति विपर्यस्तो जीवलोकः । अद्यावसितं 
जीवितम्रयोजनं रामस्य । ञून्यमधुना जीणीरण्यं जगत्‌ । 
असारः संसारः, कष्टप्रायं शरीरम्‌ । अशरगोऽस्मि । कि 
करोसि ? का गतिः ? 


दुःखसंवेदनायैव रामे 


चेतन्यमागतम्‌ । 

मसोंपघातिभिः प्राणेवंज्रक्रीलायित हृदि ॥ 
( उत्तररामचरित १ । ४७ ) 
“उत्तररामचरितः नाटकके अन्तमं भगवान्‌ रामकी 


मङ्गलमयी वाणीमे ध्वनित होता है महाकवि भवभूतिका 
रामायणी कथामें अनुराग । महर्षि वाल्मीक्रिके यह पूछनेपर 
कि “आपका क्या प्रिय काय करूँ? भगवान्‌ रामने उनकी 
रामायणवार्ताकी महत्ता प्रकट करते हुए निवेदन किया-- 
पाप्सभ्यश्च पुनाति वयति च श्रेयांसि सेयं कथा 
सङ्गल्या च सनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च । 
तामेतां परिभावयन्स्वभिन्येविन्यस्तरूपां बुधा: 
शब्दबह्मविदः कवेः परिणतप्रज्ञस्य वाणीसिसास्‌ ॥ 
( उत्तररामचरित ७ । २१ ) 
“ङ्गा ओर जननीकी तरह मङ्गळविधाविनी यह मनोहर 
रामकथा पापका नाश करके संसारके कल्याणकी वृद्धि 
करनेवाली है । परिपक्वबुद्धि तथा शब्दबहातत्वज्ञ कविको 
इस अभिनययोग्य वाणीको पण्डितजन पर्यालोचना करे ।? 


(५) 

~ क्षेसेन्द्र 

T 
महाकवि क्षेमेन्द्रने ईसाकी ग्यारहर्वी शताब्दीमें 
कषमीरमै जन्म लिया था । संस्कृत-साहित्यके इतिहासमें 


उनका प्रांसळू कात *रामायणप्तज्जराका गारवपूण स्थान प्राप्त 
हे । उन्होंने १०३७ ईभमै श्रीवाल्मीकिरामायणको संक्षिप्त 
किया था । “द्शावतास्वरितमः भी उनका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है । इसकी रचना उन्होने १०६६ ई०में की थी । इस ग्रन्थमे 
भी उन्होंने लगभग तीन सो छन्दोमें रामावतारके प्रसङ्गमे भगवान्‌ 
रामकी कथाका वणन किया हे | उन्होने :रामायणमञ्जरीशकी 
रचनाकी प्रेरणा आदिकवि महर्षि वाल्मीकिसे ली थी 
उन्होंने समस्त कवियोंके उपजोब्य कविसम्राद सहि 


क्या कर. फगत फणा एको), AJP, a5 ॥7०ब gyanta eemo Gyani kosan काव्यवाणीकी 


दुःखको ही सहनेके लिये विधाताने राम (ga) को 


संस्तुति की है-- 


५७४ 
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सेवोपजीव्यं तं कवीनां चक्रवर्तिनम्‌ 


इळोकेभूंषिता मुव्रनत्रयी ॥ 
( रामायणमन्जरी १ । ४ ) 


नुमः 
यस्थेन्दुधवरेः 


अपनी “रामायणमञ्जरी? स्चनामें क्षेमेन्द्रने केकेयीके 
प्रति द्रथद्वारा जो श्रीरासका गुणगान प्रस्तुत कराया है 
उसमें कविकी श्रीरामभक्तिपर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है-- 
प्रियं सवेब्यवस्थासु जीवलोक्प्रकाशकम्‌ । 
त्यजामि सुक्ृतावाष्ठ जीवित कथमात्मजम्‌ ॥ 
गुणाभरणमम्छानयशःपीयूघलागरम्‌ \ 
परित्यक्तुं न शक्तोऽस्मि रासं राजीवलोचनम्‌ ॥ 
( रामायणमञ्जरी, अयो०, वरथाचनम्‌ ७२६-७२७ ) 
“यह नितान्त सच है कि समस्त अवस्थाओमे प्रिय ओर 
पुण्यद्वारा प्रास तथा जीवलोकके प्रकाशक अपने जीवन ( प्राण) 
का मैं त्याग कर सकता हूँ; परंतु समस्त गुणोंसे विभूषित, 
निर्मल---नित्यनूतन कीर्तिख्प सुधाके सागर, कमर 
लोचन रामका त्याग करनेमे में कदापि समर्थ नहीं हूँ । 
रामकी ही तरह वनगमनके प्रसङ्गमै एक स्थलपर वे 
सीताजीकी मी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए कहते हँ--“सीताको 
धन्य हैं? जो सदा रामके ही साथमै रहती हैं | जिस 
तरह सत्पुरुषमें कीर्ति रहती है और सात्विक स्वभावमे 
वृतिक्रा निवास होता है; उसी तरह राममें सीताका निवास है |? 
aa धन्या रामस्य सततं पाइवंवर्तिनी। 
कीर्तिः सत्पुर्पस्येव 'एतिः सत्त्ववतो यथा ॥ 
( रामायणमञ्जरी, अयो० ७९ ) 
महाकवि क्षेमेन्द्रने सीताजीके अन्वेषणमे तत्पर भगवान्‌ 
रामकी अवस्थाका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है-- 
रमणीविरहध्यानविधुरः पाण्डुरयुतिः । 
रामः पूर्णनिशाहीनः: शशीव ag ययो॥ 
( रामायणमन्जरी, अरण्यका० ११०० ) 
८श्रीसीताजीके विरहमें विदग्ध श्रीराम पीले पड़ गये | 
पूणिमासे व्यतिरिक्त चन्द्रमा जिस तरह क्षीण हो जाता 3, 
टीक उसी तरह वे दुवले हो गये ।? 
सीताका पहले-पहछ दर्शन करनेपर भाग्यवान्‌ 
श्रोहनुमानन उनके प्रति बड़े ही सरस काव्यटक्षणमर्यादित 
उद्गार प्रकट किये हँ; श्रीदनुमानके कथनके द्वारा क्षेमेन्द्रके 


n 


मै आरल्या& H नि म कर नेवा ली. सी Zi सोन्द्रय- 
ai आराह वि होता दी, डड छह हुई, 


समृद्धिका परिचय मिलता दै 


z रच्छं राम नमामहे + 
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इयं श्रीः पुण्यलावण्यसुधासिन्धुससुङ्गता .। 
बिलासपारिजातस्य स्वसा कुसुमकोमला ॥ 
प्रांहुवशोदिता तन्वी झुचिशीला दुकूलिनी । 
सास्राज्यविजयारम्भवेजयन्ती miga: ॥ 
यदि चिन्ताकुला नेयं रतिः प्रोषितभतृका । 
तत्सेव निश्चितं कान्ता राममानसमानसी ॥ 
अस्याः कृते कीर्तिलता फलिता सा जटायुषः । 
साधुवादोल्लसत्सवंजनजिद्नाअपछवा ॥ 
इमां विता विशालाक्षं कथं जीवति राघवः । 
नियतान्यथ वाऽऽयूंषि सर्वथा न न जीव्यते ॥ 
( रामायणमञ्री, सुन्दरका० १४८-१५०१ ६५३) १५९ ) 
“ध्ये तो साक्षात्‌ पवित्र सोन्द्यके अमृतसागरसे 
उत्पन्न श्रीदेवी हँ, विछास-पारिजातकी सहोदर कुसुम- 
कोमळा लता हैं । ये तन्वङ्गी अत्यन्त गोरवशाली कुलकी 
वधू हैं, पवित्र आचरणवाली हे? सुन्दर दुकूल धारण 
करनेसे ये परम शोमित हैं तथा कामदेवके साम्राज्य- 
विजयकी आदि पताका हैं । यदि ये मन्मथविरहिणी 
प्रोषितपतिका रति नहीं हैं तो निस्संदेह भगवान्‌ रामके 
gasi मानसरोवरमे विहार करमेवाळी राजहंसीरूपा 
उनकी पत्नी जनकनन्दिनी हैं । इन्हींकी रक्षामें पक्षिराज 
जटायुने प्राण त्यागकर अपनी कीर्ति सफल कर ली । 
लोगोंकी रसनापर इन्हींके गुणगानका निवास है | यह समझमें 
नहीं आता कि इन भगवती सीतसे वियुक्त होकर श्रीराम 
किस तरह जीवित हैं । आयु निश्चित है, इसीसे जीवित हैं ।? 
महाकविने राम-राज्यकी संस्तुतिमे अपने उद्गार प्रकटकर 
उसकी सुख-समृद्धिके प्रति लोगोका मन आक्नष्ट करते 
हुए कहा है-- 


नृपतिसुकुटरत्ने राघवे शासति क्ष्मां 
गुणगणपरिपूरणः Hira: । 
समुचितनिजकर्मा धर्ममार्गप्रवृत्तः 


सुतपरिजनयुक्त: प्राज्यजीवो जनोऽभूत्‌ ॥ 
( रामायणमश्चरी, रामाभिषेक, उत्तर० १९३ ) 
“राजाओंके सुकुटमणि भगवान्‌ रामके पृथ्वीपर राज्य 
करते समय प्रत्येक व्यक्ति सद्गुणोंसे युक्त था । वह सारी 
सम्पत्तित सम्पन्न था, उचित ढंगसे अपना काम करता था? 


ड, राजी ia ओर 
बुद्धिमान्‌ था |? 


भारतीय भाषाओके कुछ प्रमुख श्रीराम-कथाकार % 
Eo 


्षेमेन्द्रने अपने राम-चिन्तनद्रारा लोककल्याणक्रा 
सम्पादन किया | 
(६) 
चंदबरदाई 


भारतदेशकी पुण्यभूमिमै जन्म लेकर जिस कविने 
दशरथनन्दन भगवान्‌ राम और नन्दनन्दन श्रीकृष्णके 
चरित और लीला-गानसे अपनी वाणी पवित्र नहीं की, 
उसकी काव्यकारिता वन्ध्या स्त्रीके समान निष्फल है | हिंदी- 
के आदिकवि चंद्वरदाईने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक 


प्रवन्ध-काव्य प्रृथ्वीराज-रासोके द्वितीय समयके प्रारम्भमे 
मगवानूके द्श।वतार-चिन्तन-प्रसङ्गमें अपनी बुद्धिमती 


भगवद्भक्तिमती सोभाग्यवती स्त्रीकी सत्पेरणासे संक्षिप्तरूप- 
में अनेक छप्पय आदि छन्दोंमें भगवान्‌ राम ओर श्रीकृष्णके 
पवित्र चरित्रगानये अपनी काव्यभारतीको सफल किया 
था | वे सम्राट्‌ प्रथ्वीराजके समकालीन ही नहीं; उनके 
यशके काव्यकार भी थे । वे विक्रमीय संवतूकी तेरहर्वी 
शतीके प्रथमसे दूसरे चरणतककी अवधिमै उपस्थित थे । 
जब चंदकी स्त्रीने उनको भगवानके यझोवर्णनकी 
प्रेरणा दी, तब उन्होंने विवशता प्रकट करते हुए कहा कि 
“में तो दिल्लीपति प्रथ्वीराजके चरित्र-वर्णनके लिये प्रतिज्ञा कर 
चुका हूँ |? स्त्रीने कहा-- 

WA हारे च्यते मनः रे चतुरंगी नाह । 

का चहुवान सुकित्ति कवि) मन मनुच्छि हरि राह ॥ 
(ARIUT १ । ७३ ) 
चतुर स्वामी | आप मनमै ईश्वरका चिन्तन कीजिये। 


हे कवि | भगवच्चिन्तनके सामने चोंहानकी कीर्तिका चिन्तन 


तो नितान्त महत्वहीन दे | मानव-दारीर पाकर मनसे हरिरस- 
का लाभ लेना ही प्राणीका पुण्य कर्तव्य हे |? ख्रीके 
समझानेका महाकवि चंदके भनपर बड़ा प्रभाव पड़ा | 
उन्होंने कहा कि “यदि तुम मुझसे हरिस्त-तत्त्व पूछना 
चाहती हो तो उस सरस वार्ताका ही पहले श्रवण करो |? 
इस तरह महाकवि चंदवरदाईने श्रीरामके संक्षिप्त चरित्र- 
वर्णनका उपक्रम अपने प्रथ्वीराज रासोके द्वितीय समयके 


दशावतार-कथाके संदभमें प्रस्तुत किया । महाकबिने 
आरम्भमें कहा-- 


५७९ 


कि ईसं न सुरेस सेस सनक, ब्रह्मान ज्ञानं रह । 
किं रंनं छितया-छित सु कमहं, वंदे सदा विष्पय ॥ 
( परथ्वीराज-रासौ २ । २ ) 


“सम्मानसहित सेवा करके देवोंको प्रसन्न करने, दुर्शेको 
ऊध्वश्वास लेनेके लिये वाध्य करने) सुख-दुःख) सेवाके फल- 
स्वरूप ऊंचे महलोंमें अथवा भूमिपर सोने, शिव; इन्द्र, शोष; 
सनक आदिका पद प्राप्त करने; ब्रझजञानका लाभ कर लेने 
और प्रृथ्वीपतियोंका यश-वर्गनकर उनको इस तरह 
अथवा कृतज्ञ बनानेमें कोई भी विशेषता नहीं 
है । सनुष्यको चाहिये कि वह भगवानके युगल चरण- 
कमलकी वन्दना करे |? 


महाकवि चंदबरदाईने हिँदीमै पहले-पहळ WH 
यशोगान किया । यह हिंदी रामकाव्यकारिताके क्षेत्रमै उनकी 
मौलिकता है। भगवान्‌ रामद्वारा आयोजित लङ्का-युद्धमै 
श्रीहनुमानकी अग्रगामिता अथवा नेतृत्वके वणनमें उनकी 
उक्ति है-- 


बंध पाज बर बीर नंखि साइर सु अष्ट कुरू | 
बय तरंग तपि तथ्य, भरे जनु अगस्ति सु अंजुरू ॥ 
A ~ A A ® 
सिर मच्छी उच्छरी, मनो रक्षि मनि घर सेसं। 
पिठ राम भर हनुअ। किन्न मन कारन भेसं ॥ 
चक चकित नाथ दस बेद पुर छोरि देव सेवन ग्रहय । 
घर हंक सदा थप्पन सुथिर, अग्ग मग्ग हनुमंत भय ॥ 
( पृथ्वीराज-रासौ २ । १५) 


~ 


“अष्टकुली पहाड़ोंको डालकर सेतु बाँधा गया | तरंगित 
समुद्र भगवान्‌ रामके वाणसे संतक्त होकर इस तरह सूख 
गा, मानो अगस्त्यक्रपिने अञ्जलि भर ली हो । हनुमानजी 
उछलकर सेनाकपवतएर चढ़ गये; उस समय ऐसा लगता था; 


मानो शेपनागंने सणिको धारण कर लिया हो । उनकी 
ठपर श्रीरमके अनेक योद्धा स्थित हो गये । अपने 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिये उन्होने वीरवेप धारण कर लिया 


के स्वामी आश्चयचक्ति हो गये | रावणकी 
सेवा करनेवाले देव मुक्त हो गये । लङ्काकी भूमिपर भीराम- 
का स्वामित्व सदाके लिये स्थापित करनेके लिये हनुमान- 


जी उस युद्धमें अग्रगामी बन गये |? 


कि सक्षिनि-सै क पेक एप्प) Library, ३४५ Digitized पदम ४4 १९१४३ e RERA राक्षसराज 


कि सुक्खानि दुखानि सेवनफक, आयास भूमीसयं ॥ 


रावणके वधका निश्चय किया । महाकविका कथन है--- 


X रच्छ राम नमामहे * 
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ऱ्या 
जब सु राम चढ़ि रंक, तब सु मच्छीगिर तारिय । 
जब सु राम चढि रंक, तब सु पत्थर जरु amai 
जब सु राम चढि लंक तव सु चक चक्की चाहिय \ 
जब सु राम चढि हंक, तब सु संकापुर दाहिय ॥ 
जब राम चढ़े दरू बंनस्न+ भिरन राम रावन परिय \ 
भिर कुंभ मेघ राख्सि र्सन; सीत काम कारन ma l 
(पृश्चीराज-रासौ । १६ ) 
sa भगवान्‌ रामने लङ्कापर चढाई की» तब मैनाक 
पर्वत और पत्थर जल्पर तैराये जाने लगे ( दिनमै ही 
धूलि उडनेसे राविके भ्रममे ) चक्रबाक-दम्पति एक-दूसरे 
की प्रतीक्षा करने लगे | लङ्का जलायी जाने लगी ओर स्वयं 
रामके साथ इस परथ्वीपर रावण) कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि 
ाक्षसोका युद्ध हुआ । णके नाशको रामजीने सीताको 
TAA हेतु बनाया |? इस तरह महाकवि चंदने प्रध्वीराज- 
रास रामका यश चित्रित किया । चंदकी उक्ति है- 
राम किसन कित्ती सरस; कहत रुगे बहु बार \ 
तुच्छ आव कवि चंद की, सिर चहुआना भार ॥ 
( पृथ्वीराज-रासौ २ । १०१ ) 
“श्रीराम और श्रीक्रष्णकी कीर्ति बड़ी सरस दै, उसे 
कहनेमें बहुत समय छोगा । मेरी आयु थोड़ी है, एथ्वीराजका 
यश भी वर्णन करना दै; इसलिये मैंने संक्षेपमें ही इसका 
बखान किया है |? 
(७) 


गोनबुद्ध 

श्रीगोनबुद्ध रामायण-कथाके परम रसिक और मर्मज्ञ थे | 
बे बूदपुर--बोथान नगरके आस-पास राज्य करनेवाले 
सूर्यवंशी राजा Aee? पुत्र थे | वे समस्त पुराणीके ज्ञाता; 
कविसार्वमौँम तथा उच्चकोरिके विद्वान्‌ थे । उन्होंने अपने 
पिताकी प्रसन्नताके लिये उनकी आज्ञाते तेलगु भाषामै रङ्गनाथ- 
रामायणःकी १३८०ई०में रचना की | इस रामायणकी 
रचनाका आधार श्रीवाल्मीकिरासायण है; पर कविने उस 
समय लोगोमे प्रचलित रामकथाके अनेक अंशोका भी इसमें 
मौलिक ढंगसे समावेश किया दै | गोनवुद्धने इस स्चनामें 
वैदिक धर्मी मर्यादाका पूण निर्वाह करते हुए अवतार- 
पुरुष भगवान्‌ रामके लीलाचरित और यशका गान किया 
है । रक्षनाथ-रामायणःमें बालकाण्ड? अयोध्याकाण्ड, अरण्य- 


८रङ्गनाथ-रामायण'मै कवि गोनबुद्धने भगवान्‌ रामका 
प्रत्येक कथन बड़ी मर्यादित वाणीमें प्रस्तुत किया है | वन 
जाते समय चिन्तित ओर क्षुब्ध अम्वा कोसल्याको उन्होंने 
समझाया-- 


दुश्ति दूरंड बंधुर PF 

ags नाकन्न भक्ति ui 
a ua भिक गनेन 

मिप दशरथ पति योप्पढ्नकु ॥ 
SO A AD 

केकेथि विडुबक किसे वातपु 

नाकु àg गोर ननु वीडुकोलुपु। 
मेनु mÈ तोड नैतंचु कोरकु 

बनि भसुरुू वेरुपुरु नर्थिगोरुबु ॥ 
A 5 >> 


“पुण्यात्मा भरत मुझसे अधिक आपकी भक्ति करते zal 
आप दुःखी न हों। खप्नमै भी आप महाराज दशरथकों दोष 
न दें । माता केकेयीके साथ हिल-मिलकर रहें | मेरे कल्याण- 
की कामना करें ओर मुझे आज्ञा दें | आप ब्राह्मणों तथा 
देवताओं प्रार्थना करें कि मैं सकुशल वनसे लौट आऊ |? 


श्रीरामभद्रकी प्रशंसामै गोनबुद्धने रावणके मुखसे FE- 
लाया है-- 


नल्ळवो रघुराम नयनामिराम+ विकविद्या गुरुव, वीरावतार । 
बापुरे, राम भूपाल» छोकमुरू नीपाटि, विलुकाडु नेचुने कळुग ॥ 


“हे नील- मैघश्याम, नयनाभिराम, धनुर्विद्यामे निपुण; 
वीरावतार राघवेन्द्र | हे राजा राम || इस संसारमे आपके 
समान धनुधर क्या कोई और हो सकता है ! नहीँ, नहीं; 
नहीं हो सकता |? 

रावणने मन्दोदरीसे अपनी रामनिष्ठा व्यक्त की; उसमें 


3 


उसकी श्रीरामके प्रति महत््वबुद्धिका दर्शन होता हे-- 


थे imp निक राघबुक, बोनीक चंपुदु भूमिज नीय । 
वारूळ बळुडने गु भाक भनु श्रीरामु, शरमुरुचे जत्तुनेनि ॥ 
नाकवासुळु मेच्च ना कोरुचुन्न वेकुठ, मेदुरागवच्चु निच्चटिकि । 
ककन नोवेटिकि १ रंक येमिटिक) दररुकोन्नु मुक्ति सत्पथमु ATG l 


ब a A a ka xX 
“अब में किसी भी प्रकार राघवोंका वध करूँगा ही, में 
सीताको नहीं दूँगा । यदि इसके विपरीत मैं श्रीरामके शरोंसे 
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छ; काण्डॉम ही समस्त रामचरितका कविने वर्णन क्रिया है | 


स्वयं आ जायगा ओर”खर्गके निवासी मेरी प्रशंसा करेंगे | 
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% भारतीय भाषाऑके कुछ प्रमुख श्रीराम-कथाकार > 


जव मैं मुक्तिपथको प्राप्त करने जा रहा हूँ तब दे सुन्दरी ! 
मुझे न ठग्दारी आवश्यकता हे आर न झे लड़ा ही चाहिये |? 
रङ्गनाथ-रामायण? प्रासादिक रामकाव्य हैं । “रङ्गनाथ- 

रामायण! के अन्तमै गोनबुद्धकी उक्ति है कि रसिक जनोंके 
लिये आनन्ददायक इस आणे आदिकाव्यका जो पठन करेगा या 
श्रवण करेगा; उसे सामवेद आदि वेदोके आधार रामनाम- 
रूपी चिन्तामणिके द्वारा नव्य भोग; परोपकार बुद्धि, उदात्त 
बिचार, परिपूर्ण शक्ति) राज्यसुख, निर्मल कीर्ति, नित्यसुख, 
धर्मनिष्ठा, दान-पुण्यमै अनुरक्तिः चिरायु, स्वास्थ्य तथा 
अपार ऐश्वय प्राप्त होंगे | 

(2) 
शाररादास 
उड़ीसाके प्रसिद्ध रामक्रथाकार सिद्धेश्वर 
परिडाने उत्कळभापामे रामायणकी रचना की | ऐसा कहा 
जाता है कि यह रचना ईंसाकी तेरहवाँ शतीमें पूरी हुई 
अनेक लाहित्यकारोंकी धारणा है कि झारलादासने ईसाकी 
पंद्रहर्वी शतीमै रामायणकी रचना प्रस्तुत की । भगवती 
शारला उनकी इष्टदेबी थीं, इसलिये उन्होंने अपना नाम 
'शारलादास! रखा था | यह रचना योगपरक हे | इसमे 
रामायणके ga पात्रों और प्रसङ्गौंको योगिक रूप प्रदान 
किया गया है । महाकवि झारलादासने रावणको दस 
अवगुण--लोभ$ काम, क्रोध, मद, अहंकार, आत्मप्रशंसा) 
छल) मिथ्याभापण, गवं और प्रमादसे पूर्ण लङ्काका राजा 
बताया है, जो भोगरूपी सागरके बीचमै स्थित है । छङ्काके 
राजा रावणको आत्मारूप रामने अपने वशमै कर लिया'। 

शारलादासने अयोध्या, दशरथ) सुमित्रा; केकेयी ओर 
कौसल्या तथा रामका योगरूप प्रस्तुत किया । उनका 
कथन है--- 


अघगति नथिवा अयोध्या कटकार । दशइन्द्रि न्वा नरपति योगाइ॥ 
इडाये सुमइत्रा पिङ्गला कडकड । शुशुमणा नाडी से कुशकाकु बोठाइ॥ 
झुझुमणा चक्रर जात ये आत्माराम । स्थित शेषतस्व ये रडार जात पुण 

पेङ्गका अथयरू मर्थ भरथरे । जात होइके चाइतनय गुणवरे ॥ 
JA ये आत्माराम अस्य मरथ । शत्रु हरणे काम गुणरु पुत जात॥ 
पृथिबी aang सर्वसहा गुणरे । लक्षण जात हेरे विधिर क्रमरे ॥ 


दरदोन्ट्र नगर सरसू WAR क्रीडा कारेसे तह परम योगेश्वर | 


IS 
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इस्द्रियोक्का दमन करनेवाले पुरुप राजा दशरथ थे | इडा, 
figa ओर aga नाडीरूप उनकी सुमित्रा, कैकेयी और 
कांसल्या--तीन रानियाँ थी । सुपुग्ना नाडीसे आत्मारूप 
रामका प्रकार हुआ । स्थितितत्त्व या रोषदेव इडा नाड़ीरे 
चञ्चलतास्वरूपा पिङ्गला नाड़ीसे भरत या पालनकर्ता आदश 
राजाका जन्म हुआ | धमस्वख्प श्रीरामचन्द्र, अथ या 
विभूतिस्वरूप भरत, कामस्वरूप चत्रुन्न आर तवसहन- 
शीलताका प्रथ्वीतत्व लक्ष्मण, मोक्षकर्ता वासुदेव हैं | यही 
राम-परिवार रसप्रवाहरूपिणी सस्यूके तटपर योगेश्वररूपसे क्रीड़ा 
करता था ।?? श्रीज्ञारलादासने स्वरचित रामायणमें योगके 
अनेकानेक प्रमुख qas मार्मिक और विशद विवेचन 
प्रस्तुत किया है | 

(९) 


A 


गास्वामो तुलसादास 

संतशिरोमणि कविकुळचूडामणि तुलसीदातका समस्त 
जीवन umama सर्वथा सम्प्लावित और तृप्त था | वे 
सावभौम कवि थे | वे वाल्मीकिके अवतार थे । मध्यकालीन 
भारतीय काव्य-साम्राज्यके एकच्छत्र सम्राट थे । उन्होंने 
मानवताको रामचरितमानसके रूपमै भगवद्धक्ति-कल्पतरुका 
दान किया । उन्होंने अपनी वाणीको पवित्र ओर पुण्यमयी 
करनेके लिये भगवान्‌ रामका यश याया ! श्रीरामके चरित्रः 
सागरका पार पाना असम्भव है | रामचरितमानसके बाळ- 
काण्डमें गोस्वामी तुलतीदासका मार्मिक कथन है-- 


निज शिश पावनि करन कारन राम जसु तुरुसों A \ 
gh चरित अपार बारिधि पाए कबि कोने कहो ॥ 
(१।३६०। १७०) 

गोस्वामी तुळसी दासने रामसय जीवनकी काव्यसाधना को; 
उनकी विशेषता अथवा मोलिकता दै । गोस्वामी ठुली 
दाने सक्चिदानन्दस्वरूप TAA भगवान्‌ राम ओर उनको 
आदिशक्ति सीताको समस्त जगतूर्भे पूर्ण परिञ्यात जानकर 
व्य-सजन किया रामचस्तिमानल तपा स्वरचित अन्य 
ग्रन्थौके रूपमे । गोस्वासी ठुलतीदासने उस्तरप्रदेशके बादा 
जनपदके राजापुर ग्राममें संवत्‌ १५५४ विष की सावन 
शुक्रा सप्तमीकों जन्म छिया । उन्होंने. प्रसिद्ध तीथक्षेत्र 
“सूकरखेत? में अपने गुरु नस्दयौनन्दसे रामकथाका अवण 
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गतिके सफल होनेकी जगहका नाम अयोध्या है । यहाँ दश 


रामभक्तिमय संस्कार जाग उठे ओर आजीवन बे भौरामकी 
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ळीलासुधा तथा पवित्र चरित्रका रसास्वादन करते रहे । 
संवत्‌ १६३१ वि०में'अयोध्यामें मधुमासके झुङ्कपक्षकी नवमी 
( श्रीयमनवमी ) तिथिको उन्होने रामचरितमानसका प्रकाश 
क्रिया | संवत्‌ १६८० विश्में उन्होंने पार्थिव शरीरका त्याग 
कर दिया | 

गोस्वामी तुलसीदास रससिद्ध कवीश्वर थे। उनका 
अध्यात्म सर्वथा राममय था । उन्होंने शरच्चन्द्रः अश्विनी- 
कुमार और मदनक्रा मान मर्दन करनेवाले रामरूपका 
काव्यमय वर्णन प्रस्तुत किया | उनका कथन है कि 
“भक्तवत्सल भगवान्‌ रामके इ्यामशरीरपर चन्दनका 
शीतल लेप ऐसा लाता है, मानो मरकतमणिके शिखरपर 
कुहरा झोभित हो | उनके मनोहर वक्षःस्थळपर यज्ञोपवीत, 
पदिक और गजमुक्ताका हार ऐसा सुशोभित है, मानो 
इन्द्रधनुष और नक्षत्रगणके वीचमें साक्षात्‌ सूयदेव 
विराजित हों | उनका निर्मल पीताम्त्रर बिजलीकी कान्तिका 
तिरस्कार करता है । उनका सुन्दर मुखमण्डल कामदेवको 
मोहित करता है । उनके सभी अङ्ग अनुपम हैं | उनका 
वर्णन किसी सुक्रविके भी बशकी बात नहीं है। उनका दर्शन 
करनेवाले देखते ही महान्‌ सुख पाते हैं |? 

सखि ) र्घुनाथ-रूप निहारू । 


सरद-बिधु रबि-सुवन मनसिज मान अजनि हारु॥ 
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पुरनिहारु । 
च्यारुचंदन मनहु मस्कत-सिखर लसत निहारु ॥ 


रुचिर उर उपबीत राजत पदिक गजमनि-हारु \ 
मनहु सुर्चनु नखतगन बिच तिमिर-भंजनिहारु ॥ 
बिक पीत gm दामिनि-दुति-विनिदनिहारु । 
बदन सुषमासदन सोभित मदन-मोहनिहारु ॥ 
सकर अंश अनुप, नहिं कोठ सुकबि वरननिहारु । 


दास "तुळसी? निस्खतहि सुख लहत निरखनिहारू ॥ 
( गीतावली, उत्तर्‌० ८) 
गोस्वामी तुळसीदासमे कहा है कि “जीवात्माका वास्तविक 
स्वाथ परमाथ यही है कि मनुष्य-शरीर पाकर वह रामका ही 

भजन करे ।? 

स्वार्थ साच जीव कहें एहा । मन क्रम बचन राम पद नेहा॥ 
सोइ पावन सोइ सुभण सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ 
( रामचरितमानस ७। ९५ । १) 


% रच्छ राम नमामहे * 
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है । मुक्तिविचुम्बित वेराग्यके सिंहासनपर आसीन विदेह 


जनकतकने रामका रूप-सौन्द्यं देखकर मोक्षके बदले भव- 
संसार-सागरकी सराहना की; जिसमें राम-ऐसे रत्नकी उत्पत्ति 
होती है-- 
देखि मनोहर मूरति मन अनुशगेङ । 
देउ सनेह बिदेह Am विरागेठ ॥ 
प्रमुदित हृदय सराहत भरु भवसागर । 
जहँ उपजहिं अस मानिक बिधि बड़ नागर ॥ 
( जानकीमङ्गल ४१-४२ ) 


गोस्वामी तुलसीदासकी समस्त स्चनाएँ--रामचरित- 
मानस; विनयपत्रिका गीतावली) कवितावली) दोहावली आदि 
श्रीरामकी भक्तिसे परिपूर्ण हैं । ठुळसीदासजीने आजीवन 
रामभक्तिका ही सफलतापूर्वक आस्वादन कर अपनी काव्य- 
साधना सफल की । निस्संदेह वे महान्‌ भागवत कवि थे; 
अलौकिक काब्य-मनीषी थे । उन्होंने भगवान्‌ रामसे यही 
प्रार्थना की कि भेरी भव-वाचा हर लीजिये, मुझे निरन्तर प्रिय 
लगते रहिये |? रामचरितमानसके उत्तरकाण्डके अन्तमें 
उनकी उक्ति है-- 
मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर । 
अस बिचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भव भीर ॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
(मानस ७ । १३० क, ख ) 


रामचरितके काव्यकार गोस्वामी तुलसीदासने कलियुगमें 
रामभक्तिसे जनमानसको सम्पन्नकर प्राणिमात्रको अभय- 
दान दिया । गोस्वामी ठुलसीदासक्रा रामचरितमानस 
एक विशिष्ट काव्य है । जिसमें उन्होंने रसविशेष 
निरूपित किया दै--रामके दिव्य ऐजवय, सौन्दर्य और 
माधुयंका । सम्पूर्ण रामचरितमानस लोकोत्तर आनन्दमय 
भागवतरसका दिव्य साहित्य हे । महाकवि गोस्वामी 
तुल्सीदासकी रामकाव्यकारिता धन्य है | 
(१०) 
महात्मा एकनाथ 
महात्मा एकनाथ ज्ञानी संत थे; भगवद्रसके परम मर्मज्ञ 
थे | वे गोस्वामी तुळसीदासके समकालीन थे । महाकवि 


गोस्वामी EENAA रिन) हि बका BIE anmu ANN SSKA ECNO RAKNA रामायण 


कि 'श्ररामकी उपासना ही भवसागरको पार करनेकी नोका 


और भागवतपर विस्तृत ग्रन्थ लिखे । यदि वे दयानिधि 


Ga. 
A 


हे 


* भारतीय भाषाओंके कुछ प्रमुख श्रीराम-कथाकार 


ऐसा न करते तो जड जीव किस प्रकार तरते | संवत्‌ 


१५९० विण्के मूल नक्षत्रमें एकनाथ महाराजका जन्म 
भगवती गोदाबरीके तटपर पेठणमें हुआ था । संवत्‌ 
१६५६ वि०में महाराजने परछोककी यात्रा की | 


एकनाथ मदाराजने भगवद्भक्ति-साधनाके क्षेत्रमै सगुण 
आर नियुण-चिन्तन-पद्धतिका अत्यन्त संतोपप्रद्‌ समन्वय 
किया | उनकी रुचि विशेषरूपसे सगुण-उपासनाकरी ओर 
थी | महाराजका भगवान्‌ पाण्डुरङ्ग विद्धछ और रुक्मिणीमें 
प्रगाढ अनुराग था | महाराजने अपने “भावाथरामायणःमें 
भगवान्‌ रामके तत्त्वका निरूपण बड़े ही मौलिक ढंगसे 
किया हे । उन्होंने रामस्मरणके सम्बन्धमें कहा है 


नाम वदतो हे वेखरी । चित्त घावे विषयावरी । 


aw EER, ~ 
केस हाता हे सरण । स्मरण माजीं विस्मरण ॥ 
नामरूपा नाहीं मेळ । नुस्ता वाचेचा गोचर | 


"एका? जनादनों नाम । नामी प्रगटे आत्माराम ॥ 


“मुखसे रामनाम कहने ओर चित्तमै विषयका ध्यान 
करनेसे कोई लाम नहाँ। जबतक वाणीसे रामस्मरण 
और मनसे रामके ध्यानका संयोग नहीं होता, तबतक 
नामस्मरण पाखण्ड ही हैँ | दोनोंके योगसे नामस्मरण किया 
जाय तो साक्षात्‌ रामकी प्रात्ति होती है p 

एकनाथ महाराजने श्रीमद्वाल्मीकिरामायण, अध्यात्म- 
रामायण और आनन्द्रामायणके आधारपर “भावार्थरामायणःकी 
WA की | यह रचना रामकथाके स्वारस्य और भक्तिरससे 
ओतप्रोत है | 

“भावार्थरामायणःमें भगवान्‌ रामने अपने और भगवती 
सीताके सम्बन्धमै श्रीहनुमान्‌जीसे कहा है कि “मैं सर्वव्यापी 
परमेश्वर हूँ ओर सीता भी सम्पूर्ण चिच्छक्ति हैं। सीतासे 
म अणुमात्र भी अलग नहीं हूँ | जिस तरह नटेश्वरस्वरूपमै 
आधा स्वरूप शिवजीका ओर आधा पावतीका होता है; 
पर शरीर एक ही होता है, इसी प्रकार सीता और रामचन्द्र 
भिन्न होते हुए भी एक ही हैं ७ एकनाथजीका 
कथन है--- 

माझ स्वरूप चेतन्य घन । पीता चिच्छक्ति सम्पण ॥ 

सीतसी मज वेगळेपण । अणप्रमाण असेना ॥ 


अघनारी CC-O Napaji Deshmukh Library, शशि र A Digitized नरह कि 


तवी सीता श्रीशमचन्द्र । अभिन्नकार भिन्नत्वे ॥ 


र A 


एकनाथ महाराजने रामभक्तक्रा 


कहलाया द 
मर्न सतत भरली मूर्ति । चित्ते चितन अहोरात्रं ॥ 
बुद्धीचा निश्चय रघुपती । संसार स्कूर्ति सांडि नियां॥ 
नित्य निर्माल्य मिरवे शिरा adia अभ्यंतरी ॥ 
हरिप्रसाद ज्याच्या उदरीं । तो मूर्तिवारी श्रीराम ॥ 


भक्तके हृदयमें निरन्तर भगवानकी मूति विद्यमान 
रहती है । उसका चित्त रातदिन भगवानूका चिन्तन करता 
रहता है | वह संसारसे प्रेम हटाकर asia प्रेम करता 
है। ऐसे भक्तको, जो अपने सिरपर देवतापर चढ़े फूल 
धारण करता है ओर उनका चरणतीर्थ EAA धारण करता 
है तथा भगवानका ही प्रसाद ग्रहण करता है; श्रीरामकी 
ही मूर्ति समझना चाहिये |? 
CR) 
: 
मारापन्त 
महाकवि मोरोपन्त रामचरितमानसके रचयिता गोस्वामी 
तुल्सीदासके मराठी प्रतिरूप थे | उन्होंने अपनी भक्तिमयी 
सुमधुर वाणीसे अपने समकालीन साहित्यको प्राणान्वित कर 
भगवानका यशोगान गाया । वे भगवद्भक्त कवि थे | 
रामायण, महाभारत ओर अभ्रीमद्धागवतरूप कस्यतरुकी 
छायमें उन्होंने आजीवन विश्राम किया । उनका जन्म 
१७८६ AA पन्हालगढ्मै हुआ था । उनके उपास्य भगवान्‌ 
श्रीराम थे | अहमद्नगरमें एक रामभक्त महात्मा रहते थे । 
उनके पास रामपञ्चायतनकी मूर्ति थी । भगवान्‌ श्रीरामने 
उन्हें WA aÀ आदेश दिया कि “मेरी इस मूर्तिकी 
पूजाके अधिकारी मोरोपन्त हैं, उनके पास मूर्ति पहुँचा दी 
जाय |? महात्माने मोरोपन्तके पास मूर्ति पहुंचा दो । 
भगवान्‌ रामके चरणोंमे उन्होंने अचल निष्ठा प्रकट की 
है। एक स्थलपर उनकी उक्ति है--हे भगवन्‌ ! मेरी 
बड़ी इच्छा है कि आपके हो चरणोंकी साम सदा मेरी 
रति वनी रहे |? 
मन हेचि फार इच्छी, को आता सेरे तुझे पाग । 
तुज बाँचुनि इतरांच्या भजनी मजराणि होण फर काथ N 
मोरोपन्तने जड और जङ्गमो 
a हिरि otri Gyaan Koska 
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लीला-मानव राम मर्यादावेशभे श्रोजानकीका अन्देघण झर 


श्र ५८३ 


“मावाथगमायणरमं 
वड़ा सुन्दर विवेचन किया ४ | उन्होंने श्रीहनुमानजीसे 


res 


रहे थे; उस समय पम्पासरोवरपर श्रीरामके आनेपर जडः 
चेतन सभी जीव शोकग्रस्त हो गय | 

मोरोपन्तने एक UEN कहा क्रि “श्रीरामका ही 
यश गाना चाहिये, उन्हींका ध्यान करना चाहिये । रामके 
हो चिन्तन और स्मरणमै तत्पर रहना चांदी । उनके 
चरित्र अमृतमय हैं; सबको उनका सेवन करना चाहिये । 
श्रीराम दयाघन हैं | उनके सामने में प्रेमस नाचता हू p 


्रीरामाते wa श्रीरामात 'घ्याद \ श्रीरामात भाव । ओठवाव ॥ 
रामाचे चारेत । agda N aaa akda \ सबानाहा ॥ 
श्रीराम दयेचा मेव त्या समार । प्रम दास मोर १ नाचतात ॥ 


संवत्‌ १८५१वि०की चैत्र पूर्णिमाको रामभक्त 
महाकवि मोरोपन्तने साकेतधाममें प्रवेश किया | जनताका 
ओरसे उनके प्रशंसक भक्त पाण्डुरङ्ग नाइकने एक विश[ल 
राममन्दिरका निर्माण उनके शुभ स्मरणक प्रताक- 
स्वरूप कराया । 
( १२) 
केशवदास 
आचा ' महाकवि केशावदासने श्रीवाहमीकिरामायण 
तथा अन्य प्रसिद्ध रामचरित्रपरक साहिस्यते सत्प्रेरणा प्रात्तकर 
अपने अगाध काब्यपाण्डव्यके वळ्पर स्वरचित “रामचन्द्रिका' मे 
भगवान्‌ रामके परमपवित्र चरित्रका वणन किया हू | सहाकवि 
केशवदास गोस्वामी दुळसीदासके समकालीन श्र । 
मध्यप्रदेशके ओरछानगरमे संवत्‌ १६१९ वि०्के लगभग 
अत्यन्त संस्कृतमाषानिष्ठ सनाढ्य ब्राह्मणकुलम जन्म छ्या 
ओस्छानरेश रामतिंहके भाई महाराज इन्द्रजीतर्लिह 
उनका बड़ा सम्मान करते थे । अपने कुल, जाति एवं 
विद्वत्ताके प्रति आचाय केशवदासके मनमै बड़ा अभिमान 
था । उन्होंने आजीवन काव्य-चर्चा करते हुए १६७४ 
वि० के लगभग पार्थिव शरीरका त्याग कर दिया । 


उन्हीने 


आचार्य केशवदासने 
(रामचन्द्रिका'की रचना उन्ताळीस प्रकाशोर्मि पूरी की । 
केदवदासजीकी उक्ति हैं कि 'रामचन्द्रिकारको रचनेकी प्रेरणा 
स्वप्मम उन्हे महर्षि आदिकवि वाल्मीकिभे मिली । स्वप्ने 
ही केशवदासजीने उनसे सुख-प्रास्तिका उपाय पूछा । 


संवत्‌ १६८८विभ्में 


> रच्छ राम नमामहे * 


mt erm 
nn 


राम नाम । सत्य घास V 

( रामचन्द्रिका १ । ९ ) 
इस ag आदिकविकी प्रेरणासे भगवान्‌ रामको इष्ट 
मानकर उन्होंने “रामचन्द्रिका?की रचना की | “रामचन्द्रिका? में 
सम्पूण रामचरित्रका यथाक्रम न्यूनाधिक वणन उपलब्ध 
होता है । प्रारम्ममै--प्रथम प्रकादामे ही केदावदासने स्वरूप, 
रूप, गुण और नामकी महिमाकें WA एक छन्द ही 

संक्षिप्ततम aaa रामकी सम्पूण भगवत्ताका दशन कराया है 


पुरन पुरान और पुरुष पुरन परे 
पुरन बतावे न बतावे ओर उक्त का) 
दरसन देत जिन्हें दरसन संझुझ न 
नति नति कहें बेद छाँडि भेद-जुक्ति को ॥ 
६कसोदास? अनुदिन राम राम 
टत रहत न डख पुनरुक्ति को 
रूप देहि अनिमाहि गुन देहि गरिमाहि 
नाम देहि महिमाहि भक्ति देहि मुक्ति का ॥ 
( रामचन्द्रिका १ । ३ ) 
केशवदासजीका कथन है कि “सारे पुराण आर प्राचीन 
ऋषि-महर्पि जिन्हें सव प्रकार पूण त्रतळाते हं आर हां 
दशनके मर्मज्ञ जिन्हे नहीँ समझ पाते ( जिनके सगुणरूपम 
भक्तको दर्शन देनेका मर्म नहीं जान पाते ) तथा चारों 
चद्‌ जिन्हे ARAR कहकर अपनी असमर्थता प्रकट करते है) 
में उन्हींका 'राम-रामः कहकर बार-बार नास रटता रहता हूँ। 
यद्यपि काव्यकी दृष्टि यह पुनरुक्तिदोष हे; पर मुझे इस दोषका 
भय नहीं दै | श्रोरामके रूपका दशन अणिमा-सिद्धि प्रदान 
करता है, उनके गुण-कथनसे गरिमा ओर भक्तिसे महिमा- 
सिद्धिकी ma होती हैं । श्रीरामके नाम-जपसे मुक्ति 
मिळती हैं ।?? 


a 
जान यह 


“रामचन्द्रिकाःका प्रारम्भ अयोध्यामै श्रीविश्वामित्रके 
आगमनसे होता हैं तथा FEAR उपसंहार करते हुए 
हाकवि केशवने श्रोरामद्रारा पुत्रों तथा भतीजोको राज्यरक्षा- 
नीतिका उपदेश दिलाया है | विवेक और वेराग्यके सिंहासन- 
पर अधिष्ठित साक्षात्‌ विदेहजनकजीने भगवान्‌ रामके स्वरूप- 
के विवेचनमै जो उद्गार प्रकट किये हँ, वे केशवदासर्जाक 


पाण्डित्य और काव्य-आचायत्वके विशिष्ट निदर्शन हैं। जनकने 
ARAR दर्शन कर कहा-- 


Karia unani Besha, Bèna. Died S Sidariai akihisi पाई 


नाम सत्यस्वरूप दै |? 


रुद्र के चित्त-स मुद्र बसे नित aag पै बरनी नहि जाई 
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कै भारतीय भाषाओके कुछ प्रमुख श्रोराम-कथाकार # 


ऱ्य >>>. 


रूप न रंग न रेखन बिसेष अनादि अनंत जु बेद न गाई , 
केसव गाधि के नंद हमें वह ज्योति सो मूरतिवंत दिखाई ॥ 
( रामचन्द्रिका ६ । १८ ) 

“‹बिइवामित्रजीने हमें वही दिव्य ज्योति साक्षात्‌ दिखा 
दी) जिसका दर्शन करनेके लिये सिद्धलोग समाधि लगाते हें; 
योगियोंने साधना करके जिसको साकाररूपमें कभी नहीं देखा; 
जो सदा महादेवजीके मन-समुद्रमें ही निवास करती दै, 
जिसका ठीक-ठीक वर्णन करनेमें ब्रह्मा भी क्षम नहीं हैं, 
जिसका न रूप है न रंग है ओर न कोई चिह्न अथवा 
आकार-प्रकार ही है । वेदोंने जिसका वर्णन “अनादि और 
अनन्तः कहकर किया है । निर्गुण, निराकार भगवान्‌ 
विइवामित्रजीकी कृपासे रामरूपमें हमारी हष्टिमें बस गये |?» 

'रामचन्द्रिका? के छठे प्रकाशमें ही केशवदासजीने श्रीरामके 
साङ्गोपाङ्ग नख-शिखका वणन किया है तथा सीताजीकी शोभा 
निरूपित की है | धरामचन्द्रिका०में केशवदासके राम-कथा-वर्णन- 
क्रममै कहीँ-कहीँ अनुपम उक्ति-वैचित्र्यका दर्शन होता दै, जो 
सवंथा मौलिक है और उनके अद्भुत कान्याचार्यत्वका 
परिचायक है । रावण सीताको हरकर ले जा रहा था। 
जानकीजीने एक पवतपर पाँच बन्द्रोंको बैठे देखा । उन्होंने 
अपने चरण-कमलोंके नूपुर, जो सुवर्ण-निमित थे तथा जिनमें 
नीलम जड़े हुए थे, अपनी ओढ्नीमै बाँधकर भूमिपर फेंक 
दिये । केशवदासजीका कथन है कि “मुझे तो ऐसा लगता है-- 
मानो सुग्रीवके घर राजलक्ष्मीका प्रस्थान रखा गया हो ।? 
सुग्रीवको थोड़े दिनोंके वाद्‌ ही वालीके वधके उपरान्त 
किष्किन्धाकी राज्यश्री मिळनेवाली थी--इस प्रसङ्गकी ही 
ओर कविके उपयुक्त कथनका लक्ष्य है | 

सीता के पदपदा के नुपुस्पट जनि जानु । 

मनहु करयो सुग्रीव-घर wå प्रस्थानु ॥ 

( रामचन्द्रिका १२ । २५ ) 

केशवदासजीने रामराज्यके रूपक्रा एक दोहेसे बड़ा ही 
भव्य वर्णन किया है | उनकी उक्ति है--“रामजीके राज्यकालमे 
सप्तद्वीपवती पृथ्वी, धनदलोक तथा सुरलोकसहित सातौ 
लोकोंकी सम्पत्ति प्रथ्वीपर निवास करती थी |? 


घनदरोक सुर्होकमय सहलोक के साज । 
सधद्धीपनति महि नसी शमचन्द्र के राज ॥ 


५८५ 


समापन करते हुए केशवदासजीने उसके श्रवण और पाठके 
फलके सम्बन्धमें कहा दे--- 
असेष पुन्य पाप के कळाप आपने बहाइ । 
बिदेह राज ज्यों सदेह भक्त राम को कहाइ ॥ 
कह सुभुक्ति कोक कोक अंत मुक्ति होहि ताहि। 
कहे) पढे, सुने, गुने, जु॒रामचन्द्र-चन्द्रिकाहि ॥ 
( रामचन्द्रिका ३९ । ३९ ) 
इस पाठ-श्रवणफल-निर्धारणमें अपने इष्टदेव भगवान्‌ 
श्रीरामके प्रति उनकी भक्ति और निष्ठाका परिचय मिलता 
है | महाकवि केशवदासका कथन है कि “जो व्यक्ति इस 
(रामचन्द्रिका'को कहेगा; पढेगा, सुनेगा और गुनेगा वह अपने 
पाप-पुण्य--सबसे परे होकर राजा जनककी तरह इसी देहसे 
“राममक्तःकहलाता हुआ भुक्ति-मुक्तिकी यथाक्रम प्राप्ति करेगा।?? 


(१२) 
रामानुजन एपुत्तच्छन्‌ 
महाकवि रामानुजन्‌ एपुत्तच्छन्‌ रामकथाके गम्भीर 
रसिक थे । वे मध्यकालीन मळयालम-साहित्यके महान्‌ 


संतकवि और धर्मगुरुके रूपमें प्रसिद्ध थे | उन्होंने मळयालम 
भाषामै रामकथाका वर्णन कर असंख्य ल्ेगोकी श्रद्धा 
अर्जित की | संस्कृत भाषामै रचित 'अध्यात्मरामायणशको 
उन्होंने मळयालममें स्वरचित 'अध्यात्सरासायणम्‌रका आधार 
बनाया । केरलमें घर-घरमे ‹अध्यात्सरासायणम्‌? का पठन- 
पाठन होता है | वे रामचरितमानसके रचयिता गोस्वामी 
तुलसीदासके समकालीन थे । 

एघुत्तच्छन्‌ते श्रीविष्णुके अवतार भगवान्‌ रामकी 
भगवत्ताका बड़ी भक्ति ओर निष्ठासे महत्त्व-गान किया है । 
श्रीरामसे उन्होंने देवपि नारदके प्रति एक स्थल्पर 
कहलाया है--- 


नाळीकलोचनन्‌ पादङङल तन्नाण । 
पिन्नेच्चतुदेश संत्रससरं वन 
ana  सुनिवेबमोड वाणीडुवन्‌ ॥ 
gas ara रावणन्‌ 
तन्नेयुं कोन्चु सुरिक्कुन्नतुण्डल्लो । 
सीतये कारणभूतयाक्कि कोण्डु 
यातुधानान्वयनाश IAA ॥ 


CC-O. Nanaji 089170॥(1एपक्रीद्क्रि पद Jammu) Digitized Ra RAR ७११७९७९७७४ कहता š ति 


रामराज्यमै सभी लोग सुखी थे। अपनी 'रामचन्द्रिकारका 


मुनिवेष धारणकर में चोदइ वषतक चनमै निवास करूँगा 
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और राक्षतवंशके साथ-ही-साथ रावणका T कर दूँगा । 
घेरा यह वचन सत्य है कि सीतादेवीको केवळ निमित्त 


e 


बनाकर मैं राक्षसवंशका सवनाश कर ERM ।? 
यद्यपि महाकवि AWA भगवान्‌ रामके अनन्य भक्त 
थे, तथापि मर्यादापुरुषोत्तमद्वारा वालीका वध होनेपर वे 
इस भगवत्कार्यसे चिन्तित हो उठे और ताराके मनमै शङ्का 
उपस्थितकर श्रौरामके शब्दोद्रार समाधान प्रस्तुत कर 
आत्मसंतोषका उन्होंने रास्ता निकाला । श्रीरामने ताराको 
समझाया--- 
चित्त निनक्कु कषिन्जजन्मत्तिन्क- 
waa भक्तिमुण्टेन्कलतुकोण्टु । 
रूपबुमेव निनक्कु काटित्तन्नु 
ताप सिनिक्कनन्जालमशेष नी ॥ 
मद्रपमीहशं भ्यानिच्चु कोळकयुं 
वचनात aa A 
चेय्ताळ निनक्कु मोक्षं वरु निर्णय । 
Jaaa परन्नतु केवळ ॥ 
ततरे ! तुम्हारे हृदयमें पिछले जन्ममे ही मेरे प्रति बड़ी 
भक्ति थी । इसीसे मैने तुमको अपना यह रूप दिखाया है । 
अपने मनका सारा दुःख दूर करो । मेरे इस सुन्दर रूपका 
ध्यान करती रहो । मेरे वचनोंका सदा ध्यानपूर्वक स्मरण 
करो, इससे तुमको निस्सेदेह मुक्ति मिलेगी । मेरे कथनमें 


तनिक भी असत्यका अंश नहीं BP 


महाकवि एघुत्तच्छन्‌की श्रीरामभक्ति उच्च कोटिकी थी। 
( १४) 
कुमार वाल्मीकि 


निस्संदेह वही प्राणी धन्य और पूज्य है, जिसकी 
वाणी मगवद्रसमयी होती दे | जब महान, पुण्यका उदय 
होता दै, तभी प्राणी श्रीरमनामरूपी अमृतरसका स्वयं 
आस्वादन कर दूसरोंको भी उसका खास प्रदान 
करता है । कन्नड भाषामें महाकवि वत्तलेश्वरने रामायणकी 
रचना की | यह रामायण बहुत ही लोकप्रिय दै । रामायणकी 
रचना करनेके नाते बत्तलेश्वस्को “कुमार वाल्मीकि? कहा 
जाता दै । कुमार वाल्मीकिका नाम नरहरि मी बताया जाता 


है।वे कन्नड, प्रदेशके तोरवे ग्रामके रहनेवाले थे; इसलिये 


क रच्छ राम नमाम ॐ 


RS 


“आनन्द्रामायण!? के अनेक प्रसङ्गौसे इस रचनामें प्रेरणा 
ळी है; तथापि उनकी स्चनाका मूळ आधार श्रीवास्मीकि- 
रामायण है । उन्होंने सोलहरवों दाती ( विक्रमीय संवत्‌ ) में 
रामायणका प्रणयन किया । यह रचना श्रीराघवेन्द्रके प्रति 
सरस भक्तिसे समृद्ध दे । इस रामायण-काव्यमें भगवान्‌ 
रामकी महिमाका कविने बड़ी भ्रद्धासे विस्तार किया है | 


श्रीरामके पवित्र उदात्त चरित्रका “तोरवे-रामायण?मे 
बड़ा ही संयत ओर मर्यादित वर्णन किया गया है । श्रीभरत- 
के राज्याभिप्रेक और भगवान्‌ रामके वनगमनके समाचारसे 
श्रीलक्ष्मणजी क्रोधसे क्षुब्ध हो उठे । श्रीरमने उनको 
समझाया | राज्यपदकी श्रीरामने श्रीलक्ष्मणके सामने मार्मिक 
व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा 

शोधिसे केसागि पितृवच 

नोदयवनेळे तम्म निन्द महा- 
ढुराञ्रह mama नमगेंद ॥ 

काळवातुदु नोडु नेरेंदिह 

मेकूणवरारीक्षिसनुतके 
सोरुरहुदे T q मातिनतिगळेदु । 

मेळे कवेरवयेवदु ता i 

कीळमाडदे नम्मनी जन 
जार नगुचुदु पितनमुशेये राज्यपदवेंद ॥ 

क्षैया ! तुम्ही अच्छी तरह सोचो कि पिताजीने 
किस परिस्थितिसे प्रेरित होकर ये वचन कहे हें । तुम्हारा 
यह महाकोप हमारे अपयशका कारण हुए बिना नहीं 
रहेगा । समय और परिस्थिति तो देखो ! हम अनृतके सामने 
सिर gri हार मान लें ! पिताजीके वचनोको ठुकराकर 
sAr शाश्वत ऐश्वर्य (यश) को नीचा कर दें ! हमें 
देखकर जनसमूह हँसेगा । पिताजीकी आज्ञा ही सच्चा 
राज्यपद हे |? 

श्रीविभीषणद्रारा भगवान्‌ रामकी शरणागतिका वरण 
करनेपर श्रीहनुमानजीने उनके विषयमै सद्विचार व्यक्त किया । 
श्रीरामने प्रसन्न होकर हनुमानजीके सामने राजाके कर्तव्यका 
जा वर्णन किया दै, उसमें वेदमर्यौदित राज्यधर्मका बड़ा 
सुन्दर आदर्श संनिहित है-- 

घुरदोळिदिरादवरनिरि बुदु 


उनके द्वारा Aana Rane eama aem 09।।२०५ब३बणुशेककालबुुहु।0४ष Gyaan Kosh 
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द्वे । यद्यपि 


कुमार वाल्मीकिने “अध्यात्मरामायण? बह 


करिसुबुढु चमेदनचमेबनळिवुदवनियळे 
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अ भारतीय भाषाऔके कुळ प्रमुख श्रीराम-कथाकार + 


ऱचरिसदिरे हगरणद नाटक- 

दरस्रेनिसरे जगदर्लेदनुनगुत रघुनाथ ॥ 

ध्युद्धमे सामना करनेवालेको मारना? शरणागतजरनोंकी 
रक्षा करना? अधर्मको दूरकर प्रथ्वीमें धर्मकी प्रतिष्ठा करना 
राजाओंका कर्तव्य है | ऐसा न करके व्यर्थ बड़बड़ानेवाले 
जगत्मे क्या राजा कहलानेयोग्य हैं ? रामने ये वचन 
हँसते हुए कहे ।? 

महाकवि कुमार वाल्मीकिने 'तोरवे-रामायण'मे भगवान्‌ 
रामके परम पवित्र यशका गानकर कन्नड़-साहित्यकी बड़ी 
अमूल्य सेवा की | उनकी रामभक्ति धन्य थी । 

( १५) 
रहीम खानखाना 


रहीम खानखाना मध्यकालीन भारतीय इतिहासके 
सम्राट्‌ अकवरद्वारा रोपित राजनीतिक ओदायं-क्षके 
साहित्यिक फल थे । मुसलमान होते हुए भी उन्होने भगवान्‌ 
राम और कृष्णके प्रति जो श्रद्धा प्रकट की दै, वह मध्यकालीन 
आध्यात्मिक चेतनाकी प्रमुख आधारशिलाओंमे विशिष्ट 
स्थान रखती है । 

गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा सूरदास द्वारा प्रवतित 
भगवान्‌ राम और श्रीकृष्णकी सगुण भक्तिधारासे 
रहीमका ककिहुदय यथेष्ट प्रभावित था | गोस्वामी तुलसीदास 
और रहीम--एक दूसरेसे विशेष प्रभाबित थे | 


रहीम खानखानाका जन्म १५५६ oÑ हुआ था 
तथा मृत्यु १६२७ Fo हुई । उन्होने श्रीराम-कृष्णकी 
शरणागतिसे जीवनको अभय कर छिया । उन्होंने मनको 
समझाया-- 
मजि मन राम सिंयापति, ga ईस \ 
दीनबन्धु दुख टरनश कैसकघीस ॥ 
रहीम खानखानाने भगवान्‌ रामकी प्रसुता, शरणागत- 
बत्सळता और लीला आदिका चिन्तन बड़े निष्पक्ष और निर्मल 
हृद्यसे किया है । उन्होने अपने-ऐसे अधमका उद्धार करनेकी 
विनम्र प्रार्थना की है-- 


बेद पुरान बखानत अधम ati 

an (३ (२ 

केहि कारन कसनानिधि करत बिचार ॥ 
मी सलि 


विश्वास और प्रगाइ भडा समपितकर शरणागतिकी परिपुष्टि 


की | उनकी सुद्दढ धारणा थी कि श्रीरामकी कृपासे ही पूण 


ECA) 
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परमगतिकी प्राप्ति होती है तथा सारी कामनाएँ. पूरी हो 
जाती हैं-- 

रहिमन घोखे भाव से, मुख ते निकसे राम । 

पावत पूरन परम गति) कामादिक को घाम ॥ 


उन्होंने स्पष्ट कहा कि “संसार-सागरसे पार उतरनेका एक- 
मात्र उपाय श्रीरामकी शरणागति ही है । वे कृपामय प्रभु 
जगत्‌की विषय-वासनासे प्राणीको मुक्तकर उसे अपनी भक्ति 
प्रदानकर निर्भय कर देते हैं | उनका कथन है 
गहि सरनागति राम की भवसागर की नाव | 
रहिमन जगत-उघार कर और न कळू उपाव ॥ 


रहीम खानखानाने कहा कि “सवंसमर्थ रघुवीर ही 
हमारे समस्त डुःखोंका नाश करते हैं जगतूके लोग तो हमारे 
दुःखी होनेकी वात जानकर हँसते हँ, उनका तो कुछ भरोसा 
ही नहीं किया जा सकता |? 

दुख नर सुनि हाँसी करे, घरत रहीम न चीर \ 

कही सुनें सुनि-सुनि करेंश ऐसे वे रघुबीर ॥ 

रहीम खानखानाने भगवान्‌ रामकी लीलाओका स्मरण 
कर अनेक दोहोंकी रचना की; जिनमें उनकी भक्तिभावना- 
का स्पष्ट चित्राङ्कन उपलब्ध होता है । भीरामके लीला- 
्रसङ्गोके स्मरणसे वे मानव-जीवनकी समस्याओँका समाधान 
प्रस्तुत करते हैं । ीरामके प्रति भरतजीके प्रगाढ प्रेमके 
वर्णनमे उनकी उक्ति है कि “गुरुकी-ड़ेकी आज्ञा होनेपर 
भी अनुचित वचन नहीं मानना चाहिये | भीरासने भरतजीको 
अयोध्या छोटकर राब्य-संचालनका आदेश दिया, भरतजीने 
यह वचन नहीं माना । वे उनकी चरण-पाठुकाको माध्यम 
बनाकर; नन्दिग्राममे निवास करु तपस्यामय जीवन अपना- 
कर अयोध्याका राज्य-कार्य चलाने लगे ओर यौ करनेसे 
भरतजीका सुयश बढ़ गया? 

अनुचित बचन न मानिऐे जपि गुशयसु गाडे \ 

है स्ट्रीम रघुनाथ ते) सुजसु भरत को बाढि ॥ 


श्रीरामके चित्रकूट-निवासके सम्बन्धमै उनका निम्नो- 
इत दोहा यह स्पष्ट करता है कि जिस प्राणीपर विपत्ति 


पड़ती है, वही चित्रकूटमे आता है |! 


तुंभद्वा/ीर्थसारनिमि॥ Rigitized Biggan eG Sigoti yA S Rosh TRA \ 


जा पर बिपदा परत दै, सो आवत यहि देस ॥ 


८ 


> फडे... ... 
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% रच्छ राम नमामद * 


MR वन्य 


भगवान्‌ रामद्वारा अहल्या-उद्धारके पावन प्रसज्ञके 
स्मरणमै ~ 
स्मरणमें रहीम खानखानाकी बडी मार्मिक भक्तिमयी उक्ति दै 


चूर घरत नित सीस पै, कहु रहीम केहि काज । 

अहि रज मुनि पतनी तरी, सो दूँढ़त गजराज ॥ 

साधारण-सी वातमे असाधारण भक्तितत्वका निरूपण 
रहीमके भगवत्प्रेमका अमिट प्रतीक है । 

मुनि नारी पाषान ही, कपि पसु, गुह मातंग \ 

तीनो तारे ë mp तीनों मेरे अंग ॥ 


-- इस एक दोहेमें रहीम खानखानाने अहल्या; कपि, 
गुह-निषादके प्रसज्ञका स्मरण दिलाते हुए अपने-आपको 
जगत्‌-सागरसे तार देनेके लिये भगवान्‌ रामसे याचना की है । 
्रीराम-भक्तिका वर्णन कर रहीमकी बाणी धन्य हो गयी । 


(१६) 
रामपारशव 


दक्षिणमारतके कोचीन प्रदेशर्मे इरिन्नलकूट नामके 
नगरमें 'कूटलमाणिक्यः-मन्दिरमे भगवान्‌ संगमेशकी प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है । महाकवि रामपारशवने विक्रमीय सत्रहर्वी 
शतान्दीमें अपने आराध्यदेव भगवान्‌ संगमेशको प्रसन्नता- 
के लिये ५५० इलोकोमें “श्रीरामपञ्चशती? नामक स्तोच-काव्य- 
की संस्कृतभाप्रामे रचना की | यह काब्य सम्पूर्ण वाल्मीकिः 
रामायणमें वर्णित रामचरितपरक प्रधान घटनाओंका संक्षिप्त 
रूप हैं | भगवान्‌ संगमेश--नन्दिग्राममे तपस्वीरूपमें 
स्थित श्रीभरतक्रो ही राम मानकर कविने रामपश्चशतीके 
इलोक gei प्रति सम्बोधित किये हैँ | यह ध्यान देनेकी 
बात है कि उपर्युक्त मन्दिरमे श्रीराम कहीं उपदेवताके रूपमे भी 
प्रतिष्ठित नहीं हँ; कबिने भरत ओर राममें अभेद-भाव ही रखने- 
का अपने सम्पूर्ण काव्यमै सफल प्रयास किया है | कविकी 
मान्यता थी कि भगवान्‌ राम ही भरतके वेपमें “संगमेश? 
ama मन्दिरं प्रतिष्ठित हैं | 

कहा जाता दे कि नन्दिग्रामसे ब्राह्मणाक्रो भगवान्‌ 
परशुराम केरळ ले आये | कविने भरतवपु भगवान्‌ संगमेश 
रामसे निवेदन किया क्रि “जिस तरह श्रीभरतजीने नन्दिग्राम- 
Aaaa रक्षा की; उसी तरह आप हमारी रक्षा करें, 
हमारा संताप नष्ट करे ।? 


निर्निद्रान, CGfanajnoenkh BJP, Jammu. 


नन्दिम्रामत za भार्गचोपहूतान्‌ । 


` 


त्वं ताइग्भरतवपुर्थितोषि MSAT 


संताप व्यपनय संगमालयश ॥ 
( रामपञ्चशती १३ । १०) 
रामपारशव उच्चकोटिकें कवि थे, कल्पना 


और काब्योचित अलंकार, रस) भाव आदिके पण्डित 
थे । उनका काव्य-पाण्डित्य अगाध था । विश्वामित्रके 
साथ उनकी यञ्ञरक्षाके लिये उनके पीछेपीछे रामकरे 
अयोध्यासे गमनका प्रसङ्ग है । अयोध्याकी खियाँ रामके 
ऊपर लावा निछावर कर रही थीं | कविकी कल्पना है कि 
ये लावे श्रीरामकी प्रतिद्धिळताके बीज थे 


प्रतिपलवलितास्यं प्रेक्षमाणं सुनीन्द्र 
सविनयमज्ुुयान्तं स्वां तदा पौरनार्यः । 
aga सौधन्रातवातायनस्थाः 


Ry रघुवर ! छाजे: कीर्तिवदल्या चु बीजेः ॥ 
( रामपन्नशती ६ । ४ ) 

भगवान्‌ संगमेशकी उपासना करनेवालेको फिर माँका 
दूध नहीं पीना पड़ता, उसका पुनजेन्म नहीं होता; 
बह भगवान्‌ रामके दास्य-भावकी प्राप्ति कर; जन्म-मरणके 
बन्धनसे मुक्त हो, मुक्तिपदर्मे तमस्थित हो जाता दै-- 
इस तरहकी भाव-अभिव्यक्तिमे श्रीरामपञ्चशतीकारको भक्ति- 
भावनाके रूपका पता चलता है | कविकी भगवान्‌ संगमेशमे 
अपार तथा प्रगाढ भक्ति थी । कांव्यके प्रारम्भमें रामपारशव- 
की स्वीकृति है-- 
शृण्वन्‌ यद्रुणमु हुणनू यतमना यं चिन्तयनू संतत 

तन्वन्नचेनवन्दने भजति यो यस्येव दास्यं गतः । 
धन्योऽसौ मनुजः कदापि न पुनः स्तन्यं जनन्याः पिबेत्‌ 

तं नाथं जगतां नमामि शिरसा श्रीसंगमेश हरिस्‌ ॥ 

( रामपञ्चदाती १ । २ ) 

महाकवि रामपारशवने अपनी रामपञ्चदाती-स्चनामे 
श्रीरामकी भक्तिका सरस निरुपण किया हे | उनका जीवन 
रामभजनका प्रतीक था | 

( १५) 
सेनापति 

महाकवि सेनापतिको मध्यकालीन हिंदी काव्य-जगतमें 
ra तथा गौरवपूर्ण खान प्राप्त दै उन्होने भगवान, राम 

(2 पावन बलम eGen Syao पवित्र 
कर ढी | 'मद्दाकवि सेनापति रामकथा निरूपणके क्षेत्रमै 


his 
f 


SR ` 


+ भारतीय भाषारआंके कुछ प्रमुख श्रीराम-कथाक्ार + 


Too 


श्रीवास्मीकिरामायणसे विशेष प्रभावित थे | भगवान्‌ रामके 
नाममें उन्होने अपूव निष्ठा व्यक्त की है-- 
सिव जू की निद्धि, हनुमानहू कीछ्छैसिद्धि 
बिमीषन की समृद्धि बारमीकि*ने बखान्यौ है । 
बिधि कौ अधार) चरथो वेदन को सार, जप- 
am कों सिंगार, सनकादि उर आन्यौ है ॥ 
सुधा के समानश भोग मुकति निधान, 
महामंगळ निदान सेनापति पहिचान्मौ दै। 
कामना को कामधेनु, रसना कों बिसराम, 
चरम को भाम रामनाम जग जान्यौ है॥ 


( कवित्तरक्षाकर ४ | ७५ ) 


भक्ति-सिद्धान्तकी दृष्टिसे वे रामभक्त कवि थे । उन्होंने 
भगवान्‌ रामके ag, सौन्दर्य और माधुयंसे अपने काब्यका 
AR किया है | वे भगवान्‌ रामको ही अपना सव्व 
समझते थे । उनका कथन है-- 
वाज्ियै बखान जाकी हुंडी न फिरेति सोई 
नाहु सिय रानीजू को साहु सेनापति AN 
महाकवि सेनापतिके दो ग्रन्थ 'काव्यकल्पद्रुम' और 
'कवित्तरत्नाकर? हैं | 'कवित्तरत्माकरकी रचना उन्होने संवत्‌ 
१७०६ AoA की। 'कवित्तरत्नाकरःमे ही उन्होंने 'रामायणः 
और 'रामरसायनशके शीर्षकके अन्तर्गत रामकथा और भगवान्‌ 
रामके यशका वर्णन क्रिया हे | उनका दृढ़ विश्वास था कि 
भगवान्‌ रामके भजनसे सारे मनोरथ अनायास पूर्ण हो 
जाते हे 
चाहत है धन जौ तू, सेठ सियारमन को, 
जात बिभीषन पाशी राज अबिचक YA 
चाहे जो अरोग, तो सुमिरि एक ताही जिन 
mA फेरि ज्यायो साखामृगन कौ दळ दै॥ 
चाहे जौ मुकति ओहै पति रघुपति) जिन 
कोसळ नगर कीने मुकत सकर है | 
“सेनापति? ऐसे राजा राम कों बिसारि जो पे 
कों भजन कीजे, सो थों कोन फक है ॥ 
( कवित्त० ५ । ९ ) 
wa रामायणकी अविच्छिन्न परम्परा अक्षुण्ण रखते 
हुए. भगवान्‌ रामका गुणगान किया दै | उनकी स्वीकृति है-- 
अ 


संख्या सत-कोटि जाकी कहत 


अर 


गाई 


प्रबीने ई \ 


नारद तं सुनी बाल्मीकि, बारमीकि हू तं 
सुनी भगतन, जे मगति-रस मीने हैं ॥ 
एती रामकथा ताहि केसे के बखाने नर, 
जातें ये बिमल बुद्धि, वानी के बिहीन हैं। 
सेनापति” याते. कयाक्रम कों प्रनाम करि, 
काहू-काहू ठोर के कवित्त कळू कीने हें॥ 
(वहीं, ४ । ६ ) 
उन्होने यह वात स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने केवल कुछ 
ही प्रसङ्गौका अपनी रामायणपरक रचनार्मे सदुपयोग किया 
है। उन्होंने अपनी रामकथाकी उपमा गङ्गाजीकी घारासे 
दी है-- 
“तीर्थ 
राम 


सरब्‌ सिरोमनि सेनापति जानी 
की कहानी गगा-घार-सी बखानी है ।' 
( वही, ४ । ७६ ) 
महाकवि सेनापतिद्वारा वर्णित रामकथामें भगवानके 
लोकोपकारी गुर्णोका सुचारु चिन्तन उपलब्ध होता है। 
श्रीराम सुखके परमधाम हें । शाङ्गधनुषको धारणकर वे 
दानर्वोका नाश करते हैं| वे. सोलह कलछाओंसे युक्त पखझ 
परमेश्वर हूँ | सेनापतिके वचन हैं-- 
बीर महाबळी धीर ag हे 
घरा में धरैया एक सारंग-घनुष A 
दानी दरु सरुन) मथन कछिसरून को) 
दरुन है देव-द्विज-दीनन; के दुःख. को ॥ 
अभिराम, लोक-वेद जाको नाम+ महा- 
राज-मनि रामः थाम (सेनापति सुल को। 
तेज पुंज रौ, चंद मुरी न समान जाके 
पूरे अबतार पूरन पुरुष N 
( वही, ३ । ७ ) 
[कवि सेनापतिने महाबीर हनुमानजीकी रामभक्तिकी 
बड़ी प्रशंसा की है; उन्होंने हचुमानजीको राम-भजनके रसका 
अपूव aia बताया दे ओर श्रीरामकी ही सेवाके लिये 
उनके चरणदेशमे समपित-जीवनकी महिमा गायी है -- 


जग 


:> 
भयो 


भए हें भगत भगवंत के T 
हे रहे बिबेकी, जग जान्यो जिन सपनो \ 

सबा ही के बळ, सेवा आपनी करारे) पुनि 
पासो मनोरथ, सब्र काहू अप-अपनो ॥ 
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sÑ न बनत ठन-भन को अरपनी ! 


५२० 


भभ आ ज्् 


जैसी हनूमान जान्यो भजन को रस, जिन 
राम के भजन ही छौं जीबो माँग्यो अपनो ॥ 
( बही, ४ । ६९ ) 


सेनापतिके राम सर्वसमर्थ हैं सवश हैं, सम्पूर्ण भगवान्‌ 
हैं | वे भवसागरसे पार उतारनेवाले प्रभु हैं| उन्होंने रावणके 
मदका नाश कर अपने भक्ती--स्वजर्नोकी आनन्दबृद्धि की | 
वे राजराजेश्वर राघवेन्द्र समस्त विश्वका मङ्गल करनेवाले E— 
भूषित रघुबर बंस भक्तबत्सकऊकः भव खंडन । 
मुनि-जन-मानस-हंस, निहित सीता-मुख-मंडन ॥ 
व्रिमुबन॒पारून धीर, बीर रावन मद गंजन । 
उदित बिभीषन भाग, चेय निज परिजन रंजन ॥ 


सुरपति नरपति भुजशपति सेनापति बंदित चरन । 
राजाधिराज जय जथ सदा राम बिस्व मंगर करन N 
(वही, ४ । ३ ) 


महाकवि सेनापतिने परममङ्गलमयी रामकथाका वर्णन 
कर अपनी वाणी ही नहीं पवित्र कर ली, प्रत्युत रामभक्तिका 
बणन कर लोककस्याणकी साधना भी की । 


(EC) 


पद्माकर 

हिंदी-साहित्यके मध्यकालके तीसरे चरणकी रीति- 
कालीन कविताके क्षेत्रमे महाकवि पश्माकरको गौखपूर्ण तथा 
विशिष्ट स्थान प्राप्त है । उनके काव्यमें महाकवि देवके शब्द- 
सौन्दर्य, महाकवि मतिरामके भाव-माधुर्य और महाकवि 
सेनापतिके अलंकार-संयोजन-नेपुण्यका एकं ही साथ दर्शन 
होता है । तत्कालीन बड़े-बड़े राजाओंसे उनका सम्बन्ध था; 
ग्वालियरके दौलतराव सिंधिया ओर जथपुरके प्रतापसिंहके 
पुत्र महाराज जगतर्सिह आदि उनका बड़ा सम्मान करते 
थे । महाकवि पद्माकरने परम पवित्र तेळंग ब्राह्मणकुल्में 
संवत्‌ १८१० विश्में उत्तरप्रदेशके बाँदा जनपदर्मे जन्म 
लिया और १८९० विग्मे उन्होने परलोकके लिये प्रस्थान 
किया | उन्होंने अपने काव्य “जगद्विनोद्‌में भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की लीलाओंक्रो फुटकर पदोर्मे काव्यरूप प्रदान किया | 
इसी तरह राब्यवेभवपूर्ण जीवनके प्रति विरक्तिका परिचय 
देते हुए अमित qarag ढंगसे भगवान्‌ रामकी 
भक्तिका अवळम्ब ग्रहणकर “प्रबोधपचासा? अन्थक्री रचना की 


% रच्छ राम नमामह * 


भयानमें रखकर “रामरसायन? काव्यका भक्तिपूर्ण हुद्यसे 
वर्णन किया और आरोग्य-लाभ किया । 'प्रवोधपचासा? की 
कविताओंके सूक्ष्म अध्ययनसे उनकी प्रगाढ रामभक्तिका 
पता चलता है | महाकवि पद्माकरके इष्टदेव भगवान्‌ राम 
थे । धप्रबोधपचासा? काव्यमें उन्होंने जगत्‌के विषयभोगके 
प्रति वैराग्य और भगवान्‌ रामके प्रति अचल भक्तिक्रा भाव 
अभिव्यक्त किया है । उन्होने जीवनमै भगवान्‌ रासके नामको 
ही महत्त्व दिया, जगत्‌-सम्बन्धी काममै उनकी गौण दृष्टि 
थी । एक खलपर उनकी उक्ति है-- 
“कहाँ नाम श्रीराम को, कहाँ काम की बात॥? 


( पद्माभरण १४९ ) 


wau ग्रन्थमें भी अलंकारवणनके माध्यमसे 
महाकवि पद्माकरने अनेक उदाहरणोमे भगवान्‌ रामके 
पुण्यचरित ओर छीलाका स्मरण कर अपनी वाणी पवित्र की 
थी | अपने पवित्र काब्यग्रन्थ 'जगद्विनोदशके कई पदोमें 
करुण; वीर, रौद्र और शान्तरसके उदाहरणोके प्रसङ्गमै उन्होंने 
राम तथा हनुमानजीके सम्बन्धमें अनेक भक्तिपूर्ण पद 
प्रस्तुत किये थे । एक पदमे प्राण-त्यागके रूपपर प्रकाश 
डालते हुए उन्होंने भगवान्‌ रामके कार्यको पूरा करनेके 
RÀ अपना प्राण-त्याग करनेवाले जटायुकी चित्तब्रत्तिका 
उल्लेख कर पवित्र सीख दी दै-- 


जानकी को सुनि आरतनाद सु जानि दसानन की छलहाई । 
त्यो “पदमाकर” नीच निसाचर आइ अकास में आइयो तहाँई ॥ 
रावन-ऐसे महारिपु सो अति जुद्ध कियो अपने बळ ताई । 
सोहत AGW के काज पै जीव तजे तो जटायु की नाई ॥ 

( जगद्विनोद ५४७ ) 


महाकवि पझाकरने राज्यद्स्वारोसे जाकर राजाओंको 
अपनी काव्य-प्रतिमासे प्रसन्न करनेमें जीवनका अधिकांश 
लगा दिया, पर उन्हें कहीं भी वास्तविक विश्रामकी प्राप्ति 
नहीं हो सकी । इसके ल्यि उनके मनमै सदा पश्चात्तापका 
भाव वना रहा | उनकी स्वीकृति दै- 


मोग में राग, AA सँयोश में जोग में काय-कळेस कमाया । 
त्या “पदमाकर बेद पुरान पढ्यो पढि के बहु बाद बढ़ायो ॥ 
दार्थ दुरास में; दास भयो पे कहूँ बिसराम को चाम न पायो । 


तथा इत रचकठ दस au ग्राहानित्रासाफे), Jammu.RigitizanbnSadhanaagangoji भिक्ष Kesha जागो ॥ 


भीवाइ्मीकिरामायणमे वर्णित भगबान्‌ राम्रके चरित्रको 


( जगद्विनोद ६०२ 


* भारतीय भाषाऔके कुछ प्रमुख श्रीराम-कथाकार + 


a a a a a a a aa aa 


अपने जीवनके अन्तिम दिनोमे महाकवि पद्माकरने 
“प्रबोध-पचासाशकी रचना की । इसमें श्रीरामसम्वन्धी 
पचास पदोंमें उन्दने अपने जीवनकी करुण चित्रावली 
प्रस्तुत कर इष्टदेव भगवान्‌ रामके चरणमै अचल निष्ठा 
ब्यक्त की । उन्होंने एक कवित्तमें कहा है कि “रामरूपका 
ध्यान कर लेनेके वाद मनको फिर किसी दूसरे प्राणी- 
पदार्थका ध्यान नहीँ करना पड़ता और रसनासे राम-नाम 
गानेके ब्राद फिर किसी दूसरेका गुणानुवाद करना नहीं 
रह जाता ।? 


च्यायो रामरूप तब 
गायो रामनाम, तब 


ध्याइबो रह्णो न कळू 
wA कहा A 
( प्रबोध-पचासा--१० ) 
एक कवित्तमें महाकवि प्माकरने श्रीरामके प्रति निवेदन 
किया हे--'मुझे बड़ा भय लग रहा है कि आप किस 
तरह मेरे-ऐसे महापापीको संसार-सागरसे पार उतारेंगे | 
आपने सीता-जैसी पवित्र पतिव्रता निष्कलङ्क सतीका त्याग 
कर दिया | मैं तो सच्चे अर्थमै कलङ्की हूँ; फिर आप 
मुझे अपने चरणमै स्थान देंगे या नहीं, यह सोचकर में 
बहुत चिन्तित हूँ ।? भक्तकविकी वाणी है अपने इष्टदेव 
रामके प्रति--- 
ब्याच हू तें विहद असाधु हों अजामिक तें 
आह तें गुनाही) कहो, तिन में गनाओगे \ 
सुद्र हो, न केवट कहूँ को+ त्यों न 
गोतमी तिया हों, जापे पग धरि आओगे ॥ 
कहत धपदमाकर” पुकारि तुम 
मेरे महापापन को पार हू न 
सीता-सी सती को तज्यो झुठोई ककूक सुनि, 
कंदी ताहि कैसे अपनाओणे ॥ 
( प्रबोध-पचासा-१५ ) 


AA हों 


राम सॉ 
पाओगे ६ 


साँचोई 


जीवनकी भक्तिपूर्ण यापन पद्धतिका विधान महाकवि 
पद्माकरने विदेहसुतापति भगवान्‌ रामके चिन्तनमें चित्तको 
तत्पर रखना ही बताया है। उनकी स्वीकृति है-- 
थे ai बाँधिने को सुख, साधन ये ही सदा अभिराले । 
त्यो 'पदमाकर” साकिगराम को कै अर्चा चरनोदक चाझे॥ 
सुंदर स्याम सशेरुह साँवरो, राम-ही-राम निरंतर माळे । 


५९२.१ 


महाकवि पद्माकरकी दृष्टिमे मानब-जीवन पानेक्रा सबसे 
बड़ा फल यही है कि *निइछळ होकर प्राणी श्रीरमका भजन 
करे | रात-दिन आठौं याम भगवान्‌ श्रीसीतारामक्रा ही 
नाम जपना चाहिये? 
सुखद gaa साहिब सरन्य सुचि, 
सूये सत्यसंध के प्रबंधन को गहिये। 


कहै :पदमाकर' कलेस हर RA 
कामद कबंध-रिपु ही नो है उ्महिय॥ 
राजिवनयन रघुराज राजा राजाधिपः 
रूप-रतनाकर को राजी राखि शहिय। 
रेन-दिन आठो जाम राम राम शाम राम) 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये ॥ 


( प्रबोष-पचासा-५१ ) 


महाकवि पद्माकरने जीवनके अन्तिम RAA भगवान्‌ 
श्रीसीतारामके पवित्र यशका चिन्तन कर अपनी काब्य-साधना 
सफल कर ली । रामभक्त कविर्योकी अविच्छिन्न परम्परामें 
उनका नाम चिरकालतक अमिट रहेगा । 

CRS 
भानुभक्त 

महाकवि भानुभक्त उच्चकोटिके रामकथाकार थे) 
भागवत कवि थे | उन्होंने भगवान्‌ रामकी भक्तिके सौन्दर्य 
ओर माधुयसे नेपाली साहित्यका AAR किया । उनके द्वारा 
रचित रामायणमें भगवद्रसामृतका दिव्य प्रवाह छलक उठा 
है । महाकबि भानुभक्तका जन्म सं० १८७१ विकी 
आषाढ शुक्र चवुर्दशीको नैपालके तनहुँ MAÑ हुआ था | 
यह स्थान काठमाण्डूसे लगभग सो मील पश्चिम है । उन्होंने 
समृद्ध ब्राह्मण-कुलमें जन्म लेकर तथा वेदिक संस्कारोसे बाल्य- 
कालसे ही सम्पन्न होकर संवत्‌ १८९७ विण्मे संस्कृत 
भाषामै रचित अध्यात्मरामायणका नेपालीभाषामे सरस 
काव्यरूपान्तर प्रस्तुत किया | संवत्‌ १९२४ RoN उन्होंने 
श्रीरामके भक्तिरसका आस्वादन करते हुए साकेतलोककी 
प्राप्ति की । 

भानुभक्तने स्वरचित रामायणमै श्रीरामके मुखारविन्दसे 
सत्सङ्गकी महिमाका वणन बड़े ही मोलिक ढंगसे कराया 
हे । सीताहरणके बाद उनकी खोज करते हुए भगवान्‌ राम 


देह चरे 6९-१६ EE ai कंद-मूल्से 


( प्रबोभ-पचासा--३० ) 


श्रद्धापूबंक भगवानका स्वारत-सत्कार किया । भगवान्‌ रासने 


Sore ee oe पिए 
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५९२ 


आनन्दित होकर नवधा-भक्तिका प्रतिपादन करते हुए 
सत्सङ्गकी सवश्रेष्ठता सिद्ध की । कितने युक्तिसंगत हैं. श्रीराम- 
के वचन-- 
नौ साधन्‌ कि त भक्ति छन्‌ ति ननमा बेल्हे त सत्संग हो \ 
WA साधन पो भयो पनि मेन्या बाँकी रह्णाका ति जो ॥ 
आठ साधनहरु हुन्‌ ति ता क्रम सिते मिल्छन्‌ असठ्‌ सङ्गे । 
सत्को सङ्ग भया, सबै बनि गयो, क्या हुन्छ कुन्‌ सङ्गे ॥ 
( भानुभक्तको रामामण, अरण्यकाण्ड ) 
*भक्तिके नौ साधन हैं | उन नोमें पहला साधन सत्सङ्ग 
है । यह प्रथम सांधन यदि पूरा हो गया तो रोष ही क्या 
रह गया ? जो शेष आठ साधन हें; वे तो सत्सज्ञके कारण 
अपने-आप यथाक्रम प्राप्त होते जायंगे | संतका सङ्ग प्राप्त 
हुआ तो सब बात बन गयी | दूसरे किसीका साथ करके 
क्या होगा ? 
भानुभक्तने स्वरचित रामायणमें अपनी काव्य-शक्ति और 
भगवद्भक्तिका जो समीचीन अभिव्यञ्जन किया हैं; उससे 
उन्हें “ने पाली साहित्यका तुल्सोदास? स्वीकार करनेमें आपत्तिके 
लिये तिळमात्र मी अवकाश नहीं दै । भानुभक्तने आजीवन 
भगवान्‌ रामके गुणानुवादमे अपने समयको सार्थक किया । 
( २० ) 
कवि गिरिधर 
समग्र गुजराती भाषाभाषी गुजरात प्रदेशमें महाकवि 
गिरिघरकृत रामायणके प्रति छोगोंमें बड़ी पूज्य भावना है । 
उन्होंने विक्रमीय संवतूकी उन्नीसर्वी शतीके अन्तिम चरणमें 
(गिरिघर-रामायणःकी रचना की । इस रामायणकी पूर्ति उन्होंने 
१८९३ वि०्की मार्गशीष नौमी तिथिको की । कवि 
गिरिधरने गुजरातके विसक्षेत्रम एक प्रसिद्ध वेश्य-कुलमें जन्म 
लिया था । उन्होंने स्वरचित रामायणको “श्रीरामचरित्रसम्मत 
वाल्मीकि-नाटकधाराः नाम प्रदान किया है । यह रामकथा 
सात काण्डोंमें पूरी हुई दै। महाकवि गिरिधरका कथन है 
कि “मै तो निमित्तमात्र हूँ, मेरे द्वारा रचित रामायणका 
प्रणयन तो साक्षात्‌ श्रीगाविन्द भगवानने ही किया दै |? 
गुरु पुरुषोत्तम श्रीचर कृपाये, करी कथा आनंद \ 
दास मिरिधर निमित मात्र, ए कतो श्रीगोबिंद ॥ 
( गिरिधरक्रत Uo, बाल० ४६ । ३२ ) 


# रच्छ राम नमामह # 


गिरिधरने भगवती सरस्वतीकी कृपासे श्रीरामचरित्रका गान 
किया-- 
हुँ बालबुद्े खबु तुजनेश वचन पवित्र ! 
तुज कृपाए सरस्वति माता, गाऊँ रामचरित्र ॥ 
(ARRA रा०) बाल० १ । १० 
रामकथाकार गिरिधरने श्रीरचुवीरके चरित्रामृतको प्राकृत 
बाणी--गुजरातीमें प्रस्वुतकर अमित यश प्राप्त किया--- 
श्रीरघुवीरचरित्रकयामुत Ang अपार । 
प्राकृत वाणी पदबंध करु छु बुद्धिमाने विस्तार ॥ 
( गिरिधर० रा०, अयो० २। १) 
गिरिधरजो उच्चकोटिके कवि ही नहीं, परमवेष्णव 
रामभक्त थे । उन्होंने श्रीरामका प्रथम दर्शन होनेपर 
श्रीहनुमानजीके शब्दोमे उनकी वन्दना प्रस्तुत की है । यह 
उनके कविसुलम हृदयकी सरसतासे परिपूर्ण रामभक्तिकी 
उज्ज्वल प्रतीक है-- 
जय रघुकुरु कमर सुभानु । जथ 


खरुदनदहन FA ॥ 


जय. वैकुण्डना घरमेश । जय आदि नारायण शेष ॥ 
जय ब्रह्म सनातन ईश ॥ जय मायापति जुगदीश ॥ 
जय मंगरूरूप निधान । जय भक्तवत्सक भगवान ॥ 


परमेरवर पुरण काम ॥ जय विश्व ना आत्माराम ॥ 
जय जीव ना अतरयामी । साक्षि द्रा चराचर-स्वामी ॥ 
पुरुषोत्तम पूर्णानंद । मघुहन्ता मुरारी मुकन्द ॥ 
जय यु ना कारणरूप । नमु वेदान्त वेदस्वरूप ॥ 
चर्मस्यापन तम अवतार \ नमु राम ने वारंवार || 
(वही, ४ । २ । १६-२० ) 

महाकवि गिरिधरने श्रीविभीषणकी शरणागतिके अवसर- 

पर उनके श्रीरामद्वारा 'लङ्केश पदके सम्वन्धमें एक विचित्र 
बात कहल्वायी है | इस तरहका कथन अन्य रामायणमें प्र्त 
होना कठिन है | असम्भव भले न हो, पर दुर्लभ हे | भगवान्‌ 
रामने विभीषणका राज्यपदपर अभिषेक कर लङ्काका राज्य 
प्रदान किया | श्रीरामने स्वयं अपने हाथसे राजतिलक कर कहा 
कि “लङ्काम अविचलरूपसे तुम राज्य करोगे |! सुग्रीवने 
भगवान्‌ रामसे निवेदन किया कि “आपने विभीषणजीको 
ता लक्काका राज्य प्रदान कर दिया | यदि आज ही सीताजी- 
को साथ लेकर रावण आ जाय ओर आपके शरणागत हो 


कविके FUT. पए उदि कि उपज, Bi mu जाऽ है | eqamgotriyáanitpha रामने 


स्वनः भगवान्‌ गोविन्दकी कृपासे सम्पूर्ण हुई । कवि 


तत्काल समाधान किया--- 


7 
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TTT प्प्प्प्प्प्य्य्य् 
«जो रावण आवशे शरणांगत करी हेत । 


त्यार मारी अयोद्धा आपीश एने वेमवराज समेत ॥ 
हुँ करीश तपवनमां जड» राज करशे रावण राय । 
पण विभीषण ने जे टका आपी) ते मिथ्या नव थाय ॥ 
( गिरिधर-रा०, सुन्दर? २० । ७८ ) 
त्यदि शरणागत होकर रावण आयेगा तो उसे में अपनी 
अयोध्या समस्त वैभव ओर राज्यके साथ प्रदान कर दूँगा | 
मैं बनमें जाकर तप करूँगा और राजा रावण राज्य करेगा | 
पर मैंने विमीपणको जो लङ्का दी है; वह मिथ्या नहीं होगी | 
लडका उन्टीकी रहेगी |? 
गिरिधरक्कत रामचरित्र सुधारसका समुद्र हे । यह परम 
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A 
श्रीरामचरित्र सुधारससिन्धु+ पावन सुखद अपार जी । 
A 
शमन त्रिताप शितळ परिपुरण, अस्थ रत्न माहे सार जी ॥ 
( गिरिधर-रा०, उत्तर० ११२ । १ ) 
रामकथाका गिरिधरजीने रामायणके रूपमै वणन कर 
अपनी कीतिं गुजराती-साहित्यमें अमर कर ली। उनकी 
उक्ति है-- 
ए रामकथा शुद्ध भाव थकी जे सुणे-भणे नर-नार जी । 
आ होक मधे ते भोग भोगवे अंते हरिपद सार जी ॥ 
( गिरिधर-रा०, उत्तर? ११२ । ५ ) 


“इत रामकथाका जो स्री-पुरुष पवित्र भाव ओर श्रद्धासे 


पबित्र है; इस समुद्रका पार पाना असम्मव है | इसके श्रवण-प्रवचन करेंगे, उनको इस AÀ इ४-भोग-सुखकी 
अध्ययन तथा पठन-पाठनसे दैहिक) देविक और भौतिक प्राप्ति होगी तथा अन्त समयमें श्रीरामके पदमें स्थान 
तापक्रा शमन हो जाता है | कविकी स्वीकृति है-- मिलेगा |? 


हिंदीके मध्यकालीन कतिपय रामभक्त कवि 


( लेखक-डॉ० श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी, एम्‌०८०, पी-एच०डी०) डी० लिट० ) 


गोस्वामी तुल्सीदासकी कृतियोंकरा दिव्य प्रकाश 
शताब्दियोतक रामकाव्यके अध्येताओको इतना मन्त्रमुग्ध 
किये रहा कि “मानस? और विनय? के अतिरिक्त 
रामचरित और रामभक्तिविषयक स्चनाएँ अन्य भक्त 
zaga भी लिखी गयी हँ, इस ओर उनका 
ध्यान ही न गया । इसके परिणामस्वरूप तुलसीके 
पूर्ववर्ती, समकालीन तथा परवर्ता युगमे निर्मित रामकाव्यका 
वास्तविक स्वरूप हिंदी-संसारके समक्ष प्रस्तुत न हो 
एका । 'रामभक्तिमें रसिक-सम्प्रदायः नामक AAH 
इन पङ्क्तियौंके लेखकने पूवमध्यक्रालीन रामकाव्यधारामे 
रसिक-भावनाके विकास-सुन्नोंका विवेचन करते हुए उसका 
उद्गमस्थल za, सतियो ओर संतोंकी पुण्यभूमि राजस्थान 
बताया था ओर प्राप्त तथ्योंके आधारपर यह मत व्यक्त 
किया था कि १७वाँ शतीमै इस सम्प्रदायका सम्यक्‌ प्रसार 
मरुभूमिमे ही हुआ | इस दिशामे कायं करते हुए मुझे 
कुछ दिनों पूव 'प्राच्यविद्या-शोध-प्रतिष्ठान, जोधपुरुसे “पद- 
बुक्तावली? नामक एक प्राचीन हस्तलेख ( सं० १८८२) प्राप्त 
हुआ है, जिससे हमारी उक्त घारणाका समथन होता है । 

“वाली” ति 
शाखाके अनेक प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध कः 


ण + 


~ 
oY FN OS 


Jammu. Digitized 
योकी रामभक्ति- 


सम्वन्धी जो रचनाएँ. संकलित हे, उनमेंसे कुछ अबतक 
सवथा अज्ञात रही हैं । ये चार वर्गोमे विभाजित की 
जा सकती हैं--- 


( क ) निगुण-रामभक्ति-विषयक रचनाएँ | 
(a) निगुण-भक्तिमार्गी संतोंकी सशुण-रामभक्तिः 
विषयक रचनाएँ । 

(ग ) सशुण-रामभक्ति-शाखाके 
स्चनाएँ | 

( घ ) कृष्णभक्ति-शाखाके प्रसिद्ध भक्तोकी रामोपासना- 


विषयक रचनाएँ । 
( क ) निशुग-रामभक्तिविपयक रचनाएँ 


संतकाव्य-परम्परामे यो तो समकालीन धासिक 
सम्प्रदायोमे प्रयुक्त होनेवाले प्रायः सभी प्रमुख ईश्वर 
वाचक शब्दीका प्रयोग मिलता है, किंतु उनका सवोधिङ 
प्रिय नाम “राम? ही रहा है। यही उनके निगुण 
Wa वास्तविक पर्याय है सशुणभक्ति शाखाके 
उपजीव्य ग्रन्थोमे इस शब्दकी जो व्याख्या मिलती ३, 


तियत” मती तिश सिविधीर्क०अेहिमे ही है 


प्राचीन कवियोंकी 


वह्‌ 


पा 


f 
| 
| 


त 


श 
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रमन्ते योगिनोऽनन्ते परानन्दे चिदात्मनि । 

तेन राम Rad परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 

( रामता० उप० ६ ) 

“पदमुक्तावलीःमें नामदेवके दो, कवी रके चार और 
म्दासका एक पद संग्रहीत हैं । इन सभीमें “रामतत्त्व?- 
बिषयक संतोंकी परम्परागत मान्यताएँ. प्रतिविम्बित हुई हैं । 

(१) नामदेव ( सं० १३२७-१४०७ )--जे 
महाराष्ट्रके विख्यात संत ज्ञानदेव ( ज्ञानेश्वर ) के झपापात्र 
और विसोबा खेचरके दीक्षित शिष्य थे । ज्ञानेश्वरके 
बाथ इन्होंने पहली बार देशश्रमण क्रिया था । इसके 
दाद भी इनका सारा जीवन सत्सङ्ग ओर पयंटनमें ही 
बीता । भक्तमालमें इनकी सिद्धियो ओर चमत्कारोंक्री 
अनेक कथाएँ. वर्णित हैं। इनकी भक्ति-साधना सगुणसे 
निगुणकी ओर उन्मुख हुई थी। आरम्भमें पंढरीनाथ 
विट्ठल ( विष्णु )के उपासक होते हुए भी अपनी 
क्रतियोंमें इन्होंने आराध्यके अन्य नामोंकी अपेक्षा रामनाम- 
को अधिक महत्त्व दिया है । 

“पद्मुक्तावलीशमें इनके दो पद संकलित हैं, जिनके 
प्रतीक हैं--- 

( १ ) "राम जुहारि न और जुहारी | 

(२) “नाचि रे मन रामजी के आगे |? 

(२) कवीरदास (Ho १४५५-१५७५ )--ये 
उत्तरी भारतमै रामोपासनाके प्रतिष्ठापक स्वामी रामानन्दके 
-बारह प्रधान RAÄ थे । “निगुण राम? में इनकी निष्ठा 
-धर्वविदित है। रामकी अवतारलीलाके प्रति अनासक्ति 
-ब्यक्त करते हुए इन्होंने रामनामको ही साधनाका मूल- 
मन्त्र माना है । 

“पद्मुक्तावळी?मे इसी भावके व्यञ्जक इनके चार 
यर्दोमिसे एक पद्‌ है--- 

शम मजे सोई जॉनीये, जाके आतुर नाहा । 

पीरूसंतोष दीया रहै, धीरज मन माही ॥ टेक 0 

जाकू काम क्रोध व्यापै नहीं, त्रीसनां न जराबे । 

Wa आनंद में, गोबिंद गुन गावे ॥ १ ॥ 

परनिंदा मावे नहीं, अर असत न भाषे । 

करूह-करूपना भेटि के, चरनन चित URN 
समि-दिसटी) सीतरू सदा, द्रुब ध्यान होऑ ने । 
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(३ ) रैदास ( सं० १४४५-१५७५ )--ये जातिके 
चमार, किंतु बड़े ही संस्कारी महापुरुष थे । नाभादासका 
मत है किये स्वामी रामानन्दके शिष्य थे । 'गुरूग्रन्य- 
साहबःमें इनके जो पद संग्रहीत हँ, उनसे इनकी 
wata और रामभक्तिकी पुष्टि होती है । एक 
am वे लिखते हैं--- 


इन दूतन षनु बघु करि मारिउ,बडो निकाज, अजह नहीं हारिड ॥ 
कहि रविदास कहा केसे कीजे, निनु रघुनाथ सरन काकी हीजे ॥ 

असम्भव नहीं कि रामभक्तिका यह प्रसाद काशीवासी 
रेदासको “जाति-पाँति पूछे नहि कोई'के उद्घोषक स्वामी 
रामानन्दसे ही प्राप्त हुआ हो । मौरोंद्वारा गुरुख्पर्मे इनका 
स्मरण किया जाना तथा कबीरसे इनके सम्पर्क और सत्सङ्गकी 
अनेक कथाएँ तत्कालीन आध्यात्मिक जगत्में इनकी 
ख्यातिकी द्योतक हैं | 

“पदमुक्तावली?में इनका निम्नाङ्कित पद्‌ मिलता है 

कहा कमी जाके राम धनी । 

मनसा राम मनोरथ पूरन सुषनिधान की बात चनी ॥टेक) 

कवन काज किरपन की माया) करत फिरे अपनी-अपनी । 

षाय न सके, षर्च नहिं जानें, जैसे मर्दैग सिर रहत मनी ॥ 

सिव-सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, मो बपुरे की कहा गनी । 

जिनकी प्रीति निरंतर हरि सो कहै रैदास ताकी मली बनी॥ 

~ CO rs ® रोकी A 
( ख ) निगुणमागी संतोंकी सगुण रामभक्ति- 
परक रचनाएं 

इस वगमै निम्राङ्कित संतोके पद आते हँ जयदेव) 
ज्ञानदेव और त्रिलोचन । इनमेंसे प्रथम अथवा 
जयदेवकी निगुण-सगुण दोनोंमें तथा द्वितीय एबं तृतीयकी 
शुद्ध ज्ञानाश्रयी निरुंण-भावनामें आस्थाकी प्रसिद्धि रही है, 
किंतु नामादासने ज्ञानदेव ओर त्रिलोबनको भी विष्णुस्वामी- 
सम्प्रदायका अनुयायी बताकर प्रकारान्तरसे उनके सगुणो- 
पासक होनेका समर्थन किया है । राघवदासके भक्तमालमें भी 
ये तीनों संत विष्णुस्वामी-सम्प्रदायके अन्तर्गत रखे गये हैं । 

(१ ) जयदेव ( RR शती विक्रमी )--इस 
नामके भक्तकविकी दो भिन्न विचारधाराओंकी पोषक कृतियाँ 
दो पथक खोतोसे उपलब्ध हैं---एक है संस्कृतका अन्यतम 
गीतिकान्य “गीत-गोविन्द्‌ ओर दूसरी गुरुग्रन्थसाहब; में संग्रहीत 


कहे ,कर्बउट-खा सि मेष मक्ताचाझाहे॥, Jammu र्वाः Wanaamini kosha कृष्ण- 
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कै हिंदीके मध्यकालीन कतिपय रामभक्त कवि # 


भक्ति और निर्गुण-साधनासे सम्बद्ध हें । आचाय do 
परञ्जुराम चतुवेंदीने इन्हें एक ही व्यक्तिकी स्चना माना 
है । सूरपूर्ववर्ती त्रजमाषा-साहित्यका विवेचन करते हुए डॉ० 
दिवप्रसादसिंहने भी इस विषयमै अपना मत व्यक्त करते 
हुए लिखा है कि “गीत-गोविन्द?के आधारपर यह कहना ठीक 
न होगा कि जयदेव निगुण-भक्तिसे प्रभावित काव्यरचना नहीं 
कर बकते | निगुंण ओर सगुण भक्तिका मध्यकालीन विभेद भी 
१२बीं शतीके जयदेवके निकट कोई महत्त्व नहीं रखता |? 


लवदेव किंस सम्प्रदायके अनुयायी थे, यह एक 
विबादअस्त प्रश्न हे | गौडीय वेष्णव उनके गीत-गोविन्दको 
पर्बाधिक महत्त्वका प्रेरणा-ग्रन्थ मानते हैं । विष्णुस्वामी- 
मतानुयागी उनकी गणना अपनी आचाय-परम्परामै करते हैं 
और निम्बाक-मतके संत बृन्दावनवासी यशुदानन्दनदेवक्रो 
उनका गुरू बताते हें । इनमें सत्य जो भी हो, इतना निश्चित 
है कि गीत-गोविन्द्की भावभूमि मध्ययुगीन कृष्णभक्ति- 
अम्प्रदायोद्वारा प्रचारित सिद्धान्तोंके मेलमें ही है । कहा 
जाता है कि इन्होंने बृन्दावन और जयपुरकी यात्राएँ भी 
की थां । 

गुरूम्रन्थसाहबर्मे संकलित इनके एक पदे ज्ञात होता 
है कि उसका रचयिता रामनामकी महिमासे परिचित तथा 
योगसाधना-निष्ठ भक्त दै । गीत-गोविन्दके द्शावतार-वन्दनावाले 
DFA दशमुखसंहती रामका स्मरण इनकी उदार वेष्णव- 
भावनाका द्योतक है। ऐसी स्थितिमें पदसुक्तावली'मै संकलित 
'तमभक्तिविपयक्र पद्‌ y स्चना हो तो कोई 
आश्रय नहीं | 

रामभक्ति में जीवेशे । 

जीवेगे रस पीवंगे॥ 

गोपीचंदन हरि हरि चंदन) षटमुद्रा अभि घारेगे ZA 


मारा-तिरुक मनोहर बानो; देषत ही निस्तारगे \ 

mA नेबेद आरती हरि पूजा बिस्तारंशे । 

अहनिस राम-नाम जपि रसनाँ, जमकी तास निवारंगे ॥ 

रामहि पजि aa पज) इहिं चारण दिढ़ पारगे । 

जन जयदेव जन्म चनि ताकी, आप तिरे, कुरु तारंगे ॥ 

(२) ज्ञानदेव (Ho १३३२-१३५३ )-- ज्ञानदेव 
( ज्ञानेश्वर ) महाराष्ट्रके संतोमै सर्वोच्च स्थानके अधिकारी 
हैं। इनके पिता विद्धल पंत; श्रीआजगॉवकरके अनुपार 
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उन्हें चार संतानौ नित्रत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव ओर 


मुक्ताबाई--की प्राप्ति हुई थी । कालान्तरमै ये चारों ही 
वारकरी-सम्प्रदायके प्रधान स्तम्भ हुए । इनमेंसे प्रथम 
निद्ृत्तिनाथको ज्ञानदेवके गुरु होनेका सुयोग प्रात हुआ । 
नाभादासने इनका सम्बन्ध विष्णुस्वामी-सम्प्रदायसे स्थापित 
किया है । यदि za उनका तात्पर्यं भागवतधर्म अथवा 
वेष्णव-भक्तिशाखासे हे तो इसे स्वीकार करनेमें कोई आपत्ति 

नहीं हो सकती; क्योकि वारकरी-मत महाराष्ट्रमे भागवत- 
सम्प्रदायका ही प्रतिरूप माना जाता है । परंतु यदि भक्त 
मालकार ज्ञानदेवका आचार्य विष्णुस्वामीकी परम्परासे सीधा 
सम्बन्ध मानते हें तो महाराष्ट्रीय सूत्रोंसे प्रास तथ्योंसे इसका 
सामञ्जस्य स्थापित नहीं होता । ज्ञानदेवकी स्चनाओंपर 
नाथपन्थ ओर अद्वैतमतका प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है । 
इनकी जो हिंदी रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं, वे इसी विचारधारा 
से ओतप्रोत हैं; किंतु 'पदसुक्तावलीःमें संग्रहीत दोनों पद 
सगुण-रामभक्तिके हैं | मेरा यह विचार है कि संत ज्ञानदेवः 
जिस युगमे हुए थे, उस समय अध्यात्मसाधनाके AÀ 
निगुंण-संगुण-भक्ति-भावनामें इतना भेद नहीं माना जाता था; 
जितना ai दाती और उसके बाद हुआ । जयदेव, 
नामदेव आदि संतोंकी रचनाएँ इस अभेद-स्थितिकी द्योतक 
हैं । इसके अतिरिक्त पिताके माध्यमसे प्राप्त रामभक्तिवे 
संस्कार; वारकरो-सम्प्रदायकी विदलपूजामें विहित वेष्णवाचार 
में आस्था तथा नामदेवके साथ की गयी उत्तरी भारतकी 
तीर्थयात्रा आदि तत्त्व भी ज्ञानदेवकी सगुणोपासनामें आस्या 
दृढ करनेमें सहायक हुए होंगे । 

“पद्मुक्तावली?मे इनके दो पद्‌ संग्रहीत हे--एकमे 
सीतारामकी संयोग-क्रीड्ाका संकेत दै, दूसरेमे भोजन-लीला- 
का वर्णन । 

(३) त्रिलोचन ( १४वीं शती विक्रमी )-- 
ये संत ज्ञानेश्वरके शिष्य ओर नामदेवके गुरुभाई थे। 
क्कुदरके अनुसार इनका जन्म १३२४६० में हुआ था। 
आदिग्रन्थमे इनके चार पद्‌ संकलित हे, जिनमें रामनामकी 
महिमाके वर्णनके साथ ही समकालीन साधनाओंमें उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई वहिमुखी प्रश्‍त्तिकी निन्दा की गयी है त्रिलोचन 
की साघनाभूमि पंढरपुर थो । 


(ग) सगुण रामभक्ति-शाखाक्े कवियोंकी रचनाएं 


सीकी ESAS समकालीन तथा 


वात Ki 
परबताँ सगुण रामभक्ति-परम्पराके निम्नाङ्कित कवियोंके पद 
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संग्रहीत मिलते हें--रामानन्द, विष्णुदास, नरहरि, 
विद्चलदास, कल्याण, अग्रदात;, जनजंगी, नाभादास) जन- 
भगवान, चत्र ( चतुर ) दास; रामदास) भानदास, जन तुरसी, 
मोहन) बालअली, हरियाचायं, सूरकिसोर, कवलानन्द, 
गोकुलदास; बलमद्र, त्रजपुरी, मौजीराम, रघुनाथ; ल्युकेशव) 
लघुमोहन, छाल गुलाम और विजयराम | 

निवन्धके कलेवर-विस्तारके भयसे इनमेंसे केवळ १४ 
भक्तोंक़ा संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है-- 


( १ ) रामानन्द (Ho १३५६--१४९१ )-- 
उत्तरी भारतमै रामोपासनाके प्रतिडापक् स्वामी रामानन्द 
युगप्रवर्तक महापुरुष थे । नामादासने इन्हें ९रामनाम?- 
प्रचारक द्वारा भवग्रस्त जीवोका उद्धारक ओर “रघुनाथःका 
अवतार स्वीकारकर इनके व्यक्तित्वके प्रति पूव-मध्यकालीन- 
शमाजकी लोकोत्तर सम्मानभावना व्यञ्जित की है । निगुण 
तथा सगुण दोनों भक्तिसम्प्रदायोमै रामभक्तिके प्रसारका 
श्रेय इन्हीको है | इनके बारह शिष्योंमे कबीर तथा रेदास- 
जैसे परमज्ञानी और अनंन्तानन्द तथा भावानन्द-जैसे 
सेवानिष्ठ भक्त थे, जिनके शिष्यों-प्रशिष्योंने इस उदास्चेता 
आचायका संदेश देशके कोने-कोनेतक पहुँचाया । 

(२) विष्णुदास ( १७वीं शती वि० yata )-- 
रामभक्ति-शाखाके प्राचीन भक्तोमै इस नामके तीन व्यक्ति 
मिलते हैं | एक हैं--श्रीकृष्णदास पयहारीके शिष्य विष्णु- 
स्वामी अथवा विष्णुदास, दूसरे उनके प्रशिष्य और 
कील्हदासके शिष्य विष्णुदास विदेही ओर तीसरे हैं---“वाल्मीकि 
भाषाःके स्चयिता विष्णुदास । 'पद्मुक्तावळीशमे संकलित 
ga zana प्रथम अर्थात्‌ पयहारीजीके शिष्य विष्णुदासद्वारा 
विरचित माळूम होता है । 

नमो नमो जय AGN \ 
zafana अवतार अवनि पर कोरा रुठित सुधा सर सीर E 
भक्तिमूम प्रया बेली को सीचित सहज भारी नीर । 
'ज्िदानंदवन रसमय मुर्ति फळ सुन्दर बर स्याम सरीर ॥ ९ ॥ 
करुनामय निज सीर गुनालय गॉन करत श्रुतिगिरा गभीर । 
ब्रह्मादिक, भव) सनक-सनंदन बंदन करत बिबुच-मुनि चीर ॥२॥ 
'ज्रिबिधि ताप न दाग दुसह दुष दूरि करत चितवनि मय समीर । 
'निज इच्छा विहरत पुर बीथनि विष्णु प्रभु जन हरत जिय पीर ॥२॥ 


(३) नरहरिदास ( १७वीं शाती वि० पूर्वाद्दे)-- 


ओ रच्छ राम नमामहे * 


अनन्तानन्द्जीके प्रशिष्य तथा श्रीरङ्गजीके शिष्य नरहरि और 
तुलसीदासजीके गुरु नरहरी | ये दोनो महानुभाव एक ही 
समयमै विद्यमान थे | नाभादासने इनमेंसे प्रथमको 
रामकृष्णकी लीलाओंका गायक कहा है । दूसरे नरहरिकी 
काब्य-स्चनाका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । अतः मेरा 
अनुमान है कि 'पदमुक्तावलीशमें संकलित पद्‌ प्रथम नरहरि- 
की रचना है | 
हँसि-हंसि करत कोसिला आरति \ 
कनकथार मानिक मुकताफरु अपने हाथ राघो पर वारति ॥ 
ले अच्छित दधि-दूब-रोचनाँ+ बहु विधि चूप-दीप अनुसारति । 
पंच सबद सु पंच मंगर बार-बार सुत-बदन निहारति ॥ 
केकड सहित सुमित्रा अति आनंद कळु कह्यो न पारति । 
नरहरि राम रुषन सीता सँगि देत अश्च मंदिर पग घारति ॥ 
(४) कल्याण ( १७वीं शाती विक्रमी )- यै 
श्रीकृष्णदास पयहारीके शिष्य थे | नाभादासने इनकी गणना 
जीवोंका उद्धार करनेवाले पयहारीजीके २४ प्रधान शिष्योंमें की 
है | इनका निम्नाङ्कित पद 'पदमुक्तावलीशमे प्रास होता है--- 
करो कलेऊ प्रात ही मिलि च्यारी भइया॥ टेक ॥ 
द्धि मेवा लाडू मोद सों ले आई मझ्या । 
पे पीवो प्रभु कल्यान के मथि ढीनौ 'वड्या ॥ N 


(५ ) अग्रदास ( १७वीं शती चि० पूर्वाद्ध )-- 
रामभक्तिमें रसिक-सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी अग्रदास भी 
पयह्दारीजीके ही शिष्य थे | इनकी चार रचनाओंका उल्लेख 
साम्प्रदायिक साहित्यमें मिळता है--ध्यानमञ्जरी, कुण्डलिया, 
पदावली और अग्रसागर अथवा श्रज्ञस्सागर | इनका भी 
निम्नाङ्कित पद “पदमुक्तावली'मे मिलता है--- 

यही सुमात्र परी मेरी वानी । 

SARN गाउँ गुन पावन राचोराय, जानकी रानी ॥ टेक ॥ 

जत-सोवत सीतापति-पद्‌, आन कथा हिस्दै नहि आनी । 

जहीं-तहीं रट परे रसन जस मानो मति काहूकी कानी ॥ १॥ 

AJA अळाप पाप करि जानौं रमा-स्वन उचऊे सुषदानी । 

बेदेही-वल्सम की कीरति 'अग्र* भोज पावे मनमानी ॥ २ ॥ 


( ६ ) जनजंगी ( १७वीं शती विक्रमी )--ये 
अग्रदासजीके शिष्य और द्वाराचाय थे | इन्होंने दो गद्दियाँ 
स्थापित की-एक पटियाला ( पंजाब ) मै और दूसरी Ya 
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(७) नाभादास ( १७वी शाती विक्रमी )— 
“मक्तमाल”के विख्यात रचयिता नाभादास अग्रदासजीके 
तेवानिष्ठ पट्टशिष्य थे । ये गोस्वामी तुलसीदासके समकालीन 
घे । इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं---भक्तमाल और 
रामचन्द्रजीके व्रजभाषा गद्य तथा पद्यमै लिखे दो अष्टयाम | 
इनके अतिरिक्त श्ङ्गारी रामभक्ति तथा रामचरितविप्रयक 
इनके रचे कुछ फुटकर पद भी मिलते हैं | इनमें ab, 
“नाभा? तथा “नाभाअली? छाप पायी जाती है । “पदमुक्तावली? 
में इनका एक अलभ्य पद संग्रहीत है-- 

कौन के दोउ बीर, कहो) रिषि ! कोन के दोउ वीर । 

सुंदर स्याम किसोर मनोहर, दिन लघु, मति गंभीर ॥ टेक ॥ 

कहत तपोधन सुनौ, नुपति जू ! ये सुत रघुकुक-राजा । 

जिग्य कारन जाँचण्या कोनी, सरे हमारे काजा॥ ९ ॥ 

थह सुनि हृदो जुडाय जनक को, मम ब्रत परन करिहें । 

“नामो? कहै नीरद भान मति बेदेही कों बरिहें ॥ २ ॥ 


( ८ ) जनभगवान ( १७वीं शती वि० )-- 
नाभादासने “भगवान? नामके दो रामभक्तोका उल्लेख किया 
है । एक की्हदासके शिष्य थे, दूसरे अम्रदासके | इनके 
अतिरिक्त एक कृष्णभक्त जनभगवानकी चर्चा भक्तमालके 
१४६वं छप्पयमे आयी हदे | 'पदमुक्तावलीें संग्रहीत पद्‌ 
श्रङ्गारी रामभक्तिका दै, अतः मेरी सम्मतिमें वह इनमें 
द्वितीय अर्थात्‌ रसिकाचाय अग्रदासके शिष्य भगवानकी 
रचना दे, कृष्णभक्त जनभगवानकी नहीं । अपने नामके 
साथ “दास'का पर्याय “जन”: लगानेकी चलन मध्यक्रालीन 
संतों और भक्तों, दोनोंमें समानरूपसे पायी जाती है । इसमे 
भगवानदास ओर जनभगवानमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | 

(९ ) चत्रदास ( चतुरदास ) ( १७वीं शती 
विक्रमी )-- 

ये कील्ह्दासके शिष्य थे । नाभादासने इन्हें उत्कट 
रामभक्तिद्वारा संसारको अभयदान देनेवाला कहा है । “पद- 
मुक्तावली?मे संग्रहीत इनके पदका विषय रामकी शरणागत- 
वत्सलता; प्रणति और आत्मनिवेदन ही है | 


जपिये रघुनायक सुषदायक आनंद कद) 
रामचंद्र संतन 


सदर श्री सुघडाई ॥ 


५२७ 


( १० ) रामदास--श्री ( सारी ) रामदास ( १९वीं 
शती विक्रमी ), रामदास--( १७वीं शती विक्रमी )-- 
“भक्तमाल?में इस नामके निम्नाङ्कित रामभक्तोंका वृत्त 
आया है-- 
( १ ) स्वामी अनन्तानन्दके शिष्य सारी रामदास | 
(२) खेम गोसाइके गुरु रामदास | 
“पदमुक्तावली! मे संग्रहीत पाँच पदोके रचयिता इन्हें 
दोनोमेसे कोई रामदास हैं या इनके अतिरिक्त कोई 
रामदास) यह विचारणीय है | प्रस्तुत पदोमें तीन छापें मिलती 
हैं---पहले पदमे «रामदास अली» दूसरेमे “श्रीरामदास? तथा 
शेष तीनमें “रामदास? | मेरा अनुमान है कि इनमेंसे 
“श्रीरामदास” छापवाला पद स्वामी अनन्तानन्दके शिष्य “सारी 
रामदास?का है; शेष चारों पद किसी za रामभक्तके हैं । 
ये खेम गोसाइके गुरु रामदास हो सकते हैं, किंतु अधिक 
सम्भव है कि इनके स्चविताका सम्बन्ध अग्रदासकी परम्परासे 
रहा हो; कारण कि “अली? अथवा सखीभावको उपासना 
रामभक्तिकी इसी शाखामें प्रचलित रही हे । उपयुक्त पाँच 
पददोमेसे एक नीचे दिया जा रहा हे-- 
देषो मूरति राम सुजाँन की । 
कोन पुन् तें यो बर पायो, बडभागिनि है जॉनकी ॥ टेक ॥ 
बात कर कोदंड बिशजत+ दच्छिन फेरत बाँन की । 
सुर नर नाग नहीं कोउ सरभरि, मूरति मोद-निर्धान की ॥ १ ॥ 
जनक-नगर-नर-नारि सराहत गाथा गुन्न-निधांन की । 
रामदास प्रभु की करि नेवछावरि तन-मन-धन अह प्रान की ॥ 
( ११ ) मानदास ( १७वीं शतो विक्रमी )-- 
ये मथुराके निवासी रसिक रामभक्त थे । इनका उपस्थिति 
काल do १६२३ माना जाता है | नाभादासका मत है कि 
इन्होंने सम्पूण रामचरितको नाटकबद्ध करके आराध्यकी 
गोप्यलीलाके प्रदरानकी व्यवस्था की थो । दादूपंथो संत 
राघवदासने अपने भक्तमालमे इते ओर स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि इन्होंने अपना उक्त TAAA 'हनुभन्नाटकःके आधार 
पर लिखा था | संयोगवश वह अत्र प्राप्त नहीं है । इसके 
अतिर्क्ति मानदासकी क्रिसी अन्य रचनाका पतः नहीं चलता । 
( १२ ) जनतुरसी ( १७वी शती विक्रमी ) 
ये गोस्वामी तुल्सीदाससे भिन्न एक अन्य रामभक्त थे । 
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दीन चत्रदास सोई प्रभु की बलि जाई ॥ १,७ ॥ 


[मक एक महात्मा हुए हैं । रसिक प्रकाश भक्तमाल' मे 


FN RDP AA AA WA Aa EDLA 
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क 


रामभक्तिविषयक अनेक ग्रस्थोंका रचयिता कहा गया है l 
वेष्णवोके ४२ द्वाराचार्योमे एक ये भी थे | मेरा अनुमान ई 
कि प्रस्तुत ie रचयिता ये ही हैं | रामभक्तिको इस शाखा 
निर्गुणमावको प्रमुखता दी जाती थी । संत मलूकदास 
इन्हींके प्रशिष्य थे | 

( १३ yazama ( Ho १६३१--१७३० ) 

इनका नाम अग्रदासजीकी शिष्यपरम्पराकी पॉचर्वी पीढीमें 
भाता है | इनके गुरु देवमुरारिजी तनतुलसीके शिष्य थे | 
सगुण रामभक्तिशाखामे दीक्षित होते हुए भी इनकी रुझान 
निर्गुणोपातनाकी ओर अधिक थी । यह इनकी सचनाओंकी 
नागावलीसे ही स्पष्ट है ज्ञानबोध, रतनखान; भक्त-वछावली, 
भत्त-विरुदाबली; पुरुष-विलास) दसरत्न-ग्रन्थ, गुरू-प्रताप) 
अल्फत्रानी? रामावतार-लीला, सुखसागर; ज्ञानपरीक्षा, 
कालौजीकी स्तुति । मळूकदासजीकी साधनाभूमि कड़ा मानिक- 
पुर ( इलाहाबाद ) थी । इनके द्वारा प्रवर्तित मलूकपंथका 
यही प्रथान केन्द्र है | 

“पद्मुक्ताबली?में इनका निम्नाङ्कित पद संकलित है । इसपर 
बिनयपशिकाके (443) पदकी छापा स्पष्ट लक्षित होती है-- 

राम मजि राम भजि राम मजि बावरे । 

जनम सिरानो जात, लोहा को सो ताव रे॥ 
नाडी तोको पिण्ड दीयो ताको तें न भजन कीणो । 

औसर चुक्यो मोंदू, qA YA दाव र॥ 

सुपनों में रीज पायौ, पायो सुष चेनरे। 

नागे त, भिषारी मयौ) उरे आगा नैनरे॥ 

मेरा चोरा मेरा घेरा मेरै गर गाँव रे। 

माया में मगन भगो मूली हरि नॉग रे॥ 
कहत मतूकदास, छौँडि दे निरानी आस। 
इरषि मगन होण हर गुन गाव रे॥ 

( १४) मोहन ( १७ वां शती विक्रमी )-ये 
इनुमन्नाटकके रचयिता हृदयराम भल्ला ( पंजाबी )के 
शिष्य थे । इनुमन्नाटककी रचना सं० १६८०मे हुई । 
उसके आधारपर इनका समय १७ वां शतीका अन्तिम 
चरण निश्चित क्रिया जा सकता है । 


( घ ) कृष्णभक्ति-शाखाके भक्तोकी रामोपासना- 
विषयक रचनाएँ 


(१) मीरॉवाई ( १६ चीं शती विक्रमी )-- 


% रच्छ राम नमामहे oy 


१५६१मे हुआ था । इनकी कृष्णभक्ति लोकविभुत RI 
रामोपासना-विषयक अबतक इनकी जो रचनाएँ प्रकाशमे 
आयी हैं, उनमें उनका प्रियतम “राम? गिरधर नागर होनेके 
साथ ही अमरपुरका निवासी निर्गुण ब्रह्म है अग्रदासका 
“रसिकन सुखदायी सीता-खन? अथवा तुळसी दासका 
“रघुबंजञ-भूषण’ राम नहीं । रामकी अवतार-लीलाके प्रति 
उनकी कोई आसक्ति न्यक्षित नहीँ होती । उन्होने सतगुरसे 
“रामरतन धन? प्राप्त किया था। इसे स्वामी रामानन्द- 
द्वारा प्रवर्तित संतमतक्रा ही प्रभाव समझना चाहिये । 
waa एकाध UAR उन्होने अहिस्योद्धार) शबरीके 
आतिथ्य आदि रामचरित-सम्बन्धी घटनाओंकी चर्चा भी 
की है । किंतु वहाँ उनका उद्देश्य रामकी अवतार-लीलाका 
चित्रण न होकर भगवानूकी शरणागतवत्सल्ता तथा 
उदारताका गुणगान ही प्रतीत होता है । किंतु इसके विपरीत 
“पदमुक्तावछीमै संकलित पद परम्परागत सगुण-रामभक्तिमै 
मीराँकी प्रगाढ आसक्तिका द्योतक दै 


मंदिर पोढिये रघुराई । 

कंचन महर, कॅचन को ढुकिया, रेसम बॉन बनाई ॥ 
फूकन सेज) फूछन के गिदवा, फूकन छूंब रमाई । 
चोवा-चंदन) अगर कुमकुमा, केसरि अँग रुपटाई ॥ 
सीताराम दोऊ सँग पेढे, बहि जाय मीराबाई ॥ २ ॥ 


(२) सूरदास ( Bo १५३५-१५३८ )--सूर- 
सागरके प्रथम स्कन्धमें “विनयःके अन्तर्गत रामभक्तिपरक 
तथा नवम स्कन्बमें रामचरित-सम्बन्धी जो पद मिळते हैं, 
उनसे रामावतारमें सूरकी अगाध श्रद्धाका पता चलता है | 


( ३ ) परमानन्द्दास ( Ho १५५०-१६४१) 
अप्रछापके विशिष्ट कवि परमानन्ददासने रामकी जन्मली 
और बाललीलापर कुछ पद लिखे हैं, जो “श्रीरामनौमीकी बधाई- 
के पद? और “रामनोमी पनाके पदः--इन दो शीर्षकोंके 
अन्तरगत “परमानन्द्सागरः में संकलित हैं | “पद्सुक्तावळी?- 
में इनके तीन पद आये हैं--एक जन्म-दिवसकी बधाईका 
है, एक मंगलाका ओर एक प्रातः-द्शनका । इनमेंसे दो 
नये पद्‌ हैं | एक पद्‌ रामनोमीके पालनेवाला ही है । 


श्रीरघुनाथ पाल्ने झुले, कोसल्या गुन गावे । 


मीराँका आविर्भेछ. kaa घाम), किमे Jamu. Digitiz kaua ॥ 


WA 
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र 
राजा दसस्थ परुना गढ़ायो, नब चंदन को साजु । 
हीरा, जटित) पाट की डोरी, रतन जराये बाजु ॥ 
राते चरनॅ-करळ) कर राते, नीर जरुद तन सोहै । 
मृगमद तिलक अलक घुँघुरारी, मृदुर हास मन मोठे॥ 
चर-वर उच्छव चारु अजोध्या राघव-जनम-निवास । 
गावत-सुनत कोक त्रय पावन) बलि परमानँददास ॥ 
(४) तानसेन (Ho १५८८-१६४६ )---संगीत- 

mană तानसेनक्री उपलब्धियाँ सवविदित हैं, परंतु वे एक 
डशवकोटिके कवि ओर भक्त भी थे, यह कम लोग जानते 
हैं| धवार्ता-साहित्यश्से ज्ञात होता है कि ये अष्टछापके 
संस्थापक गोस्वामी विठ्ठलनाथ; भक्त सूरदास और गोविन्द 
खामीके घनिष्ठ सम्पर्कमें रहे थे और श्रीनाथजीक्री इन्होंने 
कुछ समयतक्र कीतन-सेवा भी की थी । ध्रुपद-शैलीकी 
शिक्षा इन्होने स्वामी हरिदास और गोविन्द खामीके 
साँनिध्यमें प्राप्त की थी | 

तानसेनक्री जो रचनाएँ प्राचीन काव्य-संग्रहोंमें मिली 
हैं, उनमें बेष्णवभक्तोंके परम्परानुसार शिव-गणेशादि देवोंकी 
बन्द्नाके साथ ही श्रीकृष्णके रूपमाधुयंपरक तथा लीलावर्णन- 
बिषयक पदोंक्रा बाहुल्य है । इससे उनका साम्प्रदायिक 
भक्त होना समर्थित होता है । 

(५) परशुरामदेचाचाये ( १७वीं शती विक्रमी ) 
“ये निम्वार्क-सम्प्रदायके आचार्य हरिव्यासदेवके प्रधान 
RAN थे । इनका जन्म नारनोलके समीप एक ब्राह्मणके 
घर हुआ था । प्रसिद्ध है कि गुरुकी आज्ञा प्राप्तकर इन्होंने 
खलेमाबादके अत्याचारी मुसलमान फकीर सलीमशाहको 
अपनी सिद्धियोंसे परास्त किया था और उस कस्वेमें अपनी 
गद्दी स्थापित की थी | इससे यह स्थान “परशुरामपुरी?के नामसे 
भी जाना जाने लगा । आजतक यह निम्तार्क-सम्प्रदायके 
सब्प्रसुख पीठके रूपमें प्रतिष्टित है । इनका गोलोकवास 
संश १६८०मे हुआ | 

परशुरामदेवाचाय ब्रह्मके निगुण, सगुण तथ, रामकृष्णादि 
sN भेद नहीं रखते थे | यह इनकी मुख्य कृति धरशुराम- 
mE में संकलित रचनाओंसे स्पष्ट हो जाता है । 
इनके कुछ फुटकर पद यत्र-तत्र प्राचीन संग्रहोमें प्राम होते 
हैं | उनसे इनकी भक्तिके स्वरूपपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 


(६ ) नन्ददास ( १७ वीं शती विक्रमी )-र्‍ये 


थे | इनका दीक्षाकाल do १६०२ माना जाता है | इनका 
जा वृत्त उपलब्ध हे, उससे ज्ञात होता है कि वल्लभमतर्मे 
आनेसे पूव ये रामभक्त थे और प्रारम्भिक अवस्थार्मे इन्होंने 
गोस्वामी तुलसीदासके साथ काशीके वैष्णव विद्वान्‌ शेष- 
सनातनसे विद्याष्ययन किया था | खोजमे प्राप्त ८ श्रीमत्‌ तुळसी- 
दात स्वगुरुभ्राता पद्‌ बंदे? प्रतीकवाले छप्पयसे यह विदित 
होता है कि गुरुभ्राता तुल्सीकी ही पासे इनके इदयनेत्र 
खुले ओर आराध्यक्री माघुयकेलिके मानसप्रत्य्षका सौभाग्य 
मास हुआ | इसमें सत्य जो भी हो, अबतक उपलब्ध इनके 
पदोंसे इसमें संदेह नहीं रह जाता क्रि रामचरितवर्णनमें 
इनकी रुचि थी ओर रामावतारमें श्रद्धा | नन्ददास- 
्रन्थावलीशमें संग्रहीत पदोंसे इसकी पुटि होती है । 

(७) तत्त्ववेत्ता ( १७वीं शती विक्रमी ) बै 
परुरामदेवाचायक्रे शिष्य थे | इनका आविर्भाव मारवाड्में 
जयतारणके निकटवर्ती फूलमाल नामक गाँवके एक दाधीच 
ब्राझणपरिवारमें हुआ था | घरका नाम टीकमदास था । 
कालान्तरमें असाधारण आध्यात्मिक उपलब्धियोंके कारण ये 
“तत्त्ववेत्ता नामसे प्रसिद्ध हो गये | जोधपुरनरेशने इनके 
निमित्त सं. १६६६मे ध्योपालद्वारा मन्दिरुका निर्माण 
जयतारणमें कराया था | इस आधारपर इनका आविर्भाव 
काल Lodi शतीका पूर्वार्ध ठहरता है । 

“पदमुक्तावली?के ये पद्‌ मध्यकालके धार्मिक पुनरुत्थानमें 
रामोपासनाका महत्त्वपूणं योगदान तथा समसामयिक भक्ति- 
समप्रदायोमे उसकी असाधारण लोकप्रियता व्यक्त करते हैं } 
इसके साथ ही ये इस तथ्यके भी द्योतक हैं कि राभभक्ति- 
शाखामे गीतिक्राव्यकी अपनी परम्परा निगुण तथा 
सगुण भक्ति-सम्प्रदायोकी भाँति गोस्वामी तुल्सीदासके 
आविभोंवके पूवसे ही चली आ रही थी । इसकी 
तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं--ऐश्वयपरक) माधुयपरक और 
दार्शनिक । तुलसीको ये तत्त्व परम्परागत रामभक्ति- 
काव्यसे रिकथरूपमे मिले थे। उनके गीतिकान्यमे Ùq 
तथा दार्शनिक्रतच्वकी प्रधानता है, माधुयतच्त गोण है । 
किंतु उत्तर-मध्यकालीन राम-साहित्यमे माधुयभाव ही 
प्रधान हो गया । रसिक महात्साओंद्वारा अठारहवीं तथा 
उन्नीसर्वी शतीमै विरचित विशाल रामभक्तिसाहित्य इसका 
प्रमाण हे । 'पदमुक्तावली'में संकलित हरियाचाय, बालअली, 

सुरकिसोर-प्र्ति भक्तोंकी प्र र रचनाएँ, एँ भी इस घाराकी 
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पार्वतीजीने कहा-नाथ ! आपने उत्तम वैष्णवधर्मका 
भलीयाँति वर्णन किया । वास्तवमै परमात्मा श्रीविष्णुका 
खरूप गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है । सबदेववन्दित 
महेश्वर ! मैं आपके प्रसादसे धन्य ओर कृतकृत्य हो गयी | 
अब मैं भी सनातन देव श्रीहरिका पूजन करूंगी | 

महादेवजी बोले-देवि ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । 
तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोके स्वामी भगवान्‌ छक्ष्मीपतिका पूजन 
अवश्य करो । भद्रे ! मैं तुम-जैसी वेष्णवी पत्नीको पाकर 
अपनेक्रो इतकृत्य मानता हूँ । 

वसिष्ठजी कहते हैं-तद्नन्तर वामदेवजीके उपदेशा- 
नुसार पाबतीजी प्रतिदिन “श्रीविष्णुसहखनाम?का पाठ करनेके 
पश्चात्‌ भोजन करने लगीं | एक दिन परम मनोहर 
कैलासशिखरपर भगवान्‌ श्रीविष्णुक्री आराधना करके 
भगवान्‌ शांकरने पाबतीदेवीको अपने साथ भोजन करनेके 
RA बुलाया | तब पावतीदेवीने कहा-'प्रभो ! मैं श्रीविष्णुः 
सहस्ननामका पाठ करनेके पञ्चात्‌ भोजन करूँगी) तवतक्र 
आप भोजन कर लें |? यह सुनकर महादेवजीने हँसते हुए 
कहा--“धपावती ! तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो; क्योंकि 
भगवान्‌ विष्णुमें तुम्हारी भक्ति है । देवि ! भाग्यके विना 
श्रीविष्णु-भक्तिका प्राक्त होना बहुत कठिन है | सुमुखि ! में 
तो “राम ! राम ! राम ।?--इस प्रकार जप करते हुए परम 
मनोहर श्रीरामनाममे ही निरन्तर रमण किया करता हूँ । 
रामनाम सम्पूर्ण सहस्तनामके समान है | पावती ! रकारादि 
जितने नाम हैं, उन्हें सुनकर रामनामकी आशङ्कासे मेरा 
मन प्रसन्न हो जाता है | अतः महादेवि ! तुम रामनामका 
उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो |? 

यह सुनकर पावतीजीने रामनामका उच्चारण करके 
भगवान्‌ शंकरके साथ वैंठकर भोजन किया । इसके वाद 
उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूछा--“देवेशवर | आपने राम 
नामक्रो सम्पूण सहस्तननामके तुल्य बताया है; यह सुनकर 
रामनाममें मेरी बड़ी भक्ति हो गयी है, अतः भगवान्‌ 
श्रीरामके यदि ओर भी नाम हो तो मुझे बताइये |? 

महादेवजी बोळे-पावती ! सुनो, में श्रीरामचन्द्रजीके 
नामका वर्णन करता हैँ | लौकिक और वेदिक जितने भी 
शब्द हैं; वे सत्र श्रीरामचन्द्रजीके ही नाम हैं; किंतु 
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श्रीरामके एक सो आठ नामोंकी प्रधानता दै । 
श्रीविष्णुका एक-एक नाम ही सत्र वेदोंते अधिक माना 
गया है | वेसे ही एक हजार नामोंके समान अकेला श्रीराम- 
नाम माना गया है । पार्वती ! जो सम्पूण मन्त्रों और 
समस्त वेदोंका पाठ करता देश उसकी अपेक्षा कोटिगुना 
पुण्य केवळ रामनामसे उपलब्ध होता हे ।# À | अब 
श्रीरामके उन मुख्य नामोंका वर्णन सुनो जिनका महर्षियोंने 
गान किया है-- 
ॐ? श्रीरामो रामचन्द्रश्च रामभद्रश्च शाइवतः । 
राजीवलोचनः श्रीमान्‌ राजेन्द्रो रघुपुंगबः ॥ 
जानकीवल्लभो जेत्रो जितामित्रो जनार्दन : । 
विइवामित्रप्रियो दान्तः शरण्यत्राणतत्परः ॥ 
वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक सत्यविक्रमः | 
सत्यत्रतो ane सदा 


हनुमदाश्रयः ॥ 
कोसल्येयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः । 
विभीषणपरित्राता द्दाग्रीवरिरोहरः ॥ 


सप्ततालप्रभेत्ता च हरकोदण्डखण्डनः 
जामदग्न्यमहादपेदळनस्ताटकान्तक्रत्‌ ॥ 
वेदान्तपारो - वेदात्मा भववन्धेकमेषजः । 
दूषणत्रिशिरोऽरिशच त्रिसूर्तिस्त्रिगुणस्त्रयी ॥ 
तरिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः । 
IARAA धन्वी दण्डकारण्यवासक्त्‌ ॥ 
अइल्यापावनइचेच पितृभक्तो 


वरप्रद्‌ः । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो gE: ॥ 
ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः | 
जयन्तत्राणवरदः खुमित्रापुत्रसेवितः N 
सवदेचाधिदेवश्च सूतचानरजीवनः | 


मायामारीचहन्ता च महाभागो महामुजः ॥ 
सवेदेवस्तुतः सोम्यो ब्रह्मण्यो मनिसत्तमः । 
महायोगी महोदारः सुग्रीचस्थिरराज्यद्‌ः N 
सवपुण्याधिकफलः स्मृतसर्वाघनाशनः । 
__ आदिपुरूपो महापुरुषः परमः पुरुपस्तथा ॥ 
% विष्णोरेकेकनामेव मतम्‌ । 
ताइडनामसहस्राणि मतम्‌ ॥ 


जपन सवमन्त्र 
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पुण्योदयो महासारः , पुराणपुरुयोत्तमः | 
स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघव: N 
अनन्तशुणास्भीरो धाीरोदात्तशुणोत्तरः। 
मायामानुपचारि्रो महादेवाभिपूितः ॥ 
सेतुकञ्जितवारीशः सवत्तीयमयो हरिः। 
श्यामाङ्ग GAC शूरः पीतवासा धनुर्धरः ॥ 
सर्वयज्ञाधिपो यशो जरामरणवर्जितः | 
रिवलिङ्गप्रतिष्ठाता सवीघगणवर्जितः ॥ 
परमात्मा पर ब्रह्म सञ्चिदानन्द्विग्रहः । 
परं ज्योतिः परं धाम पराकाशः परात्परः ॥ 
परेशः पारगः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः | 
इति श्रीरामचन्द्रस्य नास्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
युह्याहुह्यतरं देवि तव स्नेहात्‌ प्रकीर्तितस्‌ ॥ 
( पद्म०, उत्त, २१८ । २६-४८ ) 
१-४० श्रीरामः-जिनमें योगीजन रमण करते हैं, ऐसे 
सच्चिदानन्दघनस्वरूप श्रीराम अथवा सीतासहित राम, 
२-रामचन्द्रः-चन्द्रमाके समान आनन्ददायी एवं मनोहर 
राम? ३-रामभद्रः-कव्याणणय राम, ४-शाइवतः- 
सनातन भगवान्‌) ५-राजीबलोचनः-कमलके समान नेत्रो 
वाले, ६-श्रीमान्‌ राजेन्द्रः-श्रीसम्पन्न तथा राजाओंके भी 
राजा ( चक्रवर्ती सम्राट), ७-रघुपुंगवः-रखुकुलमें TAS, 
८-जानकीवलभः-जनकदुलारी सीताके प्रियतम, 
९-जैत्रः-विजयशील, १०-जितामित्रः-शत्रुओको जीतने- 
वाले, ११-जनादनः-सम्पूर्ण मनुरष्योद्वारा याचना FÀ- 
योग्य, १२-विइवामित्रप्रियः-विश्वामित्रजीके प्रियतम 
१३-दान्तः-जितेन्द्रिः १४-शरण्यत्राणतत्परः-दारणा- 
गरतोंक्री WA संलग्न, १५-वालिप्रमथनः-वालिनामकर 
वानस्को मारनेवाले, ` १६-बाग्मो-अच्छे वक्ता, १७- 
सत्यवाक-सत्यवादी, १८-सत्यविक्रमः-सत्यपराक्रमी, 
१९-सत्यव्रतः-सत्यका हृढ़तापूवक पालन करनेवाले, 
२०-ब्रतफळः-सम्पूण ब्रतोसे प्रात होनेयोग्य फलस्वरूप) 
२१-सदा ह नुमदाश्रयः-निरन्तर हनुमानजी के आश्रय अथवा 
ह्नुमान्‌जीके हृदय-कमलमें सदा निवास करनेवाले, २२-- 
कौसल्येयः-कौसल्याजीके पुत्र, २३-स्वरध्यसी-लरनामक 
राक्षसका नाश करनेवाले, २४-विराधवथपण्डितः- 


विराध नामक देत्यक वथ TOAN कवळ, २५५ न्रिभीपण 
परिच्राता-विभविणक रक्षक? २६-दृश्ौवाशिरोहरः-- 


दशशीरा रावणके मस्तक काटनेवाले, २७-सप्ततालप्रभेत्ता= 


mend AA 


सात तान्त्रक्षोको एक ही वाणमे बी डालनेवाले, २८- 
हरकोद्ण्डखण्डन -जतकपुरमें रिवजोके धनुपको तोड्ने- 
वाले, २२-जामदर्यमदाइपदलनः-पस्थुरामजीके महन्‌ 
आंभमानका चूण करनेवाले, ३०-ताटकान्तकृत्‌-ताइका 
नामवाली राक्षसीका वध करनेवाले, ३१-वेदान्तपार:- 
वेदान्तके पारंगत विद्वान्‌, अथवा वेदान्तते भी अतीत, 
३२-घेदात्मा-तेदखलुप, ३३-भववन्घे कभेषज:-संतार- 
TATA मुक्त करनेके लिये एकमात्र ओप्रधरूप; ३४-दषण- 
रिरिरोऽरिः-दूपण और त्रिशिरा नामक राक्षतोंके शत्र, 
ARR- विष्णु ओर शिव--तौन रूप धारण 
करनेवाले, ३६-ज्िंगुणः-त्रिगुणस्वरूप अथवा तीनों गुणोंके 
आश्रय, ३७-त्रयो-तीन वेदस्वरूप, ३८-त्रिविक्रसः- 
वामन अवतारमें तोन पगोते समस्त त्रिलोकीको नाप लेनेवाले, 
२९-जिलो ात्मा-तीनों लोकोंके आत्मा, ४०-पुण्य- 
चारत्रकातनः-जिनकी लीलाओंका कीतन परम पवित्र है, ऐसे; 
४१-त्रिलोकरक्षकः-तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाले, ४२ 
धन्वी-धनुष धारण करनेवाले, ४३-द्ण्डकारण्यवास- 
कृत्‌-दण्डकारण्यमें निवासत करनेवाले, ४४-अहल्यापावनः- 
अहल्याको पवित्र करनेवाले, ४०-पितृभक्त+-पिताके भक्त, 
४६-वरपरदः-तर देनेवाले, ४७-जितेन्द्रियः-इच्द्रियोंको 
काबूमे रखनेवाले, ४८-जितक्रो घः-क्रोधको जीतनेवाले, 
४९-जितलो भः-लोभकी वृत्तिको परास्त करनेवाले, ५०- 
aaga- आदर्श चरित्रोते सम्पूण जगत्को शिक्षा 
देनेके कारण सत्रके गुरु, ५१-ऋश्षवानरसंघाती- 
वानर और भालुओंकी सेनाका संगठन करनेवाले, ५२-चित्र- 
कूटसमाश्रयः-वनवातके समय चित्रकूटपबतपर निवास 
करनेवाले, ५३-जयन्तत्राणवरद्‌ः-जयन्तक्रे प्राणोंकी 
रक्षाका वर देनेवाले, ५४-सुसित्रापुत्रसेवितः- 
सुमित्रानन्दन लक्ष्णके द्वारा सेवित, ५५-सवदेचाथिः 
सम्पूण देवताओके भा अधिदेवता, '५९-मुतवानरजीवत:- 
मरे हुए वानरोको जीवित करनेवाले, ५७-मायामारीच- 
हन्ता-मायामय मृगका रूप धारण करके आये हुए मारीच 
नामक राक्षतका वध करनेवाले, ५८-महाभागः-महान्‌ 
सामाग्यशाली, ५९_-महासुजञः-तड़ो-ड़ो ARAD, 
६०-सवेदेचस्तुतः-सम्पूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते 


हं -सेऐ्यः-शान्तश्षभाव ग्रह्मण्यः 
Di giz ri गक शु SA AA 
आशिक” ka E श्रेष्ठ 


६४-मदायोगी-अम्पूण योगोके अधिष्ठान होनेके कारण 


ee i NSN 


प्र. Aa 


६०२ 
~ TTT 
महान्‌ योगी, ६५-महोदारः-परम उदार ६६-सुग्रीव- 
स्थिरराज्यदः-सग्रीवको स्थिर राज्य प्रदान करनेवाले, ६७- 
स्वपुण्याधिकफलः-समस्त YA अधिक फल देनेवाले) 
६८-स्सृतसवोघनादानः-स्मरण करनेमात्रते ही सम्पूण 
पापोंका नाश करनेवाले, ६९-आदिएुरुषः-त्रझाजीको भी 
उत्पन्न करनेके कारण सबके आदिभूत अन्तर्यामी परमात्मा, 
७०-महापुरुष;-समस्त gasii KES ७१-परमः 
पुरुष:-सर्वोत्कृष्ट पुरुष, ७२-पुण्योदय:-पुण्यका उदय 
होनेपर प्राप्त होनेवाले, ७३-महासार;-महावली, ७४- 
पुराणपुरुषोत्तमः-पुराणप्रसिद्ध क्षरअक्षर पुरुषोति श्रेष्ठ 
लीलापुरुषोत्तम, ७५-स्मितवकत्रः-जिनके मुखपर सदा 
मुसकानकी छटा छायी रहती दै, ऐसे, ७६-मितभाषी- 
नपी-तुळी बात कहनेवाले, ७७-पूर्वभाषी-पूववक्ता) 
७८-राधवः-खुकुलमै अवतीर्ण) ७९-अलन्तशुण- 
गस्भीरः-अनन्त कल्याणमय गुणोंसे युक्त एवं गम्भीर) 
८०-धीरोदात्तगुणोत्तरः-धीरोदात्त नायकके लोकोत्तर 
गुणोसे युक्त, ८१-मायामानुषचारित्रः-अपनी मायाका 
आश्रय लेकर मनुष्योंकी-सी लीलाएँ करनेवाले, ८२-महादेचा- 
भिपूजितः-भगबान्‌ शंकरके द्वारा निरन्तर पूजित, ८३-सेलु- 
कत्‌-समुद्रपर पुल बाँधनेवाले, ८४-जितवारीशाः-समुद्रको 
जीतनेवाले, ८५-सर्वती्थेमयः-सर्वतीर्थसरूप, ८६-हरिः- 
पाप-तापको हरनेवाले ८७-इ्यामाङ्गः-्याम-विग्रहवाले; 
८८-सुन्द्रः-परम मनोहर, ८९-शूरः-अनुपम शौयसे 


र 


# रच्छ राम नमामहे र 


TT 
सम्पन्न वीर; ९०-पीतवासाः-पीताम्वरधारी, Rr 
Suna धारण कस्नेवाले) ९-२-सवेयक्षाथिप*-सम्पूण 
qè खासी, ९३-यज्ञ+-यशखलूप, ९४-जरामरण- 

वर्जितः-घुदापा और मृत्युसे रहित । ९५-शिवलिझ- 
प्रतिष्ठाता- "रामेश्वर नामक ज्योतिलिङ्गकी स्थापना करनेवाले | 

९९-सवोघगणवर्जितः-समस्त पाप-राशिसे रहित; २३- 
परमात्मा-परम श्रेष्ठ, नित्य Jaane, ९८-पर 
ब्रह्म-तवोत्कृष्ट, सर्वव्यापी एवं स्वाधिष्ठान परमेश्वर, ९९-खञ्चि- 
दानन्दविश्रहः-सत्‌; चित्‌और आनन्द ही जिनके खख्पका 

निर्देश करनेवाले हैं, ऐसे परमात्मा, अथवा सच्चिदानन्द्मय 
दिब्यविग्रहवाले, १००-परं ज्योतिः-परम प्रकाशमय; परम 

ज्ञानमय; १०१-परं धाम-सवोत्कृष्ट तेज अथवा साकेतघाम- 

स्वल्प) १०२-परापकाशञाः-त्रिपाद्विभूतिमे स्थित परमन्योम 

नामक वैकुण्ठ धामरूप, महाकाशखरूप ब्रह्म, १०३-परात्‌ः 

परः-पर--इन्द्रियः मन) बुद्धि आदिसे परे परमेश्वर, 

१०४-परेशः-सर्वात्कृ्ट शासक) १०५-पारगः-सवको 

पार लगानेवाले अथवा मायामय जगतको सीमासे बाहर 

रहनेवाले, १०६-पारः-सबसे परे विद्यमान, अथवा भवः 

सागरसे पार जानेकी इच्छा रखनेवाले प्राणियोंके Masa 

परमात्मा, १०७-खरबभूतात्मकः सवभूतस्वरूप) 

१०८-रिंवः-परम कल्याणमय-ये श्रीरमचन्द्रजीके एक 

सौ आठ नाम हैं | देवि ! ये नाम गोपनीयसे भी गोपनीय हें 

किंतु स्नेहबश मैंने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है | 


TBR 


राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे 
राम 
भव-नीर-निधि नाम निज नाव NRN 
एक ही साधन सव रिद्धि-सिद्धि साधि रे। 
जोग संजम समाधि रे ॥ २॥ 
दाहिनो जो, वाम रे । 


राम जपु, 


राम जपु, 
घोर 


ग्रसे कलि रोग 


जग नभ-बाटिका 


चुआँ-केसे 


2 


भलो जो है, पोच जो है, 


राम-नाम ही सो अंत सब ही को काम रे ॥ ३ ॥ 


n 


रही, 
घौरहर देखि तू न भूलि रे॥ ४॥ 
राम-नाम छाडि जो भरोखो 
+ 


तुलसी परोसो त्यागि मागे 
C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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है फलि-फूलि रे। 


करै और रे। 


EE 


( विनयपत्रिक्रा ६६ ) 
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# शाम सकल नामम्ह ते अधिका ।' % 


YA सकल नामन्ह ते अधिका।' 


( ळेखक--साहित्यवाचस्पति डॉ० औवरूदेवप्रसादजी मिश्र, डी० लिट्‌० ) 


परमात्माके अनेक नाम हैं, परंतु प्रभावको इष्टिसे तथा 
ब्यक्ति-कल्याण एवं लोक-कल्याणकी दृष्टिसे राम-नामकी 
महिमा बहुत अधिक है। श्रद्धा भक्त इस नामपर पूरी 
आस्था रखे, इसलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने कह दिया कि 
नारद्जीकी याचनापर, स्वतः परमात्माने इस नामको अन्य 
सब नामोकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बना दिया है। देवि नारद्ने 
प्राथना की-- 


जपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकर नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बिका ॥ 
( Uo च० मा० ३। ४१ । ४ ) 


रामरूपी परमात्माने “एवमस्तुः कह दिया 
“एवमस्तु मुनि सन कह्देड इपासिंघु रघुनाथ |? 


किंतु नारद्जीके इस कथानकके कारण ही 
रामनामकी महिसा इतनी .बढ़ गयी कि भारतीय 
ब्यक्तिके जन्मसे लेकर अर्थात्‌ जन्म-समयके सोहर- 
गानकी टेक हो रामा? से लेकर मृत्यु-समयके सतत घोष 
“राम नाम सत्य है? तक) वह भारतीय चेतनाका प्रधान 
प्रतीक बन गया है--ऐसा नहीं कहा जा सकता | श्रद्धा जन 
भले ही यह मान लें; परंतु!बुद्धिजीवी लोग रामनाम-माहात्म्यकी 
पुष्टिमें कुछ और भी तत्त्व प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं | 
उनके संतोषके लिये भी कुछ लिख दिया जाय तो इस 
बुद्धिवादी विज्ञानचेता युगमै उचित ही होगा, यद्यपि यह 
निश्चय है कि रामनामका सर्वोपरि प्रभाव देखना हो तो 
श्रद्धावाली ही आँखें होनी चाहिये | “श्रद्धा और विश्वासके 
बिना तो सिद्ध पुरुषतक अपने ही भीतर स्थित ईश्वरको भी 
नहीं देख सकते?-- 
“याभ्यां विना न पझ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थसीश्वरस्‌ ।' 
( वही, १ Wto २ ) 
फिर और क्या कहा जाय । श्रद्धाह साधक यदि अपने 
विश्वासके पोषणमे बौद्धिक तत्त्व भी पा जाते हैं तो ओर अच्छा-- 
"अधिकस्याधिकं फलम्‌? । 


प्रात कर सकता दै। उनमें छुटाई-बड़ाईकी भावना रखना 
नामके; प्रति अपराध दै | एक हट्टिसे यह बात सर्वथा सही 
है। जो नाम हमारी समग्र श्रद्धाको खींच सके, वही नाम 
हमारे लिये वास्तविक मुक्तिदाता बन जाता है | यही तो 
ईश्वरकी महिमा है | परंतु किसी भी नामके प्रति पूरी श्रद्धा 
न जाग पायी हो तो उसे जगानेके लिये एक-एक नामकी 
अपनी-अपनी विशेषतापर मी ध्यान देना ही पड़ता है । इस 
दृष्टिसे रामनामकी विरोषतापर चिन्तन करनेसे ऐसा स्पष्ट 
भासित होने लगता है कि साधनाकी दृष्टिसे इस नामक्री अपनी 
निराली ही खूबी है, जिसका अन्य नामोंमें मिलना कठिन है। 


नामाँक्री शक्तिसे अनभिज्ञ लोग समझते हैं कि नामका 
अपने नामीसे, अर्थात्‌ उस नामद्वारा संकेतित वस्तुसे, कोई 
सम्बन्ध नहीं | “आम? कहनेसे हमारी जीभके सामने कोई 
र॒स-सिक्त फल नहीं आ टपकता । उस नाम ओर उस फलमें 
जो सम्बन्ध दिखायी पड़ता है, वह समाज-निर्मित है). वह 
कृत्रिम है | कई अंधोंका “नयनसुख” नाम और कंगालोंका 
“करोड़ीमल” या “अशर्फीलाल? नाम सुना गया है | परंतु ईश्वरके 
नामौके सम्बन्धे हम ऐसा नहीं कह सकते । सामान्य व्यक्ति 
या वस्तुकी सीमाएँ रहती हैं, किंतु ईश्वर तो असीम है | 
सामान्य लोगोंके जगत्में कल्पनाका स्थान सत्यसे भिन्न रहता 
है; परंतु ईश्वरकी असीम सत्तासे न तो सत्य बाहर है न 
कल्पना बाहर । उसके विषयमे तो जो कल्पना की जाती है; वही 
सत्य हो जा सकती है । इस दृष्टिसे परमात्माकी नाम-कल्पना 
अथवा रूप-कल्पना एक समान-ही है । आप कोई भी नाम 
पकड़ रखे, अथवा किसी भी रूपका ध्यान करते रहे, आप 
परमात्माको ही पकड़े हुए; अथवा परमात्माका ही ध्यान करते 
हुए होंगे । शर्त इतनी ही है कि आप उस नामको अथवा 
उस रूपको परमात्माका नाम अथवा रूप मान चुके हो । 
लौकिक क्षेत्रमै भी नामकी झक्तिसे वस्तुकी उपलब्धि होती 
देखी गयी है | किसीका नाम लेकर पुकारियेश वही आपके 
समक्ष उपस्थित हो जायगा । किसी वस्तुका नाम लेते ही वह 
वस्तु आपके भ्यान-पटपर अपनी विशिष्ठताके साथ झलक 


qatana ऐैवके।पफास्मॉफिसय BIR, ai ia Hy SUECA ARa प्रत्यक्ष 
हैं । किसी भी एक नामके सहारे साधक अपनी अमीश्सिद्धि रूपमे उपलब्ध भी हो जा सकती है । योग-विज्ञात इस 


६०३ 
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| 
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६०४ 
र a 
प्रकारकी तिदियोते भरा पड़ा है | फिर परमात्माके नामपर 
ध्यान जमानेसे परमाःमाङ्री उपलब्धि तो और भी सरळलता- 
पूवक हो जा सकती है | परमात्मा कोई कल्पित वस्तु भी 
नहीं है न कोई दरकी वस्तु है | वह तो अपनी ही 


_ अन्तरात्मा है; अपना ही आदर्श अस्तित्व है; अपने ही 


pian ` पहुँचनेवाटा सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है | तब 
भगवन्नामको परमात्माका प्रतीक अथवा संकेत-चिह् मात्र न 
समझकर परमात्माका शब्दमय व्यक्तित्व ही समझना चाहिये । 
वह स्वयं परमात्मा हे | संतोंने इसीलिये शब्दको ही ब्रह्म 
कहा है ओर उसीसे अपनी सुरति ( स्मृतिलोत, सुरतिख्रोत, 
अथवा यों कहिये कि जीवन-स्रोत ) लगानेको कहा है | ऐसे 
अमेददर्शी संताने भी रामनाममें अद्भुत आधिक्य पाया है; 
अतएव उन्होंने सवधर्मसमत्ब मानते हुए भी-- हिंदू -सुस्लिम 
अभेदके प्रेमी होते हुए भी--“राम? को ही अपना इश्टमन्त्र 
माना ओर उस्तीके जपपर जोर दिया है | 
भ्वनिशासतर-विशारदोंका कहना हे कि “रकी ध्वनि जिह्वापर 
घप्रण-सी करती हुई निकलती है | उसमें कर्मकी जीवंतता 
है, जीवंतताका जागरण है | उसकी विद्युत्‌रेखाएँ विशिट 
प्रकास्की उग्रता लेकर बढ़ती हैं | वह ध्वनि अग्निःप्रसविनी 
ध्वनि है | जान पड़ता है; इन्ही सब बातोपर ध्यान रखकर मन्त्र- 
WA O को अग्नितीज माना गया है | 'आःकी ध्वनि 
विस्तार ओर प्रकाशकी सूचिका है | उस ध्वनिक्रे लिये मुँह 
पूरा खोलना पड़ता है | उल ध्वनिमें ज्ञानकी जाग्रत्‌ पूर्णता 
है। उस '्वनिमें चेतनाकी पूर्ण प्रबुद्धता है | इन्ही तव 
कारणेसि “आँ? को आदित्यबीज माना गया है | “म्‌ अथवा 
अनुस्वारकी ध्वनि स्वरोके गु्जनक्री ध्वनि है-समाहार) समारोप, 
विलय अथवा शान्तिङी ध्वनि है | “म? को इलीलिये चन्द्रबीज 
कहा गया है | “र सत्‌ अथवा शाक्तिक्री देनेवाली ध्वनि है । 
“आ? चित्‌ अथवा ज्ञानकी देनेवाली ध्वनि है और “म्‌” शान्ति 
एवं आनन्दकी देनेवाली ध्वनि है | इस प्रकार “राम? शब्दका 
उच्चारण ( चाहे वह वागोके केवळ ब्राह्म करणमे हो रहा हो 
चाहे अन्तःक्ररणपे भी होने छगा हो ) हमारे तच्चिदानन्दत्वके 
संवधन अथवा प्रकटीकरण एक अमोघ, अचूक वैज्ञानिक 
साधन है--इसमें कोई सं देह नहीं | 
ठुलसोदामजीने नाम-वन्दनाके प्रसङ्गमें कहा है-- 
“बुद नाम राम रघुबर को । हेतु सानु भानु हिमकर को ॥* 
( मानस १ । १८ | 3 ) 
भावार्थ यह है क्रि में रघुवर रामके उस नामकी वन्दना 


कर रहा हू ka au BA NGO तुल Jammu 


R रच्छ राम नमामदे + 


रामके ओर हिमकर-कुलके बलरामके व्यक्तित्वके साथ 
प्रसज्ञवश जुड़ा हुआ नाम नहीं; किंतु इन तीनों कुलोंकी 
आदि-ज्योतियोंका भी हेतुस्वल्प है--बीज-स्वरूप है, इन 
तीनों शक्तियोंका प्रदाता मन्त्रराजस्वरूप है | “राम? शब्द 
qaar द्योतक तो है ही | कहा भी गया है-- 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि | 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्मामिधीयते ॥ 


अतएव रामनांमका जप सम्प्रदाय-निरपेक्ष होकर 
निराकारवादियों) साकारवादियों, हिंदुओं) अहिंदुओं+ सबके लिये 
हितप्रद है | रघुवर रामका नाम प्रगतिशीलोमे प्रगतिशील हे और 
रम्यौमें परम रम्य है | प्रभावमे परम शक्तिशाली यह नाम 
उच्चारणमें बहुत सुगम है ओर मन्त्रराज होते हुए भी जपक्री 
ERA देरा-क्राळ-पात्रके वन्धनोसे मुक्त है, अर्थात्‌ हर कहीं, हर 
समय हर किसीके द्वारा जपा जा सकता है। वह एक साथ ही 
अगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनोंका द्योतन करता है । 
सत्यत्वका प्रबोधक होते हुए भी वह शिवत्वका संस्थापक हो 
जाता है | आकृति और प्रकृतिका रमणीयत्व अथवा सुन्दरत्व 
तो उसके अणु-अणुमें व्याप्त है | उसकी रख्से परमात्मा 
सत्य रिव सुन्दर रूपमै शरीरी होकर हमारे समक्ष उपस्थित 
हो जाता है | इन्हीं सत्र कारणोसे अन्य नामोकी अपेक्षा 
रामनामक्री अपनी कुछ अला विशेषता है | 


रामनामके खर-पक्षके साथ ही उसका व्यञ्जन-पक्ष भी 
देखा जाय awa रामनामकी afaa सम्बन्धित है ओर 
AITA उसके अथसे | रामनामकी ध्वनि अथवा राम-धुन 
हमारे लिये किल प्रकार सिद्धिदात्री बन जाती है, यह बताया 
जा चुका है | रामका व्यज्ञन-पक्ष अथवा अभिव्यक्ति पक्च एक 
ऐसे आदरा महापुरुपका रूप हमारी कल्पनाके नेत्रोके सम्मुख 
खड़ा कर देता है, जो हर अर्थमै मर्यादापुरुषोत्तम है | 
वह रूप भक्तवत्सलका है; करुणा-निधानका दै, दीनदयालका 
है; जगत्‌-रक्षकका है, नैतिकताकी पराकाष्ठाका दै, सवसमथ 
WA है। वह दशरथनन्दन राजकुमारका ही नहीं) किंतु 
उनकी आड्मै परम पावन मनष्यताका रूप इतिहास 
प्रसिद्ध रामका ही नहीं, अपितु रामताका रूप है; जिस रूपमें 
साधक किसी त्रुटि या अपूणताकी गुंजाइश ही नहीं देखता । 
इन रामका चरित्र प्रधानतः वही है, जो इतिहासमें झलक्रा 


है! पी छह SHAA Kaa GA ॥रहकर॥करिमाजनके 


साथ साताका रूप धारण कर चुका है | वाल्मीकीय रामायण 
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रामनासकी महिमा 
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x श्रीरामनाम-महिमा * 
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पढ़कर रामका जो अर्थ समझा जा सकता है; ठ॒ल्सीद्धासजीके 
रामका अर्थ उससे कुछ दूसरा ही है । जैन या बौद्ध राम- 
कथाके रामके अर्थसे गोस्वामीजीके रामका अर्थ निश्चय ही 
बहुत भिन्न है । गोस्वामीजीने जब “राम सकर नामन्ह ते 
अघिका” ( मानस ३ | ४० | ४) कहा; तब उनके मनमै रामका 
वही अर्थ क्रीड़ा कर रहा था, जो वे समझ रहे थे; न कि वह) जो 
इतिहासके पर्नोसे प्रकट होता है । इतिहासके राम अपने स्थानपर हैं 
इष्ट-साथनाके राम अपने स्थानपर और तत्त्व-चिन्तनके राम अपने 
स्थानपर हैं | किंतु “रामधुन* एक ऐसी बढ़िया प्रक्रिया दै, जो 
dam समेटती हुई अखिल मानव-जातिको उदात्त 
मानवीय JRA भर देनेकी क्षमता रखती है । मनुष्य अपने 
सच्चे हितेपी और सहायकसे जो शील, जो चारित्र्य, जो 
संरक्षण-क्षमत्व चाहता है, वह रामके व्यक्तित्वमें प्रचु रमात्रामें 
विद्यमान है । वर्तमान युगम तो हमें ऐसे ही आराध्यकी अधिक 
आवश्यकता है । गोस्वामीजीने रामके व्यक्तित्व और रामके 
चरित्रको जितने आकर्षक और स्पृहणीय रूपमै संसारके समक्ष 
रखा है, उसने राम-नामकी अर्थ'गर्भताको और भी अधिक 
महत्त्व दे दिया है । राम नर होकर नारायण हो गये हैं और 
नारायण होकर आदश नर हो गये हैं । मनुष्य अपनी प्रत्येक 

परिस्थितिमे ऐसे रामको अपने सहायकरूपमें सहज ही पा 

जाता है | इसलिये भी रामनाम अन्य नामोंकी अपेक्षा 


६०५ 
“अधिक? अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहा गया है- “राम सकल नामन्ह ते 
अधिका ।" 


भर्जनं भवबीजानामर्जनं 
aii यमत्रूतानां राम 


सुखसम्पदाम्‌ । 
रामेति गर्जनम्‌ ॥ 
( रामरश्षास्तोत्र ) 
“राम-नामका घोष आवागमनकी बीजरूपा वातनाओंको 
भूँज देनेवाला, सुख-सम्पत्तिका अर्जन करनेवाला तथा JA- 
दूतोंको भगा देनेवाला है |? 


कल्याणानां निधान कलिमलमथन पावनं पावनानां 


पाथेयं यन्मुसुक्षोः सपदि परपदप्राप्रये प्रस्थितस्य । 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां 
बीजे धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रासनाम ॥ 


( महानाटक १ । ८ ) 

“राम-नाम--जो सम्पूर्ण कल्याणोंका खजाना, कलियुगके 
TAR नाश कर देनेवाला, पवित्र करनेवालौंको भी पवित्र 
करनेवाला; परमपदकी प्राप्तिकी ओर बढ्नेवाले मोक्षकामीके 


लिये सम्बलरूप, श्रेष्ठ कवियोंकी वाणीको विश्राम देनेवाला, ` 


सत्पुरुषोंका जीवन और धर्मरूपी TAR बीज है--आप सब- 
का मङ्गल करनेमे समथ हो |? 


—— eB 


श्रीरामनाम-महिमा 


भगवान्‌ शंकर देवी पावतीसे कहते हैं--- 
रामेति ह्यक्षरजपः 


सर्वपापापनोदकः । गच्छस्तिष्ठञशयानो वा मनुजो राम ATA ॥ 
CAN ` मेति 
इह निवर्तितो याति चान्ते हरिगणो भवेत्‌ । रा 


ह्यक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटिशताधिकः ॥ 


न रामादधिकं किचित्‌ पठनं जगतीतले । रामनामाश्रया ये बै न तेषां यमयातना ॥ 
रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । अन्तरात्मस्रूपेण यञ्च रामेति कथ्यते ॥ 
रामेति मन्त्रराजोऽयं भवव्याधिनिषूदकः । राम रामेति रामेति रामेति समुदाहृतः ॥ 
ह्यक्षरो मन्त्रराजोऽयं सर्वकार्यकरो YA । देवा अपि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरस्‌ ॥ 
तस्मात्वप्रपि देवेशि रामनाम सदा वद । रामनाम जपेद्यो वे मुच्यते सर्वकिल्विषेः ॥ 


( स्कन्दपुराण, नागरखण्ड ) 


“राम--इस दो अक्षरोके मन्त्रका जप समस्त प'पोंका नाश करता है । चलते, बेठते, सोते, (जब कभी भी ) जो 
मनुष्य रामनामफा कीर्तन करता दै, वह यहाँ FARA होकर जाता है ओर अन्तमै भगवान्‌ हरिका पार्षद बनता है । रास-- 
यह दो अक्षरॉँका मन्त्र शतकोटि मन्त्रोसे मी अधिक ( प्रभावशाली ) है | रामनामसे बढ़कर जगतूर्मे जप करनेयोग्य कुछ 
भी नहीं है | जिन्होंने रामनामका आश्रय लिया है, उनको यमयातना नहीं भोगनी पड़ती । जो 'राम?---इस नामसे पुकारा 
जाता है, वह अन्तरात्मस्वरूपसे स्थावर-जङ्गम सभी भूत-प्राणियोंमें रमण करता है । पराम? यह मन्त्रराज भव-रोगका विनाशक है । 
रास” “राम? (राम? “राम?--इस प्रकार उच्चारण करनेपर यह अक्षर (अविनाशी ) मन्त्रराज पृथ्वीमै समस्त कार्योकों सफल करता 
है। gia cenaa ana WAA भी, अशील मिटर हतश tetka ka रासनाम 
कहा करो | जो रामनामका जप करता है, वह सारे पापोते ( मोहजनित समस्त सूक्ष्म और स्थूल पापोंसे ) छूट जाता है | 


SO 


~ ऑ्टॅटॅ्फ्स्स्कप्््क्म्पक्म्म्म्म्म्म्स्स्स्स्क््सम्म्स्स्न्न्स्क्न्स्म्स्स्स््स््स्स्ट्ट्व्ड्ड्व्ड्ड्््>---_---------------->>-- 
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श्रीसीताराम-नाम-महिमा 


( केखक--महइंत थरणुबरप्रसादजी महाराज ) 


mi wa परमात्माके दो रूप माने गये हँ 
एक सगुण, दूसरा निर्गुण । वास्तव ये दोनों रूप परस्पर 
अभिन्न हैं । जिस तरह जल और वर्षमे कोई भेद नहीं हैः 
प्रत्युत जलके स्थूल रूपका ही नाम बर्फ है, उसी प्रकारसे 
सगुण और निगुणमे भी कोई भेद नहीं है । निर्गुण ब्रह्मके 
घर्मसंखापन तथा साधुरक्षणार्थ मायाको स्वीकार करनेका ही 
नाम सगुण रूप है । खरूपके भेदसे उपासनामे भी भेद है-- 
एक सगुण-उपासना; दूसरी निगुण-उपासना । इनमें निगुण- 
उपासना अत्यन्त क्लिष्ट है । जबतक जीव पाञ्चमौतिक 
पदार्थोसे चिपटा हुआ है? तबतक उसके लिये उसीकी उपासना 
सुगम है; जो पाञ्चभौतिक रूपमै दीख पडे | मुक्तात्माओकी 
बात न्यारी है | वे सब कुछ कर सकते हँ .। परंतु एक 
सामान्य मनुष्यके लिये; जबतक कि वह परमात्माके निर्गुण 
पदको मलीभाँति न समझ ले? तबतक सरुणोपासनाको 
छोड़कर और कोई उपाय नहीं है | इस सगुणोपासनाके भी 
नौ भेद हैं--श्रबण) कीर्तन) स्मरण; पादसेवन? अर्चन; 


बन्दन) दास्य; सख्य और आत्मनिवेदन | ये सभी. साघन- 


समान फल देनेवाले हैं; परंतु इनमैसे “स्मरण? विशेष उल्लेखनीय 
है । निरन्तर “नामस्मरण' से मनुष्यके ढदयमे एक प्रकारकी 
आत्मशक्ति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही शीघ्र उसको अपना 
अभीष्ट फळ प्राप्त करा देती है । भगवानके अनेक 
नाम हैं; फिल कविसम्राट गोस्वामी ठुरसीदासजी 
लिखते हँ- “राम सकळ नामन्ह ते अधिका \? “राम? 
नाम सब तामसे श्रेष्ठ हो # | भगवानका एक नाम 3 
___.६मायापति? । इसके अनुसार भगवानके उस पतितपावन 
नामके साथ उसकी “योगमाया'का भी स्मरण अवश्य होना 
चाहिये । शक्ति शक्तिमानते भिन्न नहीं रहती । इसीलिये 
हमने इस SAM नाम “श्रीसीताराम-नाम-महिमाः खा 
है । प्रभुके नामकी महिमा अकथनीय दै । वेद) शास्त्र) 
पुराण--सभी उसके गीत गाते हैं । ऋषि-महर्षि, संत- 
महात्मा निशि-दिन उसका स्मरण किया करते हैं, किंतु 
पार नहीं पति । शास्त्रोकी कुछ सम्मति देखिये । श्रुति है-- 


जपेनैव देवतादर्शनं करोति । रामनामजपाडेव सुक्तिभंवति, 
यश्चाण्डाहोऽपि . रामेति वाचं वदेत्‌, तेन सह संवदेत्‌, तेन 
सहृ संवदेत्‌ ॥? 

अन्य शास्र-वचन दै 

घप्कोटिमहामन्त्राश्चित्तविश्रसकारकाः \ 

पुक्क एव परो मन्त्रो राम इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 

न देशकालनियमः शौचाशोचविनिणयः । 

परं संकीर्तनादेव राम रामेति सुच्यते॥ ; 

अथ स्पष्ट दै । 

श्रीसीताराम-नाम-महिमा चारों युगॉर्मे अटल थी । 
aagi प्रह्मदका चरित्र प्रसिद्ध हैः त्रेतामें महर्षि वाल्मीकि 
उलटा नाम 'मरा-मराः जपकर महामुनि हो गये | शबरीकी 
जीवनी सब जानते हैं । द्वापरमें श्वपच और कलियुगमे 
रदास आदि अनेक सिद्ध भक्त हुए šI 

पद्मपुराणका वचन है-- 
. न तत्पुराणं नहि यत्र रामो 
: यस्यां न रामो न च संहिता सा। 
स नेतिहासो नहि यत्र रामः 

काव्यं न तस्स्याज्हि यत्न रामः ॥ 

“बह्‌ पुराण पुराण नहीं? वह संहिता संहिता नहीं) वह 
इतिहास इतिहास नहीं और वह काव्य काव्य नहीं--जिसरमें 
“राम? शब्द न आया हो |” शास्त्रॉके वचन हैं 

पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिराम 

ध्येयं ध्येय अनसि सतत तारकं ब्रह्मरूपम्‌ । 

जल्प्‌ जल्पनू प्रकतिविकृतो प्राणिनां कर्णसूरे 

वीथ्यां बीथ्यासटति जरिकः कोऽपि काशी निवासी ॥ 


( काशीरहस्य ) 
X: , २८ २८ 
रामनामसम॑ तत्त्व नास्ति वेदान्तगोचरम्‌। 


यत्पसादात्परां सिद्धि सम्प्राप्ता सुनयो$मलाम्‌ ॥ 

“अपने श्रवणरूपी दोनोंसे मधुर राम-नामरूपी अमृतका 
निरन्तर पान करना चाहिये तथा मनमै निरन्तर राम- 
नामका ही ध्यान करना चाहियेः--इस प्रकार मरणासन्न 
प्राणियोके कानके पास जाकर बार-बार कहता हुआ कोई 


naa ज्योतिर्मयं नाम उपास्य मुमुक्कुभिः | रामनाम- 
क कालेको जटाधारी काशीवासी गली-गढीमें फिरत x 
F AA यत ह, लि 
3 शो ş ; f 
नाम प्यारा छगता है । प्के सभी नाम एकसे हैं 1--सम्पादक कृपासे निष्पाप सुनि मोक्षरूप परमसिद्धिको प्राप्त हो चुके दग 
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श्रीशिवजी कहते हैं--- 
अहं जपामि देवेशि रामनामाक्षरद्वयम्‌। 
श्रीरामस्य स्वरूपस्य. ध्यानं कृत्वा हृदिस्थरे ॥ 
“हे देवि ! मैं केवळ दो अक्षर रामनांमका ही जप करता 
हूँ ओर हृदयमें श्रीरामके स्वरूपक्रा ध्यान करता हूँ |» 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं बह्मसंज्ञकम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिपापन्नमिति वेदविदो विदुः ॥ 
( श्रीरामस्तवराज ५ ) 
WA लोग कहते हैं कि ARA सारे पाप ब्रह्म- 
सजक तारक-मन्त्र रामके जपते नष्ट हो जाते हैं | 
इसलिये भक्त क्या करता है ! 
अन्ये विहाय सकलं सदसच कार्य 
श्रीरामपङ्कजपदं सततं 
श्रीरामनाम रसनेन पठन्ति भक्त्या 
प्रेम्णा च गद्गदगिरोऽप्यथ हृष्टलोमा: ॥ 
“दूसरे लोग समस्त अच्छे-बुरे कार्मोको छोड़कर निरन्तर 
भक्ति-प्रेमपूबक श्रीरामके चरणकमलका स्मरण करते हें तथा 
पुलकित होकर जीभके अग्रभागसे गद्गदःवाणी होकर 
श्रीरामनामका जप करते हैं | 
इसी नाम-जपके प्रभावसे अग्निमेसे निछेप निकलकर 
भक्त प्रहाद अपने, पितासे. कहते हैं--- 
रामनाम जपतां कुतो भयं 
सर्वतापरमनेकभेषजम्‌ | 
सम गात्रसंनिधो 
पावकोऽपि सलिलायतेऽघ्रुना ॥ 
“पिताजी | रामनाम जपनेवालोंको भय कहाँ है १ 
राम-नाम सभी तार्पोको नाश करनेवाली एकमात्र संजीवनी 
है ! मेरे शरीरको तो देखो, जिसके निकट अग्नि भी शीतल 
` हो गयी ।?? 
भगवान्‌ शिव कहते हें 
अहं भवन्नाम गृणन्‌ कृताथों 
वसामि काञ्यामनिशं भवान्या । 


स्मरन्ति । 


पश्य तात 


——————— + -- 


विमुक्तयेऽह 
दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥ 
( अध्यात्मरामायण ६ । १५ । ६५ ) 
“राम ! में आपके नामका सदा उच्चारण करता हुआ 
कृतार्थ होकर पार्वतीके साथ काशीमें अहनिंश बास करता 
हूँ ओर मरते हुए लोगोंको मुक्तिके ल्यि आपके राममन्त्रका 
उपदेश दिया करता हूँ |? 


सुमूषमाणस्य 


अविकारी विकारी वा  सवंदोषेकभाजन: । 
परसेशपद ` याति रामनामानुकीतनात्‌ ॥ 


“विकाररहित) विकारी या समस्त दोषभाजन पुरुष भी 
रामनाम-कीर्तनसे परमात्माके परमपदको प्रास होता है ।? 
गोस्वामी महाराज कहते हैं--- 
बंद नाम राम रघुवर को । हेतु कसानु भानु हिमकर को ॥* 
(मानस १। १८ । ३ ) 
“रश अग्निरूपसे पापनाश कर कर्मयोगा कार्य 
साधता है, “अ? सूयंरूपते दग्धपाप अन्तःकरणे प्रकाश 
कर ज्ञानका कार्य करता है ओर भम? चन्द्ररूपसे 
ज्ञानानन्तर .शीतल प्रेमपालक पराभक्तिका काय साधते 
हुए आत्माको शान्ति प्रदान करता है | रामनाम कैसा है १-- 


“बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो॥' 
(वही, १। १८। १) 


कसिजुगःसम जुग आन नहि जो नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिमरु भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
( रा० च० मा० ७। १०३ क) 
“जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥? 
( वही, ३ । ३० । ३ ) 
रामनामकी अपार महिमा है ! कहांतक लिखी जाय) 
जो इस महिमाको जानना चाहे, वह महात्माओंका सङ्ग 
तथा शास्त्रोका अध्ययन करे | 
अन्तमै महात्माकी इस प्रचलित उक्तिको लिखकर ढेख 
समाप्त किया जाता है--- 
TA करो काम--सुझसे बोको राम ४ 


— == 
A 


राम-नामकी ओट | 


A 


Yy बड़ी है राम-नाम की ओट । 
Y सरन गएं प्रभु काढि देत नहि, करत रुपा झे खेद ७ 3३ 
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» रच्छ रामे नमामहे + 


“रामु न सकहिं नाम गुन गाई' 


[ रेखक आचार्यं श्रीजयनारायगजी मल्लिक, एम्‌० ए० ( दम, ) डिप० एड्‌ ०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ] 


८राम-नाम!में इतने गुण हँ कि भगवान्‌ रामँभी नामके 
महत्त्वका वर्णन नहीं कर सकते | 
राम नाम मनिदीप धरू, जीह देहरों द्वार \ 
तुरुसी भीतर बहेरहुँ जाँ चाइसि उजिआर ॥ 
(मानस १।२१ ) 
भगवत्मातिमे रामनामका बहुत बड़ा महत्त्व R | अध्यात्म- 
पथपर चळनेके लिये राम-नाम ही आधार है । मानवताके 
पथप्रदर्शनके लिये संसारमें बहुतसे दीपक जले हैं, पर इनमें 
राम-नामका दीपक अद्भुत एवं दिव्य है । इसकी मधुमयी 
सर्ण-रदिमियाँ सम्पूण भारतवर्षको उद्धासित कर पाश्चात्य 
देशोमे भी अपनी किरणें विकीर्ण कर रही हें | आजका 
संसार भौतिक विज्ञानकी ओर दोड़ा जा रहा है । प्रकृतिके 
अन्तरालमै जो शक्तियाँ अन्तर्निहित ओर सुषुप्त हँ, आजका 
मानव उन्हें जगाकर अपने अधिकारमें करना चाहता है; 
किंतु उसके अन्तस्तलमें विराट पिपासा ओर विकराल ज्वाला 
वर्तमान है । इसी विकराल ज्वालाकी शान्तिके लिये राम- 
नामकी अतीव आवश्यकता है | आजके युगमें लोगोंका ध्यान 
राजनीति, अथ-शास्त्र तथा विज्ञानके अध्ययन-अध्यापनकरी 
ओर लगा हुआ है, यद्यपि लोग धर्म और नीतिसे उदासीन 
हो चले हैं | नवीन आविष्कारोंकी चकार्चोधमे हमारी आँखें 
झुक जाती हैं । 
नर मनात! नित्य नूतन बुद्धिक त्योहार । 
प्राणमं करते दुखी हो देवता चीत्कार ॥ 
और यह चीत्कार तबतक शान्त नहीं हो सकता; जबतक 
मानवता भगवः्नामका महत्त्व नही समझ लेती--- 
am कथा सुंदर करतारी । संसय बिहण उडाबनिहारी |? 
(मानस १ । १९३ | ३) 
तिमिर्मयी रजनीमे मानवता पिच्छछ-पथपर जा रही 
है | दोनों ओर खाइयाँ हँ-- 
ya Reza है, अन्वकारमं+ खाईमें गिरनेका भय है । 
अन्तस्तरुगे छिपी वासनाका अभिनय मादक मधुमय है ॥ 
दूर अन्तरिक्षमै राम-नामका मार्गप्रदर्शक तारा 
चमक रहा हैं । विज्ञान तो केबल हमारे हाथमे एक 


आजका मानव बाह्य-प्रक्ृतिपर विजय प्राप्तकर गवसे 
इठलाता हुआ प्रकृतिके अन्तरालमै छिपी अनन्त शक्तियोक्रो 
गुलाम बनाना चाहता है, पर वही मानव अपनी अन्त:- 
प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं कर रहा है | वह 
अपनी इन्द्रियों ओर वासनाका गुलाम बन गया है । अपनी 
अन्तःप्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेका एकमात्र साधन 
भगवन्नामका जप एवं प्रार्थना है । 

मानव-जीवनका लक्ष्य क्या हे १ दुःखकी निवृत्ति और 
सुखकी प्राति । पर यह होगी केसे ! अन्धकारमें मानवता 
भटक रही है; उसे प्रकाश ओर बलकी आवश्यकता है | 
असंख्य दार्शनिक, वेज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कवि तथा 
कलाकार आये और मानवताके पथपर दीपक जलाकर चले 
गये | असंख्य दीपोंकी चकाचौंधमै दुर्बल-त्रस्त मानवता 
किंकतंव्य-विमूढ़ हो गयी | वह क्या करे, किधर . जाय ! 
भिन्न-भिन्न दीपक भिन्न-भिन्न मा्गाकी ओर संकेत कर रहे 
हैं । स्मृतियो, दर्शनों एवं पुराणोमे भिन्न-भिन्न उपायोंकी 
झलक है | मानवता किस निश्चित पथका अवलम्बन करे ? 
इसी भयभीत-बद्ध-व्याकुल मानवताके पथ-ग्रदर्शनके लिये 
भगवन्नाम एक प्रकाश-स्तम्भ है ओर जीवनके कण्टकाकीर्ण 
पथपर वही उसका सम्बल है | 

मानव-जीवनमें दुःखकी . समस्याका समाधान करनेके 
लिये असंख्य महामानव इस भूतलपर अवतीर्ण हुए और 
उन्होंने जीवनको सुखी, समुन्नत और परिष्कृत बनानेकी 
भरपूर चेष्टा की । सृष्टिके प्रारम्भमें ही लोगोंने देखा कि 
जीवनकी सत्रसे बड़ी यातना मृत्यु है, अतः जीवनको सुखी 
बनानेके लिये मूत्युपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है | 
विद्वान्‌ लोग अमरत्वके अन्वेषणमें लग गये । त्रिगुणास्मिका 
प्रकृतिका मन्थन हुआ । इस विराट बिश्वमै विष्के रूपमै 
तम, मदिराके रूपमे रज ओर अमृतके रूपमै सत्त्व द्टिगोचर 
हुआ । भव-सागरके मन्थनसे असंख्य रत्न निकले | अमृत- 
का घडा भी निकला । भौतिकवादी एबं अध्यात्मवादी) 
दोनौके सहयोगे अमृतक्रा पता लगा था । दोनोंके दो 
दृष्टिकोण थे । एक अपने इसी भौतिक शरीरको अमर 
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भूल जाना चाहिये । 


दोनोंका समन्वय है | जड तो विकारी और परिणाम 
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है । प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता दै । उसके रूपमे 
आमूल परिवर्तनक्रा ही नाम तो मृत्यु है| चेतनक्रो जडके 
सम्पकसे सवथा अलग कर देना ही अमरत्वकी प्राप्ति है | 
प्रथम दल्ने स्थूल शरीर ओर अन्नमय कोशको अमर 
रखनेक्री भरपूर चेष्टा की । इन्होंने सोचा, मनुष्य मरता ही 
क्यों दै १ इन्होंने देखा, मानव-शरीरक्े भिन्न-भिन्न अवयवो- 
कें जीण होनेसे, मस्तिष्क, हृदय) फेफड़े, पक्कादाय इत्यादिः 
के विसे जानेसे समुचित भोजन ओर व्यायाम नहीं मिल्नेसे, 
असंख्य जीवाणुओं ( Cells ) के azid रोग-कीटाणुओंके 
आक्रमणसे तथा रारीरमें जो कई ग्रन्थियाँ हैं, उनसे समुचित 
खाव न होनेसे शरीर-यन्त्र बिगड़ जाता है और मनुष्य 
मर जाता है । इन्होंने शरीरको नीरोग और दीर्घायु करनेके 
बहुत-से उपाय सोचे | रसायन-शास्त्रने कई प्रकारके रोका, 

आयुवेदने कई ओषधियोंका और हठयोगने कई आसनो 
आर व्यायामोका आविष्कार किया, जिनसे मनुष्य दी्घ- 

जीवी बनकर अपने सौन्दर्य और यौवनको अक्षुण्ण रख 

सकते थे | पर अध्यात्मवादियोंने देखा कि नीरोग शरीर 

ही सब कुछ नहीं है; जीवनकी सफलताके लिये मस्तिष्क 

और चरित्रका विकास भी आवश्यक है | वे असतूसे सतूकी 

ओर) अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमरत्वकी 

ओर जाना चाहते थे । इन्होंने देखा कि जीवनकी पूर्ण 

सफलता भगवत्क्रपापर निर्भर है और भगवल्क्रपा प्राप्त करनेके 

लिये भगवन्नाम ओर प्रार्थना आवश्यक है | 


पूर्वाचायौनि वेद-शासतररूपी क्षीरसागरका मन्थन कर राम- 
नामका अमृत निकाला | समुद्रके गर्ममै तो विप भी था) 
मदिरा भो थो ओर अमृत भी था | मव-सागरके अन्तरालमे 
तम भी है, रज भी है ओर सत्व भी है | चाहे कोई देश 
वा धम रज आर तमका भले ही अन्वेषण कर रहा ददो, पर 
हमने तो केवळ सत्त्वको अपनाया हे | हम जानते हें- 

“यतो धमेस्ततः कृष्णो यतः कृप्णस्ततो जयः ।? 

हमारा हिंदूधम सत्यके आवारपर खडा है । भगवान्‌ 
हमारे साथ हैं; अतः हमारी विजय निश्चित है | हमारा कभी 
नाश नहीं हो सकता-- 

“कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥? 

(गीता ९। २१) 
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दांड़ रही दै | विज्ञान नथे-नये चमत्कार दिखा रहा है । 
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राजनीति ओर अर्थशास्त्र मौतिक तथा सामाजिक जीवनका 
विश्लेषण कर रहे हैं | किंतु उस दीपककी ओर किसका 
ध्यान है, जो मानव-शरीरके अन्तर्गत जळ रहा है? भोग- 
लालसाके शिखरपर जब वासना जोरोंसे चीत्कार करेगी-- 
मुझे नवीन भोजन दो) संसारके सारे भौतिक पदार्थोका 
रस में चख चुकी; वे अब फीके पड़ गये?) उस समय मानवता 
सोचेगी--*ततः किम्‌ ?? वह सँभलेगी और महसूस 
करेगी कि वह गलत रास्तेपर थी । जीवनमै त्याग और 
बलिदानकी जितनी आवश्यकता है; उतनी भोग-बासनाकी 
नहीं | उस समय पद-दलित मानवताके पथ-प्रदर्शानके 
लिये राम-नाम प्रकाश और शक्ति प्रदान करेगा | सावन- 
भादोंकी अंधेरी रातोमै काले-काले बादल उमड़ घुमड़कर 
कुछ कालके लिये भले ही आकाशको आच्छन्न कर ले, पर 
इससे सूर्यका नाश नहीं हो सकता | झीत्र ही प्राचीके 
प्राङ्गणमै उपा-देवी अरुण-राग-रञ्जित नवीन परिधान धारणकर 
हेमकुम्मते इस शिथिल भूतलपर अमृत-धारा उँडेल 
देती है । 
राम-नाम वह सुधाकी धारा है, जो मृतकोर्मे भी जीवन- 
का संचार करती है | पर प्रश्‍न तो यह है कि “इस अमृतसे 
जितने मानवोंका उपकार होना चाहिये, वह होता क्यों 
नहीं १ हमे क्या अधिकार है कि इस अमृतकी एक-आघ 
बूँद अपने पीकर फिर इसको बक्समें बंद कर दें और 
तृषित मानवता इस अमृतके अन्वेषणमे इघर-उघर भटकती 
फिरे तथा मदिरा ओर जहर पीकर ही संतुष्ट हो जाय 
रामनाममें जो सुन्दरता है; जो माधुय देः जो आकर्षण है; 
संसार उससे वञ्चित रह जाय ? 
आज मानव-जीवन अशान्त है । अनवरत संघषके 
बीच वह कुछ टोल रहा है । वह शाश्वत शान्ति चाहता 
है । पर वह शान्ति मिलेगी केसे ? पाश्चात्य संसार एक 
ओर तो विज्ञानके द्वारा प्रकृतिपर विजय प्राप्त करना चाहता 
है ओर दूसरी ओर भोग-वासनाकी चकाचोंधसे आनन्दः 
प्राप्तिका व्यर्थ प्रयास भी कर रहा दै । आज एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्रको ठगना चाहता है--उसे हड्पना चाहता है | 
जीवनमें वेषम्य इतना बढ़ गया हे कि इसकी प्रतिक्रियाके 
रूपमै कभी-कभी साम्यवाद भी झाँकी दे आता है । प्राच्य 
जगतूकी दशा भी अधिक संतोषप्रद नहीं । यहाँ भी विद्या 
लिये तथा 
शक्ति दूसरॉपर रोव जमानेके लिये एवं दूसरौको पीड़ा 
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पहुँचानेके लिये एकत्रित की जाती है | यहाँ भी भगवन्तासका 
आदर नहीं रह गया है । विद्वानको हटी नहीं होना चाहिये | 
विद्या तो एक प्रकाश है, जितकी सहायतासे सत्यका 
अन्वेषण होना चाहिये | जितके हाथमै रोशनी है? वह यदि 
दूसरोंको गुमराह करे, वह यदि दूसरोंको सचा रास्ता नहीं 
दिखाये तो यह विद्याका दुरुपयोग होगा । एक मूख 
यदि भूल करता है तो वह आप ही नट होता है उससे 
राष्ट्रकी विशेष क्षति नहीं होती.। किंतु यदि एक पण्डित 
भूल करता है तो वह अपने साथ हजारौंको डुबो देता है; 
क्योंकि उसके अनुयायी हजारों रहते हैं | जितने पण्डित और 
शास्त्रश हैं, सभी श्रीभगवन्नामकी सत्यताको स्वीकार करते हें; 
पर व्यावहारिक जीवनमै, न जाने क्यो; सत्यसे इतनी दूर 
चले जाते हैं | सभी विद्वानोंके हाथमे ज्ञानका दीपक 
है; वे देख सकते हैं कि संसारमें बुद्धदेव, शंकर, रामानुज 
तथा अन्य जितने पथप्रदर्शक महापुरुष आये हैं, सवोंने 
भगवन्नामका मार्ग सबसे सुलभ बताया है । इसी मार्गी 
ओर संकेत करके शास्त्र कह रहा है-- 
एप थमः सनातनः |? 

कर्म-संस्कार अविद्याको जन्म देता है । अनादिकालसे 
कर्म करता हुआ अविद्यासे ढँका हुआ जीवात्मा प्रकृतिमें 
लिपटा रहता है | पुरुप्रके सांनिध्यसे प्रकृतिके सत्त्व-रज- 
तम--तीनों गुणोंकी साम्यावस्था टूट जाती दै और तब प्राकृतिक 
TA विकार उत्पन्न होता दै । परिणामवादके अनुसार 
प्रकृति सदेव बदलती रहती हैं | जीव अपने कर्म-संस्कारके 
अनुसार अनुकूल योनि चुन लेता है और उसी योनिके वीय- 
कीटके रूपमै अन्नमयकोशको ग्रहण करतां है । पूवजन्मोंका 
चिपका हुआ कम-संस्कार सूक्ष्म-शरीरमें ऐसी योग्यता 
( Capacity ) उत्पन्न कर देता है कि वह अपनी अनुकूल 
योनिमें ही स्थूल शरीर ग्रहण कर सकता है । जिस प्रकार 
चनेका ब्रीज खेतसे अपने अनुकूल रस खींचता हे ओर धानका 
बीज अपने अनुकूल, उसी प्रकार प्रकृति सुख-दुःखके अनेक 
तत्त्व VAR भी जीवात्मा अपने संस्कारके अनुकूल ही तत्त्वोको 
ओर अनुभूतिके साधन--इन्द्रियोंको ग्रहण करता रहता है | 
पुरुषके जीवनका प्रधान लक्ष्य हैं--प्रकृतिके विकारोंसे अपने 
आपको मुक्त करना । जवतक वह प्राकृतिक विकारोसे मुक्त 
नहीं होता, तबतक जन्म-मरणके चंगुल्से छुट नहीं सकता। 
जबतक ARË कर्म-संस्कार चिपका रहेगा तबतक वह 
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स्मरणे कर्म-संस्कार छूट जाता दै ओर उवीके प्रभावे 
अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है । 
हमारा सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि तथा अहंकारसे बना है | 
अहंकारमें तमकी प्रधानता हे? मनमै रजकी तथा बुद्धिम 
सत्त्वकी | अहंकारका परिणाम शिथिलता ओर जडता है, 
मनका प्रत्रत्ति ओर बुद्धका विवेक । व्रक्ष-योनिमें अहंकारकी 
झलक है, पञु-योनिमे प्रदत्तिकी ओर मनुष्य-योनिमें विवेककी | 
यदि हमारे कर्म प्रत्रत्ति तथा वासनाकी प्रेरणासे किये जाते 
हैं तो हम पशुताकी ओर झुक जाते हैं | यदि हमारे कर्म 
कर्तब्य ओर विवेककी प्रेरणासे किये जाते हैं तो हममें 
मानवताकी प्रधानता रहती है | मानवताकी सबसे बड़ी देन 
हे--प्रवृत्तिके ऊपर विवेककी विजय | मानवता जब अपना 
कर्तव्य-्ञान भूलकर भोग-वासनाकी ओर झुक जाती है; तब 
उसका नाम हो जाता है-'पश्ुता? | पर मानवता जव उलट जाती 
है; तव उसका नाम हो जाता दै--*दानवता? । पशुता मानवता- 
को भोग-वासनाक्री ओर घसीटकर उसे कलङ्कित कर डालती 
है, पर दानवता तो मानवताका संहार ही कर देती है। 
पशुता मानवताकी कमजोरी है ओर दानवता मानवताकी 
मोत । इसी दानवताको कुचलनेके लिये मानव-अन्तःकरणमे 
सदेव देवासुर-संग्राम चलता रहता है | राम-नामका अमृत- 
पान करनेसे मनुष्यके अंदरका देवता जागरूक और बलवान्‌ 
होता है ओर असुरको पछाड़ देता है | हमारा सम्पूर्ण वैदिक 
साहित्य वलिदानकी भावनासे ओतप्रोत है | मानवताके 
अन्तर्गत जो पशुता घुस गयी है) देवता उसका बलिदान 
चाहता है । यह वासना-पछु अज ( अजन्मा ) है; क्योंकि 
इसका जन्म नहीं होता | यह मोग-सामग्रीके निकट उछल- 
कूदकर मानवताको पाप-पङ्कमै धकेल देता हैं | शाक्तिकी 
आराधना ओर शक्ति-संचयके निमित्त वासना-पझुका बलिदान 
आवश्यक है | दानवता और पशुताके प्रभावसे मुक्त होनेका 
प्रधान साधन भगवन्नामका चिन्तन और अनुसंधान है । 
कि जुग केवर हरि गुन गाहा | गावत नर पावत भव थाहा ॥ 
(मानस ७। १०२ ।२) 
इच्छा तो स्थूलदारीर और अन्नमय-कोशकी माँग दै । 
उसका सवथा दमन सहज सम्भव नहीं है । प्रद्नत्ति तो प्रकृति- 
का सूक्ष्मरूप है । उसको कुचलनेकी चेश प्रकृतिके साथ 
एक भीषण संग्राम है । मोक्ष-पथपर प्रकृतिके साथ एक भीषण 


हे ben ama सहायक नहा है निज क जाए खु 
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रामनामक 


भीपण संग्राम करनेमें हमारी जो शक्ति क्षीण हो जाती दै? 


-- जा 


% घासुन सकि नाम गुन गाई? १: 
TTT Sse 


= 
उसके सढुपयोगसे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं | तत्र पिर 
वासनाके ऊपर हम विजय फेसे प्राप्त करें ! यह केवळ ब्रहा- 
साक्षास्कारसे और भगवत्कृपासे सम्भव दे, अन्यथा नहीं। और 
मगवत्क्रपाका मूळ आधार भगवन्नाम-वीर्तन है | 
gA “रा” के कहत ही, जिकसत पाप-पहाइ । 
फिर आवन को चहत है) देत “मकार? मेवाड ॥ 
कर्मयोगसे केवळ क्रियमाण कर्म क्षीण हो सकता दै, प्रारूध 
और संचित कर्मोके ऊपर कर्मयोगका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ता । फिर भी कर्मयोगके लिये अनासक्त ओर निर्लिप् 
होना आवश्यक है; जो एक कठिन समस्या है । स्थूल-शरीरसे 
कर्म करनेपर अन्तःकरणमें एक तरंग उठती है; मनमै एक 
"विकार उत्पन्न होता है । यही तरंग--यह्दी विक्रार सृक्ष्म- 
शरीरका पोषक ओर वासनाका विकास करनेवाला है | वासना 
संचित कर्मोंकी पुत्री और क्रियमाण कर्मोकी जननी है । हमारे 
व्यतीत जन्मोंके कर्मोके अनुसार वासना तथा प्रत्रत्तिकी रूप- 
रेखा निर्मित होती है | यही वासना--यही प्रत्रत्ति हमारे 
भविष्य जीवनका पथ-प्रदर्शन करती है । कामिनी ओर 
काञ्चनके सांनिध्यसे हमारे हृदयमें हलचल होने लगती है 
वासना अँगड़ाई लेती है और अन्तरात्मामै एक कम्पन-- 
मधुर सिहरनका अनुभव होने लगता दै । वासनाके हननमें 
ज्ञानयोग मी बहुत अधिक सहायता नहीं करता । ज्ञानयोगकी 
सफळताके लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है ओर जबतक 
अन्तःकरणमें वालना जीवित दै, तबतक बुद्धि सवथा खिर 
नहीं हो सकती । संसार-चक्रकी परिधिमें कर्माके पीछे वासना 
और वासनाके पीछे कर्म चलते रहते हँ | जिस प्रकार फलसे 
ही पेड़ और पेड़से ही फल होता देश उसी प्रकार वासना कर्म- 
संस्कारकी जननी है और पुत्री भी । बाह्य इद्धियोंके दमन- 
मात्रसे वासना नहीं मरती । जब वासना इतनी प्रबल दै, तब 
उसको मारकर daaa प्राप्त करनेकी चेष्टा अति दुष्कर | 
कर्मयोग या ज्ञानयोग बिना भगवन्नामकी सहायतासे--ब्रि 


बिना 
परमात्माकी दयासे वासनाके दमनमें सफल नहीं हो सकता-- 


विषया विनिवर्तन्ते Auma a:l 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ 


(गीता २ । ४९ ) 


सचमुच परत्रहाकी झलक मिलते ही वासना अपने आप 


परगात्याकी दयागे मिटरेगी केल १ और जगत हम भगवन्नाम 
ले लेकर प्रार्थनाके रुप. परमाग्माको ETN नही) FIR 
परमात्माकी दया मिळेगी केश ? हम उपदेशक aame al- 
लंबी ara देते हे, शाखाथ करते हैं, ब्रहाजानकी मीर्माता 
करते हैँ; पर अन्तःकरणकी मलिनता तो as नहीं होती | 
अन्तःकरणक्री मलिनता तत्र मिटती दै) जय भवन्नाम जपसे 
हृदय पवित्र हो उठता है और प्राथना तथा ध्यान करते- 
करते ब्रहा-साक्षात्कार होने लगता हे | 
मानव सृष्टिका श्रङ्गारहै | उसके अंदर परमात्माकी 
एक दिव्य ज्योति जळ रही है) जो उसे निग्नखरभे ऊपर 
उठाकर सत्कर्मोकी ओर प्रेरित करती है ओर जीवन -यात्रामै 
उसका पथ-प्रदर्शन करती है । जब जीवनकी आंधी उठती है 
और तूफानी हवामे उत्ताल-तरंग-माला-संकुछ विश्वपयोधि 
लाने लगता है? तत्र भव-सागरके ज्वारमे एवं धूलि-कर्णोके 
वातावरणमै यह प्रकाश क्षीण ओर मटमेला हो जाता है। 
मानव-जीवनमें यह प्रकाश जितना ही जाज्वल्यमान रहेगा; 
मानवता उतनी ही प्रचुर मात्रामै उसके अन्तर्गत वर्तमान 
रहेगी | जमर पशुता झॉकने लगती है, तब मनुष्य कत्तव्य-निष्ठा 
और भोग-वासनाकी ओर पागलकी तरह दोड़ने लगता दै 
और ज्ञानको भूलकर इन्द्रियोंका दास बन जाता हे । 
हमारे अंदर जो देवता है, वह हमें ऊपर उठानेकी चेष्टा 
करता है और एक दिव्य अलोकिक रङ्मिसे हमें ओत- 
प्रोत करना चाहता हे । पर हमारे जीवनमै जो दानव घुस 
गया दै, वह देवताके साथ संघर्ष करके हमें नीचेकी ओर 
घसीट रहा है । ऐसे समयमै हमे भगवानकी उस मोहिनी 
मूर्तिकी आवश्यकता है; जो दानवोको मदिरा पिलाकर 
सुला दे ओर देवताओंको अमृत पिलाकर अमर कर दे । 
राम-नाम और aaa देवताको बल मिलता है 
और दानवता मूच्छित हो जाती हे | कामना द्वी माया है। 
यही जीवके सामने दो खिलोने--कामिनी और काञ्चन 
फेक देती दै, जिनसे जीव खेळता रहता हे | जबतक कामना 
नष्ट नहीं होती, तबतक अन्तरात्मामे शान-रश्मि नहीं छिटक 
सकती । कामनाको नष्ट करनेके लिये रामनाम और 
भगवत्प्राथना ही एकमात्र साधन हैं। राम-नामसे मानव- 
मस्तिष्कमे सोयी हुई अनन्त शक्तियाँ जग जाती है--अविद्याकी 
राखमें ढेंकी हुई प्रकाशकी चिनगारी प्रकाशके समूहसे 
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मरता | शरीरको निरर्थक कष्ट देनेसे आत्म-तत्तकी प्राप्ति 


नहीं होती-- 
नायमात्मा ल्भ्यो 
न बहुना श्रुतेन ॥ 


( कठोप० २। ३० ) 


प्रवचनेन 
न AJA 


अनासक्त और AEA होकर कर्म करनेका ही नाम 
“कर्मयोग? दै; पर अनासक्त और निलिप्त हम होंगे केसे! हमारे 
अन्तःकरणमें जो वासना-सर्पिणी छिपी हुई है, वह काका 
रस पीती रहती है। उपदेश देनेके लिये तो हम कह देते 
धवासनाका हनन करो, प्रवृत्तिको कुचलो । अनासक्त 
और निरसित होकर कर्म करो? पर इन उपदेशे कमयोगकी 
समस्या हल नहीं होती | वासना असंख्य जन्मोंके प्रारब्ध 
कर्मोका परिणाम है; उसको हम केवल वाक्य-ज्ञानके द्वारा 
नष्ट नहीं कर सकते | आसक्ति्ठून्य होना जीवनकी सबसे 
बड़ी समस्या है । यदि बिल्छीके गलेमै घंटी बाँध दी जाय 
तो चूहे सुरक्षित हो जायें; पर त्रिल्लीके गलेमै घंटी aN 
कैसे १ यहीं भगवन्नाम आकर कर्मयोगकी सहायता करता है। 
जो सफलता अकेले कर्मयोगको नहीं मिल सकी थी, 
भगवन्नाम और भगवानूकी उपासना उसको सहल बना देती 
है। रामनामके उच्चारणसे, रामनामके चिन्तनसे भगवान्‌ 
रामका साक्षात्कार हो जाता है ओर हृदयमें भक्तिका उदय 
हो जाता है । भगवन्नामस्मरण, भगवानकी उपासना और 
magr AÀ तीनों मोक्षके खण-सोपान हैं | हम जो कुछ 
करें; कर्तव्यकी प्रेरणासे, भगवन्निमित्त, भगवानकी प्रसन्नताके 
लवि) भगवस्केंकय समझकर करें ओर फिर अपने समस्त 
कर्मौको भगवानको ही समर्पित कर दें । रामनामके स्मरण 
और चिन्तनसे भगवान्‌ राम ह्वदयमें विराजमान हो जाते हैं, 
फिर मायाकी गाँठै आपसे आप खुळ जाती हैं--- 
सवसंशयाः | 
दृष्ट पुवात्मनीञ्वरे ॥ 


भिद्यते  हृदयग्रन्थिड्ठिद्यन्ते 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 

( भागवत १।२।२६) 

त्रिना भगवानकी प्रसन्नताके लाख प्रयत्न करनेपर भी 

भगवान्‌ नहीं मिल सकते और भगवानकी कृपाका आधार 
भगवन्नाम-कीर्तन दे 


( (हल A XT ~ जि 
“श्रुति पुरान्‌ बहु कहेठ उपाइ । छूट न आघक अधिक ARAR ॥ 


माधव Aetia क्यों टूटे \ 


A ` म्यत Q D aA ना 
बाहिर कोटि उपाय करिय। अम्यतर ग्रन्थि न छूट 

2 3 AA 
घुतपुरन कशह अतर्गत ससि-प्रतिब्रिय RaR \ 
ईन अनरू रणाय कळपसत ऑटत नास न TA N 


( विनयप० ११५ । १-२ ) 
ज्ञानयोगी सफलता भी भगवन्नामजप ओर भगवत्‌- 
प्रसन्नतापर ही निर्भर करती है । वाक्यञ्चानसे AAH भले 
ही कोई विजय प्राप्त कर ले; पर इससे मोक्ष-सागमें सफलता 
नहीं मिलती--- 
वाक्म-ग्यान अत्यंत निपुन भव-पार न पाव काई \ 
सि गृहमध्य दीप की बातन्ह तम निवृत्त नहिं होई ॥ 
( वद्दी, 


पप? 


२३ र को 
ज्ञानयोगक्री सफलताके लिये वासनाका शमन आवश्यक 
हे; किंतु असंख्य जन्मोके कर्माका रस पीकर वासना सपिणी 
मानव-अन्तःकरणमें फुफकार करती रहती है | ज्ञानयोगके लिये 
स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक्र दै । 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वानू पार्थ मनोगदान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(गीता २ । ५५) 
कर्मयोग और ज्ञानयोंग-दोनों भक्तियोगके सहायक हैं। 
जो कार्य स्वतः पूरा नहीं होता, भगवानका नामस्मरण करने 
से भगवक्कपा प्राप्त होती है और वह काम सफल हो 
जाता है-- 
“मगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूक अबिद्या नासा!" 
(मानस ७। ११८ | ४ ) 
ज्ञान भक्तिका परिपूरक ओर प्रकाशक हैं ज्ञानका अर्थ 
उपासनात्मक शान है | भक्तिके लिये कर्म और ज्ञान--दोनों की 
आवश्यकता है | मानव कर्म ( अविद्या ) से मृत्युको पार 
करता है और ज्ञान (विद्या) से अमरत्वकी प्राप्ति होती है-- 
“अविद्यया मृत्यु तीत्वां विद्ययाम्ृतमइनुते l 
( ईशोप० ११ ) 
भगवन्नाम लेते-लेते अविच्छिन्न तेलधारावत्‌ परमात्मा 


का ध्यान हो जाता है और सारा संसार ही उसे ब्रह्ममय 
दीखने लगता है--- 
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शरीरको निरर्थक कष्ट देनेसे मोह-पाश नहीं टूटता--- 


(मानस ७। ११२ खं ) 


$ “रासु न सकहि नाम गुन गाई? > 
erro 


Co 
वह “सोय राममय सव जग जानी? के आधारपर सारे 
संसारकी सेवा भगवस्कैंकय समझकर ही करता है-- 
Rak न रघुपति बिनु अनुराग । किए जोग तप ग्यान विरागा॥* 
( वही, ७ 1६१ । ॐ ) 
भगवत्मेकय हम प्रेमे करें, भार समझकर नहीं करें; 
यह नहीं समझें कि कव इससे छुटकारा मिल जायगा | 
भगवानमें अखण्ड श्रद्धा विश्वास और प्रेम होनेसे भगवानके 
चिन्तन, स्मरण और कैँकयमें रस मिलेगा और आनन्दकी 
अनुभूति होगी | हम जिसे प्यार करते हैं, दिन-रात उसीके 
विषयमै सोचते रहते हैं | भगवान्‌ रामके अद्भुत सोन्दय और 
अनन्त माधुयंकी ओर AFS होकर अगर हम उनका नामो- 
चारण करेंगे तो हमारा जीवन उनके साथ एकाकार हो 
जायगा; एक क्षण भी हम उनमे अलग रहना नहीं चाहेंगे । 
यौन आकर्षण तो केवल प्रकृतिक्री माँग है | पर आत्माकी 
भी तो कोई पुकार है । यह ठीक है कि जिस प्रकार विराट 
अन्धकारके अन्तस्तलमें एक छोटा-सा टिमटिमाता हुआ 
दीपक सामथ्य हीन जान पड़ता दै, उसी प्रकार प्राकृतिक 
उल्झनोंके बीचमें--भोगलिप्साके भीषण चीत्कारमें आत्माकी 
पुकार भी दव-सी जाती है; पर जीवात्माका धर्मभूत ज्ञान 
कभी नष्ट नहीं हो सकता; भगवन्नामके प्रभावसे भगवान्‌ कभी 
तो दीखेंगे ही-- 
qA वृणुते तेन लभ्यः ॥ 
( कठोप० २ । २२) 
जीवको सोचना चाहिये-- 
कोरिहुँ मुख कहि जात न प्रभु के; एक एक उपकार । 
तदपि नाथ कळु और माँगिहों, दीजे परम उदार ॥ 
बिषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ परु एक । 
ताते सहों बिपति अति दाएन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा डोरि, बनसी पद अंकुस) परम प्रेम मुदु चारो \ 
एहि बिधि बेथि हरहु मरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥ 
( विनय० १०२ । २-४ ) 
राम-नामका अद्भुत माहात्म्य हैं| भगवानसे मिलनेका 
यही एकमात्र आधार है । 
“नाम कामतरु कार करारा! । सुभिरत समन सकल जग जाळा ॥? 
( मानस १। २६। २३ ) 


६१३ 


'नामु ेत भवर्सिवु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माही ॥? 
( वही, १ 1 २४। २ ) 
भगवानूसे भी बढ़कर जीवके लिये भगवानक़ा नाम है | 
“राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खक कुमति सुघारी ॥' 
(वही, १1 २३ । १३ ) 
भगवानका नाम लेते-लेते जीव भगवानको ही सब कुछ 
समझने लगता है--- 
पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्व प्रिय सुहृत्‌ 
त्वमेव त्वं मित्र गुरुरपि गतिरचासि जगताम्‌ । 
( आलवन्द्रारस्तोत्र, ६३ ) 
वह भगवानके सम्मुख अपनेको अनन्त अपराधी समझने 
लगता है--- 
अपराधसहस्रभाजनं पतित भोमभवाणंवोदरे । 
अरातिं शरणारातं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरू॥ 
( आळ्वन्दारस्तोत्र, ५१ ) 
भगवन्नाम-स्मरणसे प्रपत्तिकी भावना आती है ओर 
प्रपन्नके लिये दोषानुसंधान आवश्यक है--- 
न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके 


सहस्रशो यज्ञ सया व्यधायि । 
सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द 
क्रन्दामि सम्प्रत्यरातिस्तवाग्रे ॥ 
( वही, २६ ) 


प्रपन्नको एकमात्र भगवन्नास और भगवस्छरणायतिका 
आधार है | कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगके लिये वह 
अपनेको असमर्थ पाता है--- 


न धर्मेनिप्डोऽस्मि न चास्मवेदी 
न भक्तिमांस्त्वञ्चरणारविन्दे । 
अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यं 
त्वत्पादसूल शरण प्रपद्ये॥ 
( वही, २५ ) 
रामनामके प्रभावसे भगवान्‌ राममै अनुराग ओर 
अखण्ड निष्ठा होती है; फिर जीव आर्त अकिंचन और 
निःसहाय होकर भगवान्‌ श्रीरमका शरणागत हो जाता हे | 
इसी शरणागतिकी झलक श्रुतियोंमें भी पायी जाती है-- 
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आप शान्त हो जाता है-- 


यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्से। 


a mms 


हि देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
सुमुक्तै शरणमहं प्रपद्ये॥ 
( खेताखतरोप० ६ । १८ ) 
निस्सद्दाय, आत्तं ओर शरणागत विभीपणको भगवान्‌ 
रामने अभयदान दिया था । उनका ब्रत दै 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतटठरत मम ॥ 
(Mo To ६। १८॥ ३३ ) 
“जो एक बार भी शरणमें आकर “मैं तुम्हारा हँः--यों 
कहकर मुझसे रक्षाकी प्राथना करता हे, उसे में समस्त 
प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ । यह मेरा सदाके लिये ब्रत है |?” 
mAT ज्ञानयोग; भक्तियोग- इत्यादि कई सार्गोंको 
देखकर तथा अध्यात्म पथक्री उलझनोंसे घवराकर जव अर्जुन 
किंकतव्यविमूढ़ हो गया था, तब भगवान्‌ कृष्णने इसी 
शरणागतिका उपदेश उसे दिया था-- 
सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
“इसलिये सवधर्मौको अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्मोके आश्रयको 
त्यागकर केवळ एक मुझ सच्चिदानन्द्घन वासुदेव परमात्माकी 
ही अनन्यशरणको प्राप्त हो; में तेरेको सम्पूणं पापोंसे मुक्त 
कर दूँगा; तू शोक मत कर |? 
शरणागतको केवळ राम-नामका आधार हे । उसको 
अपने प्रियतम भगवान्‌ रामका केंक्रय करना है | भगवान्‌ 
राम तो सवत्र, सभी प्राणियोंमें वतमान हैं; अतः सभी 


as 


ओ रच्छ राम नमामहे + 


प्राणियोंक्री सेवा) सबसे स्नेह ओर सहानुभूति) सभीका सङ्ग 
और कल्याण चाहना, सभीके जीवनको सुखी बनानेकी चेष्टा 
भगवान्‌ रामका ही केकय है । कोई भी ऐसा स्थळ नहीं है, 
जहाँ वह छिपक्रर पाप कर सके; क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र 
वर्तमान हैं | सभी नर-नारियोंका शरीर परमात्माका मन्दिर है, 
अतः किसीके साथ द्वेष रखना, किसीकी निन्दा करना, 
किसीकी बुराई चाहना--भगवान्‌ रामकी अवहेल्नामात्र है | 
पत्नीकी तरह प्रपन्नका एक ही कर्तब्य रह जाता है-- 

'आजुकूल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ।? 

--जो कायं भगवानको रुचे; जिस कायसे वे प्रसन्न हों, 
उसे करना ओर जो कायं उनकी इच्छाके विरुद्ध हो; उसे 
नहीं करना | 

यदि हृदयमें करिसी प्रकारक़ी zoas हो या 
वासनाकी तरंग उठे तो रामनामके जपसे हृदय आपसे 
आप शान्त हो जाता है । सभी अवश्याओंमे भगवन्नाम 
जीवका सहायक है | 


आत्त Arm: शिथिलाश्च भीता 
धीरेषु च व्याधिषु adaa: 
संकीर्त्य नारायणशब्दसात्र 
Agaga: सुखिनो vafa 


“जो दुःखी हैं, उदास हे, थके हुए हैं, भयभीत हैं, 
भयंकर व्याधियोंते ग्रस्त हैं, वे “नारायण? शब्दका जोर-जोरसे 
उच्चारण करके दुःखमुक्त एवं सुखी हो जाते हैं |?? 

वस्तुतः भगवन्नामकी महिमा अवर्णनीय है । 


नाल 
+ 


१: क्ट 


Y नाम-प्रताप सिला जळ तारी | सोई नाम 
Y नाम छेत प्रहलाद उवारो । परगट है 
y 

Y सुवा 

yy 

Y सोइ 

Y सिंव-ब्रह्मादिक 

Y गुरु खुकदेव ने नाम 

छ 


राम-राम गाओ 


राम राम रामराम राम राम गावो । मत्त के रोग सकळ विसरावो ॥ 


पातत अजामेळ सब जग जाने । नाम लेत चढि गयो विमान ॥ 
WA गतिका तारी । नाम लेत निज धाम सिधारी ॥ 
नाम नारद मुनि गायो । वेदव्यास मुख प्रगट जनायो ॥ 
हार क नाम को करो विचारा । सतसंगति मिलि उतरे पारा ॥ 
नाम-उपासी । आठ सिद्धि नो नाम कि दासी ॥ 
वतायो । चरणदास हरि सों चित लायो ॥ 
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जपौ नर-नारी N 
हिरणाकुख मारो ॥ 


महात्मा चरण 


tri Gyaan 


ninini 


-eÁ पा 


La 2d 


WA 


# राम-नाम सर्वोपरि है # ६१५ 


n 


राम-नाम सर्वोपरि है 


र ७ ~ 
(SHAA पं० श्रोभरवानन्दजी शमी “व्यापक', रामायणी, “मानसतत्तान्तेपी' ) 


विश्वकवि गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने भगवान्‌ 
श्रीरामके प्रधान नाम 'रामःकी अनुभूत अनुपम HRA 
जितना और जिप्त प्रकारसे रामचरितमानसके प्रथम सोपान 
( बालकाण्ड ) के दोहा १८ से २७ तकमें निरूपण किया है, 
Ya विश्व-साहित्यमें एकत्र मिळना नितान्त असम्भव है । 
रामतामकी महिमा याते-गाते कविसम्राटू अघाते ही नहीं 
यहाँतक कि - स्वयं नामी ( भगवान्‌ श्रीरामभद्र ) भी अपने 
राम-नामकी महिमाकी इतिश्री करनेमें असमथ हैं | यथा-- 
“कहो कहाँ रणि नाम बड़ाई । रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥१ 
(To च० मा० १ 1 २५ । ४ ) 
वैसे भारतीय साहित्यमे भगुवंशी श्रीपरशुरामजी ओर 
यदुवंशी श्रीवळरामजीकी भी “भगुवर राम? और “यदुवर राम? 
नामाँसे कम ख्याति नहीं है; किंतु गोस्वामीजीने अतिव्यासि- 
निवारणार्थ स्पष्टतया संकेत किया है कि “मैं यहाँ श्रीरधुवरके 
“रामः्नामकी वन्दना करता हुँ, झणुवर या यढुवरके नामकी 
नहीँ करता |? यथा--- 
नाम राम रघुबर को। हेतु सानु भानु हिमकर को ॥१ 
(Uo च० मा० १। १८।३) 
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वैसे तो प्रभुके अनन्त नाम हैं ओर वेदोंमे उन नामोंकी 
महिमाका एक-से-एक अधिक कहकर गान किया गया है; 
किंतु वे सभी नाम राम-नामःकी समता नहीं कर 
सकते | कारण यह है कि खुवरका श्रीरामनाम, संसारकी 
जो प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध अम्निश सूर्य और चन्द्र नामक 
तीन ज्योतियॉ हैं, उनका भी कारण ( उत्पादक ) 31 
बिश्वमै प्रथम अग्नि, उसके उपरान्त सूर्य और फिर चन्द्रकी 
उत्पत्ति हई । अतः यहाँ भी उसी क्रमसे वर्णन किया गया हे | 
पुनः आगे कहते हैं कि यह राम नाम त्रिदेवमय है, वेद 
प्राण “प्रणव? के समान है तथा निर्गुण, अनुपम और गुण- 

निधान है | यथा-- 
AA हरि दृश्मण बेद प्रान सो । अणुन अनूपम गुन निधान सो ॥१ 
( वही, १ । १८ । १ ) 


भगवान्‌ शिव इसको ( एक राम-नामको ) अन्य 


वरानने ॥? 
( पद्मपुराण ) 


“सहस नाम सम सुनि सिव बानी | जपि जई पिय संग भवानी ॥' 
( वही, १। १८।३) 
इस नामको आगे “महामन्त्र? संज्ञा 


सहखनाम तत्तुल्य रामनाम 


उपयुक्त वर्णनमें 
दी है | यथा-- 
“महामंत्र जोइ जपत महेसू " 
( वही, १ । १८ । १२ ) 
मन्त्र-शास्त्रका कथन है कि चिन्मय ब्रह्म ( महाविष्णुः 
महाशिव या महाशक्ति अनपायिनी परावाक्‌ ) में जव 
सृष्टि रचनेका संकल्प होता है; तत्र उन्हें “परूविन्दु? कहते 
हैं। वही nAg काळ पाकर (१ ) MAg (R) 
सित-बिन्दु ओर ( ३ ) मिश्र-बिन्दुरूपसे त्रिधा-रूपमें प्रकट 
होता है । इन्हींको क्रमसे ( १ ) बिन्दु, (२) बीज ओर (३) 
नाद भी कहते हैं | विन्दु, बीज और नादकी शक्तियोंको 
क्रमशः (१) रौद्री (२) वामा ओर (३) ज्येष्ठा कहते हैं । 
रौद्री-शक्तिसे रुद्रकी, वामा-शक्तिसे विष्णुकी ओर ज्येष्ठा-शक्तिसे 
ब्रह्मकी उत्पत्ति होती है । मन्त्र-शास्त्रमें शोण-बिन्दुका पारि- 
भाषिक नाम “इशानु) सित-बिन्दुका “भानुः और मिश्रः 
बिन्दुका “हिमकरः है । 
“राम? शब्दका विश्लेषण करनेसे तीन अक्षरोकी प्रादुर्भाव 
होता है--( १) रेफ (र), (२) आ ओर (३) म। 
८स्कन्द्-यामल-तन्त्र'के निर्वाणखण्डमे भगवान्‌ रुद्र कहते हे 
रेफोऽञ्निरहमेवोक्तो विष्णुः सोसो म उच्यते। 
आवयोर्सध्यगो ब्रह्मा रविराकार उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ू--“रेफरूप अभि में हूँ । विष्णुरूप सोम धम? 
कहा जाता है । हम दोनोंके मध्यमे ब्रह्मा आ” सूयरूप हैं |? 
अतः स्पष्टरूपसे कृशानु, भानु और हिमकरसे क्रमशः रुद्र) 
ब्रह्मा और विष्णुका ग्रहण किया गया है | इसीका आगे-- 
(विधि हरि दरपग बेद प्रान सो ॥* कहकर निरूपण किया है । 
अतः सिद्ध हुआ कि एक श्रीरामका “राम नाम? ही ऐसा 
हे, जो इन त्रिदेवोकी उसत्तिका कारण दै । 


नाममें रूप सूक्ष्मरूपसे अवस्थान करता हे । यदि ऐसा न 


सहस्र Teto. पिधा ठक aD 8} छ तहा आणे सामाय WANI 


करते हे । यथाः 


होना न कहते | 


% रच्छ राम नमामहे * 
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वरु २ आजत हृद तनेह नसे प्रश्न स्वाभाविक है; क्योंकि उपयुक्त प्रकारसे नो दोहोंमे 

“सुमि नाम रूप (वही, १ । २०। ३ ) 'नाममहच्चः निरूपण करनेके बाद श्री“रामनामःका 

अतः नाममें लपका सुक्ष्मरूपसे अवश्थान करना तर्क पुनः महस्व-कथन करानेकी कोई आवश्यकता नहीं 


से भी सिद्ध है | फलतः रघुवरके राम-नाममें रघुवर-श्रीरामका 
रूप सूक्ष्मरूपसे अवस्थान करता है । 
भूगुवर और यहुवर रामसे रघुबर राममें विशेषता है । 
यथा-- 
ॐ चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णो जाते दशरथे हरौ । 
रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः॥ 
स राम इति लोकेषु विद्वद्विः प्रकटीकृतः ॥ 
( राम० पू० ता० उ० १-२) 
अर्थात्‌ चिन्मय श्रीमहाविष्णुने ही रघुकुलमै रामावतार 
धारण क्रिया | 
रमन्ते योगिनो5नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति amaA परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
(To Yo ता० Jo ६ ) 
भाव यह है कि जिस नित्यानन्द चिदात्मार्मे योगीजन 
रमण करते हैं, वही परत्रह्म “रामःशब्द्वाच्य है | अतः 
खुवरके “रामनामे साक्षात्‌ पर्ल महाविष्णु ही सूक्ष्म- 
रूपसे अवस्थान करते हैं | इसीलिये गोखामीजी भगवानके 
अन्य सहस्रो ( अनन्त ) नामोमेसे इस “रामनामःको ही 
सर्वाधिक जानकर देवि श्रीनारदके मुखसे श्रीरघुनाथ राम- 
भद्रके सम्मुख प्रार्थना करवाते हुए कहते हैं--- 
जद्गपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका]| 
राम सक नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अब खग गन बचिका॥ 
( श्रीरामच० मा० ३ | ४१ । ४ ) 
नामप्रेमी भक्तजनोंकी यहाँ कई बार जिज्ञासा होती है कि 
गोस्वामीजीने जव अपने रामचरितमानस; बालकाण्ड, दो० 
१८ से २७ तकमें इस रघुबरके “रामनामःको अनन्त, 
अकथनीय दिव्य-गुणोंका भंडार कथन करके इस :राम- 
MWA सर्वोपरि सिद्ध कर दिया, तत्र पुनः श्रीनारदके मुखसे 
प्रार्थना करवाकर तथा भगवान्‌ श्रीरामभद्रके श्रीमुखसे इस 
“रामनाम?को---“सकक नामन्ह ते अधिका? कदलाकर (एवमस्तु;- 
की मुहर-छाप लगवानेकी धृष्टता क्यों की ! 
जिज्ञासजनोंकी उक्त जिज्ञासा ठीक है; क्योंकि-- 
“जानें बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥? 


थी । किंतु दैवयोगसे आगे भनुर्भङ्गके उपरान्त एक 
अघटित घटना घट गयी | सीता स्वयंवरमें धनुपके टूटते ही 
भ्गुकुल-कमल-पतंग जमदग्नि-तनय श्रीभगवान्‌ परशुरामजी 
अचानक महेन्द्रपवत छोड़कर बदला लेनेके लिये आ घमके | 
यथा--- 
AR अवसर सुनि लिवचनु भंगा | आगउ भुगुकुरु कमळ पतंगा ॥१ 
( वही, १ । २६७। १) 
इस खयवरमें ९रघुक्रुल-कमलपतङ्ग' भगवान्‌ श्रीरामभद्र 
पहलेसे ही उदीयमान थे । ये “भरगुकुल-कमलपतंग? 
और आ गये | वेदमगवानका कथन है कि सूर्यं एकाकी 
ao ( यजु २३ | १० ) याने महाप्रलयके अलावा दो 
सूय कभी एक साथ नहीं होते । पर यहाँ “रघुकृल-कमलपतंग? 
ओर “झगुकुल-कमल्पतंग’ दो सूय एकत्र हो गये | 
महाकविने प्रलयकालका निवारण करते हुए कहा-- 
“उदित उद्यणिरि मंच पर रघुबर बालपतंग \' 
(वही, १ । २५४) 
याने श्रीरामजीको “बालपतंग? ( बाळसूय ) बतलाकर 
परशुरामजीको “वृद्धपतंग कहकर शीघ्र ही अस्त होनेका 
संकेत किया | पर आश्रय है कि बृद्ध-पतंगने अस्त होते 
होते भी अपनी प्रचण्ड रदिमयाँ डालकर विश्वको एक बार 
Ada कर दिया | आपने क्रोधित होकर भगवान्‌ श्रीरामसे 
कहा 
समु सरासनु तोरे सठ करसि हमार प्रबोधु ॥ 
करु W मोर संग्रामा । नाहि त छाँडि कहाउब रामा ॥ 
छलु तजि करहि समर सिवद्रोही । बंधु सहित न त मारडँ तोही ॥ 
(१।२८०; २८० | १-१३) 
अर्थात्‌ “अरे शठ ! झाम्भुका शरासन तोड़कर हमारा 
प्रबोध करता है? मेरे साथ संग्राम करके मेरा 
परितोष कर | नहीं तो अपना नाम “राम? कहदलाना छोड दे | 
छल्को छोड़कर अरे Radd ! मुझसे युद्ध कर, नहीं 
तो तुझे तेरे भाईके साथ अभी मार डाळूंगा |”? अस्तु; 
पाठकगण | यहां भगवान्‌ श्रीरामकी अतिप्रचण्ड मायाका 
काय देखें, जो कि सभीको मोहमें डाळ देती है | यथा-- 


८९-0०. Nanaji 0०गञएक्षक्ष|णढ, BJP yammu एकरे By SAA जाए SABO Baa जाया ॥? 


( वही, १ । १२७। ४ ) 


Goa 
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परझुरामजी स्वयं भगवान्‌के अंश-कला-अवतार होते 
हुए भी क्रोधावेश ओर मायासे विमोहित होनेके कारण रामभद्रके 
प्रभावको न जान सके | जव राम AR चिनमय अबिनासी । 
सर्ब रहित सब रर पुण्बासी ॥ ( १ | ११९ | ३) हैं, 
तव उनको “शठ” “छली, *डिवद्रोही? कहकर संग्राममे 
कौन जीत सकता है ? 

अब भगवान्‌ श्रीरामक्रा उत्तर सुनिये-- 


छमडु चूक अनजानत केरी । चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहुँ माथा॥ 
राम मात्र रघु नाग हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोहार ॥ 
देव एकु गुनु धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । ळमहु विप्र अपराय हमारे ॥ 
( श्रीरामच० १ । २८१ । २-४ ) 
अर्थात्‌ “अनजानमै हुई हमारी चूकको क्षमा करे । 
ब्राझणके हृदयमें तो बहुत वड़ी कपा होनी चाहिये | नाथ ! 
आपकी और हमारी समानता केसे हो सकती है | हम तो आपके 
चरणोंकी समानता भी नहीं कर सकते ( यह रूपकी 
असमानता कही ) | हमारा तो दो अक्षरोंका “राम? मात्र 
छोटा-सा नाम है, जब कि आपका परशुसहित-प्परशुरामः 
>5यह पाँच अक्षरोंका बड़ा नाम है ( यह नामकी 
असमानता कही ) । हे देव ! हमारे धनुषमे तो एक ही 
गुण ( प्रत्यञ्चा ) दे, किंतु आपमें तो परमपवित्र नौ गुण हैं 
( यहाँ गुणकी असमानता कही ) । हे विप्र | हम तो नाम- 
रूप-गुर्णोम सब प्रकारसे आपसे हार गये हैं | हमारे सभी 
अपराधोंको क्षमा करिये ।?? अस्तु, 
यहाँ भगवान्‌ श्रीरामकी निरभिमानोक्तिको तीनों लोकोके 
प्रधान-प्रधान वीरोने सुना । हो सकता है, उन्हें उल्टा 
भ्रम हो गया हो कि--“जब्र ९राम-नाम?को स्वयं भगवान्‌ 
श्रीरमने  धपरशुराम-नामःसे छोटा कहा हे, तब बड़े 
नामका प्रभाव भी बड़ा होगा | फलतः राम-नाम छोड़कर 
धपरशुराम-नाम?का जप करना चाहिये |? 


इस कारण रामनामके प्रभावके परमज्ञाता देवषि 
नारदने, जो कि संसार ओर हरि-हर---सभीके प्रिय है 
और सभी जिनके वचनोंपर विश्वास करते ja 


बचन सदा सचि साता ४ ) “नारद बचन 
८020 शाचा Library, 3 amm 
अन्यथा नाहा ॥) पुन श्रीभगवान्‌ रामक भीम खस हृ 


ANTI: ५७० __ 


“रामनामश्को परञ्जुराम गोविन्द; मुकुन्द॒ आदि समी अपने 
THA बड़ा कहलाकर मुहर-छाप छगानेकी आवश्यकता 
समझी | अतः 
“यह विचारि नारद कर वीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना 19 
(वही, ३ । ४०! ४ ) 
नारद प्रभुके पास गये और बोले 
तव Wa बोळे हराई । अस वर मागडे करे छिठाई ॥ 
AN प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ 
राम सकळ नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अच खग गन बघिका ॥ 
रक्रा रजनी भगति तव शम नाम सोइ सोम । 
अपर नाम उडनन विम म बसहु भगत उर ज्योम i 
( वही, ३ । ४१ । ३-४३ ३ । ४२ क ) 
वात यह हैं कि पहले वालकाण्डके दो> १८ से २७ तकमें 
वर्णित दिव्यगुणोंते युक्त राम-नामकी महिमाका निरूपण करके 
यह सिद्ध किया गया है कि “कोई भी प्रभुका अन्य नाम 
ऐसा नहीं हे, जो इस ५राम-नामःकी समता कर सक्ने [> 
पुनः श्रुतिने भी इसी नामकी महिमाका विशेष कथन 
किया हैं| यथा 
“गम नाम कर अमित प्रभाया । संत पुरान उपनिषद नावा |) 
( वही, १ । ४५ 1 2 


पूनः 

यथेव वर्बीजस्थः प्राकृतश्न॒ महान्‌ दुमः ॥ 
तथेव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ | 
रेफारूदा मूतय: स्युः waka एव च ॥ 


( राम पूर्वता० उ० २ 
CAA प्राकृत वटका महान्‌ TA वटके छोटे-से बीजे 
स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत्‌ रामबीज 
(राम्‌ ) मे स्थित है । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव--ये तीनों 
मूर्तियों 'राम'के रकारपर आरूढ हैं |)? 
पुनश्च-- 
राम एव परं बहा राम एव पर तपः। 
राम एव परं तत्त्व श्रीरामो बह्म तारकस्‌ ॥ 
( रामरहस्यो० ? । ६ ) 
“श्रीराम ही परन्रहम हें) श्रीराम ही परम तप हैं, भीरा 
ही परम तत्त हैं और श्रीराम ही तारक ब्रह्म ( रामनाम ) हैं | 
देवर्षि नारदने भगवान C कहा 
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माँगता हूँ क्रि यद्यपि आपके अनेक नाम हैं ओर वेदः 
भगवानने उनको एकसे-एक अधिक महिमावाला 
बतलाया है, जो भाव-कुभाव, अनख-आलस्यसे तथा जाने, 
बिना जाने; उल्टा-सीधा--किसी भी प्रकारसे जप करनेपर दसौं 
दिशाओंमें मङ्गल करता है, ऐसा आपका यह ५राम-नामः 
सभी नामोसे बढ़कर सभी पापोका नाशक हो। 
( केवल एकमात्र यह “रामनाम? ई ऐसा है) ओर 
आपकी भक्तिर्यी ठारतू-पूणिमाकी रात्रिमें अन्य 
विमल उडगणरूपी गोविन्द-मुकुन्दादि नामोके साथ यह 


* रच्छ राम नमामहे नः 


e 


MeO न 


आपका (राम-नाम? चन्द्रमाके समान प्रकाशमान बनकर 
भक्तोके हृदयाकाशमें सदेव निवास करता रहे |; 
TAA श्रीनारदकी प्रार्थना सुनकर उसी समय वरदान दे दिया- 
“एवमस्तु मुनि सन कहेउ zI रघुनाथ । 
(३।४२ख ) 
अर्थात्‌ क्कपासिन्धु भगवान्‌ श्रीरधुनाथजीने मुनि 
नारदजीसे कहा--'हे मुनि ! आप जैसा चाहते हैं, घेता 
ही ( यह नाम इसी प्रकारका ही ) होगा |? 
सम सकर नामन्ह ते अधिका ।' ( वही, ३ | ४० | & ) 


yM 


राम-नाम प्रणवका ही एक रूप हे । 


सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्मै प्रणवकी उद्गीथ-उपासना 
इस प्रकार है-- 

३ अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणव: म 
उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एप प्रणव ओमिति ह्येप 
स्वरन्नेति । (20 १, ख० ५, Ho १ ) 

अर्थात्‌--“अब निश्चयसे जो उद्गीथ है, वह प्रणव हे; जो 
प्रणव है; वह उद्गीथ है या यह उद्गीथ ही आदित्य है, यह 
प्रणव है | ओम्‌--इस रूपमै इसका उच्चारण क्रिया जाता È p 

ओंकारको प्रणव कहते हैं; क्योंकि ब्रह्मोपासना इस 
नामद्वारा की जाती है ओर सामवेदर्मे उपासनाका क्रम 
गानद्वारा है, जिसको 'उद्गीथश कहते हैं । उपयुक्त श्रुतिमें 
TAA उद्गीथ कहा गया है, अर्थात्‌ प्रणवकी उपासना 
उद्गोथसे करनेका विधान बताते हैं । 


उपनिषदोंम प्रणवकी चार मात्राएँ और तन्त्रमे सात 
मात्राएँ कही गयी हैं, जो इस प्रकार हैं--( १ ) अकार 
(२) उकार ( ३ ) मकार ( ४ ) अनुस्वार ( ५ ) ध्वनि 
(६ ) नाद्‌ ( ७ ) शान्ति | प्रथम तीन मात्राओंसे प्रणवका 
स्थूल रूप बनता है, जो वेखरी वाणीका विषय है, अनुस्वार 
और ध्वनि प्रणत्रके सुक्ष्मरू्प हैं और मध्यमा वाणीके 
विषय हैं, नाद प्रणवक्रा कारण या अव्यक्तरूप है, जो 
पश्यन्ती वाणीका विषय है ओर यान्ति निराकार निगुण 
अर्थात्‌ तत्स्वरूप है, जो परा वाणीका विषय है | वाणी 
चार प्रकारकी होती हे--( १ ) वाकरूपा वैखरी (२) 
संकल्पर्पा मध्यमा ( ३) शान-ल्पा पश्यन्ती (४ ) 


अर्थात्‌ भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ इन 
सात लोकोंसे सम्बन्ध रखती हैं। अकारसे स्थूल रूपका आरम्भ, 
SHA उसका विकास और मकारसे पूर्णता प्रकट होती है | 
उक्त मात्राओंको समझनेके लिये किसी कॉसेके घंटेके शब्दपर 
ध्यान देना चाहिये | पहले शब्द होता है, जिसका रूप 
ओमके सहद है; उस शब्दके बंद होनेपर अनुखारका 
तथा तदनन्तर उसकी ध्वनि ओर नादका ज्ञान होता है। ज्यों-ज्यों 
शब्दका लय होता जाता है, क्रमसे सातौं मात्राओंका अनुभव 
होता है । अन्तमें वह शब्द लय होते-होते शान्त होता दै, वही 
उसकी सप्तम मात्राका रूप समझना चाहिये--- 


कांस्घघण्टानिनादस्तु यथा लीयति maa । 
ŠERE तथा योज्यः शान्तये सवेमिच्छता ॥ 
यस्मिन्‌ विलीयते शब्दस्तत्परं ब्रह्म गीयते । 
९ जहाविद्योपनिषद्‌ १२-१३ ) 
अर्थ--कॉसेके घण्टेका शब्द जिस प्रकार शान्त होनेके 
लिये लय होता है; उसी प्रकार मुमुक्षुको शान्तिके लिये ७#क्रारकी 
योजना करनी चाहिये । जहाँ शब्द लय हो जाता है; उसीको 
“परब्र? कहा जाता है । 


इस प्रकार ब्रह्मवाचक प्रणवकी योजना उसकी उद्गीथ- 
उपासना कहलाती है | 


अथ खलद्वीथाक्षराण्युपासीतोदी थ इति प्राण एवो- 
त्याणन द्युत्तिष्ठति वाग्गीचौचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्नं 
थमन्ने हीद<सव< स्थितम्‌ । 
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* राम-नाम प्रणवका ही एक रूप है # 


SAA a a aaao 


अर्थ--अब निश्चयसे उद्गीथके अक्षरोकी उपासना 
करनी चाहिये । प्राण ही sr है! क्योंकि 
प्राणसे ( ध्वनि ओर नाद ) उठता है | वाक्‌ (गन्द ) ही 
थी? है । इसीलिये वाणीको “गिरा? कहते हैं | अन्न “थं है; 
क्योंकि अन्नपर ही यह सब स्थित है | 

अर्थात्‌ प्रणवका गान प्राण, वाकू ओर अन्नके सहयोगसे 
होता है । अन्नसे शरीरमें बल आता है, बलसे वाकू निकलती 
है ओर प्राणके बलसे गान होता है | 


द्योरेवोदन्तरिक्ष गी: एथिवी थमादित्य पवोद्वायुर्गीरग्नि- 
% सामवेद एवोद्यजुर्वेदो गीऋग्वेदस्थ दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं 
यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्वा- 
नुद्रीथाक्षराण्युपास्त उद्बीथ इति । 
( वही, प्र १, ख० ३, Ho ७ ) 
अर्थ--इसी प्रकार 
( १ ) दो उत्‌ है, अन्तरिक्ष गी और पृथिवी थ । 
( २) आदित्य उत्‌ है, वायु गी और अग्नि थ | 
( ३ ) सामवेद उत्‌ है, यजुवेद गी ओर ऋग्वेद थ । 
इस प्रकार वाणीको दुहनेवाछा ( उपासक ) जो 
वाग्दोहनद्वारा दूध दुहता है, अर्थात्‌ वाणीरूपी गायक्रा जपरूपी 
दोहनद्वारा ब्रह्मज्ञानरूपी दूध दुद्दता दै, वह विद्वान्‌ उद्गी थके 
अक्षरोंक्री उपासना करता है, वह अन्नवान्‌ अन्नको पानेवाला 
होता है । 
तन्त्रानुसार — 
( १ ) ओ प्रथिब्रीतच्वक्रा अक्षर हे, ) 
अर्थात्‌ प्रृथिवीरूपी थ है | 
म्‌ आकाशतत्त्यका अक्षर है, 


अर्थात्‌ अन्तरिक्षरूपी गी है। 
< सूय दै, 
अर्थात्‌ द्यौरूपी उत्‌ दै । 
(२ ) र्‌ अग्नितखका अक्षर है, | 
अर्थात्‌ अग्निरूपी थ है । 


आ वायुतच्वक्रा अक्षर है, za 
अर्थात्‌ वायुख्पी गी है । | 
< सूय है, | 


अर्थात्‌ आदित्यरूपी उत्‌ है | 


© 


वारोवके प्राणः  सामोमित्येतदक्षरमुद्दीथ । तद्वा 
एतन्मिथुनं AZIE च प्राणञ्चक च साम | 

(वही, प्रर १ खं० १ Ho ५ ) 

“वाक्‌ ऋक है, प्राण साम है; ओम्‌ यह अक्षर उद्गीथ 

या वह उद्गीथ यह मिथुन है; अर्थात्‌ वाक्‌ और प्राण 

तथा ऋक्‌ और साम | वाकू और प्राणके सहयोगसे 3>का-- 
उद्गीथ-गान होता है | वाक ऋक है और प्राण साम है |? 

ऋक्‌-साम ही प्रणवका रूप है; व्यञ्जनोंका, अर्थात्‌ क स 

का लोप करनेसे त्र आमसे राम बन जाता है | राम इसल्यि 

प्रणवका आग्नेय रूप दै, जो जगञ्जाङ्य, कर्मवन्धन तथा 

पार्पोकी राशिको समूळ भस्म ऋरनेकी शक्ति रखता है | 


व्यञ्जन शब्दको स्थूल रूप देते हैं ओर वे खरोंकी 
अपेक्षा रखते ट | स्थूल रूपके अन्तरत सूक्ष्म रूपसे स्वर होते 
हैं ओर स्वर ही प्रणव है, जो सदा शब्दोमे मणियोमै सुतकी 
तरह आधाररूपसे स्थित है । प्रत्येक शब्दका उच्चारण 
स्वरोके संयोगसे होता है । अकारकी सहायतासे ही प्रत्येक 
व्यञ्जनका रूप प्रकट होता है | कण्ठसे उच्चारणके साथ 
अकारका उद्गम होता है ओर फिर जिह्वाके मूर्धा, ताळ, 
दन्त आदि स्थानोके स्पशंसे व्यज्ञनोंका उच्चारण बनता है और 
साथ ही उकार भी अग्यक्तरूपसे साथ रहता है । होठोंके 
बंद होनेसे अनुनासिक-ध्वनिसे ओमूका रूप बनता है । 
यदि ब्यञ्जनौका लोप कर दिया जाय तो “ओ? शेप रह जाता 
है | इसी प्रकार बाह्य शब्द, जैसे राङ्क, घण्टा, यन्त्रादिके 
शब्द्‌ या खटका; फटाका; घड़ाका) टकार आदिके राब्दोमे 
भी उनके अन्तर्गत ध्वनि होती है, जिसकी गूँज या प्रतिध्वनि 
अनुस्वारयुक्त होती है; ओर जब वह शब्द लय होता दै, तव 
ॐशकारका स्वरूप खच्छरूपसे प्रकट होता है । “राम? शब्दके 
उच्चारणमें तो प्रणवकी ध्वनि साफ है ही । 
उ“कारकी सात मात्राओंकी तरह 'राम'मे भी सात 
मात्राएँ हो सकती हैं और “राम'का जप उद्गीथकी उपासनाका 
भेदान्तर है । 'रामःकी सात मात्रा इस प्रकार होंगी--( १) 
७ (२) आश(३) म्‌, (४) ६० ( ५ ) ध्वनि ( ६ ) 
नाद्‌ और ( $ ) शान्ति | 
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राम-नाम सभी नामोंसे अधिक हे ।' 


( लेखक विद्यावाचस्पति Jo श्रीविद्याधरजी शास्त्री ) 


यह एक ऐसा AIARA दै; जो रामनामकों सृष्टि के 
आदिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एवं इनके अन्य समस्त 
अवतारोंके नामोसे ही नहीं, अपितु स्वयं रामके खुनाथ-प्रभृति 
दूसरे सब नामोंसे भी उत्कृष्ट घोषित कर रहा हे । यहाँ 
सबसे अधिक अन्वेषणीय तत्त्व यही है कि रामनामकी यह 
सर्वाधिक sE इस नामवाचक शब्दकी किस विशिष्ट 
शक्ति वा इसके किस विशेष अर्थकी अभिव्यक्तिमें अन्तर्हित है | 


नामका वाचक प्रत्येक शब्द त्रिविधशक्तिसम्पन्न 
होता है | वह शब्दशक्ति और अर्थशक्तिके अतिरिक्त अपनी 
एक तृतीय आक्नति-शक्तिसे भी सम्पन्न होता है | कोई भी 
नाम क्‍यों न दो, उसको प्रयुक्त करनेपर उस नामके द्वारा 
संकेतित प्रत्येक वस्तु वा प्रत्येक व्यक्तिकी कोई-न-कोई 
आकृति अपने स्पष्ट वा अस्पष्ट रूपमै हमारे समक्ष स्फुरित 
होने लगती है | यह आकृति जितनी अधिक विलक्षण होगी, 
उतनी ही अधिक ख्याति उस आकृतिके द्योतक नामकी 
विश्वमे अपने-आप प्रसृत होती जाती है | ऐसी आकृतिके दर्शनके 
लिये प्रत्येक व्यक्ति स्वतः लालायित हो उठता है और 
अन्तमें वह उसके दर्शनसे मत्त होकर अपने-आप उसके 
गुणोंका गान करता फिरता है | 


विश्वसनोमोहक रोमकी दिव्याकृतिके आकर्षणका कोई 
पार नहीं; उनकी इस रूप-साधुरीको उनके व्यक्तित्व और 
कृतित्वने ओर भी सर्वाधिक सात्त्विक ओजसे सम्पन्न कर 
दिया था । अलोकिक आकृतिसे प्रभावित रामनामकी इस 
विशिष्टताके साथ रामनाम अपने वर्णों और मात्राओंकी विशिष्ट 
शक्ति और अर्थकी विशिष्ट शक्तिके कारण भी अपने आधिवय- 
को सहज भावसे सिद्ध करता है। राम--र-आ और म--इन 
तीन वर्णोके नियोजनसे निष्पन्न हुआ है | ये तीनों वर्ण तन्त्र 
aa} अनुसार सर्वतेजोमय, आत्मतच्तसंयुत और 
त्रिशक्तिसम्पन्न होते हैं । 'रु-के सम्बन्धमें 'वणोद्धार-तन्त्र’क्री 
मान्यता दै कि ८९ त्रिशक्तियुक्त और सर्वतेजोमय होता है--- 
त्रिशक्तिसहित देवि आत्मादितस्वसंयुतम्‌ | 
सवतेजोमयं वणं सततं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
“वृत्तरत्नाकरे, भी “र; अग्निखरूप माना गया है -- 
“रस्तु zrg OCNA फू amu. 


y y- 
नमासह ॐ 


सवथा निषिद्ध है । “र के पश्चात्‌ “रा? का “आ? भी “कामधेन्‌- 
तन्त्रके अनुसार पञ्चप्राणमय होता है और इसमें बरह्मा, विष्णु 
एवं महेश--ये तीनों आदिदेव विराजते हैं | रामका अन्तिम 
अक्षर “म? है | आ” के समान यह 'म? भी तरुण सूथ के 


समान 


प्रकाशमय, त्रिशक्तिसम्पन्न, पश्चदेवमय और qa. 
समन्वित होता है-- 
तरुणादित्यसकाशं चतुवंगप्रदायकस्‌ | 
पञ्चदेवसयं वर्ण पञ्चघाणसयं स्दा॥ 


त्रिशक्तिसहित वर्ण ब्रिबिन्दुसहित सदा । 
आत्मादितच्वसंयुक्तं हृदिस्थं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
( कामगेनुतन्त्र ) 
अर्थशक्तिमै पद्मपुराणादिके अनुसार (रा, विश्वका बरोधक 
है और “म? ईश्वरका वाचक है । इसलिये जो समस्त लोकोंक्रा 
ईश्वर 


हे, वही “राम? ga 


रा शब्दों विश्ववचनो सश्चापीश्वरवाचक: | 

विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः ॥ 

विश्वाची अर्थके अतिरिक्त wA दूसरा अर्थ छ 
“लक्ष्मी? भी है । अतः जो लक्ष्मीका पति ( ईश्वर ) है; वही 
“रामः हैं 

रा चेति लक्ष्मीवचनो मर्चापीश्चरत्राचकः | 

लक्ष्मीपति गतिं राम प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ 

“रमापति? आदि अर्थोके निरूपक रामार्थसम्बन्धी इन 
Wu अतिरिक्त निम्नलिखित श्लोक भी सर्वत्र 
प्रसिद्ध है-- 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥ 

~ रामपूर्वंतापनीयोप० ६ ) 

जिस सत्‌-चित्‌-आनन्द्सय राममै योगीजन रमण करते चः 

हैं, वह “राम? साक्षात्‌ पखद्दा हे | जब राम साक्षात्‌ परस /« 


हैं, तब यह निश्चित ही है कि उनका नाम सर्वोपरि है । 
इसपर कहनेवाले कह सकते हैं कि यह परहात्व कृष्णमें 
विद्यमान है । “कृप्णस्तु भगवान्‌ aa प्रसिद्ध हो 
है । किंतु कृष्णकी अपेक्षा रामे जगदीश्वरत्वकी यह 
विशेषता, ह, किमका उक्षाल प्राक्रत-से- 
प्राकृत एव परमतक्तके वेत्ता ऋषि-महृपि--इन ya 


n à 
# नीको नाम राम रघुरेया को # 


ii EEE 
तमानरूपते व्याप्त हो चुका दै । प्रसज्ञानुतार “रास” दादारथि, 
परराम और बलराम आदि अनेक स्वरूपँक्रा प्रतिपादक 
हो जाता है; परंतु किती प्रसङ्गके आश्रित न रहकर सामान्यः 
sa जब रामका उचारण किया जाता है, तत्र वहाँ यह राम 
केवल प्रथु साक्षात्‌ भगवानके रूपमें ही सबके हृदयमें 
विराजमान हो जाता है ओर मूर्ख-से मूर्ख व्यक्ति राम-राम 
जपकर परम आत्मबलको प्राप्त कर लेता है | व्याकरणानुसार 
धराम!शब्दकी व्युत्पत्तियाँ भी उसकी इस सवंव्यापक्रताको 
सिद्ध कर रही हैं | “रमते इति रामः--इसका यही भावार्थ 
है कि यह सर्वत्र रमण कर रहा है | रम्यते लक्ष्म्या अनेन” 
के स्थानसें हम यह भी कह सकते हैं कि इसके साथ 
जगतीका प्रतिकण रमण कर रहा है । ईश्वखाचक रामके इस 
सर्वव्यापक स्वरूपसे प्रभावित होकर ही भगवान्‌ शंकर पार्वती- 
से कह रहे हैं कि यदि समस्त विष्णुसह्लनामका पाठ न 
हो सके तो केवल राम-रामके जपसे ही सहखनामके 
पाठका फल मिल जाता है-- 


राम रामेति रामेति रमे रासे मनोरमे। 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
( पझपुराण ) 


शास्रसम्मत इन जनश्रुतियोंके अतिरिक्त मेरा यह निजी 
अनुभव है कि ॐकारके जप और रामके जपका चरमोत्कर्ष 
प्रायः समान होता है | ३-४ मासतक 3“कार-साधनामें 
निरन्तर व्यस्त रहनेपर अन्तमै एक ऐसी स्थिति आती है; 
जब aa संगीतमयी अनहददध्वनि स्वयमेव होने लगती 
है और साधक हठात्‌ उसके द्वारा अभिभूत होकर 32, 3“, 
ओइमूके गानमें लीन हो जाता है । रामके जपकी भी 
यही स्थिति है.। कुछ समयतक निरन्तर राम, राम, रार 
म्‌; राम) राम) राश्मका उच्चारण करते रहनेपर यह भी 
अन्तमे SA समान “रामःकी संगीतमयी अनहदी हुलहुलाहट- 


TISAI 


में परिणत हो जाता है और जापक खतः एव राम-रामकी 
मधुर स्वरलहरीके साथ सवंथा रामरागमय हो उठता BI 
जापककी यही वह सवोत्कृष्ट खिति दै, जिसमें गोस्वामी 
तुलसीदासजीके समान यह समस्त विदवत्रद्माण्ड उसको 
राममय दिखायी देने लगता है-- 
“सोय राममय सब जग जानी । करड प्रनाम जोरि जुग पानी ॥? 
(मानस १। ७। १ ) 
भक्तक्री यह गति केवल काल्पनिक वा श्रान्तिजनित नहीं; 
अपितु सबसे अधिक श्रुव-सत्यकी यह एक परम देदीप्यमान 
प्रकाशात्मक स्थिति है | “अध्यात्मरामायण'में रामके इस विशुद्ध 
आत्मस्वरूपका ही समुन्मेष हुआ है और रामके इस स्वरूपको 
ही ध्यानमें रखकर अधर्ववेदीय “रामरहस्थोपनिषद्‌? कहता है-- 
“राम ही परम ब्रह्म है? राम ही परम तपःस्वरूप है, 
राम ही परमतत्त्व है और श्रीराम ही तारक ब्रह्म हैं ।:(१ 1६) 
किंतु यह “राम! पखह्मात्मक खितिमै रहकर भी सवथा 
विश्वातीत नहीं है | अहल्यादि-समुद्धारक रामका पापापहारी पक्ष 
सबते अधिक प्रबल है । उनका प्रत्येक चरित्र पापियोंके 
पापौंका अपहारक है । पापौंकी विनाशक रामकी इस 
शक्तिके कारण ही “्जैमिनीयाइवमेथःमें घोषित किया गया है 
क्रि 'रामचरित सन्मनोवृत्तिदस्‌ः ( श्रीरामचरित श्रेष्ठ 
मनोवृत्तिको देनेवाला है | ) ओर पुराणोमे श्रपिसुनि 
रामस्तवनर्मे इस वातपर ही सबसे अधिक बल देते हैं 
कि हे भगवन्‌ ! आपके नामोच्चारणसे परम पापी भी पवित्र 
हो जाते है? 
aa देववरस्य नामभिबेहुयापा अपि पवित्रिताः ।' 
अतएब्र हर तरहके पापोंसे छुटकारा पानेके लिये हमारा 
कर्तव्य है कि हम निरन्तर भगवान्‌ रामक्रे नामका स्मरण 
करते रहें । 


O” 


Y सापहर, 


नीको नाम राम खुरेया को | 


कलि 


के कलापहर, 


y पापहर, ; Yi 
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S सुख सुखदायक, सहायक सवन SI y 
N सुलभ acq सरनागत अवया AI Y 
y मीठो भर कठवति, परत न फीको नितः y 
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ऋ रच्छ राम 


नमामहे के 


भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका ध्यान 


( परमश्रद्धेय श्रीभाईजी ) 


कोसलेन्द्रपदकज्ञमञ्जुलो कोमलावजमहेशवन्दिती । 
~ 
जानक़ीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनशृङ्गसङ्गिनो॥ 
( श्रीरामच० मा० उत्तर० इलोक २ ) 


'कोसळपुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और 
कोमल दोनों चरण-कमळ ब्रह्माजी और शिवजीके द्वारा 
बन्दित हैं, श्रीजानकीजीके करकमलोंते दुळराये हुए हैं 
और चिन्तन करनेवालेके मनरूपी भौरेके नित्य-सङ्गी 
हैं, अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालोंक्रा मनरूपी भ्रमर सदा 
उन चरण-कमलोंमें बसा रहता है p 

व्याताको चाहिये कि वह सावधानीके साथ अपने चित्तको 
श्रीअवधमे ले चले | बड़ा सुन्दर रमणीय श्रीअवधधाम है | 
चक्रवर्ती महाराज अखिलभुवनमण्डलके एकच्छत्र सम्राट 
भगवान्‌ भीराघवेन्द्रजीकी बड़ी रमणीय पुरी है । रामराज्य- 
की सब प्रकारकी शोभा, रामराज्यकी आदर्श समाज- 
व्यवस्था श्रीअवधमें वर्तमान है । सभी ओर तत्र कुछ 
सुशोभन है । कड॒पनाशिनी श्रीसरयूजी मन्द्‌-मन्द वेगसे 
बह रही हैं । श्रीतरयूजीके तटपर श्रीराघवेन्द्रका विहार- 
उद्यान है। फलो ओर पुष्योंसे सुसज्जित बढ़ा सुन्दर 
वगीचा है | वगीचेमे चारों ओर बड़े सुन्दर और मनोहर 
qia सुशोभित दृक्ष हैं । उनमें भाँतिभाँतिके पुष्प 
खिले हुए हैं। उनके विविध प्रकारके सौरभसे सारा 
उद्यान सुरभित हो रहा दै gn भोरे मंडरा रहे 


हैं | पुष्पोंकी रंग-विरंगी शोभासे सभी ओर सुपमा 
छा रही दे | फलोंके वृक्ष विविध फलोके भारते लदे 


द | बीचमें एक बड़ा मनोहर सरोबर दै । सरोवरे 
कमल खिले हुए हैं । सरोबरके भीतर जल्पक्षी केलि 
कर रहे हैं। चारों ओर सुन्दर-सुन्दर घाट हैं | तरोवरके 
उत्तरकी ओर एक बड़ा सुन्दर कल्पवृक्ष है । वह सघन 
और केला हुआ है । कल्पव्रक्षके नीचे बहुत बढ़िया 
स्फटिकमणिका सिंहासन वना हुआ है । चारों ओर विविध 
Tän लताएँ, विखरी हुई हैं। उनमें विविध भाँतिके 
सुन्दर एवं सुरभित पुष्प खिले हुए हैं | संध्याका समय 
है। बड़ा सुन्दर और सुगन्धित मन्द-मन्द समीर बह 
A >~ ` 

roe Ss ami Aaaa Amu. 
भीरामचन्द्रजी और अखिल जगतको जननी श्रीजानकीजी 


नित्य संध्याके समय पधारते हैं । उस 
साथ कोई सेवक नहीं रहता, केबल 
रहते हैं | आज भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी सारी 
सुप्रमाके साथ--समस्त शोभाओंसे युक्त विश्वजननी 
श्रीजनकनन्दिनीके साथ पधारे हे । भगवान्‌ बड़ी मन्दगतिते 


समय उनके 
श्रीहनुमानूजी 


धीरे-धीरे सरोवरके निकट चले आते हैं | उनके 
पीछे पीछे हनुमानजी हैं । श्रीभगवान्‌ उत्तरतटकी 
ओर पधारे हैं । झाखा-प्रशाखाओंके सुन्दर वितान- 
वाले कसत्रृक्षके नीचे स्फटिकमणिकी एक मनोहर 


पीठिका है | उस स्फटिकमणिके सुन्दर सिंहासन- 
पर बहुत ही बढ़िया और सुक्रोमठ दूर्वाके रंगका 
एक गलीचा विछा हुआ दे। उसके पीछे दो तकिये 
लगे हुए दै | दोनों ओर दो सुन्दर मसनद हैं। चौकीके 
सामने नीचेक्री ओर चरण रखनेके लिये दो पादपीठ 
( पीढ़े ) सुसज्जित हैं | उनपर दो सुन्दर कोमल गद्दियाँ बिछी 
हुई हैं | सामने वार्यी ओर थोड़ी दूरपर मरकतमणिकी नीची 


चौकीपर श्रीहनुमान्‌जीके RA आसन है । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी श्रीजनकनन्दिनीजीके साथ गलीचेवाले 
स्फटिकमणिके सिंहासनपर विराजमान हो गये हँ । 


श्रीहनुमानूजी सामने बैठ गये हैं और भगवान्‌ श्रीरामके 
नेत्रीकी ओर किसी आज्ञाकी प्रतीक्षामें टकटकी लगाकर 
देख रहे हे । भगवान्‌ श्रीरामका बड़ा सुन्दर स्वरूप 
है । भगवानके श्रीअङ्गका वर्ण नील-हरिताभ उज्ज्वल 
है--नीला, नीलेमें कुछ हरी आभा, उसपर उज्ज्वल 
प्रकाश--'केक्रीकण्ठाभनीलम्‌? जेसे मयूरके कण्टकी 
नीलिमामें हरित आभा होती दै, चमकता रंग होता 
दै, उसी प्रकार श्रीभगवानूके अङ्गका रंग नीलहरिताम- 
उज्ज्वल है | बडी ही सुन्दर आभा है--दिव्य चमकता 
प्रकाश । भगवानके श्रीअज्ञका वर्णन आता है-- 
“नील सरोरुह नीळ मनि नीळ नीरचर स्याम ।' 
(मानस १ । १४६ ) 
“नील सुन्दर कमलके समान भगवानके कोमल अङ्ग हैं 
नीलमणिके समान अत्यन्त चिकने और चमकते हुए अङ्ग 
हैं, नव-नील नीरद-जलबाले वादलोंके समान सरम अङ्ग हैं | 
Bia ey Shtern a yan मॅश प्रकाशके 
साथ सुशोभित हैं | एक-एक अङ्ग इतना मनोहर) मधुर 
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# भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका ध्यान + 


और आकर्षक हैं कि करोड़ों कामदेव एक-एक अङ्गपर 
निछावर किये जा सकते दै | इनकी शोभा अतुलनीय और 
निरुपम है | श्रीमगवानके अङ्ग-अङ्गसे मनोहर सुस्निग्ध 
ज्योति निकल रही है | उनमें सहस्रां, लक्षो, कोटि-कोटि 
सूर्यका प्रकाश हे; पर उसमें तनिक भी उत्ताप नहीं, 
दाहकता नह । करोड़ों चन्द्रमाकी शीतलता माथ 
लिये हुए हे । सूवकी तीव्र प्रकाशामयी उष्णता और 
चन्द्रमाक्री सुधावर्षिणी ज्योत्स्नामयी शीतल्ताका समन्वय, 
दोनोंक्रा एक ही समय, एक ही साथ रहना कैसा 


होता दै, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता | 
श्रीभगवानके रोमरोमसे एक प्रकारकी दिव्य ज्योति निकल 


रही है, जो अपनी आमासे समस्त प्रदेशको ज्योतिर्मय 
बनाये हुए है | भगवानने ज्योतिर्मय पीतोज्ज्वल रंगका 
दिव्य वस्न धारण कर रक्खा दै) जिसमें लाळ किनारी है | 
किनारीकी लालिमा भी उज्ज्वल प्रकाशमयी है । उस 
वस्त्रके सुन्दर स्वर्णमय प्रकाशक भीतरसे नीळ-हरिताभ 
अङ्गज्योति निकल-निकलकर एक विचित्र विलक्षण in- 
वाली आभा बन गयी है | नील-हरिताम-उज्ज्वल 
ज्योतिके साथ-साथ भगवानके स्वर्णवर्ण पीताम्ब्ररकी पीताम 
ज्योति मिलकर एक विचित्र वर्णवाली ज्योति बन गयी 
दे, जिले देखकर चित्त मुग्ध हो जाता है । उसको 
देखते ही बनता दे । भगवानक्री पीठपर गलेसे आता 
हुआ एक दुपट्टा लहरा रहा हैं, जिसका स्वर्ण-अरुण 
वर्ण हे | भगवानके श्रीचरण बड़े सुन्दर, सुकोमल और 
अत्यन्त मनोहर हैं | श्रीमगवानका वाम श्रीचरण नीचेक्री 
पादपीठपर टिका हुआ दै | दक्षिण श्रीचरणको भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्रने अपनी वाम जङ्घापर रख लिया है, जिसका 
तल जगज्जननी जानकीजीकी ओर है । भगवानके 
श्रीचरण-तल बड़े मनोहर ओर सुन्दर हैं: उनमें ध्वजा 


बञ्र-कमळल आदिकी अति सुन्दर रेखाएँ स्पष्ट हैं | 
चरण-तल सुकोमल) अरुणाभ हैं; उनमे लाळ-लाळ ज्योति 
निकल रही है । भंगवानके श्रीचरणोंकी अँगुलियाँ, 
जो एक-से-एक--छोटी अँगुलीमे अँगूठेतक उत्तरोत्तर 
बृद्धिको प्रास हो रही हैं, परम सुशोभित हैं। भगवानके 
श्रीचरणोंसे ज्योति निकल रही दै, चरणतलमे ज्योति 
निकल रही है, चरण-नखसे AÀ तरह सुस्निग्ध 


उसी-उसीमें व्रह्मजञानका 


उदय हो जाता हैं। यह उनकी 
चरण कमल प्रभाका सहज प्रसाद दै | भगवानके श्रीचरणोंमें 
नूपुर हैं । पिँडलियाँ और घुटने बड़े सुन्दर हैं । ज्र बड़ी 
सुकोमल) बड़ी स्निग्ध, सुचिकृण और अत्यन्त शोभनीय 
हैं । भगवानकी कटि अत्यन्त सुन्दर है । भगवानने 
उसमें रत्नोंकी---दिव्य रत्नोंकी--दिव्य स्वर्णकी करधनी 
पहन रकखी है | उस करधनीमें नवीन-नवीन प्रकारके छोटे- 
बड़े मुक्ताफल लटक रहे हैं; ब्रीच-वीचमें--मुक्ताओंके वीचमें 
मधुर ध्वनि करनेवाली घुँघुरियाँ लगी हैं । भगवानका 
उद्रदेश बड़ा सुन्दर है, गम्भीर नाभि दै, उदरमे 
तीन रेखाएँ हे । भगवानका वक्षःथल बहुत चोड़ा है, 
विशाळ दै । वक्षःस्थल्मे बायीं ओर भगुलताका निह 
है, दाहिनी ओर पीत-केशरवर्णकी मनोहर रेखा है तथा श्रीवत्स- 
का चिह्ृ--गोलाकार रोमसमूह है | भगवानके बिशाल बक्षः- 
स्थलपर अनेक प्रकारके आभूषण सुझोभित हैं, गलेमें रत्नमाला 
लटक रही दै, मुक्तामणिके हार हे ओर कौस्तुभमणि है। 
राजोद्यानके सुन्दर-सुन्दर विचित्र पुष्पोंकी माला हे; पुष्पोंका 
हार हे, जो सारे वक्षःखलको आच्छादित करते हुए 
नाभिदेशतक लटक रहा है। कटितटतक नीचे पुष्पहारसे 
सुगन्ध निकल रही है । उस पुष्पहारपर भ्रमर मँडरा 
रहे हैं; मधुर गुञ्जा कर रहे हैं । भगवानके कंधे 
वड़े मजबूत--सुहृद और बडे ऊँचे 
तिंहके समान के हैं | भगवानकी विशाळ बाहु हें । वे 
आजानुबाहु हैं । उनकी भुजाएँ घुटनोंतक लंबी हैं | हाथीकी 
सूँडकी तरह, ऊपर मोटी; नीचे पतली हैं । इतनी 
सुडौल ओर सुन्दर हैं कि देखते ही चित्त मुग्ध हो 
जाता है । वे मुजाएँ सारे जगतूकी रक्षाके लिये; साघु- 
परित्राण और असाधुओंके विनाशके लिये नित्य प्रस्तुत हैं। 
विशाल बाहुओमे वाजूबंद हैं | उनमें नीलम, पन्ना और 
हीरे जड़े हुए हैं। उन दोनों वाजूबंदोके बीचमै एक- 
एक लड़ लटक रही है | लड़मे बड़े सुन्दर: महामूल्यवान्‌ 
रत्न जड़े हुए हैं । भगवानके पहुँचोमै रत्नोंके जो कडे 
हैं, उनसे ज्योति निकल रही है। भगवानके कर- 
कमलोकी अंगुळियोंमें रत्नोकी अँगूठियो सुशोभित हें, 
जो एंक-से-एक विचित्र है! भगवानके श्रीअङ्गका वण 
नील-हरिताभ-उज्ज्यल हैं और पीताम्बरका वर्ण स्वर्ण- 


ea 
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है | उस ज्योतिकी किरणे जिस जिसके समीप जाती हैं, 


भातिक्रे रत्न अलग-अलग वर्णोकी आमा RAAL रहे 


यासा धन 


६२४ 

हँ सभी रल्नाक्री आभा मिलकर भगवानके चारों ओर 
एक विचित्र ज्योति छिटका रही है? जिसके कारण 
भगवानकी विलक्षण शोभा हो रही है । उसके विषयमै 
मनुष्य न तो कुछ कह सकता है न वर्णन कर सकता 
है | कम्बुकण्ठ है--गलेमें रेखाएँ हैं | भगवानकी बड़ी सुन्दर 
ठोड़ी है । अधरोष्ठ अरुण वर्णके हैं | मनोहर स्वाभाविक मन्द 
मन्द मुसकान उनपर थिरक रही है । मन्दद्दास् सबको 
विमोहित कर रहा है । दन्तपडक्ति बड़ी ही सुन्दर है; ऐसा लगता 
है, मानो हीरे चमक रहे हैं| उनमें उज्ज्वलता है; उनसे ज्योति 
निकल रही देश जो अरुण अपरोष्ठपर पड़कर विचित्र शोमा 
उत्पन्न कर रही दै | भगवानके सुन्दर सुचिक्कण कपोल 
हैं। उनकी नुकीली नासिका है । भगवानके दोनों 
कान बड़े मनोहर हुँ, उनमें मछलीकी आक्कतिके बड़े 
सुन्दर रत्नोके कुण्डल चमचमा रहे हैं । भगवानके 
नेत्र बहुत बड़े हैं; बहुत विशाल हैं। भगवानके नेत्रासे 
कृपा, शान्ति और आनन्दकी धारा अनवरत निकल 
रही है । भगवानकी सुन्दर नेत्र-ज्योति है । मनोहर A 
भृकुटि है; जो मुनियोंके भी मनको हर लेती दै । जिन्होंने 
एक बार भी उनका दान कर लिया; वे सारे साधन भूलकर) 
जीवन भूलकर भगवानके श्रीचरण-प्रान्तम निरन्तर निवास 
करनेका मनोरथ करने लगते हैं | भगवानका विशाल ललाट दै, 
उसपर तिलक सुशोभित है | तिलकके दोनों ओर श्वेत रेखा 
है ओर बीचमें लाल रेखा है। मस्तकपर काले-काले घुंबराले केश 
ऐसे छगते हैं, मानो अगणित भ्रमर मँडरा रहे हों । 
भगवानकी मनोहर अलकावली मुनियोके मनको हरनेवाली 
है । उनके मस्तकपर सुन्दर रत्नोज्ज्वल किरीट है; 
वह इतना चमकता है, इतना बढ़िया हे; उसमें इतने 
रत्न जड़े हैं कि उसकी शोभाका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । वह इतना हल्का और पुष्प-सा कोमल 
है कि कुछ कहा नहीं जा सकता । भगवानके वस्ता 
भूषण सब-केसब दिव्य हैं; चेतन हैं । भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्रके दाहिने कंघेपर धनुप दै, वाये हाथमें 
बाण सुशोभित दे, पीछे किम त्राणोंक्रा भाथा Žar 
हुआ है । भगवान्‌ दाहिने हाथमे सुन्दर पुष्प लिये 
हुए. हँ--बरड़ा मधुर सुगन्धयुक्त) छोटा-सा, अनेक दलका 
न्द्र रक्त कमल है; उसकी नाळको पकड़े हुए वे घुमा 
रहे हैं । इस प्रकार श्रीराधवेन्द्र कल्पवृक्षके नीचे स्फटिकमणि 
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वामपाइवमै श्रीजनकनन्दिनीजी विराजमान हैं | 
उनके दोनों अति कोमल श्रीचरण-कमल नीचेके पादपीठपर 
विराजित हैं | उनका पवित्र सुन्दर स्वणाँज्ज्वल वर्ण है | 
सोनेके समान बद्नकी आमा है) पर सोनेकी भाँति कठोर नहीं 
है। सोनेकी भाँति चमचमाते हुए “माताजीके समस्त अङ्ग 
अत्यन्त सुकोमल ओर तेजते युक्त हैं । करोड़ों सूर्य-चन्द्रकी 
शीतल प्रकाशमयी उज्ज्वल ज्योतिधारा उनके श्रीअज्ञसे बसे ही 
निकल रही है, जेते भगवान्‌ श्रीरामके श्रीअङ्गसे | श्रीसीताजी 
विविध आमूपणोसे सञ्जित वस्त्र है, 
वक्ष/स्थलपर आभूषण हैं) बायें हाथमे पुष्प है, दाहिने 
हाथसे कर्ण-कुण्डलौंको सुधार रही हैं । जद्भापर र्खे 
भगवानके श्रीचरणतलकी ओर जनकनन्दिनीके दिव्य नेत्र 
लगे हें--पलक नहीं पड़ रही दै । वे श्रीरामके चरणतलके 
दरांनानन्दर्मे विभोर हे; दूसरी ओर उनका दष्टिपात 
ही नहीं है । भगवानकी नील-हरिताभ उज्ज्वल आभावाली 
ज्योति नित्य नयी छटा दिखा रही है । उसके साथ 
श्रीजनकनन्दिनीजीकी स्वर्णिम अङ्गज्योति, उनके नील्वस्त्र- 
की ज्योति, आशभूषणोंकी ज्योति--सब्र मिलकर एक 
विचित्र mad ज्योति चारों ओर छिटक रही है । 
उसकी शोभा अवर्णनीय हैं। 


>>> 


सामने वार्यी ओर थोडी दूरपर नीचे मरकतमणिके 
आसनपर श्रीमारुतिजी विराजमान हैं| उनके श्रीअज्ञका 
पिङ्गलवर्ण है, जो उज्ज्वल आभासे युक्त है | वे छाल 
वस्त्र पहने हुए हे; सत्र अङ्गौपर श्रीरामनाम अङ्कित 
हैं | हृदय-देदा मानो दर्पण दै । उसमें स्फटिकमणिके 
सिंहासनपर विराजमान श्रीराम-जानकी प्रतिबिम्बित: हैं । 
उनके नेत्रोंसे अविरत प्रेमाश्रुधारा बह रही है | वे टकटकी 
लगाये हुए हैं। वे. श्रीरामके नेत्रकी कृपाधारामें नहाते 
हुए अपने आपको कृतकृत्य मान रहे हैं। शरीर 
रोमाञ्चित है | मुखमण्डल ज्योतिसे झलमला रहा È 
शरीर आ!नन्दसे पुलकित है, आनन्दका अनुभव करते 
हुए विशेष आज्ञाकरी प्रतीक्षामे वे निर्निमेष नेत्रेसे 
श्रीराघवेन्द्रकी ओर निहार रहे हैं । 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम-जानकी श्रीहनुमानके 


साथ विद्दार-उद्यानमे विराजमान हें । manag समीर 
ua उसकी मक्का Rha? । अनेक 


प्रकारके पक्षी चदचहा रहे हें । वनक्री शोभा अत्यन्त 


# थ 
“ // 


nA D 


२ श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-पूजा-पद्धति * 


मनोहर हो रही है । भगवानका यह स्वरूप अत्यन्त 


ga हो जाता है। यों जब हृदयमें श्रीराम आते हैं; 
तब मारुतिकी तरह शीतळ अश्रु-धारा बहने लगती है; शरीर 


६२५ 


रोमाञ्चित हो जाता हे | इस मनोहर ध्यानमें मग्न हो 
जाना चाहिये | 

इस प्रकार भगवान्‌ सामने हैं; उन्हें मनके द्वारा आप 
देख सकते हैं | तन्मयता होनेपर ध्यान हो सकता है | बड़ा 
सुन्द्र ध्यान है | इसमें मन लग जाय तो क्या कहना है | 


कलको 2010 


श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-प्रजा-पद्धति 


( ठेखक--पं० श्रीकान्तशरणजी महाराज ) 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो$जुंन | 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टं च परंतप॥ 
(गीता ११ । ५४) 


“परंतप अजुन ! अनन्यमक्तिके द्वारा इस प्रकार 
चतुर्भुज रूपवाल् मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये; तत्त्वसे जाननेके 
लिये तथा प्रवेश करनेके लिये; अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके 
लिये मी शाक्य हूँ |? ५ 

यह भक्ति एक तो श्रवण आदि बाह्य इद्धियोंद्वारा की 
जाती है, जिसे “श्रवर्ण 'कीत॑नः ' ? आदि नवधा-भक्ति कहते 
हैं और दूसरी अन्तःकरणते मानसिक सेवारूपमे की जाती है, 
इसे “मानसिक अष्टयाम-पूजा? कहा जाता है । यह चित्त- 
शोधनके लिये परम उपयोगी दै । 

यह सेवा मनक्रे द्वारा की जाती दै । इसमें हरि-ध्यानसे 
पवित्र होता हुआ मन क्रमशः शान्त होता जाता है | 
गीता ६ । ३५ में चञ्चल और दुर्निग्रह मनको वशमें 
करनेके लिये भगवानूने अभ्यास ओर वेराग्य---दो उपाय 
बतलाये हैं | वे दोनों अत्यन्त उत्तम रीतिते इस सेवा- 
में आते हैं | इसमें मनको अन्य विषयोसे खॅचिकर भगवान 
की सेवामें लगाना पड़ता हैं | आठौं याम सेवाके विविध 
प्रकारके आनन्दाँम ठमाया हुआ मन प्रफुल्लित रहता है? 
वह अन्यत्र जाता ही नहीं । यदि जाता भी है तो तुरंत उसे 
सेवामें ही खींच लाना पड़ता है, अन्यथा सेवाके नियत काय 
नियत समयपर हो नहीं सकते । गीता ३।५मे कहा 
गया है कि. “कोई क्षणभर भी बिना कुछ किये नहीं रह 

सकता?; तदनुसार मनके लिये यह सर्वोत्तम धंधा है ।? 

यह अष्टयाम-सेवा श्रीअयोध्या एवं श्रीवृन्दावनके ऐकान्तिक 


संतोंमे प्रलन्लि Sara वी मी Digitized पडू SiddhantaeSa 


विधान होता है, फिर किसी रसकी उपासनाके अनुसार 


~ 


आचायसे नियत सम्बन्ध प्राप्त किया जाता है । वह सेवा 
सख्य, दास्य एवं वात्सल्य रसोंमें होती है; पर यह विशेषकर 
शरङ्गाररसमें प्रचलित है । इसमें श्रीसीता-रामजीके दिव्य 
सच्चिदानन्दःविग्रहके समान किशोर aaah भीतर ही 
नियत अवस्था एवं रूपक्री स्थिति आचायंद्वारा प्राप्त रहती 
है । उसी दिव्य रूपसे नित्य तुरीया-अवश्यामें ही इस सेवा- 
की भावना की जाती है | अतः सेवामें लगनेवाले संकल्पित 
महल एवं विविध पदार्थ तथा पर्किर सत्र चिन्मय ही 
होते हैं | इस प्रकार हृदयके सभी संकल्प चिन्मयरूपमें 
श्रीसीतारामजीकी सेवामें लगते हुए समाप्त हो जाते हैं। 
यह मानतिक सेवा आयुपर्यन्त की जानी चाहिये । 
नित्यचर्या 
इस अष्टयाम-सेवामें आचायद्वारा नित्य न्िपाद्विभूतिके 
अयोध्या एवं वहाँके श्रीकनकभवन, उसके अज्ञमूत 
अष्टकुञ्जाँ, द्वादशवरनों तथा विविध क्रीड़ोपयोगी महलोके चित्र 
( नक्शे ) प्राप्त किये जाते हैं । पुनः आचायसे ही सेवा- 
विधि भी सीखी जाती है ओर सेवाओंके नियत स्थलोपर 
उत्तम विधानमे सेवाएँ की जाती हैं । प्रत्येक स्थलको 
जानेके लिये माग भी नियत रहते हैं । 
प्रातःकाल ब्राहममुहूत्तमे अपने नियत विश्राम-कु्ञमे 
उठकर, अपने परिकरोंके साथ स्तान-श्टङ्गार आदि करके 
Wai एवं आचायके नियत कुञ्जोपर जाकर 
उनकी पूजा की जाती है । फिर उनके साथ-साथ सभी 
सेवाएँ. की जाती हैं | क्रमिक सेवाओका एक पद उद्धत 
किया जाता है-- 
सो दिन आइहै कब फेरि । 


पैसा ६४१ निबेरि ॥ 
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® A 
अलिन सहित जगाय सिय-पियश साज मंगर जोर । 


आरती करि भोग वल्कभ देखिहों हग देरि॥ 
sA 
विविध विधि नहवाय; साजि सिंगार, आरति फेरि \ 


WA ` a^ 
पितहि पिय) सिय मातु मिलि, सँग छवि करेऊ हेरि ॥ 
७ ` >_(9 
रुखव चौपड-खेरू, दपति-छवि सुभोजन कोर । 
सेन भवन AE पग; छबि रुख लेटि सुनेरि ॥ 
0 ~ S ay ALA 
उठि जगाइ सुकुंजः केलि अनेक हिर्यं चतार \ 
साजि राज-सिंगारः झुळाइ, फेरा-फेरि ॥ 
पितु-समा पिग जाइ, सिय वेठकहि तहेँ AER \ 
बाटिका रुखि चंग, संग नहाइ सरि पुरुनेरि॥ 
सजि सिंगार सिंगारि आरति, Ak छवि रसेरि । 
भिन्न-भिन्नम मंडराकृति नट्य दंपति घेरे ॥ 
रंगमहरू कराइ ब्यारू, करव सँग सब चेरि 
A A > TEAN A YA 
समन छवि खि; सेइ पग, दपति रहसि दग भेरि ॥ 
सेइ पग गुरुजन सुकूजन आइ कुंज AAR । 
OST A A ७ A A ~ 
aka हिय राखि दंपति 'मंजु' बिहरनि ढेरि॥ 
इस पदमें दूसरे चरणसे क्रमशः एक-एक चरणमै एक-एक 
यामकी सेवाक्री सूची अत्यन्त संक्षेप दी गयी है । इस प्रकार 
दूसरे चरणमै प्रथम याम ओर नवेमें आठवे यामकी सेवा हे । 
इसमें सखीख्पसे यह प्रार्थना की गयी है कि «जैसे में 
अभी आठौं यामोंक्री सेबा करती हूँ; वसे ही 
पहुंचकर कब करूँगा |? इन सेवाओंक्रा विस्तार गुरुओं 
सीखना चाहिये | थहाँ विस्तारभयसे नाममात्र सेवाएँ कही 
गयी हैं | 


दार 


शङ्का-समाधान 
शुङ्का--ऊपर कहा गया है कि यह भावना तुरीया- 
वस्थासे की जाती हैं | वह अबस्था श्रीरामचरितमानस 
( उत्तर० ११७ ) में वर्णित ज्ञान-साधनकी छठी भूमिकामें 
बहुत साधनोके पश्चात्‌ प्राप्त होती हे । यहाँ उसका कुछ 
साधन नहीं वतलाया गया कि साधक केसे वह अवस्था 
प्राप्त कर सकेगा ? 
समाधान--जैसे उस ज्ञानमें कर्मयोग ओर योग साधन- 
के सहायक हैं, उस प्रकार भक्ति अन्य साथनोंक्री अपेक्षा 
नहीं रखती | यथा--- 
सो सुतत्र अवलंब न आना \ तेहि आधीन ग्यान बिग्याना॥* 
( श्रीरामचरित० 3 129122) 


भक्तिके अन्तगत “नवधा-मक्तिशमें कमयोगका ओरःप्रेम-लक्षणः- करके 


> रच्छ राम नमामह ह# 


र 


है । यह मानसिक अष्टयाम-भावना यद्यपि पराभक्तिमें ही हे, 
तथापि इसके साधन-कालमें तीनों शरीरोंका शोधन अनायास 
होता जाता दै, तत्र इसकी शुद्ध स्थिति होती हे । क्रमशः 
तीनों शारीरोंके शोधनके कुछ लक्ष्य नीचे लिखे जाते हैं--- 
(क ) जैसे खर-दूषण ओर त्रिशिरा एवं उनकी चौदह 
aza सेनाओंके भट परस्पर एक-दूसरेक्रो रामरूप देखते हुए 
लड़ मरे ओर मुक्त हो गये, JÀ ही साधनामें लो हुए साधकके 
स्थूलशरीरसम्वन्धी क्रोध, लोभ और काम एवं इनसे सम्बन्धित 
एकादश इन्द्रिय और तीन अन्तःकरण--इन चोदहोके 
aaa संकल्प चिन्मयरूप हो; रामाकार होते हुए सेवामै 
लगकर समाप्त हो जाते हैं | कहा भी हे-- 
खर हे क्रोध, लोम है दूषन) काम फिरे त्रिसिरन में। 
काम क्रोध लोम मिलि दरसे तीनों एके तन में ॥ 
( वेराम्य-प्रदीप, काएजिह्वा स्वामी ) 
( ख ) इस मानसिक पूजामें वाह्मेन्द्रियोंका ब्यापार जब 
बंद हो जाता है, तब सूक्ष्म-शरीरसे होनेवाले इन्द्रिय-विषयोंके 
संकल्पोंकी शान्ति निम्नलिखित दृष्टान्तले समझी जा सकती 
है । इन्द्रपूजाकी सामग्री जब गोवर्द्धन पर्वतकी पूजामें 
लग गयी, तब इन्द्रने कोप करके व्रजपर घनघोर 
वर्षा की । भगवानने गोवद्धनको धारण करके इन्द्रका 
गव चूर्ण कर दिया । वह शान्त होकर चला गया । 
यहाँ भक्ति गोवर्द्धन हैं; क्योंकि यह गोओं--इन्द्रियों- 
को दिव्य सुख देकर बढ़ाती है; तृप्त करती है । विपयोंसे 
इन्द्रियोके देवता तृप्त होते हैं; अतएव विषय एवं 
तत्सम्बन्धी संकल्प इच्द्रियदेवोंकी पूजन-सामग्री हे । उन्हीं 
संकल्पौंको चिन्मयरूपमें यह अब भगवानमें लगाता है । 
जैसे aaa भगवानने गोवद्धन पवतको धारण किया, बैसे ही वे 
यहाँ भक्तकी भक्तिनिष्ठा एवं श्रद्धाको धारण करते हैं 
( गीता ७। २१-२२ देखिये) | जेसे इन्द्रकी सारी वर्षो भगवान 
ने गोवद्धनपर झेल ली, इसी प्रकार इसके इन्द्रियविषय- 
सम्बन्धी सारे संकल्य चिन्मयरूपसे भक्तिमें लगकर समाप्त हो 
जाते हें । जेसे इन्द्र शान्त हो गया, वेसे ही इसकी भी सूक्ष्म- 
दारीर-सम्त्रन्धी वाधाएँ निवृत्त हो जाती हैं । 
(ग) इसी बातको अव दूसरे हष्टान्तसे समझिये । 


श्रीकृष्फे परिकर ग्वाल्यालों और बछड़ोंको मोहबश 
ब्रह्माने स्वनिमित मान रखा था, अतः उनका हरण 


में ज्ञानका दि yapa REPT BJP, Jammu. Digitized. ENS नि बे अपने, लेकको कको हल, गये । उतने 


कालमं यहाका एक वप बीत गया । लोटनेपर उन्होंने जब्र 


| ज़ 


x भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्वांका चिन्तन * 


ETFS — Kwa 
नवनिर्मित भगवानके परिकरों और बछड़ोंकों चिन्मय भगवद्‌ 
रूप देखा, तव उनका मोह दूर हुआ । वैसे ही इन 
भावना सम्बन्धी संकल्यांके प्रति मी बुद्धिके देवता ब्रह्माको मोह 
होता है करि 'ये संकल्प तो प्राकृत बुद्धिके ही हँ, चिन्मय 
कैसे हुए ? तव भक्तिसे तृस भगवान्‌ इसे विवेक देले हैं 
क्रि जेस सुषुस्ि-अवस्थामे जव बुद्धिका लय हुआ रहता है, तब 
भी जीवको ज्ञान रहता है कि में सुखसे सोया था |! यह सुखानु- 
संघाता) ज्ञानरूप एवं ज्ञानधर्मा जीवात्मा है । यथा-- 


sb 


A वेने . 
(खस्म स्वेनेवावभासनत्वं प्रत्यक्वम्‌ V 


अर्थात्‌ प्रत्यक्संशक जीवात्मा ( बुद्धिके विना ही ) स्वयं 
अपनेको जानता है | इस अवश्यामें वह स्वयं प्रज्ञाका काम 
करता दै) इसीसे धराजः कहलाता दै । अतः इसके संकल्प 
अपने चिन्मयस्वरूपसे ही हैं और चिन्मय हैं | इस ज्ञानसे 
इसकी उक्त वाधा निद्वत्त हो जाती है | फिर स्थायी तुरीया- 
वस्थासे ही इसकी भावना हुआ करती है । 


भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्रोंका चिन्तन 


( लेखक--श्रीरामलाल ) 


भगवान्‌ श्रीरामके चरण ओर उनके चिह्नोंके रूप ओर 
महत्त्वका वर्णन वे ही कर सकते हैं, जो श्रीरामके चरणारंविन्द- 
मकरन्द-रससे अपने मनको सिक्तकर उनकी भक्तिमें लगे रहते 
हैं | ब्रह्मा और शंकर श्रीरामके चरणोंकी बन्दना करते हें 
८ ` ¬ ` अजभवाचिंताङघ्िः ।१ ( श्रीमद्भा० ५ । ६० | १२ ) 
श्रीरामके चरण और उनके चिह्वोंकी महिमाका वर्णन वे 
ही कर सकते हैं, जिनके हृदयमे भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे 
सद्विद्या स्फुरित होती है । इस तरहकी विद्या उनमें होती 
है, जो रामकी भक्तिमें तत्पर रहकर उनके मन्त्रकी उपासना 
करते हैं | श्रीरामके प्रति महर्षि अगस्त्यका कथन है 
त्वद्ग ्तिनिरतास्स्वन्मन्त्रोपासकाश्च ये । 
agiagi नेतरेषां कदाचन ॥ 
( अध्यात्मरा० ३। ३ । ३४ ) 


लोके 
विद्या 


आशय यह हे कि श्रीरामकी भक्तिसे अजित विद्याके 
द्वारा उनके स्वरूप और तत्त्व आदिका वर्णन प्राणी कर 
सकता है । श्रीरामके पद-पङ्कज-दर्शनसे कुशल-ही-कुशल हे। 
श्रीरामने निषादसे कुदल-समाचार पूछा तो उसने कहा--- 
“नाथ कुसक पद पंकज देखें | भड भागमाजन जन za ॥* 
( श्रीरामचरितमा० २ । ८७। रह ) 
भक्तराज सुतीक्ष्ण भगवानके चरणोमे दृढ़ आस्था प्राप्त 
करके यों कहते हँ- “अनन्तगुण ! अप्रमेय ! सीतापते ! 
मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ । राम ! शिव ओर ब्रह्म आपके 
चरणोंके आश्रित हैं । आपके चरण संसार-सागरको पार 


ख्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय 
सीतापते शित्रविरिञ्चिसमाश्रिताङघे । 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद 
रामाभिराम सतत तव दासदासः ॥ 
( अध्यात्मरा० ३ । २। २७ ) 
भगवानके चरणारविन्द्की महिमा उनके चिह्नोंकी 
कल्याणकारी विशिष्ट गरिमासे समन्वित है । ये चरण-चिह्ल 
संत-महात्माओ तथा भक्तोंके सदा सहायक हैं) रक्षक हैं । 
भक्तमालमें महात्मा नाभादासकी स्वीकृति है-- 


सीतापति-पद नित बसत, एते मंगरूदायका । 
चरण-चिह्व रघुबीर के संतन सदा सहायका ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके चरण-चिह्नोंका वणन “महारामायण?के 
YA अध्यायमें, महर्षि अगस्त्यक्रत `श्रीस्युनाथचरणचिह- 
स्तोत्र, में, आचाय यामुनक्रत “आलवन्दारस्तोत्र' में; नाभाजीकृत 
“मक्तमालःमे, श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमै, गोस्वामी 
तुल्सीदासजीकृत 'गीतावली'के उत्तस्काण्डके पंद्रहवे पद्म और 
AARAA प्रकाशित ‹ रामचरणचिह्वावली? नामक TARN 
मिलता है । 'महारामायण'मे श्रीरामके चरणचिह्नोंकी संख्या 
७८ बतायी गयी है -२४ चिह्न दक्षिणपदमें ओर २४ चिह्न 
वामपदसे हैं । जो चिह्न श्रीरामके दक्षिणपदमे हें, वे भगवती 
सीताके वामपदमै हैं ओर जो उनके वामपदमें हैं, वे ही 
श्रीजानकीके दक्षिणपदमे हैं । श्रीशंकरजी पाव॑तीजोसे 
कहते हैँ ; 
तिल EEE रामस्य चरणे दक्षिणे म्रिये । 


करनेके AA AA Bedak bigitized EUEN ta eGangotri 


दास हूं p 


तानि uu सके ॥ 


ही ` 


> रच्छ राम नमामहे * 
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यानि चिह्वानि जानक्या दक्षिणे चरणे शिवे । 
तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिष्ठन्ति वामके ॥ 
( महारामायण ४८ । १३-१४ ) 

महि अगस्त्यके धश्रीरबुनाथचरणचिहरस्तोत्रःमे ४८ 
maia केवळ १८ चिह्नोंका ही वणन मिलता है | वे 
अम्बुज, अङ्काः यव, ध्वजा, चक्र, ऊंध्वरेखा, स्वास्तिक) 
अष्टकोण; वज्र) बिन्दु, त्रिकोण, धनुषः अंशुक-वस्त्रश मत्स्य) 
शङ्ख, अद्धचन्द्र, गोपद ओर घट हे | 

श्रीयामुनाचायने शङ्ख, चक्र, कव्यवृक्ष। ध्वजा; कमल, 
अंकुश और वज्र इन सात चरण-चिक्लोंका ही वर्णन 
किया हे-- 


कदा पुनः शशस्लुरथाङ्गकल्पक- 
ध्वजारविन्दा ङ्कुशवञ्रलाञ्छनम्‌ । 

त्रिविक्रम त्वचरणास्वुजद्दयं 
मदीयमूद्धोनसलुकरिप्यति ॥ 


( आलबन्दारस्तोत्र ३४) 
गोस्वामी ठुल्सीदासजीने रामचरितमानसमै चार चरण- 
चिह्नोंका उल्लेख किया है । वे ध्वजा, कुलिश, अङ्कुश ओर 
कंज हैं--- 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुम परसि मुनिपतिनी तरी। 
नख निगता मुनि बंदिता ब्रैहोक पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुकिस अंकुस कज जुत बन फिरत कटक किन रहे । 
पद कंज ga मुकुंद राम स्मेस नित्य भजामहे ॥ 
( उत्तर्‌० १२ | ४ go) 
अपनी *गीतावली?के उत्तरकाण्डके पंद्रहवे पद्में गोस्वामी 
ठुळसीदासने श्रीरामके चरण ओर उनके उपयुक्त चार चिह--- 
अंकुश) कुलिश) कमळ ओर ध्वजाका मौलिक तथा अमित 
भक्तिपूण वणन किया हे 
विराजे । 
A 
आजे ॥ 


राम चरन अभिराम कामप्रद तीस्थ-राज 
संकर-हदय-मगति-भूतर पर प्रेम-अळयबर 
स्यामबरन mis anm लसति बिसद नसस्तेनी । 
जनु रब्रिसुता-सास्दा-ुश्सरि भिरि चलि ठलित त्रिविनी ॥ 
अंक्रुस-कुलिस-कमक-घुज सुंदर भवर तरंग-बिरासा । 
महिं mast मुनिजन मन मुदित मनोहर बासा || 
बिनु विराग-जप-जाग-जोग-त्रत, निनु तप) बिनु तन त्याग 


सब सुख मकी Aana Raghy pirar Jammu 


अनुराग ॥ 


आशय यह है कि सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
भगवान्‌ रामके मनोहर चरण-कमल मानो साक्षात्‌ तीर्थराज 
होकर विराजमान हैं । श्रीशंकरके हृदयको भक्तिरूप 
भूमिपर प्रेममय अक्षयवट सुशोभित है । चरणोंका पृष्ठभाग 
दयामवणं है, तळवे अरुण हैं तथा उनमें झुक्कवर्ण नखावली 
शोभित है, मानो यमुना; सरस्वती और गङ्गाजी--तीनों मिलकर 
सुन्दर त्रिवेणीके रूपमै बह चली हों । तल्वोमे अङ्कुश वज्र, 
कमल ओर ध्वजके चिह्न ही सुन्दर भंवर ओर तरंगे हैं; 
उनमें देवता ओर साधु-संत स्नान करते हैं तथा वे मुनियोंके 
प्रसन्न सनके मनोहर निवास-स्थान हैं | तुळसीदासजीका कथन 


है कि प्रभुके चरणरूप प्रयागमै प्रेम करनेसे वेराग्य, जप, यज्ञ, 


योग; व्रत, तप ओर शरीर-त्यागके विना ही समस्त सुख 
तत्काळ सुलभ हो जाते हैं | 
महात्मा नामादासजीने “भक्तमाळ में भगवान्‌ राघ्रबेन्द्रके 


अंमुस अंबर कुलिस कमर जव घुजा घेनुपद । 


संख चक्र स्वस्तिक जंबूफक करुस सुचाहृद ॥ 
ajaz घटकोन मीन बिंदु ua 
अष्टकोन AT इंद्रधनु पुरुषविशेषा ॥ 
सीतापति-पद नित वसत एते मंगळदायका । 
चरन-चिह रघुबीर के संतन सदा सहायका ॥ 
( भक्तमाल ) 
वेङ्कटेशवरप्रेससे प्रक्राशित 'रामचरणचिह्वावली' मे 


“महारामायणःकी ही तरह ४८ चिह्नोंका उल्लेख है । 
“महारामायण?में तथा “भक्तमालःकी 'वार्तिकप्रकाशः टीकामें इन 
Rah रूप, रंग, कार्य तथा महत्त्वका विशद विवेचन 
मिलता है । अपनी-अपनी उपासना-पद्धतिके अनुसार लोग 
भगवानके चरणारविन्दोंके चिह्वांका ध्यान कर श्रीरासकी भक्ति- 
का रसास्वाद्न करते हैं | इन चिह्नोंके ध्यानसे मन ओर 
हृदय पवित्र होते हैं तथा संसारजनित क्लेश, पीड़ा और 
भयका नाश होता है | भरवच्चरणारविन्दके समस्त ag 
मङ्गलदायक हैं | 


भगवान्‌ श्रीरामके दक्षिण चरणारविन्द्मै ऊध्व रेखा हे । 


इसका रंग अरुण--ुलावी हैं | इसके अवतार सनक, सनन्दन? 
HATAR और सनातन हैं | इस चिहके ध्यानसे महायोगकी 


एडी बेन FEE Haika है | दूसरा 


चिह स्वस्तिक है, इसका रंग पीला है | अवतार श्रीनारद 
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जी हैं | यह मङ्गलकारक है, कल्याणप्रद हे | श्रीशंकरका 
पावंतीजीसे कथन है- 


(खस्तिकादेव संजात कल्याणं स्वतः प्रिये y 
( महारामायण ४८ । ४० ) 
तीसरा चिह्न अष्टकोण है | यह लाळ ओर सफेद रंगका 
हे । यह यन्त्र हे । अवतार श्रीकपिलदेवजी हैं | इसके 
ध्यानसे अप्रसिद्धियाँकी प्राप्ति होती है । चोथा चिह्न श्रीलक्ष्मीजी 
हैं | इनका रंग अरुणोद्यकालकी लालिमाके सहद है | बड़ी 
ही मनोहर हैं । अवतार साक्षात्‌ लक्ष्मीजी ही हें । इनके 
ध्यानसे ऐश्वय ओर समृद्धि मिलती हे | पाँचवाँ चिह्न हल दै; 
इसका रंग AT है । अवतार बलरामजीका हल है । यह 
विजयप्रद हैं | इससे विमल विज्ञानकी उपलब्धि होती हे | 
छठा चिह्न मूसल हैं, यह धूम्र रंगका है | अवतार मूसल 
है | इसके ध्यानसे शत्रुका नाश होता है । सातवा चिह्न 
सर्प--शैप्र है, इसका रंग इवेत हैं। अवतार शेष- 
नाग हैं | इस RRE ध्यान करनेवालेको भगवद्भक्ति ओर 
शान्तिकी प्राप्ति होती है । आठवाँ चिह्न शर- वाण है; 
इसका रंग खेत, पीत, अरुण--गुछाबी और हरा है । 
इसका ध्यान करनेवालेके शत्रु नष्ट होते हैं | अवतार बाण 
है | नवाँ aaa हे । इसका रंग आसमानी 
अथवा नीला और विजलीके रंगके समान है । अवतार 
श्रीवराह भगवान्‌ हें । इस चिह्के ध्यानसे भयका नाश होता 
हे । यह भक्तोंको दुःख देनेवाली जडतारूपी शीतका हरण 
करता है | दसवाँ चिह्न कमल दै, यह लाल- गुलाबी रंगका 
हे । अवतार विष्णुकमल हे । ध्यानी भगवद्भक्ति पाता 
है, उसका यश बढ्ता हे ओर मन प्रसन्न रहता हे । ग्यारहवां 
चिह्न र्थ है । यह चार घोड़ोंका है | अवंतार पुष्पक विमान 
हे । इसका रंग विचित्र--अनेक तरहका है तथा घोडे 
सफेद रंगके हैं | इसका ध्यान करनेवाला विशेष पराक्रमसे 
सम्पन्न होता है | बारहवाँ चिह्न वज्र है । इसका रंग व्रिजलीके 
f समान होता है | अवतार इन्द्रका TA है। यह 
पापोंका नाशक तथा बलदायक है | तेरहवाँ चिह्न यव है । 
अवतार कुबेर हैं । इससे समस्त यज्ञोंक्री उत्ति होती 
है । इसका रंग खेत हैं | यवके ध्याने मोक्ष मिलता है, 
पापका नाश होता है । यह सिद्धि, विद्या, सुमति, सुगति ओर 
सम्पत्तिका निवासस्थान हे । चोदहवाँ चिह्न कत्यवृक्ष है। 
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धर्म, काम और मोक्षकर प्राप्त होती है, समस्त मनोरथ पूरे 
होते हैं | पंद्रइवाँ चिह्न अङ्कुश है। इसका रंग इयाम है | 
इससे समस्त लोकोंके मलका नाश करनेवाला ज्ञान उत्पन्न 
होता है | इसके ध्यानका फल मनोनिग्रह है | सोल्हवा 
चिह्न ध्वजा है | इसका रंग लाल है | यह बिचित्र वर्णका भी 
कहा जाता है | इससे विजय-_कीर्िकी प्राति होती हे ।सत्रइवाँ 
चिह्न मुकुट है । अवतार दिव्यभूषण है | इसका रंग 
सुनहला है | इसके ध्यानसे परमपद मिलता है | अठारहवाँ 
चिह्न चक्र है । अवतार सुदर्शनचक्र है | इसका रंग 
ITÀ हुए सोनेकी तरह है । यह IAF नाश करता है | 
उन्नीसवाँ चिह्न सिंहासन है । अवतार श्रीरामका सिंहासन 
है । रंग सुनहला है 
“सिहासनेन सम्भूत 


रामसिंहासन परम्‌ ॥? 
( महारामायण ४८ । ४९) 
--यह विजयप्रद है; सम्मान प्रदान करता है । बीसवाँ 
चिह्न यमदण्ड है, अवतार धर्मराज हैं | यह कॉसेके रंगका 
है । इसके ध्यानले यमयातनाका नाश होता है) ध्यानी 
निर्भयता प्राप्त करता है इक्कीसवाँ चिह्न चामर है । इसका 
रंग सफेद है| अवतार श्रीहयग्रीव हैं | यह राज्य एवं 
ऐश्वय प्रदान करता है । इसके ध्यानसे हृदयमें निर्मलता 
आती है, विकार नष्ट होते हैं, चन्द्रमाकी चन्द्रिकाके समान 
प्रकाशका उदय होता है । बाईसवाँ चिह्न छत्र है । अवतार 
कल्कि है | इसका रंग गुक्क हे । इसका ध्यान करनेवाला 
राज्य तथा ऐश्वय पाता है । यह तीनों ( देहिक, दैविक; 
भौतिक ) तापोसे रक्षा करता हे; मनमें दयाभाव लाता है । 
तेईसवाँ Ag नर-पुरुष हे । अवतार दत्तात्रेय हें । 
पुरुष परमेश्वर अथवा ब्रह्मका वाचक है | रंग उज्ज्वल--- 
गौर है । इस चिह्के ध्यानसे भक्ति, शान्ति ओर सत्त्वगुणकी 
प्राप्ति होती है । इस चिह्॒का रंग सित-लोहित भी कहा जाता 
हे । चोत्रीसवाँ चिह्न जयमाला है । यह बिजलीके रंगका है) 
अथवा इसका चित्र-विचित्र रंग भी कहा जाता है । इसके 
amà भगवद्विग्रहके ggr तथा उत्सव आदिमे प्रीति 
बढ़ती है । 
श्रीरामके दक्षिण चरणारविन्दके चिह्योकी तरह वाम- 
पद्कमलमै भी चोवीस चिह्न हैं । पहला चिह्न सरयू हे । अवतार 
विरजा-गङ्गा आदि हैं । इसका रंग स्वेत है, इसके ध्यानसे 
भगवान्‌ रामक्री भक्ति मिलती है, कलिमूलका नाश होता 
हे। अवतार कामधेनु है । इसका 
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हे। आठवा चिह्न दा 


६३० 
स्य क स्स्स 
रंग सफेद और लाळ है | इसके ध्यानसे प्राणी भवसागरके 
पार हो जाता है | यह पुण्यप्रद है | इससे भगवद्भक्त मिलती 
है | तीतरा चिह्न भूमि एश्वी देश अवतार कमठ हैं | 
इसका रंग पीला और लाल दै, इसका ध्यान करनेसे मनमें 
श्रमाभाव बढ्ता है | चोथा चिह्न कलश है | यह सुनहरा ओर 
ड्याम है, खेत भी कहा जाता हे । अवतार अमृत है | 
इसका ध्यान भक्ति, जीवन्सुक्ति तथा अमरता प्रदान करता है | 
पाँचवाँ चिह्न पताका है | इसका रंग विचित्र हे । इसके 
ध्यानसे मन पवित्र होता है | इस ध्वजा-चिहसे कलिका भय 
नए होता हे | छठा चिह्न जम्बूफल है | अवतार गरुड 
हैं। इसका रंग श्याम है | यह मङ्गठकारक है | अथ, धर्म; 


काम ओर मोक्ष इस चिह्के ध्यानके फल हैं । इससे मनः- 
AN ENS Y ~ € 3 
कामना पूरी होती है । सातवा चिह्न अर्डचन्द्र है; इसका 


रंग उज्ज्वल है| अवतार वामन भगवान्‌ हैं। इसके ध्यानसे 
भक्ति, शान्ति ओर प्रकाशकी प्राप्ति होती हे | मनके दोष 
नष्ट होते हैं। त्रयतापका नाश होता है ओर प्रेमाभक्ति बढती 
हैं | इसके अवतार वेद; हंस; 
ag आदि हं । इसका रंग अरुण ओर ख्वेत है | 


इसका ध्यान करनेवाला दम्भ-कपटके मायाजालसे छूट 
जाता हे । उसे विजय प्राप्त होती हैं तथा उसकी 


बुद्धि बढती हैं| यह अनाहत--अनहद नादका 
कारण हे | नर्वा चिह घटकोण है । अवतार श्रीकार्तिके 
हं | इसका रंग खेत हे; लाल भी कहा जाता है | इसका 
ध्यान करनेसे प्रडविकार--काम; क्रोध, लोभ, मोह, मद 
आर मत्सरका नाश होता हे । यह यन्त्रख्प है | इसके ध्यानसे 
दाम; दम; उपरति, तितिक्षा; श्रद्धा और 
समाधानकी प्राप्ति होती है | दसवाँ चिह्न त्रिकोण है | इसके 
अवतार परशुरामजो ओर श्रीहयग्रीव हैं | इसका रंग लाल 
होता है | यह यन्त्रख्प हे | इसके ध्यानसे योगकी प्राप्ति 
होती हे । ग्यारहवां चिह् गदा है । अवतार महाकाली 
आर गदा हं । इसका रंग इयाम R | यह दुप्रोका नाश करके 
ध्यान RANSA जय देता हे | बारहवाँ चिह्न जीवात्मा है 
अवतार जीव हे | इसका रंग प्रकाशमय हे | इसके ध्यानसे 
शुद्धता व्रढृती हे | तग्दवाँ चिह बिन्दु हे, अवतार सूर्य 
आर माया हूँ | इसका रंग पीछा हैं | यह वद्यीकरणतिलक- 
रूप हैं | इसके AAA भगवान्‌ भक्तके वराम हो जाते हैं | 
उसके समस्त पुरुपार्थोकी सिद्धि होती है | इसका स्थान 
अगूटा हूं | इससे पाप नष्ट होता द्‌ । चांद्हवाँ चिह्न शक्ति 
O अवतार मूलप्रकृति, शारदा, महामाया हैँ | इस 
Aga रंग लाळ-- गुलावी और पीला हे | रक्त--ऱ्यामसित 
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वर्णका भी कहा जाता है | इससे श्री---शोभा और सम्पत्तिकी 
उपलब्धि होती हे | gazdi चिह्न सुधाकुण्ड है। यह सफेद 
आर छाल gl इसके ध्यानते अमृत--अमरताकी प्राप्ति होती 

| सोलहवाँ चिह्न RAAR | इसके अवतार श्रीवामन हैं, 
इसका रंग हरा, लाल और धवल है-त्रिवेणीका रंग है। इसका 
यह चिह्न वेदरूप है | इसका ध्यान करनेवाला कर्म, उपासना 
और ज्ञानमे समन्न होता है । उसे भक्तिरसक्ा आस्वादन 
सुलभ हो जाता है । सत्रहवाँ चिह्न मीन है; इसका रंग 
रुपहला हे, उज्ज्वल हे | यह जगत्को TÀ करनेवाले 
कामदेवकी ध्वजा है । यह वशीकरण हे, इसके ध्यानका फल 
श्रीमगवानके प्रेमकी प्राप्ति हे । अठारहवाँ चिह्न पूर्णचन्द्र 

| अवतार चन्द्रमा है | इसका रंग पूर्ण धवल है | यह 
मोहरूपी तमको हरकर तीनों तापोंका नाश करता है। ध्यान 
करनेवालेके मनमें सरलता, शान्ति और प्रकाशकी वृद्धि होती 
है । उन्नीसवाँ चिह्न वीणा है, अवतार श्रीनारदजी हैं । 
इसका रंग पीला, लाल और उज्ज्वल है | ध्यान करनेवालेको 
राग-रागिनीमें निपुणता मिळती है । वह भगवानका यशोगान 
करता है | बीसवा चिह्न वंशी--वेणु है | अवतार महानाद 
हैं | इसका रंग चित्र-विचित्र है | इसके ध्यानसे मधुर शब्दसे 
मन मोहित हो जाता है | सुनियोका मन भी वरामे नहीं 
रहता | इकीसर्वा चिह्न धनुष हे । अवतार पिनाक और 
गाङ्ग हैं | इसका रंग हरा; पीला ओर लाल है | इसके ध्यानसे 
IJA नाश होता हे; मृत्युमयका निवारण होता है । 
वाईसवाँ चिहण तूणीर है | अवतार परझुरामजी È । इसका 
रंग चित्र-विचित्र हे । इसके ध्यानसे भगवानके प्रति सख्यरस 
बढ़ता है | ध्यानका फल सप्तभूमि-ज्ञान हे | तेईसवाँ चिह्न 
दस है | अवतार हंसावतार है | इसका रंग सफेद ओर 
गुलाबी है | इसके ध्यानका फळ विवेक और ज्ञानकी प्राप्ति 
हे । हंसा ध्यान संत-महात्माओंके लिये सुखद है। 
चोत्रीसबाँ चिह्न चन्द्रिका है | इसका रंग सफेद, पीला और 
यह सवरंगमय कहा जाता हैं | इसके ध्यानसे 


भगवान श्रारामके चरण-चिहू-चिन्तनसे यह स्पष्ट हो जाता 
ह कि उनके चरण समस्त विभूतियों, ऐश्वर्या तथा भक्ति-मुक्ति 
आर भुक्तिको अक्षय निधि हैं। भगवद्भक्तिमें मझ भक्त जन्म 
जन्मतक श्रारामपद्की ही रति--भक्ति चाहते हैं। श्रीरामके 
चरणाराबन्द्म भक्तका मन-मधुप निरन्तर संल्म रहता है । 


जिन प्राणियाँको श्रीरामके चरणपङ्कज-चिह्वोंका ध्यान 
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श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र ओर उनकी संक्षिप्त अनुश्न-विधि 


सनत्कुमारजी कहते है-नारद्‌ | अब भगवान्‌ श्रीराम- 
के मन्त्र बताये जाते हैं; जो सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं और 
जिनकी उपासनासे मनुष्य भवसागरके पार हो जाते हैं । सारे 
उत्तम AAA वेष्णव-मन्त्र श्रेष्ठ बताये जति हैं | गगेश) सूय, 
दुगी ओर शिवसे सम्वन्ध रखनेवाले मन्त्रों की अपेक्षा वेष्णत्र-मन्त्र 
शीघ्र अभीष्टसिद्धि करनेवाले हैं । वेष्णव-मन्चोमें भी राममन्त्र 
अधिक फल्दायी हैं | गणपति आदिके मन्त्रों ही अपेक्षा राममन्त्र 
कोटि-कोटिगुना अधिक महत्त्व रखते हैं । विष्णु-शब्या 
(आ) के ऊपर विराजमान अग्नि ( र) का मस्तक यदि 
चन्द्रमा ( अनुस्वार ) से विभूषित हो और उसके आगे 
“रामाय नमः--ये दो पद हों तो यह 'रां रामाय नम:?--- 
मन्त्र महान्‌ पापोंकी राशिका नाश करनेवाला है | श्रीराम- 
सम्बन्धी सम्पूण मन्त्रोमै यह पडक्षर मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ 
है। जानकर ओर बिना जाने करिये हुए महापातक एवं 
उपपातक सब इस मन्त्रके उच्चारणमात्रते तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं, इसमें संशय नहीं है | इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि; 
गायत्री छन्द; श्रीराम देवता, (रा बीज और “नमः” शक्ति हैं । 
सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्रातिके लिये इसका विनियोग क्रिया 
जाता है । छः दीर्बखरोंसे युक्त वीजमन्त्र ( रां, रा इत्यादि) 
हारा अथवा मूल मन्त्र ( “रां रामाय नम? )के छः 
वर्णासे पडङ्कन्यास करें | फिर पीठन्यास आदि करके हृदयमें 
श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार ध्यान करे--- 

ध्यान 

कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिश वीरासनाध्यासित 

gai ज्ञानमयीं द्धानमपरं हस्ताम्बुज जानुनि । 

सीतां पाइवंगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं 

पइ्यन्तीं मुकुटा ङ्गदा दिविविधाकल्पोज्ञ्वलाङ्ग भजे ॥ 

( शारदातिलक १५ । ८४ ) 

“भगवान्‌ श्रीरामकी अङ्गकान्ति मेघकी काली घटाके 
समान श्याम हे । वे वीरासन लगाकर बैठे हैं | दाहिने 
हाथमै ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने अपने वाये हाथको 
वाये घुटनेपर रख छोड़ा है । उनके वामपाइवमे विद्युत्‌के 
समान कान्तिमती ओर नाना प्रकास्के वस्त्राभूषणोंसे विभूषित 
सीतादेवी विराजमान हैं । उनके हाथमे कमल है और 
वे अपने प्राणवल्लभ श्रीरामचन्द्रजीका मुखारविन्द्‌ निहार 


रही हैं | 


फा 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रापासक छः लाख जप करे 
आर FASER प्रज्वलित अग्निमें दांग होम करे | तत्पश्चात 
हिण-भाजन कराये | मूलमन्त्रसे इप्रदेवकी मूर्ति बनाकर; 
उल वेर्णवपाठपर स्थापितकर» उसमें मगवानका आवाहन ओर 
प्रतिडा करके, साधक विमलादि maA संयुक्त उनकी 
पूजा करे | भगवान्‌ श्रीरामके वामभागमे AA हई सीता- 
SAA उन्दकि HAA पूजा करनो चाहिये | “श्रीं सीताये 
स्वाहाः--यह “जानकी-मन्त्रः दै | भगवान्‌ श्रीरामके वामभाग- 
में “शे शाकीय नमःसे शाह्न-धनुपक्री तथा दक्षिण भागमें 
शं शरेभ्यो नम? से वाणोंकी अर्चना करे । केसरोमें मूळमन्चके 
वर्णाकी पूजा करके दलेंमें हनुमान्‌ आदिकी अचना करे | 
हनुमान, सुग्रीव, भरत, विमीपण, लक्ष्मणः अङ्गद) TAA 
तथा जाम्बवान्‌-इनका क्रमशः वाएँ चलते हुए. पूजन 
करना चाहिये । हनुमानजी भगवानके आगे पुस्तक लेकर 
बाँच रहे हैं। श्रीरामके दक्षिणपास्वमें भरत ओर वासपाइवमे 
WA चॅवर लेकर खड़े हैं । लक्ष्मणजी पीछे खड़े 
होकर दोनों हाथोंसे भगवानके ऊपर छत्र लगाये हुए हैं | 
प्रकार भ्यानपरवक उन सबकी पूजा करनी चाहिये 
तदनन्तर अशश्‍दलोके अग्रमागमें शरि, जयन्त, विजय 
JD राष्रपाल ( अथवा राष्ट्रवधन ), AA घमपाल तथा 
सुमन्त्रकी पूजा करके उनके वाह्मभागमें इन्द्र आदि देवताओं- 
का आयुर्धोत्तहित पूजन करे | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी 
आराधना करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । घृताक्त 
दूवीओंकी आहुति देनेवाला पुरुष दीर्घायु तथा नीरोग होता 
है । छाल कसलोके होमसे मनोवाञ्छित धन प्राप्त होता है | 
पलाशे फूलोंसे हवन करके मनुष्य मेधावी होता है । जो 
प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्वोक्त पडक्षर मन्त्रसे अभिमन्त्रित 


जल पीता हेश वह एक वषमे कविसम्राट हो जाता 


3a 


है । श्रीराममन्त्रसे अभिमन्त्रित अन्नका भोजन करे । 
इससे BR रोग शान्त हो जाते हैं । रोगके 


लिये बतायी हुई ओपधिका उक्त सन्तरद्वारा हवन करनेसे 
मनुष्य क्षणमस्मै रोगमुक्त हो जाता हे । प्रतिदिन दूध पीकर 
नदीके तटपर या गोशालामें एक लाख जप करे ओर घृतयुक्त 
AA आहुति दे तो मनुष्य विद्यानिधि होता हे । जितका 
आधिपत्य ( प्रभुत्व ) नश हो गया है, ऐसा मनुष्य यदि 

होकर जलके भीतर एक लाख जप करे ओर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu Digit aSK Lidihanta eGangotri Gyaan Kosha 


f 
। 
| 
i 
pA 
i 


000 


६२२ i 


बेलके फूलौंकी दशांश आहुति दे तो उसी समय वह अपनी 
खोयी हुई प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है-इसमै संशय 
नहीं है । गङ्गातटके समीप उपवासपूर्वक रहकर मनुष्य 
यदि एक लाख जप करे और त्रिमधु ( शकरा थी 
और मधु ` युक्त कमलों अथवा बेलके फूलोसे 
दशांश आहुति दे तो राज्यलक्ष्मी प्राप्तकर लेता है । 
मार्गशीप्रमासमें कंद्‌-मूल-फलके आहारपर रहकर जलमें 
खड़ा हो एक लाख जप करे ओर प्रज्वलित अभनिमें खीरसे 
दशांश होम करे तो उस मनुष्यको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
समान पुत्र एवं पोत्र प्राप्त होता है । 

इस मन्त्रराजके और भी बहुत-से प्रयोग हैं । पहले 
पट्कोण बनावे | उसके वाह्मभागमें अष्टदल कमल अङ्कित 
करे | उसके भी वाह्मभागमें द्वादशदल कमल लिखे । छः 
कोणोंमें विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रके छः अक्षरोंक्रा उल्लेख करे | 
अष्टदल कमलमें भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रके आठ 
अक्षरका उल्लेख करे | द्वादशदल कमलमें कामबीज (क्लीं) 
लिखे | मध्यभागमें मन्त्रसे आत्त नामका उल्लेख करे | 
वाह्मभागमें सुदर्शन-मन्त्रसे ओर दिशाओमें युग्मत्रीज ( रां 
श्री) से यन्त्रको आवृत करे । उसका भूपुर बज्रसे सुशोभित 
हो । कोण Fah अङ्कुश, पाश ओर भूमिसे सुशोभित हो | 
यह यन्त्रराज माना गया है | भोजपत्रपर अष्टगन्धसे ऊपर 
बताये अनुसार यन्त्र लिखकर छः कोणोंके ऊपर दलोंका 
आवेष्टन रहे | अषए्दळ कमलके केसरोमे विद्वान्‌ पुरुष युग्म- 
बीजते आदृत दो-दो स्वरका उल्लेख करे । यन्त्रके बाह्य- 
भागमें मातृका-वर्णों वर्णमालाके पूरे ४९ वर्णो )का 
उल्लेख करे । साथ ही प्राण-प्रतिष्ठाका मन्त्र ( 'आं हीं क्रों 
यंर लवंश ष सं हाँ हं सः अमुष्य प्राणा इह प्राणाः )' 
भी लिखे । मन्त्रोपासक किसी शुभ दिनको कण्ठमें, 
दाहिनी भुजामें अथवा मस्तकपर इस यन्त्रको धारण करे। 
इससे वह सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो जाता है। स्ववीज 
(रां)? काम (HÑ) सत्य ( ( हीं), वाक्‌ (È), 
लक्ष्मी ( श्रीं), तार (S )--इन छः प्रकारके बीजोंसे 
प्रथक्‌-वृथक्‌ जुड्नेपर पाँच वर्णका "रामाय नम?- (मन्त्र छः 
भेदोंसे युक्त पडक्षर होता है । ( यथा--'रां रामाय नमः, 


“छँ रामाय नमः, हीं रामाय नमः, È रामाय 
नमः, श्रीं रामाय नमः और 'ॐ रामाय नमः) --यह छः 


प्रकारका पडक्षर मन्त्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- चारों फलो्रो 


च्छ राम नमामह = 


दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य तथा श्रीडिव_ ये ऋषि बताये गवे हें 
अथवा ही आदिके ऋषि विश्वामित्र सुनि माने गये हैं | इनका 
छन्द गायत्री है । देवता श्रीरामचन्द्रजी हैं । आदिमें लगे 

"रां, “कॉ? आदि बीज हैं ओर अन्तिम “नमः? पद शक्ति 
। मन्त्रके छः अक्षरोते पडङ्गन्यास करना चाहिये । अथवा 
छः दीव स्वरोसे युक्त मन्ताक्षरोंद्वारा न्यास करे | मन्त्रके 
अक्षरौंका पूर्ववत्‌ न्यास करना चाहिये | 


g 
3 
> 


ध्यान 
ध्यायेत्‌ कल्पतरोमूँले सुवर्णमयमण्डपे । 
पुष्पकाख्यविमानान्तःसिंहासनपरिच्छदे u 
पझे वसुदले देवमिन्द्रनीससप्रभस्‌ । 
वीरासनसमासीनं ज्ञानसुद्रोपशोसितम्‌ ॥ 
वामोरुन्यस्ततद्धस्त सीतालक्ष्मणसेवितम्‌ । 


रत्नाकल्प Ag ध्यात्वा वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 

यद्वा स्मरादिमन्त्राणां जयाभं च हरिं स्मरेत्‌। 
(Ao, Jo, To ७३ | ५९-६२ ) 
भगवानका इस प्रकार ध्यान करे---“'कल्पत्रश्नके नीचे 
एक सुवर्णका विशाळ मण्डप वना हुआ है | उसके भीतर 
पुष्पक विमान है | उस विमानमें एक दिव्य सिंहासन विछा 
हुआ है | उसपर अष्टदळ कमलका आसन है जिसके 
ऊपर इन्द्रनील मणिके समान इयामक्ान्तिवाले भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र वीरासनसे बैठे हुए हैं । उनका दाहिना हाथ 
जञानमुद्रासे सुशोभित है ओर वाये हाथक्रो उन्होंने वायं 
SAR रख छोड़ा है । भगवती सीता तथा सेवाव्रती लक्ष्मण 
उनकी सेवामें जुटे हुए हैं । वे सबब्यापी भगवान्‌ रत्नमय 
आभूषणोंसे विभूषित हैं । इस प्रकार ध्यान करके छः अक्षरी 
की संख्याके अनुसार छः लाख मन्त्र-जप करे अथवा “कलँ 
आदिसे युक्त मन्त्रोंके साधनमें जयाभ श्रीहरिका चिन्तन करे |?? 
पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वोक्त पडक्षर मन्त्रके 
ही समान करने चाहिये | “ॐ रामचन्द्राय नमः । ३» राम- 
भद्राय नमः VA दो अष्टाक्षर मन्त्र हैं | इनके अन्तमें 
पी ॐ जोड़ दिया जाय तो ये नो अक्षर हो जाते हैं | इनका 
सत्र पूजनादि कर्म मन्त्रोपासक्र षडक्षर मन्त्रकी ही भाति 
करे | "हु जानकीवल्लभाय स्वाहा ।? यह दस अक्षरोवाला 
महामन्त्र है | इसके वसिष्ठ ऋषि, स्वराट्‌ छन्द, सीतापति 
देवता, “हु? बीज तथा 'स्वाहा? शक्ति हे । ( इन सबका 
थास्थान न्यास करना चाहिये | ) gD बीजसे क्रमशः 
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ललाट; HALI, ताळ; कण्ठ) zad नाभि, ऊरू जानु आर भगवान्‌ श्रीराम देवता कहे गये हँ | इसके तीन पदोंकी 


चरण- इन दस अङ्गीम न्यास करे | 
व्यान 


भयोध्यानगरे रत्नचित्रसोवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्पेराबद्धविताने तोरणान्विते ॥ 
सिंहासनसमासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌। 
रक्षोमिईरिभिदेचेः  सुविमानगतेः gA: 
संस्तूयमानं मुनिभिः ma परिसेवितम्‌। 
सीतालक्कतवामाङ्ग लक्ष्मणेनोपशोभितम्‌ ॥ 
श्याम aaa सर्वाभरणभूपितम्‌ । 


( ना० पुराण, Ho ७३ । ६८--७१ ) 
“दिव्य अयोध्या-नगरमे रत्नोसे चित्रित एक सुवर्णमय 
मण्डप है; जिसमें मन्दारके फूलोंसे चदोवा बनाया गया है । 
उसमें तोरण लो हुए हैं । उसके भीतर पुष्पक विमानपर 
एक दिव्य सिंहासनके ऊपर राघवेन्द्र श्रीराम विराजित हैं । 
उस सुन्दर बिमानमें एकत्र हो शुमस्वरूप देवता; वानर; 
राक्षस और विनीत महर्षिगण मगवानकी स्तुति ओर परिचर्या 
करते हैं | श्रीराघवेन्द्रके वामभागमें भगवती सीता विराजमान 
हो उस वामाङ्गकी शोभा बढ़ाती हैं | भगवानका दाहिना 
भाग लक्ष्मणजीसे सुशोभित हैं | श्रीरघुनाथजीकी कान्ति 
इयाम है | उनका सुख प्रसन्न हे तथा बे समस्त आमूषणोंसे 
विभूषित हैं |? 
इस प्रकार ध्यान करके; मन्त्रोपासक एकाग्रचित्त हो 
दस लाख जप करे | कमल-ुप्पोद्वारा दशांश होम ओर 
पूजनकी विधि षडक्षर मन्त्रके समान हे | 'रामाय 
धनुष्पाणये स्वाहा ॥---यह दशाक्षर मन्त्र दै । इसके ब्रह्मा 
ऋषि हँ, विराट छन्द हैं तथा राक्षसमदन श्रीरामचन्द्रजी 
देवता कहे गये हैं | aba बीज है ओर 
“स्वाहा? शक्ति है | बीजके द्वारा षडङ्गन्यास करे | वर्णन्यास, 
ध्यान) पुरश्चरण तथा पूजन आदि कार्य दशाक्षर सन्त्रके 
लिये पहले बताये अनुसार करे । इसके जपमें घनुष-बाण 
घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान करना चाहिये | 
तार ( 3८ ) से युक्त 'नमो भगवते रामचन्द्राय' अथवा 
*रामभद्वाय'---ये दो प्रकास्के द्वादशाक्षर सन्त्र है । इनके 
ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत्‌ हैं । श्रीपूवकः जयपूर्वक 
तथा जय-जयपूर्वक “राम? नाम हो । यह (श्रीराम जय रास 
जय जय राम )?--तेरह अक्षरोंका मन्त्र हे । इसके ब्रह्मा 


दो-दो आवृत्ति करके षडङ्गन्यास करे । ध्यान पूजन आदि 
सव काय द्शाक्षर मन्त्रके समान करे | 


“ॐ नमो भगवते रासाय महापुरुषाय नसः [?-- 
यह अठारह अक्षरोंका मन्त्र है । इसके विश्वामित्र ऋषि, 
धृति छन्द) श्रीराम देवता, ८3» बीज और नमः? शक्ति 
हु | मन्त्रक्रे एक, दो; चार) तीन, छः ओर दो अक्षरोंवाले 
पदोद्वारा एकाग्रचित्त हो षडङ्गन्यास करे | 

ध्यान 
निञ्शाणभेरीपटहशङ्कठुयादिनिःस्वनेः u 
प्रवृत्तनृत्ये परितो जयमङ्गभाविते । 
चन्दनागुरुकस्तू रीक पूरादिसुवासिते ॥ 
सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ | 
सौसिनत्रिसीतासहितं जटासुकुटशोभितम्‌ ॥ 
चापबाणधरं स्याम ससुग्रीवत्रिभीपणस्‌ । 
हत्वा रावणसायान्तं कृतत्रेलोक्यरक्षणस्‌ ॥ 

“भगवान्‌ राघवेन्द्र रावणको मारकर त्रिल्लेकीकी रक्षा 
करके लौट रहे हे । वे सीता और लक्ष्मणके साथ पुष्पक 
विसानमें सिंहासनपर विराजमान हैं | उनका सस्तक जटाओं- 
के मुकुटे सुशोभित दै । उनका वर्ण श्याम है और उन्होंने 
धनुष-बाण धारण कर खखा है । उनके साथ सुग्रीब तथा 
विभीषण विराजित हैं | उनकी विजयके उपलक्षमै निशान) 
भेरी, पटह) शङ्क ओर तुरदी आदिकी ध्वनियोके साथ साथ 
नृत्य आरम्भ हो गया है । चारों ओर जय-जयक्रार तथा 
सङ्गलपाठ हो रहा है | चन्दन, अगुरु) कस्तूरी और कपूर 
आदिकी मधुर गन्ध छा रही है |? 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक्र सन्त्रकी अक्षर- 
संख्याके अनुसार अठारह लाख जप करे ओर घृतमिश्रित 
खीरकी दशांश आहुति देकर पूर्ववत्‌ पूजन करे | 

ॐ रां श्रीं रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 

दशास्यान्तक सां रक्ष देहि से परमां श्रियस्‌ ॥ 

--यह पेंतीस अक्षरोंका मन्त्र है । बीजाक्षरोसे वियुक्त 
होनेपर केवल बत्तीस अक्षरोका होता दै । यह अभीष्ट फल 
देनेवाला दे । इसके विश्वामित्र ऋषि) अनुष्ठुप्‌ छन्द, रामभद्र 
देवता, “रा? बीज और “आं? शक्ति हैं । मन्त्रके चार पादोके 
आदिमें तीनो वीज छगाकर उन पादो तथा सम्पूण मन्नके 

a करके सन्त्रके एक-एक 
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अक्षरका क्रमशः समस्त अङ्गौमै न्यास करे । इसके भ्यान 
और पूजन आदि सत्र कार्य पूर्ववत्‌ करे । इस मन्तरका 
पुरश्चरण तीन लाखका दै । इसमें खीरसे हवन करनेका विधान 
है । पीतवर्णवाले श्रीरामका ध्यान करके एकाग्रचित्त हो 
एक लाख जप करे । फिर कमलके फूलोंसे दशांश हवन 
करके मनुष्य घन पाकर अत्यन्त धनवान्‌ हो जाता हूँ | 


“ॐ हीं श्रीं श्रीं दाशरथाय नमः ।?- यह ग्यारह 
अक्षरौंका मन्त्र है | इसके ऋषि आदि तथा पूजन आदि 
पूर्ववत्‌ हैं | “ब्रेळोक्यनाथाय नमः यह आठ अक्षरका 
मन्त्र है । इसके भी न्यात) ध्यान और पूजन आदि सब्र 
कार्य पूर्ववत्‌ हैं । “रासाय नसः ?--यह पञ्चाक्षर मन्त्र 
है । इसके ऋषि) ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पडक्षर 
सन्त्रकी ही भाँति होते हैं । "रामचन्द्राय स्वाहा 15 
“रामभद्राय स्वाहा ।--ये दो सन्त्र कहे गये हैं। इनके 
ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत्‌ हें । अग्नि (र), शेष 
(आ) से युक्त हो और उसका मस्तक चन्द्रमा ( ) से 
विभूषित हो तो वह खुनाथजीका एकाक्षर मन्त्र (रां) दद 
जो द्वितीय कल्पवृक्षके समान दै | इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री 
छन्द और श्रीराम देवता हैं | छः दीर्घस्वरोते युक्त मन्तराक्षरौ- 
द्वारा पडङ्ग-न्यास करे | 


ध्यान 
सरयूतीरमन्दारवेदिकापङ्कजासने l 
श्याम वीरासनासीन जानमुद्रोपशोभितस्‌ ॥ 
वामोस्न्यस्ततद्धस्त सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ | 
अवेक्षमाणमात्मान सन्मथामिततेजसम्‌ ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाश केवल MAREA 
चिन्तयेत्‌  परमात्मानस्हृतुलक्ष जपेन्मनुम्‌ ॥ 


( नारद पु०, os To ७३ । १०६--१०८ ) 

“सरयूके तटपर मन्दार ( कत्पव्रक्ष )के नीचे एक वेदिका 

बनी हुई हे और उसके ऊपर एक कमलका आसन बिछा 
हुआ दै, जिसपर श्यामवर्णवाले भगवान्‌ श्रीराम वीरातनसे बैठे 
हं | उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है । उन्होंने 
अपने बॉये ऊद्‌ ( जाँघ ) पर बायाँ हाथ रख छोड़ा है | उनके 
वामभागमें सीता और दाहिने भागमें लक्ष्मणजी हें | भगवान्‌ 


१०७ 
> रच्छ रास नमासह हें 


श्रीरामका अमित तेज कामदेवसे भी अत्यधिक सुन्दर है | 
वे शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल तथा अद्वितीय आत्माका 
ध्यानद्वारा साक्षात्कार कर रहे हँ | ऐसे परमात्मा श्रीरामका 
केवल मोक्षकी इच्छासे चिन्तन करे और छ 
जप करे |? ; 


इसके होम और नित्य-पूजन आदि सब कार्य षडक्षर मन्त्रकी 
ही भाँति किये जाते हैं । वह्नि (र), शेष (आ) के आसनपर 
विराजमान हो ओर उसके वाद मान्त (म ) हो तो केवळ 
दो अक्षरका मन्त्र ( राम ) होता है । इसके ऋषि, ध्यान 
और पूजन आदि सब काय एकाक्षर मन्त्रकी ही भाँति 
जानने चाहिये । तार ( ३०), माया (gi) स्मा ( श्री ), 
अनङ्ग (Eip अञ्न ( फट्‌) तथा खबीज ( रां ) इनके 
साथ एथक्‌-प्रथक्र जुड़ा हुआ द्वयक्षर मन्त्र ( राम) छः 
भेदोसे युक्त अक्षर मन्त्रराज होता है । यह सम्पूर्ण अभीष्ट 
पदार्थोको देनेवाला दै EAR मन्त्रके अन्तमें “चन्द्र, और 
“भद्रः शब्द जोड़ा जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर मन्त्र होता 
है । इन सबके ऋषि, ध्यान ओर पूजन आदि एकाक्षरमन्त्रमे 
बताये अनुसार हैं । तार ( ॐ ), चतुथ्यन्त “राम” शाब्द 
( रामाय ), वर्म (हुं) 3a (फट्‌), वहि 
( स्वाहा )--यह ( ३० रामाय हुं फट स्वाहा ) आठ 
अक्षरोंका महामन्त्र है | इसके ऋषि और पूजन आदि 
षडक्षर मन्त्रके समान हैं | तार ( ॐ ), हुत्‌ ( नमः )) 
ब्रह्मण्यदेवाय रासायाकुण्ठतेजसे । उत्तमशछोकधुर्याय स्व 
(न्य), ag (a) कामिका (त), दण्डार्पिताङ'घ्रये।-- 
यह ( ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाङुण्ठतेजसे | STA- 
kaa न्यस्तदण्डापिंताङ'्रये ॥ ) तेतीस अक्षरोका मन्त्र 
कहा गया है | इसके झुक ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द और श्रीराम 
देवता हैं | इस मन्त्रके चारो पादो तथा सम्पूर्ण भन्त्रसे 
पञ्चाङ्गत्यास करना चाहिये | शेष सव कार्य प्रडक्षर मन्त्रकी 
भाँति करे | जो साधक मन्त्र सिद्ध कर लेता है, उसे भोग 
ओर सोक्ष दोनों प्रास होते हैं | उसके सब्र पापोंक्रा नाश 
हो जाता है । “दाशरथाय विद्महे । सीतावछ॒भाय धीमहि 
तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ ॥ यह 'रामगायत्री? कही गयी दै 
जो सम्पूर्ण मनोवाड्छित TER देनेवालो है । 


लाख FAR 
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बहिवल्ळभा ˆ 


# श्रीरामकवचम्‌ 


श्रीरामकवचम्‌ 


वन्दना 
आजानुबाहुमरविन्द्दलायताक्ष- 
माजन्मझुद्रसहाससुखघसादस्‌ . । 
ग्रहीतशरचापमुदाररूप 

रामं सरासमभिराममजुस्मरामि ॥ 
xg वक्ष्याम्यहं सवं सुतीक्ष्ण मुनिसत्तम । 
श्रीरामकवचं पुण्यं  सवेकासप्रदायक्रम्‌ ॥ 
अद्वैतानन्दचेतन्यझुद्धसत्वेकलक्षणः । 
बहिरन्तः सुतीक्ष्णात्र रामचन्द्रः AFAA ॥ 
तत्त्वविद्यार्थिनो नित्य रमन्ते चित्सुखात्मनि । 


श्याम 


इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते ॥ 
जय रामेति यन्नाम कीतयन्नभिवर्णयेत्‌ | 


सर्वपापेविनिसुंक्तो याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 

श्रीरामेति पर मन्त्रं तदेव परमं पदम्‌। 

aa तारक विहि जन्मब्ूत्युभयापहम्‌। 
श्रीरामेति वदन्‌ ब्रह्मभावमाप्नोत्यसंशयम्‌॥ 

( अगस्त्यजी सुतीक्षणसे कहते हैं--) “जानुपयन्त 
जिनकी बाहु हैं, कमलदळके समान जिनके विस्तृत नेत्र हैं, 
जन्ससे ही जिनके मुखपर निष्कपट आनन्दसूचक हास्यके 
रूपमै प्रसन्नता झळकती रहती दै, जिनका सलोना साँवला वर्ण 
है, जिन्होंने धनुष ओर बाणको धारण कर रक्खा है; 
जिनका उदार रूप है, ऐसे परमसुखदायक सीतासहित 
भगवान्‌ भ्रीरामका में ध्यान करता हूँ । मुनिसत्तम सुतीक्ष्ण ! 
सुनो, मैं आज तुम्हें सव कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा 
परमपावन श्रीरामकवच पूर्णरूपसे बतलाऊँगा । सुतीक्ष्ण ! इस 
संसारमै बाहर-भीतर--सब स्थानोंमे अद्वेत आनन्दस्वरूप; 
शुद्ध सत्तगुणमय रामचन्द्रजी प्रकाशित हो रहे हैं । परमात्माके 
तत्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाले लोग जिन चिदानन्द- 
स्वरूपम रमण करते हे---आनन्दका अनुभव करते हैं, वे ही 
TAE “राम? इस नामसे पुकारे जाते हैं | जो मनुष्य “जय 
रामः--इस नामका कीतंन!करता है, अथवा दूसरौको श्रवण 
कराता है, वह सब पापोँसे छूटकर विष्णुमगवानके परमपदको 
प्राप्त होता हैं | धश्रीराम?--यह सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है, यही परम- 
पद है, यह जन्म-मृत्यु आदिके भयको दूर कर देता दै, उसे 
ही तारक-मन्त्र जानो । “श्रीराम?ः--यों कहनेवाला प्राणी 


विनियोगः 
अस्य श्रीरामकवचस्य अगस्त्य ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, 
सीतालक्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्रो देवता, श्रीरासचन्दप्रसाद- 
सिद्ध यर्थ जपे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ 

अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि पर्वाभीष्टफलप्रदस्‌ । 
नीलूजीमूतसंकावां 
paag विशालाक्ष 
सीतासौमित्रिसहितं 
सासितूणधनुर्बाणपाणिं 
सदा चोरभये राजभये 
ध्यात्वा रघुपतिं युद्धे कालानलसमप्रभम्‌ । 
चीरकृष्णाजिनधर भस्मोदूल्तिविग्रहस्‌ ॥ 
आकर्णाकृष्टसशरकोदण्डभुजमण्डितमू l 
रणे रिपून रावणादींस्तीक्षणसागंणबृष्टिभिः ॥ 
संहरन्त सहावीरमुम्रमेन्द्ररथस्थितम्‌ । 
लक्ष्मणाये महावीरे बतं हनुमदादिमिः ॥ 
सुग्रीवाद्यैमहावीरे : शेल्वृक्षकरोद्यतः | 
वेगात्‌ कराल्हुंकारेभुसुक्तारसहारवेः ॥ 
नदद्भिः परिवादद्धिः समरे रावण प्रति। 
श्रीराम शब्रुसंघान्मे हन मदय खादय ॥ 
भूतप्रेतपि्ाचादीन्‌ श्रीरामाझु विनाशय । 
एवं ध्यात्वा जपेद्रामकवच सिद्धिदायकम्‌ ॥ 


विद्युद्दर्णाम्बराव्तम्‌ ॥ 
युवानमतिसुन्दरम्‌ । 
जटामुकुटधारिणम्‌ ॥ 
दानवसदंनम्‌ । 
शत्रुभये तथा॥ 


“अब सब कामनाओको पूण करनेवाला ध्यान बतला 
रहा हूँ । जिनका नील मेघके समान श्याम शरीर है, जो 
बिजळीके समान चमकते हुए पीले वस्त्रको धारण किये हैं? 
जिनके कोमल अङ्ग हैं, बड़ी-बड़ी आंखें हैं, जो अतिशय 
सुन्दर और युवा हैं, जिनके साथ सीता ओर लक्ष्मण विद्यमान 
हैं, जो जटा-मुकुट धारण किये हैं, तलवार तर्कस; 
धनुष और बाण हाथमै लिये हैं ओर दानवोंका संहार करते 
हैं | ( में उनका ध्यान करता हूँ | ) मनुष्यको चाहिये कि 
राजभय, चोरभय ओर शत्रुका भय आ जाय तो युद्ध कालगे 
कालानलके समान प्रचण्ड प्रभाशाली रामचन्द्रजोका इस 
रूपमे ध्यान करे। वे वल्कल-वस्त तथा कृष्णऱगचमे धारण किये 
हैं और शरीर उनका भस्मसे धूसरित हो रहा है। उनकी मुजाएँ 
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संग्रामभूमिमें रावण आदि agi तीक्ष्ण बाणबृष्टिद्वारा 
संहार कर रहे हैं। उस,तमय वे महान्‌ शक्तिससन्न SA 
धारण किये हैं और इन्द्रके रथपर बैठे हैं | लक्ष्मण और 
हनुमानजी आदि श्रेष्ठ वीरौंसे वे घिरे हुए हैं तथा उनके साथ 
gi आदि योद्धा हाथर्मे षापाणखण्ड और बड़े-बड़े वृक्ष 
लिये हुए प्रचण्ड वेगते भ्ुभुक्ास्युक्त कराळ हुंकारके साथ 
उच्चस्वरसे ददाते हुए युद्धस॑ रावणपर आक्रमण कर रहे हें । 
पुनः श्रीरामसे इस प्रकार प्रार्थना करे दि राम ! मेरे शत्रुगर्णो- 
को मार डालो, नष्ट कर दो) खा जाओ ओर भूत; प्रेत; पिशाच 
आदिको शीघ्र ही नष्ट कर दो |? इस प्रकार रामचन्द्रजीका 
ध्यान ( और उनसे प्रार्थना ) करके निम्नाङ्कित सिद्धिदायक 
रामकवचका जप करना चाहिये ।?? 
स्तोत्रम्‌ 
सुतीक्ष्ण वञ्रकवचं Z वक्ष्याम्यनुत्तमस्‌ । 
श्रीरामः पातु में qÈ पूर्वे च रघुवंशजः ॥ 
दक्षिणे मे रघुवरः पश्चिमे पातु पावनः। 
उत्तरे से gA: पायाइशरथात्मजः ॥ 
भ्ञवोदूंवौदळऱ्यामसयोमंध्ये जनादन: । 
श्रोत्रे मे पातु राजेन्द्रो दृशौ राजीवलोचनः ॥ 
घ्राणं से पातु राजषिंगण्डो से जानकीपतिः । 
कर्णमूले खरध्वंसी भाछ मे रघुवछभः ॥ 
जिह्वां मे वाक्पतिः पातु दन्तवल्ल्यो रघूत्तमः । 
ओष्टौ श्रीरामचन्द्रो मे सुख पातु परात्परः ॥ 
कण्डं पातु जगद्वन्यः स्कन्धौ मे रावणान्तकः । 
घनुबीणघरः पातु भुजौ में aada: 
सवौण्यङ्कुळिपवीणि हस्तो मे राक्षसान्तकः ॥ 
वक्षो मे पातु काकुत्स्थः पातु में हृदयं हरिः ॥ 
स्तनौ सीतापतिः पातु पारवे मे जगदीश्वरः । 
मध्य मे पातु छक्ष्मीशो नासि मे रघुनायकः ॥ 
कौसल्येयः कटिं पातु पृष्ठ दुर्गतिनाशनः। 
za पातु ièa: सक्थिनी सत्यविक्रमः ॥ 
ऊरू agm: wg जानुनी agama: | 
जहे पातु जगद्दय्रापी पादौ मे दाटकान्तकः ॥ 
सवौङ्गं पातु मे विष्णुः सर्वसंधीननामयः । 
ज्ञानेन्द्रियाणि प्राणादीन्‌ पातु मे मधुसूदनः ॥ 
पातु श्रीरामभद्रो मे शब्दादीन्‌ विषयानपि । 
द्विपदादीनि भूतानि सत्सम्बन्धीनि यानि च॥ 


न्स GT ° ज 
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ज 
रोमा राण्यशेषाणि पातु सुग्रीवराज्यदः। 
वाडानोबुद्ध|यहंकारे ज्ञॉनाज्ञानक्॒तानि an 


जन्मान्तरकृतानीह पापाति विविधानि च। 
तानि सर्वाणि pag हरकोदण्डखण्डन: N 
पातु मां सवंतो रामः श्ाङ्गबाणधरः सदा । 


( अगस्त्यजी कहते हैं---) “सुतीक्ष्ण ! में परमोत्तम aj 


कवचका वर्णन करता हूँ, सुनो । श्रीराम मेरे. मस्तकपर ५८ 


छत्रच्छाया रखें और खुवंशजन्मा पूर्व दिशामै मेरी रक्षा 
करें । दक्षिण दिशामै मेरी खुबर, पश्चिममै पावन और 
उत्तरमै kai ui मेरी रक्षा करें । 
दोनों भौंहोंपर दूर्वादलश्याम तथा उनके मध्यभागपर 
जनार्दन छत्रच्छाया रखे | मेरे कानोंकी राजेन्द्र और नेत्रों- 
की राजीवलोचन रक्षा करें । मेरी नासिकाकी राजर्षि, मेरे 
mwaa जानकीपति, दोनों कर्णमूलोंकी खरध्वंसी और 
मेरे भालकी Ya रक्षा करें । मेरी Re 
वाक्पति और दोनों दन्तपंक्तियोंकी रघूत्तम रक्षा करें | 
मेरे होठोंकी श्रीरामचन्द्र और मुखकी परात्पर रक्षा करें | 
मेरे कण्टकी जगद्वन्द्य और दोनों कर्धोकी रावणनाशक 
रक्षा करें । घनुर्वीणधर मेरी बॉढकी रक्षा करें) वालि 
मर्दन अँयुळियोंक्री सभी eh तथा राक्षसान्तक 
( राक्षसोंके काळ ) मेरे हार्थोकी रक्षा करें । काकुत्स्थ मेरे 
वक्षःस्थलकी रक्षा करें और हरि मेरे हृदयकी रक्षा करें | 
मेरे दोनों स्तनोंकी सीतापति और दोनों पाश्वभागोंकी 
जगदीश्वर रक्षा करें | मेरे मध्यमागकी लक्ष्मी और मेरी 
नाभिकी खुनायक रक्षा करें ॥ कटिभागकी कौसल्यानन्दन 
और पृष्ठमागकी दुर्गतिनाशन रक्षा करें । गुह्य ( गोपनीय ) 
भागकी हृपीकेश और सक्थियों ( जाँचकी दृड्डियों )की 
सत्यविक्रम रक्षा करें | ऊरुओंकी रक्षा शाङ्गधर और 
घुटनोंकी रक्षा इनुमस्प्रिय करें । मेरी पिंडलियोंकी जगद्‌ 
ब्यापी और पेरोकी ताटकावधकतो ( ताटकाके काळ ) रक्षा 
करें | मेरे सभी अङ्गोकी विष्णु और सम्पूर्ण संघियौं 
( जोड़ों )की अनामय रक्षा करें । मेरी ज्ञानेद्धियों तथा 
प्राणोकी रक्षा मधुबिनाशक करें । श्रीरामभद्र मेरे शब्दादि 
विषयोंकी भी रक्षा करें । मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
दो पैरबाले प्राणी हो, उन सबकी रक्षा, जासदग्न्यमहादर्पदळन 
( परशुरामके महान्‌ दर्पको चूर्ण करनेवाले श्रीराम ) करें । 
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सौमित्रिपूर्वजः पातु वागादीनीन्द्रियाणि च॥ 


इन्द्रियोंकी रक्षा करें । मेरे सारे रोमकूर्पोंकी सुग्रीवः 


Pa. 
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राज्यद ( सुग्रीवको राज्य देनेवाले ) रक्षा करें । मन) 
वचन) बुद्धि और अहंकारद्वारा जानमें अथवा अनजानमें 
क्रिये हुए इस जन्मके अथवा जन्मान्तरके जो मेरे अनेकविध 
पाप हैं, उन सबको शीघ्र ही भस्म करके हर्कोदण्डखण्डन 
( शिंवजीके धनुषको तोड़नेवाले ) मेरी सब दिशाओंमें रक्षा 
करें | शार्ज्ञधनुपष और बाण धारण करनेवाले श्रीराम सदा 
मेरी रक्षा करें ।? 
इति श्रीरामचन्द्रस्य कवचं वत्रसम्मितम्‌॥ 
qaga दिव्यं सुतीक्ष्ण मुनिसत्तम । 
यः पठेच्छणुयाद्वापि श्रावयेद्यः समाहितः ॥ 
स याति परमं स्थान रामचन्द्रप्रसादतः । 
महापातकयुक्तो वा गोघ्नो वा भ्रूणहा तथा॥ 
श्रीरासचन्द्रकवचपठनाच्छुद्धिमाप्बुयात्‌ | 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेसुंच्यते नात्र संशयः ॥ 


> 


भोः सुतीक्ष्ण यथा पृष्ट त्वया सम पुरा शुभम्‌ । 

तथा श्रीरामकवच मया ते विनिवेदितम्‌॥ 

“मुनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्ण | श्रीरामचन्द्रजीका यह दिव्य कवच 
TAJA तथा गुह्यसे भी परम गुह्य है | जो मन लगाकर 
इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरोसे कहता है, वह 
श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे परमधामको प्राप्त करता है | चाहे 
वह महापातकी; गोघाती अथवा गर्भस्थ बाळककी हत्या 
करनेवाला ही क्यों न हो, इस श्रीरामचन्द्रके कवचके 
पाठसे वह शुद्ध हो जाता है--यहाँतक कि ब्रह्महत्या -जैसे 
बापोंसे भी उसे छुटकारा मिल जाता है) इसमें तनिक 
भी संशय नहीं है । है सुतीक्ष्ण ! जिस प्रकार जेसा पहले 
तुमने मुझसे पूछा था, उत्ती प्रकार मङ्गलकारक श्रीरामः 
कवच मैंने तुम्हें बतला दिया |? 

( आनन्दरामायण, मनोहरकाण्ड १३ | ४६-८२ ) 
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भगवान्‌ श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये भगवती सीताजीकी 
प्रसन्नता प्राप्त करना परम आवश्यक है । गोखामी 
ठुलसीदासजीने अपनी “विनय-पत्रिकाशमें श्रीसीताजीसे प्रार्थना 
करते समय यही कहा है-- 
magm अंब \ अवसर पाइ | 
WA सुधि ai कछु करुन-कथा चलाइ ॥ ९ ॥ 
दीन, सब अँग हीन, छीन, मलीन) अधी अवाइ \ 
नाम के मरे उदर एक प्रमु-दासी-दास कहाइ॥ २ ॥ 
बझ “सो है कोन!» कहिबी नाम, दसा जनाइ । 
सुनत रम कपालु के मेरी बिगरिओ बनि जाइ ॥ ३॥ 
जानकी जगजननि जन की किये बचन सहाई । 
तरै तुरुसीदास भव तव नाथ गुन-गन गाइ ॥ ४॥ 
(Raa ४१ ) 


YA 
पद्मा ( श्री )) डे-विभक्त्यन्त सीता-शब्द ( सीताये ) और 
zai a ( स्वाहा )-( श्रीं सीताय स्वाहा ) 
यह घडक्षर सीता-मन्त्र दै । इसके वाल्मीकि ऋषि) “गायत्रीः 
छन्द) भगवती सीता देवता) “श्री? बीज तथा साहा? शक्ति 
है। छः दीर्घस्वरोसे युक्त बीजाक्षर (श्रां औं श्रू शरः ) 
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प्यान 
ततो ध्यायेन्महादेवीं सीतां त्रेलोक्यपूजिताम्‌ । 


तप्तहाटकवणाभां पद्मयुग्मं FEX ॥ 
सब्गत्नमूषणस्फूजंदिव्यदेहां शुभात्मिका म्‌ । 


नानावस्थां शशिमुखीं पद्माक्षीं सुदितान्तरास्‌। 
पञ्यन्तीं राघवं पुण्यं शय्यायां षडयुणेधरीम्‌ ॥ 
“तदनन्तर त्रिसुवनपूजित महादेवी सीताका ध्यान करे | 
तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति है । उनके दोनों 
aA दो कमलपुष्प शोभा पा रहे हैं | उनका दिव्य-शरीर 
उत्तम रत्नमय आयूषर्णेसि प्रकाशित हो रहा है । वे 
सङ्गलमयी सीता भाँति-भाँतिके वस्त्रेसे सुशोभित हैं| उनका 
ख चन्द्रमाको लजित कर रहा है । उनके नेत्र कमरोकी-सी 
शोभा धारण करते हैं । उनका अन्तःकरण आनन्दसे 
उल्लसित है | वे ऐश्वय आदि छः गुर्णोकी अधीश्वरी हैं 
और शाय्यापर अपने प्राणवल्लळभ पुण्यसय श्रीराधवेन्द्रको 
अनुरागपूर्ण दृष्टिसे निद्दार रही हैं ।? 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः लाख KAA 
जप करे और खिले हुए कमलोद्वार दशांश आहुति दे । 
पूवोक्त ( श्रीरामः) पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये | 
निर्माण करके उसमे जनकनन्दिनी किशोरीजी- 


angotri Gyaan Kosha 


» रच्छ राम नमामहे ३ 


RR म 
SS 
का आवाहन और स्थापन करे | फिर विधिवत्‌ पूजन करके 
उनके दक्षिण सागमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अचना करे | 
~ A Ñ 
तत्पश्चात्‌ अग्रभागम हनुमान्‌जीकी आर पृष्ठभाग 
पूजा करे | पिर आठ zaù मुख्य मन्त्रियौंका उनके 


ao 


बाह्ममागमे इन्द्र आदि लोकेश्वरौका ओर उनके भी वाह्यभागगे 


वज्र आदि आयुधोंका पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
लक्ष्मणजीकी खामी हो जाता है । अधिक कहनेसे क्या लाभ । 


( नारदपुराण, पूर्वखण्ड, तृतीय पाद; अध्याय ७३ ) 


— 


श्रीसीताकवचस्‌ 


वन्दना 
या सीतावनिसम्भवाथ सिथिलापालेन संवाद्धिता 
पदमाक्षनृपतेः सुतानळ्गता या मातुलुङ्गोद्भवा । 
ग्रा रत्ने लयसागता जळनिधो या वेदवारं गता 
लक्का सा खुगलोचना शशिसुखी मां पातु रामग्रिया॥ 
“जो सीता पृथ्वीसे उत्पन्न हुई ओर आगे चलकर अग्निमै 
सित रहीं; जो मिथिलानरेशके द्वारा पाली-पोसी गर्या) जो 
(वेदवतीके रुपमै) मातङ्ग ( बिजौरा नींबू ) से उत्पन्न होकर 
( पद्माके रूपमे ) पद्माक्ष नामक राजाकी पुत्री कही गर्यी, जो 
रावणके द्वारा पकड़नेका प्रयत्न FAN समुद्रमें तथा रतनोंमें लीन 
दो गयीं और इस प्रकार चार वार लङ्का गर्यी, वे चन्द्रवद्नी, 
मृगनयनी और श्रीरामकी प्रिया सीता मेरी रक्षा करें |? 
विनियोगः 
अस्य श्रीसीताकवचस्तो भ्रमन्त्रस्य अगस्तिऋषि: । श्रीसीता 
देवता । अनुष्डुप्‌ छन्दः । रामेति बीजम्‌। जनकजेति शक्तिः । 
अवनिजेति कीलकम्‌ । पञ्चाक्षसुतेव्यस््स्‌ । मातुलुड्रीति 
कवचम्‌ । मूछकासुरघातिनीति मन्त्र: । श्रीसीतारासचन्द्र- 
रत्यर्थं सकलकामनासिद्धयथ्रं च जपे विनियोग: । 
करन्यासः 
अथ करन्यासः । ॐ हां सीताये अङ्ुष्टाभ्यां नमः । 
ॐ हीं रामाचे तर्जनीभ्यां नमः । ॐ ह' जनकजाये मध्यमाभ्यां 
नमः । ॐ हैं अवनिजाये अनासिकोस्यां नमः । ॐ हौं 
प्माक्षसुताये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ७” हः मातुळङ्ग वे 
करतलकर ृष्टाभ्यां नमः । एवं हृदयादिन्यासः कार्य; ॥ 
व्यानम्‌ 


होता. कसलपत्राक्षी विद्युत्पु्जसमम्रभाम्‌। 
Rai सुकुमाराङ्गीं पीतकोदोयवासिनीम्‌ ॥ 
सिंहासने रामचन्द्रवामसागस्थितों वराम्‌। 
नानालकारसंयुक्ता कुण्डलद्वयधारिणीम्‌ ॥ 


चू डाव्काकेय पाण्यात wa स F AA ` ङ्ग S 
घा Deshmukh ibrary, BJP, I oh गी BY Sudan, «मद 


छीसन्ते रविचन्द्राभ्यां ARS तिळकेन च॥ 


मयूरासरणेनापि घ्राणेऽतिशोभितां ai 
हरिद्रां कजल दिव्यं sgu कुसुमानि an 


Radi gga  सुगन्धस्नेहसुत्तमम्‌ । 
स्मिताननां गौखणौं सन्दारकुसुस करे ॥ 
बिश्रतीमपरे हस्ते सातुलुङ्गमबुत्तमम्‌ | 
रस्यहासां च बिम्बोष्टी चन्द्रवाहनलोचनाम्‌ ॥ 
कलानाथससानास्यां कलकण्ठमनोरसाम्‌ | 


माठुळुङ्गोद्भवां देवीं पञ्चाक्षतनयां शुभाम्‌ ॥ 
मेथिलीं रामदयितां दासीभिः परित्रीजिताम्‌। 
एव ध्यात्वा जनकजां हेमकुम्भपयोधराम्‌ ॥ 
सीतायाः कवचं दिव्यं पठनीय शुभावहम्‌ ॥ 


“कमलकी पँखुड़ियोंके समान जिनके नेत्र हैं, विदयुत्पुक्षके 
समान जिनकी दीप्ति है, जिनके दो मुजाएँ, हँ, अङ्ग सुकुमार 
हैं और जो पीताम्बर पहने हे, जो सिंहासनपर रामके 
वामभागमें आसीन हैं; जो बिभिन्न आभूपणोसे अलंकृत 
है कानोमे कुण्डल धारण किये हुए हैं; जूड़ेमें चूडामणि) 
भुजाओंमें केयूर और कंगन; कमस्मै करधनी तथा 
चरणोमे नूपुर पहने हें, जो सूयचन्द्रमाके समान 
देदीप्यमान सीमन्तमागमें सिन्दूर और छलाठमें तिलक 
`A D ~ ` 
और नासिकाग्रमै मयूरके आकारका A धारण 
करनेसे अत्यन्त सुशोमित हो रही हैं) परम मङ्गलमयी 
हैं और हरिद्रा, काजल, दिव्य केसर; विविध प्रकारके 
फूल, तरह-तरहके सुगन्धित द्रव्य ओर उत्तम सुगन्धयुक्त 
तेल आदि धारण किये हुए हैं, जिनका मुस्कुराता हुआ 
मुखमण्डल है, गोर वर्ण है, जिनके एक हाथमें मन्दार- 
का फूल और दूसरे हाथमें उत्तम माठुलुङ्ग विराजमान 
है, जो मन्द-मन्द दस रही हे, जिनके ( पके हुए ) कुँदरूके 
समान लाल-लाल ओठ और मृगके नेत्रोंके समान नेत्र हैं 
जिनका चन्द्रमाके समान मुख है, कोयळके समान मीठी 

angi AAi o aT) A 


बृपतिकी पुत्री, दिव्यशक्तिसम्पन्न, मङ्गलमयी, मिथिलेशकी 


# श्रीसीताकव 
चस्‌ * ६३९ 
TNT pr a 
Se- 
और रामकी यामिनी न्हे दासियाँ पंखे कमे zi ओ कर्णमूर्लोकी A x 
पुत्री और रामकी प्रिया भामिनी है, जिन्हें दासियाँ पंखे mA और कर्णमूलोकरी रक्षा करें, सात्विकी नातिकाके 
झळ रही हैं; सुवर्णकलशके समान जिनके पयोधर हँ, अग्रभागकी रक्षा करे, राजसी मुखकी रक्षा करं, तामसी 
उन जनकनन्दिनी सीताका ध्यान करके इस दिव्य एवं मेरी वाणीकी रक्षा करें, पतिव्रता निहाकी रक्षा करे; महामाया 
मङ्गलकारक निम्नाङ्कित सीताकवचक्रा पाठ करना चाहिये |! AAA और कनकप्रभा ठोड़ीकी रक्षा करें; सौम्यरूपा 
स्तोत्रम्‌ कण्ठकी रक्षा करें) सुराचिता ( देवपूजिता ) कंथोकी रक्षा 
करें; वरारोहा बाहुओंकी और कङ्कणमण्डिता हाथोंकी रक्षा 
कर | रक्तनखा ( लाल-लाख नखोंवाली ) मेरे नाखूनोंकी 
रक्षा कर; लघूद्रा कुक्षियोंकी रक्षा करे, रामपत्नी वक्षःस्थल्की 
A मोहिनी ~ दोनों x 
सध्येश्वनिसुता पातु सवतः पातु मां रमा ॥ आर रावणमोहिनी दोनों पास्वोंकी रक्षा कर । -वदिगुसता 
स्मितानना शिरः पातु पातु आळ नृपात्मजा । ( अग्निद्वारा रक्षित ) सदा मेरे देशकी रक्षा करें | 
SIRS द्व्य देनेवा. और 
पझावतु भ्रुवोर्मध्ये म्रगाक्षी नयनेऽवतु ॥ दिव्यप्रदा ( दिव्य पदार्थोंको देनेवाली ) मेरी नामिकी ओ 
कपोले कण मल च पातु राम । राक्षसमोहिनी कमरकी रक्षा करें । र्त्नयुता aa 
नासाग्र साच्विक्री पातु पातु वक्त्र तु राजसी ॥ आच्छादित ) Jami क कि बु हरिप्रिया कट न, 
तामसी पातु ago पातु जिह्वां पतिव्रता । कर । रम्भोरु मेरी दोनों जाँचोंकी और प्रियभाषिणी 
दन्तान्‌ पातु महामाया चिब्रुक कनकप्रभा ॥ जानुओकी रक्षा कर aa ( सुन्दर भौहोंवाली ) हि 
पातु कण्डं सौम्यरूपा स्कन्धौ पातु सुराचिता। 3E त ( म) PS 
A S a लवसुत| लव- किं रक्षा कर तथा कशाम्बका 
। दली. जाल. दाल छो AI । ( लव-जननी ) पुरोकी रक्षा _ करे तथा कुशा र 
ki कु शरीरके स न अङ्गोको G कर्‌ 
| नखान्‌ रक्तनखा पातु कुक्षी पातु SJKT | ( a साता ) शरीरके सब अङ्गोकी रक्षा करं । 
n ` पराका उगालयीक्रां नू प्रांने:खना पुर ATRE 
ES उत एक जहर, S जावोत RAR नू पुरनिःस्वना ( नूपुरोंकी झनकारवाली ) 
WAA RS सदा रक्षा कर ओर पीतकोशेयबासिनी ( रेशमी पोताम्बर 
qà aaa मां सवदे हि। दु रे शेमोंकी < S 
नावा पात ता : धारण करनेवाली ) नित्य मेरे रोमोंकी रक्षा कर । रात्रिके 
व्यप्रदा पातु नासि कटिं राक्षसमोहिनी ॥ गत Š 
; wy > समय कालरूपा ओर दिनको दानेकतत्परा रक्षा करें तथा सब्र 
शुद्धं पातु uaaa लिङ्ग पातु हरिप्रिया । मेरी 
सज चुनो समय मूळकासुरघातिनी मेरी रक्षा करे |? 
ऊरू रक्षतु एम्भोरूजीनुनी प्रियभाषिणी ॥ 


श्रीसीता पूर्वतः पातु दक्षिणेऽवतु जानकी । 
| र्‌ प्रतीच्यां पातु वैदेही पातूदीच्यां च मेथिली ॥ 
अधः पातु माएुलुङ्गी उध्वं पञ्चाक्षजावतु । 


a$ पातु सदा सुभ्रगुंल्फो चासरवीजिता । एवं सुतीक्ष्ण सीतायाः कवच ते ARTA! 

पादौ लवसुता पातु पात्वङ्गानि कुशास्बिका ॥ इदं प्रातः लसुत्थाय स्नात्वा नित्यं पठेत्तु यः ॥ 

पादाङुळीः सदा पातु सम नूपुरनिःखना । जानकीं पूजयित्वा स सवौन्‌ कासानवाप्नुयात्‌ । 

रोमाण्यवतु मे नित्य पीतकीरोयवासिनी ॥ धनार्थी प्राप्चुयाद्द्गव्यं पुत्रार्थी पुत्रमाप्चुयात्‌ ॥ 

रात्री पातु कालरूपा दिने दानेकतत्परा । खीकासार्थी झुभां नारीं सुखार्थी सौख्यमाप्नुयात्‌ । 

सर्वकाकेपु मां पातु सूलक्रासुरघातिनी॥ अएवारं जपनीयं सीतायाः कवच सदा ॥ 

3 ज्यो TE 

छौ धपूबंकी ओर श्रीसीता मेरी रक्षा करें, दक्षिणकी ओर E na जील य की 
7 | जानकी रक्षा करें) पश्चिम दिशामै वैदेही रक्षा करें, उत्तरम रुळ्पुष्पादिकादीनि पतित SHA दार 
| छ सीतायाः फनचं चेदं पुण्यं पातकनाशनस्‌ | 


मैथिली रक्षा करें | नीचेकी ओर मातुङङ्गी रक्षा करं, ऊपरकी 
ओर पद्माक्षजा रक्षा करें) मध्यदेशमें अवनिसुता रक्षा करें ओर 
रमा मेरी चारों YA रक्षा करें | स्मितानना ( स्मितरेखासे “सुतीदण ! इस प्रकार मैंने तुम्हे सीता-कवच बतलाया | जो 
युक्त मुखबाली ) तिरकी रक्षा करे, बपात्मजा ( राजकुमारी) प्राणी सबेरे उठकर स्नानके वाद नित्य जानकीजीकी पूजा 


ललायकीटरखा NaRa भी हेसते, BH Amiin eysha eN ja fa KE इच्छा पूर्ण 
मेरे नेत्रोकी gei ( मृगनयनी ) रक्षा करें । श्रीरामवल्छभा कर लेता हे | धन चाहनेवालेको घनकी प्रासि होती है 


ये पठन्ति नरा भक्त्या ते धन्या सानवा सुति ॥ 


६४० 


VIA 
[OT न्य rT 


Mf लसि-+3ौा 81 + 


और p अभिलाप्ा रखनेवाला पुत्र पाता है। खीकी 
कामनावालेको सुन्दरी छी और सुख चाहनेवालेको YA 
प्राप्त होता है । उपासकको चाहिये कि सदा आठ बार सीता- 
कवचका जप करे और आठ ब्राझणौंको फल-पुष्प आदि जो 


% रच्छ राम नमामहे * 


८7... rere ears 


वस्तु हो, उन्हे TARIR प्रसन्नतापूर्वक दान कर दे | यह्‌ 
सीताकवच बड़ा पवित्र और पापोंका नाशक है; जो लोग 
भक्तिपूर्वक इसका पाठ कर्ते हैं) वे प्राणी संसारमें धन्य zi 


( आनन्दरामायण) मनोहरकाण्ड, अध्याय १४ ) 


———< Se 


श्रीलक्ष्मणजी, भरतजी एवं शत्रुघ्जीकी उपासना 


श्रीलक्ष्मणजी) श्रीभरतजी एवं श्रीशन्रुन्नजीकी आराधनासे 
भगवान्‌ श्रीराम बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं; अतः उनकी 
उपासनाकी विशेष महिमा है । 


युक्त शक्र (ल) तथा “लक्ष्मणाय 


इन्दु (अनुस्वार ) 
है। 


नम: (S लक्ष्मणाय नमः ) सात अक्षरौका मन्त्र 
इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री छन्द, महावीर लक्ष्मण देवता; 
“छं? बीज और “नमः शक्ति है | छः दीघ॑खरोंसे युक्त बीज 
९ लां, लीं, लु, ले, छौं, रः, ) द्वारा पडज्ञन्यास करके ध्यान 
करना चाहिये | 


ध्यान 
द्विभुजं au पश्ननिभेक्षणम्‌। 
घनुबोणक्रं रामसेवासंसक्तमानसम्‌, ॥ 


( नारदपुराण, पूर्वभाग ७३ । १४४ ) 


“जिनके दो भुजाएँ हैं, जिनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान 
सुन्दर हैं) जिनके नेत्र कमलदलके सहर हे; जो हाथोंमें 
घनुष-बाण धारण किये हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे 
जिनका मन सदा संलग्न रहता है ( उन श्रीलक्ष्मणजीकी में 
आराधना करता हूँ ) ।? 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक सात लाख जप करे 
और मधु-मिश्चित खीरसे आहुति देकर श्रीरामपीठपर 
श्रीलक्ष्मणजीका पूजन करे | श्रीरामजीकी ही भाँति श्रीलक्ष्मण- 
जीका भी पूजन किया जाता है। यदि श्रीरामचन्द्रजीके 
पूजनका सम्पूर्ण फल प्राप्त करनेकी निश्चित इच्छा हो तो 
यत्नपूर्वक श्रीलक्ष्मणजीका आद्रसहित पूजन करना चाहिये । 
श्रीरामचन्द्रजीके अनेकों भिन्नभिन्न मन्त्र हैं, जो सिद्धि देने- 
वाले हैं । अतः उनके साघक्रोंको सदा श्रीलक्ष्मणजीक्री शुभ 


आराधना करनी चाहिये । सुक्तिंकी इच्छावाले मनुष्यको 
एकाग्रचित्तसे आलस्यरहित होकर लक्ष्मणजीके HAM एक 
हजार आठ या एक सौ आठ वार जप करना चाहिये । जो 
नित्य एकान्ते बैठकर लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है; 

बह सब पापोंसे मुक्त हो जाता दै और उसे सम्पूर्ण अभिलषित 
पदार्थोकी प्राप्ति हो जाती है | यह लक्ष्मण-मन्त्र जयप्रधान दै तथा 
aa एकमात्र साधन है । जो नित्यकर्म करके शुद्ध- 
भावते तीनों समय लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है) वह सब 
TAA मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परमपद्को प्राप्त हो जाता 
हे । जो विधिपूर्वक मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदुणोंसे युक्त और 
पापरहित होकर अपने आचारका नियमपूर्वक पालन करता; 
मनको वशमें रखता और घरमै रहते हुए भी जितेन्द्रिय होता 
है तथा इहलोकके भोगोंकी इच्छा न रखकर निष्काममावसे 
भगवान्‌ लक्ष्मणका पूजन करता है; वह समस्त पुण्य पापके 
समुदायको दग्ध करके; शुद्धचित्त हो; पुनरागमनके,चकरमें न 
पड़कर सनातनपदको प्रात्त कर लेता है | सकाम भाववाला 
पुरुष मनोवाञ्छित वस्तुओंको पाकर और मनके अनुरूप 
मोगोंका उपभोग करके दीर्घकालतक पूवजन्मौकी स्मृतिते 
युक्त रहकर भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें जाता दै । 


निद्रा (भ) चन्द्र ( अनुखार ) से युक्त हो और उसके 
बाद "भरताय नसः?- यै दो पद्‌ हों तो सात अक्षरका मन्त्र 
होता है | इस 'भं भरताय नमः? मन्त्रके ऋषि और पूजन 
आदि पूववत्‌ हँ । 

वक्र ( श ) इन्दु ( अनुस्वार ) से युक्त हो तथा उसके 
बाद “डे? ( चतुर्थी ) विभक्त्यन्त “शत्रुन्ञ' शब्द हो और अन्तमं 
हृदय (नमः ) दो तो शां शत्रुघाय नसः'--यह सात अक्षरोंक्रा 
agaa होता है» जो सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है | 


cc है ह्‌ € मः 
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# श्रीभरतक्रवचम्‌ * 


wa 


श्रीभरतकवचम्‌ 


बन्दना 
केकेयीतनय सदा रघुवरन्यस्तेक्षणं FAA 
सक्षद्वीपपतेर्विदेहतनयाकान्तस्य वाक्ये रतम्‌ । 
श्रीसीताघवसब्यपाइच निकटे स्थित्वा वर चामरं 
छत्वा दक्षिणसत्करेण भरत त वीजयन्त सजे ॥ 

“में उन केकेयीनन्दन भरतजीकी शरण लेता हूँ, जो 
सदा श्रीरामचन्द्रजीकी ओर निनिमेष दृश्सि निहारते रहते 
हैं, जिनकी सॉवली-सलोनी अङ्गकान्ति दे, जो सातौं द्वीपोंके 
अधिपति जानकीवछभ श्रीरामको आज्ञामें तत्पर रहते हैं तथा 
श्रीसीतापतिके वाम भागके निकट खड़े रहकर अपने दाहिने 
हाथमे सुन्दर चवर धारण करके उसे झलते रहते हैं | 

विनियोग: 

७४ अस्य श्रीभरतकवचमन्त्रस्य अगस्त्य ऋपिः, श्रीभरतो 
देवता, अनुष्डुप्‌ छन्दः, शङ्क इति बीजम्‌, कैकेयीनन्दन इति 
शाक्तिः, भरतखण्डेश्वर इति कीलकम्‌, रामानुज JATA, 
सप्तद्वीपेश्वरदास इति कवचम्‌, रामांशज इति मन्त्रः । 
श्रीभरतग्रीत्यर्थं सक्रलमनोरथसिद्धःयथं जपे विनियोग: । 

न्यासः 

अथ करन्यासः--3^ भरताय अङ्गुष्टाभ्यां नमः , ७ 
केकेयीनन्दनाय मध्यमाभ्यां नमः, È भरतखण्डेश्वराय 
अनामिकाभ्यां नमः, ॐ रासाचुजाय कनिष्टिकाभ्यां नमः, 
छे सप्तद्ीपेश्‍वरदासाय केरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 

अथाङ्कन्यासः--3* भरताय हृदयाय नमः, ३२ शङ्काय 
शिरसे स्वाहा, ॐ केकेयीनन्दनाय शिखाये वपट्‌, ॐ भरत- 
खण्डेश्वराय कवचाय हुम्‌, ॐ रामाजुजाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 
ॐ सप्द्वीपेश्वरदासाय अस्राय फट्‌, अ रामांहाजाय चेति 
दिग्बन्धः । 

“ध्यानम्‌ 

रामचन्द्रसब्यपाइ्चेस्थितं 

श्रीराम चामरेणेव 

रत्नकुण्डलकेयूरकङ्गणादिसुभूपितम्‌ । 

पीताम्बरपरीधान वनमालाविराजितम्‌ ॥ 

माण्डवीधौतचरणं रगनानुपुरान्वितम्‌ । 

नीलोत्पलदलइयासं द्विजराजसमाननस्‌ ॥ 

amag __ भरतखण्डस्य प्रतिपारकसू । 


केक्रयजासुतम्‌ | 


वीजयन्तं मनोरमम्‌ ॥ 


रामन्यस्तेक्षणं सौम्य विद्युत्पुन्षसमप्रभम्‌ l 

रामभक्त महावीर वन्दे त भरत g 

एवं ध्यात्वा तु भरतं रासपादेक्षण हृदि । 

कवच पठनीय हि सरतस्येद्सुत्तमस्‌ ॥ 

“जो केकेयीके पुत्र हैं, रामचन्द्रके दक्षिणभागमें खित हैं 
और श्रीरामपर चँवर डुला रहे हैं, जिनका सुन्दर स्वरूप दै 
जो रत्ननिर्सित कुण्डल, बाजूबंद ओर कङ्कण आदिसे विभूषित 
हैं, पीताम्बर पहने हुए हँ; जिनके गलेमें वनमाछाकी विचित्र 
शोभा हो रही है, माण्डवी जिनका पादःप्रक्षालन करती हैं 
जो करधनी ओर नूपुर धारण किये हुए हँ, जिनकी अङ्गः 
कान्ति नीलकमल-दळके समान स्याम है, जिनके पुखकी छरा 
चन्द्रमाको मात कर रही दै, जिनकी मुजाएँ घुटनोंतक लंबी 
हँ, जो भरतखण्डके प्रतिपालक हैं, श्रीरामके लघुश्राता हैं) 
जिनके मुखपर मन्द मुस्कान खेळती रहती है, JA जिनकी 
सदा वन्दना करते हैं, जिनके नेत्र श्रीरामकी ओर टकटकी 
लगाये रहते हैं, जो सौम्य स्वभाववाले हैं, जिनकी प्रभा 
वियुत्पुज्ञके सदृश है, जो श्रीरामके भक्त और महान्‌ पराक्रमी 
हैं, उन मङ्गलदायक भरतका मैं ध्यान करता हूँ | इस प्रकार 
राम-चरणोंको निहारनेवाले भरतका हृदयमें ध्यान करके इस 
उत्तम भरत-कवचका पाठ करना चाहिये |? 

स्तोत्रम्‌ 
ॐ pid भरतः पातु दक्षिणे केकयीसुतः । 
नृपात्मजः प्रतीच्यां हि पातूदीच्यां रघूत्तमः ॥ 
अधः पातु स्यासलाङ्गइचोध्व दशरथात्सजः । 
मध्ये भारतवषेरः सरवतः Q: ॥ 
शिरस्तक्षपिता पातु भाळ पातु हरिप्रियः । 
अवोसंध्य जनकजावाक्येक्तः्परोऽवलु ॥ 
पातु जनकजासाता सम नेत्रे सदान्र RI 
कपोलौ माण्डवीकान्तः कर्णमूले स्मिताननः ॥ 
नासाग्रं मे सदा पातु केकेयीतोषवर्धनः। 
उदाराङ्गो मुख पातु पातु वाणीं जटाधरः ॥ 
पातु पुष्करतातो मे जिह्वां दन्तान्‌ प्रभासयः । 
चिबुके ar कण्डं पातु. वराननः॥ 
ant पानु जितारातिभुँजो शशुप्नवन्दितः । 
करो कवचधारी च नखान्‌ खङ्गधरोऽबलु ॥ 
कुक्षी रामानुजः पातु वक्षः श्रीरामवह्णभः । 


पमिति Eu ५ aa Digitized By aha dylan Roh TTE ॥ 
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« रच्छ राम नमामहे + 


शरकरोऽवठु | 
पातु Ja रामेकमानसः ॥ 


जठरं च धनुधौरी नामि 
कटिं पञ्चेक्षणः 
राममित्रः पातु ere श्रीरामसेवक: । 
नन्द्रियामस्थितः पातु जाचुनी मम सदा ॥ 
श्रीरामपाहुकाधारी पातु जङ्घे सदा सस । 
गुल्फो श्रीरासबन्धुश्व पादौ पातु सुराचितः ॥ 
राजाज्ञापालकः पातु समाङ्गान्यत्र सर्वदा । 

मम पादाङ्ुळीः पातु giam: ॥ 

रोमाणि पातु से रम्यः पातु रात्रो सुधीर्सम। 

तणीरघारी दिवसे दिक्षुमों पातु सवदा ॥ 
सर्वकालेषु सां पातु पाञ्चजन्यः सदा JA । 

“पूव दिशामै भरत ओर दक्षिणमें केकेयीसुत मेरी रक्षा 
करें | पश्चिमम (दशरथकुमार) और उत्तरमें रघूत्तम मेरी रक्षा 
करें । श्यामलाङ्ग (साले शरीरवाले ) नीचेकी ओर और 
दशरथात्मज ऊपरदी दिद्यामें रक्षा करें | भारतवर्षे मध्यदेश 
और qima ( सूर्यवंशमे उत्पन्न होनेवाले ) सव ओरसे 
मेरी रक्षा करें । तक्षपिता सिरकी रक्षा करें । हरिप्रिय 
ललाटकी रक्षा करें । जनकजावावयेकतत्पर ( जानकीजीके 
आज्ञापालनमें एकान्तरूपसे तत्पर रहनेवाले ) ARIA मध्यभाग- 
की रक्षा करें | जनकजामाता ( जनक्रजीके जामाता अथवा 
जानक्रीजीको माता माननेवाले ) मेरे नेत्रोकी, माण्डवीकान्त 
कपोलोंकी और स्मितानन (मुस्कानयुक्त मुखवाले ) कर्णमूर्लो- 
की सदा रक्षा करें | कैकेयीतोपवर्धन ( केकेयीके आनन्दको 
बढ़ानेवाळे ) मेरी नालिकाके अग्रभागकी सदा रक्षा करें । 
sama (gàs अङ्गोंबाले ) मुखकी रक्षा करें | जटाधर 
वाणीकी रक्षा करें । पुष्करपिता मेरी जीभकी और प्रभामय 
दातोंकी रक्षा करें | वल्कलधर ( चीखस्त्रधारी ) ठोड़ीकी 
और वरानन ( सुन्दर सुखवाले ) कण्ठकी रक्षा करें | 
जिताराति (शत्रुओको जीतनेवाले ) कंधोंकी और दात्रुभवन्दित 
भुजाओंकी रक्षा करें | कवचधारी हाथोकी और खङ्गधर 
नखोंकी रक्षा करें | रामानुज ( रामके छोटे भाई ) कुक्षिकी 
और श्रीरामवछभ वक्षःस्थळक्री रक्षा करें | राघवपाइवंस्थ 
( श्रीरामके पाइवमागमें स्थित होनेवाले ) पाइ्वभागकी 
और सुभाषण ( e मापण करनेवाले ) पीठकी 
रक्षा करें | धनुधारी उद्स्की और दारकर ( हाथमे बाण 
चारण करनेवाले ) नाभिकी रक्षा करें | पद्मेक्षण ( कमल- 
सदृ नेत्रोवाले ) कमरक्री और रामेकमानस ( श्रीराममें 


RR 


करें । राममित्र ( श्रीरामको मित्ररूपमें माननेवाले ) 
लिङ्गकी और श्रीराम-सेवक दोनों जॉघोंकी रक्षा करें | नन्दि- 
ग्रामस्थित ( नन्दिग्रामे निवास करनेवाले ) सवदा मेरे 
घुटनोकी रक्षा करें । श्रीरामपादुकाधारी सदा मेरी पिंडलियोकी 
रक्षा करें | श्रीरामवन्धु गुल्फो ( टखनों ) की ओर सुराचित 
( देवताओंद्वारा पूजित ) पेरोंकी रक्षा करें | रामाज्चापालक 
( रामकी आजञाका पालन करनेवाले ) मेरे सारे अङ्गौकी 
रक्षा करें | रघुवंशविभूषण मेरे पेरोंकी अँगुलियोंकी रक्षा करें । 
रम्य ( मनोहर रूपवाले ) मेरे रोम (AT )की रक्षा करें | सुधी 
( उत्तम बुडिवाले ) रातमें मेरी रक्षा करें | वणीरधारी 
( तरकस धारण करनेवाले ) दिनमै समी दिद्याओंमें 
मेरी” रक्षा करें | पाञ्चजन्य ( पाञ्चजन्य शङ्खके अवतार-स्वख्स ) 
संसारमै समी समय सदा मेरी रक्षा करें |? 

एवं श्रीभरतस्येदं सुतीक्ष्ण कवचं ZA 
मया प्रोक्तं तवागे हि महासङ्गलकारकस्‌। 
anga MaA शेयं सुपुण्यदम्‌ ॥ 
पठनीयं सदा भक्त्या रामचन्द्रस्य हषदम्‌। 
पठित्वा भरतस्येदं कवचं रघुनन्दनः ॥ 
यथा याति पर तोषं तथा स्वकवचेल न। 
तस्मादेतत्‌ जप्य कवचानासनुन्तमम्‌ ॥ 
अस्यात्र पठनान्मत्यः सवीन्‌ कासानवाप्लुयात्‌ । 
विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रकामो SAGA ॥ 
पत्नीकासो लमेत्पत्नी धनार्थी धनमाप्डुयात्‌। 
यद्यन्मनोऽभिपित तत्तत्कवचपाठतः ॥ 
लभ्यते मानवेरत्र सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । 
तस्मात्सदा जपनीयं रामोपासकमानवेः ॥ 


सदा 


“सुतीक्ष्ण | इस प्रकार इस ग्रुमप्रद्‌ श्रीभरत-कवचका 
मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया | यह महान्‌ मङ्गलकारक 
है । इसे स्तोतरामें aa स्तोत्र समझना चाहिये | यह उत्तम 
पुण्यदायक् ओर रामचन्द्रको दर् प्रदान करनेवाला है | इसका 
भक्तिपूर्वक् सदा पाठ करना चाहिये । इस भरत-कवचके 
पाठसे रघुनन्दनको जैसी परम प्रसन्नता प्राप्त होती है; वेसी 
अपने कवचके पाठसे भी नहीं होती । इसलिये सदा इसका पाठ 
करना चाहिये | यह कबचोंमें सर्वश्रेष्ठ | इसका पाठ करनेसे 
मनुष्य संसारमें सभी अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है । 


RR का , Jammu. via KI पती ती है| पुन भीकी पुत्र मिल जाता 


का रक्षा 


हे | पत्नीकी इच्छा रखनेवालेको पत्नीकी प्राप्ति हो जाती है । 


# श्रीळक्ष्षणकवचस्‌ #: 


धनार्थीको धन मिल जाता हैं 


पदार्थौकी अभिलापा मनमै होती है वे सभी पदार्थ इस 


कवचके पाठसे मनुष्योको संसारमै उपलब्ध हो जाते हे, यह 


amre ea 


> त न हि न 7 २) ८. त 
है- यद्ाँतक कि जिन-जिन में सत्यसत्य कह रहा हूँ | इसलिये रामोपासक भत्तो सदा 


इसका पाठ करना चाहिये |? 


( आनन्दरामायण; मनोहरकाण्ड, अ० १९) 


O 


श्रीटक्ष्मणकवचम्‌ 


वन्दना 
> `~ ति . 
सौमित्रिं रघुनायकस्य 'वरणद्वन्द्वक्षण श्यामल 
बिआएणं स्वकरेण रामशिरसिच्छत्र विचित्र वरम्‌ । 
बिञ्राणं रघुनायकस्थ सुमहत्कोदण्डवाणासने 
तं वन्दे कमलेक्षण जनकजावाक्ये सदा तत्परम्‌ ॥ 


“जो श्रीरघुनाथजीके दोनों चरण-कमलोको निर्निमिष नेत्रोते 
देखते हुए कभी तृप्त नहीं होते, जो अपने होथते श्रीरामचनद्रजीके 
सिरपर सुन्दर श्रेष्ठ छत्र धारण किये रहते हैं तथा अपने कंघेपर जो 
श्रीरामचन्द्रजीका अत्यन्त विशाल धनुष ओर तर्कस स्थि 
रहते हैं, जो सर्वदा जानकीजीकी आशाका पालन करनेमें 
तत्पर रहते हैं ओर जिनके कमळके समान नेत्र है, उन 
परस सुन्दर सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजीकी में वन्दना 
करता हूँ ।? 

ARAT: 

ॐ अस्य श्रीलक्ष्मणक्रवचसन्त्रस्य अगस्त्य ऋषिः । 

आबुष्डुप्‌ छन्दः । श्रीलक्ष्मणो देवता । शेष इति बीजम्‌। 
सुमित्रानन्दन इति शक्तिः । रासाजुज इति कीलकम्‌ । 
रामदास इव्यस्त्रम्‌ । रघुवंराज इति कवचस्‌ । सोमित्निरिति 
मन्त्रः । श्रीलक्ष्मणप्रीत्यथ सक्रलमनोऽभिलपितसिद्घघर्थ जपे 
विनियोगः । 

न्यासः 


अश्र करन्यासः । येः लईमणाय अङ्गुष्ठाभ्यां 
नसः । ॐ शेषाय तर्जनीभ्यां नसः । ३” सुभित्रानन्दूनाय 
मध्यमाभ्यां नमः । 3 रामानुजाय अनासिकाभ्यां नमः । 
ॐ रामदासाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ३ रघुवशजाय 
करतळकरृष्टभ्यां नमः। एवं हृदयाङ्गन्यासः । ॐ लक्ष्मणाय 
हृद्याय नमः । ॐ सेषाय शिरसे स्वाहा । ७ सोभित्रये शिखाये 


वयट । ॐ रामानुजाय कवचाय हुस्‌ । 5? रामदासाय 
` 


ध्यानस्‌ 
रामपृष्टस्थिते रम्यं रत्नकुण्डलधारिणस्‌ । 
नीलोत्पलदुलश्याम kasema li 


रामस्य मस्तके दिव्यं ब्रिश्राण छत्रसुत्तमस्‌ । 

वरपीतास्बरधर मुकुटेनातिशोसितम्‌ ॥ 

तूणीरे कार्सुके चापि ब्रिश्राण च स्मिताननम्‌। 
रत्नमालाधरं पुच्पमालाविराजितम्‌ ॥ 

“जो श्रीरामचन्द्रजीके पीछे तठे रहते È जिनका मनोहर 
स्वरूप दै, रत्नजटित कुण्डल जिनके कार्नोमै झलमला रहे 
हैं, नीळ कमळदलके समान जिनकी आभा है, जिनके 
aa रत्नजटित कङ्कण सुशोभित हो रहे हँ, जो 
श्रीरामके मस्तकपर परमोत्तम दिव्य छत्र लगाये हुए हैं, सुन्दर 
पीताम्बर धारण किये हँ, मुकुट धारण करनेसे जिनकी 
अतिशय शोभा हो रही दै, जो दो तूणीर तथा दो धनुष 
धारण किये हुए हे, जिनके मुखपर मन्द हास्पकी छटा 
निखर रही है? जिनके गलेमें रत्नोंकी माला लटक र्दी है 
जिनका दिव्य वेष है और जो फूलोंकी माछाओंसे और भी 
सुन्दर दीख रहे हें) मैं उन लक्ष्मणजीका ध्यान 
करता हूँ ।? 


दिब्य 
दन्य 


स्तोत्रम्‌ 
लक्ष्मणः पातु मां पूर्व दक्षिणे राघवाचुजः 
प्रतीच्यां पातु सौसिन्निः पातूद्वीच्यां रघूत्तमः ॥ 
अघः पातु महादीरश्नोथ्व पातु नृपात्मजः । 
सध्ये पातु रामदासः सर्वतः सत्यपालकः ॥ 
स्मिताननः शिरः पातु भार पातूर्मिछाधवः 
भ्रचोर्सध्यं धनुधारी सुसित्रानन्इनोऽक्षिशी ॥ 
कपोल राममन्त्री च सवदा पातु बे सम। 
miè सदा पातु. कबन्यशुजखण्डत: ॥ 
aan मे सदा पातु सुसित्रनन्दवरधेनः \ 
रामन्यस्तेक्षणः पातु सदा SA सुख झुबि॥ 
सीतावाक्यकरः पातु सम वाणी Sga हि 


नेत्रत्रआय). NARA] Deshi KEERN Bue जय Dhati id 
dhi (1 HBIP ammu. Digitized By Siqghanja efan Raeann Kuosha द्विजान्‌ \ 


ॐ सौमित्रये इति दिग्बन्धः । 


६४३ 


६४४ 
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पालि. 


चिबुकं पातु रक्षोप्न कण्ठं agua । 
स्कन्धो पातु जितारातिभुंजो पङ्जरोचनः ॥ 
करो कङ्कणधारी च नखान्‌ रक्तनखो5वतु । 
कुक्षी पातु विनिद्रो मे वक्षः पातु जितेन्द्रियः ॥ 
पारे UJA: एप्ठदेश मनोरमः । 
नासिं गम्भीरनासिस्तु कटिं च रूक्ममेखलः ॥ 
गुह्य पातु सहस्रास्यः पातु लिङ्ग हरिप्रियः । 
ऊरू पातु Ruaa: सुसुखोऽवतु जानुनी ॥ 
नागेन्द्र: पातु मे जङ्घ गुल्फो नूपुरवान्मम । 
पादावङ्गदतातोऽव्य़ात्‌ पात्वङ्गानि सुलोचनः ॥ 
चित्रकेतुपिता पातु मम पादाङ्कुलीः सदा । 
रोमाणि मे सदा पातु रविवशसमुद्धवः ॥ 
दुशरथसुतः पातु निशायां मां हि सादुरम्‌। 
भूगोलधारी मां पातु दिवसे दिवसे सदा ॥ 
सर्वकालेषु मामिन्द्रजिद्वन्तावतु सर्वदा । 
“पूव Rat लक्ष्मण ओर दक्षिणमें राघवानुज मेरी 
रक्षा करें | पश्चिममे सोमित्रि ( सुमित्रानम्दन ) रक्षा करें । 
रघूत्तम उत्तर दिशामं रक्षा करें । AAA ओर महावीर 
रक्षा कर | नृपात्मज ऊपरकी ओर रक्षा करें | मध्यभागमें 
रामदास ओर सत्यपालक़ सत्र ओरसे रक्षा करें | स्मितानन 
( मुसुकानयुक्त सुखवाळे ) सिरकी रक्षा करें । उमिळाधव 
( उमिलाके पति ) ललाटकी रक्षा करें । धनुर्धारी भौहोंके 
मध्यभागकी, मेरे नेत्रोकी सुभित्रानन्दन और कपोलोंकी 
राममन्त्री सवदा रक्षा करें । कवन्वभुजखण्डन ( कबन्धकी 
भुजाओको काटनेवाले ) सदा FNA रक्षा करें । 
सुमित्रानन्दवधन ( सुमित्राके आनन्दको बढ़ानेवाले ) 
सदा मेरी नातिकाके अग्रभागकी रक्षा करें । रामन्यस्तेक्षण 
( श्रीरामक्री ओर निर्निमेप ERA देखनेवाले ) इस भूतलपर 
सदा मेरे मुखकी रक्षा करे । सीतावाक्यकर ( श्रीसीताजीके 
ARLAN तत्पर रहनेवाले ) संसारमें सदा मेरी वाणीकी 
रक्षा करें । सोम्यरूप ( सुन्दर EAD) जीभकी रक्षा 
करें | अनन्त मेरे दोतोकी रक्षा करें Wa ( राक्षसोंका 
संहार करनेवाले ) ठोड़ीकी रक्षा करें | असुरादन ( असुरोंको 
पीड़ित करनेवाले ) कण्ठकी रक्षा करें । जिताराति 
( झत्रुओंको जीतनेवाले ) FAN और पङ्कजलोचन 
भुजाओंकी रक्षा करें । कङ्कगधारी TÀN और रक्तनख 


% रच्छ राम नमामहे + 


( लाल नाखूनोंवाले ) नाखूनोंकी रक्षा करें । बिनिद्र 
( निद्रारहित ) मेरी कुक्षिकी रक्षा करें । जितेन्द्रिय 
वक्षः्थलकी रक्षा करं । राघधवयृष्ठस्थ ( श्रीरामजीके पीछे 
खड़े रहनेवाले ) दोनों पाश्वॉकी, मनोरम ( मनमै रमण 
करनेवाले ) पीठकी, गम्भीरनाभि ( गहरी नाभिवाले ) 
नाभिकी, रुक्ममेखल ( सोनेकी करधनी पहननेबाले ) 
कमरकी ओर सहस्नास्य ( हजार फणोंवाले ATÈ अवतार ) 
गुह्य ( गुदा )की रक्षा करें | हरिग्रिय लिङ्गकी रक्षा करें | 
विष्णुतल्य ( विध्णुशय्यारूप भगवान्‌ शेष ऊरुओंकी रक्षा 
करें | सुमुख जानुओंकी रक्षा करें । नागेन्द्र ( सपराज शेष ) 
मेरी पिंडलियोंकी ओर चूपुरवान्‌ ( नूपुर धारण करनेवाले ) मेरे 
ट्खनोंकी रक्षा करें । अङ्गदतात ( अङ्गदके पिता ) पेरोंकी रक्षा 
करें | सुलोचन सारे अज्लोंकी रक्षा करें | चित्रकेतु-पिता सदा 
मेरे पेरोंक्री अँगुळियोंकी रक्षा करें । रविवंश-समुद्भव 
( सूर्यवंशमै उत्पन्न AAND) सदा मेरे रोमोंकी रक्षा 
करें | दशरथसुत रात्रिमें सावधानीपूर्वक मेरी रक्षा करें । 
भूगोळवारी ( रोपरूपसे भूमण्डलको धारण करनेवाले ) 
दिनप्रतिदिन सदा मेरी रक्षा करते रहें | 
( मेघनादको मारनेत्राले) सभी समयोमें 
रक्षा करें |? 


इन्द्रजिद्वन्ता 


सवदा मेरी 


एवं AAA सुतीक्ष्ण 
इदं प्रातः agaa ये 


कथित सया ॥ 
पठन्त्यत्र मानवा; । 
ते धन्या मानवा लोके तेषां च सफलो भव: ॥ 
समित्रः कवचस्यास्य पठनान्निइचय्रेन RI 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ धनार्थी धनमाप्चुयात्‌ ॥ 
पत्नीकामो रभेत्पत्नीं गोधनार्थी तु गोधनम्‌ । 
घान्यार्थी प्राप्नुयाद्धन्य राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात्‌॥ 


“सुतीक्ष्ण ! इस प्रकार मैंने तुम्हें सोमित्रिकवच बतला 
दिया । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस कवचका पाठ 
करते हैं, वे लोग इस संसारमै धन्य हैं और उनका जन्म 
लेना सफल हे | इस सोमित्रिक्रवचके पाठसे निश्चय ही 
पुत्रार्थीको पुत्र मिल जाता दै, धनाथींको धन प्राप्त हो 
जाता दै, पत्नी चाहनेवालेक्रो पत्नीकी और गोधनकी 
अभिलाषा रखनेवालेको गोधनकी प्राप्ति हो जाती है । धान्याथां 
घान्य-लाभ करता है और राज्यार्थीको राज्य मिल जाता है |? 
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की श्रीराश्ुघ्नकवचम्‌ 


RIIET 


वन्दना 
शत्रुघ्न तका मुंक 'रतमहातूणी रवाणोत्तम 
पावे श्रीरघुनन्द्नस्थ विनय़ादू चामे स्थित सुन्दरम्‌ । 
रास खीयकरेण तालदळज aar विचित्र वर 
सूयौभ व्यजनं सभास्थितमहं त वीजयन्त भजे॥ 


(जो धनुष, अक्षय तर्कस और उत्तम बाण धारण 
किये हुए हैं तथा श्रीखुनाथजीके वाम भागमें विनयपूवक 
स्थित हैं, जिनका सुन्दर शरीर है, जो ताड़-पत्रते बने हुए 
सूयकी-सी आभावाळे रंग-बिरंगे उत्तम पंखेको अपने 
हाथर्भ लेकर समामें स्थित श्रीरामजोके ऊपर हवा कर रहे 
हैं, उन agah में बन्दना करता हूँ | 

विनियोगः 

ॐ अस्य॒ श्रीइन्रुप्रकवचमन्त्रस्य अगस्त्य ऋषि: । 
AA देवता । अनुष्टुप छन्दः । सुदर्शन इति बीजस्‌ । 
केकेयीनन्दन इति शाक्तिः । श्रीभरतानुज इति MEFA । 
भरतमन्त्रीत्यस्रम्‌ । श्रीरामदास इति FAAN । लक्ष्मणांशज 


इति मन्त्रः । शत्रुघप्रीत्यथे सकलमनःकामनासिद्धयरथं जपे 
विनियोग: । 
करन्यासः 
ॐ शत्रुघाय agui नमः । ॐ सुदर्शनाय 


तर्जनीभ्यां नमः । ३» केकेयीनन्दनाय मध्यमाभ्यां नमः । 
ॐ भरतानुजाय अनामिकाभ्यां नमः । ३५ भरतसन्त्रिण 
कनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ श्रीरामदासाय करतलकरणष्टाभ्यां 
नमः । एवं हृदयादिन्यासः। ३» लक्ष्मणांशज इति दिग्बन्धः । 
च्यानम्‌ 
रामस्य संस्थिते वासे yA विनयपूर्वकम्‌। 
केकेयी नन्दनं सोस्य सुकुटेनातिरक्षितसू ॥ 
रत्नकङ्कणकेयूखनसमालाविराजितम्‌ | 
रशनाकुण्डलघर रत्नहा रसुनू पुरम्‌ ॥ 
ब्यजनेन वीजयन्त जानकीकास्तमादरात्‌ | 
रामन्यस्तेक्षणं वीरं क्रेकरेयीतोपवर्द्धनस्‌ ॥ 
द्विसुजं  कंजनयनं दिब्यपीताम्बरान्वितस्‌ । 
सुभुज सुन aali सुन्दराननस्‌ ॥ 


सभायां संस्थितं रम्य कस्तूरीतिलकाङ्कितस्‌ । 
सुकुटेनावतसेन शोभितं च स्मिताननम, ॥ 
रविवशोद्भवं दिव्यरूपं दशरथात्मजम्‌ । 


मधुरावासिन देवे लवणासुरमदनम्‌ ॥ 
एव ध्यात्वा za रामपादेक्षणं हृदि । 
पठनीय वर चेदं कवचं तस्य पावनम्‌ ॥ 


“जो श्रीरामके वाम भागमें विनयपूर्वक खित हैं, 
केकेयीको आनन्द देनेवाले हैं, जिनका सोम्य स्वरूप है, 
मुकुट धारण करनेसे जिनकी विचित्र शोभा हो रही है, 
जो रत्नोंके बने हुए कङ्कण, बाजूबंद और बनमालासे 
विभूषित हैं, करधनी, कुण्डल, रत्नहार और सुन्दर नूपुर 
धारण किये हुए हैं तथा आद्रपूबक जानकीवल्लभ 
श्रीरामके ऊपर TAA हवा कर रहे हँ, जिनके नेत्र 
श्रीरामकी ओर लो हुए हैं, जो महान्‌ पराक्रमी तथा 
( भरतक्के अनुगामी होनेके कारण) कैकेयीके सुखकी 
वृद्धि करनेवाले हैं, जिनके दो भुजाएँ ओर कमलके 
समान नेत्र हे, जो दिव्य पीताम्वर घारण किये हुए हैं, 
जिनकी सुजाएँ सुडोछ हैं और मेघके aa dad- 
सलोनी सुरत है, जिनका मुख मनोहर है, जो श्रीरासके 
वचन-श्रवणमे कान लगाये रहते हैं, राक्षसोंके संहारक ओर 
खङ्ग धारण करनेवाले हैं, जिनका खभाव श्रेष्ठ दै, 
जो नरोत्तम धनुष-बाण और तरकस लिये रहते हूँ, जो 
मनोहर रूपवाले एव सभामे स्थित हैं, कस्तूरीका तिलक 
जिनकी शोमा-्रृद्धि कर रहा है, जो मुकुट एवं कणभूषणोंसे 
सुशोभित हैं, जिनके gan मुस्कराहय छायी रहती हैः 
जो सुयवंशसे उत्पन्न; दिव्यलूपधारी, दशरथके पुत्र, सथुरामें 
वास करनेवाले, देवस्वरूप और ळवणासुर्का सदन करनेवाले 
हैं, ( उन ठात्रुघजीका में ध्यान करता हूँ । )) 

(इस प्रकार श्रीरामके चरणोंको निर्निमेष दृष्टिसे 
निदारनेवाले शनुन्नका अपने हृदयमे ध्यान करके उनके इस 
पावन एवं श्रेष्ठ कवचका पाठ करना चाहिये |? 

स्तोत्रम्‌ 

पूर्वे त्ववतु शत्रुघ्न: पातु यास्ये सुदर्शनः। 

केकेयीनल्दनः पातु प्रतीच्यां eigi मम ॥ 

रामबन्धुः na भरतानुजः । 
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ugin श्रेष्ठ इततूणीरमुततमस्‌॥ 


विवशोद्भवश्वीध्व दुशरथात्सजः ॥ 
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सर्वतः पातु मामत्र कैकेयीतोषवद्ध॑तः | 
झ्यामलाङ्ग: शिरः पातु भार श्रीलक्ष्मणांशजः ॥ 
adiad सदा पातु सुसुखोऽ्रावनीतले । 
अतकीतिपतिनेत्र पोलो पातु राघवः ॥ 
फण कुण्डलकणोऽव्यान्तासाग्रं नुपवंशजः | 
सुखं मम युवा; पातु वाणीं पातु स्फुटाक्षरः ॥ 
जिह्वां सुबाहुतातोऽब्याद्‌ यूपकेतुपिता द्विजान्‌ । 
Rgs valage: कण्ठं पातु. सुभाषण: ॥ 
स्कन्धौ पातु महातेजा भुजो राधववाक्यक्कत्‌ । 
करौ मे कङ्कणधरः पातु सङ्गी नखान्मम ॥ 
ङुक्षी waka पातु पातु वक्षो (JAA: | 
qA सुराचितः पातु पातु शृष्ठ RM: ॥ 
जठर पातु Wwa: पातु नासि सुलोचनः | 
कटि भरतमन्त्री मे ga श्रीराससेवकः ॥ 
रामार्पितसनाः पातु Ree स्मिताननः । 
कोदण्डपाणिः पात्वत्र जानुनी सम सवदा ॥ 
राससित्रः पातु जङ्घे गुल्फौ पातु सुनूपुरः । 
पादौ नृपतिपूज्योच्व्याच्छ्रीमान्पादाङ्कुछीसंम ॥ 
पात्वङ्घानि समस्तानि द्युदाराङ्ग: सदा मस। 
रोमाणि रमणीयोऽब्याद्रात्री पातु सुधार्मिकः ॥ 
दिवसे सत्यसंघोऽब्याङ्गोजने रारसत्करः । 
गमने कलकण्डोऽन्यात्‌ सवदा लवणान्तकः ॥ 
“पूर्व दिशामे aga मेरी रक्षा करें | दक्षिणमें सुदर्शन 
रक्षा करें | पश्चिममें केकेयीनन्दन सवदा मेरी रक्षा करते 
रहें । उत्तरमें रामबन्धु रक्षा करें | नीचेकी ओर भरतानुज 
रक्षा करें | ऊध्वदिशामें रविवंशोद्धव (GAFÀ उत्पन्न ), 
मध्यमें दशरथात्मज ( दद्ास्थ-नन्दन ) और केकेयी 
तोषवर्धन ( केकेयीके आनन्दको बढ़ानेवाले ) संसारमें सव 
ओरसे मेरी रक्षा करें | श्यामलाङ्ग सिरकी और श्रीलक्ष्मणांशज 
( श्रीलक्ष्सणक्रे अंशासे उत्पन्न ) लळाटकी रक्षा करें | 
सुमुख इस भृूतल्पर सदा मेरी भोंदोके मध्यभागकी रक्षा 
करें | श्रुतकीतिके पति नेत्रोंकी और राघव कपोलोंकी रक्षा करें | 
कुण्डलकर्ण ( कार्नेमै कुण्डळ धारण करनेवाले ) कानोंकी 
ओर नृपवंशज ( राजकुलमें जन्म लेनेवाले ) नासिकाके 
अग्रभागक्री रक्षा करें | युवा ( नवयुवक ) मेरे मुखकी रक्षा 
करें | स्फुटाक्षर ( स्पट बोलनेवाले ) वाणीकी रक्षा करें | 
सुवाहुके प्म कठति १ 
रम्यचिब्रुक ( सुन्दर ठोड़ीवाले ) ठोड़ीकी और सुभाषण 
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( सुन्दर वक्ता ) कण्ठकी रक्षा करें | महातेजा ( उत्कृ 
तेजस्वी ) कंधोंक्री और राघववाक्यक्कत्‌ ( श्रीरामके 
आज्ञापालक ) भुजाओंकी रक्षा करें | कङ्कणधर ( कङ्कण 
पहननेवाले ) मेरे हाथोंकी ओर खङ्गधारी मेरे नाखूनोंकी 
रक्षा करें | रामप्रिय कुक्षियोकी रक्षा करें | रघूत्तम वक्षःस्थलकी 
रक्षा करें | सुराचित ( देवताओंद्वारा पूजित ) दोनों पाश्वभागोंकी 
रक्षा करें | वरानन ( मनोहर मुखवाले ) पीठकी रक्षा करें | 
WA ( राक्षसोंके संहारक ) पेटकी रक्षा करें | सुलोचन 
( सुन्दर नेत्रौवाले ) नाभिकी, भरतमन्त्री कमरकी और 
श्रीरामसेवक मेरे गुह्यकी ( गुदाकी ) रक्षा करें | रामापिंतमना 
( श्रीराममें मन लगानेवाले ) लिङ्गकी और स्मितानन 
( सुस्कानयुक्त मुखवाले ) जाँघौंकी रक्षा करें । राममित्र 
पिंडलियोकी रक्षा करें | सुनूपुर (सुन्दर नूपुर धारण करनेवाले ) 
गुल्फो ( टखनो ) की रक्षा करें | नृपतिपूज्य ( राजाओंद्रारा 
वन्दित ) पेरोंक्री और श्रीमान्‌ ( शोभाशाली ) मेरे पैरोंकी 
अंगुलियोंकी रक्षा करें | उदाराङ्ग ( मनोहर अज्ञोंवाले ) 
मेरे समस्त अज्ञोकी सदा रक्षा करें | रमणीय (सुन्दर रूपबाले ) 
रोमसमूहोकी रक्षा करें | सुधार्सिक रातमें मेरी रक्षा करें । दिनमें 
सत्यसंध ओर भोजन-कालमें शरसत्कर ( वाणसे सुशोभित 
हाथवाले ) रक्षा करें । याघ्राकालमे सुन्दर कण्ठवाले, 
लवणान्तक ( छवणासुरको मारनेवाले ) सवदा मेरी रक्षा करें |? 
एवं ua सया ते समुदीरितम्‌। 
ये पठन्ति नरास्त्वेतत्ते नराः सौख्यभागिनः ॥ 
WAA वर चेदं कवचं सङ्गलप्रदस्‌। 
पठनीयं नरेर्भक्त्या पुन्रपौत्रप्रवरद्धनम्‌ ॥ 
अस्य स्तोत्रस्य पाठेन यं यं कास नरोऽर्थयेत्‌ । 
तं त लभेन्निश्रयेन सत्यमेतहृचो मम॥ 
पुत्रार्थी प्राप्नुयात्‌ पुत्र धनार्थी धनमाप्नुयात्‌ । 
SIER तु कामार्थी आप्नुयात्पठनादिना ॥ 
कवचस्यास्य भूम्यां हि agaa विनिइचयात्‌ | 
तस्मादेतत्सदा भक्त्या पठनीयं R: TANN 
“सुतीक्ष्ण | इस प्रकार मैंने तुमसे शत्रुघक्रवचका वर्णन 
कर दिया | जो मनुष्य इसका पाठ करते हैं, वे 
सुखके अधिकारी हो जाते हैं | यह शात्रुध-कवच परमोत्तम, 
मङ्गलदायक तथा पुत्रःपोत्रकी वृद्धि करनेवाला है; अतः 
सनुष्यौंको भक्तिपूर्वक इसका पाठ करना चाहिये । मेरा 
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मनुष्य जिस-जिस पदार्थकी इच्छा करता दै) वह-वह उसे 
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# धरीहनुमत-उपासना # 


पुत्रार्थीकी पु A 
पा लेता है ओर कामार्थी--पत्नी चाहनेवालेकी इच्छापूर्त 
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> है 
हो जाती है | भूमण्डलमें यदृ इरुघ्र-कवच निश्चय ही 


J भकार 5 `à ANA 
झुभकारक हे, इसीलिये मनुष्यको भक्तिपूवक सदा इसका 
पाठ करना चाहिये ।? 


— a 


श्रीहनुमत्‌-उपासना 


( छेखक--ख० पं० 
अलुलितवलधामं हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनासग्रगण्यम्‌। 
सक्रर्गुणनिधानं वानराणासधीश 


रघुपतिग्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 
( मानस, सुन्दर० इलोक ३ ) 

“अतुल बलके घाम, सोनेके पवत ( सुमेरु ) के समान 
कान्तियुक्त शरीरवाले, दैस्यरूपी बन [ को ध्वंस करने ] के 
लिये अग्निरूप, ज्ञानियोमें अग्रगण्य; सम्पूर्ण गुणौंके निधान; 
वानरोंके स्वामी; श्रीखुनाथके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमान 
जीको मैं प्रणाम करता हूँ | 

(१) पुराणोंसे ज्ञात हो सकता है कि हनूमानजी 
wa पुत्र और रुद्रके अवतार हैं । दैवी, दानवी 
और मानवी समि इनका मान और महत्व सर्वोच्च दै । 
जिस समय इन्होंने जन्म लिया; उसी समय ब्रह्मा-विष्णु-महेश- 
यम-वरुण-कुवेरअग्नि-वायु-इन्द्रादिने इनको अजरामर बना 
दिया था और इन्हें अनेक प्रकारके वर दिये थे । 

(२) जित्त प्रकार ध्यान, धारणा और समाधिके 
प्रभावसे रुद्रादिका सर्वाधिक सम्मान दै, उसी प्रकार 
हनूसाचज्ञी अखण्ड ब्रह्मचर्ये पालनसे अधिक पूजित 
और प्रसिद्ध हुए हैं ओर इसी कारण इनकी उपासना 
सर्वत्र होती है । 

(३ ) पुराणों और रामायणोमे इनके अद्भुत चरित्रीका 
अनेक स्थानोंमे वर्णन आया है । धर्मशास्त्रोमिं इनकी 
सेवा-पूजा और स्तोत्र-पाठादिका महान्‌ फल वतलाया 
गया है और आराधनाके iÀ इनकी उपासनाके 
लोकोत्तर फल देनेवाले विधान हैं। इनके सिवा कुछ 
ज्ञातव्य बातोका उल्लेख यहाँ किया जाता है। 


(४) उपासकलोग अपनी भावनाके अनुसार 


श्रीहनूमानजी शर्मा ) 


हैं ओर आपद्विभ्विनाशार्थ बीररूपकी तथा सुखलामार्थ 
दासरूपकी आराधना करते हें । गास्रोमै दोर्नोके ध्यान 
और विधान हैं ओर वीरके लिये राजस तथा दासके 
लिये सात्विक उपचारोंका उल्लेख X | 


(५) वास्तवे हनूमानजीने समुद्रके छाँघने, सुरसा) 
लङ्किनी ओर अक्षयादिका क्षय करने, लङ्का जलाने? 
रावणादिका तिरस्कार करने और पातालमें प्रविष्ट हुए 
रामको छाने आदिमं सर्वोत्कृष्ट वीरत्व और स्वामीकी 
सेवा तथा भक्तोंकी अमीष्ट-सिद्धि आदिमे सवोधिक 
दासत्व दरसाया था | ऐसे सर्वोत्तम देवकी उपासना 
अवश्य ही हितकारिणी होती है। 


(६) अमनुडानप्रकाशादिमे हनूसानजीकी उपासनाके 
अद्भुत और अनुभूत अनेकों अनुष्ठान हें, जिनसे 
ये शीघ्र प्रसन्न होते हैं | इतके सिवा 'मन्त्रपहोद्घिः; 
“मन्त्रमहार्णव? और भमन्त्रसंग्रह' आदिमे इनके प्रत्यक्ष होनेके 
उपाय भी हैं और “हनुमत्‌उपासना-कव्पद्रुत/ तो इस 
विषयका सर्वोत्तम ग्रन्थ है ही । उपासक्रोंको चाहिये कि 
उनका अनुशीलन करें । 

(७) हनूमानजीकी उपासनमें पूजा-जप-पाठ और 
पताकादिका होना मुख्य है और भक्ति, श्रद्धा, समर्पण 
तथा संलग्नता होना आवश्यक है। इन तत्रके विधान 
उपर्युक्त ग्रन्थौमे भलीभाँति लिखे हे; अतः यहाँ उनकी 
पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं, केवळ ज्ञातव्य बातोंका उल्लेख 
ही आवश्यक है । 

(<) PATE दशोप्चार और षोडशो- 
पचारादि उपचारोंका उपयोग कामनाके अनुसार किया 
जाता है। विशेषता यह है कि जो उपचार आरग्ममे 
हो; उसीको समातितक रखना चाहिये । अधिकांश 


हनूमानजीको Napaji Damua iba 84छपोमें॥ ग्रामतें) थक siaha Teni ऊप) E E 


CR ५ रच्छ राम नमामहे * 


अनुपलन्धिमें मानसोपचार और खार्थसिद्धिमें राजोप्चास्से 
पूजा करते हैं । परंतु ऐसा करनेमें क्रममें व्यतिक्रम-विलोम 
होना सम्भव है । 

(९ ) आराधनाके सभी ग्रन्थोमे षोडशोपचार पूजा 
का उच्छेल़ है । इसमें १- आवादनश २. आएन 
३. पाद्य, ४. अव्य, ५. आचमन; ६. स्नान ०: qa 
( यज्ञोपवीत )) ८. गन्ध, ९. अक्षत, {°` पुष्प, ११. घूफ 
१२. दीप) १३. नैवेद्र, १४. पुनराचमन? १५ ता 
और १६. दक्षिणा-प्रदक्षिणा या नीराजन किया जाता 
है । पूजामद्धतिमें इन सबके विधान हैं? उन्हेंकि अनुसार 
पूजन करना चाहिये । यह विशेष है कित 


( १० ) स्नानमें कूपादिका युद्ध, ताजा और गन्धादि- 
युक्त जल लिया जाय; पर्वोत्सवादिमे दूध, दही, घी) 
मधु और चीनीके पञ्चाम्ृतसे स्नान कराके फिर शुद्धोदकसे 
स्नान कराया जाय । SAPA जगह तिलके तेल्मै 
मिले हुए सिन्दूरका igi लेपन क्रिया जाय । इ 
हनूमानजी प्रसन्न होते हें । कारण यह है कि लङ्का- 
विजयके बाद जब श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवादिको पारि- 
तोषिक दिया था, उस समय सीताजीने हनूमानजीको 
बेशकीमती मोतियोंकी माळा दी थी; किंतु उसमें राम- 
नाम न होनेसे वे उदासीन रहै | तत्र सीताजीने अपने 
सीमन्तका सिन्दूर देकर कहा कि “यह मेरा मुख्य 
सौमाग्य-चिह दै, इसको में धन-धाम और रत्नादिसे 
भी अधिक प्रिय मानती हूँ; अतः तुम इसको सहर्ष 
स्वीकार करो |! तब हनूमानजीने सिन्दूरको अङ्गीकार 
कर लिया । इसी हेठले उपासक्लोग हनूमानजीके 
अङ्गमै तैलमिश्रित सिन्दूरका लेप करते है और मन्त्रशास्त्राके 
मतसे यह आकर्षक भी है । अस्तु; 

(११) गन्धमै शुद्ध केसरके साथ विसा हुआ 
अल्यागिस्चिन्दनका उपयोग करे या लाळ्चन्दनका | 
gi पुरुषवाची नामवाठे लाळ-पीले, गम्भीर और 
दीर्घकाय पुष्प ( यथा--कमळ) केवड़ा, हजारा और 
सुर्याभिमुख-सूर्यमुखी आदि ) अपण करें | यह विशेष है 
कि “देवशयनी? ( आषाढ़ झक्लेकादशी ) से “देवप्रवोधिनी! 
( कार्तिक झक्लैकादशी ) तक (१२१ दिनमै ) प्रतिदिन 


धाम? नाम लिखकर) उन्हे गन्थादिसे पूजितकर “४ हनुमते 
नमः?--इस मन्त्रोचारणके साथ एक-एक पत्र हनूमानजीके 
मस्तकपर चढ़ाये । इस प्रयोगसे अनेक अनिष्ट दूर होते हैं । 

( १२) नेवेळ--प्रातः-पूजनमें गुड, नार्यिलका 
गोला और मोदक) मध्याहमे गुड, घी और गेहूँकी रोटीका 
और रात्रिमे आम, अंमरूद 
या केला आदि अर्पण करना चाहिये । चूरमा प्रतिदिन 
न हो सके तो मङ्गख्वारको अवश्य बनाये और उसी 
प्रसादका भोजन करके एकशुक्त “भोमत्रतः करे । यदि 
मौत रहकर वामकरसे भोजन किया जाय तो यह ब्रत 
ऋणमोचनमें अधिक उपयोगी होता दै | 

(१३) नीराजन घीमै भीगी हुई एक या पाँच 
बत्तियोंसे करना चाहिये और पवोत्सव या महापूजामें 
८; ११; ५० या १०८ बत्तियोसे करना चाहिये । उत्त 
अवसरपर शद्ध? रणसिंगा) विजयघंट और नगारा आदिकी 
चनि हो तो और मी अच्छा दें । प्रायः सभी देव- 
मन्दिरोमे “चरणामृत”-वितरण किया जाता हे । सम्भवतः 
रुद्रावतार AA हनूमान्‌जीके चरणामृतक्रा प्रचार कम 
है । परंतु उपासकके YA उपास्यका चरणोदक त्याज्य 
नहीं माना जाता । 


चूरमा वा RTA रोट 


( १४) पूजनके पश्चात्‌ उपास्थदेवका जप किया 
जाता है । उसके तीन प्रकार हैं--वाचिक) उपांशु 
और मानसिक । इनमें जिसका उच्चारण दूसरेकों सुनायी 
दे, वह ध्वाचिक जिसमें होठ ओर जीम हिलते र 
किंतु उच्चारण सुनायी न दे, वह “उपांशु! और होठ 
बंद रहे, जीम चिपकी रहे और जप मनमै होता रहे) 
वह “मानस” दै । इनमें मानस जपके साथ आराध्यदेवके 
स्वरूपका ध्यान करना आवश्यक है । उसके दो प्रकार z| 


( १५ ) त्रिकाल्दशी aaa महर्षियोंने आराध्यदेवोके 
विज्ञानमय ध्यान नियत किये हैं। उनके स्वरूपको 
हृदयंगम करना चाहिये । हनूमानजीके अनेक ध्यान 
हे । कारण यह हैं कि ये अजरामर हैं) ब्रह्मस्वरूप माने 
गये हैं, रुद्रावतार हैं, इन्होंने अनेकों बड़े-बड़े काम 
किये हे, समय-समयपर इनके अनेक ae हुए हैं । 
परंतु सकाम उपासनामें कामनाके अनुकूल AEI 


१०८ kaaa, Thu. 0ता॥४०मिफक्राज)त्काफलैं यान कतला 


अगर, कपूर; तमाल; नेत्रवाला; केसर; रक्तचन्दन ओर कूट )से 


चाहिये | यहाँ-- 


~ 


esos 


श्रीहनुमत्‌-उपासना 


उद्यन्मातण्डकोटिप्रकटरुचियुत चार्वीरासनस्थं 

जीयज्ञोपवीतारुणरुचिरशिखाशो भितं कुण्डलाङ्कम्‌ । 
भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं 
ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलूप तिं गोष्पदी भूतवा द्विम्‌ ॥ 


उदय होते हुए. करोड़ों सूय-जेसे तेजस्वी, मनोरम 
वीरासनसै स्थित, मूँजकी मेखला तथा यज्ञोपवीत 


धारण करनेवाले, EA सुन्दर शिखावाले, कुण्डळोंसे 
रोभित, भक्तोको अभीष्ट फल देनेवाले, मुनियोंद्रारा वन्दित, 
वेंदनादसे प्रहापरत, वानस्कुलके स्वामी और समुद्रको गोपद- 


के समान SA जानेवाले दासरूपक्रा ध्यान सर्वोनुकूल 
प्रतीत होता है । 


( १७ ) दूसरा प्रकार यह है क्रि जहाँ-कहीं, जिस 
मूतिके देखनेसे चित्त आकर्षित हो, उसे अनेक बार 
देखकर ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिये कि नेत्र बंद 
करनेपर भी वह स्वरूप यथावत्‌ दीखता रहे | इस प्रकार 
बाह्य मूर्तियोंको हृदयंगम करके जप करते समय अन्तर्दर्शन 
करते रहना चाहिये और जपकी संख्या मनियोंकी 
माला या अँगुल्यिंकी करमालके बदले वर्णमालात्मक 
मानसिक मालासे करनी चाहिये । इस क्रियासे हाथसे 
फिरनेवाली माला, मुँहसे दोनेवाले जप ओर अन्तस्तलमे 
WAM मन इधर-उधर भटकनेके बदले संयमित À | 


(१८) इस प्रकार जप, ध्यान और संख्या-- 
इस 'मानसकी त्रिवेणी? में उपस्थित होकर साधन करनेसे तामस; 
राजस और सात्विक--सभी साधनाएँ शीघ्र सफल होती 
हैं ओर यदि इस प्रकारका जप निष्क्राम किया जाय 
तो फिर अकेले हनूमानूजी ही नहीं, बल्कि वे और उनके 
स्वामी--दोनों प्रत्यक्ष होकर उपासकके समीप बेठे रहें 
और उससे वात करनेकी बाट देखते रहें | 


( १९ ) मनको एकाग्र करना मनुष्यके लिये असाध्य 
नहीं है । अभ्याससे दूसरे काम करते हुए भी मनको हम 
अपने SAR आरूढ रख सकते हैं | जेसे--१-अधिकांश 
अश्वारोही सेनासमूहके एकाधिक आक्रमणोंसे आक्रान्त 
होकर भी दृक्षशाखामें अटके हुए साथीको हठात्‌ निकाल 
ले जाते हैं | २-पचास फुट ऊँचे बाँसके सिरेपर 


AAA 


६४९ 


न्यायाधीश कई अभियोगोंक़ी अलग-अलग अपील एक 
बारभ सुनते हुए भी अपना आज्ञापत्र निर्दोष लिख 
देते ४-भारतमातण्ड पण्डित गट्टलालजी विभिन्न 
AHMAR पूछे हुए अनेक प्रइनोंका यथायोग्य उत्तर एक 
ही वार्मै दे देते थे और ५-सिरपर जलूपूर्ण दो घड़े 
तथा बगलमें एक घड़ा और डोरी ल्यि हुए मुँहसे वातीलाप 
तो अनेक ग्रामीण खियाँतक करती हैं। अतएव अभ्यास 
AAR जिस प्रकार ये सब काम होते हैं, उसी प्रकार 
उपासकोका मन भी एकाग्र हो सकता है | अस्तु, 


(२०) इष्टदेवको प्रसन्न करनेके लिये तदनुकूल 
आचरणोंकी भी आवस्यकता होती है । हनूमानजी 
रामचन्द्रजीके चरित्रोंसे प्रसन्न होते हैं । अतएव वाल्मीकि- 
रामायण; तुल्तीकृत रामायण, मूलरामायण ओर सुन्द्रकाण्ड 
आदिके सादे, सार्थ या सम्पुटसहित पाठ करने चाहिये | 
इनके सिवा कथा-वाती, पुराण-पाठ या रामलीलाका अभिनय 
आदि जो भी अनुकूल हो, करने चाहिये 

( २१ ) प्रयोगादिके प्रारम्भमें “प्राछाख उद्‌ड्यखो वा 
उपविश्य” के अनुसार पूर्वाभिमुख होनेमै कई जगह स्थान- 
विशेषके कारण असुविधा हो जाती है । ऐसी ARA 
“पूज्यपूजकयोमंध्ये पूर्वाशांचिन्तयेत्‌ सुधीः ( पूजकको ऐसी 
भावना कर लेनी चाहिये कि उसके आराध्यदेव पूर्व 
दिशामें ही स्थित हे) के अनुसार पूज्य ( गौ- 
गुरु-द्विज-देवादि ) के सम्मुख बेठना चाहिये 
ओर 'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌-देवके समान होकर देवता- 
का यजन करना चाहिये ।? अर्थात्‌ त्रिनयन) चतुभुज, 
षण्सुखादिके अचनमें अपनेमे तत्तुल्प विधान ( न्यास, 
मुद्रा और उपचारादि ) करने चाहिये । साथ ही “यथा 
देहे तथा देवे- जिस प्रकार पूजा आदिमं अपने शरीरमे 
गन्धादि लेपन या अङ्गन्यासादि करते हैं, उसी प्रकार 
देवताके भी होने चाहिये । 'वित्तशाव्य न कारयेत्‌-- 
घर्माचरणादिमि वित्त (या साम्यं) की शठता नहीँ 
करनी चाहिये ॥ अर्थात्‌ धन) मन ओर समय जितना 
लगाया जा सके, उसमे संकोच नहीं दोना चाहिये । 


अन्तमे सम्पुरित पाठके कुछ मन्त्र सूचित कर 
देना प्रसङ्गके अनुकूल प्रतीत होता है 


E "पिए Rigt By iii EA स्लोकके “रो 
हुए पाँच बर्तनों नीचे नहीं गिरने देते । ३-अनुभवी 


रामाय नमः? का सम्पुट लगानेसे हनूमानजी प्रसन्न होते ईं | 


:« रच्छ राम नमामहे * 


_ "> > गागा 
है | मैं वायुका पुत्र तथा शब्रुसेनाका संहार करनेवाला हूँ। 
जव मैं हजारों दक्ष और पत्थरोंसे प्रहार करने लगूगा; उस 
समय सहसो रावण मिलकर भी युद्धमै मेरे बलकी समानता 
अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते |? 

-से राष्ट्रविप्ळव; महामारीमय) महारात्रुके आक्रमण) अनेक 
प्रकारकी असह्य आपत्तियाँ और देशोपद्रवादि शान्त होते हैं | 


li 
( २) “ॐ हनुमते नमः से कार्यसिद्धि होती दै । 
(३ ) अन्जनागमंसम्भूत कपीन्द्रसचिवोत्तम | 
रामप्रिय नसस्तुभ्यं हनूमन्‌ रक्ष सव॑दा ॥ 

व्हे अज्ञनाके गर्भसे उत्पन्न हुए, सुग्रीवके श्रेष्ठ मन्त्री 

श्रीरामके प्यारे हनूमान आपको प्रणाम हे । आप मेरी सदा 


रक्षा करे ।? (0) 6 2 
_ से रक्षा और अमीएलाम होता हे । द देवि Rei परितप्यमान- 
(प ani SHE स्त्वामेव सोतेत्यभिभाषमाणः । 
शत्रन संहर माँ रक्ष श्रियं दापय मे प्रभो॥ जाती सुर महात्मा 
“हे वानराधीश, महान्‌ उत्साही, सव प्रकारके शोकका तत्रैव लाभाय कृतप्रयत्नः ॥ 
नाश करनेवाले प्रभो ! मेरे शत्रुओका नाश कर दो, मेरी ( वा० To ५। ३६। ४६ ) 
रक्षा करो और अपनी लक्ष्मी मुझे प्रदान करो |? “वदवि | राजकुमार महात्मा श्रीराम आपके लिये सदा 


--सै त्रुनिवारण, आत्मसंरक्षण और सम्प्प़ातिप्हीती हे। दुःखी रहते हैं “सीता-सीताः कहकर आपकी ही रट लगाते ह 
(५ ) जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल: । तथा उत्तम त्रतका पालन करते हुए आपकी ही प्रासिके 


राजा जयति सुग्रीवो _राघवेणासिपालितः ॥ प्रयत्नमें छो हुए हु ।?? WA 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः | _ से उद्वाह या स्त्रीप्रातति होती है । अस्तु; 


हनूमाज शत्रुसेन्यानां निहन्ता मास्तात्मजः॥ उक्त मन्त्र, विशेषकर वाल्मीकि-रामायण) “सुन्दरकाण्ड? 
न रावणसहसरं मे युद्धे प्रतिवरं भवेत्‌ । और 'मूलरामायण” के पाठमै सम्पुटरूपमें लगानेके लिये 
शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ उपयोगी हैं | सम्पुटित पाठमें पहले मन्त्र, पीछे मूल, फिर 


( वा० रा० ५ । ४२ | ३३-३५ ) मन्त्र, फिर मन्त्र, पीछे मूळ और फिर मन्त्र- इस क्रमसे पाठ 

“अत्यन्त बलवान्‌ भगवान्‌ श्रीराम तथा महात्रली लक्ष्मण- किया जाय । पाठारम्मके पहले हनूमानजीका पूजन; 

की जय हो । श्रीखुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीवकी प्रार्थना और ध्यानादि किये जायें । इस प्रकार प्रीति 

भी जय हो। मैं अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले उदारता और शान्तिके साथ करनेसे सब प्रकारके अभीष्ट 
कोसलनरेश श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ । मेरा नाम हनूमान सिद्ध होते हैं। 


हनुमान्‌ हठीले ! 
ऐसी तोहि न बूझिये हनुमान AÈ । 
साहेब “कहूँ न राम से, तोसे न उसीछे ॥ 
तेरे देखत सिंह के सिसु, मेंढक लीले । 
जानत हौँ कलि तेरेऊ मन गशुन-गन कीले ॥ 
हॉक सुनत दसकंध के भये बंधन A । 
सो बल गयो, किध भये अब गरव-गहीले ॥ 
सेवक को परदा फटे, तू समर्थ सी ले। 
अधिक आपु ते आपुनो, खुनि मान सही ले ॥ 
Cc-Owyanali 2051 छौँ सालि), SAU Biz Sita Bani byaan Kosha 


तिहँ काल तिन को भलो, जे रामररंगीले ॥ 
Sea ( विनयपत्रिका ) 
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X हनुमन्मन्त्रचमत्कारा नुठठानपद्धति ॐ ६५१ 
हनुमन्मन्त्रचमकाराजुष्ठानपढति 
( लेखक-याश्िकसन्राट पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड ) 
सन्‌ १९४९मै मैं बदरीनाथ धाम ( उत्तराखण्ड) गया विश्वासके साथ अपनी विपत्तिके निवारणार्थ (ह्नुमन्मन्त्र- 


था | बद्रीनाथ घामसे १९ या २९ मील पूव आद्य शंकरा- 
चायंद्वारा संस्थापित 'ज्योतिर्मठ? ( ज्योतिष्पीठ ) है । मैंने 
एक दिन ज्योतिर्मठमें विश्राम किया | संयोगवश उस समय 
ज्योतिर्मठके तत्कालीन शंकराचाय श्री १००८ स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज वहाँ उपस्थित थे, जो कुछ 
कालके लिये विश्रामार्थ वहा आये हुए थे । रात्रिमे श्रीशंकरा 
चायजीके दशनाथ उनकी सेवामें उपस्थित हुआ तो वे 
मुझे देखकर अत्यन्त संतुष्ट हुए | कुशल-मङ्गलके पश्चात्‌ 
उन्होंने मुझसे कहा--““तुम प्रतिष्ठित वेदज्ञ-परिवारके वेदज् 
विद्वान्‌ हो; अतः हम तुमको आशीवौदरूपमे अत्यन्त प्राचीन 


हस्तलिखित हनुमन्मन्त्रचमत्कारानुष्ठानपद्धतिः नामकी 
लघुपुस्तिका दे रहे हँ; इसे स्वीकार करो |” मैंने श्रीशंकरा- 


चायजीसे पुस्तिका प्राप्कर अपना परम सोभाग्य समझा | 
पश्चात्‌ श्रीशंकराचायजीने बतलाया कि “हमने जो पुस्तिका 
ठुमको दी है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और सिद्धिप्रदा दै । 
इसमें २० मन्त्र हे । प्रत्येक सन्त्रका ग्यारह-ग्यारह हजार 
बार रुद्राक्षकी मालापर हनुमानजीके किसी भी प्राचीन 
मन्दिरमे ब्रह्मचयपूवक जप करनेसे सभी मन्त्र सिद्ध हो 
जाते हैं मन्त्रको सिद्ध कर लेनेके पश्चात्‌ मन्त्राक्रा प्रयोग 
करनेपर कठिन-से-कठिन काय सुसाध्य हो जाते हैं ।? 


हनुमन्सन्त्रचमत्कारानुष्ठानपद्धति’के मन्त्राकी अनुष्ठान- 
विधि इस प्रकार है--शुभ मुहूतमे उक्त पद्धतिके प्रत्येक 
HAA अलग-अलग ग्यारह-ग्यारह हजार बार जप करके 
समस्त मन्त्रीको सिद्ध कर लेना चाहिये । पश्चात्‌ आवश्यकता 
पड्नेपर मनुष्यको स्वयं अपने कायके लिये अथवा दूसरेके 
कायके लिये 'हनुमन्मन्त्रचमत्कारानुछानपद्धति’ के प्रत्येक 
सन्त्रका म्यारह-ग्यारह हजार जप करके; पीछे प्रत्येक सन्त्रका 
gaia ग्यारह सौ ( ११०० ) हवन करना चाहिये | 

श्रीशंकराचायंजीद्वार प्रदत्त 'हनुमन्मन्त्रचमत्कारा- 
नु&नपद्धति? का मैंने स्वयं कई बार अनुष्ठान करके 
चमत्कारपूर्ण लाभ उठाया है ओर कई बार गने अपने तीन 
चार विपद्ग्रस्त परिचितोंको भी उक्त पद्धतिका अनुष्ठान 
बतलाया है; जिसके द्वारा उन्हें भी अद्भुत लाभ हुआ 
है । अतः मैं सवंसाधारणके कस्यागार्थ “कल्याण!के 
विशेषाङ्क धभ्रीरामाङ्कःमें श्रीशंकराचायजीके द्वारा प्रदत्त 
“हनुमन्मनन्‍्त्रचमत्कारानुष्ठानपद्धति को प्रकाशित कर दे रहा 


हूँ । SF परण EY सक्षि मिशा अके॥2०० कै gadhaha sc 11011 Sear RL 


चमत्कारानुटानपद्धतिःका सविधि अनुष्ठान करेगा, वह 
अवश्य सफलीमूत होगा% । 

“हनुमन्मन्त्रचमत्कारानुडानपद्धतिःके मन्त्र इस प्रकार हँ 

१-३» नमो हनुमते रुद्रावताराय वायुसुताय अञ्जनी- 
गर्भसम्भूताय अखण्डब्रह्मचर्यन्रतपालनतत्पाय धवली- 
कृतजगत्त्रियाय  ज्वलदग्निसूर्यकोटिसमप्रभाय HPZ- 
पराक्रमाय आक्रान्तदिझण्डझाय यशोवितानाय ASS- 
कृताय शोभिताननाय महासासथ्याय महातेजःपुञ्जविराज- 
मानाय श्रीराससक्तितत्पराय श्रीरामलक्ष्मणानन्द्कारणाय 
कपिसे न्यप्राकाराय॒सुग्रीवसख्यक्रारणाय सुग्रीवसाहाय्य- 
कारणाय ब्रह्माखबरहमदक्ति्रसनाय ळक्ष्मणशक्तिभेदनिवारणःय 
शाल्यविदाल्योषधिसमानयनाय बालोद्तिभानुसण्डलग्नसनाय 
अक्षकुमारच्छेदनाय वनरक्षाकरससूइविभञ्जनाय द्रोणप्चंतो- 
त्पाटनाय स्वाभिवचनसम्पादिता्ुनसंयुगसंग्रामाय गम्भीर- 
शब्दोद्याय दक्षिणाशासारतण्डाय मेर्पर्वंतपीठिकाचनाय 
दावानलकालाझिरुद्राय JASIA सीताइवासनाय 
सीतारक्षकाय राक्षसीसंघविदारणाय अशोकवनविदारणाय 
लङ्कापुरीदहनाय दृशग्रीवशिरःकृन्तकाय कुम्भरुणो द्विध 
कारणाय वालिनिव्हणकारणाय सेघनादहोसविध्वसनाय YA 
जिद्व्धकारणाय सर्वंशा्रपारंगताय सवंग्रहविलाशकाय 
सर्वज्वरहराय सर्वभयनिवारणाय Kahawa सवोपत्ति- 
निवारणाय सर्वेदुष्टादिनिबणाय सवंशनुच्छेदनाय भूतप्रेत- 
पिशाचडाकिसीशाकिनी ध्वंसकाय सककार्यसाधक्ाय प्राणिमात्र- 
रक्षकाय रासढूताय स्माह । 

२-ॐ नसो इनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय असित- 
दिक्रसाय प्रकटपराक्रमाय मद्दाबलाय सूर्यकोटिसमप्रभाय 
रामदूताय स्वाहा । 

३-3 नसो हनुसते रुद्रावताराय राससेवकाय रामभक्त 
तत्पराय mgema छक्ष्मणशक्तिभेइननिवारणाय 
लक्ष्सणरक्षकाय दुष्टनिबहंणाय रासदूताय स्वाहा । 

_ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सवेशजुसंइरणाय सबे- 
रोगहराय सर्ववशीकरणाय रासदूताय स्वाहा । 


# अनुष्ठातक तीको चाहिये कि वह जिस कार्यके लिये जप 
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५-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय आध्यात्मिक्राधि- 
दैविक्राधिभौतिकतापत्रयनिवारणाय रामदूताय स्वाहा । 


६-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवपिसुनि- 
बरदाय रामदूताय स्वाहा । 

७-७ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनःकल्पना- 
कल्पद्रुमाय दुष्टसनोरथस्तम्भनाय प्रभञ्जनप्राणप्रियाय महाबळ 
परिक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्रथनधान्यादि 
विविधसम्पत्प्रदाय रामदूताय स्वाहा । 


८-3 नसो हनुमते रुद्रावताराय वज्रदेहाय वञ्रनखाय 
वञ्रसुखाय AÙ AANA वञ्रदन्ताय TASTA 
वज्रभक्ताय रामदूताय स्वाहा । 


९-४० नमो हनुसते रुद्रावताराय परयन्त्रसन्त्रतन्त्र- 
घ्राटकनाशकाय सर्वज्वरच्छेदकाय सर्वव्याधिनिकृन्तकाय 
सर्वभयप्रशमनाय सर्वदुष्टसुखस्तम्भनाय सर्वकार्यसिद्धिप्रदाय 
रामदूताय स्वाहा । 

१०-ॐ नमो हनुसते रुद्रावताराय देवदानवयक्ष राक्षस- 
भूतप्रेतपिशाचडाकिनीशाकिनी दुष्टग्रहवन्धनाय 
स्वाहा । 


रामदूताय 
५१-३ नमो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय पूर्व सुखे- 
सकछशन्नुसंहारकाय रामदूताय स्वाहा । 


१२-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय दक्षिण- 


— ३ 


सुखे करालवदनाय नारसिंहाय सकलभूतप्रेतदमनाय रास- 
दूताय स्वाहा । 
१३-३ नमो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय पश्चिम- 
सुखे naa सकलविघनिवारणाय रामदूताय स्वाहा । 
१४-२2 नसो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय उत्तर- 
सुखे आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय रामदूताय स्वाहा । 
१५-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय KAJA हयग्रीवाय 
सक्रळजनवशीकरणाय रामदूताय स्वाहा । 


१६-३० नमो हनुमते रुद्रावताराय सवंग्रहान्‌ भूत- 
अविष्यद्वतमानान्‌ समीपस्थान्‌ सरवकालदुष्टवुद्धी बुचाट- 


योच्चाटय परबळानि क्षोभय क्षोभय मम सर्वकार्याणि साधय 
साधय स्वाहा । 

१७-३ नमो हनुमते रुद्रावताराय परकृतयन्त्रमन्त्र- 
पराह॑कारभूतप्रेतपिशाचपरदष्टिसवंविन्नतर्जनचेटकविद्या सर्वग्रह 
भयं निवारय निवारय स्वाहा । 

१८-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय डाकिनीशाकिनी- 
बरह्मराक्षसकुलपिशाचोरुभयं निवारय निवारय स्वाहा । 

१९-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भूतज्वरप्रेतज्वर- 
चातुर्थिकज्वरविष्णुज्वरमहेहाज्वरं निवारय निवारय स्वाहा । 

२०-ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय अक्षिशूलपक्षशूल- 
शिरोऽभ्यन्तरञ्चरपित्तशूरब्रह्मराक्षसञ्ूळपिशाचकुलच्छेदनं 
fana निवारय स्वाहा । 
न्स 


ON 
हनुमानजीका आश्रयी निर्भय हो जाता है 

ताकिहै तमक्रि ताकी ओर को । 

जाको है सव भाति भरोसो कपि केसरी क्रिसोर को ॥ 
जन-रंजन, अरिगन-गंजन, मुख-भंजन खळ वरजोर को । 
बेद-पुरान प्रगट पुरुषार्थ सकल सुभट सिरमोर को ॥ 
उथपे थपन, थपे उथपन, पन बिबुधबृंद बॅदिछोर को । 
जलधि लाँधि, दहि रुक प्रबल वळ दलन निसाचर घोर को ॥ 
जाको वाळविनोद समुझि जिय उरत दिवाकर भोर को । 
जाकी चिबुक-चोट चूरन किय रद-मद कुलिस कठोर को ॥ 
लोकपाल अनुकूळ विलोकिवो चहत विलोचन-कोर को । 
सदा अभय, जय-मुद-मंगलमय, जो सेवक रनरोर को ॥ 
भगत-कामतरु नाम राम परिपूरत चंद चकोर को । 


तुलसी फल चारों करतल जस गावत गई-वहोर को ॥ 
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सर्वसिद्धिप्रद प्रयोग 


( ळेखक--कविराज पं० श्रीविद्याधरजी शुक ) 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ रामभद्रके शरणागत होकर 
इस प्रयोगको करनेवाला मानव मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता 
है । भीरामभद्रकी शरणागतिके सम्त्रन्धमै प्रमपिता परम- 
दयाळ प्रभु स्वयं ही घोषणा करते हैं--- 

सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च य़ाचते। 

अभयं सत्रंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत मम॥ 

(To रा० ६। १८ । ३३ ) 

६८प्राणिमात्रके लिये यह मेरी प्रतिज्ञा है क्रि यदि कोई 
जीव “मैं आपका हूँ?--यों कहता हुआ केवळ एक वार वांणीसे 
भी मेरे शरणागत होकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है; 
उसको मैं सभी प्राणियोंसे सवथा, सदाके छिये निर्भय कर 
देता हूँ |” एक बार--केवल एक बार यह कह देना ही 
पर्याप्त है कि थीं आपका हुँ तथा एक बारकी शरणागति 
ही कल्याणके लिये पर्याप्त है | श्रीमगवानकी यह प्रतिज्ञा सदा- 


सर्वदाके लिये है । क्योकि “रामो द्विनीभिभाषते? 
( वा० रा० २। १८ । ३० )-रराम दो वार नहीं 
बोलते |! जो भी प्राणी एक बार उनके शरणागत 


हो गया, वह अभय हो गया । परम दयालु दयाणंव यह नहीं 
देखते कि यह पापी है या धर्मात्मा; क्याक्ि बच्चा अगर गदा 
भी है तो माता उसे स्वच्छ करके, नहला-घुलाकर माथेम 
टीकरी लगाकर, स्वच्छ वल्ल पहनाकर, हृदयी लगाकर, 
अपना दग्धरूपी अमृत पिलाती हैं । फिर परमपिता 
हमारे प्रभु तो अपनी संतानोके प्रति परमवात्सल्यमयी 
मातासे भी अनन्तगुना प्रेम रखते हैं | उनकी उदारताकी 
कोई सीमा नहीं है । उनके शरणागत जीव तो एक बार 
शरणागत होते ही निहाल दो जाता हश वे सदा उवदाक 
लिये उसे अपना लेते हैं । वे पिछले जन्मोक्रे असंख्य 
असंख्य पापोको भूल जाते हैं । वाल्मीकिकी घोषणा ६ 
कृतेन के लुप्यति । 
शातसप्यात्मतत्तया II 
(बही,२। १। ११) 


कदा चिदुपकारेण 
न स्मरत्यपकाराणां 


“कमी कोई एक बार भी उपक्रार कर देता हे तो वे 
उसके उस एक ही उपकारसे सदा संतुष्ट रहते है और मनको 
वशां रखनेके कारण किसीके सेकड़ी अपराध करनेपर भी 


श्रीवाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्द्रकाण्डका यह अपूब 
प्रयोग हैं। निम्नाङ्कित चार इछोक-जिनका घोष करते 
हुए श्रीहनुमाचूजीने लङ्काम सिंहनाद करके विजयका 
डंका बजाया तथा पुरीके समस्त वीरोंके दिलको दहलाकर 
तथा लङ्कापुरीको जलाक्रर ध्वंस कर दिया यै श्लोक 
नहीं हैं, मन्त्र हैं ओर वेदके तुल्य महत्व रखते हैं | बेते तो 
श्रीवाल्मीकिरामायणका एक-एक अक्षर उसका उच्चारण करने- 
वाले मानवको सर्बपापोंते विमुक्तकर धर्म-अर्थकाम--इन 
तीनों पुरुपार्थोके साथ-साथ परमपुरुषार्थ मोक्षकों भी अनायास 
ही प्राप्त करा देता दै | 
स्वयं वाल्मीकिमुनिका वचन हैं--- 
पठन द्विजो वागुषभत्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ क्षत्रियो भूमि तित्वमीयात्‌ । 
पण्यफळस्वमीया- 
जनश्च झूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ ॥ 
( बा० To, बा० १ । १०० ) 
८इसे ब्राह्मण पदे तो विद्वान्‌ हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो 
पृथ्वीका राज्य प्रास करे) वेश्यको व्यापारमें लाभ हो और 
शूद्र भी प्रतिश प्राप्त करे ।? 
इससे दीर्घायुकी भी प्राप्ति होती है-- 
पठंरचेनमितिहाल पुरातनम्‌ । 
दीघ॑सायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 
(वही, ६। १२८ । ११७) 
“इस पुरातन इतिहासका पूजन एवं पाठ करनेवाला ब्यक्ति 
सम्पूर्ण पापोंते छूट जाता हे और लंबी आयु प्रास करता हैं|? 
सर्वसिद्धिप्रद प्रयोग नीचे दिया जाता है-- 
निम्नलिखित चार इलेकोर्म सुन्दस्काण्डके प्रत्येक सगको 
anpa करके पाठ किया जाय तो बहुत उत्तम; समयाभाब 
या अन्य किसी कारणमे यह सम्भव न हो तो इन चार 
इलोको फा दी शुद्ध होकर परम दयाळु कृपासागर श्रीसोतारास 
चन्द्रजीको प्रणाम करनेके अनन्तर तथा उनके शरणागत होकर, 
एक बार पाठ करके किसी काय को शुरू किया जाय या 
यात्रादि काय सम्पन्न किया जाय तो पस्ममङ्गलमप यह 
प्रमाणित होगा । मेरी तो ऐसी मान्पता 


चणिग्जनः 


पूजयंश्च 
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जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च सहाबरः । 


राजा जयति सुग्रीवो राघवेणासिपालितः ॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याङ्लिष्कर्मणः | 
हनूमान्दत्रुसैन्यानां निहन्ता सार्तात्मजः ॥ 


न रावणसहस्रं में युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌। 
शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रः ॥ 
अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌ । 
aaa गमिष्यामि भिषतां सवरक्षसाम्‌॥ 

( वा० रा०, सुन्दर? ४२ \ ३३-३६ ) 

अत्यन्त बलवान्‌ भगवान्‌ श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मण- 

की जय हो । श्रीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीवकी 
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भी जय हो | में अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले 
कोशलनरेश श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ । मेरा नाम “हनुमान! 
है। में वायुका पुत्र तथा शत्रुसेनाका संहार करनेवाला 
हूँ । जत्र मैं हजारों वृक्षों ओर RRA प्रहार करने लूँगा, 
उस समय सहस्रो रावण मिलकर भी युद्धमें मेरे बलकी 
समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते । में लङ्कापुरी- 
को तदस-नहस कर डाळूंगा ओर मिथिलेशकुमारी श्रीसीता- 
को प्रणाम करनेके अनन्तर सब राक्षसोंके देखते-देखते अपना 
काय सिद्ध करके लौट्टेंगा।? इसका प्रयोग बालकपनमै ही किसी 
महात्माने कृपा करके मुझे ब्रतलाया था। तभीसे इसको करता 
हूँ | 


—— SiS 


व्यान-जप करके तो देखी ! 


[ नित्यसाकेतवासी परमपूज्य श्रीरणछोड़दासजी मदाराजके उपदेश ] 


भगवान्‌ श्रीसके शरण इसलिये होना चाहिये कि 
प्राणिमात्र सुख चाहता है और श्रीरामजी महाराज सुख 
प्रदान करते हैं | वे सुखके समुद्र हं-- 


एहि बिधि रघुकुङ कमर रबि मग लोगन्ह सुख देत । 
जाहिं चरे देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ 
$ (मानस २ । १२२ ) 
जब ते राम कीन्ह तहे बासा । सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥" 
(वही, ३ । १३। ४३) 
भगवान्‌ श्रीरामके शरण इस कारण होना चाह्यि कि 
आप शरणागतकी रक्षा अपने प्राणोंके समान करते हें-- 
“जो समीत आवा सरनाई । रखिहदँ ताहि प्रान की नाई ॥' 
( वही, ५ । ४३ । ४ ) 
आत्त देखि सक्ति अति घोर । प्रनतारति भजन पन मोरा ॥ 
तुस्त विमीषन पाळे मेरा । सन्मुख राम सहेर सोइ सेला ॥ 
(वही, ६ । ९३ । १ ) 
श्रीयमजीका भजन इसलिये करना चाहिये कि वे 
सवेश्वर हैं--- 
बिचि हरि हरु ससि रि दिसिपार । माया जीव करम कुलि काला॥ 
अहिप महिप जह रणि प्रभुताई \ जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
करि बिचार जिय देखहु नीकं । राम रजाइ सीस सबही क ॥ 
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उनका भजन इसलिये करना चाहिये कि हम बद्ध हैं 
और मुक्त होना चाहते हैं | किंतु बन्ध-मोक्ष प्रभुके हाथमे है 
माया ईस न आपु कहुँ जान कहिआ सो जीव | 
बंध मोच्छ प्रद सर्वेपर माया प्रक सोव ॥ 
( वही, ३। १५ ) 
श्रीरामजीका स्मरण इसलिये करना आवश्यक है कि 
जीव ईश्वरका अंश हैं | अंशीको प्राप्त करना अंशका 
स्वाभाविक धर्म है| अंशीके बिना अंशका निर्वाह नहीं होता- 
"इस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुखरासी ॥' 
( वही, ७ 1 ११६ । १ ) 
भजनके लिये हमें समय नहीं मिलता । किंतु यदि 
हमें कोटमें जाना हो और हम जानते हों कि देरी होनेसे 
हमारे हितकी हानि हो जायगी तो हम वहाँ ठीक समयपर 
पहुँच जाते हैं | इस तरहकी परवा हसे सजनके लिये नहीं 
होती | दूसरे कामौकी अपेक्षा हस भजनको कम महत्त्व 
देते हैं, इसीलिये हमें भजनके लिये समय नहीं मिलता | 
साधनमै नियमितता होनी चाहिये । न खानेसे साधन 
नहीं होगा | यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो एक दिन आराम 
कर लेना चाहिये | नहीं तो परिणाम यह होगा कि एक 
दिनके लिये दस दिनका साधन चला जायगा । बुखार आदि 
आ जाय तो आराम कर लेना चाहिये | विचारहीन साधन 
हो 
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जायेंगी ओर हमारा मन भगवानमें लग जायगा | भजनमें 
बराबर लगे रहना | कभी-न-कभी वे हमारी अवश्य सुनेंगे- 
शम राम रखते रहो जब ळग घट में प्रान। 
कबहुँक दीनदयाळ के भनक परेगी कान॥ 
सबसे पहला साधन दे, एकान्त | एकान्तमे जानेपर 
सूक्ष्म जगत्‌ उत्पन्न होता दै | उसे तोड़नेका प्रयत्न करो | 
घरें किवाड़ बंद करके AA | यदि हम आत्म-कल्याण करना 
चाहते हैं तो हमें देरी-से-देरी ४ बजे और जब्दी-ले-जब्दी ३ बजे 
शय्याका त्याग कर देना चाहिये। हमें जो साधन बताया गया है; 
उसे यथार्थरूपसे करें । त्राह्ममुहूतमे हमको बड़ी शान्ति मिलती 
है । जिस समय चाँदनी खिली हो; भगबन्नाममें मन लगा हो; 
शान्त वातावरण हो तो तुम देखोगे क्रि इससे बढ़कर कोई सुख 
नहीं है । इतना कार्य नहीं बढ़ाना चाहिये, जिससे कि हम 
सब्रेरे जल्दी न उठ सकें | प्रातःकाल जब्दी उठनेकी आदत 
डालो | तीनसे पहले उठना नहीं ओर पॉचके बाद सोना 
नहीं । गहस्थको कम-से-कम पाँच घंटा ओर ज्यादा-से-ज्यादा 
छः घंटा सोना चादिये । ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती जाती दै; 
त्या-त्या तृष्णा बढ़ती जाती है और नांद घटती जाती है 
यदि तुम संकल्प तोड़नेमें असमर्थ हो तो शरणागति 
ग्रहण कर लो । 
श्रीसढुरुदेवक्री आजाके अनुसार विश्वासके साथ 
साधन करनेपर भगवान्‌ मिळते ही हैं । साज्गोपाङ्ग 
प्रयत्न करनेसे वे मिलते हैं । भगवान्‌ भक्तोंको पहले 
यहाँ मिले हे, तत्पश्चात्‌ वहाँ गोलोकमे मिले हैं । 
हम कहें कि “भगवान्‌ हमको मरनेके बाद मिलेंगे?! यह मे 
नहीँ मानता । भगवानको यहीं प्राप्त करना है । गुरुवाक्यपर 
विश्वास करनेसे ओर आज्चानुसार प्रयत्न करनेपर वे प्राप्त 
होते हैं । झाख्र-्ञानका अहंकार छोड़कर) विल्कुळ तर्करहित 
होकर हमको साधनमे छग जाना चाहिये। निष्ठा पक्की 
होनी चाहिये । ज्यादा शास्त्र पढ़नेसे वे समझमे नहीं आयेंगे । 
जिसको ब्रह्म अपना लेंगे) उसीकी समझमें वे आयेंगे | 
ai साधनका एक दोष है । साधन धैयपूर्वक करें 
एकनिष्ठासे करें, उसमें फेरफार नहीं करना चाहिये । 
बार-बार इष्ट और साधन बदलनेसे असंतोष एबं अश्रद्ध 
होगी । मैं चित्रपटको कभी चित्रपट नहीं समझता । 


६५५ 


विषयोंका चिन्तन करे, तब मनका निरीक्षण करके उसे 
उस दिशासे मोड़कर ध्यानमें लगाओ । मन गरुद्ध हो 
यानी ध्यानके समय कोई विचार न हो तो निरीक्षण 
करनेकी कोई जरूरत नहीं | 


ध्यानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है | श्रीरामका ध्यान 
जीवके लिये श्रेयस्कर है | ध्यान-पूजन रोज करना | इससे 
मनक्री शुद्धि होती है । भजन ही सार दै, इतना ध्यान 
रखना | जीवन अमूल्य है, इसका ध्यान रखना | जीवनमें 
ईश्वरकी कृपा प्राप्त हो, यही अभिलाषा रखना । अशरण- 
शरण पतितपावन एक सर्वेश्वर श्रीराम ही हैं । 

भगवान केसे हैं ! “कंद्य-कोटि-किशोर-मूर्ति |? यह भगवान्‌- 
का ध्यान दै, मनको केन्द्रित करनेके लिये | हम मन्त्रका 
अर्थानुसंधान करते हुए अन्य झूठे ओर पथश्रष्ट करनेवाले 
संकल्पोंको तोड़ दें; निश्चित ही मन एकाग्र हो जायगा | 
बाद्मै उसे निरुद्ध करनेका प्रयत्न करना चाहिये । करके 
देखो, मन केसा लय होता दै, कैसा एकाग्र होता है । 
विद्यार्थी जब पढ्नेमै तल्लीन हो जाता है, तब उसके पाससे 
कौन निकल गया; इसका उसे पता नहीं रहता | 

श्रीरामचन्द्रजीका अखण्ड स्मरण-चित्तन करनेको 
प्रभुध्यान? कहते हैं । ध्यानके निमित्त हृदयमें साङ्गोपाङ्ग मूति 
ऐसी बनानी चाहिये; जो दीघंकाल्पयन्त ज्यों-की-त्यों बनी 
रहे । प्रारम्भमें बिना किती तहायताके ध्यान होना किंचित्‌ 
कठिन है । इसलिये श्रीखुनन्दनलालजीके मनोहर चित्रको 
पूजनके समय सामने रखना चाहिये । 

चित्रपट ध्याताके आसनसे एक हाथ और एक बित्त 
दूर रहना चाहिये और उतना ही जमीनसे ऊँचा | उनपर 
स्वामी-भावका अवलम्त्रन करके ही ध्यानका अभ्यास करना 
चाहिये । स्वामी-सेवकके नित्य-सम्बन्धसे यह ध्यानरूपी 
क्रिया अच्छी तरह बनती है । 

फिर भगवानकी हृदयस्थ मूतिपर मनको बाँधना 
चाहिये | पर अभ्यासके प्रारम्भमे पूर्ण मूतिके बननेमै 
और ज्यों-की-त्मो बनाये रखनेमै बहुत कठिनाई 
जान पड़ेगी--जैसेश कभी चरण नहीं दीखेगे) 
कभी कर नहीं दीखेंगेश कभी सिर नहीं दीखेगा । पर ध्यान रहे, 
यह बात साधनके प्रारम्भमें होती है। इस कठिनाईको 
र करनेमें चित्र सामने रखनेसे बड़ी सहायता मिलेगी 
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भ्यान करते समय 'श्रीमन्चराज का जप अवश्य करना चाहिये | 
मृतिके WAA मन ल्य हो जानेपर निद्रित अवस्थामै जानेसे ही 
ध्यान रुकेगा । मन्त्रजप मनके विक्षेप ओर चञ्चलताका नाश 
करेगा । ध्यानकालम मन जत्र कभी दूसरी ओर जाय, तत्र 
प्रयत्न करके) संकल्यरहित बनाकर, उसको मोड़कर फिर 
ध्यानमें लगाना चाहिये । ऐसा दीघकाळपयन्त करनेसे 
ध्यान परिपक्व होगा ओर तुम आनन्द प्राप्त कर लोगे, जो 
नित्य हे, सत्य हे | वह आनन्द इसी प्रकार प्राप्त होता 
रहेगा--ऐसी मेरी निश्चित धारणा है | सवको इसीके अनुसार 
करना हे । फिर कल्याणमें किंचित्‌ शङ्का नहीं | 

ध्यानके विषयमें मेरा अनुभव यह हे क्रि जव ध्याता 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करता है; तव पहले-पहले ऐसा बोध 
होता है क्रि “मेरे सामने श्रीरामजीका चित्रपट रखा हे 
आर में उसका ध्यान कर रहा हुँ ॥ पश्चात्‌ 
चिन्तन जितना गम्भीर ओर अन्तर्मुखी होगा, मनकी 
बाहर भटकनेकी शक्ति उतनी ही घट जायगी और वृत्ति 
अन्तर्मुखी होगी । तत्र ऐसा बोध होगा कि में एकाग्रमावसे 
केवल श्रीरामचन्द्रजीको देख रहा हूँ और जब इस वातको 
भी भूल जाओगे, तब मनका लय हो जायगा, केवल 
श्रीमगत्रान्‌का स्वरूप ही दीखेगा । वस, ध्यानमें अपनेको 
खो देना ( देहको भूल जाना ) | सत्र भूल जाना ही आनन्द- 
की पराकाष्ठा दै; इसीका नाम “अनन्य शरणागति' है | 

बस) भगवतू-रूपके ( ध्यानके ) आनन्दसागरमें जत्र हम 
डूब जाते हैं, तब मायाका असर कुछ नहीं रह जाता | 
ध्यानमें लाभ उनको होगा; जो कम-से-कम ३ घंटे प्रभु- 
ध्यान करेंगे । 

( प्रकादाके लिये दीपक रखना हो तो ध्याताकी दृष्टि 
दीपक्रपर न पड़े 
तरह ध्याताके प्रष्ठभागमे दीपक रखना चाहिये । ) 

राग-द्रेप छूटे नह ओर परिणाम ढूँढ़ते हैं | तीन रोज 
व्यान किया ओर कहते हैं; आगे नहीं बढ़ते | भीतर दूँढना 
है | मगवत्‌-क्रपा और पूर्वसंस्कारसे सत्र होता है । कृपा 
प्राप्त करनेके लिये पात्र बननेका प्रयत्न करना चाहिये | 

नाम-जप करो | अगर ध्यान न लगे तो प्रभुको खूब 
खरी-खोटी सुना दो | वे जरूर सुनेंगे। भगवानके लिये 
खूब रोना) उन्दैँ व्याकुल्तापूवक पुकारना । वे अवश्य 


कुछ करनेको आये हो तो खूब जप और ध्यान करो। 
करोगे तो मार्ग खूब साफ होगा । अभ्यास करोगे तो उसमें 
अरकोग नहीं । राम नाम ठंडी आग है | दोपोंको जलाती 
है और iiA बढ़ातो है । 

“रामहि केव प्रमु पिअर ॥* ( मानस २ । १३६ । दु ) 

एक वार प्रेमपूर्वक उच्चारण करनेसे ही भगवान्‌ मिलते 
हैं | बहुत लोग कहते हैं-पखूब रामनाम लिखनेपर भी 
लाम क्यों नहीं ? रामनाम केसे लिखना चाहिये ! 
भगत्रानक्रे ASTA ध्यान करते रामनाम 
लिखें । हम तो यह चाहते हैं कि हमको कुछ 
न करना पडे ओर योगियोंकी दुर्लभ गति हमको मिल 
जाय | अर्थभावनासहित लिखनेपर हमको भगवान्‌ सद्गति 
देंगे । अगर हम AÀ नाम जपते हैं तो वे हमको जो-जो 
हम माँगते हैं, देत 
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वह सभी देते हैं । 


जहाँ कोई काम न दे; जिसका कोई न हो; उसके सखा 
श्रीरामनाम हैं | वे 'दीन? को) जो वह चाहता है, मुक्तहस्तसे देते 
हैं | करके देखो | दो-चार लाख नाम अर्थानुसंघान सहित प्रेमसे 
लिखकर तो देखो । 

"आवार 


निराधार को है हेतु सुखसार को 0 


रामनाम ही जीवनका आघार है | हमारे दूषित अन्तः- 
करणके लिये रामनामके अतिरिक्त ओर कोई अवलम्ब नहीं | 
यज्ञ हमसे हो नहीं सकते; कारण, उसके लिये द्रव्य चाहिये । 
योगका अभाव है | मानसिक पूजनम भी अन्तःकरण शुद्ध 
होना चाहिये । इसलिये कलिमे अन्तःकरण-शुद्धिके लिये 
नामस्मरण सवापरि हैं| प्रेमसे नाम जपो | ध्यान रहे कि 
यदि हमसे कोई दोष न वने तो साधन जल्दी फलित होता है । 
जिससे हमारे विचार बिगड़े, ऐसा सङ्ग, आचार-व्यवहार 
न हो | हम सहनशील और उदार बनें | 


भगवानका नाम लेना ही चाहिये । भाव-कुभाव, 
आलस्य अथवा प्रेमसे--किसी तरह भी नाम लेनेसे लाभ अवश्य 
होता है । खेतमें बीज उस्टा-सीधा पड़नेपर भी उगता ही है | 
नामस्मरणमे हमारे द्वादश स्थानोंकी युद्धि होती है | जब 
ओस गिरती है, तब दीखती नहीं, पर कपड़ा रखेंगे तो 
भीग जायगा | इस तरह नामस्मरणका फल न दीखे, पि 


ada | देखे CM BSE) JL फी माम तकडे 6३१०७ gyu कगे हुए नाम 


आनन्द जिसे मिला, वह RIA लोट नहीं सकता | 


जपना । अन्तःकरण-शुद्धि जरूर होती जायगी | 


F: 


ya 


मन्त्रजप होना आसान बात नहीं । झुरूमें खूब सामान्य 
ढंगसे मन्त्र-जाप करो | इससे शारीरिक, सामाजिक आदि 
अन्य बाधाएँ, जो साधनमें आनेवाली होंगी) दूर हो जायगी । 
श्रद्धा खूब होनी चाहिये | एक भाईने सामान्य ढंगसे ३८ वर्ष 
मन्त्रजप किया | फिर थोड़ा साधन करनेपर अच्छा परिणाम 
देखा ओर उन्हें पूर्ण संतोष हुआ | 

तन्द्रा-जेसी अवस्थामै जप यदि होता है तो वह अच्छा है। 
इस अवस्थाकों हटानेका यत्न नहीं करना | अगर मन्त्र-जपका 
ध्यान रहता हे तो आप उसे तनद्रा केसे कह सकते हैं ? मनका 
निरोध पूर्णतया करना | एकाग्रता आन्तरहृष्टिसे आती È | 


* साकेत--दिव्य अयोध्या अ 
a 
===> ee 
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मेरुदण्ड सतत सीधा रखना । साधकको चिकने 
पदाथ ज्यादा नहीं खाने चाहिये | इससे प्रमाद बढ़ता R | 
साधकके सच्छ, धुरे हुए वस्र और आसनको कोई न 
छुए | बिना स्नान आसनको छूना नहीं । साधनकी जगह 
अपने हाथोंते साफ करना, किसीके पहने इए वस्न नहीं 
पहनना | आसन मुलायम रखना | 
सम्यक्‌ गकारसे क्रियामें आरूढ हो जाना चाहिये | 
दे बात कहनेसुननेकी नहीं है, आचरणमें छानेकी है । 
कितना ही लिखो-पढ़ो, लेकिन बिना अनुभव सब फीका है | 
अनुभूतिका परिणाम सत्य तत्त्व है | 
( संकलनकर्तो-श्रीनंदा खीमजी, श्रीपार्वती खोमजी ) 


SRR 
साकेत--दिव्य अयोध्या 


( ठेखक--मानसतत्त्वान्वेपी पं० 


साकेते स्वर्णपीठे मणिगणखचिते कल्पवृक्षस्य सूरे 
नानारत्नौधपुञ्जे कुसुमितविपिने नेत्रजास्वच्छकूले | 
जानक्यङ्के रमन्तं नृपनय्रविद्त॑ मन्त्रजाप्येकनिष्टं 
रामं लोकाभिरासं निजह्ृदिकमळे भासयन्तं HASHA ॥ 
साकेतरासरसकेलिविधो विदुग्धां 
न्रहोन्त्रसद्ववसुइन्दसशक्तिजुष्टाम्‌ । 
आनन्दब्रह्मदृवरूपमतीं नतोऽस्मि 
तां रामप्रेमजळपूरणब्रहरूपास्‌ ॥ 
ब्रझादिभिः सुखरेस्समुपास्यमानां 
लक्ष्म्यादिभिश्च सखिभिः परिसेव्यमानाम्‌ । 
सर्वेशवरेः सहगणेः परिगीयमानां 
तां राघवेन्द्रनगारीं नितरां नमामि ॥ 
“दिव्यातिदिव्य साकेतलोकमे भगवानके नेत्र ( -जळ ) से 
उत्पन्न सरयू नदीके निर्मळ कूलपर पुष्पित कानन है | 
उसके अन्तर्गत कव्यनरक्षके मूल्मे, जो नाना प्रकारकी 
रत्नराशिका पुञ्ञमात्र है, मणिजटित एक स्वर्णमय पीठ है । 
उसपर जगज्जननी जानकीके साथ दिव्य केलिमें रत, राज- 
नीतिके geo अपनी आराध्या एवं प्रियतमा भगवती 
जानक्रीके ही मन्त्रजपे अनन्यभावे परायण तथा अपने 
निजजनोंके हृदयरूपी कमलमें प्रकाश फेलाते हुए लोक 
सुखदायक भगवान्‌ श्रीरामका में भजन करता हूँ |? 


श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 


विथानमें परम पड़ हैं, जो शक्तिसहित ब्रह्मा, रुद्र, वसु आदि 
देवगणोंके द्वारा सेवित हे, जिनके रूपमे स्वयं आनन्दमय 
ब्रह्म ही द्रवित होकर प्रवहमाण है तथा जो भगवान्‌ श्रीरामके 
त्रासे निकले हुए परेमाश्रुआसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूपा हैं ।' 
कं भगवान्‌ राघवेन्द्रकी राजधानी अयोध्यापुरीकी आदर- 
पूर्वक वन्दना करता हूँ, जो ब्रह्मादि देववरोंके द्वारा उपासित 
हैं, भगवती लक्ष्मीप्रशति अपनी सलियोंद्रारा सुसेवित हैं 
ओर जिनक्रा अपने-अपने गणो ( पार्षदों ) सहित सम्पूर्ण 
ईश्‍वरकोटिके देवताओंके द्वारा स्तवन किया जाता है |? 
आनन्दाम्बुधि भगवानके नित्यधामके विषयमै पूवकाल्मे 
दाशनिकोंने प्रश्‍नोत्तर-रूपमें इस प्रकार समझाया था-- 
प्रश्‍न--किसात्मिका भगवद्ब्यक्तिः ? 
प्रश्न---भगवानका आविभोव या प्राकल्य किस रूपमें 
होता है १ 
उत्तर--यदात्मको भगवान्‌ तदात्सिका भगवद्ब्यक्तिः॥ | 
उत्तर---भगवानूका अपना जो स्वरूप है, उसी रूपमे 
उनकी अभिव्यक्ति होती है । 
प्रश्‍न-किसात्सको भगवान्‌ ? 
प्रहन--भगवानका क्या स्वरूप है ! 
उत्तर--सदात्सको भगवान्‌, चिदात्सको भगवान्‌, 


में भगवती सत्न) करता हे - 5 विन्दाय AT dng सूलिदा नन्‍्दात्सिका 
gi UU पले Bos Tm Digitized By Siddhanta >Gangotri Gyaan Kosha À 


जो साकेतलोकमें निरन्तर होनेवाली रासरूपी सरस केलिके 


भरावदूच्याक्तः | 
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उत्तर-भगवान्‌ सत्स्वरूप हैं, चित्सरूप हँ, आनन्द 
स्वरूप हैं | इसील्यि उनका प्राकस्य भी सत्स्वर्प, 
चित्खरूप, आनन्द्सवरूप ही होता | 

यहाँ चित्‌का अर्थ खयम्पकाशात्मकता मात्र है; 
चैतन्य नहीं । भगवानके नित्यधासक्रो ही वेदिक भाषामें 
त्रिपाद्विचिसूति? कहा जाता है | परमात्माकी समग्र विभूति 
दो भागोंमें विभक्त है | एक चत॒र्थाशक्रा एक भाग दै, जिसे 
“एकपाद्विभूतिः कहा जाता है । इसीका नाम अविद्यापाद 
एवं मायापाद भी है और तीन [चद॒थोशोंका एक भाग दै, 
जिसे 'त्रिपाद्रिभूतिः कहा जाता है और उसीके नाम 
ब्रह्मपाद, आनन्दपाद एवं झुद्धसत्वपादादि भी हैं । 


>> 


“पादोऽस्य विवा भूतानि त्रिपादस्यास्र॒त दिवि ।? 

( ऋग्वेद १० । ९० । ३; अथवे १९ । ६ । ३; यजु० ३१ | 
३; ते० आ० ३। १२। १) 

Hanaga पुरुपः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः ।? 
(ऋखेद १० | ९० । ४; यजु० ३१ । ४; अथव १९। ६ । २; 
ते? Mo ३। १२।२) 

दोनों भागोकी सीमा विरजा है । एकपाद्‌ ( मायापा- 
दविभूति ) में ही युगपत्‌ प्रतिपछ अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड बना- 
बिगड़ा करते हैं-- 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया \ पाइ जामु वरु बिस्चति माया ॥ 
ऊमरि तरु बिसार तव माया । फळ ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रहमंड ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
इस “एकपाद्विमूतिःके लिये कहा गया है-- 

cza “मायापादःके इद-गिदै तथा नीचेकी ओर कोई 
सीमा नहीं है | इसके ऊपरकी ओर विरजा नदी दै । 
त्रिपाद्विभूतिके नीचेकी सीमा विरजा नदी ही है, ऊपर 
तथा दोनों पाइवोमें सीमा नहीं दै ।?? 


nj 


आज जिस ब्रह्माण्डमें हमलेग रहते हे--“यह प्रकृतिसे 
उत्पन्न रमणीय ब्रह्माण्ड ( भूः, भुवः आदि सात ऊपरके 
तथा अतळ, वितल आदि सात नीचेके--कुल ) चोदह 
लोकोंसे व्याप्त है । द्वीपोंसे युक्त सागरोते, ( स्वेदज; अण्डज, 
जरायुज एवं उद्धिज--इन ) चार कोटिके जीवोसे तथा 
महान आनन्ददायक AA परिपूर्ण है । इतना ही नहीं, 


Ti ua aaa को$०यीक्ष शरि IRh, 


* रच्छ राम नमामहे ॐ 


oo eS 
यह घिरा हुआ है । यह प्राकृत ब्रह्माण्ड साठ 


करोड़ योजन ऊँचा और पचास करोड़ योजन 
विखारवाला है | यह अण्ड अपने इर्द-गिर्द तथा ऊपर- 
नीचे कड़ाहेके समान कठोर भागसे उशी प्रकार सब ओर 
घिरा हुआ है, जेसे अनाजका बीज कड़ी भूसीसे विरा रहता है | 
जेसे केथका फल बीजोंके आधारपर स्थित रहता है, उसी 
प्रकार जड-चेतनात्मक ब्रह्माण्ड इसी अण्डकटाहके आधार- 
पर स्थित है । एथ्वीका घेरा एक करोड़ योजनका है; जलका 
घेरा दस करोड़ योजनका कहा गया दै, अग्निका घेरा सौ 
करोड़ ( एक अरब ) योजनक्रे परिमाणका दै, वायुका घेरा 
हजार करोड़ ( दस अरब ) योजन परिमाणका है | आकाशका 
आवरण दस हजार करोड़ ( एक खरत्र ) योजनका है, 
अहंकारका आवरण एक लाख करोड़ ( दस खरत्र ) योजनका 
ओर प्रकृतिका आवरण असंख्य योजनका कहा गया है | 
प्रकृतिके अन्तगंत समस्त लोक कालरूप अग्नक्रे द्वारा 
( प्रयकालमें ) जला दिये जाते हैं ।?? 
x x x 

“भगवानका ( साकेत ) धाम प्रकृतिके परे; सदा 
रहनेवाला, अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित, निर्विकार; 
मायारूपी मलसे रहित; काल एवं प्रलयके प्रभावसे 
मुक्त तथा एकमात्र भक्तिसे ही प्राप्त होता है । उसीके 
amù गीतावक्ता श्रीकृष्ण कहते हैं--५८उसे न तो 
सूर्य प्रकाशित करता है? न चन्द्रमा ओर न अग्नि | जहाँ 
पहुँचकर कोई भी लौटकर इस प्राकृत ब्रह्माण्डमें नहीं आता; 
ऐसा मेरा सवश्रेष्ठ परम धाम है ( गीता १५। ६ ) |? 
जिस मायिक प्रपञ्चक्ा मैंने ऊपर उल्लेख क्रिया है, “वह 
अविद्यारूप घने अन्धकारसे व्याप्त है; उसके ऊपरी भागमें 
विरजा नामकी नदी, जिसकी कोई सीमा नहीं है 
Aaaah उस पार उसका आवरण बनी हुई स्थित 
हे । विरजा नदी प्रकृति एवं परव्योम ( भगवद्धाम ) के 
बीचमै विद्यमान है |? (ART पाद ३, अध्याय १) 
इलोक ११ से १९, ४० से ४३ ) 


भू झोक ओ ०३ ० छ्‌ `e ०६ क्र 
लोक ओर महल्लकके बीचमै भुवर्लाक और खला 
हैं | कहा गया है-- 
स्वलांकसे भी 
उसके ऊपर 
उसके ऊपर 


“मलोक? पृथ्वीके ऊपर ( JIS एवं 
आगे ) एक करोड़ योजन परिमाणक्रा है । 


A 


aaa 


% साकेत--व्व्य अयोध्या > 


चार करोड़ योजनका 'तपोलोक और उसके भी ऊपर 
$ `~ सत S के ब्र 
आठ करोड़ योजनका “सत्यलोक' हे । उसके बाहर 
SS 

“प्तावरणः नामका बाहरी घेरा है ।?? 

( "उपासनात्रयसिद्धान्त' नामक aa उद्धत सदाशिव-संहितासे ) 
विरजाके उस पार स्थित त्रिपाद्विभूतिको ही उपासकोंकी 
में F ` - ` 

आपामे परम धाम, नित्यलोक) साकेत; गोलोक एवं महावेकुण्ठ 

आदि कहा जाता है ओर साम्प्रदायिक रहस्यग्रस्थोंमें अल्ग- 
अलग इनका विस्तृत वणन पाया जाता है । 

शिवहर स्टेटसेसं० १९९७ वि० में प्रकाशित शिवसंहिताके 
पञ्चम पय्लके बीसवें अध्यायमें वर्णन है-- 

अयोध्या नन्दिनी सत्यनामा साकेत इत्यपि । 


कोसला राजधानी च ब्रह्मपूरपराजिता ॥ १५॥ 
अष्टचक्रा नवद्वारा नगरी धर्ससम्पदासू। 
a ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥१६॥ 


अयोध्या नगरीके अनेक नाम हैं-जेसे नन्दिनी, 
सत्या, साकेत, कोसला, राजधानी, ब्रह्मपुरी और अपरा- 
जिता । वह अष्टदल पद्मके आकारकी है; नो द्वारोंसे युक्त 
है । यह घर्मके धनी लोगोंकी नगरी है । इसे ज्ञानके नेत्रोसे 
देखकर इसका तथा ( साथ-ही-ठाय ) सरयू नदीका (मी) 
ध्यान करना चाहिये |? 

इस ब्रह्मपुरी अष्टचक्रा नवद्वारा 'साकेत'के नाम ही 
अयोध्या, अपराजिता, सत्यलोक, सत्ययाम आदि भी 
हैं । अथववेद-मन्त्रसंहिताके दसवें काण्डके दूसरे सूक्तके 
२७३ से ३३तक अन्तिम साढ़े पाँच मन्त्रोमें अयोध्या 
( साकेत ) का जितना विपुल, विशद) सुस्पष्ट अथच 
साम्प्रदायिक वर्णन देश उतना किसी भी पुरीका वर्णन 
वेद-मन्त्रसंहिताओंमे नहीं दै | इसका कारण यही है कि वेद भी 
तो श्रीरामजीके-- 

“सगुन जस नित गावही \? ( श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 

उन वेदमन्त्रोके शब्दार्थभ किंसीको कुछ भी अपनी 
ओरसे ( अध्याहार करके ) मिलानेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । वे मन्त्र नीचे दिये जाते हैँ-- 

पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 

यो वे तां ब्रह्मणो वेदाम्टतेनाइतां पुरम्‌ । 


६५३, 


TES 
EE 


डत डेढ़ मन्त्रका अत्वव एकमे ही दे; अतः साथ ही 
अथ मी दिया जाता है. 


g= 
( यः ) जो कोई, ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मके अर्थात्‌ परात्र 
परमेश्वर, परमात्मा) जणदादिकारण, अचिस्त्यवेभव 


श्रीसीतानाथ श्रीरामजीके; ( पुरम्‌ वेद ) पुरको जानता 
है, ( उसे भगवान्‌ तथा भगवानक्रे पापद-सव लोंग 
चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं ) | किस पुरीको जाननेके लिये 
कहते हो ! ( यस्याः ) जिस पुरीका स्वामी ( पुरुषः 
उच्यते ) “पुरुष? कहा जाता दै, अर्थात्‌ ज्रिसका प्रतिदिन 
नाम-स्मरण किया जाता है; उस पुरुषकी पुरीको जाननेके 
लिये श्रुति कह रही है | ( यः ब्रह्मणः ) जो कोई 
अनन्तशक्तिसम्पन्न, सवव्यापक्र, सर्वनियन्ता सवरोषी, 
सर्वाधार श्रीरामजीकी, ( अमतेन आब्रृदास्‌ ) अमृत 
अर्थात्‌ सोक्षानन्दसे परिपूर्ण, ( ताम्‌ पुरम्‌ वेद ) उत्त 
अयोध्यापुरीको जानता है, ( तस्से ) उसके लिये; ( ब्रह्म 
च mgu च ) साक्षात्‌ भगवान्‌ और ब्रह्मके सम्बन्धी 
अर्थोत्‌ भगवानके हनुमान? सुग्रीव, अङ्गद, मेन्द) सुषेण) 
द्विविद, दरीसुख) कुमुद्‌, नील, नल? गवाक्ष) पनस) 
गन्धमादन) विभीषण, जाम्बवान्‌ और gaa इत्यादि 
प्रधान घोडझ पार्षद्‌ अथवा नित्य और मुक्त सवजीव भिलकर, 
(ag: ) उत्तम दशन-शक्ति, ( प्राणम्‌ प्रजास्‌ ददुः ) 
उत्तम प्राणशक्ति अथौत्‌ आयुष्य ओर बल तथा संतान 
आदि देते हैं | 

वेदोंके संस्कारभाष्यकार पण्डितराज सास्वततावभोस 
स्वामी श्रीमगवदाचार्यजी लिखते हैं कि “इस सन्त्रमै “दुः 
इस भूतकालिक प्रयोगको देखकर घराना नहीँ चाहिये | 
बेदकी सब बातें अलौकिक ही होती हैं |? 

न वे तं चक्षुजेद्दाति न प्राणो जरसः पुरा। 

पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 

(ado १० । २ । ३० ) 

५( यस्याः पुरुषः ) जिस पुरीका खासी परमपुरुषः 
(उच्यते) कहा जाता रहा है, अर्थात्‌ जिसका निरूपण सर्वत्र 
वेद-गाखौंमै किया जाता हे ओर यहाँ भी २८बें सन्ते 
पूर्वके मन्त्रे जिस पुरुषका निरूपण किया गया है 
(ब्रह्मणः तां पुरम्‌ ) Ti ( श्रीराम YA उस 


400 Nanaji श्रे 4५ पि - श Ba aonana जानता हे) 


तस्म ब्रह्म च 


( अववे० १० । २। २८-२९ ) 


उस प्राणीको, ( चक्षुः ) दशंन-शक्ति- अर्थात्‌ बाह्य और 


६६० 


आम्यन्तरिक नेत्र तथा (प्राणः) शारीरिक और आत्मिक 
बल, (जरसः पुरा ) मृत्युसे पूर्व, ( न जहाति ) निश्चय ही 
नहीं छोड़ते |? 

तात्पर्यं यह है कि भगवान्‌ श्रीरामकी उभयपादस्थित 
दोनों अयोध्यापुरियाँ पवित्र अथच दिव्य हैं | त्रिपाद्विभूतिस्थ 
साकेतके समान ही एकपाद्विभूतिस्थ साकेत- अयोध्याका 
भी माहात्म्य है | इतना ही अन्तर है कि-- 

भोगस्थानं परायोध्या लीलास्थान स्त्रियं YA । 

भोगलीलापती रासो निरक्कुशदिभूतिकः ॥ 

( Rado, पटल ५, अ० २, इलोक ८ ) 

“परब्योसस्यित अयोध्या दिव्य ( भगवस्स्वरूप ) भोगोंकी 
भूमि हे ओर एथ्वीगत यह ( सबके लिये प्रत्यक्ष ) 
अयोध्या लीलाभूमि हैं | इन दोनों अयोध्याओंके स्वामी 
श्रीराम भोग ओर लीला, दोनोंके मालिक हैं | उनकी 
विभूति ( ऐश्वय ) अङ्कुशहीन ( स्वतन्त्र ) है |? 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वगा ज्योतिषाऽऽब्रृतः ॥ 

(amio १० ।२।३१ ) 
व्रह्मको उस पुरी ( भोगश्थान पूः अयोध्या) के नाम 
ओर रूपको स्पष्टरूपेण यह मन्त्र बताता है-- 

(पु: अयोध्या) “वह पुरी अयोध्याजी ऐसी हैं; (अष्टाचक्रा) 
जिसमें आठ आवरण हैं, ( नवद्वारा ) जिसमें प्रधान नवद्वार हैं 
तथा जो ( देवानाम ) दिव्यगुणविशिष्ट, भक्तिप्रपत्तिसभ्पन्न) 
यमनियमादिमान्‌) परमभागवत चेतनोंते “सेव्य इति शेषः? 
सेवनीय है | ( तस्यां स्वर्ग: ) उस अयोध्यापुरीमै वहुत ऊंचा 
अथवा बहुत सुन्दर, ( ज्योतिपा आदत: ) प्रकाापुद्धसे 
आच्छादित; ( Rua: कोश; ) सुवर्णमय मण्डप है |?? 

इस मन्वरमे अयोध्याजीका स्वरूप-वणन है | अयोध्या- 
पुरीके चारों ओर कनकोज्ज्वल, दिव्यप्रकाशात्मक आवरण 
है, जो भीतरसे निकलनेपर अष्टमावरण और वाहरसे प्रवेश 
FAR प्रथमावरण या प्रथम चक्र है-- 

व्रह्मज्योतिरयोध्यायाः प्रथमावरणे JM । 
यत्र गच्छन्ति कैवल्याः सो5हमस्मीतिवादिन: ॥ 
( वसिषठसंहिता २६ । १ “साकेतसुपमा'मै उद्धत ) 

“‹अयोध्याके सवप्रथम घेरेमें शुभ्र ब्रह्ममयी ज्योति प्रकारित 


हे । 'सोऽहम्‌ सोऽहम्‌? कहनेवाले 
( मरनेपर “इही धक्तम 


4 रच्छ राम नमामहे + 


I 000 
“सोऽह? या 'अह ब्रह्मास्मि? वादियोंका “सुरदर्छम RIA 
परमपद? वही है उस आवरणमें सर्वत्र दिव्य भव्य प्रकाश- 
मात्र रहता हूं । 
बाहरसे प्रवेश करनेपर द्वितीय, किंतु भीतरसे निकलनेपर 
सप्तमावरण अर्थात्‌ सप्तम चक्र दै, जिसमें प्रवहमाणा 
श्रीससयूजी हें-- 


अयोध्यानगरी नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी । 
यस्याँझांशेन वेकुण्ठो गोलोकादिः प्रतिष्टितः ॥ 
यत्र श्रीसरयूर्नित्या प्रेसवारिप्रवाहिणी | 
यस्या अंशेन सम्भूता विरजादिसरिद्वराः ॥ 


( सा० Bo, १०७ ) 

“अयोध्या नगरी नित्य है | वह सचिदानन्दरूपा है । 

ags एवं गोलोक आदि भगवद्धाम अयोध्याके अंशके 

अंशस निर्मित हे | इसी नगरीके बाहर सरयू नदी हैं, जिनमें 

श्रीरामके प्रेमाश्रुओंक्रा जळ ही प्रवाहित हो रहा है | विरजा 

आदि श्रेष्ठ नदियाँ इन्हीं सरयूके किसी अंसे 
उद्धत हैं | 

साकेतके पुरद्वारे सरयूः केलिकारिणी? ॥ ८९ ॥ 

( TERT पाद ३, अ० १) 

(उस अयोध्या नगरीके द्वारपर सरयू नदी क्रीड़ा करती 
रहती हैं | 

जो वाहरसे तीसरा और भीतरसे निकलनेपर छठा 

आवरणचक्र दे, उसमें महाशिव, महाब्रह्मा, महेन्द्र, वरुण; 

कुबेर, धर्मराज; महान्‌ दिक्पाल, मद्दासूर्य, महाचण्ड) यक्ष, 

गन्धर्व, गुह्यक) किंनर) विद्याधर, सिद्ध, चारण; अष्टादश 

सिद्धियाँ और नवनिधियाँ दिव्यस्वरूपसे निवास करती हैं । 

बाहरसे चौथा और भीतरसे निकलनेपर जो पाँचवाँ आवरण 

है, उसमें famat वेद-उपवेद, पुराण-उपपुराण 

ज्योतिष, रहस्य, तन्त्र, नाटक; काव्य, कोश) ज्ञान, कर्म) 


योग) aqa यम) नियम, काळ, कर्म, गुण आदि निवास 
करते है | 


जो वाहरसे पाँचवाँ तथा भीतरसे चौथा आवरण है, उसमें 


भगवानका मानसिक ध्यान करनेवाले योगी और ज्ञानीजन 
निवास करते हैं | 


४३) TBA, EENI 0५2०१ छिस चेरे बिच्वबलोपशखस सचिन्सय 


ज्योतिरूप व्रहाका निवास बतलाते दै, जो निष्क्रिय, निर्विकल्प, 
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निर्विशेष, निराकार; ज्ञानाकार; निरञ्जन ( मायाके लेशसे 
शून्य )) वाणीका अविषय, प्रकृतिजन्य (wa, रज आदि ) 
गुणोंसे रहित, सनातन? अन्तरहित; सर्वसाक्षी; सम्पूर्ण इन्द्रियं 
एवं उनके विषयोंक्री पकड़में न आनेवाला, अपितु उन 
सबको प्रकाश देनेवाला, संन्यात्तियों, योगिया तथा ज्ञानियोंका 
ल्यस्थान है | 

जो बाहरसे पाँचवाँ ओर भीतरसे निकलनेपर चोथा आवरण 
है, उसमें महाविष्णुलोक; रमावेकुण्ठ, अष्टभुज भूम-पुरुषका 
लोक) मह्दाव्रहालोक और महाशम्धुलोक दें | 

गर्भादकशायी एवं क्षीराब्धिशायी भगवान्‌ नारायण 
तथा स्वेतद्वीपाधिपति एवं रमावेकुण्ठनायक भगवान्‌ विष्णु-- 
ये सभी अयोध्याके चोथे घेरेमे स्थित रहकर उसी नगरीका 
सेवन करते हैं | 

जो बाहरसे जानेपर छठा और भीतरसे निकलनेमै 
तीसरा आवरण दै, उसमें मिथिलापुरी, चित्रकूट) 
दृन्दावन, महावेकुण्ठ अथवा भूत-वेकुण्ठ आदि विराजमान 
हैं | कहा गया है-- 

“अयोध्याका बाहरी खान ही NAR कहलाता है |? 

> > x 

“साकेतके पूर्व दिशावाले भागमै “मिथिलापुरी? 

सुशोभित है 1 
> > > 

“कोसलपुरीकी दक्षिणदिशामें “चित्रकूट? नामक महान्‌ 

पर्वत सुशोभित दै, जो सञ्चिदानन्दमूर्ति है ।? 


x xX x 
kaaa  पश्चिसभागमे परमात्मा श्रीकृष्णका 
तवृन्दावन' नामक सनातन धाम है? जो चिदानन्दमय एवं 
अद्भुत है ।?? 
> > > 


“सत्याके ai भगवान्‌ महाविष्णुका 

महाबैकुण्ठ' नामक दै, जिसका वेदोने 
“महावेकुण्ठ? नामक सनातन परमधाम है; जिसक 
बखान किया है ।?? 

जो बाहरे जानेपर सातवा आवरण है और भीतरसे 
निकळनेमे दूसरा आवरण है, उसमें दिव्य द्वादशोपवन 
एवं चार क्रीडापबत हैं । 

“साकेतके अन्तर्गत झोभायुक्त भीश्यज्ञाखन) अङ्कत 


ददर 


SSSI 


रसाळ ( आम्र ) वन) aaa, चन्दनवन, रमणीयः 
प्रमोदबन$ श्रीनागकेदारवन, अनन्तवन) TAAT 
ये बारह उपवन हैं |? 
( रुद्रयामल० अयो० भाग ३० | ४८-५० ) 
“उपयुक्त सभी सघन वनोंमें, जो गहरे नीले रंगकी-सी 
आमा विखेर रहे हैं, नाना जातिके नित्य नवीन, चित्र-विचित्र) 
चिन्मय, कमनीय; सदा किशोर अवखासे युक्त, इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले, अत्यन्त चिक्ने, कोमल एवं सूक्ष्म वृक्ष 
हैं, जो डालियोंसे लटकते हुए अपने नित्य नवीन, चिकने) कोमल, 
वायुवेगसे चञ्चल, विचित्र, सघन एखं नीले, हरे, पीले 
एवं गुलाबी रंगके पत्तोसे अमृतकी बूँदें टपकाते रहते हैं 
जो पँचरंगे, दिव्य, सुगन्धित) नित्य, सत्र ओरसे खिले 
हुए असंख्य ià अमृतकी बूँद टपकाते रहते 
हैं ओर जो विशेषकर अपने सुधा-मधुर फलोंके भारी 
बोझसे अपनी डालियोंके रूपमै भूमिपर लोट रहे हैं | इनमेंसे 
कइयोके नीचे दिव्य सुवर्णके गट्टे बने हुए, हँ, जिनमें 
श्रेष्ठ रत्नोंसे पच्चीकारी की गयी हे | उन बृक्षोपर फूले 
हुए पञ्च प्रकारके पुष्पोंसे सुशोभित वल्लरी-जालका चँदोवा 
तना है; किन्ही-किन्हींकी छाल सोनेकी है; मोती-जेसे 
JAR वे मुकुटलूपमे धारण किये हुए हें । उनपर फलोके 
स्यानपर चिन्तामणियाँ लगी है और उनके पत्ते नीलमके 
बने सुशोभित हैं ।? 
( वसिएसंहिता, 'उपासनातरयसिडान्तःसे उडत ) 
> x x 
“उस वनमै पूव आदि चारों दिशाओंगें चार पवत हैं 
उनके नाम क्रमशः मुझसे सुनो । वे हैं--श्ज्ञार्पवंतः 
wama, छीलापबंत और मुक्तापवंत । ये अपनी शोभासे 
दसो दिशाओं उद्धासित करते रहते हैं । पूव दिशामें 
नीलमका बना हुआ “शङ्गासर्वत' है, जिसपर दिव्य सूर्य 
उदित होते हैं और श्रीरामकी प्रिया श्रीआह्वादिनी देवीके 
चित्तको चुराते रहते हैं । दक्षिण RTA पीले रत्नोंका 
बना हुआ शोभासम्पन्न SA देदीप्यमान दै, जो अपनी 
कान्तिसे सम्पूर्ण वने उद्धासित करता रहता है और जो 
श्रीमूदेवीको प्रिय है । पश्चिम दिशामें लाल रत्नोंका बना 
हुआ तथा श्रीरामकी प्रसन्नताको बढानेबाला “नीलपर्वेत? 
विराजमान है, जिसकी प्रभा औलीलादेवीको प्रिय है । 
उत्तर दिशामै भगवती श्रीदेवीकी लीलामे सहयोग देनेके 
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(मुक्तापर्वतः प्रकट है) जो विचित्र yai सम्पन्न 
ल्तापमूहोंके वितान ( चंदोवे ) से सुशोभित तथा सुधाको 
भी मात कर देनेवाले स्वादिष्ट फलोके बोझसे अत्यधिक 
झुके हुए iÀ afisa है |? 


( वसिष्ठसंहिता, अध्याय २६ ) 


बाहरसे जानेमें आठवा और भीतरसे निकलनेमें जो 
प्रथम आवरण है, उसमें नित्यमुक्त भगवत्‌-पार्षद्गण रहते हैं 
और भगवानके अनन्तानन्त अवतार भी इसीमै रहते हैं | 
“साकेतके दक्षिणद्वारपर श्रीरामके प्रति वात्सल्यभाव 
रखनेवाले श्रीहनुमानजी ( द्वारपालके रूपमै ) विराजमान 
हैं । उसी द्वार-देशमें “सांतानिक? नामका वन है, जो श्रीहरि 
( श्रीराम ) को प्रिय है |? 
> > १६ 
“वत्स्य, कूर्म, अनेक वराह; अनेक नरसिंह; वेकुण्ठ, 
हयग्रीव) हरि; वामन; केशव) यज्ञ; धर्मपुत्र, नारायणक्षि 
तथा उनके छोटे भाई नर, देवकीनन्दन श्रीकृष्ण; 
वसुदेवनन्दन बलराम) एश्निगर्भ, मधुसूदन, गोविन्द्‌, माधव, 
परात्पर वासुदेव, अनन्त, संकषण, इलापति, प्रद्युम्न एवं 
अनिरुद्ध--भगवानके ये सभी व्यूह भी भीरामकी आशार्मे 
रहकर एक साथ उनकी सेवार्मे उपस्थित होते हैं | “श्रीराम? 
नामसे विख्यात महेश्वर इनके तथा अन्य ईश्वरौके द्वारा 
सेव्य हैँ; कारण, ये इन सबको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले 
तथा इनके मूल हैं | इनके बिना ये सब ऐश्वयहीन हैं ।?? 
(६ सदाशिवसंहिता ५ । २ | २४-२८ ) 
बिभिन्न साम्प्रदायिक ग्रन्थोमें आवरणस्थ निवासियोंके 
स्थानोमे यत्र-तत्र हेरफेर भी दै, परंतु तत्तन्निवासियोंके नामों 
हेरफेर नहीं है । 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशो त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यदू यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
(Mao १० | २ । ३२ ) 
““(तस्मिन्‌) उस विशाळ (हिरण्यये) goma, (sa) 
मण्डपमें, (तस्मिन्‌ ) उसके अर्थात्‌ उस मण्डपके (आत्मन्तत्‌) 
आत्माके समान, (यदू यक्षम्‌) जो पूजनीय देव विराजमान है, 
(तत्‌) उसीको (ब्रह्मविदः) ब्रह्मरूप जानवान्‌ जन (विदुः) 
जानते हैं | अथवा 'व्रह्मविद+ में दो पद्‌ aw और “विद: | 
तब अर्थ हुआ यह कि (विदःतत्‌) विद्वान्‌ जन उसी यक्षको 


% रच्छ राम नमामहे * 
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वह कोश केसा है ! (R) उसमें तीन अरे लगे हुए हैं, 
अर्थात्‌ सत्‌, चित्‌, आनन्द--तीन अरोपर वह मण्डप 
बना हुआ है तथा (त्रिप्रतिष्ठिते) चित्‌, अचित्‌ एवं ईश्वर, 
तीनोंसे प्रतिष्ठित--आहृत है ।?? 

इस सन्त्रमै जो “तस्मिन्‌? पद आया दै) वह पष्ठीके अर्थमै 
है । इसीसे उसका अर्थ “उसके? किया गया है | 


इस सन्त्रमें स्पष्ट ही कहा गया है कि अयोथ्याके 
मध्यमे जो सुवर्णमय मणिमण्डप दै; उसमें विराजमान 
देवको ही विद्वानलोग 'ब्रह्म कहते हैं । अयोध्याके 
मणिमण्डपमें भगवान्‌ श्रीरामके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
विराजमान नहीं है; अतः भगवान्‌ श्रीरामजी ही पखह्म हैं | 
इसी अर्थका पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय दो सो अद्याईसमें 
विस्तार किया गया है । उसके कुछ इलोक नीचे दिये 
जाते हैं--- 

तद्विष्णोः परमं धाम यान्ति ब्रह्म सुखप्रद ॥ १० ॥ 

नानाजनपदाकीर्णं वैकुण्ठं TA पढुस्‌। 

प्राकारेश्च विमानेश्च सौधे रत्नमयेद्रंतम्‌ ॥ ११ ॥ 

तन्मध्ये नगरी दिव्या सायोध्येति अकीर्तिता । 

मणिकाश्यजचित्राब्यप्राकारेस्तोरणेवुता ॥ १९॥ 

१ x > 
मध्ये तु मण्डप दिब्य राजस्थान महोच्छ्यम्‌ ॥ १९॥ 
मध्ये सिंहासन रम्यं सर्ववेदसयं शुभम । 


॥दिदेवते A Aac- सक्के 
घर्मादिदेवतेर्नित्येबत पादुमयात्सक्कैः ॥ २१ ॥ 
धर्मज्ञानमहैश्वर्य वे राग्येः पाद्विग्रहेः । 

wa An : 
ग्ग्यजुस्सासाथर्वाख्यरूपेनित्यबृत. क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 


शक्तिराधारशक्तिश्व चिच्छक्तिश्व सदाशिवा । 
धमोदिदेवतानां च शक्तयः परिकीर्तिताः ॥ २३ ॥ 
x x x 
तन्मध्येऽष्टदळ पद्ममुदयाकंसमप्रभम्‌ | 
तन्मध्ये कर्णिकायां तु सावित्र्यां शुभदर्शने ॥ २६ ॥ 
Wa सह देवेशस्तत्रासीनः परः पुसान्‌ । 
इन्दी वरदलङ्यामः कोरिसूर्यप्रकादवान्‌ ॥ २७ ॥ 
युवा कुमारः सिनिग्धश्च कोमला वयवे तः | 
फुल्लरक्ताम्डुजनि भः कोमलाङ'्रिसरोजवान्‌ ॥ २८ ॥ 


“भक्तलोग ( मरकर ) भगवान्‌ विषणुके उस परम धाम 


WA Pa दि. ni D | है 
उसी परम हु गय की ही रार arahu. एक्का Sihat ey RaRa पूण है | 


महापुरुष कोशम वह यक्ष विराजमान है 


A 


( परम ) आनन्ददायक ब्रह्म वही है । वही भगवान्‌ 


>> 


ओ साकेत--दिव्य अयोध्या # 
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श्रीहरिका निवासस्थान है । वह परकोटो, सतमंजिले 
महो तथा रत्ननिर्मित प्रासादोसे घिरा हुआ है | उसी 
वैकुण्ठधामके बीचमै जो दिव्य नगरी है, वही “अयोध्या? 
नामसे विख्यात है । वह नाना प्रक्रारकी मणियों तथा सोनेके 
चित्रोंते सम्पन्न है ओर परकोटों तथा द्वारोसे घिरी हुई है |” 

“उस अयोध्या नगरीके मध्यमें बहुत ऊंचा एवं दिव्य 
मण्डप हैं; जो वहॉके राजाका निवासस्थान है । उसके 
ब्रीचमें एक आकर्षक एवं चमकीला सिंहासन है; 
जो अपने पायोंके रूपमे स्थित धर्मादि सनातन देवताओंसे 
घिरा हुआ दै | अथवा धर्म, ज्ञान, महैश्वर्य एवं वेराग्य-- 
इन पायोंके खूपमें स्थित है । अथवा पायोंके रूपमे 
क्रमशः ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद ओर अथववेद्‌--इन 
चारों वेदोंके ही द्वारा वह सिंहासन घिरा दै । “शक्ति? 
“आधारशक्तिः, “चिच्छक्तिः और 'सदाशिवा?-ये धर्मादि चार 
देवताओंकी शक्तियाँ कही गयी हैं |? 

x x x 

“उक्त सिंहासनके मध्यमै एक अष्टदल ( आठ 
पैंखुड़ियोंका ) कमल है; जिससे उदयकालीन सूर्यकी-सी 
आभा निकलती रहती है | उक्त कमलके बीचके कणिका- 
भागमें, जिते “सावित्री? कहते हँ, समस्त देवताओंके स्वामी 
परात्पर पुरुष विराजमान रहते हैं । उनका वर्ण नील 
कमलकी पँखुड़ियोंकी तरह श्याम है और उनमें करोड़ों 
सूर्यौका प्रकाश हैं | वे नित्य युवा होनेके साथ ही 
कुमारभावापन्न भी रहते हैं । वे स्नेहयुक्त, सुकुमार अज्ञोवाले, 
प्रफुल्ल रक्त कमलकी-सी आमावाले और कोमल चरण- 
सरोरुहोसे सम्पन्न हैं ।?? 

इसी तथ्यको सनत्कुमारसंहितोक्त 'श्रीरामस्तवराज'सै 
और भी स्पष्ट किया गया है-- 

अयोध्यानगरे Ya रत्नमण्डपसध्यरे । 

स्मरेत्‌ कल्पतरोमूले रत्नसिंहासनं ALI 

तन्मध्ेऽष्टदळं पद्मं नानारस्नेश्च वेष्टितम्‌ । 


रामं रघुवर वीरं धनुर्वेदविशारदम्‌ । 
मङ्गलायतन देव रास राजीवलोचनम्‌ ॥ 
“म्य अयोध्यानगरीमें रत्ननिमित मण्डपके 


मध्यवर्ती कल्यवृक्षके मूलमै चमचमाते हुए रत्नसिंहासनका 
ध्यान करे | उस सिंहासनके बीचमै अष्टदल कमल है, जो 
विविध रत्नोंते घिरा हुआ हे | साथ ही उसपर विराजमान 


VAs वीरशिरोमणि, zizi निष्णात, मङ्गळायतन कमळ- 
लोचन श्रीरामक्रा भी ध्यान करे |? 


“करुणासिन्धुः श्रीरामचरणदातजी महाराजने रामचरित- 
द कच्या 
समानसकी---:जद्यपि सव बेकुंठ बखाना ।' ( रा० Fo मा० 
७।४।२) की टीकामें प्रमाण उद्धत किया है 
~ 
वेकुण्ाः पञ्च विख्याताः क्षीराब्धिश्च रसाख्यकः । 


महाकारणवेकुण्ठै पञ्चमो विरजापरः ॥ 
नित्यादिब्यमनेकभोगविभवं वेकुण्ठरूपोत्तरं । 


सत्यानन्दचिदात्मक स्वयमभून्मूळं त्वयोध्यापुरी ॥ 

“साकेत-सुपमारमें निम्न श्रुति उडुत है-- 

“यायोध्या पूः सा सर्ववेकुण्ठानामेव मूलाधारा मूलप्रकृतेः 
परा तत्सङ्गहमयी विरजोत्तरा दिव्यरत्नकोशाढ्या तस्यां 
नित्यमेव सीतारामयोविंहारस्थलमस्ति |? 

( सा० छु०, रमावेकुण्ठ, Jo २ ) 
aai यह कि “क्षीरसागरस्थ वेकुण्ठ, रमावेकुण्ठ, 
महावेकुण्ठ, कारणवेकुण्ठ और विरजापार ( त्रिपाद्रिभूतिस्थ ) 
आदि वेकुण्ठ--इन पॉर्चो वेकुण्ठोंका तथा अन्य अनन्त 
बेकुण्ठोंका मूलाधार “अयोध्या-साकेत ही है | वह साकेत 
मूल प्रकृतिते परे, अखण्ड और अपखितंनीय ब्रह्ममय है, 
विरजाके दूसरे तीरपर स्थित है, दिव्यरत्नमण्डपवाली है । 
इसी अयोध्यामें श्रीसीतारामजीकी नित्य विहारभूमि है ।?? 
यशसा सम्परीदताम्‌ । 
बहा चिवेशापराजितास्‌ ॥ 

( adio १०।२। ३३ ) 

(aa) adhi श्रीरामजी ( प्रश्राजमानास्‌ ) 
अत्यन्त प्रकाशमयी, ( हरिणीस्‌ ) मनको हरण करनेवाली 
अथवा सबपापोंका आत्यन्तिक नाश करनेवाली तथा ( यशसा 
सम्परीवृताम्‌ ) अनन्तकीतिसे युक्त और ( अपराजितास्‌ ) 
सर्वपुरियोमे अजेयः ( पुरम्‌) उस अयोध्यापुरीमे (आविवेश ) 
प्रविष्ट हैं, अर्थात्‌ विराजमान हैं |? 

प्राप्य वेदोर्मे तो उपर्युक्त सादे पाँच मन्त्र ही हैं; परंतु 
पुराणोमे, पाश्चरात्रीय संहिताओंसे, यामलौमे, रामायणोमै 
एवं साम्प्रदायिक रहस्यअन्थोमै अयोध्या -साकेतका इतना 
विस्तृत वर्णन है कि उनका संक्षिप्त संकलन भी बड़ा पोथा 
हो सकता है । यह लघु लेख तो स्थालीपुलाकम्यायसे 


प्रश्राजसानां हरिणीं 
पुरं हिरण्ययीं 


SEF > 
संकेतमात्र ह । 


SC तन. 
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# रच्छ राम नमामहे * 
MRR AA 
श्रीअयोध्यापुरी वन्दना 


( प्रेपक--ब्रह्मचारी श्रीभगीरथ रामजी मिश्र ) 


अयोध्याये नमस्तेऽस्तु रामपुय्यै नसो नमः । 
आद्यायै च नमस्तुभ्यं सत्यायै तु नमो नमः ॥ 
सरस्वावेष्टिताये च नमो मातस्तु ते सदा । 
ब्रह्मादिवन्दिति मातकऋृषिभिः पर्युपासिते ॥ 
रामभक्तप्रि्ये देवि सवदा ते नमो नमः। 
ये ध्यायन्ति सहात्मानो सनसा पूजयन्ति त्वाम्‌ ॥ 
तेषां नञ्यन्ति पापानि झ्याजन्मोपा्जितानि च। 
अकारो वासुदेवः स्याद्‌ यकारस्तु प्रजापतिः ॥ 
उकारो रुद्ररूपस्तु त्वां ध्यायन्ति Ba । 
सूर्यवशोद्भवानां तु राज्ञां परमधर्मिणाम्‌॥ 
तेषां सामान्यधात्री त्व तथा सुक्कतिनामपि । 
महिमानं न जानन्ति तव देवसुनीइवराः ॥ 
कर्थं स्वं ज्ञायसे देवि मन्दुढुद्धिविवर्जितेः । 
नमस्तेऽस्तु लदा देवि सदा देवि नमो नमः । 
नमोऽय़रोध्ये नमोऽयोध्ये पापं नस्त्वमपाकुरु ॥ 
(अप अयोध्या देवीको मेरा वारंवार प्रणाम है । श्रीरामपुरी- 
के लिये मेरा नमस्कार दै, नमस्कार दै । आप आद्यापुरीके ल्यि 
मेरा नमस्कार है । सत्यादेवीके लिये मेरा बारंबार नमस्कार 


हे । माता ! श्रीसर्यूद्वारा आवेष्टित आप अवधपुरीको मेरा नित्य 
प्रणाम है । जो ब्रह्मादिक देवताओंद्वारा वन्दनीय तथा 
ऋषियोंद्वारा सदा उपासित हँ, ऐसी राम-भक्तोक्री प्यारी अयोध्या 
देवि ! आपको मेरा नित्य प्रणाम है । जो महात्मागण मानसिक 
पूजन करते हुए आपका नित्य ध्यान करते हैं, उनके 
जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते हे | आपके नाममें जो अकार है, 
उससे वासुदेवका? यकाससे प्रजापति श्रीब्रह्माजीका तथा उकारसे 
साक्षात्‌ श्रीशंकरजीका बोध होता दै । “ध्याः्से सूचित होता 
है कि ध्यानयरायण ऋषिगण आपका ध्यान करते हैं । परम 
धार्मिक सूर्यवंशे होनेवाले समस्त राजाओको आप ही धारण 
करनेवाली हैं और अन्यान्य सुकृती पुरुषौंके भी आप सदासे 
आश्रय प्रदान करती आयी हैं | आपकी महिमाको मुनिगण 
और देवसमुदाय भी नहीं जानते, तब हम मन्द्‌ भाग्य एबं 
हीनबुद्धि जन भला आप को कैसे जान सकते हैं | इसलिये 
हे भगवती ! आपके श्रीचरणोंमें मेरा नित्य बारबार प्रणाम 
हे । हे अयोध्ये | आपके लिये पुनः-पुनः नमस्कार है । कृपा 
कर आप हमारे सत्र पापीको नष्ट करें ।? 


श्रीसरय-अष्टक 


` 


नमस्ते सरयुदेवि वसिएदनये झुमभे । 
ब्रह्मादिसकलेरटेवे ऋषिभिना रदादिनिः ॥ 
सदा त्वं सेविता देवि तथा सुक्ृतिभिनंरेः। 
maaa समायाते जगतां पापहारिणि ॥ 
स्मरतां पश्यतां देवि पापनाशे पटीयसी । 
ये पिबन्ति जळ देवि त्वदीयं गतमत्सराः ॥ 
स्तनपान न ते मातुः करिप्यन्ति कदाचन ।' 


मनुप्रम्टतिभिमान्येसानितालि सदा झुसे ॥ 
स्वत्तीरमरणेने व त्वन्नामरटनेन al 


ये त्यजन्ति तनुं देवि ते कृताथी न संशयः;॥ 

त्व तु नेत्रोद्भवा देवि हरेनौरायणस्य हि। 

महिमा तब gaa गीयते च मुहुसुंहुः ॥ 

तत्र का हि मनःशक्ति: स्तवने मानुषस्य च । 

स्वत्तीरे सरवतीथौनि Raaka चतुर्युगे ॥ 

नमो देवि नमो देवि पुनरेत्र नमो नमः। 

हे वासिष्टि महाभागे प्रणत रक्ष बन्धनात्‌ ॥ 

R वसिष्टपुत्री देवी श्रीसरयू ! आपको नमस्कार 
है | शुभे ! ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारदादि 
ऋषियों एवं पुण्यवान्‌ जनोंद्रार आप सवदा सेवित हैं । 


देवि ! आप मानसरेवरसे आयी हैं ओर संसारके पापोंको 
हरनेवाळी हैं | दशन एवं स्मरण करनेवालोंके समस्त पापोंको 
नष्ट करनेमें आप परम कुशल हैं | देवि | मत्सर त्यागकर 
जो आपके जलका पान करते हैं, वे संसारमै पुनः जन्म लेकर 
माताका दुग्धपान कभी नहीं करते । शुभे | 
महामान्यवर मनु आदि मद्दाराजाओंद्वारा आप सदासे 
सम्मानिता हैं। देवि | जो आपके तटपर शरीर त्याग करते 
हैं अथवा जो जन आपके नामकी WA लगाते हुए अन्यत्र 
कहीँ भी शरीर,त्याग करते हैं, वे अवश्य ही कृतार्थ होते हैं; . 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देवि! आप तो नारायण 
भगवानके नेत्र-कमलोंते उत्पन्न हुई हैँ; अतः आपकी 
महिमाको देवगण बराबर गाते रहते हैं, परंतु पार नहीं 
पाते | तब मनुष्यकी क्या शक्ति हे कि आपकी महिमाका 
पूर्णतया वर्णन कर सके । चारों युगोमे ही आपके तटपर समस्त 
तीर्थ निरन्तर निवास करते हें । देवि ! आपको नमस्कार 
हे; नमस्कार है ओर वारंबार नमस्कार है । महामागे | 
TAR | | समस्त बन्धनोंसे मुझ शरणागत रक्षा कीजिये |? 
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ॐ श्रीअयोध्यापुरी ५ इ 


श्रीअयोष्यापुरी 


ooo 


सक्तपुरियोमे प्रथम पुरी “अयोध्या? है । मयौदापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामके मी पूववर्ती सूयवंशी राजाओंकी यह राजधानी 
रही है | इक्ष्वाकुसे लेकर मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ रामतक 
सभी चक्रवर्ती नरेशोंने अयोध्याके सिंहासनको विभूषित किया 
हे । भगवान्‌ श्रीरामक्री अवतारभूमि होकर तो अयोध्या 
“साकेत? हो गयी । 

अयोध्याका प्राचीन इतिहास वतलाता है कि वर्तमान 
अयोध्या महाराज विक्रमादिस्यक्री बसायी है । महाराज 
विक्रमादित्य देशाटन करते हुए संयोगवश यहाँ सरयूकिनारे 
पहुँचे ये ओर यहाँ उनकी सेनाने शिविर डाला था। उस 
समय यहाँ वन था । कोई प्राचीन तीर्थ-चिह यहाँ नहीं 
था । महाराज विक्रमादित्यको इस भूमिमें कुछ चमत्कार 
दीख पड़ा । उन्होंने खोज प्रारम्भ की और पासके योगसिद्ध 
संतोंकी कृपाले उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्रीअवधकी भूमि है । 
उन संतोंके निर्देशसे महाराजने यहाँ भगवल्लीलास्थलीको 
जानकर वहाँ मन्दिर, सरोवर) कूप आदि बनवाये । 

मधुराके समान अयोध्या भी आक्रमणकारियोकी वार- 
बार शिकार होती रही है | बार-बार आततायियोंने इस 
पावन पुरीको ध्वस्त किया | इस प्रकार अत्र अयोध्यामें 
प्राचीनताके नामपर केवल भूमि ओर सरयूजी बच रही हैं | 
अवश्य ही भगवल्लीला-स्थलीके स्थान वे ही हैं । 

अयोध्या फैजाबाद जिलेके अन्तर्गत सदर फेजाबादसे 
पाँच मीलकी दूरीपर सरयूके किनारे वसी हुई एक नगरी है । 
यहाँपर मन्दिरौ एवं धार्मिक स्थानों तथा साधु-संतोंका अधिक 
निवास है । सर्वप्रधान श्रीरामानन्दीय वेष्णबोंकी यहाँ 
अधिकता है | साथ ही यहाँपर श्रीरामानुजीय संतोके भी 
प्रतिष्ठित स्थान हैं । जहाँ-तहाँ उदासी, संन्यासी, तपस्वी- 
जनोंके भी स्थान हैं । 

श्रीअयोध्यामें गोस्वामी तुलसीदासजीकी मानसः 
स्चनाकी आदि भूमि श्रीतुलसी-चोरा तथा तुल्सी- 
उद्यान दर्शनीय हैं । अवधकी इसी पवित्र भूमिमे 
रामनवमीके अवसरपर गोस्वामी तुल्सीदासजीने श्रीराम- 
चरितमानसकी रचना आरम्भ की थी । उक्त श्रीतुलसी- 


चौरापर श्रीगोस्वामीजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित है । यहाँ श्रावणः 
शुक्रा सप्तमीको तुलसीजयन्ती बड़े समारोहके साथ 


अयोध्या छखनऊसे ८४ मील ओर FNA १२० मील 
है | मुगळसराय बनारस तथा लखनऊसे यहाँ सीधी गाड़ियाँ 
आती हैं | स्टेशनसे सरयूजी लगमग तीन मील दूर हैं ओर 
मुख्य मन्दिर कनक-भवन लगभग १॥ मील । पूर्वोत्तर 
रेलवेद्वार गोरखपुरकी दिशासे आनेपर मनकापुर स्टेशनपर 
गाड़ी बदलकर लकड़मंडी स्टेशन आना पड़ता है | लकड़- 
मंडी सरयूजीके उस पार है | सरयूपर पक्का पुल बना हुआ 
है । सरयूपार होकर अयोध्या आया जा सकता है | बनारस, 
लखनऊ, प्रयाग, गोरखपुर आदि नगरोंसे अयोध्या पक्की 
सड्कोंद्वारा भी सम्वन्धित है | 

ठहरनेके स्थान 

अयोध्यामें यात्री साधुआंक्रे मठोंमें भी ठहरते हैं | प्रायः 
सभी साधु-स्थानोमे यात्रियोँक्रे ठहरनेकी व्यवस्था हे | अयोध्या 
तो साधुओंका नगर ही है | नगरमें अनेकों धरमशाला मी हैं । 


दर्शनीय स्थान 
अयोध्यामें सरयू-किनारे कई सुन्दर पक्के घाट बने 
हुए हैं । किंठु सरयूजीकी धारा अब घाटोंसे दूर चली गयी 
है। पश्चिमसे पूर्व चळे तो घार्टोका यह क्रम मिलेगा--ऋण- 
मोचनघाट, सहसघारा; लक्ष्मणघाट, सखगंद्वार गज्ञामहळ, 
शिवालाघाट, जटाई (जटायु ) घाट, अहल्याबाईघाट) धोरहरा- 
घाट; रूपकलाघाट; नयाघाट, जानकीघाट और रामघाट । 
लक्ष्मणघाट--यहाँके मन्दिरमे लक्ष्मणजीकी ५ फुट 
ऊँची मूर्ति है । यह मूर्ति सामने कुण्डमें पायी गयी थी । 
कहा जाता है कि यहींसे श्रीलक्ष्मगजी परमधाम पधारे थे | 
खगैद्वार--इस घाटके पास भ्रीनागेश्वरनाथ महादेवका 
मन्दिर है । कहते हैं कि यह मूर्ति कुशद्वारा स्थापित की गयी 
है और इसी मन्दिरको पाकर महाराज विक्रमादित्यने अयोध्या- 
का जीर्णोद्धार किया था। नागेश्वरनाथके पास ही एक गलीमें 
श्रीरामचन्द्रजीका मन्दिर है । एक ही काले पत्थरमे श्रीरास- 
पञ्चायतनकी मूर्तियाँ हैं । बाबरने जबर जन्मस्थानके सन्दिरको 
तोड़ा) तब पुजारियोंने वहसि यह मूर्ति उठाकर यहाँ स्थापित 
कर दी । खर्गद्वारघाटपर ही यात्री पिण्डदान करते है । 
अहल्याबाई-घाट--इस घाटसे थोड़ी दूरपर त्रेतानाथ- 
जीका मन्दिर है | कहते हैं कि भगवान्‌ भीरामने यहाँ यश 
किया था । इसमें श्रीरम-जानकीओी मूर्ति है ! 


~ 
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नयाघाट--इस घाटके पास अत्यन्त मनोरम तुल्सी- 
उद्यान है | उसीसे संलग्न महात्मा बनादासका आश्रम 
भवहरण-कुक्ष है । इससे दो फलोगपर महात्मा मनीरामजीका 
आश्रम ( मनीरामक्री छावनी ) ओर रामसखेजीकी तपोभूमि 
नृत्यराघव-कुक्ष है | 

रामकोर- अयोध्यामै अब रामकोट ( श्रीरामका दुर्ग) 
नामक कोई स्थान रहा नहीं है । कभी यह दुर्ग था ओर 
बहुत विस्तृत था । कहा जाता है कि उसमें २० द्वार थे; 
किंतु अब तो चार स्थान ही उसके अवशेष माने जाते हैं-- 
इनुमानगढी) सुग्रीवटीला, अज्ञदटीला; मातगेंड़ ( मत्तगजेन्द्र) | 

हनुमानगढ़ी--यह स्थान सस्यूतटसे ल्माभग १ 
मीलपर नगरमें है | यह एक ऊँचे टीलेपर चार कोटका 
छोटा-सा दुर्ग है । ६० सीढ़ी चढ़नेपर श्रीहनुमानजी का मन्दिर 
मिलता है | इस मन्दिरमै हनुमानजीकी बैठी मूर्ति है । एक 
दूसरी हनुमानजीकी ६ इंचकी मूर्ति वहाँ है, जो सदा ya 
आच्छादित रहती है । मन्दिरके चारों ओर मकान हैं, जिनमें 
साधु रहते हैं | 

हनुमानगढ़ीके दक्षिणमें सुग्रीवटीला ओर अङ्गद्टीला 
हैं । कुछ लोग सुग्रीवटीलेका स्थान मणिपर्बतके दक्षिण-पश्चिममें, 
जहाँ बौद्धमठ था, वतलाते हैं । 

कनकभवन- अयोध्याका यही मुख्य मन्दिर दै, जो 
ओरछा-नरेशका बनवाया हुआ है । यह सबसे विशाल एवं 
भव्य है । इसे 'श्रीरामका अन्तःपुर? या 'सीताजीका महल! 
कहते हैं | इसमें मुख्य मूर्तियाँ श्रीसीता-रामकी हैं। सिंहासनपर 
जो बड़ी मूर्तियाँ हे, उनके आगे श्रीसीता-रामकी छोटी मूर्तियाँ 
हें। छोटी मूर्तियाँ ही प्राचीन कही जाती हैं । 

द्‌ शौनेश्वर---हनुमानगढीसे थोड़ी दूरपर अयोध्यानरेश- 
का महल है | इस महलकी वाटिकामै दरानेश्वर महादेवका 
सुन्दर मन्दिर दै । 

जन्मख्थान--कनकभवनसे आगे श्रीराम-जन्मभूमि है । 
यहाँके प्राचीन मन्दिरको बाबरने तुड़बाकर मसजिद बना 
दिया था; किंतु अब वहाँ फिर श्रीरामकी मूर्ति आसीन है | 
उस प्राचीन मन्दिरके RA जन्मभूमिका एक छोटा मन्दिर 
और है | 

जन्मस्थानके पास कई मन्दिर हैं--सीतारसोई, चोबीस 
अवतार, कोपभवन, रल्ल॑सिंहासन, आनन्दभवन, रङ्गमहल, 
साखी गोपाल 
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तुलूसीचौरा--राजमहलके दक्षिण खुले मैदानमे 
तुळसीचोरा है | यह वह खान हे, जहाँ गोस्वामी ठुलसीदास- 
जीने श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ को थी | 

मणिपर्वत--तुलसीचोरासे लगभग १ मील दूर, 
अयोध्या स्टेशनके पास वनम एक टीला है | टीलेके ऊपर 
मन्दिर है । यहीपर अशोकके २०० फुट ऊँचे एक स्तूपका 
अवशेष है | 

दूतुअनकुण्ड--यह स्थान मणिपर्वतके पास ही हे | 
वैष्णव कहते हैं कि श्री र्घुनाथजी यहाँ दतुअन करते थे । 
कुछ लोगोंका कहना है कि गोतमबुद्ध जत्र अयोध्यामें रहते थे, 
तब उन्होने एक दिन यहाँ अपनी दतुअन गाड़ 
दी | वह सात फुट ऊँचा वृक्ष हो गयी । कई विदेशी 
यात्रियोने उसे देखा है, जिनमें फाहियान मुख्य दै । वह वृक्ष 
अबे नहीं है, उसका स्मारक है । 

अयोध्यामें बहुत अधिक मन्दिर हैं | यहाँ केवल प्राचीन 
स्थानोंका उल्लेख किया गया है | नवीन मन्दिर तथा संतोके 
स्थान तो अयोध्यामे बहुत अधिक हैं । 

` तीर्थ 
आसपासके तीर्थ 

सोनखर--कहा जाता है कि यहाँ महाराज Ya 
कोषागार था । FAA यहाँ स्वणंवर्षी की थी | 

सूर्यकुण्ड--रामघाटसे यह ५ मील दूर है । पक्की 
सड़कका मार्ग है | बड़ा सरोवर हे, जिसके चारों ओर घाट 
बने हैं | पश्चिम क्रिनारेपर सूयंनारायणका मन्दिर है । 

गुप्तार घाट--(गोप्रतार-तीर्थ ) अयोध्यासे ९ मील पश्चिम 
सरयू-किनारे यह स्थान है | यहाँके लिये फैजाबाद छावनी होकर 
सड़क जाती है । यहाँ सरयूस्नानका बहुत माहात्म्य माना 
जाता है | घाटके पास गुप्तहरिका मन्दिर है | कहते हैं, श्रीरामने 
यहीं सत्रके साथ सरयूजीमें प्रवेश करके परमधामके लिये 
प्रस्थान किया था । 

गुसारघाटसे १ मील्पर निर्मलीकुण्ड दै | उसके पास 
निर्मलनाथ महादेवका मन्दिर है | 

AMA ( जनकौरा )--महाराज जनक जव अयोध्या 
पघारते थे, तब यहीं उनका शिबिर रहता था । अयोध्यासे 
त मील दूर फैजाबाद-सुल्तानपुर सड़कपर यह स्थान है 
यहाँ गिरिजाकुण्ड नामक सरोबर है, जिसके पास एक शिव- 
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नन्दिश्राम--पैजाबादसे १ > मील और अयोध्यासे फिर मुड़कर शाहनवाजपुर; मुकारसनगर होते हुए दशननगर में 
१६ मील दक्षिण यह स्थान है, जहाँ श्रीरम-वनवासके समय सूथकुण्डपर पहला विश्राम किया जाता है । वहाँसे पश्चिम 


१४ वर्ष भरतजीने तपस्या करते हुए व्यतीत किये थे | 

यहाँ भरतकुण्ड-सरोवर और भरतजीका मन्दिर है | 
दशरथतीर्थ--रामघाटसे ८ मील पूर्व सरयूतटपर 

यह स्थान दै, जहाँ महाराज दशरथका अन्तिम संस्कार 


कौसाहा; मिर्जापुर, बीकापुर आर्मेमि होते जनौरा पहुँचनेपर 
दूसरा विश्राम होता है | जनोरासे खोजमपुर, निर्मलीकुण्ड, 
Jama होते खर्गद्वार पहुँचनेपर परिक्रमा पूरी हो जाती है । 

अयोध्याकी छोटी ( अन्तवेंदी ) परिक्रमा केवल ६ मील- 


> J 
४... हुआ था| की है | यह रामघाटसे प्रारम्भ होती है तथा बाबा खुनाथदास- 
>> A ` सणिपततः 
| छपया ( छपिया )--अयोध्यासे सरयूपार ६ मील दूर की गद्दी सीताकुण्ड, अभ्निकुण्ड, विद्याकुण्ड, ; 
छपिया गाँव है । स्वामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी कत्रेरपवत; सुग्रीवपवंत; लक्ष्मणघाट, स्वर्गद्वार होते हुए 
सहजानन्दजीकी यह जन्मभूमि है | छपिया पूर्वोत्तर रेल्वेका रामघाट आकर पूर्ण होती है । 
स्टेशन है | मेले-अयोध्यामें श्रीरामनवमीपर सबसे बड़ा मेला 
परिक्रमा होता हे । दूसरा मेला ८-९ दिनतक श्रावण-झु्नपक्षमें 
अयोध्याकी दो परिक्माएँ हैं । बड़ी परिक्रमा खर्गद्वासे झलेका होता है । कार्तिक-पूर्णिमापर भी सस्यूलानके लिये 
प्रारम्भ होती है । बहाँसे सरयू-किनारे सात मील जाकर और लाखोंकी संख्यामें यात्री आते हैं | 
श्रीअयोध्या-महिमा ! 
ट्‌ ह ह 2. 
१ | जिन के परत मुनि-पतिनी पतित तरी 7 
` रर जानि महिमा जो सिय छुवत सकानी है । y 
vy कह “रतनाकर' निषाद जिन जोग जानि Y 
Y धोए Ag धूरि नाव निकट न आनी है॥ Y 
Y ध्यावे जिन्हें ईस औ फनीस गुन गावें सदा, y 
Y नावें सीस निखिल मुनीस-गन ग्यानी हैं । N 
Y तिल पद पावन की परसख-प्रभाव-पूजी ४ 
हि अवधपुरी की रज-रज मैं समानी है॥ y 
y --महाकवि रत्नाकर त 
Gi 9 —— PPR 9-१७ > Co श्‌] 
श्रीमिथिला-वन्दना 
नित्यस्थलि नित्यलीले नित्यघाम नमोऽस्तु ते । 'नित्यलीलाभूमि नित्यघाम श्रीमिथिलाजी | आप ज्ञान 
4 AS और मोक्ष देनेवाली हैं, अतएव धन्य हैं | आप रामस्वरूपा 
० ज्ञानदे सुक्तिदायिनि यिनि ॥ अर HA द a > र्‌ Š 
00 ea देवि: शाता नि हैं, विदेहपुरी हैं, श्रीजानकीजीको जन्म देनेवाली हे) पापनाश 
रामस्वरूपे RR सीताजन्मप्रदायिनि । करनेवाली ओर भववन्धनसे छुड़ानेबाली हैं । यज्ञ-दान-तप- 
पापविध्वसिके सातर्भचबन्धविमोचनि ॥ ध्यान-स्वाध्यायादि झुभकर्मोका फल देनेबाली ओर सकाम- 


यञ्दानतपोध्यानखाध्यायफछदे झुभे | 


कामिनां कामदे तुभ्यं नमस्यामो वयं सदा ॥ 


भक्तोंकी कामनापूति करनेवाली हैं | हम सत्र आपको सदा 
प्रणाम करते हैं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJE „Jammu. Digiiized By-Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कक 


६६८ 


% रच्छ राम नमामहे ३ 
oon 


श्रीजनकपुरी 


( लेखक--श्रीअवधकिशोरदासजी महाराज ) 


जगज्जननी जानकीकी जन्म-भूमि जनकपुरसे हिंदूमात्र 
परिचित हैं | प्राचीनकालसे ही जनकपुर एक प्रसिद्ध स्थान 
रहा है; जहाँ राजर्षि विदेह (जनक ) की राजधानी थी । 
राजि जनक तीरभुक्ति ( तिरहुत ) अथवा मिथिला देशके 
राजा थे | यह देश हिमाल्यसे गङ्गातक १२८ मील चौडा 
और कौशिकी (कोसी ) से गण्डकीतक १९२ मील लंबा है। 
यहाँ १५ नदियाँ, यथा--कोसी, कमला, बिल्वमती, यमुनी; 
भूयसी, गैरिका, जलाधिका) दुग्धवती) व्याघ्रमती, विरजा, 
मण्डना, इच्छाबती, लखनदेई) वागमती और गण्डकी अपने 
जलसे सारे प्रदेशको साँचती रहती हैं | कहते हैं कि मिथिलामें 
वास; मिथिलाके दर्शन और मिथिलामें देहत्याग करनेसे 
परमगतिकी प्राप्ति होती है | 


मिथिलाक राजधानी जनकपुरी सीमाके पूवद्वारपर 
*शिलानाथ एवं “कपिलेश्वर', आग्नेयकोणमें “कूपेश्वर”, 
दक्षिणमें 'कल्याणेश्वर', पश्चिममें “जलेश्वर”, FAN NAV, 
तथा ईशानकोणमें ८मिथिलेश्वए के मन्दिर थे | इन सभी 
मन्दिरोका नव-निमोण हुआ है । सभी मन्दिर लगभग 
पाँच-पाँच कोसक्री बुरीपर हैं । जनकपुरके चवुर्दिक्‌ इन 
शिवलिज्ञोंकी स्थापना प्रहरीके रूपमे की गयी थी | 


महात्मा चतुर्भुजगिरिको भगवान्‌ रामचन्द्रने स्वप्नमें 
आदेश दिया कि “अमुक वटबक्षके नीचे सीता) लक्ष्मण, भरत 
और इातरुन्नके साथ मेरी वह मूर्ति है, जिसे मैंने राजर्षि 
जनकको, जनकपुरसे विदा होते समय; विरहकी शान्ति और 
मानव-जातिके उद्धारके लिये दिया था । मैं तुमपर प्रसन्न 
होकर वे मूर्तियां तुम्हें दे रहा हूँ | तुम उनकी पूजा करो | 
तुम्हारी मनःकामनाएँ: पूरी होंगी ।? महात्मा चतुर्भुजगिरिने 
उन मूर्तियोंक्ों निक्रालकर उनका पूजन आरम्भ किया | वह वट- 
za अबतक राम-मन्दिरके प्रष्ठभागमें विद्यमान है | मकवान- 
पुरके राजाने विक्रम संवत्‌ १७१४ में कई सौ बीघ्रा जमीन 
मन्दिरको दानमें दी थी । 


महात्मा सूरकिशोरजी जगज्जननी जानक्रीके परम भक्त 
चे और माता जानकीपर उनका प्रगाढ वात्सल्यभाव था | 


वासस्थान समझना ।? महात्माजीने जंगलमें ZGN शुरू किया 
और भगवत्कृपासे श्रीसीताकी एक स्वर्णिम मूर्ति उन्हें मिली | 
उन्होंने मूर्तिको आनन्दसे गोदमै उठा लिया और पर्णकुटी 
बनाकर उसी स्थानपर रहने लगे | इसके बाद क्रमशः जनक- 
पुरकी ख्याति फेलने लगी । 

जनकपुरके राममन्दिर और जानकी-मन्दिरका प्रबन्ध 
महात्मा सूरकिशोरजी और उनके झिष्योंके AÀ काफी 
समयतक रहा, लेकिन सूरकिशोरजीके शिष्योंकी सातर्वी 
पीढीमै महन्त विश्वम्भरदास हुए | उनके समयमे उभय 
मन्दिरोंका प्रबन्ध प्रथक हो गया | जानकी-मन्दिरका प्रबन्ध- 
भार वैरागियोंकों और राम-मन्दिरका प्रबन्ध-भार संन्यासियोको 
मिला | तबसे दोनों स्थानोंका प्रबन्ध अलग ही हे । अवर 
राम-मन्दिरका प्रबन्ध नेपाल सरकारकी ओरसे होता है। 


नेपाछाधीश महाराजाधिराज रणबहादुरशाह देवके सेना- 
पति अमरसिंह थापाने सन्‌ १८३९ में राम-मन्दिरका निर्माण 
तथा गङ्गासागर, धनुषसर) रामसागर आदि सरोवरोंका 
पुनरुद्धार किया । इसके बाद्‌ अन्यान्य महन्तो, भक्तों तथा 
धार्मिक सज्जनोंने जनकपुरके विकासमें काफी सहायता पहुँचायी 
और धीरे-धीरे जंगलौसे परिपूर्ण जनकपुर एक समृद्ध नगर 
बन गया | 


नेपाल-सरकारने तीर्थयात्रिरयोकी सुविधाके लिये नेपाल- 
जयनगर-जनकपुर रेल्वे लाइन चाळू कर दी है, जिससे 
जनकपुर जानेवाले यात्रियाँको काफी सुविधा हो गयी है । यहाँ 
कई धर्मशालाएँ और छोटे-मोटे उद्योग-धंधे भी खुल गये हैं । 


जनकपुरके प्रमुख मन्दिर 
राम-मन्दिर--आधुनिक जनकपुरके प्रवर्तक महात्मा 
चतुभुंजगिरिने एक वटवृक्षके नीचेसे राम, सीता, लक्ष्मण) भरत 
और aaah मूर्तियोंका उद्धार कर इसी मन्दिरमै उन्हे 
स्थापित किया | ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनसे सिद्ध होता है 
कि श्रीरामचन्द्रका विवाह इसी खानपर हुआ था । इस 
मन्दिरमे संन्यासी ही पुजारी और महन्त होते हैं | इसका 
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E 
सेनापति अमरसिंह थापाने कराया था | राम-मन्दिरके अहातेमें 
पूर्वकी ओर यहद मन्दिर है, जिसमें प्रसन्न-वदन श्रीहनुमान्‌की 
मूर्ति स्थापित है । 

चतुर्भुजनाथ-मन्दिर-जनकपुरके प्रवर्तक महात्मा 
चतुर्भुजगिरिकी समाधिपर शिवलिङ्ग स्थापितकर इस मन्दिरका 
निर्माण किया गया है । 


देवी-मन्दिर-राम-मन्दिरके उत्तरम यह देवी-मन्दिर 
स्थापित है । यहाँ राजर्षि जनककी कुलदेवीका मृण्मय पीठ है 
और शारदीय नवरात्रमै शाक्तविधिसे पूजा होती है | यहाँका 
पूजन-अनुष्ठान अव्यर्थ समझा जाता है । 


जानकी-मन्द्रि-इसी स्थानपर महात्मा सूरकिशोरने 
सुवर्णमयी सीता ओर रामजीकी मूर्ति एक प्राचीन ढंगके 
मन्दिरमे स्थापित की थी । सूरकिशोरजीके परम्परागत शिष्य 
महन्त रामकृष्णदासके उद्योगसे टीकमगढकी महारानी श्रीमती 
बृषभानुकुमारीने मन्दिरके अहातेके AWA एक सुन्दर, भव्य 
और मनोहर मन्दिरका निर्माण कराया तथा नौलखा, शीश- 
महल और जानकी-मन्दिरके चतुर्दिक्‌ भव्य प्रासाद बनवाकर 
मन्दिरकी शोभा बढायी । इस मन्दिरमै राम-सीताकी प्रस्तर- 
मूर्ति, सीता और रामकी सुवर्णमयी मूर्ति तथा लक्ष्मण-भरतः 
शुन्नकी मूर्तियाँ स्थापित हैं | सीताजी इसी स्थानपर रहती 
थीं | यहाँ राम-सीताके भोग-रागके लिग्रे नेपाल सरकारने 


एक बड़ी जागीर दे खखी है । 


सुनयना-जनक-मन्दिर-अङ्गरगसरके उद्धारके समय 
भूगर्भसे पराप्त रामजी, सीताजी और लक्ष्मणजीकी मूर्तियाँ तथा 
राजर्षि जनक) शतानन्दजी ओर सुनयनाजीकी मूर्तियाँ इस 
मन्दिरमे स्थापित हैं । 

asa ( मण्डप )-जानकी मन्दिरसे उत्तर-पश्चिम 
AN एक प्राचीन मण्डप था, जो गत १९३४ ई०के 
भूकम्पे ध्वस्त हो गया । जानक्री-मन्दिरके महन्तके उद्योगसे 
यहाँ एक नये और भव्य मण्डपका निमोण हुआ 
कहते हें कि इसी मण्डपमे श्रीजान फीजीका विवाह 
हुआ था । 


लक्ष्मण-सन्दिर-जानकी-मन्दिरके समीप स्थापित 


मन्दिरमे लक्ष्मण-राम ओर सीताकी सुन्दर मूर्तियाँ ९ । नेपाल 
नरेशने इस मन्दिरके मोग-रागके लिये भी काफी जमीन दे 


लव-कुशा-मन्दिर-लक्ष्मण-मन्दिरके समीप ही यदद मन्दिर 
अवस्थित है, जहाँ ल््र-कुशकी प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित हैं । 


जनक-मन्द्र-राम-मन्दिरसे कुछ दूरीपर ( घनुषसरके 
पास अवस्थित ) यह मन्दिर पहले बड़ी जीण-शीर्ण स्थितिमें 
था | नेपालके सेनापति अमरसिंह थापाने इसका पुननिमौण 
कराया था; किंतु १९३४ ई०के भीषण HAWA यह मन्दिर 
धराशायी हो गया | नेपाळनरेशने इस मन्दिरका नये ढंगसे 
निर्माण कराया दै | यहाँ राजर्षि जनक एवं सुनयनाकी 
मूर्ति तथा गङ्गासागरकी खुदाईमें प्रास सीताकी मूर्ति 
स्थापित हे | यही स्थान राजर्षि जनकका प्रधान वास- 
स्थान वताया जाता है । 

रत्लखागर-मन्दिर-जानक्री-मन्दिरसे एक मीलकी दूरी- 
पर रत्नसागर नामक एक सुन्दर सरोवरके किनारे यह मन्दिर 
है । यहाँ सीता-रामकी भव्य मूर्तियाँ दर्शनीय हें | इस 
मन्दिरका भंडारा सुविख्यात है । 

रसिक-निवास-मन्दिर-जानकी-मन्दिरसे आध मील 
पश्चिममें अवस्थित इस मन्दिरमें राम-सीताकी भव्य और सुन्दर 
मूर्तियाँ हैं | इस स्थानके प्रवर्तक श्रीरसिकअली नामके एक 
महात्मा थे । इनके अनुगामी दूल्हा-दुलहिनके रूपमें रसिक 
राम-सीताकी उपासना करते हैं, अतएव इस मन्दिरका नाम 
८रसिक-निवासः पड़ा है | 

स्वणे-मण्डप-महाराजसरक्रे समीप एक AAR 
पत्थरमें *खर्ण-मण्डप? खुदा हुआ है | कुछ लोग इसी स्थानको 
राम-सीताका विवाह-मण्डप बताते हैं | 

दशरथ-मन्दिर-महाराजसरसे पश्चिममें अवस्थित इस 
मन्दिरमे दशरथकी मृति दशनीय है । 

मौनीवावाका आश्रम-जानक्री-मन्दिरसे कुछ दूर एक 
खाली जमीन हे, जो उङ्गभूमिः कहलाती है । कहा जाता है 
कि इसी खानपर रामने धनुष तोड़ा था । इसके पास एक नये 
ढंगका मकान दै, जहाँ मौनी वावा निवास करते हैं और 
इसके साथ ही सीता-रामका भव्य ओर आकषक मन्दिर है। 


जनकपुरके दर्शनाय स्थान 
धन्ुपा-जनकपुरसे १२ मील उत्तर पूवभे अवस्थित 
खानकी प्राकृतिक शोभा अपूव ६ । RI सुरुय पवत और 
घने जंगल दर्शनीय हैं। इसी स्थानपर भगवाच. रामद्वारा 
घनुषका एक खण्ड अबतक विद्यमान है। यात्रियौकि 
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RA यहाँ एक धर्मशाला भी है | माघ सासमें प्रत्येक 
रविवारको यहाँ मेला लगता है । 

गिरिजास्थान-जनकपुरसे १२ मील दक्षिणमें अवस्थित 
यह खान शाक्तांका सिद्धपीठ है । नवरात्रमै वहाँ अनेक 
भक्तजन अनुष्ठानादिके लिये एकत्र होते हैं । यहाँ 
आदिशक्ति गिरिजाका मन्दिर है | जनकनन्दिनी जानकी इस 
मन्दिरमें पूजनार्थ आयी थीं । माघ मासमें प्रत्येक रविवारको 
यहाँ मेला लगता है | 

गौतमकुण्ड--सीतामढ़ीसे जो रेलवे लाइन दरभंगा 
जाती है, उसीपर कमतौल स्टेशन है | इसी स्टेशनसे तीन 
मील उत्तर-पश्चिम अहल्याजीका छोटा-सा मन्दिर हैं | यहाँ 
रामनवमीको मेळा लगता है । स्टेशनसे काफी दूरीपर पश्चिम- 
की ओर मैदानमै गौतमकुण्ड नामका सरोवर है | मौतम- 
कुण्डसे तीन मील दूर नृसिंहभगवान्का एक छोटा-सा मन्दिर 
है | पूवंकी ओर अहस्याकुण्ड है। यहाँ अहल्याका चौरा 
तथा श्रीराम-लक्ष्मणक्रा मन्दिर है | कहा जाता है कि यहीं 
महर्षि गोतमकी पत्नी अहल्या महर्षिके शापसे शिला बनी 
पढी थीं । श्रीयमकी चरणधूलिके स्पर्शते उसका शाप दूर हो 
गया । अहल्याकों दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया और बे 
अपने पतिदेवके पास ऋषिछोक चली गर्यी | यह पूरा क्षेत्र 
(गौतमाश्रम' माना जाता है | 

सीतामढ़ी--यद्द श्रीसीताजीकी प्राकट्यस्थली Zi 
यहीपर हलसे प्रथ्वीको जोतते हुए राजर्षि जनकको 
श्रीसीताजीकी प्राप्ति हुई थी | जिस मही ( प्रथ्वी ) से 
श्रीसीताजीका प्राकट्य हुआ, वह “सीता-मही? कहलायी । 
सीता-महीका बिगड़ा रूप ही “सीतामढी? दै | यहाँपर श्रीजानक्री- 
जौका बड़ा सुन्दर मन्दिर है | यहाँपर रामनवमी तथा 
विवाहृपञ्चमीको fene मेळा लगता है | 

विख्यात सरोवर, नदियाँ और कूप 

जनकपुरधाममें धनुप्सर और गङ्गासागर नामक 
दो तालाब अधिक विख्यात है । इनमें गङ्गासागर धार्मिक 
दृष्टिस विशेष महत्त्वपूर्ण दे | इसकी sak arani 
कहा जाता है कि पुत्रहीन महाराजा निमिफी मृत्युः 
के बाद गौतम, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र आदि ऋषियोंने 
निमिके शवको मथनेका उपक्रम क्रिया | aAA झवतो 
मथकर “मिथि नामक एक बालक उत्पन्न क्रिया | उम 
समय azi USA और गए श्री, दिअ 


% रच्छ राम नमामह ॐ 


उपस्थित हो गये थे | गङ्गा ओर सागरके दिव्य जलसे 
यहाँ एक जलाशय वन गयाः जो “गज्ञासागए कहलाया | 
यहाँ स्नान करनेसे जन्म-जन्मान्तरके पाप कट जाते हैं | 
ज्येष्ठ शुक्ला १० ( गङ्गाद्शहरा ) को यहाँ स्नान 
और पूजन-दान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है | यहाँ 
यात्रियोंकी सुविधाके लिये सुन्दर पक्का घाट बना 
हुआ है । 

धडुषसर-गङ्गासागरसे कुछ दूर पश्चिममें यह सुरम्य 
सरोवर है | इसके RR सघन दक्ष छो हुए हैं | 
भगवान्‌ शिवका घनुप्र इसी खानपर रहता था, 
इसका नाम “धनुषसर? पड़ा है | 


अङ्गरागसर--जानक्री-मन्दिरके उत्तरमें यह सरोवर 
काफी सुख्यात है | इसको 'अरगजा? भी कहते हैं । इसमें 
स्नान करनेसे सभी प्रकारके चर्भरोग दूर हो जाते हैं | इस 
स्थानपर जानकीजी गरीर-प्रश्षालन ओर उद्वर्तन ( मालिश ) 
किया करती थीं | 


महाराजसर--जानकी-मन्दिरिके पश्चिम ओर अवस्थित 
इस सरोवरमै स्नान करनेसे बद्हत्या-जेसे महापापसे भी 
मुक्ति मिलती है । इसी सरमें स्नान कर महादेवजीने 
ब्रह्महत्याके और परशुरामने मातृहत्याके पापसे मुक्ति पायी 
थी । अग्रहायण ( मार्गशीर्ष ) मासमें यहाँ स्नान करनेसे विशेष 
फल होता है | 

जनकसर--जनकपुरसे ८ मील उत्तर-पूर्वमें परशुरामः 
कुण्डके समीप यह सरोवर अवस्थित है । इसमें स्नान करनेते 
भी पाप-क्षय होता है | 

रत्तसागर--र ज्ञभूमिसे कुछ दूरीपर अवस्थित इस 
सरोवरमै स्नान करनेका भी विशेष फळ माना गया है | 
रामनवमीको यहाँ मेळा लगता है | कहते हैं कि जानकीजीके 
विवाहके समय यहाँ रत्न राचे गये थे | 


अग्निकुण्ड--रत्नसागरके पास ही यह 


कुण्ड है; जहाँ 
पहले नित्य हवन-यज्ञ 


i होता था | इस सरोवरका जल 
अत्यन्त हल्का ओर स्वादिष्ट दै | फाल्युनी पूर्णिमाको इसमें 
स्नान करनेते विशेष फल होता है । 


विहारकुण्ड--अग्निकुण्डके दक्षिणमें निर्मल जलका 
कुण्ड हे यह बडा ही 3 और र A 
YA हैं | यह स्थान बड़ा ही रम्य है भर, haaa 


एतद्हि Ba Siidhanta बि) go 


> 
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पपल 


aa 
CEST 

क्ञानकूपःविद्याकूष- यह कूप विहारक्रुण्डके पश्चिममें गेरुका-- इसका नाम 'गैरिका? भी दे त्मात 
है । राजि जनकके कालमें यहाँ धार्मिक-आध्यात्मिक इसके तटपर प्रत्येक रविवार और मङ्गलवारको मेला लगता 
आलोचनाएँ हुआ करती थीं । जनकपुरमै कुल दै | इसमें मलमासमें स्नानका विशेष पुण्य है | 
मिलाकर ७६ कूप आर तरोवर हैं । उनके नाम इनके अतिरिक्त gad आश्विनमे, इश्षुमतीमें पोघमे, 


निम्नलिखित हैं--पुरन्दस्सर, ARMIO AMIG मण्डनामें फालगुनमें, ब्याध्रमतीमें ज्येष्ठे ओर बीरजामे 
"डनसर, ऋषिसर। विडाडसर, रुक्मिणीसर, जनकसर, श्रावण स्नान करनेते विशेष फल होता है | 
` सुनयनासर) व्रळदेवसर) गोपालसर, धनुःक्षेत्रसर, पादप्रक्षालन दन्त 

सर, विचित्रासर) घौतपापसर, चुञ्चुमतीसर, पयस्विनीसर, जनक सला 

कुण्डवतीसर, तेलदीर्घिकासर, इष्टदासर, बिन्नहारिणीसर, 

मत्स्योदरीतर, ब्याघरहरीसर, स्थितिदासर, छत्रधारिणीसर, 

गोत्रजासर, चित्रवारासर, पूर्णत्रतासर, दुर्गम्यासर, चित्रधात्री- 

सर; कष्टहरीसर; सुधासर, PHIL MFI नगर- 

देविक्रासर, सनकादिसर, तारणसर) मन्मथसर, सप्तवेधसर, जानकीन वभी--जगज्जननी जानक्रीके जन्म-दिवत 

गारुडसर, केदारसर) मध्यमसर, रत्नसागरसर, जानक्रीसर, TMAA नवमीक्रो भी साधारण मेला लगता है | 

कुम्भोदकसर) वारुणसर, सारस्वतसर, चतवुदौर्धिकासर, जानकी-मन्दिरमें इस अवसरपर १५ दिनोंतक उत्सब मनाया 

कष्टहरसर, अमृतकुण्डसर, धान्रीसर, विषहरसर, मुरलीसर, जाता है | 

गङ्गासागरसर) अङ्गरागसर, गोतमसर, लक्ष्मणसर, गुणवतीसर झूलल--श्रावणशुकला द्वितीयाते पूर्णिमातक यहाँ 

बिल्ववतीसर; दीर्घिकासर, मौसलसर, चक्रसर, लोमशसर) शूलनोत्सव होता है ओर इजारोंकी संख्यामें भक्तवृन्द एकत्र 

रामसागरसर, बसिष्ठसर, भुबसर, तीर्थसर, जानकीकुण्ड, होकर मन्दिरोमें झूलनोल्सब देखते हैँ 

IRES सीरध्वजकूप, शतानन्दकूप, अक्रूरकूप, सीमन्तककूप, चिघाह-पञ्चमी--त्रीसीतारामके विवाहके दिन 

विद्याकूप, शानकूप; तर याति सरोवर, कूप आदि अग्रह्ययणशुक्ला पञ्चमीको यहाँ बड़ा विशाल मेला लगता 

जनकपुरकी पञ्चक्रोशीके अन्तगत ही हैं । इनमें स्नान करनेका हे । इसमें लाखोंकी संख्यामे यात्री एकत्र होते हैं । चतुर्थीसि 

विशेष फल बताया गया हे। - अष्टमीतक यहाँ बढी धूमधाम रहती ši 

धवती नदी--जगज्जननी जानकीके भूगभसे प्रकट 

होनेपर उनके दर्शनार्थ ब्रह्मा) विष्णु, महेश आदि देवताओं: इसके अतिरिक्त कार्तिकी पूर्णिमा तथा माघी पूणिमाको 

यहाँ काफी संख्यामें यात्री एकत्र होते हैं । चन्द्रमहण, 


के साथ आगत कामघेनुने प्रेम-विदळ होकर अपने स्तनों- 
को जानकीके मुखमे लगा दिया था | उस समय जो दूध सूयग्रहण, महावारुणी आदि अवसरौंपर भी मेले लगते हैं | 
À ब्रा दि तस 


रामनवर्मा--जनकपुरमे रामनवमीके दिन सवमे बड़ा 
ओर प्रधान मेळा लगता है । इस XÀ सारे भारतसे करीब 
दो लाख यात्री और साधु-संत एकत्र होते हैं । यह 
मेला सप्तमीसे पूणिमातक रहता है | 


भूमिपर गिरा, वही नदीके रूपमें प्रवाहित हुआ । वही नदी जनकपुर-परिक्रसा 

“दुग्धवती?के नामसे विख्यात हे । इसमें आग्रहायण मासमें छोटी परिक्रमा गङ्गासागरमे स्नान करके आरम्भ करते 

स्नान करनेमे बिशेष पुण्य होता है । हे और क्रमशः धनुपसर, पुरन्दरसर, महाराजसर, विहारकुण्ड, 
सुनी--इसमें स्नान करनेसे यमुना-स्नानका फल अग्निकुण्ड) मध्यमसर; रत्नसागर, कौण्डिन्यसर, अङ्गरागसर 
मिळता है । यम-द्वितीयाको इसके तटपर मेळा लगता है | तथा ल*मणसरमे माजनादि करते हुए गङ्गासागर आकर 


समाप्त करते हैं । जनकपुरमें चतुर्दिक एक पक्की सड़क 
बनी हुई है । छोटी परिक्रमामे इसी सडकका उपयोग 


होता है । 


जलाधिका--इसमें स्नान करनेसे तरखती-स्नानक 
फल होता है । भाद्रमासमै इसमें स्नान करना विशेष ya 
दायक माना गया है । 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BP anime रिट By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ रच्छ राम समामहे * 
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n 
प्रयांगमाहात्म्य 


सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । मावर सरिस मीतु हितकारी ॥ 
जारि पदार्थ मरा ŽE पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ 
त्रु अगम गढ़ गाढ सुहावा । सपनेहुँ नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सन सकर तीरथ बर बीरा । कछुष अनीक दरुन रनधीरा ॥ 
गमु सिंहासनु सुठि सोहा । छत्रु अखयबटु मुनि मनु मोहा ॥ 
ज्र जमुन अरु गंग तरंगा । देखि होहि दुख दारिद भंगा ॥ 
सेवहि सुकृती साधु सुचि mR सब मनकाम । 
बंदी बेद पुन गन कहहिं बिमक गुन ग्राम ॥ 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ | कलुष पुज कुंजर मूगरारु ॥ 
(मानस २ । १०४ | २-४; १०५; १०५ । हे ) 
a वटोऽ्यामगुणं पृणोति 
स्वच्छायया श्यामलया जनानाम्‌ | 
श्रमं कृन्तति यत्र दृष्टः 
स॒ तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
ब्राह्मी नपुन्नीन्निपथा ख्रिवेणी 
समागमेनाक्षतयोशमात्रान्‌ | 
यन्राप्लतान्‌ ब्रह्मपदं नयन्ति 
स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
( पद्म०, Jo Wo २३ । ३०, ३५ ) 
(जहाँ श्याम ( अक्षय ) बट उच्ज्वल ( सत्त्व )- गुण 
धारण करता है तथा दशन प्राप्त होनेपर अपनी श्यामल 
छायासे मनुष्योंके जन्म-मरणरूप श्रमका नाश कर डालता है, 
उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो | सरस्वती, यमुना और 
गङ्गा- ये तीन नदियाँ जहाँ इब्रक्री ख्गानेवाले मनुष्यौंको, जो 
त्रिवेणी-संगमके सम्पकसे अक्षय योगफलको प्राप्त हो चुके हें, 
ARARA पहुँचा देती हँ, उस तीथराज प्रयागकी जय हो |? 
उपयुक्त स्तोत्रर्मे-- 
'सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्छुतासो दिवसुत्पतन्ति ।' 
--इस ऋग्वेदकी ऋचाका ही उपबृूंहण हुआ È | 
तीर्थराज प्रयागके माहात्म्यसे सारा वेदिक साहित्य भरा पड़ा 
| पद्मपुराण कहता है 
ग्रहाणां च यथा सूर्या नक्षत्राणा यथा शशी | 
तीर्थानामुत्तम॑ - तीथ प्रयागाख्ममन्नुतमस्‌ ॥ 
१. सृष्टिके आदिमें यहाँ श्रीब्रा्माजीका प्रक्रष्ट यश हुआ था। 
इसीसे इसका नाम “प्रयाग” हुआ 


श्याम: 


न EE 0 यार ML: ) BJE Jammu Digitized हिड diia छापुन अक्रिक्रर्नीरेक्याचना की थी 


Mo Jo, काशी ०, Yo ७ | ४९ ) 


Ja ग्रहोंमे सूर्य तथा ताराओमै चन्द्रमा हैं, वसे ही 

तीथॉसे प्रयाग सर्वोत्तम है ।? 
दशनीय स्थान 

प्रयाग तीर्थराज’ कहे जाते हैं | समस्त तीर्थौके ये 
अधिपति हैं । सातौं पुरियाँ इनकी रानियाँ कही गयी है | 
गङ्गा-यमुनाकी धाराने पूरे प्रयाग-क्षेत्रको तीन भागोंमें 
बॉट दिया है । ये तीनों भाग त्रेताग्निस्वरूप माने जाते 
हैं | इनमें गङ्गा-यमुनाके मध्यक्रा भाग गाहंपत्याग्नि, गङ्गा 
पारका भाग ( प्रतिष्टानपुर-झूसी ) आहवनीय अग्नि ओर 
यमुनापारका भाग (अलर्कपुर--अरेल ) दक्षिणाग्नि माना 
जाता है | इन भागोंमें पवित्र होकर एक-एक रात्रि निवाससे 
इन अग्नियोंक्री उपासनाका फल प्राप्त होता है । 

कर्नलगंज मोहल्लेमें भरद्वाज-आश्रमका स्थान है | यहाँ 
भरद्वाजेश्वर शिवलिङ्ग है तथा एक मन्दिरमें हजार फर्णोके 
शेषकी मूर्ति है । अपने इसी आश्रमपर मुनीश्वर 
श्रीभरद्वाजजीने वनको जाते हुए भगवती सीता एवं भाई 
श्रीलक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामका आतिथ्य किया था ४ 
तथा जहाँ श्रीसीताराम-लक्ष्मणके दशनाथ प्रयाग-निवासियों 


की भीड़ लग गयी थी-- 

यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी 

भरद्वाज आश्रम सब आए । देखन दसरथ सुअन सुहाए ॥ 
(मानस २ । १०७। ३ 


और इसी आश्रमपर प्रेममें मग्न मुनि भरद्वाजने राम 

विरही भरतक्रा स्वागत करते हुए घोषणा की थी कि “राम 
दर्शनका फल है, श्रीरामभक्त-दर्शन?-- 

तुम्ह तो भरत मोर मत एहू । धरे देह जनु राम सनेहू॥ 

( वही, २। २०७ | ४ 

सुनहु भरत हम झुठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ ६ 

सब सावन कर सुफक सुहावा । लखन राम सिय दरसनु पावा ॥« 

तेहि फर कर फळ दरस तुम्हारा \ सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ | 

( वही, २ | २०९ । २--२६ ) 

प्रयागमे त्रिवेणी-स्नानका अत्यधिक्र माहात्म्य है | यहाँ 

स्नान करनेवाले भक्तकी सभी मनःकामनाएँ पूर्ण होती हैं । 


कि “मुझे पदार्थ-चतुष्ठय नहीं) (जनम जनम रति राम पद" दी 


छिः 


cn 


# चित्रकूट-माहात्म्य # 


AA >> T 
Tonne 


चाहिये |”? प्रयागमें गङ्गा यमुनाके संगमर्मे स्नान करके प्राणी 
पासे मुक्त होकर स्वर्गका अधिकारी हो जाता है और इस 
क्षेत्र देह त्यागनेवाले प्राणीकी मुक्ति हो जाती है--ऐसे 
वचन पुराणोंमें हैं । 

TENN 


श्रङ्गवेरपुर जानेके लिये प्रयागसे मोटर-बस आदि मिलती 


हैं | वह प्रयागसे लगभग २४ मीलकी दूरीपर है | भगवाच 

श्रीरामने वनवासके समय यहाँ निप्रादराज गुहका आग्रह 

मानकर रात्रिभर विश्राम किया था-- * 

सीता सचिब सहित दोउ भाई । सुंगवेरपुर पहुँचे जाई॥ 

उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हर्षु बिसेषी ॥ 
(वही, २ । ८६। १ ) 


-S 


चित्रकूट-माहाल्य 


( प्रेपक_श्रीअवधकिशोरदासजी वेष्णव ) 


सेलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि सुग बिहग बिहारू ॥ 
नदी पुनीत पुरन बखानी । अन्निप्रिया निज तपबळ आनी ॥ 
सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि । जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
( मानस २। १३१ । २-२ ) 
रघुबर कहेउ रूखन मरू वाटू । करहु कतहुँ अब आहर SE ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहु दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना॥ 
चित्रकूट जनु अचळ अहेरी | चुकइ न घात मार मुठमेरी ॥ 
(मानस २। १३२। १-२ ) 
Ra ARA: श्रीरामपदभूषितः । 
यस्मिन्‌ श्रीजानकीनाथो रमते सर्वदेच हि ॥ 


चित्रकूटं महातीर्थ परं निर्वाणकारकम्‌ । 
तीर्थानां परस तीर्थ सङ्गछानां च ARTA 
पीठानां परसं पीठं पर्वतानां च पर्वतम्‌ । 
धर्साभिलाषदुद्डीनां धर्तराशिक परम्‌ ॥ 
अर्थिनासर्थदातार परसार्थप्रकाशकस््‌ | 
कामिनां कामदातारं सुसुक्षुणां च मोक्षदम्‌ ॥ 
घर्सार्थकामसोक्षाणां प्रदाता सवंपालकः । 
तेनायं चित्रकूटोऽसौ संसम्पत्तिदायकः ॥ 
gaad भगवान्‌ चित्रकूटो गिरीश्वरः । 


यस्य दर्शनमात्रेण हरिश्रित्त समाविशेत्‌ ॥ 
“चित्रकूट, जहाँ श्रीजानकीनाथजी सदा ही रमण करते 
हे औरजो श्रीरामचरणोंसे विभूषित है, सबंदा दी पत्रतोमै श्रेष्ठ है । 
श्रीचित्रकूट महातीर्थ है । वह मोक्षदाताओमै श्रेष्ठ है 
तीथॉमे उत्तम तीर्थ है एवं सङ्गलोमें परम सङ्गल है | वह 
पीठोंमे उत्तम पीठ है, पर्वतोमै उत्तम पवत हे ओर घमीमिलाप्रासे 


युक्त जिनक Aai eak LAE, AED igi ह, SEa EE 


3 ~ ०७ ¢ देनेवा Y >. थंतच्वके 
हे । वह अथोभिलापषियोंकी अथ देनेवाला दै परमार्थतत्त्वको 


प्रकाशित करनेवाला है; सकाम भक्तोको अभीष्ट देनेवाला 
और मुमुश्ुओंको मोक्ष देनेवाला है । अर्थ घर्म काम एवं 
मोक्षका प्रदाता और सम्पूर्ण जीवोंका पालक होनेसे यह 
श्रीचित्रकूट” 'सव-सम्पत्तिका दाता? कहा जाता है । पवतराज 
भगवान्‌ श्रीचित्रकूटजीका ऐसा प्रभाव है कि इनके 
दरांनमात्रसे श्रीरामचन्द्रजी चित्तमें प्रवेश करते हैं 17? 


सन्दाकिनी-वन्दना 


> >) A - 
मन्दाकिन्य नसस्ते$स्तु स्वगंदाये नसो RA: । 


नसस्त्रेलोक्यभूबिण्ये त्रिपथाये नमो नमः ॥ १॥ 
नमस्ते विष्णुरूपिण्ये ब्रह्मसूत्ये नसो नमः। 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये शांकयें ते नसो नसः॥२॥ 


भेषजसूतये । 
नमो नसः ॥ ३॥ 


स्व देवस्व रूपिण्ये नमो 
e ४ ७18 YA 
सर्वस्य ada भिषकश्रेष्ठय 


शान्तिसंतोषकारिण्ये नसस्तै . झुछमूतये । 
सवेसंछुद्धिकारिण्ये नमः पापारिसूतेये ॥४॥ 
भुक्तिसुक्तिप्रदायिन्ये अद्रदाये नमो नसः। 
भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नसो नसः ॥५॥ 


आप मन्दाफिनीजीको नमस्कार है । आप सक्रास 
जनोक्रो स्वर्ग देनेवाली हैं, आपको नमस्कार है । तीनो 
लोक्रोको विभूषित करनेवाली आपको वार बार नमस्कार है | आप 
विष्णुपदे ब्रह्मळोकको प्राप्त हुई ओर ब्रह्मलोकसे शिवकरी जटामें 
पहुँची, पुनः शिवजटासे प्रथ्वीपर अवतरित हुई, इली हेतु 
आपका 'त्रियथगा' नास है, आपको नमस्कार है । सात्विक 
निष्काम जीवको शुद्ध सर्वमय ज्ञान देनेवाली होनेसे आप 
साक्षात्‌ विष्णुरूपा हँ, आपको वारंबार नमस्कार है; राजस 
पतन जि आए बारी 
< 


आप साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा हैं; आपको बारबार नमस्कार 


६७४ 


और तामसी जनोंको ततद्वासनाकी पूर्तिरूप तत्तत्फलौंको प्राप्त 
करानेवाली होनेसे आप साक्षात्‌ रुद्ररूपा हँ; आपको बारबार 
नमस्कार है | इस प्रकार आप प्राणिमात्रका यथाधिकार 
सवथा कल्याण करनेवाली हैं, आपको वारंवार 
नमस्कार है | सम्पूण फलोको देनेवाली होनेसे आप 
सवदेवरूपा हैं ओर प्राणिमात्रकी सव प्रकारकी व्याधियोंको 
दूर करनेके ल्यि ओपधिरूपा और श्रेष्ठ वेद्य-रूपा 
आप ही हैं, आपको ARIM नमस्कार है। नाना 
प्रकारकी आशा-ठृष्णासे व्याकुल जीवोंको आप शान्ति ओर 


% रच्छ राम नमामदे # 


संतोष देनेवाली हँ, आपको बारंबार नमस्कार है | आप 
“स्वयंशुद्ध-विग्रहा? हैं) प्राणिमात्रकी शुद्धि करनेवाली हें, 
आपका सेवन करनेवाले प्राणीके पा्पोको आप विनष्ट 
करनेवाली हैं; आपको ARAR नमस्कार है। आप संसारके 
नाना प्रकारके भोग तथा संसारसे निव्रत्तिर्य मोक्ष 
देनेवाली हैं, आप साक्षात्‌ मङ्गठदायिनी हें; आपको 
वारंवार नमस्कार है। आप स्वर्गाय सुखोंके भोग और 
लौकिक सुखोंके उपभोगको देनेवाली हँ, आप स्वयं 
भोगदात्री हैं; आपको वारंत्रार नमस्कार है ।?? 


लिन्नकूट-दशन 


( प्रेपक--श्रीवावूलालजी 

चित्रकूट भारतका प्राचीन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक 
तीर्थस्थान तथा वीतराग संत-महात्माओंक्री तपश्चर्याकी पावन 
भूमि हे | इसके कण-कणसे भक्ति, वेराग्य एवं शान्तिकी 
अजल धारा प्रवाहित होती रहती है | इसीलिये युग-युगोंसे 
यह ARAR मानवोंके हृदयमन्दिरका इष्टदेव बना हुआ 
है | इसी पुण्यभूमिक्री पवित्र रजसे प्रेरणा प्राप्तकर महर्षि 
वाल्मीकि आदिकवि” कहलाये और संत शिरोमणि गोस्वामी 
तुलसीदासजी संसारको “रामचरितमानस?-जैसे दिव्यरत्नकी 
अमर मेंट प्रदान करनेमें समर्थ हुए । भौतिक आधिः 
व्याधियोँसे संतप्त असंख्य प्राणियोंने इसकी सुखद गोदका 
आश्रय पाकर स्थायी एवं अक्षय शान्ति प्राप्त की है | तमी 
तो महाकवि रहीमका हृदय सहसा फूट पड़ा है-- 

चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध नेस । 

जा पर बिपदा परति है, सो आवे यहि देस ॥ 

स्थान-परिचय-_चित्रकूट उत्तरम्रदेशके बाँदा जिलेकी 
कर्वी तहसील तथा मध्यप्रदेशके सतना जिलेक्री सीमापर 
स्थित है । यह प्रयागसे ८० मील पश्चिम झाँसी-मानिकपुर 
( मध्य रेलवे )के बीच कर्वी स्टेशानसे ५ मील दक्षिण है । 
चित्रकूट नामका कोई विशेष नगर या ग्राम नहीं है | 
सामान्यतया कर्वी) सीतापुर) कामता, AA तथा नपागाँच-- 
ये पाँच उपनगर ओर इनका चतुर्दिक प्नकोशीय क्षेत्र ही 
“चित्रकूट” के नाममे विख्यात है । इन वस्तिगोंधे कर्बी ओर 
सीतापुर अधिक्र महत्त्वपूर्ण हैं । 

चित्रकूट पहुँचनेके साधन --चित्रकूट पहुँचनेके लिये रेल 
तथा बत ह Th SEES nin 
प्रयागकी ओरमे 


आनेवारळाक प्रायः हर समय इलादावाद-चित्रकूट- 


गर्ग, शास्त्री, एम्‌० go ) 
के बीच चळनेवाली बसे मिल जाती हैं; किंतु ट्रेनसे आनेवालोंको 
इलाहाबादसे प्रस्थान कर मानिकपुर जंक्शनमें गाड़ी बदलनी 
चाहिये ओर फिर मानिक्पुर-झाँसी मार्गपर मानिकपुरसे 
तीसरे स्टेशन कर्वीपर उतरना चाहिये | जवळपुरकी ओरसे 
आनेवाले यात्रियोंको भी मानिकपुरमें गाड़ी बदलकर कवी 
उतरना चाहिये । कानपुर या झाँसीकी ओरसे आनेवालांको 
बाँदा होकर कर्वी उतरना चाहिये | यहाँ यह बता देना भी 
आवश्यक है कि “चित्रकूट” एक स्वतन्त्र स्टेशन है; किंतु 
यातायातके साधनों, आवास एवं सुरक्षाकी दृष्टिते यह 
यात्रियोके लिये सुविधाजनक नहीं है | इसलिये यात्रियोंको 
कर्वी स्टेशनपर उतरना ही उपयुक्त है । इसके अलावा 
सतना-चित्रकूट वाँदा-चित्रकूट और छतरपुरःचित्रकूट 
मार्गकी बसें भी आती-जाती रहती हैं | 
आवासकी सुविधाएँ --कर्वमिं यात्रियोके ठहरनेके लिये 
स्टेशनके समीप ही ध्श्रीभेरवध्रसाद बद्रीप्रसाद धर्मशाला? 
तथा सीतापुरमें वस-अङ्केे थोड़ी दूरपर 'कलकत्तावाली 
धर्मशाला? और मन्दाकिनीके तटपर “माँजीकी धर्मशाला?» 
आगरेत्रालोंक्री धर्मशाला, श्रीराम धर्मदालाके अतिरिक्त अनेक 
जातीय धर्मशालाएँ, यात्री-विश्रामग्रह, सरकारी डाकबँगला और 
सेकड़ों मठ एवं मन्दिर हैं, जहाँ यात्नियोंको आवासकी सुविधाएँ 
दी जाती हैं | 
दशनीय स्थळ चित्रफूट क्षेत्रके अन्तर्गत अनेक 


दशनीय स्थान हैं, जो रमणीयता एवं पवित्रताके लिये प्रसिद्ध 
ओर जहाँ पहुंचने ही अन्तस्तलमै सच्चमावनाका हठात्‌ उदय 
हो जाता है । नीचे मुख्य स्थलोंका दिग्दर्शन कराया जा रहा है-- 


Digitizea रमि] Gya oskas- 
Ama हैं। इनके दशन-मात्रते मानव जन्म-जन्मान्तरके 


® 


कल्मप्रसे मुक्त हो जाता है | गोस्वामी तुलीदासने इसे एक 
ऐसा शिकारी बताया है; जो पापरूपी मृगको निशाना लगानेमें 
कभी चूकता नहीं । यों तो इस पवतराजका महत्व अनादिकालसे 
ही है, पर भगवान्‌ रामके पाद-संस्पर्शते इसका प्रभाव और 
भी बढ़ गया है-- 


कामद भे गिरि शम प्रसादा । अवळोकत अपहरत बिषादा ॥' 
(मानस २ | २४८ । ३) 
कामदगिरिके दशनके लिये प्रतिमासकी अमावस्या; 
सूय़ग्रणश रामनवमी तथा दीपमालिकाको देशके 
कोन-कोनेसे असंख्य श्रद्धालु यात्री चित्रकूट आते हैं ओर 
इसकी परिक्रमा करके कृतार्थ होते हैं | परिक्रमाकी परिधि 
लगभग ४ मीलकी है । इसके अगल-बगल सैकडौं 
देवालय हैं । इनमेंसे कई जीण-शीर्ण दशामें मूकभावसे 
स्थित अपने प्राचीन तथा विगत दिनांका स्मरण कर आँसू. 
बहा रहे हैं | इन मन्द्रोंमें राममुहदल्ला-मुखारविन्द, साखी- 
गोपाळ और चरणपाडुका अधिक प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण हैं । 
प्रमोदवन--यह कामदगिरिके पूव मन्दाकिनीके तटपर 
waanza लगभग ४ FEN दक्षिणमें है | इसका प्राकृतिक 
दृश्य बड़ा मनोहारी दै । इसमें रीवाँ-नरेशका बनवाया हुआ 
श्रीनारायण भगवानका मन्दिर है । इसके चारों ओर छोटी- 
छोटी लगभग ३०० कोठरियाँ बनी हुई हैं, जिनके सम्बन्थमे 
कहा जाता है कि रीवाँनरेशने किसी देवी बाधाकी 
शान्तिके लिये इनका निर्माण कराकर उतने ही पण्डितोद्वारा 
किसी विशेष अनुप्रानका आयोजन किया था । स्थान सुन्दर 
है, देखनेयेग्य हैं और पयंटकोकी मनःशान्तिकी दृश्सि 
अतीव उत्तम है | 
जानकीकुण्ड--प्रमोद्वनते एक फलोग दक्षिणमै स्थित 
जानकीकुण्ड चित्रकूटका बड़ा ही रम्य आश्रम है । यहाँ 
विरक्त महात्माओंकी सैकड़ों गुफाएँ तथा कुटीर हैं, जहाँ 
२०० से भी अधिक संत-महात्मा रहते हैं । इसका प्राकृतिक 
दृश्य बड़ा ही सुद्दावना है । नीचे मन्दाकिनी छल-छलका 
गीत गाती हुई बह रही है, जो इस आश्रमकी सुघमाको 
और भी बढ़ा देती है । कहा जाता है कि वनवातकालमे 
महारानी जानकीजी यहाँ नित्य स्नान करती था, इसलिये 
इसका नाम “जानकीकुण्ड? पड़ा । 


झूमने लगता है | वातावरण शान्त तथा पवित्र है, इससे 

तपश्चर्याके लिये यह बहुत ही उपयुक्त है । यहाँ एक धर्मशाला, 

सस्कृत-पाठशाला तथा श्रीराम-सीताका भव्य मन्दिर भी है । 
स्फटिक-शिला--यह जानकीकुण्डसे लगभग एक मील 


दक्षिण सघन वृक्षावल्लीसे आत्त मन्दाक्रिनीके तटपर है। 
यह वही स्थान है; जहाँ 


A 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए । निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बैठे फटिक सिका पर सुंदर ॥ 
(मानस ३ | ०1२ ) 


एक विशाळ Ran भगवान्‌ रामके चरण-चिह्न अङ्कित 
हैं। इसी शिलापर वैठी हुई भगवती सीताफी देहपर इन्द्र-पुत्र 
जयन्तने काकका रूप धारणकर चज्चुका प्रहार किया था | 
यहाँका प्राकृतिक हश्य अतोव आकषक, मनोमुग्धकारी 
एवं नेत्रानुरञ्जनकारी दै । 


अनसूय़ा-आश्रप्त--क्रामदगिरिते लगभग १० मील 
दक्षिण प्रकृति देवीकी हरी-भरी गोद्मै महासती अनसूया 
तथा महर्षि अत्रिजीकी तपश्चयीका दिव्य स्थल “अनसूया-आश्रमः 
के नामसे विख्यात है । पुण्यशील दम्पतिक्री anh 
प्रभावसे इसका कण-कण परम पवित्र हे । यह जनसमूहके 
कोलाइलसे दूर शान्तिपूर्वक निवास करनेयोग्य श्रेष्ठ आश्रम 
है। इसके पावन वायुके संस्पशमात्रते मानवमे सत्तगुणी भावना- 
का उदय हो जाता है | इस आश्रमकी पावन गोदमें असंख्य 
महात्माओंने परमसिद्धि प्रास कर लो है । यहाँ अत्रि; 
अनसूया तथा उनके पुत्र भगवान्‌ दत्तात्रेय, दुर्वासा और 
चन्द्रमाकी मूतियाँ स्थापित हैं । प्राकृतिक तथा धार्मिक-दोनों 
दृष्टियोते यह स्थान महत्त्वपूर्ण है । 


पुराणोंमें उल्लेख है तथा थानीय किंवदन्तो भी है कि 
कामदवन अत्रि ऋषिका निवासस्थान था | एक बार जब 
ऋषि समाधिमे थे, उस समय देव ओर दानवोने मिलकर 
माता अनसूयासे प्रार्थना की कि सूखा तथा पानीके अभावसे 
ञस्त जनताकी आप सहायता करें । इसपर अनसूयाजीने एक 
गड्डा खोदा ओर शिवजीके सिरर रहनेवाली गङ्गामाताका 
आवाहन किया । गज्ञाजीने अनसूयाजोके निमन्त्रणको स्वीकार 
किया और वे मन्दाकिनीके YA प्रकट gE | कवी तथा 


आर्श्रसकी' KAA WA SA WAT Sa ua aa AU जु koa पयस्बिनी 
प्राचीन ऋषियोंके पावन आश्रमौका चित्र आँखोंके सामने नामकी एक दूसरी नदी भी आकर मिलती हे । 


६७६ 


गुप्त-गोदावरी--यह स्थल अनसूयाआश्रमते 
लगभग ४ मील पश्चिम है । एक अन्धक्रारूण YTM 
निरन्तर जल्खाव होता रहता हैं | भीतर सीताङुण्ड हे; जो 
दरवाजेसे १५-१६ गजकी दूरीपर है । अंद्रसे जळवारा 
कुण्डामे गिरती हे ओर वहीं ga हो जाती हैँ । इसीसे इसे 
धुप्तगोदावरीः कहते हैं | सीताकुण्डके अतिरिक्त लक्ष्मण- 
कुण्ड, हनुमान्‌-कुण्ड एवं घनुप-कुण्ड हैं | इसका नेसगिक 
FERAS अनुपम एवं अद्वितोय हे । 
मड्फा--श्रीकासदागिरिसे १० मील पश्चिम माण्डव्य 
ऋषिका परम प्राचीन आश्रम “मड़फा नामसे प्रसिद्ध दै। एक 
छोटी पहाड़ीपर ध्वंसावशेषमात्र एक अति प्राचीन किला दै, 
जो जनश्रुतिके अनुसार कालिझर दुर्गका ही एक अङ्ग है | 
आश्रमका पबतीय प्राकृतिक दृश्य बहुत ही चित्ताकषक है । 
यहाँ भगवान्‌ श्रीत्राछाजीका भव्य मन्दिर वना हुआ है । 
पासमें ही पञ्चमुखी शंकरजीकी विशाल प्रतिमा स्थापित है | 
पहाड़ीते कई झरने झरते हें तथा नीचे 'पाप-मोचन? नामक 
एक प्रसिद्ध सरोवर भी है । 


ज 


भरतकूप-यह श्रीकामदगिरिस ५ मील पश्चिम तथा 
भरतकूप स्टेशने १ मील दक्षिण है । यह वही ऐतिहासिक 
कूप है; जिसमें भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिपेकके 
निमित्त लावे हुए समस्त तीथकि जलको डाला था | इसलिये 
इसके जलम स्नानका बहुत अधिक महत्त्व समझा 
नाता है-- 
मरतकूप अब कहिहहिं सोगा । अति पावन तीर्थ जळ जोगा ॥ 
प्रम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहहिं बिमरू करम. मन बानी ॥ 
( मानस २ | ३०९ | ४) 
कूपके पास ही भरतजीका मन्दिर हे । भरतजीकी 
स्मृतिमे एक संस्कृत-विद्यालय भी चलाया जा रहा हे | 


गणेशबाग--देझके प्राचीन गोख तथा समृद्धिके प्रतीक- 
स्वरूप गणेशबाग कर्वीसे एक मील दक्षिण पेशवानरेशोंकी 
कीर्ति सँजोये खड़ा है | इसका निर्माण उन्नीसर्वी शताब्दीके 
प्रारम्भम श्रीमंत विनायकराव पेशवाने अपने आमोद्‌-प्रमोदके 
लिये कराया था । यहाँक़ी इमास्तोका, निर्माण भारतीय 
स्थापत्य-कलाका उत्कृष्ट उदाहरण है । बीचमें प्राचीन शैली - 
का मन्दिर है; जिसकी भित्तियोंमें बारीक कटाईसे देवी- 
देवताओंकी “हन मूतियों बनायी गधी हैं, (AA u. 
सरोवर है, जिससे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है । 


% रच्छ राम नमामंहे # 


पश्चिमी भागमें एक बड़ा ही भव्य जलाशय हे, जिसमें कूप 
ओर वापीका सुन्दर सम्मिश्रण है । किंतु खेद है कि समुचित 
सुरक्षा तथा जोणोंद्वारके अभावमे शिल्पकलाका यह अद्भुत 
नमूना धराशायी होता हुआ स्मृतिशेष्र ही रह 
जाता दीखता है | 

बाँकेसिद्व--कबाँसे ३ मील दक्षिण-पूव हरे-भरे विन्ध्य- 
पर्बतके पाइवंभागमें स्थित बॉकेसिद्ध अपने प्राकृतिक सोन्द्यके 
लिये प्रसिद्ध है । 

प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखी रझुचिर बनाइ । 

राम कृपानिधि कलु दिन वास करहिंगे आइ ॥ 

(मानस ४ । १२) 

के अनुसार सचमुच ही यह देवनिर्मित एक भव्य 
कन्दरा है | इसके निर्माणमें भगवती प्रकृति देवीने अपूर्व 
चातुर्य दिखाया है । एक विशाल चड्टानके नीचे विस्तृत कक्ष 
बना हुआ है, जो धरातलसे सैकड़ों फुट ऊँचा और शिखरसे 
सेकड़ो फुट नीचा है । उसके चतुर्दिक सघन वन्य त्रक्षावली 
लहरा रही है । गुफातक पहुँचनेके लिये नीचेसे पक्की 
सीढियाँ बनी हुई हैं । ऊपरसे स्वच्छ-तोय झरना गिर रहा 
है, जिसका दृश्य बड़ा ही सुहावना दै । यह शुफाके उत्तरी 
भागको नहळाता हुआ पवतके ही वक्षमें विलीन हो 
जाता है । 

कोटितीर्थ--वाँकेसिद्धसे एक मील दक्षिण उसी पर्वतपर 
“कोटितीर्थश नामक रम्य स्थान है | इसका प्राकृतिक दृश्य. भी 
बॉकेसिद्धकी भाँति ही है । यहाँ मी एक झरना बह रहा है 
जो पवतमै ही अन्तर्लीन हो जाता दै | कहा जाता है कि 
जत्र भगवान्‌ राम चित्रकूट Ta थे, तब उनके दशनार्थ 
देवलोकसे आये हुए करोड़ों देवता इसी स्थानपर रुके थे | 
इसीसे इसका विशेष महत्त्व है | 


देवाङ्गन--यह खान कर्वीसे ४ मील दक्षिण तथा 
रामघाट ( सीतापुर ) से ३॥ मीळ पूर्व और कोटितीर्थसे एक 
मील दक्षिण इसी पवतके अश्चल्में सुशोमित है। यहाँका 
Aa हृद्य और जल-प्रपातका उद्गम तथा लय बॉकेसिद्ध 
एवं कोटितीथके ही समान है । वस्तुतः देवाङ्गन-जैसे 
आश्रमोके दर्शनते ही चित्रकूटकी यात्रा सफल समझी जा 
सकती है; क्योंकि यहाँकी मिद्ठीम शान्ति और आनन्दके 
WA any ani WE Araber होते ही 
मन पुलकित हो जाता है | 
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E स्थान रामघाट (सीतापुर ) से 
दो. मील पूर्व देवाङ्गनवाले पर्वतपर ही स्थित दै | यहाँ 
श्रीहनुमानजीकी भव्य मूर्ति स्थापित हैं; जिसके दर्शनके लिये 
यो तो यात्री सदेव आते रहते हैं, पर माद्रपद-शुक्कपक्षके अन्तिम 
मङ्गलवार ( बुढ्वा-मङ्गल ) को प्रतिवर्ष भारी मेला लगता 


है । पर्वतके भीतरसे एक ऐसा झरना फूट निकला है, जिसकी 


झुण्डाकार निर्मल जळधारा हनुमानजीकी वार्या भुजापर 
पड़ती है । इने देखनेते शंकर भगवानके मस्तकपर 
गङ्गावतरणके दृश्यकी कल्पना होने लगती है । मूर्तिके पास- 
तक पहुँचनेके लिये नीचेसे ३६० सीढियाँ बनी हुई हें । 
यात्रियोंके विश्रामके लिये छोटीसी धर्मशाला भी है | इसी 
पवत-श्रेणीमै हनुमान-ाराके ऊपर 'सोता-ससोई! तथा 
“नरसिंह-घारा? नामक स्थान भी देखनेयोग्य हँ | 


# नासिक-पञ्चवटी-माहात्म्य ॐ 


मत्तगजेन्द्र ( मदरंजन खामी ) --रामधाटके ऊपर 
मत्तगजेन्द्र ( मदगंजन स्वामी) नामक शंकर भगवानका प्रसिद्ध 
मन्दिर सुशोभित है । पुरीके अन्तर्गत यह प्रसिद्ध देवाळय 
हे और पुरी-द्षेत्रका प्रमुख देवता दै | कहा जाता है कि 
मत्तगजेन्द्र शंकरजीकी स्थापना साक्षात्‌ व्रह्माजीके कर-कमलों 
द्वारा हुई थी | 

उल्लिखित स्थानोके अतिरिक्त चित्रकूट-क्षेत्रम और 
भी अनेक दर्शनीय खल हैं | जानकीकुण्डके मार्गमै रामधाम) 
परिक्रमाके दक्षिण भागमे लक्ष्मणपहाड़ी तथा उत्तरी भागमें 
पीली कोठी, पीली कोठीसे थोड़ी दूरपर रामशय्या) परिक्रमामे 
ही भरत-मिळाय और कवीसे ४ मील उत्तस्पश्चिस सूर्यकुण्ड, 
चित्रकूटसे २४ मील दूर गोस्रामी ठुळसीदासजीकी जन्मभूमि 
राजापुर, १६ मील दूर वास्मीकि-आश्रम तथा २४ मील 
दूर ऐतिहासिक खान कालिज्ञर आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । 


A 


नासिक-पञ्चवटी-माहाल्य 


( प्रषक-विद्यावाचस्पति पं० रीशंकरजी शास्त्री ) 


ce 


कलिधर्साः प्रबाधन्ते सर्वदेरोछु भूतले । 
गोदावर्या न बाधन्ते कदापि तटयोद्वयोः ॥ ` 
ततोऽपि नासिके नेव बाधन्ते कलिकालजा: ॥ 
यदि वाञ्छति सद्गति 
निजकुलस्य गिं परमार्थतः । 
aag पञ्चवटीं प्रति मानवो 


कलियुग 


भजतु रासपदाम्बुरुहद्वयम्‌ ॥ 
रामेति नामस्मरगेन जन्ठु- 

विसुच्यते पञ्चवटीं गतः सन्‌ । 
नानाविधानासपि पातकानां 


कती कलो सुक्तिमुपेति जीवः॥ 
संसारार्णवतारणाय विहिता वानातरीणाँ चयाः 
किंतु श्री रचुनाथनामसदशो नान्या तरिददयते । 
तस्पात्प्राज्ञतमेन पञ्चवदिकामध्ये विधायाळयं 
श्रीरामस्य पदारविन्द्युग ध्येयं च सेव्य KALI 
देवलोकै सुरेनित्यं गीयते नासिकं सदा । 
अहो धन्या अहो धन्या मानवा वसुधातले ॥ 
यदि च मरणेकाले मनवो मानसे च 

स्मरति हि महिमानं नासिक्रस्यापि सद्यः । 


असरनररनारीचामरे : सेब्यमानो 


“इस भूतलूपर कलिवर्म सभी स्थानोंपर वाधा उत्पन्न करते 
हैं, परंतु गोदावरीके दोनों तटोंपर कभी बाधा नहीं उत्पन्न 
करते; फिर “नासिक? नामक क्षेत्रमै तो कलिसे उत्पन्न दोष 
और मी वाधा नहीं पहुँचाते | इस कलिकालमें मनुष्य यदि 
परमार्थकी दृष्टिसे अपनी और अपने पखिरकी सद्गति 
करे ओर 


चाहता दो तो वह पञ्चवटीसे निवास 
श्रीरामजीक्रे चरण-कमलोंक़री सेवा करे । पञ्चवटीमें 


गया हुआ . जोव राम-नामके स्मरणमात्रसें युक्त दो जाता 
हे और साथ ही कलिकालमें नाना प्रकारके पातक-कर्म 
करनेवाला जीव मुक्तिको प्रात कर लेता है । संसार-सागरको 
पार करनेके लिये अनेक प्रकारकी नोकाए हे, किंतु 
श्रीरुनाथके नासके सदृश अन्य कोई तरणि ( नोका ) 
नहीं दिखायी देती । अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उस 
पञ्चवटीमे निवास-स्थान बनाकर श्रीरामके युगल चरण- 
कमलका सर्वदा ध्यान करे तथा अधिक सेवारत BI 
देवलोकमै देवतालोग सदा इस नासिकका गुण गाते हे 
कि अहो ! इस भूतलूपर निवास करनेवाले मानव धन्य हैं 
धन्य हैं | यदि मरणासन्न मनुष्य मनमै नासिककी महिमाको 
स्मरण करता है तो वह निश्चय हो सम्पूर्ण पाषोंसे मुक्त होकर 
इन्द्रपुरीकी नारियोके aià सेवित होकर सद्यः विष्णुलोकको 


की प्राप्त होता l 


cc Saana z à बीप i ByRigdhan 
पासि LAR]: E Trhu Doug Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% रच्छ राम नमामहे * 
A a n 


नासिक-पत्नवर्य-दर्शन 


( प्रेषक--डा० श्रीघनश्यामजी तोलानी ) 


भारतवर्षके पवित्र तीर्थस्थानोमै नासिक-पब्चवटी एक 
अत्यन्त पुनीत क्षेत्र माना गया है | पूर्णब्रह्म मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनवासके कुछ कालतक 
यह उनकी निवासश्चली थी | यहींपर श्रीलक्ष्मणजीने 
झूपंणखाकी नासिका और कान काटे थे, जिससे इस 
स्थानको 'नासिक नाम प्राप्त हुआ | खर, दूषण ओर 
त्रिशिरा-जेसे प्रबल राक्षसोंका संहार, मारीच-वध, सीताहरण 
इत्यादि छीलाएँ यहींपर हुई थीं | प्रतिवर्ष भारते विभिन्न 
प्रान्तोते हजारों तीर्थयात्री दर्शनार्थ यहाँपर आते हैं। 
गोदावरी नदी भारतकी सात पवित्र नदियोंमेंसे ले 
उसका उद्गम भी यहीं है | 


प्रत्येक बारह a जत्र वृहस्पति ( गुरु ) सिंह- 
रारिमें आते हैं, तब यहाँ एक मास सिंहस्थ कुम्भ- 
मेला लगता है | इस अवसरपर हजारों साधु, संत; 
महन्त, सत्पुरुष तथा असंख्य भावुकजन पधारकर 
पतितपावनी श्रीगोदावरीके श्रीरामतीर्थपर स्नान करते हैं। 


मार्ग तथा ठहरनेका स्थान 
मध्य-रेलवेकी बंबईसे दिल्ली जानेवाली मुख्य लाइन- 
पर नासिकरोड प्रसिद्ध स्टेशन है । स्टेशनते नासिक 
चार मील ओर पञ्चवटी पाँच मील दूर है | स्टेशनसे 
नासिक्रतक मोटर-बस चलती है | तँगे तथा टेक्सियोँ भी 
पर्याप्त मिलती हैं। नासिक, पञ्चवटी तथा उयम्बकमे भी 
यात्री पंडोंके यहाँ और देवालयोंमे भी ठहर सकते हें । 
इनके अतिरिक्त कई अच्छी धर्मशालाएँ भी नासिक- 
पञ्चवटी क्षेत्रम हैं। 
नासिक और पञ्चवटी वस्तुतः एक ही नगर हें) 
इस नगरके बीचते गोदावरी बहती है । गोदावरीके 
दक्षिण तटपर नगरका मुख्य भाग है, जिसे ध्नासिक्? 
कहते हैं और गोदावरीके उत्तर तटपर जो भाग हे; 
उसे qari कहा जाता है | गोदावरीके दोनों a 
देवाल्य हैं | यात्री प्रायः पञ्चवरीमै ठहरते हैं; क्योंकि 
वहाँसे तपोवन तथा दूसरे तीर्थौका दर्शन करनेमै सुविधा 
होती है। 
( १ ) aana aka Hiba 


अयम्वकके 


पास है, किंतु यात्री पञ्चवटीमें ही गोदावरी-स्नान करते हैँ | 
यहाँ वर्षके बाद गोदावरीमें बहुत अधिक जल नहीं 
रहता, यच्चपि प्रबाह अच्छा रहता है | गोदावरीपर पुल 
बने हैं, किंतु नीचेसे भी धाराको पार करनेकी सुविधा 
है | गोदावरीमें कई कुण्ड बनाये गये हैं । उन्हे पवित्र 
तीर्थ माना जाता है। 


( २) श्रीरामकुण्ड-पञ्चवटीमें गोदावरी दक्षिण- 
वाहिनी है, जो अत्यन्त पुनीत मानी गयी है । गोदावरीके 
पाठमें परमपुनीत “श्रीरामकुण्ड” या रामतीर्थ स्थित है, 
जहाँ स्नान करनेका बड़ा भारी माहात्म्य है | भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने यहाँ विधिपूर्वक स्नान करके अपने पिता 
श्रीदरार्थका श्राद्धादिक कर्म क्रिया था | adin 
“अरुणा-संगम? तीर्थ और “अखि-विल्य-तीर्थ' भी हैं | पश्चिम 
तथा दक्षिण भारतके प्रायः; सभी समीपबर्ती हिंदू अपने 
मृतकोंकी उत्तरक्रिया तथा अश्थि-विलूय यहींपर करते BI 
रामकुण्डके समीप ही लक्ष्मण-कुण्ड तथा सीताकुण्ड हैं | 


(२ ) श्रीराममन्दिर--पत्चवटीमें यह सबसे प्राचीन 
एवं प्रधान मन्दिर है | इसे धकालाराम मन्दिरः भी 
कहते हुँ; eifa इसमें स्थित श्रीराम, लक्ष्मण और 
श्रीजानक्रीजीके श्रीविग्रह काले पापाणके बने हुए हैं | 


पेशवाओंके कालमें यह मन्दिर जोर्ण स्थितिमे था | 
ई० सन्‌ १७९०में श्रीरंगराव ओढेकरने २३ लाख 
रुपये खर्च करके इसका जीणोंद्वार किया | मन्दिरके 
चारों तरफ १७ फुट ऊँची पत्थरकी दीवार ( कोट ) 
दै, जिसकी चारों दिशाओंमें चार दरवाजे हैं, जिनमेंसे 
पूर्वके Aa “महाद्वार कहते हैं | इसी कोटकी 
दीवारके अंदर चारों ओर एक विशाल बरामदा बना हुआ 
है, जिसमें यात्री लोग ठहरते हैं | 


RAÄ मन्दिरका मुख्य भवन बना हुआ है, 
जिसकी लंबाई २६६ फुट और चौडाई १३८ फुट 
है । इसकी बनावट बहुत ही सुन्दर ओर कलापूर्ण है | 


SN Aang 
, BJP, Jammu ० ता थो बसकी>/वस्वरनीकी विशेषता 


यह हे कि मेप ओर तुला-संक्रमणके दिन सूर्यकी 


% भगवान्‌ रामके चरणोंकी महिमा # ६७९ 


EET 
SRO 


किरणे ua साथ ही ठीक ठाकुरजीके श्रीमुखपर 
पडती हैं | चेत्र शुक्‍ला. प्रतिपदासे नवमीतक यहाँ रामनवमीका 
उत्सव मनाया जाता है ओर चेत्र शुक्ला एकादशीको 
रथयात्राका बड़ा भारी मेला लगता है | इस मन्दिरमे 
नित्य दशनार्थियोंकी भीड़ लगी रहती है । 


(४) सीतागुफा--श्रीराममन्दिरके पास उत्तरकी 
ओर यह खान हैं| खर-दूषणसे लड़ाईके समय तीताजीको 
इसी गुफामें रखा गया था, ऐसी मान्यता हैं । 
गुफामें सात सीढ़ियाँ नीचे उतरनेपर श्रीराम, सीता, 
लक्ष्मणजीकी मूर्तियाँ विराजमान हैं | सीतागुफाकी बगळमे 
ही प्राचीन पाँच वटवृक्ष हे, जिनसे इस स्थानको “पञ्चवटी? 
नाम प्राप्त हुआ है। 


D ~ 

(५) तपोवन--पुराणप्रसिद्ध नासिकःपञ्चवटी 
क्षेत्रके WÄ १॥ मीलक्री दूरीपर “तपोवन? है। यहाँ 
कपिला ओर गोदावरीका संगम है । सांख्यशास्र-प्रणेता 
श्रीकपिलमुनिक्री यह तपोभूमि है | यहाँ संगमपर ब्रह्मयोनि, 
विष्णुयोनि) रुद्रयोनि) मुक्तितीर्थ, अग्नितीर्थ, सौमाग्यतीर्थ, 
कपिलतीर्थ ओर कपिछ-संगम--ये पुराण-प्रसिद्ध अश्तीर्थ 
हैं, ऐसी बात स्कन्दपुराण'के “सह्याद्रि-खण्डशमें लिखी है| 

अग्नितीर्थकी विशेषता यह है कि भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीने सीताहरणके पूव श्रीज्ञीताजीका मूलस्वरूप 


इसी स्थानपर अग्निमें रखा था ओर मायिक स्वरूप रावण- 
द्वारा हरण किया गया था | ऐसी कथा “आनन्दरामायण” 
तथा “श्रीरामचरितमानत'मै वर्णित है | तपोवनमें प्राचीन 
लक्ष्मणमन्दिर, पर्णकुटी, द्यूपणखा-नातिक्राछेदन तथा 
मारीचवध-स्थळ (विद्यमान हैं ओर तपोवन जाते समय 
मार्गमें श्रीपञ्चमुखी हनुमानजीका मन्दिर पड़ता है । 


(६ ) जटायु-तीर्थ--नातिक्र जिलेमें छोटी नामक 
गाँचसे करीय २६ मीलकी दूरीपर यह पवित्र स्थान हैः 
जो बड़ा ही रमणीय, मनोरम तथा प्राकृतिक सौन्द्यसे 
सम्पन्न है । यहापर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी जटायुसे 
भेंट हुई थी ओर इसी an जटायुके शरीरत्यागके 
समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सत्र तीर्थोको 
आवाहन करके बुलाया था । इसीलिये जटायुती र्थको 
“सवतीर्थः भी कहते हैं । यह तोथ टाकेद गाँवके 
नजदीक ही विद्यमान है | छोटीसे सवतीर्थ ( टाकेद ) 
जानेके लिये बसकी सुविधा है | 


(७) सीता-सरोचर--यह पञ्चवटीके उत्तर ४ मील 
दूर ARR नामक ग्रामके पास वरुणा नदीके तीरपर 
है । यइ damad स्नान FAR जगह थी) 
ऐसो मान्यता हे। यहाँ पोपमासके प्रति रवित्रारको मेला 
लगता है । यहाँ एक श्रीराममन्दिर भी है। 


Wa Aa. 
N S [aS 
| भगवान्‌ रामके चरणोंकी महिमा | 
y कज के समान सिद्धमानस-मघुप-लिधि, vy 
NY परम निधान सुरसरि मकरंद के। Y 
७४ सव सुख साज, सुरराजन के सिरताज, Y 
y भाजन हैं मंगल सुकति रूप कंद के॥ y 
७४ सरजू-विहारी, रिपिनारी-तापहारी, शान- y 
शी दाता हितकारी सेनापति मतिमंद के। Y 
Y बिख फे भरन, सनकादि के सरन, दोङ y 
X राजत चरन सहराज रामचंद के ॥ Q 
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N 
> रच्छ राम नमामहे ॐ 


दण्डकारण्यके तीर्थ 


ऋष्यमूक-दक्षिणके विजयनगर राज्यकी प्राचीन 
राजधानी ही है । हम्मीका प्रसिद्ध मन्दिर श्रीविलूपाक्ष- 
मन्दिर है । यह श्रीविरूपाक्ष-सन्दिर हास्पेटसे ९ मील दूर 
है । विरुपाक्षमन्दिस्के सम्मुख जो सडक है, उससे सीधे चले 
जाये तो वह मार्ग आगे कुछ ऊँचा-नीचा अवश्य मिलता 
है; किंतु ऋष्यमूक पर्वतके पासतक ले जाता है । यहाँ 
तुङ्गभद्रा नदी धनुषाकार बहती है; अतः वहाँ नदीमें 'चक्रतीथ? 
माना जाता है । यहाँ नदीकी गहराई अधिक है । उसमें 
मगर-घड़ियाल आदि भी इस स्थानपर प्रायः रहते हैं । 

चक्रतीर्थके पास पहाड़ीके नीचे श्रीराम-मन्दिर है । 
इस मन्दिरमें श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीताजीकी बड़ी-बड़ी 
मूतियाँ हैं । 

श्रीराम-मन्दिरके पासकी पहाड़ीको _“मतङ्गपवत? कहते 
हैं । यह ऋष्यमृकका ही एक भाग है | इसपर एक मन्दिर हे । 
कहा जाता है कि इसी रिखरपर मतङ्ग ऋषिका आश्रम था | 
इसके पास ही चित्रकूट और जालेन्द्र नामके शिखर हैं | 
यहीं ठुङ्गभद्राके उस पार दुन्दुभि पवत दीख पड़ता है । 

चक्रतीर्थसे आगे जानेपर गन्धमादनके नीचे एक 
दिखायी देता है 


मण्डप 
उसकी एक भित्तिमें भगवान्‌ विष्णुकी 
मूर्ति खुदी हैं । उसके पाससे गन्धमादन-शिखरपर जानेका 
मार्ग दै | कुछ ऊपर एक गुफामेंश्रीरङ्गजी ( भगवान्‌ विष्णु )- 
की शेषशायी मृतिं है 
वहाँते नीचे उतरकर आगे जानेपर सीताकुण्ड मिलता 
है | उसके तटपर श्रीसीताजीके चरणचिह्न हैं । कहते हैं 
SÀ लोटकर श्रीजानकीजीने यहाँ स्नान किया था | कुण्ड- 
के पश्चिमतटपर गुफाके पासतक Rem श्रीसीताजीकी 
साड़ीका चिह्न है। गफामै श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीकी मूर्तियाँ हैं । 
किष्किन्धा-हम्पीक्षेत्रम ही तुद्धभद्राके किनारे 
किष्किन्था हे | विद्धल्स्वामी-मन्दिस्से छगभग एक मील 
TA आकर माग उत्तरकी ओर मुड़ता है | स्फटिकशिलासे 
सीधे aae माग यहाँ विद्वल्स्वामी मन्दिर जानेवाले 
Wa मिळता है । इस मागसे कळ ह॑ दूर जानेपर सामने 
तुङ्गमद्रा नदी मिळती & | 


जङ्गम aA अकि 
यहाँ नाकाए नहीं बनर्तीः नाविक लोग चमड़ेसे मढा एक 


गोल टोकरा रखते हैं | छोटे टोकरेमे ४-५ आदमी बैठ 
सकते हैं । बड़े टोकरेमै २० आद वोट र 
कते हैं | बड़े टोकरेमै १५--२० आदमी वेठते हें । इस 
टोकरेसे ही नदी पार करनी पड़ती हूँ । 
तुङ्गमद्राके उस पार लगभग आध मीलपर अनागुंदी 


ग्राम है | इसीको “प्राचीन किष्किन्धाः कहा जाता है | इस 
गाँवके दक्षिणपूव तुङ्गभद्राके तटपर कुछ मन्दिर हें । उनमे 


वालीकी कचहरी, eedan FR तथा चिन्तामणिगुफा- 
मन्दिर मुख्य हैं । 

कुछ आगे सप्तताल-वेधका स्थान है | यहाँ एक शिलापर 
भगवान्‌ रामके बाण रखनेका चिह्न हे । इल स्थानके सामने 
तुङ्गमद्राके पार वालिववका स्थान कहा जाता है । वहाँ 
सफेद शिलाएँ, हैं, जिनको “वालीकी दृड्डियाँः कहते हैं । 
तुङ्गभद्राके उसी पार तारा, अङ्गद एवं सुग्रीव नामक तीन 
पवतःशिखर हैं | 

सप्तताल्वेधसे पश्चिम एक गुफा है । कहते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीरामने वहाँ वालिवधके पश्चात्‌ विश्राम किया 
था | गुफाके पीछे “हनुमान-पहाड़ी? है | 

पम्पासर-तुङ्गभद्राके उस पार अनायुंदी ग्राम जाते 
समय गाँवसे वाहर ही एक सड़क वार्य ओर पश्चिमकी तरफ 
जाती है । उस सड़कसे लगभग दो मीलपर पम्पा-सरोवर है 
मागमें पहले सड़कसे कुछ दूर पश्चिम पहाड़के ऊपर, पव॑तके 
मध्यभागमें गुफाके अंदर श्रीरङ्गजी तथा सप्तर्षियोंकी मूर्तियाँ 
हैं । आगे पूर्वोत्तर पहाड़के पास ही पम्पा-सरोवर है | यह 
एक छोटा-सा सरोवर है । उसके पास “मानसरोवर?नामक 
एक और छोटा सरोवर है । पम्पा-सरोवरके पास पश्चिम ओर 
एक पर्वतपर कई जीर्ण मन्दिर हैं | उनमेंसे एकमे श्रीलक्ष्मी 
नारायणकी युगल-मूर्ति है । एक मण्डपमै भगवानके चरणचिह 
हैं | उसी पर्वतपर एक गुफा है; उसे “शबरी-गुफा? कहते हैं। 

कुछ विद्रानोका मत हे कि पसासर वहीं था; जहाँ आज 
हास्पेट नगर है । ऊँचाईसे देखनेपर नगरकी पूरी भूमि 
नीची दीखती है | 
अञ्जचापवत-पम्पा-सरोवरमे एक मील दर अञ्जनी 
| यह प्त पर्याप्त ऊँचा है और ऊपर चढनेका 

र है । उसमें 


पवत 
माग अच्छा नहीं हे | AR एक गुफा-म 


0अत०खिनी१०१११बेतिसिमिमि मति हैं पटते हे, माता 


अञ्जनीका यहीं निवास था । 
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= 
माल्यवान्‌ पर्वत ( स्फटिकशिला )-विखूपाक्ष- 
मन्दिरसे ४ मील पूर्वोत्तर माल्यवान्‌ पर्वत हे । इसके एक 
भागका नाम '्रवघणगिरि हे | इसीपर स्फटिकशिला-मन्दिर 
है | हास्पेटसे यहाँतक्र सीधी सड़क आती है । मोटर-बससे 
सीधे स्फटिकशिला आ सकते हें | श्रीराम-लक्ष्मणने वर्षाके 
चार महीने यहाँ व्यतीत किये थे | 

सड़कके पासस ही पहाड़ीपर जानेका मार्ग है । वहाँ 
गोपुरस भीतर जानेपर एक परकोटेके भीतर सुविस्तृत आँगन- 
के मध्यमै सभामण्डपसे लगा श्रीराम-मन्दिर है । मन्दिरमे 
श्रीराम-लक्ष्मण तथा जानकीजीकी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं । 
सप्तषियोंकी भी मूर्तियों हैं | बह मन्दिर एक शिलामे गुफा 
बनाकर बनाया गया हे आर शिलाके ऊपर शिखर बना दिया 
गया है | शिखरके नीचे शिलाका भाग स्पष्ट दीखता है । 


मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम कोणपर “रामकचहरी? नामक 


# श्रीरामेश्वर-माहात्म्य > 
Eo 
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एक सुन्दर मण्डप है | पासमें एक IZEI कुण्ड है । कहते 
ह इध ARTHA वाण मारकर प्रकट किया था । मन्दिर्के . 
पिछले भागमें कुछ ऊँचाईपर “लक्ष्मणवाणशनामक स्थान है । 
कहा जाता हैं क्रि लक्ष्मणजीने वाण सारकर यहाँ जल प्रकट 
किया था ओर श्रीरामने वहाँ विवृश्राद्ध क्रिया था । यहाँ 
Hai एक चोड़ी दरार है, जिसमें जळ भरा रहता दै । 
इसके पास ब्रहुत-सी शिलापिण्डियाँ हें | इत स्थानके पास ही 
एक छोटा-सा गुफा-मन्दिर हे । यहाँ गुफामै शिवलिङ्ग 
स्थापित है । 
मन्दिरके पूव भागमें पवतके ऊँचे झिखरपर दो छोटे मण्डप 
वने हैं | एकको “रामझरोखा और दसरेको 'लक्ष्मण-झरोखा? 
कहते हैं | 
स्फटिकशिलाके इस मन्दिरके सामनेकी पक्की सड़कसे 
ही एक मील आगे MAR सुग्रीवका “मधुवन? मिलता है । 


— 
श्रीरामेश्वर-माहाल्य 


जे राभेस्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहरहि॥ 
गो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ 
इ अकाम जो छक तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि |I 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
(मानस ६ । २ । १-२ ) 
रामसेतौ पचित्रतम्‌ ॥ 
क्षेत्राणासपि सर्वेषां तीर्थानामपि चोत्तमम्‌ । 
दृष्टमात्रे रामसेतो मुक्तिः संसारसागरात्‌ ॥ 
हरे हरो च भक्तिः स्यात्तथा पुण्यसञ्रद्धिता । 
कर्मणख्रिविधस्यापि सिद्धिः स्यान्नात्र संशयः ॥ 
x x x 
गण्यन्ते पांसवो भूमेर्गण्यन्ते दिवि तारका: । 
सेतुदर्शनज पुण्य Am न गण्यते॥ 
समस्तदेचतारूपः सेतुबन्धः प्रकीतितः । 
तहर्शनवतः पुंसः कः पुण्यं ndg क्षमः॥ 
सेतु रामेश्वर लिङ्ग गन्धमादनपर्वतम्‌। 
चिन्तयन्‌ मनुजः सत्यं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
सेतुसेक्तमध्ये यः शेते तत्पांसुलुण्ठितः | 


अस्ति रामेश्वरं नाम 


स्यान्नात्र संशय । 


। १८-२०, २३-२४, २८, 


तावतां ब्रह्महत्यानां नागा: 
( स्कं०, त्राह्मलण्ड, सेतुमा १ 
४९-५० ) 


“भगवान्‌ श्रीरामद्वारा बँधाये हुए सेठुसे जो परम 
पवित्र हो पाया है, वह रामेश्वर तीथ सभी तीथों तथा 
QAN उत्तम दै | उस सेतुके दशनमात्रसे संसार-सागरसे मुक्ति 
हो जाती है तथा भगवान्‌ विष्णु एवे शिवमे भक्ति और 
पुण्यकी वृद्धि होती हे । उसके तीनों प्रकारके ( कायिक, 
वाचिक, मानसिक ) कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं, इसमें 
कोई संशय नहीं है । नूमिके रज-कण तथा आकाशके तारे 
RA जा सकते हैं, पर सेतुदशनजन्य पुण्यको तो शेषनाग भी 
नहीं गिन सकते | सेतुबन्ध समस्त देवतारूप कहा गया 
हे । उसका दशन करनेवाले पुरुपके पुण्य कौन गिन सकता 
हे ? सेतु, श्रीरमेश्वरलिङ्ग तथा गन्धमादनपवत---इनका 
चिन्तन करनेवाला मनुष्य भी वस्तुतः सारे पापोसे सुक्त हो 
जाता है । ब्राह्मणो ! जा सेतुकी बालकाओमे शयन करता 
है, उसकी धूलिसे वेष्टित होता हेश उसके शरीरमें बाळूके 
जितने कण लग जाते हैं, उतनी ब्रह्महत्याओक़ा नाश हो 
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श्रीरामेथर दरा 


चार दिशाओंके चार घामोमे रामेश्वर दक्षिण दिशाका 
धाम है | यह एक समुद्री द्वीपमें स्थित है | समुद्रका एक 
भाग बहुत संकीर्ण हो गया दै | उसपर पाम्बन स्टेशनके पास 
रेलवे पुल है | कहा जाता है; समुद्रका यह भाग पहले नहीं 
था | रामेश्वर पहले भूमिसे मिला था। किसी प्राकृतिक 
घटनाके कारण इस अन्तरीपका मध्यभाग दब गया और वहाँ 
समुद्र आ गया । यह रामेश्वर द्वीप लगभग ११ मील लंबा 
और सात मील चौडा है | 
श्रीरामेश्वरकी गणना द्वादश ज्योतिलिड्रॉमे है | भगवान्‌ 
श्रीरामने इसकी स्थापना की थी । कहते हें-भगवान्‌ श्रीराम 
जव यहाँ पघारे, तब उन्होंने पहले उप्पूरमें गणेशजीकी 
प्रतिष्ठा की । नवपापाणमूके बेताल-तीर्थमे तथा पाम्बनके 
Jada भी उन्होंने स्नान किया | एक स्थानपर वे 
अकेले A । फिर रामेश्चरुंजाकर उन्होंने भगवान्‌ रामेश्वरकी 
स्थापना एवं पूजन क्रिया | 
भगवान्‌ श्रीरामने जो सेतु बँधवाया था, वह इतना 
विस्तीर्ण था क्रि वह अपार वानर-सेनाको समुद्रके पार ले जा 
सकता था | उसकी चोड़ाई देवीपत्तनसे दर्भशयनतक थी | 
देवीपत्तनको “सेतुमूल? कहते हैं | वह सेतु सौ योजन लंबा 
था | धनुष्कोटिपर लङ्कासे लोटनेपर भगवानले धनुपकरी नोकसे 
सेतु तोड़ दिया । इस प्रकार रामनाद ( रामनाथपुरम्‌ ) 
से घनुष्क्रोटितकका यह पूरा क्षेत्र परम पवित्र है | यह पूरा 
क्षेत्र भगवलीला-ळ है | इसके विभिन्न तीर्थौका परिचय 
आगे क्रमश; दिया जा रहा है । 
इस क्षेत्रका नाम गन्धमादन था; किंतु कलियुगके 
प्रारम्ममै गन्धमादन पवत पाताछमें चला गया | उसका 
पवित्र प्रभाव यहॉकी भूमिमें है | यहाँ ARAR देवता आते थे, 
अतः इसे 'देवनगर? भी कहते हैं । महदपि अगस्त्यका आश्रम 
यहीं पासमें था | अपनी तीर्थ-यात्रामें श्रीवळरामजी भी यहाँ 
पारे थे | पाण्डव भी आये श्रे | इस प्रकार अनादिकालसे 
देवताः ऋषिगण YA महापुरुषोंकी श्रद्धाभूमि रहा है | 
मार्ग एवं ठहरनेके स्थान--मद्राससे रामेश्वरम्‌तक 
दक्षिणरेलवेकी सीधी लाइन है | रामेश्वरके पंडोके सेवक 
दर-दरसे यात्रियोंको साथ छाते हैं | पंडोके यहाँ यात्रियाके 
ठहरनेका पर्याप्त स्थान एवं सुविधा रहती हे । किंतु रामेश्वरममै 


आवश्यक नहीं । रामेश्वर में उत्तर भारतके लोग बराबर जाते 
हैं, इससे यहाँ हिंदी भाषा समझी जाती है | भाषा न 
समझनेकी असुविधा यहाँ नहीं होती । 
लक्ष्मणतीथ--रामैश्वर पहुँचकर यात्री प्रायः पहले 
लक्ष्मण-तीर्थम स्नान करते हें । यह तीथ रामेश्वर-मन्दिरसे 
सीधी सामने जानेवाली सड़कपर लगभग एक मील पश्चिममें 


है। सड़कके दक्षिण भागमें यह विस्तृत सरोवर है । इसके 


चारों ओर पक्की सीढ़ियाँ वनी हैं । सरोवरके मध्यमै एक 
मण्डप Èl ढङ्काते लोटकर भगवान्‌ श्रीराम जब रामेश्वर 
आये; तत्र उन्होंने पहले यहीं स्नान किया था | 

सरोवरके उत्तर एक मण्डप हे | उससे लगा हुआ 
लक्ष्मणेश्वर शिव-मन्दिर है | कहा जाता है कि लक्ष्मणेश्वरकी 
स्थापना लक्ष्मणजीने की थी । यात्री यहाँ मण्डपमै मुण्डन 
कराते हैं, स्नान करके तपंण-श्राद्धादि भी करते हैं तथा 
लक्ष्मणेश्वरका दर्शन-पूजन करते हैं | 

सीता-तीथे-लक्ष्मण-तीथसे स्नानादि करके लोटते 
समय कुछ ही दूर सड़कके वाम भागमें “सीता-तीथ नामक 
कुण्ड मिळता है | इसमें आचमन-मार्जन किया जाता है | 
इसके पास ही एक मन्दिरमें पञ्चमुखी हनुमानका विग्रह है । 
उसके सामने मन्दिरमे श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीकी मूर्तियाँ हैं । 

रामतीथे--सीता-तीर्थसे कुछ ओर आगे AAR 
दाहिनी ओर ५रामतीथं? नामक बड़ा सरोवर मिलता है | 
इसका जल खारा है | इसके चारों ओर पक्के घाट Ë | 
सरोवरके पश्चिम एक बड़ा मन्दिर है । इसमें श्रीराम 
लक्ष्मण-जानकीके श्रीविग्रह प्रतिष्ठित हैं । श्रीविग्रह 
बड़े मनोहर हैं | 

अग्नि-तीर्थ तथा शंकरमठ--मन्दिरके पूर्वी ami 
मीनारके ठीक सामनेकी खाड़ी ही यह तीर्थ कहलाती है | 
FT, राम जब लक्काको विजय आर रावणका वध करके 
लोटे, तब उन्होंने इसी स्थानपर सीताजीकी पवित्रताक्री परीक्षा 
की थी । उन्होंने अग्निक्रा आह्वान क्रिया | अग्नि समुद्रसे प्रकट 
हुए ओर उन्होंने कहा--'हे राम | आपने जानकीके पातिव्रत्य 
के प्रभावले ही रावणको जीता हे । आप इनको ग्र 
करे |? अग्निदेवकी साक्षीसे रामने सीताजीको ग्रहण किया । 
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करनेते फिशाच-बाधा दूर होती है । सुतीक्ष्णमुनिने एक 
युवकको इस तीर्थमै स्नान कराकर पिशाचयोनिसे मुक्त 
किया था । युवकने एक मुनिके पुत्रको तालाबमें gÀ दिया 
था | मुनिके शापसे युवक पिशाच हो गया था | इसी 
स्थानपर समुद्रके ठीक किनारे श्रीशंकराचायजीका एक 
मठ बना हुआ है । 


कोदण्डराम स्वामी--रामेश्वरसे पाँच मील दूर उत्तर 
समुद्रके किनारे-किनारे जानेपर रेतके मैदानमै यह मन्दिर 
मिलता हैं| केवळ पैदल जाना पड़ता दै । यहाँ मन्दिरमे 
श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी तथा विभीषणक्री मूतियाँ हैं । कहते हैं, 
यहीं भगवानूने विभीषणको समुद्र-जलसे राजतिलक किया था | 


गन्धमादन ( रामझरोखा )--यरह स्थान श्रीरामेश्वर- 
मन्दिरसे डेढ़ मील दूर है | इस मार्गमें जाते समय क्रमशः 
ग्रीवतीथ, अङ्गदतीर्थ, जाम्बबानतीर्थ और अमृततीर्थ 
मिलते हैं | इनमें सुग्रीवतीथ सरोवर हे, शोष कूप हैं । यात्री 
इनके जलसे आचमन-माजन करते हैं । इनसे आणे 
हनुमानजीका एक मन्दिर हैं | इसमें हनुमानजीके वालरूपकी 
सुन्दर मृतिं है | इस मागसे यहीं पीनेयोग्य अच्छा जल 
मिलता है | अमृततीर्थका जल भी उत्तम है । 

स स्थानसे कुछ आगे 'रामझरोखा? है | यह एक टीला 
है। उसपर ऊपरतक जानेको सीढ़ियाँ बनी हैं । मन्दिरमें 
भगवानके चरणचिह हें । कहते हैं, यहीसे हनुमानजीने समुद्र 
पार होनेका अनुमान किया था ओर श्रीखुनाथजीने यहाँ 
सुग्रीवादिके साथ लङ्कापर चढ़ाईके सम्बन्धमें मन्त्रणा की थी | 

यहाँसे नीचे उतरकर परिक्रमा करते हुए दूसरे सारसे 

लोटते हे । इस मागमे रामझरोखाके टीलेसे नीचे 
उतरते ही “थमतीर्थ? मिलता है । यह एक वावडी है | इम 
तीर्थकी स्थापना युधिष्ठिरद्वार हुई बतायी जाती हे । आगे 
क्रमशः भीमतीर्थ, अर्जुनतीर्थ, नकुलतीथं, सहदेवतीर्थ ओर 
aada थोडो-थोड़ी दूरीपर मिलते हैं | इन तीर्थाके जलसे 
आचमन माजन किया जाता है | ये सत्र तीथ सरोवर हे । ब्रह्म 
तीर्थ बड़ा सरोवर हे, जिसमें समुद्रका खारा पानी रहता है । इस 
कुण्डकेपास भद्रकाली देवीका मन्दिर हे । विजयादशमीके दिन 
रामेश्वरमन्दिरसे गणेश, रामेश्वर एवं स्कन्द्की उत्सवमूर्तियोंकी 
सवारी यहाँ आती है और यहाँ शमी-पूजन होता हे | आगे 


द्रोपदीतीर्थ हुँ | यही 


बगीचेमें काली-मन्दिर है । द्वारपर गणेशमूर्ति है । मन्दिरके 
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सामनेवाली तथा मुग्रीवकी मूर्तियाँ हैं | इस मन्दिरके पास 
दक्षिणक्री ओर “हनुमान-तीथं? है। इस सरोवरके तटपर 
हनुमानजीकी मूर्ति है | 


रामेश्वर-मन्दिर--रामेश्वर-वाजारके पूव समुद्र-किनारे 
लगभग २० AA भूमिके विस्तारमें श्रीरामेश्वर-मन्दिर हे | 
मन्दिरके चारों ओर ऊँचा परकोटा हे । इसमें पूर्व तथा 
पश्चिम ओर ऊँचे गोपुर हैं । पूवद्वारका गोपुर दस मंजिलोंका 
है | पश्चिमद्वारका गोपुर सात मंजिलोंका है । 
पश्चिम गोपुरके भीतर तथा बाहर बाजारमै भी शङ्ख, 
सीपियाँ, कोड़ियाँ; मालाएँ, रंगीन टोकस्विँ आदि विकती हैं | 
रामेश्वरके मन्दिरमें ag तथा रंगीन ठोकरियोंका बड़ा बाजार 
| यहाँसे यात्री प्रायः ये वस्तुएँ साथ ले जाते हैं | मन्दिरमे 
प्रवेश करते ही मारके दोनों ओर स्तम्भोंमें सिंहादिकी सुन्दर 
मूर्तियाँ वनी हैं। एक स्थानपर राजा सेतुपति तथा उनके 
परिवारके छोगोंकी मूर्तियाँ एक स्तम्भमे वनी हें | चक्र तीर्थ 
और ाङ्क-तीर्थके मध्यमें रामेश्वरके निज-मन्दिरको जानेका 
फाटक है। श्रीरामेश्वरजीके मन्दिरके सम्मुख विस्तृत सभा- 
मण्डप है | श्रीरामेश्वर-मन्दिरके उत्तर ओर सटा हुआ श्री- 
विश्वनाथ ( हनुमदीश्वर ) मन्दिर है । यह हनुमानजीका लाया 
हुआ लिङ्ग है । नियम यही है कि पहले श्रीविश्वनाथका दशन 
पूजन करके तव रामेश्वरका दर्शन करना चाहिये | 
श्रीरामेश्वर-सन्दिरके सामने छड़ोंक़ा घेग छगा है । तीन 
द्वारोके भीतर श्रीरामेश्वरफा ज्योतिर्लिङ्ग प्रतिष्ठित दै । इनके 
रोपजीके फर्णोका छत्र हे । रामेभ्ररजोयर कोई यात्री 
हाथसे जल नहीं चढा सकता । मूतियर गज्ञीत्तरी या 
बह्‌ जल 


ऊपर 
अपने 
हरिद्रारसे लाया गङ्गाजल ही चढता है और 
पुजारीको दे देनेपर पुजारी यात्रीके सम्मुख हो चढ़ा देते हैं । 
स्फटिक लिङ्ग--श्रीरामेश्वरजीका एक बहुत सुन्दर 
स्फटिकलिङ्ग हैं । इसके दशन प्रातःकाल ४।! बजेसे ५ बजे- 
तक होते हैं । यात्री सबेरै इसका दशन करके तब स्नानादि 
करने जाते हें । यह स्फटिकलिङ्ग अत्यन्त स्वच्छ तथा 
पारदर्शी है । मन्दिर खुल्ने ही प्रथम इसकी पूज! डोती है | 
इस मूर्तिपर दुग्धधारा चढते समय मूल स्पष्ट दशन होते 
हैं । पूजन हो जानेके पश्चात्‌ मूतियर चढ़ा दुग्धादिका पञ्चामृत 
प्रसादरूपमें यात्रियोंकी दिया जाता R | 
छोटे 


मन्दिर हैं । एकमे गन्धमादनेश्वर शिवलिङ्ग २ । कहा जाता 


है, यह महिं आगस्त्यद्वारा स्थापित है । श्रीरमेश्ररकी 
खापनासै पूर्व भी यह था । दूसरे छोटे मन्दिरमे अनादिलिद्ध 
स्वयम्भूलिज्ञ है | उसे 'अत्रपूवम* ( यहाँ सबसे पहलेका ) 
कहते हैं | अगस्त्यजीसे पूजित होनेके कारण उप्तका नाम 
“अगस्त्येश्‍वर? है । रामेश्वर-मन्दिरसे सटा हुआ दक्षिण ओर 
एक छोटा मन्दिर है । उसमें श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीके श्रीविग्रह 
हैं । श्रीरामेश्वरके निजमन्दिरकी परिक्रमामे कई देवताओके 
दर्शन होते हैं | इस गरिक्रमामें उत्तर भागमें वार्यी ओर 
भ्रीविशालाश्ीका मन्दिर है । 

श्रीरामेश्‍वर-मन्दिरकी परिक्रमामे कुण्डोके समीप नवग्रह, 
द्श्चिणामृति) चन्द्रशेखर, एकादश रुद्र, शेषशायी नारायण, 
सौभाग्यगणपति, पर्वतवद्धिनी देवी, कल्याणसुन्दरेश्वर मद्दादेव, 
देवसभा नटराज, कनकमभा नटराज; राजसभा नटराज, 
मारुति, कालभैरव, महालक्ष्मी, दुर्गा, ल्वणलिङ्ग, लिद्धगण 
आदि अनेकों मन्दिर तथा देवविग्रह हैं । 

यात्री प्रायः श्रीरामेइवरका दर्शन करके तवे मन्दिरे 
तीथॉर्मे स्नान करते हैं | मन्दिरके भीतर २२ तीर्थ हैं ओर 
समुद्रका अग्नितीर्थ तथा उसके समीप अगस्स्यतीर्थ-ये मिला- 
कर २४ तीर्थ हैं । इनमेंसे अग्नितीर्थ सबसे श्रेष्ठ माना जाता 
है | बहुत-से यात्री प्रथम दिन समुद्र-स्नान करते ही हैं। इन 
AAN माधवतीर्थ ओर शिवतीर्थ--ये सरोवर हँ, महालक्ष्मी 
तीर्थ और अगस्त्यतीर्थ बाबलियाँ हे, शेष १९ तीर्थ कुथ 
हैं | इन सबके नाम यहाँ दिये जा रहे हें--१-मापरवतीथः 
२-गवयतीर्थ, ३-गवाक्षतीर्थ, ४-नलतीर्थ, ५-नीलतीर्थः 
६-गन्धमादनतीर्थश ७-ब्रह्मदत्यात्रिमोचनतीथ, ८-गङ्गातीथ, 
९-यमुनातीर्थ, १०-गयतीर्थ, ११-सूयतीर्थ, १२-चन्द्रतीथ, 


१३-शङ्कतीर्थश १४५-चक्रतीर्थः १५-अमृतवापीतीथ, 
१६-सिवरीथ, १७-सरस्वतीतीथ, १८-सावित्रीतीथः 
१९-गायत्रीतीर्थ, २०-मह्टालक्ष्मीतीथ, २१-अग्नितीथ, 


२२-अगस्त्यतीर्थः २३-सर्वतीर्थश और २४-कोरितीथ | 
्कन्दपुराणरमे इन सव तीर्थोकी saia हे । इनके 
जळे स्नान-मार्जनका बहुत माहात्म्य है 
विशेषोत्सव--श्रीरामेरश्‍वर-मन्दिरमं यों तो उत्सव चलते 
ही रहते हैं; कुछ विशेषोत्सवोके नाम ये हैं--मद्दाशिवरात्रि, 
वेशाखपूर्णिमाः ज्येष्ठपूर्णिमा ( रामलिड्ठ-प्रतिशरेत्सव ), 
आपाढ-क्रष्ण अश्मीसे श्रावणशुक्ल पूर्णिमा 'तिरुकल्याणोत्सव? 


(manini muke पिक" एः By Aiddhanta 


दशमीतक )) स्कन्दजन्मोत्सवः आद्रीदशनोत्सव ( मार्गशीष 


„ रच्छ राम नमामहे * 


RRR > न्न ना 
ye पष्ठीते पूर्णिमातक ) | इनके अतिरिक्त मकरसंक्रान्तिः 
Jae प्रतिपदा, कार्तिक मदीनेके कृत्तिका नक्षत्रके दिन तथा 
पौप्रपूणिमाको ऋषमादि वाहनोपर उत्सत्रविग्रह दान देते gi 
बेकुण्ठ-एकादशी तथा राप्रनवमीको श्रीरामोत्सव होता र । 

प्रत्येक मासके कृत्तिका-नक्षत्रके दिन सुत्रह्मण्यकी 
चाँदीके मयूरपर सवारी निकलती दै । प्रत्येक प्रदोषको 
श्रीरामेश्‍वरक्री उत्सव-मूर्ति दृषमवाहनपर मन्दिरके तीसरे 
प्राकारकी प्रदक्षिणामे निकलती है । प्रत्येक शुक्रवारको 
zaa उत्सवमूर्तिकी सवारी निकलती हे) 

एक कथा तो यह प्रसिद्ध ही है कि भगवान्‌ श्रीरामने 
लङ्का जाते समय सेतु वघवाया और सेठुके समीप श्रीरामेश्वर- 
की स्थापना की | सेतु बाँधनेते पूव श्रीरुनाथजीने उप्पूरमै 
गणेशजीकी स्थापना करके उनका पूजन किया था । प्रभुने 
देविपत्तनमै नवग्रहोंकी स्थापना की तथा उनका पूजन किया | 
यह स्वाभाविक दै; क्योकि किसी भी कायके प्रारम्भमें 
गणपति तथा नवग्रद-पूजन तो आवझ्यक माना ही जाता है । 

श्रीरामेश्वर-स्थापनकी एक कथा और आती दै । इस 
ओरके विद्वान रामेश्वरकी स्थापना उसीके अनुसार मानते हैं 
और उस कथाके अनुसार ही रामेश्वर, हनुमदीश्वर तथा 
maza कई तीर्थोकी संगति मनमै बैठती है । 
किसी कल्पक्री कथा इसे मानना उपयुक्त ही है । वह कथा 
इस प्रकार है-- 

“भगवान्‌ श्रीराम लङ्कायुद्धमे विजयी होकर पुष्पक 
विमानके द्वारा जत्र अयोध्याक़्ी ओर चले, तत्र उनके 
मनमै यह खेद था कि “रावण ब्राह्मण था | उसे और उसके 
कुलके लोगोको मारना ब्रह्मह॒त्याके पापके समान ही हुआ |! 
इसका प्रायश्चित्त जाननेके लिये भगवानूने समुद्रपर अगस्त्यः 
जीके आश्रमक्रे पास विमानको उतार दिया और कई दिन 
वहाँ रुके रहे । 

८विभीषणकी प्राथनाउर भगवानने समुद्रका सेतु धनुषको 
नोकसे भङ्ग कर दिया । श्रीजानकीजीकी यहीँ समुद्र-क्रिनारे 
अग्निपरीक्षा हुई । अगस्त्यजीके आदिशसे रावण-बभके 
प्रायश्चित्तस्व रूप सित्रलिङ्गके स्थापनका NA निश्चय क्रिया ओर 
हनुमानजीको केलासपर दिव्य लिङ्ग मूर्ति छानेको भेजा | 


हनुमानर्ज AA टर ३ Wn 
, “हनुमानजी कलास गये; किंतु उन्हे भगवान्‌ शंकरके 
दशन नहीं हुए, इससे a सूजी तप कुरते हुए भगवान्‌ 
3 ही PARV ANE दि कर प्रकट 


S SE ~ 2 
हुए ओर उन्होंने हनुमानूजीको अपनी दिव्य लिङ्गमूति दी | 
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«इधर मूर्तिस्थापनका मुहूत बीता जा रहा था | 
श्रीजानकीजीने क्रीडापूवक एक वाछका लिङ्ग बना लिया था | 
ऋषियोंके आदेशसे श्रीस्थुनाथजीने उसीको स्थापित कर 
दिया | वही 'रामेश्व रलिज्न? है, जिते स्थानीय लोग 'रामनाथ- 
लिङ्गम्‌? भी कहते हैं | 

“श्रीहनुमानजी छोटे तो 
स्थापनासे बड़ा खेद हुआ | इससे 
मेरे ख्यापित लिङ्गको हटा सको तो में तुम्हारा लाया लिङ्ग 
विग्रह ही यहाँ स्थापित कर दूँ | हनुमानजीने रामेश्वर- 

लिङ्गको पूँछसे ल्पेटकर उखाड़नेका पूरा प्रयत्न किया; 

किंतु वे उसे हृटानेमै सफल नहीं हुए । उलटे पूँछका 
बन्धन खिसक जानेसे दूर जा गिरे और मूर्छित हो गये | 
श्रीजानकीजीने उन्‍हें सचेत किया | 


न्हे एक अन्य लिङ्गकी 
प्रभुने कहा--'तुम यदि 


Ti 
001 


“भगवान्‌ श्रीरामने कहा--“जानकीके द्वारा निर्मित 
à an D ~ JA a 
ओर मेरेद्वारा .स्थापित मूर्ति तो अविचल हे आर वह Al 
नहीं जा सकती | तुम अपनी लायी मूर्ति पासमें स्थापित कर 


जो जे मुर्ति e 
दो | जो इस तुम्हारी लायी मूर्तिका दर्शन नहीं करेगा, उसे 
रामेइवर-दशनका फल नहीं होगा |? हनुमानजीने केलाससे 
लायी मूर्ति स्थापित कर दी । भगवानूने उसका पूजन किया । 
वही मूति 'काशी-विश्रनाथ” ( हनुमदीश्वर ) कही जाती है |” 
श्रीरामेश्वरजीकी मूर्ति पहले वनमें ही थी | पीछे वहाँ 
किसी संतमे झोपड़ी बना दी .। आगे चलकर सेतुपति 
RAA वहाँ मन्दिर बनवाया । वर्तमान मन्दिर कई 
नरेशोंके श्रमसे कई वारमें इस रूपमें लाया गया है | यहाँके 
तीथा एवं अन्य देवमूर्तियोंके स्थापनकी कथा भी पुराणोमे 
मिलती है, किंतु विस्तारभयसे उन कथाओँको यहाँ नहीं 
दिया जा रहा है | 
श्रीरामेश्वर-द्वीपसे बाहर भी कुछ महत्त्वपूर्ण तीर्थ हँ, 
उनके नाममात्र यहाँपर दिये जा रहे हे 
१--देविपत्तनम्‌; २-दर्भशयनम; ३-चक्र-तीर्थ, ४-क्षीर- 
कुण्ड, ५-रामनदः KAATA ( सण्डपम्‌ स्टेशनके 
पात है ), ७-वेताळ-वरद्‌ । 
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( लेखक--स्वामी श्रीरामज्ञानरासजी ) 


aas त्रिगुणातीत भगवव्रीतिके रसकी उपलब्धि 
जीवको नहीं हो जाती, तत्रतक जागतिक भोगोंके गंदे रसौसे 
मन सर्वथा हटता नहीँ । स्वभावतः प्राणियोका मन रसिया 
है; अतः इसे यदि रस नहीं मिलेगा तो दुःख-परिणामी 
गंदे रसांकी ओर जायगा ही । विशुद्ध रस भगवानके चरणोंका 
स्नेह ही हे--“हरि पद रति रस बेद बखाना \ भगवद्यीतिके 
अनुपम रसमै रात-दिन डूबे रहना ही मानव-जीवनकी सबसे 
बडी सार्थकता तथा सफलता है । ऐसी स्थिति प्राप्त होनेपर ही 
जीवनके सभी विकारौंका तथा FAR आत्यन्तिक अभाव 
होता है । भगवानते स्वयं कहा है--'रखवर्ज॒ रसोऽप्यस्य 
` परं दृष्टा निवर्तते ।' ( गीता २ | ५७ ) 
अपने भक्तिसूत्रर्मे उस भगवत्पीतिरसके AE विवेचन 
करते हुए देवर्षि नारदने यही निष्कर्ष निकाला है कि 
“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम? ( ५१ ) अथौ प्रीतिके स्वरूपको 
इद्मित्थ नहीं कहा जा सकता । प्रेम जहाँ एक ओर अनन्त 
लक्षणोवाला हे; वहाँ दूसरी ओर SAMA सर्वथा परे भी है I 


A~ 


प्रीतिझो गोस्वामीजी महाराज अश्रुपात, रोमाञ्चः गदग दस्वर 
आदि लक्षणोंद्वार अभिव्यक्त करते हैं | यथा 
राजीव लोचन सवत जळ तनु ररित पुरुकावरि बनी । 
बुझत कृपानिचि कुसक भरतहि बचन ज्रेशि न आवई ॥ 
( मानस ७ | ४ । १-२ ) 
पर जिस समय श्रीचित्रकूटमे प्रभु तथा श्रीभरतका मिलन 
होता है, उस समय गोस्वामीजी महाराज मिलन-प्रीतिको 
लक्षणोंद्वार अभिव्यक्त करनेमे अपनेको नितान्त असमर्थ 
बताते हैं; क्योंकि वहाँ प्रेमका कोई बाह्य लक्षण नहीं भासता । 
यथा-- 
:भिरनि प्रीति किमि जाइ बखानी । ऋति कुरु अगम करभ मन बानी |! 
(वही, २ । २४० ३) 
यहाँ न अश्रुपात है; न रोमाञ्च है) न गह्‌ खर है। 
यहाँ तो “कोर किछु कहइ न कोड किळु पूछा । प्रेम भरा मन निज 
गति aw (añ २ । २४१ । १३ ) इस प्रकार प्रेम 
लक्षणीवाला भी टे; लक्षणोंसे परे भी है। यही नहीँ, प्रेसमे 
तो aad win भी समावेश है । गियतमकी प्रशेसा 
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श्रीभरतळालका प्रभुसे मिलन होता है, उस समय उस मिलन- 


करना प्रम है ता : 
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(मानसमै श्रीजनकजीके “राग करां केहि मोति प्रसंसा ।' 
( वही; १ । ३४० | २ ) आदि वचनोमे प्रशंसा करना प्रेम 
है तो हटीले प्रेमी केवटका यह कथन क्रि “तुम्हारी कसम; 
जवतक चरण धो नहीं दूँगा; पार नहीं उतारूँगा? भी प्रेम 
है | त्रजकी गलियोमै गोपियोंकी गाली सुननेमें श्यामसुन्दरको 
जो आनन्द मिलता था, वह वेदके मन्त्र-श्रवणमें नहीं | 
श्रीभरतादि प्रिय भ्राता प्रभुके श्रीमुखकी ओर निहारते 
रहते हैं कि प्रभु कभी कोई छोटीसी भी आज्ञा दे दे तो 
हम कृतकृत्य हो जाये । 
“प्रभु मुख कमर बिलोकत २हहीँ । कबहुँ ळृपार हमहि कुछ कहहीँ॥) 
( वही ७। २४ । १ ) 
-र्‍क्रिंतु दूसरी ओर बार-बार नाव लानेक्री आज्ञा देनेपर 
भी Faz नहीं छाता--“मागी नाव न ag आना ।” ( बही, 
२ | ९९ | १ ) प्रीति एक ऐसा विलक्षण अनुपम 
तच्च है, जिसमें विरोधी भावोंका बड़ी सरलतासे समावेश हो 
जाता है | आज्ञा मानना प्रेम है तो आज्ञा न मानना भी 
प्रेममै समाविष्ट है | सेवा करना और सेवा करवाना--दोनों 
ही प्रेमके अङ्ग हैं । प्रशंसा करना ओर गाली देना--दोनों 
ही प्रेममें फबते दें | भगवानकी शरणमें जाना--चाहे मित्र- 
भावसे हो, चाहे शत्रु-भावसे-दोनोमे दी प्रीतिकी पतली पगडंडीका 
अनोखी रीतिसे निवोह है । श्रीविमीपणजी भगवानके समक्ष 
मेत्रीभावसे शरणमें गये--- 
श्रवन सुजसु सुनि 
हि त्राहि आरति 


आय प्रमु भजन भव भीर । 
हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
(वही, ५ । ४५ ) 
--कहते हुए शरणमे गये | पर मारीचका उस परम 
प्रियतमकी शरणमे शत्रुरूपमें जाना कहीं अधिक अनो खा प्रेम है | 
'टभय माति देखा निज मरना । तब ताकिसि रघुनायक्र सरना ॥* 
(मानस ३। २४। २ ) 
श्रीरामचरितमानसमें हमें इस तत्सुख-सुखिया निष्काम 
महान, प्रेमी मारीचके जीवनकी अन्तिम झॉकी देखनेको 
मिलती दै । हममेंसे कितनोंने इसके अद्भुत त्याग ओर प्रेमको 
पहचाना होगा; कहा नहीं जा सकता | इसे दो वार अपने 
म्वामीके समश्च जानेका सुयोग मिला, पर दोनों ही बार 


दात्रुरूपमें | इसील्यि मारीचके उस प्रेमको हम उपेक्षा-दृष्टिसे 


> रच्छ राम नमामहे + 


ही ऐसी हैक्रि दुनिया भले ही. मुझे खामीका द्रोही कहे, पर 
प्रियतमक्रे मनकी होनी चाहिये |? कया यह श्रीभरतजीवाली 
थिति नहीं हे ? हॉ, उन्होंने तीथेराजके समक्ष भक्तिका वर 
AMI हुए कहा था-- 
जानहुँ राम कुटिळ करि मोही । लोग कहर गुर साहिब द्रोही ॥ 
(वही, २। २०४ | ३) 
जिस समय रावण मारीचके पास जाकर अभिमानसहित 
अपने पराक्रमको बताता हुआ उसको FAN बननेके 
लिये बाध्य करता है, तब मारीच नम्रतापूर्वक कहता हे-- 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नर रूप चरचर ईसा॥ 
तासों तात बयर नहिं कीजे । मारे मरिअ जिआएं जीजें ॥ 
( बहा, 8) 991 २) 
अतः “जाहु भवन कुरु कुसळ बिचारी ५" (बही; ३। २५ | छ ) 
पर इतना सुनते ही रावण कुपित होकर मारीचसे कहता हे 
ध्यदि तू मेरा काय साधनेके लिये FILAN नहीं बनता 
तो अभी-अभी तेरा वध किये देता हूँ |? रात्रणके वचनोंक्रो 
सुनकर मारीच मनमै सोचता हे--*प्रभो ! तुम्हारी यह 
कया लीला है ? नाथ | क्या तुम्हारे प्रति मेरे प्यारका यही 
स्वरूप दोना चाहिये कि मैं कपट-मृग वनकर तुम्हें धोखा 
दूँ? ना, ना, ऐसा न होगा | पर दूसरे ही क्षण मारीच सोचता 
है कि “यदि मैं इसका कहना नहीं मानता तो यह मुझे 
मार देगा | तो क्या इस नीच दुरात्माके हाथों मरना उचित 
होगा ? प्रभो ! मेरी समझमें कुछ नहीं आ रहा है कि 
मैं क्या करूँ | में किंकतव्यविमूढ हूँ। आपकी झारणमें हूँ । 
आप मुझे संभाल |? 
मारीचके मनक्री यह समित स्थिति होतें ही उसे लगा 
क्रि उसके स्वामी ही हृद्यमें उससे कह्‌ रहे हैं कि “भैया 
मारीच ! तू क्यों चिन्ता कर रहा है ? कया मुझे कोई धोखा दे 
सक्ता है ? क्या मेरी प्रियतमा सीताको कोई चुरा सकता 
है ? इसमे पूर्व ही अग्निदेवको सीताजी सौंपी जा चुकी हैं | 
यदि तेरे कपट-मृग वननेसे मेरी लीला सम्पन्न होती द्वे, 
राक्षत वध-रूप उद्देश्यरी पूर्ति होती है तो तू क्यों नहीं निमित्त 
वन जाता ? बस, इन भावोंके मनमें आते ही मारीच निश्चिन्त 
हो जाता है और कहता है--प्रमो | अब तुम जानो, 
तुम्हारी लीला जाने । जेसा अचे, वैसा नाच नचा लो |? 


देवते हैं, RE Nf EA कान BIB, Yanu Digitized 8/िसतीचत्रप्षछते तुवीएफफ् गे शेप भु प्रेरित 


aam ( वही, ३ । २५। ३३ ) कहा है ।? उसकी तो धारणा 


अह दशाननके साथ चल देता है । हृदयमें श्रीराधवके 


न 
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प्रति अद्ट प्यार दै । “चा रामपद प्रम अभंगा ।' दुनिया 
Ga man चर्चामात्रसे भयभीत होती है, आज उसीका 
आलिङ्गन करनेके लिये मारीच अत्यन्त हर्षित हो रहा है | 
सच ही है, जिसने रांसारमें करनेयोग्य कार्यको कर डाला 
जिसके अन्तःकरणसे वासनाके अङ्करोँक्रा समृलोच्छेदन 
हो चुका दे, जा AMF प्रेमको प्रात करके ZAÑ डव 
चुका दे, उसे मृत्युका क्या भय ? 
परठु मारीचक्री स्थिति तो यहाँ ओर अधिक श्रेष्ठ | 
वह तो अपने agè कायकी सिद्धिके लिये उन्हे 
FERGA मरने जा रहा दै | प्रभुके मनकी हो, इससे 
बढ़कर भक्तके लिये दृषका विषय और क्या होगा ! 
अतः आज “मन अति हरप जनाव न तेही ।* (वही, ३ । २५।४ ) 
प्रभुके समान जीवसे प्रेम करनेवाला कोई दूसरा नहीं 
है | मारीच कहता है--«निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति 
अबसंहि बस करी |? ( बद्दी ३ । २५ | छ० १) 
प्रभुका क्रोध भी मुक्ति देनेवाला दै, वे ही सुखस्वरूप 
प्रभु मेरा व्र करेगे । रावणपर क्रोध किया तो उसे अपने 
धाम भेज दिया | विभीषणपर रीझे तो उसे लङ्काका राज्य 
दे दिया--रीझें बस होत, खीझें देत निज थाम रे॥? 
( विनय-पत्रिका ) 
“जिनका क्रोध भी निजत्राम देनेवाला है, वे ही प्रियतम 
प्रभु आज मुझे मारेगे । मुझे उनके दिव्याङ्गौका स्पश न 
मिळे, न तही, पर उनके कर-कमलोंसे संस्पर्शित पुनीत वाण 
तो मुझे स्पा करेगा ही; इससे बढ़कर सोभाग्य मेरा और 
क्या होगा ! आज वह परात्पर ब्रह्म, जिसको निगमौने 
“नेति? कहा दै; जो स्वयं भगवान्‌ शिवके लिये अगम्य दै, जो 
सम्पूर्ण विश्वका नियामक है; वह मेरे पीछे-पीछे दोड़ेगा | अतः 
आज मेरे समान धन्य संसारमै कोन दे ? माँ कोसल्ये ! जिन्होंने 
उस ब्रह्मको प्रकट करके जगतमें उसकी माँ बननेका महान्‌ गौरव 
प्राप्त किया हे, वे तुम भी आज मेरे समान धन्य नहीं हो |? 
caa ऐसी थी कि एक दिन भोजन करते समय श्रीद्शरथ- 
जी महाराज अपने रामललाको खानेके लिये बुला रहे थे | न 
AAR अम्बा कौसल्या उन्हें पकड़ने चर्ली | माँको अति देख 
प्रभु भागे । गोस्वामीजीने कहा-- 
कौसल्या जब बोरुन जाई । ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चरुहि पराई॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा १ ताहि धरे जननी हठि चावा ॥ 


वही, १ २०२ । ४ ) 


अतः मारीच कहता ह--«अरी माँ ! जिन ब्रह्मो 
पकड़नेके लिये तुम उनके पीछ-पीछे दोड़ी थी, वे ही प्रियतम 
आज मेरे पीछे-पीछे दोड़ेंगे--प्मम पाढे घर धावत घरे 
सरासन बान ।? ( वही, ३ । २६ ); अतः मेरे समान धन्य तुम 
नहीं हो |? 


मारीच कहता हे--“अरे मैया लक्ष्मण ! क्या हुआ जो 
प्रभुकी यशरूपी पताकाके ल्यि तुम्हारा यश दण्डके समान 
हुआ ! तुम जिन प्रभुके सदा पीछेयीछे चला करते हो---५आगें 
रामु sag पुनि पाछें |? ( वही, २ । १ ) आज वे 
ही मेरे पीछे-पीछे दोडेंगे । अतः मेरे समान आज तुम भी धन्य 
नहीं हो | 


“है माँ जानकि ! तुम अपने जिन जीवन-सवस्व प्रभुको 
पुष्पवाटिकामें खोज रही थीं--'चितवत चकित चहुँ दिसि 
सीता । कह गए नुप किसोर मन चिता ॥” (वही, १ । २२१ | 
३ ) तथा मागमै चलते समय तुम जिन प्रियतमके पीछे-पीछे 
चल्ती हो, आज वे ही प्रियतम मेरे पीछेयीछे दोड़ंगे । 
अतः माँ | तुम भी तो आज मेरे समान धन्य नहीं हो |? 

“काकभुगुण्डिजी | सचमुच तुम्हारी भक्ति अखण्ड है | 
एक दिन ASAN ही प्रभु जब तुम्हें पकड़ने चले थे. 
तब तुम भागे थे और उस समय तुम सप्तावरण 
भेदकर जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-पहाँ तुमने प्रभुकी केवल 
भुजा अपने पीछे-पीछे देखी थी | पर यहाँ तो उस ARH 
सम्पूर्ण श्रीविग्रह आज मेरे पीछे दौड़ेगा | अतः मेरे तमान 
तुम भी धन्य नहीं हो--'धन्स न मो सम आन ७७ 
( वही, ३ | २६) | 

इस प्रकार मारीच अपनेको महान्‌ भाग्यशाली मानता 

हुआ प्रभुके कार्यकी सिद्धिके लिये अत्यन्त हित होकर 
qg} आश्रमके निकट जाता हैं | वह चाहता तो 
श्रीविभीषणके समान प्रभुकी शरणमें आकर रावणके भयसे 
अयनेको मुक्त कर लेता | पर नहीं, उसका उद्देश्य तो है 
प्रभुकी प्रसन्नताके लिये प्रभुके कायकी सिद्धि करना और यह 
उद्देश्य जीवन-रक्षणसे कहां अधिक श्रेष्ठ हे । अपने परम 
प्रियतम प्रभुकी प्रसन्नता तथा सुखके लिये उनके समक्ष 
waa जाकर भी मारीच अपने प्रभुप्रेसका निर्वाह करता 
है तथा श्रीरामावतरणके प्रयोजन की पूतिमे सहायक बनता है । 
धन्य मारीच और श्रीरामके प्रति उसका अनोखा प्रेम ! 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भक्तवत्सल श्रीराम 


( छेखक--श्रीभमवीरजी ) 


माता-पिताने नाम विठ्ठलराव रखा था । वै अपने-आपको 
प्रभु रामके दास समझते थे; इसल्यि उन्हाने अपना नाम 
विद्ठलरावके स्थानमै रामदास रख लिया | वे हर एक मनुष्यको 
रामका रूप समझते ओर इसी नामसे सम्ब्रोधित करते | 

एक बार मनमै आया क्रि प्रभु जान्नाथके दर्शन करने 
चाहिये | पुरी पहुँचे । मन्दिरके फाटकपर अपार भीड़ देखी । 
घरवरा गये कि रामदास तो अंदर न जा सकेगा, वरं अंदर 
पहुँचनेसे पूव रास्तेमै ही भीड़मे कुचला जायगा । एक कोनेमै 
खड़े होकर कहने ल 
आपके V इसके उत्तरमें अंदरसे एक दृष्ट-पुष्ट पुजारी आया 
ओर स्वामी रामदासके पास आकर कहने aaa ! 
आपको भगवानके दर्शन करवा दूँ | आप मेरा हाथ न पकड़े 
भीड़मे यह छूट जायगा । में आपका हाथ पकड़ता हँ, तब 


यह न छूटेगा |? 


पुजारी भीड़को चीरता हुआ अंदर पहुँचा | भगवान्‌ 
जगन्नाथके - सम्मुख ले जाकर स्वामी रामदासको खड़ा कर 
दिया | उनकी आँखोंसे अश्रुधारा बहने ल्गी । पुजारीने 
कहा--धद्शन हो गये हैं । चलिये, अब आपको सारे 
मन्दिरमें घुमाकर लाता हूँ |? रामदास इसके साथ हो लिये | सब 
कुछ दिखलानेके पश्चात्‌ उसने स्वामी रामदासको प्रसाद-स्वरूप 
उबले हुए चावल दिये । स्वामी रामदासके तो आसू थमनेमे न 
आ रहे थे। इस कारण स्वयं पुजारीने प्रसाद उनके मुहमें डाला | 
अब वह पुजारी उनका हाथ पकड़कर एक बार फिर भीड़ 
चीरता हुआ उन्हे फाटकके बाहर ले आया और उसी कोनेमें 
लाकर खड़ा कर दिया | पूछा-- “अब जाऊँ ? स्वामी रामदासने 
उत्तर दिया--“नहीं |? पुजारीने पूछ 
ITÄ पूछा--“आप यह बताइये कि आपको यह केसे 
माळूम हुआ कि रामदास यहाँ खड़ा हैं ?› पुजारीने उत्तर 
दिया--“इसका उत्तर में केसे दूँ १ यह तो आपको जगन्नाथ 

स्वामीसे पूछना चाहिये था, जिन्होंने मुझे भेजा है p 
xX 


x x 


NA 


कोड़ीराम राम भक्त हकीम हैं। आयु पचासी वर्षकी होगी । 
पढे-लिखे नहीं हैं तो भी हिकमत तथा वैद्यकका अनुभव 
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gaki Sidapa Re स! 


बताते हें--'मनमे आया कि रहनेके मकानके साथ भूमि 
खाली पड़ी है; उसपर ओषधियों बनानेके लिये मशीनरी क्यों 
न लगा ली जाय ? इसके लिये तीस हजार रुपया अलग रख 
दिया । राज-मजदूर काम करने ळगे । लेकिन तीन ही दिन 
हुए थे कि प्रतिदिन पंचानत्रेसी रुपये राज-मजदूर ले, जाने 
लगे | मैंने सोचा--':इस प्रकार तो यह तीस हजार शीघ्र 
समाप्त हो जायगा ओर मकान नहीं बन पायगा |? परंतु अब 
राज-मजूरोंकों हटाया भी न जा सकता था । इस कारण 
चिन्ता लगी | सायं राम-प्रभुसे प्राथना की | अगले दिन 
बड़ी विचित्र बात देखनेमै आयी | जितनी आय हर रोज 
होती थी, उससे एक सो रुपया अधिक आमदनी हुई | अब 
प्रतिदिन एक सो रुपया अधिक आने लगा और जबतक 
इमारतक्रा बनना समाप्त न हुआ, तबतक नियमपूर्वक सो 
रुपया आता ही रहा । मेरे रामकी यह लीला न्यारी 

— इसका कारण पूछा तो कहने लगे--'में इसका कारण 
नहीं बता सकता | में तो इतना ही जानता हूँ कि मैं अपने 
जीवनमै झूठ कभी नहीं बोला | दूसरे, जो वस्तु एक रुपयेमें 
लेता हूँ, उसे एक रुपये एक पेसेमें वेचता हूँ, अर्थात्‌ एक 
पैसा प्रति रुपया नफा लेता हँ---चाहे मेरे समक्ष बच्चा हो या 
बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुप | इसके अतिरिक्त जो कोई रुपया 
उधार ले जाता है, वह स्वयं ही लौटा जाता है, जब कि मैं 
उससे कुछ लिखवाता भी नहीं । परंतु यदि कभी वह रूपया 
वापस नहीं आता तो में समझ लेता हूँ कि यह कमाई अधर्म 
की थी; इसी कारण यदद रुपया लोटा नहीं; चलो, अच्छा हुआ | 
फिर मेने जोवनमरमै अदालतका मुंह कभी नहीं देखा | चक 
झुमरा ( जिला लायलपुर, पश्चिमी पंजाब )में मेरा पचास हजार 
रुपया मुसल्मानोंके पास था । ( अधिकतर जर्मीदार ले 
जति थे | ) बटवारा होनेपर वहाँसे अमृतसर आया तो पास कुछ 


था | लेकिन वे पचास हजार चकझुमराके पाकिस्तानी 
मुसलमान मुझे अमृतसर आकर दे गये |? 
x 
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एक वयोवृद्ध शिक्षक बताते हे--वलड़क्री जत्रान हो 
गया |? पत्नीने कहा--धवरका प्रबन्ध करना चाहिये p मैने 
उत्तर दिया--“इस विषयमै क्या किया जाय ? पत्ञीने ही 


aan Ki 


pee “विक आते हैं | 


ऋ भक्तवत्सल श्रीराम » 


sa किसीको चुन लें |? मैंने उत्तर दिया-- “जब वे मुझसे 
मिलने आते हँ, तब मुझसे पूव आपको नमस्कार करते हैं | 
इसटिये आप ही जिसे उचित समझें, चुन छै ओर मुझे वता 
दें । में उसका नाम) धाम, काम आदि सव पता करके 
आपको बता दूँगा |? 

“धने समझा समस्या हल हो गयी है। परंतु एक मासके 
पश्चात्‌ जीवन-साथीने फिर वही प्रश्न दोहराया । मेने मी 
अपना वही उत्तर दोहरा दिया | मेरे पास ओर कोई सुझाव 
था भी नहीं | तो भी उस शामको जब राम-प्रभुके चरणोंमें 
बेठा; तब उनसे निवेदन किया-- केरे राम | यह केसी लीला 
है तेरी ! छड़कीके वरका प्रबन्ध कौन करेगा ७ इसके 
उपरान्त एक मासके अंद्र-अंद्र सुन्दर, सुडोल, सदाचारी, 
एम्‌० Yo, एल एल ० बी० नवयुवक मिल गया? जो प्रचारक 
रह चुका था । इसके अतिरिक्त उसी मदीनेमें विवाहका 
प्रबन्ध भी हो गया | मेरे जिम्मे केवळ यह काम लगाया 
गया--“यह प्रेससे आया हुआ कम्पोज्ड हिंदी निमन्त्रण-पत्र 
है । इसे देख लीजिये, ताकि छपनेके वाद आप यह न कह 
सकें कि यहाँ अर्थ विराम नहीं, वरं पूर्णविराम होना 
चाहिये था | बस) मुझसे इसके अतिरिक्त न खाने-पीनेकी 
चीजोके विषयमें पूछा गया, न कपड़े-छत्तेके विषयमै । मुझे 
इन aam अक्क भी नहीं हे । तो भी मेरे लिये बड़ी बात 
यह थी कि सुझपर कीई दायित्व न छादा गया । विवाह 
कुशलपूवक हो गया । करनेवाले रामने स्वयमेव सत्र कुछ 
कर दिया |? 

x x x 

श्रीराम तथा हनुमानक्रे भक्त भाई मूलराजका लड़का 
स्कूल पढ़ता था | वह बीमार हो गया । डत्रल निमोनियाके 
कारण रावलपिंडीके सरकारी अस्पतालमै प्रविष्ट करा दिया 
गया । माता-पिता--दोनो बेटेकी चारपाईके पास दिनरात 
बेठे रहते दिनके पश्चात्‌ डाक्टरोने कहा --“आज 
बीमारकी अवस्था न केवळ अच्छी नहीं,वरं चिन्ताजनक है | 
अब हम इसके लिये कुछ नहीं कर सकते । आप जो चाहें, 
कर सकते हैं । चाहें तो इसे घर ले जा सकते हैं |? 


| कुछ 


माता घवरायी, ऑआसुआँकी झड़ी लग गयी । पिता तो 
पहलेसे हर समय हनुमान-चालीसा जपनेभे मगन रहते थे । 
रातके बारह बजे थे | सर्दियोके दिन । भाईजीको झपकी आ 


६८९ 


“अभी लोटनेपर बताता हूँ |? पत्नीकी अन्य कोई बात सुने 
बगर वे जल्दी-जल्दी असतालके बादर निकल गये । कद्‌ 
सात फुट था | थोड़ी ही देरमै रावलपिंडीनगरके अंदर जा 
पहुंचे | एक गलीमें पक्के मकानके सामने जाकर वे अपने 
उस हकीम मित्रको आवाजें देने लगे; जो स्कुलमै उनके साथ 
पढ़ता रहा था | पहले तो किसीने उत्तर न दिया | बार-बार 
आवाजें ल्गानेपर अन्तमे अंद्रसे उत्तर मिछा--५्कोन हे ? 
भाइजीने कहा--'सें मूलराज |? प्रश्न--'कोन मूळराज ? 
उत्तर--6म्हारा छुटपनक्रा सहपाठी मूलराज छिव्वर |? 
प्रश्न--।इस समय केसे आये हो ? उत्तर--'दखाजा खोलो 
तो बताऊँ | 
आखिर द्वार खुला । दोनों मित्र एक ERA सीने-से 
सीना लगाकर मिले | अब भाईजीने कट्टा--भेरा लड़का 
अस्पतालमै डबल निमोनियासे पीड़ित है । तुम दवा दो, ताकि 
वह चंगा हो जाय |? मित्रने कह्द--“डबल निमोनियाका रोगी 
अस्पतालमै पड़ा है; डाक्टरीने जवाब दे दिया हे ओर अब 
तुम मेरे पास आये हो ! में क्या उसे मोतके घुसे निकाल 
लाऊँगा १ यदि लड़केको कुछ हो गया तो कलंक मेरे मत्येपर 
लगाओगे | वे डाक्टर ओर तुम भी मुझे जिम्मेदार ठहराओगे |? 
भाईजीने नम्रतासे कहा--'तुम दवा तो दो | में शपथ खाता 
हूँ कि यदि कुछ हो गया तो किसीसे यह न कहूँगा कि दबा 
तुमसे ले गया था । पर में तो जानता हूँ कि ठुम्हारी दवासे 
मेरे बच्चेको राहत मिल्नेवाली हे |? 
मित्रने पूछा--“यह कैसे ? तब भाईजीने बताया-- 

“अभी कुछ मिनट हुए हनुमान-चालीसा जपते-जपते मुझे 
झपकी आ गयी । सफेद दादीवाले एक वृद्ध ऋषिने आकर 
कहा---“घबराओ सत; नगरमे जाओ और अपने सहपाठी 
हकीम-मित्रसे द्वा लाकर लड़के दो | यह चंगा हो जायगा |? 
बस) इतना कहकर वे अस्तद्धांन हो गये ओर में तुम्हारी ओर 
चला आया | आरे, यश तो अब तुम्हारे भाग्यमै लिला हे । 
इसलिये तुस चिन्ता किस बातकी करते हो ?? 


हकीमने चार पुड़ियाँ दीं ओर बोले “कि तीन तीन घेटेके 
बाद एक पुड़िया गुनगुने पानीके साथ देते जाओ । बेहोशीभे 
लड़का हाथ या सिर मार सकता है, जिते दुवा गिर 
सकती है । लेकिन तुम चिन्ता न करना । श्रीरामकी पासे 


गयी | anaua, किरसि amu iii aa eeano KA मेने फालतू 


जाता हू |? पत्नीने पूछा--“कहाँ ? उन्होंने उत्तर दिया-- 


दी हे 


% रच्छ राम नमामहे * 
६९० औ रच्छ 
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आईजी दवा लेकर भागे | सचमुच वही हुआ) जिसका 
हृकीमको डर था । रोगीने वेहोशीमे दाथ मारा और पहली पुड़िया 
कर्दापर जा पड़ी) वह बिखर गयी । अब माताने बेटेके दोनों हाथ 
पकड़े और विताने उसका सिर थामा । दूसरी पुडियाकी 
दवा मरीजके पेटके अंदर चळी गयी । लगभग पाँच बजे प्रातः 


उसकी अवस्था सुधरने लगी । अब रोगीने पानी माँगा | 
उसे एक और पुड़िया दी गयी । दो घंटे बाद उसने आँखें 
खोल दीं । इसके साथ ही उसने वद्दा--“मुझे भूख लगी 
है ॥ उसे गरम दूधके साथ बिस्कुट दिया गया । सूर्याद्य- 
पर उसकी अवश्थामें ओर ज्यादा सुधार पाया गया | 


5 


रामभक्त शाह जलालउद्दीन बसाली # 


( ठेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


(साइ पावन सोइ सुमग सरीर १ जो तनु पाइ भजिअ रघुवीरा ॥' 
(मानस ७। ९५। १ ) 
भक्त-प्राणयन भगवानकी लीळा मधुर ही नहीं) विचित्र 
भी होती है | उक्त मधुर-मनोहर ठीटाके कथन, श्रवण एवं 
मननसे भक्तोक्रो अपार सुख मिळता है | एक बारकी बात है 
खामी श्रीजानकीवरशरणजीके मुखसे अनायास ही यह पद 
निकल गयां--- 
चित छे गयो चुराय; जुरपांभे लळा \ 
हम जानी वे कृपासिंधु हैं; तव उनसे भई प्रीति, मरा ॥ 
बिरही जनको दुख उपजात्रत, करत नये-नथे अजब कला \ 
“प्रीतिरता? प्रीतम बेदरदी छोँड़ि हरमे कित गयो चला ॥ 
यह पद्‌ श्रीखामीजीके अतिरिक्त ओर किसीको विदित 
नहीं था । श्रीखामीजीने इसे न तो त्रिसीको सुनाया ओर 
न किसीको लिखाया; पर वे जब अथोथ्याजी पहुँचे) तब उन्होंने 
मन्दिरोमें इसी पदको गाये जाते सुना | वे आश्रर्यचकित हो गये । 
ऐसी ही एक घटना श्रीमाध्रवन्द्रपुरीजीके साथ हुई । 
वे श्रीजान्नाथजीके दशनाथ पुरी गये थे | वहाँसे लौटते 
समय मारमिं श्रीगोपीनाथजीके अन्दिरमें रुक गये | सायंकाळ 
प्रसादमें खीर मिली, पर उसकी मात्रा कम थी | 
शरीमाश्चवेद्रपुरीजीको खीर अत्यधिक स्वादिष्ट लगी | सोचा; 
खीर ओर रहती तो छक्रकर पाते; पर संकोचवरा वे करिसीसे 
कुछ कह न सके | 
“वीर लीजिये |? श्रीमाधवेन्द्रपुरीजी गम्भीर निद्रासि उठे 
तो देखा श्रीगोपीनाथजी खीरभरा पात्र लिये खड़े हैं । 
“रभो ! आपने इतना कष्ट क्यों उठाया ? श्री- 


माधवेन्द्रपुरीजीके नेत्रोमें आसू भर आये | 


डे aiana पक्का, aa AA यि ण पणय मल्ल र ८, 


ध्या तुम नहीं जानते कि भक्त मुझे प्राणोंसे मी अधिक 
प्यारे होते हँ ?? प्रभुने उत्तर दिया । 

श्रीमाधवेन्द्रपुरीने प्रतिष्ठाके भयसे रात्रिमे ही मन्दिर 
छोड़ दिया और सूर्योद्यतक AA दत कोस दूर चले 
गये । वहाँ उन्होंने ग्रामत्रासियोंके मुखसे सुना कि “आज 
रातकी ही बात है, श्रीगोपीनाथजीने खीर चुराकर माभवेन्द्र पुरी- 
को पवायी |? श्रीमाथवेन्ध पुरीजीके आश्रयकी सीसा नहीं 
रही | वंग देशमै कहावत प्रसिद्ध है-- 


A ` 


“प्रतिछार भये पुरी जाय पाछाइया। पुरी प्रतिष्ठा आग जाय गांडाइ्या ॥? 

अर्थात्‌ “जिस प्रतिष्ठाके भयसे माधवेन्द्रपुरीजी भागे, 
बह प्रतिष्ठा उनके आगे-आगे दोड़ी ।? सूर्योदय AAR जत्र 
श्रीगोपीनाथजीका पट खुला, तब उनके वस्रापर खीरके छॉटे 
देखकर पुजारीजी विस्मयमें पढ़ गये । स्वयं प्रभुने खीर-चोरीका 
कारण प्रकट कर दिया ओर तभीसे वे 'खीरचोर” नामसे 
प्रख्यात हुए | 

भगवानकी तरह भक्तांके चरित्र भी बड़े विलक्षण होते 
हैं | वे संसारकी ममता-आसक्तिसे सर्वथा पथक्‌ रहकर अपने 
प्राणप्रिय प्रभुके प्रेममें छके रहते हैं ओर प्रभु उनके साथ 
प्रेममरी अद्भुत लीला करते हैं । 


ऐसे ही अद्भुत श्रीरामभक्त थे-सिद्ध फकीर शाह जछाल- 
उद्दीन वसाली | वे खुरासानके “सूफी हुस्नपरस्तः अर्थात्‌ 
UAE भक्त थे | वे श्रीरामके त्रैलोक्यमोहन सौन्द्य- 
पर मुग्ध हो गये थे | श्रीरामके चरणोम अनन्य प्रीति एवं उनके 
नामका निरन्तर जप करते रहनेसे निश्चय ही मनुष्य जीवन- 
TAA वन्धनसे मुक्त हो जाता हे--उनके मनमै दृढ़ विश्वास 
था | वे श्रीरामके अलौकिक खरूपके ध्यानमै तल्लीन रहते 


# रामभक्त शाह जलाळ-उद्दीन वसाली +; 
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तथा उन्दकि मधुर-मनोहर गुणोंका गान क्रिया करते थे | 
श्रीरामके स्मरणते उन्हें रोमाञ्च हो आता और उनके नेत्रोंसे 
आँसू बहने लगते | 

“रसता जोगी, बहता पानीः--अच्छा होता है | भक्त 
वघाळी भी एक खानपर कभी नहीं रहते थे | आज यहाँ हँ तो 
FSM पता नहीं | उठे, चळ दिये। एक बार घूमते-फिरते 
सुलतान नगर पहुंचे | रात्रिमें टहलते हुए समई माईके 
चबूतरेके समीप पहुँच गये । वहाँ देखा) ब्यास-पीठपर पण्डित 
टेकचन्दजी बैठकर रामायणड़री कथा सुना रहे थे | उनका 
स्वर अत्यन्त मधुर था | वे रामायणक्री कथा इतने सरल 
aA कहते कि उसे छोटे बच्चेतक समझ जाते | उनकी 
वाणीम रस ओर माधुर्य था । सेड स्री-पुरुष श्रद्धा-भक्ति- 
पूवक शान्तचित्तसे कथा सुन रहे थे । महात्मा वसाली भी 
सबके पीछे चुपकेसे बेठकर कथा सुनने छो | 

WA था राजा जनकक्री पुष्पवाटिकाका | मिथिव्य- 
नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणके अलौकिक सौन्द्यपर मुग्ध 
थे | पुष्पवाटिकामें जनकनन्दिनी श्रीजानकीजीने उनका 
दर्शन किया तो देवर्षि नारदके वचनको स्मरणक्रर उनके 
हृदये पुनीत प्रीति उत्पन्न हो गयी । नगखासियोसहित 
श्रीजानकीकी प्रीतिका इतना सुन्दर एवं सरस चित्रण 
पं० श्रीटेकचन्दजीने क्रिया कि श्रोता जैसे स्वयं श्रीरामके 
भ्रुवनमोहन नवनीरद्‌-वपुका दर्शन कर अपने-आपको भूल 
गये । पण्डितजीने दशरथनन्दन श्रीरामकी तौन्दर्य- 
राशिका वर्णन करते हुए कहा-- 

केहरि कटि पट पीत घर सुषमा सीळ निधान ॥ 

देखि मानुकुरमृषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥ 

( मानस १। २३३ ) 

श्रोताओंके नेत्र अश्रुपूरित थे | वे निखिल सृष्टिके नायक 
त्रैलोक्यसुन्द्र श्रीरामके ध्यानमै अपनी सुध-बुध जैसे खो 
चुके थे और यही दजा महात्मा वपालीकी थी । वे नवधन- 
सुन्दर श्रीरामके ध्यानमें तन्मय थे । उनकी आँखें आँसुओंखे 
भरी थीं ओर उनकी हिचकियाँ बँध गयी थीं। साथ ही वे 
कथावाचक्रकी कथादोलीसे अत्यन्त प्रभावित हो गये । वे 
अपने आँसू पोंछ रहे थे कि अचानक उनके मुँहसे जोरसे 
निकल पड़ा -- 


AA a 
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उस दिन कथा xi समाप्त कर दी | आरती हुई । एक-एक 
श्रोता आरती लेकर चलने लग | सबके पीछे झाहसादेबमे 
पण्डितजीके पास आकर बड़े ही प्यारसे कहा-“पण्डितजी | तुम 
वड़ी सुन्दर कथा कहते हो । बराय मिहरवानी वता देनेकी 
तकलीफ करो कि तुम जिस श्रीरामकी कथा सुना रहे थे, वे 
कौन हैं और जिस किताव इनका जिक्र हे, उसका 
नाम क्या है ? 

“सरयू नदीके किनारे एक बड़ा सुन्दर नगर बसा है |? 
पण्डितजीने अत्यन्त आदर एवं प्रेमसे शादसाहे वको 
बताया | “उसका नाम हे अयोध्या | वहाँके प्रतापी राजा दशरथ 
थे । उन्दी पुत्र परमसुन्दर और सम्पूर्ण आदर्श गुणोके 
केन्द्र श्रीरामचद्धजी थे वे कृपा एवं प्रेमकी मूर्ति थे | 
ओर इस पोथीका नाम “रामायण है । इसमें उन्हीं कृपामय; 
कल्याणमय, सर्वशक्तिमान, परसमुन्द्र, नत्रनील्नीरद्बपु 
श्रीरामचन्द्रकी मधुरःमनोइर लोल-कथाका वर्णन है । 
यह कथा आपको कैसी लगती है ? 

“बहुत अच्छी |? झाइसहदवने उत्तर दिया | “सच तो 
यह है; पण्डितजी ! कि में उसीका आशिक हूँ । वह मेरी जान 
हे । उसके विना मैं रह नहीं सकता | उसकी कथा; उसकी 
चर्चा तो में रोज ही सुनूँगा | सबसे पहले आऊँगा और 
सबके बाद जाऊँगा |? 

दूसरे दिन कथा प्रारम्भ करते ही पण्डितजीने देखा, 
शाहसाहेव सबके पीछे खड़े हैं। पण्डितजी उठकर खड़े हो 
गये ओर हाथ जोड़कर बोले-'शाहसाहे्र ! आप कृपापूर्वक 

यहाँ मेरे पास आइये । आपके समीप बेठनेसे मुझे प्रसुकी 
लीला-कथा सुनानेमे बड़ा सुख मिलेगा |? 

पण्डितजीकी प्रार्थना सुनकर शाइसाहेब ब्यातासनके 
समीप श्रोताओंके आगे बैठ गये और सिर झुकाकर कथा 
सुनने लगे | शाहसाहेबके नेत्र अन्ततक बरसते रहे | कथाके 
अनन्तर आरती हो जानेपर शाइसाहेबने पण्डितजीसे 
कहा--5कल फिर आऊँगा ।? 

इस प्रकार शाहसहेब प्रतिदिन नियमितरूपसे कथा 
सुनने लगे । सबसे पहले आते; पण्डितजीके प्रेसाग्रहसे सबके 
आगे बेठते ओर आरती लेकर सबके अन्तमे चले जाते | 
पण्डितजी जिस श्रद्धा एवं प्रेमसे कथा बॉचते, शाहसाहिब 

उसी श्रद्धा एवं प्रीतिसे कथा सुनते | शाहसाहेब कथा क्या 


00-0. किक कामका काकी B JEn? Digitized Banu aaa Resha आँखें रोते-रोते 


पण्डितजीने दृष्टि उठाकर महात्मा वसालीको देखा ओर 


लाळ हो जातीं, सूज जाती; पर शाइप्ताहेब रोते ही रहते | 


६९२ 
ii 
araa प्रतिदिन रामायणकी कथा सुनने जाते 
हे -यह बात मुसल्मानांके कानमे पहुँची तो वे क्रुद्ध हो 
गये | मौलबी अब्दुल्लाके घरपर सब एकत्र हुए | उन्होने 
, शाहसहैबकी भी पकड़ सँंगवाया । बैठते हुए बड़ी बेफ़िक्रीसे 
शाहसाहेवने कहां--- 
हाजियो | है हमको घखाकोसे गरज 
चरके wA e से क्या NN 
झोळी साहवने उपदेश दिया--“श्रीराम-कथा सुनने 
जाना उचित नहीं ।' वे कुछ और आगे बहते कि प्रेममे 
उन्मत्त होकर शाहसाहेब बोळ उठे 
व्काफ़िरे इ्कम मुसझमानी 


मरा दरकार नेस)” 

अर्थात्‌ में प्रेमका पथिक हूँ | मुझे मुसल्मानीकी जरूरत 
नहीं है ॥ और उन्होंने ठुरंत इस आदायका उपदेश 
भी दे दिया--- 

सैगद हो या चमार हो इस जाँ यफ़ा हे राते! 

क्या आशिकी में पूछते हें जात के तई ॥ 

और एकत्र हुए मोल्वी तथा गुसल्मानोकी तनिक भी 
चिन्ता किये विना यह गीत गाते हुए शाहसाहेब उठकर 
खड़े हो गये-- ; 

हसरत भेरी गह दे, मेरा अस्मान हे गी) 

आ जाय तू नज़र तो तुझे देखता WA 

और सीधे कथामे पहुँच गये । 

अन्तमें एकत्र हुए मुसल्मानांने देखा तो MARAA 
पता नहीं । वे उन्हें हँढ़ते हुए कथामें पहुँचे । उन्होंने देखा, 
पण्डितजी श्रीरामकरी लीछा-कथा सुना रहे हैं ओर शाहसाहेबके 
नेत्रोंसे अश्रुपात हो रहा हे; उन्हें अपने तन-मनकी सुध 
नहीं है। राम-कथामृतध अपरिचित मुसल्मानेंने सोचा---“बस 
पण्डितजीने शाहसाहेवको वहका लिया है | वे लोग 
पण्डितजीपर बिगड़ गये और मोल्त्री राहिबने धमकाते हुए 
कहा-- “पण्डितजी ! अबतक कथा बाँची सो तो बाँच चुके | 
अब कळते कथा बंद और अपना पोथी पत्रा समेटकर 
aia नौ-दो ग्यारह हो जाओ। नहीं तो इसका नतीजा " “" 1? 

अत्यन्त सरळ gah पण्डितजी मौल्वी साहेबक्री 


—— लिज न 
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प्रकृतित परिचित थे । उन्होंने तुरंत कहा--“आप विश्वास 
कीजिये; यहाँ कलसे कथा नहीं होगी |? 

बाळकाण्ड समास हो गया था । दूसरे दिन दिनमें 
हवन करके पण्डितजी अन्य शहरके लिये प्रस्थित हुए | 
मार्गमें शाहसाहेब मिले । पूळा-“पण्डितजी ! कहाँ जा रहे हो 
जरा उस दिल्वरके मिलनेका उपाय तो बता दो |? 

ध्याहसहेब !? पण्डितजीके AAN आँसू. भर आये | 
बोले- “इस समय तो कथा वंद कर जान बचाने जा रहा हूँ। 
यहाँ रुका तो पकड़ लिया जाऊँगा । सुविधा रहती तो आपको 
प्राणाराम प्रभुका पावन चरित्र अवश्य सुनाता |? 

“डरनेकी कोई जरूरत नहीं) पण्डितजी !? झाहसाहेव 
श्रीरामके सच्चे प्रेमी भक्त एवं सिद्ध फ़क्रीर थे । उन्होंने 
पण्डितजीको एक छड़ी देते हुए कद्दा--“यह असा (छडी ) 
लो | जमीनपर पटकते ही यह अजदहा ( साप ) हो जायगा 
और फिर किसीकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जो तुम्हारे पास आ 
जाय । धूलमें डाल दोगे तो फिर असा हो जायगा । अपने 
हाथमें RA फिरना । तुम तो मेरे दिळदारकी कथा सुनाते 
हो; तुम्हें किसका डर है V 

और उन्होने फिर कद्दा--“अच्छा, जरा शाहजादे 
अवधके हुस्नका बयान तो करो | उसे देखकर कैसे देव- 
दानव और जानवरतक विक जाते हैं, छक जाते हैं ? 

पण्डितजी झाहसाहेवका बड़ा ही सम्मान करते थे और 
जानते भी थे क्रि ये सिद्ध फ़क्रीर हैं | शाहसहिबकी आशाका 
पालन करना ही था । वहीं बैठ गये | रामायणकी पोथी 
खोली ओर लो त्रैलोक्यसुन्दर नवत्रनवपु श्रीरासके भुवनमोहन 
सौन्दर्यका वर्णन करने | राजा जनकके धनुप-यञ्ञ-मण्डपमे 
विराजित श्रीराम-लक्ष्मणके सौन्द्यका गान करते हुए अत्यन्त 
तन्मयतासे पण्डितजीने गाया-- 
कि तूनीर पीत पट वॉर्धे कर सर धनुष बाम वर कॉर्थे ॥ 
पीत जग्ग उपबीत सुहाए । नख सिख मंजु महाछबि छाए॥ 
देखि कोण सब भए सुखारे | एकटक ठोचन चळत न तारे ॥ 
हरणे जनकु देखि दोउ भाई "तः 

(मानस १। २४३ । १-२) 
qiz | पण्डितजी | वाह ! वाह !? शाहसहियके नेत्र 
झर रहे थे। वे कथा सुनकर मस्त हो गये थे | “खूब सुनाया |? 


शाहसददिवने विचार किया, “भरे कारण पण्डितजीकी कथा 
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संत uga हो गये | बोले अच्छा पण्डितजी | माँग) 
क्या माँगते हो ? 


पण्डितजी शाहसाहेतको अच्छी तरह जानते थे | बहुत 
देरतक सोचनेके अनन्तर उन्होंने तीन चीजोंकी इच्छा 
प्रकट की-- 

( १ ) मेरे कोई संतान नहीं, एक पुत्र चाहिये | 

(२) मृत्युकष्ट मुझे न हो | अनायास ही मेरी मृत्यु 
हो जाय | 

(३) प्राणाराम श्रीरामके पद-पद्मोरधे प्रीति हो । 

“छो, दो चीजें अभी देता हूँ | गाह्रसाहेवने पूरी 
उमङ्गेसे कट्टा । “तीसरी चीज तब दूँगा, जब तुम फिर मिलकर 
मेरे दिळवरकी कथा सुनाओगे |? 

“हाय ! चूक गये पण्डितजी । जीवनका ध्येय ही 
विस्मृत हो गया | मणि छोड़कर काँच ले बैठे | अत्यन्त 
उदास होकर उन्होंने पूछा, “मैं फिर आपको कहाँ पाउँगा ? 

धयारकी गलियोंमें |! शाहसाहेब बोले--“मेरा यार तुम्हें 
घुमा-फिराकर मुझसे मिला ही देगा | चिन्ता मत करो | 
अब जाओ |? 

पण्डित टेकचन्दजी विदा हुए ओर शाहसाहेव अपने 
यारके सोन्द्यक्रा गुन गाते उसकी गलीकी ओर चले । 
उन्होने पण्डितजीके YA सुनी प्रार्थनाकी केवळ एक पङ्क्ति 
यादकर ली थी और उसे ही कभी-कभी उछलकर गाते 

«रमानाथो रासो वसतु मम चित्ते तु सततम्‌ ।” 

चार महीने बीते | पाचवे मासमे शाहसाहेब अपने 
यारकी तलाश करते-करते अयोध्या पहुँच गये | बाबरी मसजिदमे 
उतरे । तृषासे पीड़ित ही शीतळ जलका सुख जानता है । इतने 
दिनों बाद अयोध्याके दशन करनेपर शाहसहित्रको कितना 
आनन्द प्राप्त हुआ, उनका हृदय कितना उल्लसित हुआ; 
उन्हे कौन-सी अलौकिक निधि प्राप्त हो गयी, जिसके 

~ A La R > za जे 
कारण उनके पेर धरतीपर नहीं पड़ रहे थे--इसे कोन 
रे हैं और जानता È उन 
बताये १ बस, वे दी जानते हैं ओर जानता दै, उनका 
दिलदार यार ! 
और उसके कूचेगें आकर वे जहाँ बेठते; वहीं ध्यानस्थ 


० 


हो जाते | बस, वे श्रीरामकी आराधना ह करते रहते । एक 


” 


~ 


>) 


“अबतक तो अकेला नहीं था |? ध्यान भङ्ग होनेपर महात्मा 
वसालीको अत्यधिक क्लेश हुआ । अपने आराध्यके 
वियोगसे हुई व्यथा एवं रोपको नियन्त्रितकर उन्होंने उत्तर 
दिया | “दिलदार यारके साथ मजे छूट रहा था, पर तुम्हारे 
आ जानेसे में जरूर अकेला हो गया |? 

महात्मा वसालीके साभिप्राय वचन सुनकर उक्त तज्जन- 
को बड़ा खेद हुआ । उन्होंने शाहसाहेवसे बार-बार 
क्षमा माँगी ओर प्रणाम कर वहाँसे चले गये | 

दोचार दिन बाद शाहसहेवनें अपने आराध्यके 
पवित्रतम धामकी परिक्रमा करनेका निश्चय किया ओर 
एक बार परिक्रमा की तो जब जीने आता, तभी परिक्रमा 
कर आते । यह बात तब्रकी दै, जब अयोध्यामै इतने 
मन्दिर नहीं थे ओर परिक्रमा भी इतनी सुकर नहीं थी; पर 
अपने ua सम्बन्धित वस्तुएँ क्रितनी सुखद होती हैं, 
इसे श्रद्धा-मक्तिपूर्ण भक्त-हृदय ही जानता है | 

पर शाहसहेबकी बडी विचित्र स्थिति थी। उनका 
पवित्रतम हृदय भगवान्‌ श्रीरामकी वियोगवहिसे झुलसता 
जा रहा था ओर दूसरी ओर पुजारी इन्हें मन्दिरमे प्रविष्ट 
नहीं होने देते थे। इस कठिताईमें इनकी दर्शन-लछालसा 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी । महात्मा वसाली दिन-रात 
छटपटाने लगे | वे सम्पूर्ण रात्रि रोते-रोते बिता देते | पर 
चाहें न चाहे स्या 


उसको चाहा 


मज़ार । 
चाहिये ॥ 


जिसको हम 
दिर से लेकिन 
महात्मा वसालीकी व्याकुलता इतनी बढ़ गयी कि इन्हे 
अन्न-जल भी विघठुल्य प्रतीत होने लगा | यह स्थिति उनका 
दिलदार यार केसे सह सकता था ? वह तो अपने प्रेसियोके 
लिये अपना सर्वस्व नहीं; अपने-आपको दे देता है| उनपर 
अर्पित हो जाता है | उनके RÀ पथ्वीपर उतर आता है। 
आकाशवाणी हुई--- 
“बसाली ! जल्दी आ ! में तुम्हारे लिये छटपटा रहा हूँ !? 
शाहसाहेबके आनन्दका क्या कहना । “इतने दिनों बाद 
आखिर उसने मेरी सुन ली; सुन ही नहीं ली; मेरे लिये बह 
भी तड़पने लगा !? शाहसाहेवका शरीर पुलकित हो गया | 
नेत्रोते आँसू छलक पड़े और फिर पण्डितजीके द्वारा गाये हुए 
इलोककी एक पङ्क्ति, जो उन्हें याद थी, उनके YA 


kiana, BUBU ळे ते पीड क न i 


एक सजनने आकर पूछा-“शाइसाहेब ! अकेले कैसे बैठे हो! 
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आपने इष्ट श्रीरामके ध्यानमें तल्लीन; गाते? उछल्ते-कूदते 
वाळी साहव सस्युःतटपर पहुँचे | आपाढ़ मास था | सस्यू 
जीके जल्का प्रवाह अत्यन्त तीव्र था | बसाली साहबको अपने 
तन-मनकी सुध नहीं थी । प्रेमोन्मत्तताकी खितिमै उन्हें पता 
ही नहीं था क्रि वे कौन है, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा 
रहे हैं | सस्यूजीकी तीव्र धाराम कूद पड़े ओर अगाध जलमें 
विलीन हो गये । 

“वाली साहब डूब गये-- शोर गचा । कितने व्यक्ति 
सरयूमै तुरंत कूद पढ़े | खर्गद्वारघाट ओर लक्ष्मणघाट सव 
छाना गया, पर वसाली साहब कहीं नहीं मिले | सबने समझ 
लिया, “वप्ताली साहब ससयूमें छूब गये |? 

किंतु एक पखवाडेके अनन्तर वे गुप्तारघाटपर निकले | 
आश्रयंकी बात यह थी कि उनका सारा शरीर भीगा हुआ 
था, पर गुदड़ी एकदम YA थी । शाहसाहेब परमपावनी 
सरयूके तटपर खड़े होकर उसका प्रवाह ध्यानपूवक देखने 
लो | उस समयके दृश्यका उन्होंने फारसीके शेरोमें% वर्णन 
किया दै | उसका अनुवाद इस प्रकार प्राप्त है-- 


fe ea ie aara AA ———.. er 


# दोश रक्त वसूय इग्मामे। 

दीदम आँजा एके दिलारामे ॥ 
aga दिलवरे बव बेवाके । 

नाजुके महरुखे गुल अन्दामे ॥ 
सरो क्र या समन बूए। 

सरकशे खू खुरे बखुद काभे ॥ 
TI खोये ब मरदुम आज्जारे। 

मस्त चश्मे व सागिरे आशामे ॥ 


गाह दर वहस हीला R I 


गाइ दर इल्म एका अल्लामे ॥ 
आशिकॉरा हमी नमूद अयाँ। 

ऊ रुखो जुल्फ़ कुफ़ो इरलामे ॥ 
चू गरा दीद रूप खद तलबीद । 

AFA ज्य अन्यामे॥ 


JRR चुना शुदम किन Ñ| 
दरगहे नामे ॥ 
RTT । 
क दाद पेग्रामे॥ 


वमन अज्र होश 
मी नदानम कि azi 
व ५्वसाली? 


~ 


g 
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बीनी वरदा. कि मजहर ओस्त॥ 


% रच्छ राम नमामहे * 
TEn TTT 


गये काठ में सरिता-तीर । देखेड सुखद एक मतिधीर ॥ 
चतुर मनोहर वीर निक | शाशि-सुख कोमळ सारंग अंक N 
wa उठानि सुवासित गाता । वय किशोर गति गज सुखदाता | 
चितवन चोख; भुकुटि बर बाँके । नयन मरित मद मधुरस छाके ॥ 
कह, छबियुत भाव WA । कबढ़ें कटाक्ष्कळा दरसादे ॥ 
प्रभिन कहँ अस परै छाई । मुख छवि वेदिक धर्म सुहाई ॥ 
झेक वाच कुंचित घुघुगर । जनु इसळाम भमे सुति चारे ॥ 
मम दिशि रुखि मू बंक सँमारेउ\ छवि प्रसाद जनु देन हँकारेउ ॥ 
चकित थकित चित भय अचेता । सुध-बुध विसरी घर्मक-खेता ॥ 
नहिँजानोतिहि छिन मोहि जोही । को संदेश जतायउ मोदी ॥ 

प्रियतम प्रभु तजि आन) जनि देखिय हियकी aa । 

जो देखि गतिमान, तासु प्रकाशर्हि जानिये ॥ 

वसाली साहवने अपने दृष्टदेव श्रीरमके ध्यान भजनभें 
तन्मय रहकर कुछ दिनोंतऊ खर्गद्वार ओर सणिपवतपर निवास 
किया । तदनन्तर प्रमोदवन जाकर वहीं रहने लगे | 

वसाली साहबकी दुआसे पण्डित टेकचंदजी को पुत्र-रत्नकी 
प्राप्ति हो गयी । वे सच्चे संतकी संनिधि प्राप्त कर चुके थे 
ओर सदा करुणानिधान श्रीरामकी कथा कहा करते थे; इस 
कारण उनके मनमै श्रीरामकी प्राप्तिकी कामना उदित हो 
गयी थी और वह उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी | अब उनके 
मनमें वसाली साहबसे सवप्रथम प्रभु पद-प्रीतिके वरकी याचना 
न करनेके कारण पश्चात्ताप हो रहा था | वे बार-बार सोचा 
करते--में सदा श्रीराम-कथा कट्टा करता हूँ, पर मैंने प्रभुकी 
कृपाकी याचना नहीं की । में कितना बड़ा मूर्ख हूँ | अब 
बसाली साहब कहाँ मिळेगे ? पर उन्होंने मुझे दर्शन देनेका 
आश्वासन दिया दै |? इस प्रकार पण्डित टेकचंदजी सदा 
चिन्तन किया करते | 

एक दिन उनसे नहीं रहा गया तो घर त्यागकर चल 
पड़े | सीधे अयोध्या पहुँचे । पुण्यतोया सरयू स्नान कर 
श्रीमगवानके दर्शन किये | फिर सोचा, “वसाली साहब कैसे 
मिलगे ! अच्छा, यहीं रामायणकी कथा प्रारम्भ कहे !. 
कथाकी ख्यातिसे श्रीराम-गुण-गान-प्रेमी वसाळी साहब जहाँ 
कहीं होंगे, अवश्य आ जायेगे |? 

पण्डितजीने उसी दिन कथा प्रारम्भ कर दी | कथा 
नियमितरूपसे चलने लगी | पण्डितजीके मुँहसे श्रीगम चरित्र 
सुनकर श्रोता झूम उठते, पर पण्डितजीकी दृष्टि हंद्ती रहती 


Wu सन RREN (१४8 ली साहबके 


दर्शन नहीं हुए | 


EN IS 


व्यासासनसे उतरकर शाहजी 


कै रामभक्त शाह जलाल-उद्दीन चसाली + 


ui 


एक दिनकी वात है | पण्डितजी बसाली साहबसे मिल्नेके 
लिये अत्यन्त आतुर थे | उन्हें लगा) जेसे आज कथामें महात्मा 
वसाली अवश्य TRA और कथामें पण्डितजीकी दृष्टि चारों 
ओर वसाली साहबको ही खोज रही थी; पर अन्ततक उनके 
दर्शन नहीं हुए । कथा समाप्त हो गयी | श्रोता आरती लेकर 
चल्ने वो) तव पोथी बाधते हुए अत्यधिक दुःखी और उदास 
मनसे पण्डितजीने कहा-- 


रंग पीछे पढ़ गये जिनके हिय । 
शाहजी आये न दम भर के किम |? 


उसी समय EURA वहाँ उपस्थित हो गये | व्यासासन 
छू न जाय, इस विचारसे उन्होंने दूरसे ही पाँच दाने यवके 
पोथीपर फेके | यवके दाने पोथीपर न पड़कर नीचे गिर गये | 
बहाँ बैठे दो-एक व्यक्तियोंने उन यवके दानोंको उठाकर 
देखा, वे यव नहीं, सुवर्णके दाने थे | उन्हे पण्डितजीको दे 
दिया | यह देखकर लोग आश्रर्यचकित हो गये | 


पण्डितजीके YA सीमा नहीं थी । उन्होंने तत्क्षण 
जीका अभिनन्दन किया और अपने 
अयोध्या आकर कथा बाँचनेका हेतु भी उन्हें बता दिया | 


री वोळे--“यहॉसे अवकाश मिल्नेपर प्रमोद्‌-वनमे 
ALIAR नीचे आ जाना |? 


कुछ देर बाद पण्डितजी प्रसोद-वन चलनेके लिये प्रस्तुत 
हुए तो कितने लोग उनके साथ चलने छो | पण्डितजीने 
उन्हें समझा दिया कि आपसटोगेके साथ रहनेसे शाहजीके 
दर्शन नहीं होंगे । अतएव आपलोग कृपापूर्वक लोट जायें |? 


पण्डितजीके समझानेसे सब लोग लॉट गये, किंतु एक 
व्यक्ति चोरीसे उनके पीछे-पीछे चला । पण्डितजी प्रमोद्‌-वनमै 
Jan नीचे पहुँचे तो वहाँ शाहसहिबका पता नहीं था । 
N व re Aà. > ३ उनके च्य nA 
पण्डितजी वर्ही बंठ बठे ही रहे । उनके पीछे 
an [es कर लो व सके 
चोरीसे आया हुआ व्यक्ति निराश होकर लॉट गया । उसके 
बहाँसे जानेके अनन्तर उसी वेरृक्षके नीचे वसली साहब 
प्रकट हो गये | 


` ~ 
गय आर 


पण्डितजीने हाथ जोड़कर अत्यन्त विनीत वाणीम कहा--- 


“आहेतः वञ्चत, झे है उन Bizea झु जीवन सफल हो गया बे ३ Ko 


तीसरा वरदान दीजिये |? 
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` 
ठीक दै |? महात्मा वताठीने पण्डितजीको हक्ष्म दिया। 
“आज जा कुछ PIN मिला हैं, कळ सब दान कर देना और 
रात्रिम इसी स्थानपर आ जाना । अकेले आना | अपने लाथ 
क्रिसीको मत लाना |? 


> ce ~ 
“जेसी आज्ञा |? पण्डितजीने हाथ जोड़ा ही था कि 
वपाली अद्य्य हो गये | 


सहत्मा 


पण्डित टेकचंदजी लोट आये । वे सन-ही मन प्रसन्न 
थे | प्रातःकाल पुण्यमयी IÀ स्नान कर प्रभु दर्शन पूजन 
किया और जो कुछ पास था; पण्डितजीने सत्र दान कर दिया 
उनके पास अपना कुछ भी नहीं रहा । 


JRH पूणतया भिक्षुकदी तरह पण्डितजी प्रमोद वनसें 
उसी बेस्वृक्षके नीचे पहुँच | उस समव वहाँ महात्मा वसाली 
प्रभुके ध्यानमें तछीन थे | वे जेसे स्वयं श्रीराम हो गये थे । 


+ 


“में आपका सेवक आपके हुकसके मुताबिक सेवामै हाजिर 
हूँ! पण्डित टेकचंद्जीने विनयपूर्वक निवेदन किया | 


a 


“आ गये ? महात्मा वसालीने नेत्र बंद किये ही कृहा-- 
“अच्छा किया । अच्छा बोलो?-- 

मापुकीमाने ख्य दिळ aA 
रुख व दुनिया वर्दी नमी आशन ॥ 
TA कज़ा व कदर । 
ओफ़्तादा जुदा ज्ञ 
दरख्त R 
गोहरे दुरे गज 


बुर बुछानेम 
~ ~ 

IRH ॥ 
मुग शाखे तेम \ 


स्सरारन ॥ 


इसे पहले बसाली साहब बोलते थे, पीछे पण्डित टेक 
चंदजी द॒हराते जाते थे | अन्तमै वताली साहब बोले--- 
“अच्छा | अब वली-अछाद हो जा |? 


कचेद हैं ॥ पण्डितजीने कहा | 


में आपका सेवक टे 


“हाँ, हॉ, ठीक हे । बाली साइब आँख मूँदे ही कहते 
जा रहे थे । प्वली-राम हो जा ९? 


पण्डितजीपर जेसे नशा छा गया । शहसाहेवकी भाँति 

वे भी प्रभु-्रेमोन्मत्त हो गये । उन्हें अपना भान नहीं रहा | 
अपने KATA श्रीरासमै 

नी E 

मिल गये | उनका जसे एथक कोई अस्तित्व ही नहीं 


रहा | उनके आनन्दकी सीमा नहीं थी । नेतरौमे प्रेमाश्रु भर 
आये थे | 

पण्डित टेकचंदजीका नाम “वलीराम? पड़ा । फारसीके 
केवळ “मामुकीमा?के तीन शेर पढ़कर वे अरबी ओर फारसीके 
अद्भुत विद्वान्‌ हो गये । उनका लिखा 'दीवानेवलीराम? 
ख्यातिलब्ध ग्रन्थ है | उसका बड़ा सम्मान दै | 


न्मामुकीमा नामक प्रसिद्ध पुस्तिका महात्मा वसालीके 
ही द्वारा स्ची हुई हे । उस दिन पण्डित टेकचंदजीके सम्मुख 
अद्भरात्रिमें उक्त शेर महात्मा वसालीके मुहसे YA निकल गये 
थे | दूसरे दिन लखनऊके कीलकालकी मञ्जलिसमें पीस्ज्ञादा 
नकीशाहने इसी शायरीको बड़े ही उल्लाससे सुनाया, जिसे 
सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हुए, । इतना ही नहीं) वह शायरी 
लोगोंको इतनी प्रिय लगी और उसका इतना अधिक प्रचार 
हुआ कि वह मकतवोंमे पढायी जाने लगी | 

एक दिनकी वात है । मोलाना नज़ीर गाहरसाहेवसे 
मिलने आये । उन्होंने बड़े ही प्रेमसे वे शेर शाहसाहेवको 
सुनाये | शाहसाहेवने कहा--“यह रचना तो मेरी है । मैंने 


रच्छ रास नमामहे * 


इसे क्रितीको ` लिखाया भी नहीँ) फिर इसे आपने कसे याद 
कर लिया १2 


कने तो इसे ळलनऊके कीलकालकी मञ़्लिसमे सुना था । 


मौलाना नज्ञीरमे अर्ज किया | “इसे सव लोगोंने पसंद किया 


और सबने इसकी तारीफ की । बहुत ही पसंद होनेकी वजहसे 
मुझे याद हो गयी |? 

यह सुनकर शाहसाहेव चकित तो हुए, पर अपने द्लि- 
दार यारकी RORA हरकत समझकर चुप हो गये । 


महात्मा TATSI प्रमोद-बनर्म आर पण्डित वढीरामजी 
मणिकूट पवतपर रहकर अपन प्रियतमके ध्यानम तन्मय रहते 


थे । वे जब कभी मिलते तो अपने आराध्यकी लीला-कथा 
कहने-सनने लगते | इसमे उनको अद्भुत, अलोकिक 


आनन्दोपलब्धि होती । 

अन्तमे महात्मा वसाढी श्रीरामका ध्यान करते हुए 
साकेतथाम पारे | उनकी समाधि उसी Jaah नीचे 
अबतक विद्यमान है | 


ou 


श्रीरामकी अनुपम उदारता 


| | 
y ऐसो को उदार जग माहीं । 
४, बिनु सेवा जो द्रव दीन पर, राम सरिस कोउ नाहीं ॥ y 
` जो गति जोग-विराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी । ९) 
६४ सो गति देत गीघसबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ Y 
४/ जो संपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहूँ ीन्ही । Y 
Y सो संपदा बिभीपन कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्ही ॥ y 
९/ तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । र्री 
४४ तो भजु राम, काम सव प्रन करें कृपानिधि तेरो ॥ V 
है ( विनयपत्रिका ) तु) 


९], | 
गए FAET “त्त, 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, जग 1) छु 80 By‘Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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क्षमामार्थना एवं नग्न निवेदन 


वरिष्ट 

[नलसुय्रभावम्‌ । 

सवगतस्वरूप 
तमसः 


भवोद्धव वेदविदां 
साद्त्यिच 
सर्वात्मक 
नमामि राम परस्तात्‌ ॥ 

“जो संसारके खटा, वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ; सूर्य, चन्द्रमा 
ओर अग्निके समान उत्तम प्रभावशाली, सर्वस्वरूप) सर्वत्र 
व्यापक ओर तमसे परे हँ, उन भगवान्‌ श्रीरामको मैं प्रणाम 
करता हूँ |? 

भगवान्‌ श्रीरामकी अहेतुकी कृपा, TAARA नित्य- 
लीलाळीन हमारे भाईजी ( श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) की 
चिन्मय-विग्रहसे की गयी आत्मीयतापूर्ण सँभाळ तथा पूजनीय 
संतो; महात्माओ, विद्वानों, लेखकों, सहयोगियों, स्वजनों आदिके 
अनुग्रहृपूण सहयोगे “श्रीरामाङ्कः इन प्रष्ठोमें समाप्त हो रहा है । 
परिपाटीके अनुसार अङ्ककी समास्तिपर सम्पादककी ओरसे “क्षमा- 
प्राथना ओर नम्र निवेदन? जाना चाहिये | अतएव “महाजनो 
येन गतः स पन्थाः के सिद्धान्तको स्वीकारकर कुछ पङ्क्तियाँ 
लिख रहा हूँ । किंतु मेरा हदय भरा आ रहा हे; साथ ही 
संकोच, ग्लानि ओर लजाके भाव मुझे इससे विरत कर रहे 
हैँ | “कल्याण? एक विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र है, अतएव 
इसके सम्पादकका जीवन पूर्णतया अध्यात्मनिष्ठ होना 
चाहिये । “कल्याणःके विकासमें  परमश्रद्धेय श्रीभाईजीकी 
आध्यात्मिक स्थिति ही प्रधान हेतु रही है| उनका जीवन 
भगवद्विशवास, भगवत्प्रेम, भगवद्भक्ति, ज्ञान एवं निष्काम 
कर्मका मूर्तिमान्‌ आदर्श था । गीताके सोलहवें अध्यायमें 
वर्णित देवी सम्पदाके गुण सहज एवं स्वाभाविकरूपसे उनमें 
प्रतिष्टित थे | जो कुछ वे “कल्याणःमें लिखते थे, वह सब 
उनमें था | उनके पवित्र जीवन, पवित्र वाणी, पवित्र लेखनी, 
पवित्र दृष्टि; पवित्र विम्रइते नित्य-निरन्तर भगवद्रसझी विश्व- 
पावनी अखण्ड सुधा-धारा प्रवाहित होती रहती थी ओर बह 
जगतूके जीर्वोको सहज ही अमृतत्व प्रदान करती थी | यही 
हेठ है कि awa छोटा-सा पौधा सहजरूपसे विकसित 
होता हुआ आज इस रूपमे जनता-जनादनकी सेवा कर रहा 
हे । “कल्याणःकी सेवामें श्रद्धेय श्रीमाईजीने अपने जीवनका 
wa तथा शरीरका कण-कण होम दिया था । वास्तबमे 
“कल्याण, और शोभाईजो पर्याय हो गये हें । 'कल्याण'के 
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R 
है; वह तो अनुभवगम्प है, उसका आाणीमें आना सम्भव नहीं है । 

पर विधिकी विडम्बनासे हमारे परमश्रद्वेय श्रीभाईजी 
गत चत्र कृष्ण १०, श्रीक्ृष्णसंवत्‌ ५१९६, तदनमार २२ 
माच १९७१ को प्रातःकाल ७ AIR ५५ मिनटपर 
हम सबको छोड़कर 
भगवानकी नित्यलीलामै छीन हो गये ओर उनके लगाये इस 
विशाल 'कल्याण?रूपी JAR तार-सँमालका भार किसको 
सांपा जाय--यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ तथा मेरे सवथा न 
चाहनेपर भी गुरुजनों, स्वजनो, आत्मीयजनोके अनुरोधके 
कारण अपने सवथा अयोग्य एवं निवल Fin उसके 
सम्पादनका भार मुझे स्वीकार करना पड़ा | इस भारको 
वहन करनेके लिये उस क्षण में अपनेको सवथा अक्षम अनुभव 
करता था ओर आज भी कर रहा हूँ । यद्यपि “कल्याण'के 
सम्पादकके रूपमें मेरा नाम भी गत ३७-३८ Jalia प्रकाशित 
होता रहा है, तथापि वस्तुस्थितिका निर्देश करते समय इस 
तथ्यको स्पष्ट करना मेरा कतव्य है क्रि 'कल्याणःका सारा 
भार अकेले श्रीमाईजी ही वहन करते थे । वर्षोंसे उनका 
स्वास्थ्य बहुत ढीला था, भीषण व्याधियाँ उनके पाञ्चमोतिक 
शरीरको जजर एवं अशक्त कर रही थीं; परंतु फिर भी 
चारपाईपर ASAS अथवा DD? वे :कल्याणःक कार्य 
सम्पन्न करते रहे ओर यह क्रम अन्तिम सम्यतक चलता 
रहा | सम्पादकके रूपमे अपने पावन एवं गोर्वशाली नामके 
साथ मेरा नाम वे अपने शील्वश मुझे प्रोत्साहित करने ओर 
मेरी सम्मानकी वासनाको पूण करनेके लिये ही जोड़ दिया 
करते थे । मेरे अंदर न तो साधन-बळ है न आध्यात्मिक 
अनुभव) न त्याग न तप, न शार्ूज्ञात न शास्त्रनिष्ठाः न देवी 
सम्पदाकी पूँजी और न प्रोढ़ विचार । इसके अतिरिक्त न 
भगवानको वाणी तथा शजो) ऋषियों, भक्तों, ज्ञानियों आदिके 
वचनोके रहस्यको भाषाका रूप देनेकी क्षमता ही मेरी छेखनी- 
में हे। इस प्रकार “कल्याण?-जैसे पत्नके सम्पादकमे जैसी 
और जितनी योग्यता होनी चाहिये, उसका में अपने अंदर 
सवंथा अभाव अनुभव करता हूँ | परंतु भगवानकी अदैतुकी 
कृपा, श्रद्धेय श्रीमाईजीकी उदार आत्मीयता तथा कपाळ 
संतों, महात्माओं, आचायों) विद्वानों, साधको) भक्तों आदिके 
आशीवीद एवं सहयोगका अत्रलम्बन ग्रहणकर दस मासकी 
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यात्राम विश्वरूप मभुकी कैसी सेवा बन पायी है इसका निर्णय 
कपाळ सहृदय जनोंपर ही छोड़ता हूँ | देशके सभी 
सम्प्रदायोके प्रमुख महात्माओं) संतों) amdi विद्वानों; 
बिचारको, भक्तोंने आरम्भसे ही “कल्याणको अपना माना 
है और वे उसका हित-चिन्तन करते आये हैं तथा अपने 
आशीर्वाद, सत्परामश एवं सद्‌-रचमाओंद्वारा “कल्याण? को 
परम उपादेय तथा समुन्नत FAR उन्होंने निरन्तर प्रयत्न 
किया है और इसके प्रचार-प्रसार अकथनीय सहयोग प्रदान 
क्रिया है| हम उन सभी गुरुजनो प्रेमियों, हितैपियों 
और खजनोंके ज्ञात-अज्ञात उपकारों एवं कृपा तथा आत्मीयता- 
के प्रति श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण हृदयसे अवनत हैं ओर उने 
विनम्र प्रार्थना करते हैं कि भविष्यमें भी इसी प्रकार अपने 
इस पत्रपर ममता एवं छोह बनाये रखें, जिससे “कल्याण! को 
उनका अमूल्य alfaia और सहयोग प्राप्त होते रहें | अस्तु, 

संयम) सदाचार, स्वार्थ-त्याग, माता-पिता एवं अन्य 
गुरुजनोंका सम्मान और सेवा) परस्पर agaz तथा प्राणि 
मात्रदी भगवद्बुद्धिसे रेवा भारतीय धर्म एवं संस्कृतिके 
आधारस्तम्भ हैं । वर्तमान युगमे इन सभी आदर्श गुणोंका 
जगतूमें शोचनीय ह्यास हो रहा है | सवत्र मर्योदाहीनता; 
Sua, अनाचार, दुराचार अत्याचार) भ्रष्टाचार 
एवं व्यभिचारका. बोल्वाला है । सत्यनिष्ठा) व्रहाचर्य एवं 
मर्यादित जोवनका लोप-सा हो रहा है । भोगलिप्सा 
अमयीदरूपते बढ़ रही है । परस्पर विद्वेष तथा कलह; 
परस्वापहरण+ मुकदमेवाजी, चोरी-डकैती, ARAZ, 
जीवहिँसा, घुसखोरी एवं स्वार्थपरायणता सीमाको पार कर 
चुके हैं । नवयुवको एवं विद्यार्थियोमे अनुशासनहीनता) 
गुरुजनोंके प्रति अवज्ञा एवं उद्दण्डता स्वभावगत-सी हो 
गयी है । इस शोचनीय हासकी गति अवरुद्ध हो और 
हम मानवजीवनके चरम उद्देश्यको समझकर उसकी 
उपलब्धिके AA प्रयत्नशील हो. ओर मानव होकर मानव 
कहलानेकी योग्यता अर्जन करे-- इसके लिये आवश्यकता 
है कि भगवान्‌ श्रीरामके आदरा चरित्र ओर लीला-कथाका 
स्मरण, चिन्तन एवं मनन तथा पठन-पाठन किया 
जाय | भगवान्‌ श्रीराम भारतीय अध्यात्मम धर्म एवं 
संस्कृतिक आधारस्तम्भ हैं ओर उनकी आराधना प्रायः 
प्रत्येक आस्तिके त्रम होती दे | इतना ही नहीं, भगवान्‌ 
आरामको जो व्यक्ति भगवानके रूपमे स्वीकार नहीं कर 


पाते, ACAP apa aran aiL RPA Rre aR पदम ua भदित 


% रच्छ रामे नमामहे हे 


प्रति नतमस्तक हैं । अतः इस पुनीत उद्देश्यको हृष्टिभे 
रखकर इस अङ्कके प्रकाशनका प्रयास क्रिया गया है। 


भगवान्‌ श्रीरामक्री अनन्त अपरिसीस कृपासे इन 
AÙ भगवान्‌ श्रीराम, जो परात्र समग्र ब्रह्म? E 
“निगुण ब्रह्म है, “विष्णुके अवतार हैं, “सयोदा- 
संस्थापक तथा संरक्षक मह्दापुरुप, हँ, जो “महामानवः 
हैं, “आदर्श राजा? हैं--इतना ही नही, जो 'सब- 
कारणकारण? हैं, जिनसे सत्र उत्पन्न हे; जिनमें सव स्थित 
जिनमें सत्र कुछ समाया हुआ है तथा जिनके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देवद “नहीं? भी जिनके 
स्वरूपगत है--अर्थात्‌ जिनक्रा स्वरूप वाणोंसे अगोचर, 
बुद्धिसे परे, अव्यक्त, अक्रथनीय ऑर अपार दै, बेद 
ARAR कहकर जिनका निप्रेथमुवसे वर्णन करते हें, 
उन्हीं भगवान्‌ “श्रीराम? ओर उनकी अभिन्ना शक्ति 
भगत्रती सीताके नाम, खख्प, लीला, घाम, आदर्श 
गुण, प्रभाव एवं महत्तव आदिका विवेचन विस्तारसे 
इस अङ्कमै किया गया हैं | अतएव यहाँ उप्तके सम्बन्ध 
विशेष लिखकर उसकी पुनरात्रत्ति नहीं करना चाहता | 


> 
RI 


इस agh सम्पादनमै श्रद्धेय महामहोपाध्याय १० 
श्रीगोपीनाथ कविराज महाशयक्रा आशीर्वाद सदाक्री भाँति 
हमें प्राप्त हुआ हे । उनकी इस सहज क्रपाके À हस 
कृतज्ञतासे नतमस्तक हैं | सामग्रीका संचय करना, सम्पादन 
करना, प्रेस कापी तैयार करना, प्रुफ देखना आदि सब 
कार्य पं० श्रीजानकीनाथजी रामी, पं० श्रीशिवनाथजी दुवे, 
श्रीरामलाळजी) श्रीमाधवशरण), श्रीदुळीचन्द दुजारी, A- 
कृष्णचन्द्र अग्रवाल, श्रीराधेश्याम बंका; श्रीहरिकृष्ण दुजारी 
आदि हमारे सभी सहयोगियों) स्वजनों एवं मित्रोंके सहयोगते 
सम्पन्न हुआ है । मेरा हृदय उनके प्यार एवं आत्मीयताके 
भारसे दवा दै । पं० श्रोरामाधारजी शुक्ल शास्त्रीसे भी हमें 
इस कायमै सहायता मिली हे | इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । 

इस वर्ष लेख अन्य वर्षोक्री अपेक्षा अधिक आये | 
विरोषाडूके पृष्ठ निश्चित AA सबका उपयोग सम्भव 
नहीं हुआ । साथ ही अनेकों आवश्यक विषयोका 
प्रतिपादनसम्यक्रूपसे नहीं हो पाया था । अतएव 
आगामी फरवरी एवं मार्चके अङ्क 'श्रीरमाङ्कःके परिशिप्राङ्कके 
रूपमै ही रहेंगे | हमारी इच्छा एवं प्रयत्न था कि 
दो; पर 


इतने अल्प समयमें उनके मुद्रणकी व्यवस्था नहीं हो पायी । 
अङ्क समयपर निकल जाय; इसके लिये पूरी चेष्टा करनेपर 
भी हम इसमें कृतकाय नहीँ हुए | कपाल पाठक-प/ठिकाएँ 
| ८. इसके टिये हमें क्षमा करो । स्थान-संकोचके कारण वहुत-से 
Saa संक्षेप क्रिया गया है | इसमें अपनी ओरसे प्रयत्न 
f टी रहा हे क्रि मूळ लेखके भाव एवं भाषाको यथासम्मव 
w eya अक्षुण्ण रखा जाय; फिर भी भूछ हो जाना स्वाभाविक है 

७ किन्ही महानुभावकी स्चनाका स्वरूप विञ्जत हुआ हो तो वे 
कृपया हमें क्षमा कर | अनेकों लेख-कविताओंका उपयोग 
नहीं हो पाया है | उनके लेखक महोदयोंने अपनी सहज 


कृपा एवं प्रीतिवदा अपनो अमूल्य रचनाएँ हमें प्रेषित 
की, पर सीमित gÀ उनका उपयोग सम्भव नहीं 


हुआ | हम उने भी हाथ जोड़कर क्षमा प्राथना करते हैं । 


भगवान्‌ श्रोरामके aena एवं Azah 


सम्बन्धमे “कल्याण!के कई, विशेषाङ्क अबतक प्रकाशित 
` > A~ e विशे 
हो चुके हें--जसे वप "का विशेपाङ्क TUANG 


वर्ष १३ का “मानपाङ्कः, वर्ष १८ का 'सक्तिप्त वाल्मीक्रि 
ge ओर वष ४१ का “श्रीराम-वचनामृताङ्कः | इसके 
अतिरिक्त “कल्याणः?के प्रायः प्रत्येक विशेप्राडूमे तथा साधारण 
अङ्कोमें मी भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपतच्व एबं लीलाचरित्रका 
वर्णन संक्षेप या विस्तारसे अवश्य आया हे |, 


अतएव 
इस अङ्कके लिये सामग्री-संचयनमै यह दृष्टि अवश्य 
रखी गयी है कि आवश्यक विषय छूट नहीं और उनकी 


विशेष पुनराह्त्ति भी न हो । इस कायमें हमें कहॉतक 
सफलता मिली हे, giaa ही इसका निर्णय करेंगे । 
भगवान्‌ श्रीराम उपमारहित हैं, उनक्री कोई उपमा 
है ही नहीं | श्रौरासके समान राम ही हें | जेसे अनन्त 
जुगनुओके समान कहनेसे सूय प्रशंसाका विषय नहीं होता, बर 
अत्यन्त ल्घुताको ही प्राप्त होता दै--उत्तमें सूर्यकी निन्दा ही 
होती है, उसी प्रकार श्रीरामके सम्दन्धमै कुछ भी कहा जाय, 
वह उनके वास्तविक खरूपका एक दिग्दशनमात्र दै! 
परंतु प्रभु श्रीराम परम कृपाल और भावग्राइक हैं--वे 
अपने भक्तोंके भावसात्रको ग्रहणकर उनके यशोगानको प्रेम- 
सहित सुनते हैँ और उसमें सुख मानते ईं-- 
Nem न उपमा आन राम, समान रामु, निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम) रवि कहत अति लघुता कहें ॥ 
उहि भाँति निज-निज मति-विळास मुनीस हरिहि बखानहीँ \ 
प्रभु भाव-गाहक अति कृपाळ, सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ९१ छं० १ ) 


# क्षमा -प्राथना एवं नग्न निवेदन ॐ 


६९९ 


अतएव हमें आशा है कि भगवान्‌ श्रीराम और उनके 
निजजन- प्रेमी मक्तलोग हमारे इस क्षुद्र प्रयासको, जो 


सवथा EP हे, देख-सुनकर प्रसन्न होंगे । वस, हमारे 
सतोपके लिये यही आधार है । 


चित्रोंके सम्बन्धे नम्र निवेदन करते हुए बड़ा ही 
संकोच अनुभव हो रहा दै । प्रतिवर्ष १५-१६ तिरंगे चित्र दिये 
जाते थे, किंतु इस वर्ष बड़ी कठिनाईसे केवळ ११ चित्र ही 
हम दे पा रहे हैं । चित्र बने हें, पर कई प्रकारकी विवशताओं- 
के कारण उनका इस AZA उपयोग नहीं कर पा रहे हैं | इस 
छाचारीके लिये हम अपने कपाळ पाठ क-पाठिका ओं क्षम[-याचना 
करते हैं | आशा हें; वे अपनी सहज उदारता एवं आत्मीयता 
वश हमारी AIAR अपनो विवशता समझकर इमे इसके 
RA क्षमा करेंगे | हाँ, अपनी अयोग्यता, प्रमाद एत्र 
अहंकाखश इसके सम्पादनमें मुझसे जाने-अनजाने अनेकों 
अपराध बने होंगे, में उन सबके लिये सबसे विनम्रतापूवक 
हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करता हूँ । 


पिछले कई महीने भगवान्‌ श्रीरामके परस मधुर 
चरित्रके पठन) स्मरण ओर मननमै ह हमारा 
परम सोभाग्य दै । भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे उनके यशोगान 
का यह पावनतम काय उन्होकी शक्ति मतिते सम्पन्न हुआ 


हे ओर उन्हीके पावन चरणोंमें यह सभक्ति समर्पित है-- 


'स्वद्ीयं वस्तु गोविन्द gaa andà ।? अन्तमै गोस्वामी 
ठुलतीदासजीके शब्दोंमे भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमे बिनीत 
प्राथना करता हूँ कि वे ऐसी कृपा करे, जिससे मेरे जीवनके 
शेष श्वास उनके स्मरणमै ही बीते 
यह बिनती रघुबीर गुसाई । 
और आस-विसवास-मरोसो, हरो जीव-जडतई ॥ 
हों न सुगति, सुमति, संपति कछु) RERA बिपुरु बढाई । 
हेतु-रहित अनुराग राग-पद बढ़ी अनुदिन अधिकाई।॥ 
कुटिऊ करम है. जाहि मोहि जहे-जहे अपनी बरिआई । 
wa जनि छिन छोह छाडियो, कमठ अंड को नाइ। 
या जग में बहे रूगि या तनु को प्रीति-प्रतोति सगाई ॥ 
ते सब तुरुसिदास प्रभु ही सो. होहि समिटि एक ठाई॥ 
विनीत 
चिम्मनलाल NER 
सस्पादक 
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पाते 3 


FAILS “न 


DEIANA ANE DINE DE DEPA TD PAPADO aSa 


PRONIN NN AN 


भगवाद श्रीरामस MAI 


श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारणं । 
नवक्ंज-लोचन, कंज-सुख, करकंज, पद-कजारुण ॥ १ ॥ 
कंदर्प अगणित अमित छबि, नवनील नरेंद्र सुंदर । 
पट पीत मानहुँ तड़ित रुचि शुनि नोमि जनक-सुतावर ॥ २ ॥ 
अजु दीनबंधु दिनेश दानवदेत्यवंश-निकंदन । 
qi mir कोसलचंद uuh ॥२॥ 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारं श विशेषणं । 
आजानुभुज शरःचाफधर, संग्रामजित यरटूषणं ॥ ४ ॥ 
इति वदति तुलसीदास शंकररोष-मुनिमनःरंजनं । 
मम हृदय कंज निवास करु, कामादि खळूदळगंजनं ॥ ५ ॥ 
॥ श्रीसीतारामचरणकमलेभ्योऽपिंतम्‌ ॥ 
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कल्याण के नियम 


| « उद्देदय-भक्ति; ज्ञान) वेराग्य, धर्म ओर सदाचारसमन्वित 
AI जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
। उका उद्देश्य है । 
नियम 
( १) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि ईश्वरः 
ईक) कल्याणमागर्मे सहायक; अध्यात्सविप्रयक) व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोके अतिरिक्त अन्य विप्रयाँके लेख भेजनेक्रा कोई 
सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
त छापनेका अधिकार सम्पादकको हैं | अमुद्रित लेख बिना मॉगे 
Ad नहीं जाते । लेखोंमे प्रक्राशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नही हैं । 
(२) इसका डाकव्यय और विशेप्राङ्कतहित अग्रिम 
Š भारतवर्षमे १०.०० रुपये और भारतवप्रसे वाहरके 
लिये २० १६.०० ( १८ शिलिंग ) नियत है । सजिल्द 
` घिशेषाङ्कका भारतमै रु ११.५० तथा विदेशके RA 
Ro शिलिंग ( १७.८० पेसे) है । 
ajawa नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
36 PARTA समास होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 
à CAAA जाते हैं । वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 
'शषकते हैं; किंतु जनवरीके अङ्कके वाद निले हुए तवतकके सव 
Mag उन्हे बिना मूल्य दिये जाते हैं | “कल्याण'के बीचके 
किसी अङ्के ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 


(४) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी | 


| रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

५, (५ ) कायोल्यसे “कल्याण? दो-तीन वार जॉच करके 
| प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क 
| „मयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये । 

| 'बहाँसे जो उत्तर मिले) वह हमे भेज देना चाहिये। डाकघरका 

| लवाव शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूमरी प्रति 

| बिना मूल्य भिलनेमें अड्चन हो सकती है। 
| ( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
| «योलय पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक 

¦ ख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ माफ 

` „खना चाहिये । महीने-दो-मदीनेके लिये पता वदल्वाना 

(तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना 

हिये । पता-त्रदलीक्री सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेते 

। `¦ जानेक्री अवस्यामे दूसरी प्रति विशेष परिस्थितिभे ही 
जा सकेगी । 04 

(७) जनवरी बननेवाले AA रंगःविरंगे 


चित्रोबाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षक्रा विशेयाक्ष ) दिया 


जायगा | विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वका पहला अङ्क 


होगा । फिर दिसम्बरतक प्रतिमास ११ अङ्क विना मूल्य मिला 
करेंगे | किसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण” बंद हो जाय तो 
जितने अङ्क मिले हो, उतनेमें ही संतोष करना चाहिये; 
क्योंकि केवळ विशेषाङ्कका ही मूल्य १०.०० WA है। 
बाकी अङ्क बिना मूल्य हैं । 

(८) नमूना मुफ्त भेजा जाता है । 

आवश्यक सूचनाएं 

(९ ) Hawa किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण?- 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) ग्राहकोंकों अपनानाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काड या टिकट 
भेजना आवश्यक है । एक बातके ल्यि दुबारा पत्र देना ह तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

(१२) झ्राहकोंको चंदा मनीआडंरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी०से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभाग को 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रब्यव दार 

; क्ल्य 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याण के 
साथ पुस्तक और चित्र नहीं भेजे जा सकते परेसे १-००९० a 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १७ ) चालू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले बोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 

( १५) मनीआडेरके कूपनपर रुपयांकी संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य, ग्रादक नम्वर ( नये ग्राहक हा 
दो 'नया' लिखें )! पूरा पता आदि सर वाते साफ 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रवन्धःसम्बन्धी पत्र, आईक होनेकी सुचना) 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण, पो० AA 

गोरखपुर) के नामसे और सम्पाद्कसे सम्बन्ध स्वनेवार 
(य qo गोतावाटिका 


(१७) स्वयं आकर लेजाने याएक साथ एकते अधिक अइ 
रजिस्टरीसे या रेले मेंगानेवालसि 'दा कम नहीं लिया बाता । 
AA 
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भगवान्‌ श्रीरामको आरती 


९४१०४६७९४४ 


AA 
z) आरति कीजै श्रीरघुबरकी, | 
3 सत चित आनँद शिव सुंदर की ॥ टेक ॥ YA 
aa तनय कोशिला-नन्दन, 9 
Xi सुर सुनि रक्षक देत्य-निकन्दन, टि 
अनुगत भक्त -अक्त-उर-चन्दन, प 
X | Fe मयोदा-पुरुषोत्तम वरकी ॥ JA 
5) निर्गुण सगुण अरूप रूपनिधि, डु 
3 सकल लोक वन्दित विभिन्न बिधि, | टि 
3 हरण शोक-भय, दायक सब सिधि, RF 
Ey मायारहित दिव्य नर-वरकी ॥ JA 
aa सुराधिपति जगपति, | षः 

3 ; 
X अखिल लोक पालक, त्रिलोक गति, टि 
नु) Qara अनवद्य अमित-मति, Y 
x एकमात्र गति सचराचरको ॥ (5, 
छ) शरणागत वत्सल त्रतधारी हु 
R भक्त कल्पतरुं वर असुरारी, i 
८) नाम लेत जग पात्रनकारी, i 
5 O वानरसखा दीन-दुख-हरकी ॥ ya 
x aj 
Ei न लल S 


3 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
AAA 


`CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


YA 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP; Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०-०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


$ 


> 


ES 


म 


मे > 


F: 


i. 


EEA 


Ieai: 


i 


| 


pt 


1111 


1111 ji 
| 


| 


A 
{| i 


| 


hy 


hi 


i 


i 


N 


È 


i 


it 


| 


| 


ha 


ja 


1 


| 


| 


| ja 


Hf 


h 


Al) 


hi 


||| 


iy 
|! 


ji 
|| 
॥ 


| 


्ध्््््य्द््ट 


211 


ON 


i 


Nb 
R 


